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का! हलक जत अपत फ्ल्लइ] किन का न पपपकपनज परम स्क अब कर 
'पत्त्वके ज्ञाता अमरता प्राप्त-करतते है ] 


६ वेदगुद्योपनिपत्सु. गूढ 
तद्‌ ब्रह्मा वेदते त्रह्मयोनिम्‌। 
पूर्वदेवा. ऋषयश्च॒ तद्ठिदु- 
कप तन्‍्मया अमृता वे बभूवु ॥ 
(श्वेताश्रतर० ५। ६) 
विदोंकी रहस्यविद्या-रूप उपनिषदाम छिपे हुए हैं, वेद निकले भी उन्हीं 
; ट्यि “स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन 
भ्याने उनको जाना था, वे सब-कं-सब उन्हींम तन्‍्मय होकर आनन्दस्वरूप 
पाहिये कि उन सर्वशक्तिमानू, सर्वाधार सबके अधीश्वर वेदपुरुप परमात्म- 
$ लिये तत्पर हो जाय। 
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'पकरविचद्ध जयत्ति जय। सत्तू-चित्‌-आनद भूमा जय जय ॥ 
शव विश्वरूप हरि जय।जय हर अखिलात्मनू जय जया। 
| >विराद _ जय _ जगापते। गौरी 


सपुद्री डाकसे 0(5$4[ 
डुदाई डाकसे (5522 













4 मा! शफ्प हे 5 | 97 है 4. १ का निवेदन 
"'कल्याण' के सम्मात्य ग्राहकों और ,प्रेमी पाठकोसे, नम्र नित्रे 
९-'ऋल्याण ' के ७३वे वर्ष सन्‌ १९९९ का यह विशपाडु 'वेद-कथाडु' आप लोगोकी सेबामे प्रस्तुत है। इसमे ४७२ 
पृष्ठाम पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठोमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरगे चित्र भी दिये गये है। इस विशेषाडुमे फरवरी माहका 
अड्डू भी सलग्न किया गया है। 
२-जिन ग्राहकोसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाद्ड तथा फरवरी एव मार्च मासका 
अड्डू रजिस्ट्रोद्ठाता भेजा जा रहा है और जिनसे शुल्क-राशि यधासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हें उपयुक्त अड्डू ग्राहक-सेख्याके 
क्रमानुस्तार खी० पी० पी० द्वारा भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा दी० पी० पी० के द्वारा विशेषाड् भेजनेमे डाकखर्च आदि 
अधिक लगता है, अत वार्षिक शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वार भेजनी चाहिये। 'कल्याण' का थ्तमान वार्षिक शुल्क 
डाकखर्चसहित ९० ०० (नब्बे रुपये ) मात्र है, जो केवल विशेषाडुका ही मूल्य है। सजिल्द विशेषाड्ुके लिये १००० 
(दस रुपये ) अतिरिक्त देय होगा। 
३-ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-सख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-सख्या या पुराना ग्राहक न 
लिखनेस आपका नाम नये ग्राहकाम लिखा जा सकता है, जिससे आपको सेवाम 'बेद-कथाहु' नयी ग्राहक-सख्याके 
कमसे रजिस्ट्रीद्वाग पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके कफ़मसे इसकी यी० पी० पी० भी जा सकती है। बी० पी० पी० 
शेजनेको प्रक्रिया प्रारम्भ होनेके बाद जिन ग्राहकोका मनीआर्डर प्राप्त होगा उनका समयसे समायोजन न हो सकनेके 
कारण हमारे न चाहते हुए भी विशेषाड्ड उन्हे वी० पी० पी० द्वारा जा सकता है। ऐसी परिस्थितिमे आप बी० पी० पी० 
छुड़ाकर किसी अन्य सजनको कल्याण' का नया ग्राहक बनानेकी कृपा कर। ऐसा करनेसे आप कल्याण'को आर्थिक 
हानिसे बचानेके साथ 'कल्याण'के पावन प्रचार-कार्यम सहयोगी हांगे। ऐसे ग्राहकोंसे मनीआर्डरद्वारा प्राप्त राशि अन्य 
निर्देश न मिलनेतक अगले वर्षके बार्पिक शुल्कके निमित्त जमा कर ली जाती है। जिन्होंने बो० पी० पी० छुड़ाकर दूसरे 
सज्ानको ग्राहक बना दिया है, ये हमे तत्काल नये ग्राहकका नाम और पता, वी० पी० पी० छुड़ानंकी सूचना तथा अपने 
मनीआर्डर भेजनेका विवरण लिखनेकी कृपा कर, जिससे उनके आये मनीआर्डरकी जाँघ करवाकर रजिस्ट्रीद्वारा उनका 
अड्डू तथा नये ग्राहकका अड्डु नियमितरूपसे भेजा जा सके। 
४-इस अड्डुके लिफाफे ( कबर )-पर आपकी ग्राहक-संख्या एव पता छपा हुआ है, उसे कृपया जाँच लें तथा अपनी ग्राहक - 
सख्या सावधानीसे नोट कर ल॑। रजिस्ट्री अथवा बी० पो० पी० का नम्यर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारम ग्राहक - 
संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्यांकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते है। डाकद्ठारा 
अट्डोके सुरक्षित बितरणम॑ सही पिन-कोड-नम्बर आवश्यक है। अत अपने लिफाफेपर छपा पता जाँच लेना चाहिये। 
५-कल्याण' एब “गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र तथा मनीआर्डर आदि 
सम्बन्धित विभागको पृथक्‌-पृथक्‌ भेजन चाहिये। 
व्यवस्थापफ--'कल्याण '-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस--२७३००५ ( गोरखपुर ) (उ० प्र०) 


अब उपलब्ध 


श्रीरामचरितमानसका विश्वकोश 
[ सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक-- मानस-पीयूष' सातो खण्ड--कोड-न० 86 ] 


सम्पादक-महात्मा अद्धनीनन्दनशरणजी 
सत-शिरोमणि गीस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजकी अमर कृति श्रीरामचरितमानसपर अयतकके उत्कृष्ट मानक्ष- 
मर्मज्ञां, सत-महात्माआ विचारको, साहित्य-अन्यपकोके विचारेका अद्भुत संग्रह। यह अद्भुत ग्रन्थ श्रीयमचरितमानसके 
प्रेमियाके लिये स्वाध्यायका विषय तो है ही, शोध-छात्रोंके लिये भी विशेष उपयोगी है। आफसेटक्की सुन्दर छपाई मजबूत 
जिल्द एवं लेमिनेटेड आवरण-पृष्ठसहित ( सातां खण्ड ) पूल्य रू० ७०० मात्र। ( प्रत्यक खण्ड अलग-अलग भी उपलब्ध ) 
व्यवस्थापक--गीताप्रस गोरखपुर 
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श्रीऋषिकुल-बहाचर्याश्रम, चुरू ( राजस्थान ); 


“गौताप्रेस गोरखपुर" (प्रधान कार्यालय--श्रीगोविन्दभवन कलकत्ता)-द्वार सचालित राजस्थानके चूरू नगर-स्थित इस आश्रमम 
बालकोंके लिये प्राचीन भारतीय सस्वृति एवं वैदिक परम्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा और आवासकी उचित व्यवस्था है। इस आश्रमकी 
स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्धारा आजसे लगभग ७५ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी थी कि इसम 
'पढनेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध सम्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्रातकर सच्चरित्र, आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन्न आदर्श 
भावी नागरिक बन सर्के--घतदर्थ भारतीय सस्कृतिके अमूल्य स्नोत--येद तथा श्रोमद्धगवद्रीता आदि शास्त्रों एवं प्राचीन आचार- 
विचारोंकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रबन्ध है। संस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयांगी विषयाकी शिभा भी यहाँ दी 
जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मन्त्री श्राऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम चूरू (राजस्थान)-के पतेपर सम्पर्क करना चाहिये। 

व्यवस्थापक--गीताप्रेस गोरखपुर--२७३००५ 


' श्रीगीता-रामायंण-पप्रचार-संघ न्‍ 


श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दांनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनके पठने-पाउन एवं मननसे मनुष्य 
लोक-पसलोक दोनोमे अपना कल्याण-साधन कर सकता है | इनके स्वाध्यायम वर्ण-आम्रम जाति अवस्था आदि कोई भी बाधक नहों 
है। आजके इस कुसमयमे इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अत धर्मपरायण जनताकों इन कल्याणमय 
ग्रन्थामे प्रतिपादित सिद्धान्तों एव विचारासे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यस श्रीगोता-रामायण-प्रचार-सघकी स्थापना की गयी 
है। इसके सदस्याकी सख्या इस समय लगभग ३० हजार है! इसमे श्रागीताके छ प्रकारके और श्रोरामचरित्मानसके तीन प्रकारके 
सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इट्देवके नामका जप ध्यान और मूर्तिको पूजा करनेवाले 
सदस्पोंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्धणवट्रीता एव श्रीणमचरितमानसके नियमित अध्ययन त्तथा उपास्तनाकी सत्मेरणा दी जाती है। 
सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन 'परिचय-पुस्तिका' नि शुल्क मँगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी करंपा कर एवं 
श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित हाकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त कर। 

पत्र-व्यवहार्का पता-मम्त्री श्रीगीता रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय--स्वर्गाश्रम पिन--२४९३०४ (घाया-ऋषिकेश ) 


जनपद--पौष़ी-गढ़याल (3० प्र०) ० सिह 
_साधक-संघ - | 


मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासक लिये जाबनमें सत्यता सरलता 
मिष्कपटता सदाधार भगवत्परायणता आदि दैवी गुणाका ग्रहण और असत्य क्रोध लोभ मोह द्वेष हिंसा आदि आसुरी शुणोंका त्याग 
हो एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अथगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ५६ वर्ष पूर्व ' साधक-सघ- 
की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभो कल्याणकामो स्त्रो-पुरुपोको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्येकि 
लिये भ्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्यक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी एवं एक 'आवंदब-पत्र भेजा 
जाता है सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनाको साधक-दैनन्दिना' का वर्तमान मूल्य रु० २०० तथा डाकखर्च रु० ६ ००- कुल २० 
३ ०० मात्र, डाक टिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हे मँगवा लेना चाहिय। सघक सदस्य इस दैनन्दिनाम॑ प्रतिदिन साधन- 

सम्बन्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीक लिये कृपया नियमावली नि शुल्क मँँगवाइये। 
चता--संयोजकसाधक-संध , प्रालय-गीताप्रेस गोरखपुर--२७३००५ (3० प्र०) 


/अ्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 


श्रीमद्धगवद्वीता और श्रीरामचरित्तमानस--ये दोना मड्अलमय एय दिव्यतम ग्रन्थ हैं । इनमें मानवमाजका अपनी समस्याआकी समाधान 
तह लथा जौवनमे अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभवहाता है । प्राय सम्पूर्ण विश्वम इन अपूल्य ग्रन्थाका समादर है और करा मनुष्योंने 
श्र ५2209 है अवर्थनीय लाभ उठाया हैं। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लाकमानसकों अधिकाधिक परिष्कृत करतैकी दृष्टिस 
परीक्षाद्रियोकत कहने श्रोगमचरितमानसको परीक्षाआका प्रबन्ध किया गया हैं। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाआम बैठनेवाले लगभग दस हजार 
२०० परीक्षा-केन्द्रोको व्यवस्था है | नियमावली मैगानके लिय कृपया निम्नलिखित पत्रेपर पत्र-न्यवहार करें! 


स्यवस्थापक-- आर गीकता गमासण 
चौड़ा गढ़धाल (3० ए० हि ग्रमाग्रण परीक्षा समिति परतालय-स्वर्गाभ्म पिन--२४०३०४ ( याया ऋषिकेश) जेनपद- 
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च्प्प्द्र्व्म 


१-वेदतत्त्व <४कार-स्वरूप भगवान्‌ विष्णु १ 
मडुलाचरण-- 
५ २-श्रीगणपति-स्तवन 
३-स्वस्ति-बाचन 
४-कल्याण-सूक्त ल्‍ 
५-मम्नल-चतुष्टय 
६-परम पुरुष (श्रीविष्णु)-स्तवन 
७-वैदिक शुभाशसा .. « 
८-चैदिक घाल-विनय 
९-वैदिकपन्थानमनुचौम-- 
(१) आदर्श वैदिक शिक्षा द् ्‌ 


(२) वेकेक्त मानव-प्रार्थना १० 

(३) बेदसे कामना-साधन..... « ११ 

(४) बेदोंमें भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना १२ 
१०-णष्ट-कल्याणका माड्लिक सदेश १३ 
११-वेद-कथाका सैशिष्टप-एक परिचय 

(राधेश्याम खेमका) श्ड 
प्रसाद-- 
१२-मन्त्रद्र्ट आचार्य बसि्ठ २१ 
१३-वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु 56 २६ 
१४-वेद और बेदव्यास (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री 

'एमू० ए० पी-एचू० डी०) २७ 
१५-महर्पि वाल्मीकि एवं उनके रामायणपर 

कबेदोंका प्रभाव हर ३० 


१६- भगवान्‌ आदि शकराचार्य और वैदिक साहित्य... 8३ 
१७-नानापुराणनिगमागमसम्मतें यत्‌ 

(डॉ० श्रीओ३मूप्रकाशजो द्विवेदी) क्ड 
१८-सेद अनादि एवं नित्य हैं (ब्रह्मलीन धर्मसप्राट्‌ 

स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 

[प्रेषक-प्रो० श्रीविहरीलालजी टॉटिया] ३९ 
१९-वेदकी उपादेयता (ब्रह्मसीन जगदगुरु शकराचार्य 

ज्योतिष्पीठाधी श्वर स्वामी श्रोकृष्णबोधाश्रमजी 

महाराज) ड्१्‌ 

०-सेदकृत चामनरूपधारी विष्णुका स्तवन डर 

२६-वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक 

(श्रृज्ञेरीपीठाधी श्वर जगद्गुरु शकराचार्य ब्रह्मतीन 

स्वामी श्रीअभिनवधिद्यातीर्थनी महाराज) ड३ 








२२-वबेदका अभेदपरत्व (ब्रह्मलीन स्थामी 

श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महायज) डंडे 
२३-'वेदो5खिलो धर्ममूलम्‌” (ब्रह्मतीन योगिराज 

श्रीदेवगहा बाबाजी महाराजकी अमृत-बाणी) 

[प्रस्तुति-श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री साहित्यालकार] ४५ 
२४- श्रीअरविन्दका अध्यात्मपरक वेद-भाष्य 

[श्रीदेवदत्तजी ] ड६ 
२५-वेदान्तकी अन्तिम स्थिति (गोलोकबासी सत 

पृज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज) 

(सफलनकर्ता--डॉ* श्रीविद्याधरजी द्विवेदी] ४९ 
२६-वेदोंकी सहिताओमे भक्ति-तत्त्व (श्रीमत्परमहस- 

परिव्राजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभौम 

॑िध्यावारिधि न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश श्रोत्रिय 

ब्ह्मनिष्ठ महामण्डले श्वर पूज्य स्वामी 

श्लीमहेश्वरानन्दजी महाराज) पशु 
२७-तपसा कि न सिध्यति। (वेद-दर्शनाचार्य म० मं० 

धू७ स्थामी श्रीगज्जे श्ररनन्दजी महाराज) ६० 
२८-बेदका अध्ययन (गोलोकवासी महामहोपाध्याय 

भ० श्रीविद्याधरजी मौड) ६१ 
२९-चेदामें भेद और अभेद-उपासना (ब्रह्मलीन 

परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) घ्ड 
३०-चेदकी ऋषाएँ स्पष्ट करती हैं--“परब्रह्मकी सत्ता' 

(सर्वपल्ली डॉ० श्रोराधाकृष्णनजी पूर्ब-राष्ट्रपति) 

[प्रस्तुति--प० श्रीबलरामजी शास्त्री आचार्य] ६७ 
३१-वेदोपनिषद्म॑ युगल स्वरूप (नित्यलालालान 


श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) हट 
३२-चेदमें गौका जुलूस ७१ 
३३-बेदमें अवतारबाद (महामहोपाध्याय 

पं० श्रागिरिधरजो शर्मा चतुर्वेदी) ७२ 


३४-'बेद' शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है ? (शास्त्रार्थ-महारथी 
(वैकुण्ठवासी) प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) 
३५-गो-स्तवन 
आशीर्वाद-- 
३६- अरपीरुषय बदोछ श्रेयस्कर मार्ग (अनन्त श्राविभूषित 
दक्षिणाप्नायस्थ श्रृगरा-शारदापाठाधा श्वर 
जगदगुरु शकराचार्य स्वामा श्रीभारतातार्थना 
महाराज) _ ७3 


* ७३ 
« «७६ 


(४) 
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३७- अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामग्रिकता 
(अनम्तश्रीविभूषित ट्वाएकाशारदापीठाधीश्वर 
जगदगुरु शकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपातन्द 
सरस्वतीजी महाराज) 

३८- शरत्तियोमें सृष्टि-सदर्भ (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु 
शकराचार्य पुरीपीठाधीश्चर स्वामी श्रीनिध्वलानन्द 
सरस्थतीजी महाराज) 

३९-शुभाशंसा (अनन्तश्नीविभूषित त्रमिलनाडुक्षेत्रस्थ 
काश्चीकामकोटिपीठाधी श्वर जगदुगुरु शकराचार्य 
स्वामी श्रीजयेद्न सरस्वतीजों मद्वाराज) 

४०-वेदौका परम तात्पर्य प्रक्षह्ममें सनिहित 
(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्याग्राय श्रोकाश/सुमेरुपीठाधी श्र 
जगदूगुरु शकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द 
सरस्वतीजी महाराज) 

४१- श्रीभगवनिम्बार्काचार्य एवं उनके द्वारा बेद- 
प्रामाण्य-प्रतिपादन (अनन्तश्रीविभूषषित जगदूगुरु 
निम्धार्काचार्यपीठाधी श्वर श्रीशाधासवैं धरशरणदेवाचार्य 
श्री *श्रीजी” महाराज) 

४२- वैदिक धर्म-मस्कारों एवं सस्कृतिका समग्र जन- 
जीघनपर प्रत्यक्ष प्रभाव (जगदगुरु रामातुजाचार्य 
स्थामी श्रीश्यामनारयणाचार्यजी महाराज) 

४३-बेदकी ऋचाओंम॑ भगवत्तत्त्वदर्शन ( अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपाल चैप्णवपीठाधी श्र 
श्री १००८ श्रीविट्डलिशजी महाणज) 

४४-वबेद-कंथाका माड़ुलिक स्वरूप (श्रीमोरक्षपीठाधीश्च 
'महन्त श्रीअव॑द्यनाथजी महाराज) १०० 

४५-बंद और श्रीमद्धगवद़ीता ( श्रद्धेय स्वामी 
श्रीशमसुखदासजी महाराज) 

४६-महर्पि दध्यड आधर्वणकी वैदिकी कथा 
(मद्यपूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय) .. 

४७-सत्सगकी महिमा 

वैदिक ऋचाआम भयवत्तत्व-दर्शन-- 

४८-पृथ्यीकी परिक्रमा [ आख्यान] 

(श्रीअमरताथजी शुक्ल) 
४९-थ्दोम॑ भगवत्कृपा 
(आचार्य श्रीमृशीएमजी शर्मा) 
५०० धर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग [आप्याना] 


५१-चेदांम॑ भक्तिका स्थरूप (श्रीदीनानाथजी 
सिद्धास्तालंकार)... 


८० 


ड़ 


८९ 


८९ 


९३ 


९६ 


श्७ 


> दैण्रे 


१०५ 


२०७ 


१०८ 


११० 
श्शड 


१२५ 


५२-ब्रह्म क्या हैं? [आस्थान].. .... >> रै(७ 
५३-बैदिक ऋचाओमें भगवत्तत्त्व-दर्शन (श्रीगद्भाघाजी 
गुरु, चां० ए०, एलू-एल्ू० बा०) 


[प्रेपक- भ्रीरबीन्धनाथजी गुरु] ७» १८ 
५४-मैत्रेयीको ज्ञानापदेश [आख्यान] «>> हरे 
५५-रैक्‍्वका ब्रह्मशन [आख्यान] >> रे 


५६-बेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं 
मैत्रीभाव (म० म० पं० श्रीविश्रवाथजी शाज्री 
दातार, न्यायकेसयी नीतिशास्त्रप्रवेण) 

५७-थमक़े द्वारपर [आख्यान] (श्रीशिवनाथजी दुबे 
एम्‌० कॉम्‌०, एमू० ए०, साहित्यरत्, धर्मरत) .. १३६ 

५८-वेदांम शाणागति-महिमा 3 


!्र३े 


(स्वामी श्रीआकारानन्दजी सरस्वती) ७. 53२ 
५९-शौनक-अक्लिर-सवाद [आख्याग) ३३० 
६०- बेदोंमें ईश्वर-भक्ति ( श्रीराजैन्द्रप्रसादजी सिंह). १३३ 
६१-वेदोंम गो-महिमा..... | «७. «. रैहेड 
६२-गां-सेवासे ब्रह्मशान [आख्यान] १३८ 
६३-ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना 

(श्रीअनुरागजी 'कपिध्यज') ४ १३९ 
बेद-वाड्सयका परिचय-- 
६४-च्रह्मस्वरूप बेद (पं०श्रीलालबिहारीजी मिश्र). १४० 
६५-अर्चनासे बढकर भक्ति नहीं «हैंड 
६६-चेदबाइ्मय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद (दण्डी स्वामी 

म्रीमद्‌ दत्तयोगे धरदेवतीर्थजी महाराज) > रैढरे 
६७-वेदस्घरूप (डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र) १४७ 
६८- वैदिक बादमयका शास्त्रीय स्वरूप 

(डॉ श्रीक्रीकिशोरजी मिश्र) १५४ 
६९- ऋएवेदका परिचय एवं वैशिष्टप 

(श्रेशण अधिकारीजी, वेदाचार्य) १६० 
७०- यजुर्वेदका सक्षितत परिचय ( प्रीऋषिशमजी रेग्मी 

अधर्ववेदाचार्य) » «हैदर 
७१-सामवेदका परिचय एव वैशिष्टय [ श्रीणम 

अधिकारीजी, चेदाचार्य) बन्‍न्‍- ४ म>ू रैप 
७२-अधर्ववेदका सक्षिप्त परिचय (श्रीकृपिशमजी 

रेग्मी अथर्ववेदाचार्य) « न श्ज्५ 
७३- अधर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण--एक परिचय 

(श्रोक्षियमजी रेग्मी, अथर्ववेदाचार्य) ... - शछर 
क्‍ परिचय (डॉ० श्रोनरेशजी झा 

शास्त्रचूड्धायप्ि) .. ५ ६; श्ट१ 





७५-वैदिक साहित्यका परिचय “कल्पसूत्र' 


(प०प्रीरामगोविन्दजी जिवेदी) १८७ 
७६-वेदके विविध छन्‍्द और उन्दो$नुशासन-प्रन्थ 

(डॉ० आचार्य श्रीगमकिशोरजी मिश्र) १९३ | 
७७-वेदोंमें ज्योतिष (श्रोओमप्रकाशजी पालीवाल 

एमू० ए० एल-एल० बी०) श्९७ 
७८-वबेद-मन्त्रोके उच्चारण-प्रकार-प्रकृतिपाठ एव 

विकृतिपाठ [डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र] १९८ 


७९-माध्यन्दिनीय यजुर्ेद एवं सामवेदकी पाठ- 
परम्परा (गोलोकवासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी 
/ मिश्र भूतपूर्व वेदविभागाध्यक्ष वाराणसेय सस्कृत- 


विश्वविद्यालय) “२०२ 
बेद-तत्त्व-मीमासा-- 
८०-वेदोकी नित्यता र्श्र 
८१- व्युत्पत्ति-मूलक चेद-शब्दार्थ 
(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र) 5 .. र्श्४ड 
८२-बैदिक ऋषि देवता छन्द और विनियोग 
(१७ श्रीयोगीद्धजी झा वेद-व्याकरणाचार्य) २१६ 
८३-येद-रहस्य (स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती) २१८ 
८४-वेदौकी रचना किसने को? (शास्त्रार्थ-पश्ानन 
पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्रों) श्र४ड 
८५-वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (3०) 
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चेदतत्त्व 3>कार-स्वरूप भगवान्‌ विष्णु 


३७ पूर्णमद॒पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 


तर ह॒ देवमात्मबुद्धप्रकाश मुमुक्षुव॑ शरणमह प्रपद्चे॥ 











बेददत्त्त 3“कार-स्वरूप भगवानू विष्णु 


नमोस्तु विष्णवे तस्मे यस्याभिन्नमिद जगतू। ध्येय स जगतामाद्य स प्रसीदतु मेडव्यय ॥ 
यत्रोतमतद्योत. च. विश्वमक्षरमव्ययम्‌। आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु में हरि ॥ 
39 नमा विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुन पुन ।यत्र सर्व यत्त सर्व य सर्व सर्वसभश्रय ॥ 
(विष्णुपुषण १॥ १९। ८२--८४) 
यह जगत्‌ जिनका अभिन स्वरूप है, उन श्रीविष्णुभगवावृको नमस्कार है, व जगत्‌के आदिकारण और योगियोंके 
ध्यैय अव्यय हरि मुझपर प्रसत्र हां। जिनपें यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है ये अक्षर-अव्यय और सबक आधारभूत 
हरि मुझपर प्रसत हो। ४४ जिनम सब कुछ स्थित है जिनसे सब उत्पन हुआ है और जो स्वय सब कुछ तथा 
सबके आधार हैं उन चेदतत्त्व ऊँकार-स्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार है, उन्हें बारम्बार नमस्कार है। 


5. 
) 





बैए-कत्ा बैद-कवा बेद-कडा बेई झजा बेइ-कश्य बेइ-छबा बैठ कहा देट-छापम बेर कर ढेर वश कर रूमा बेर उस्म बर झूम भई झूथा गए झथा बेर झण 
बैद-कआ बैद-कधा मशेह-कऋदा देट रड्य देह कड्प बेट का देह रत! देव रुछा बेर आध्त देह करता डेट-कणा शैट छा बेल कदर बेर कथा बे*-ऋतार न कह कर और झट बेर कण कब 


उतार स्व] स्यहउूएग 
प हा छेद: '“फष्टे: थेद कक्ष डेट कद विद कष्ण बट का बंप कथा बेर अदा 
(देए- का जेद कष्ट देर-कब्रा डेट ऋष्ड बेट कप्य बेर कथा 5 _औए कद्य शेट कुछां के छब्य थे कब्र डेए ऊडा देह-कश्ा शैट्-कष्टा बैद कदा जेट क्रदा 3०० २० के 


श्रीगणपति-स्तवन 


नि पु सीद गणपते गणेषु त््वामाहुर्विप्ररम कवीनाम्‌ 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे महामक मघवद्धिम्नमर्च॥ 
(ऋग्वेद १०। ११२। ९) 
है गणपति) आप अपने भक्तजनोंके मध्य प्रतिष्ठित हा। त्रिकालदर्शी ऋषिरूप कवियामे श्रेष्ठ! आप सत्कर्मोके 
घूरक हैं। आपको आराधनाके बिना दूर या समीपमे स्थित किसी भी कार्यका शुभारम्भ नहीं होता। हे सम्पत्ति एवं 
ऐश्वर्यके अधिपति! आप मेरी इस श्रद्धायुक्त पूजा-अर्चनाको, अभीष्ट फलको दनेवाले यज्ञके रूपमे सम्पन्न होने-हेतु 
वर प्रदान कर। 
३» गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येप्रराज॑ ब्रह्मणां श्रह्मगस्पत आ न श्रृण्वत्रूतिभि सीद सादनम्‌ू॥ 
(ऋण्येद २। २३। १) 
बसु, रुद्र, आदित्य आदि गणदेवांके स्वामी, ऋषिरूप कवियोमे बन्दनीय दिव्य अन्न-सम्पत्तिके अधिपति समस्त 
देवोमें अग्रगण्य तथा मन्त्र-सिद्धिके प्रदाता हे गणपति! यज्ञ, जप तथा दान आदि अनुष्ठानोके माध्यमसे हम आपका 
आह्वान करते हैं। आप हम अभय-वर प्रदान करे। 
गणानां त्वा गणपति* हकामहे प्रियाणा त््वा प्रियपति* हवामहे निधीना त्या निधिपति* हवामहे बसो मम। 
आहमजानि मर्भधमा त्यमजासि गर्भधम्‌॥ 
(शुक्लयजुर्वेद २३। १९) 
गणदेवोके सेनानी धन, पुत्र, कलत्र आदि प्रिय पदार्थोमे अत्यन्त प्रेमास्पद (दिव्य सुख-शान्तिके प्रदाता) तथा 
अधिमा, गरिमा आदि नव निधियाके अधिष्ठाता हे परमदेव] हम आपका आह्वान करते हैं। आप्ध्य-आग्रधकके मध्य 
“ददाति प्रतिगृह्मात्रि' की उदात्त भावगाके अन्तर्गत आपके मूल शक्ति-लोतकी ऊर्जाकों हम धारण करनेर्म समर्थ हां। 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्व थो नमो नमो ब्रातेभ्यो म्रातपतिभ्यश्ष यो नमो 
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपततिभ्यक्ष वो नमो नमो विरूपेभ्या विश्वरूपेभ्यश्व यो नम ॥ 
(शुक्लयजुर्वेद १६। २५) 
(हे जगन्नियन्ता परमदेव।)) इस सृष्टिम देव-पितर-गन्धर्व-असुर-मनुष्यरूप प्रधान गणविभाग और उनके 
गणपतियो, चेतन-अचेतनरूप पदार्थके अनेक उपसधा तथा सघपतियां तत्तद्‌ विषयगत कलानिधियां एवं उनके प्रमुख 
अवर्तकों तथा सामान्य एवं असामान्यरूप समस्त जीवाकृतियोके रूपम मूर्तिमानू आपका कोटिश नमन है। 


उत्तिष् अह्यणस्पते देवयन्तस्ववेमहे । उप प्र यन्तु मरुत सुदानय इद्ध प्राशूर्भवा सचा॥ 
(फऋग्वद १। ४०। १) 


कु अदाता परमदेब! सत्य-सकल्पसे आपको आर अभिमुख हमें आपका अनुग्रह प्राप्त हो। शाभनदानसे 
रस हा अत हो। है सुछ-धनके अधिष्ठता! भक्ति-भावसे समर्पित भोग-रागको आप अपनी कृपा-दृष्टिसे 


न हास्य प्र॒ देव्येतु. सूनृता। अच्छा यीरई॑ नय॑ पद्विराथर्स देवा यज्ञ नयन्तु न ॥ 


(ऋग्वद १। ४०। ३) 


_सिद्धि-प्रदाता परमदवकी कृपा-दृष्टिक हम भागी हों। प्रिय एव सत्यनिष्ठ वाणीकी अधिए्ठाबों दवोकी सठपणासे हम 
अभिम्तिचित कर पे समस्त देवगण दिव्य ऊर्जायुक्त जीवमात्रक लिय कल्याणकारी एवं भक्तिभावसे समृद्ध यज्ञ (सत्कर्म)- 


हेतु हमें प्रतिष्तित करें। 


जि दिये /०क्‍० 
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आ नो भद्ठा क्रतवों चन्तु विश्वतों <दब्थासो अपरीतास उद्धिद । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ यृथे असप्रप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे॥ 
देखानां भद्दा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वर्तताम्‌। 
देवानां सख्यमुप सेदिमा बयं देवा न आयु प्र तिरन्तु जीवसे॥ 
तानू पूर्वया निविदा हूमहे बये भर्ग मित्रमदिति दक्षमस्तरिधम। 
अर्यमण वरुर्ण सोममश्चिना सरस्थती न सुभगा मयस्करत्‌॥ 
तन्नो बातो मयोभु वातु भेषज त्तन्‍्माता पृथिव्री तत्‌ प्रिता ची। 
ज़द्‌ ग्रावाण सोमसुतो मयोभुवस्तदक्चिना शूणु्त धिष्ण्यां युवम्‌॥ 
त्मीशा्न जगतस्तस्थुषस्पतिं. घियजिन्चमवसे हूमहे. वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ यृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये॥ 
स्वस्ति न हइन्दरों वृद्धश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति भस्‍्ताक्ष्यों अरिषप्टमेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
पृषदश्चा मरुत पृश्चिमातर  शुर्भयाबानों विदथेषु जग्मय । 
अग्निजिहा मनव सूरचक्षसों विश्वे नो देवा अबसा गमतन्निह्॥ 
भद्रं कर्णेभि शूणुयाम देवा भर पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । 
स्थिर स्तुष्ठवांसस्तनूभिव्यशेम देबहित॑ यदायु ॥ 
शत्तमित्रु शरदो अन्ति देवा यत्रा भश्नक्रा जरसं तनूनाम 
पुप्रनासो थत्र पितरो भयन्ति मा नो मध्या रीरिपतायुर्गन्तो ॥ 
अदितिधारदितिरन्तरिक्षमदितिमांता स॒ पिता स॒ पुत्र। 
विश्वे देवा अदिति पद्च जना अदितिजाँतमदितिर्जनित्वम्‌॥ 

(ऋह्कू० १।८९। १-१०) 

'कल्याणकारक न दबनेवाले पराभूत न होनेवाले उच्चताको पहुँचानेवाले शुभ कर्म चारों ओरसे हमारे पास आयें। 
प्रगतिको न रोकनेवाले, प्रतिदिन सुरक्षा करनेवाले देव हमारा सदा संवर्धन करनेवाले हों। सरल मार्गसे जानेवाले देवोंकी 
कल्याणकारक सुबुद्धि तथा देवोकी उदारता हमे प्राप्त होती रहे। हम देवोकी मित्रता प्राप्त करे देव हमें दीर्घ आयु हमारे 
दीर्घ जीवनके लिये ८ं। उन देवॉको प्राचीन मन्त्रोंसे हम चुलाते हैं। भग मित्र, अदिति दक्ष विश्वासयोग्य मरुतेंकि गण 
अर्यमा वरुण सोम अश्विनीकुमार, भाग्ययुक्त सरस्वती हमे सुख दें। घायु उस सुखदायी औषधको हमारे पास बहायें। 
माता भूमि तथा पिता घझुलोक उस औषधको हमें दे। सोमस्स निकालनेवाले सुखकारी पत्थर वह औषध हमें दें हे चुद्धिमान्‌ 
अश्विदेवो। तुम वह हमाण भाषण सुनो। स्थावर और जं॑गमके अधिपति बुद्धिको प्रेरणा देनेवाले उस ईश्वरको हम अपनी 
सुरक्षाके लिये बुलाते हैं। इससे वह पोषणकर्ता देव हमारे ऐश्वर्यकी समृद्धि करनेवाला तथा सुरक्षा करनेवाला हो यह 
अपराजित देव हमार कल्याण करे और संरक्षक हो। चहुत यशस्वी इन्द्र हमाण कल्याण करे, सर्वज्ञ पूषा हमाय॑ कल्याण 
'करे। जिसका रथचक्र अप्रतिहत चलता है, वह ताधर्य हमाय कल्याण करे, बृहस्पति हमाय कल्याण करे। धब्बावाले घोड़ोंसे 
युक्त भूमिको माता माननेवाले शुभ कर्म करनेके लिये जानेवाले युद्धोंमें पहुँचनेवाले, अग्निके समान तेजस्थी जिद्भबावाले 
मननशील सूर्यके समान ठेजस्थी मस्त्रूपी सब देव हमारे यहाँ अपनी सुरक्षाको शक्तिके साथ आये। हे देवो। कानोंसे 
हम कल्याणकास्क भाषण सुनें) हे यज्ञके योग्य देवो। आँखोंसे हम कल्याणकारक घस्तु देख। स्थिर सुदृढ अवयवोंसे 
युक्त शरीरोसे हम तुम्हारी स्तुति करते हुए, जितनी हमारी आयु है यहाँतक हम देवोंका हित ही करें। है देवो! सौ 
वर्षतक ही हमारे आयुध्यकी मर्यादा है उसम॑ भी हमारे शरोरेंका मुढापा तुमने किया है तथा आज जा पुत्र हैं वे ही आगे 
पिता होनेवाले हैं इसलिये हमारी आयु बीचमें हो न टूट जाय ऐसा करो। अदिति ही चुलोक है अन्तरिक्ष माता पिता 
पुत्र सब देव पद्मजन (ब्राह्मण क्षत्रिय चैश्य शूद्र और निषाद) जो बन चुका है और जो यननेयाला है यह सब अदिति 
ही है। (अर्थात्‌ यही शाश्वत सत्य है जिसके तत्त्वदर्शर्स परम कल्याण होता हैं।) 

४०/22/००८० 
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[ तन्‍्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु ] 


यज्ञाग्रोी दूरमुदैति देव तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दूरड्मम ज्योतिपा ज्योतरिक तन्‍्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो चज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा । 
यदपूर्व. यक्षमन्त  प्रजाना तनन्‍्मे मन शिवसडडल्पमस्तु॥ 
यत्ज्ञाममुत चेतो. धृतिश्च॒ यज्ज्योतिरन्तरमृत. प्रजासु। 
अस्मान्न ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्‍मे मन शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
येनेद भूत भुवन भविष्यतू. परिगृहीतममृतेन. सर्वम्‌। 
येन  यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍मे मन शिवसहुल्पमस्तु॥ 
यस्मिनृच. साम यजू£पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा । 
यस्मिश्वित्त: सर्वमोत प्रजाना तनन्‍्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
सुपारथिरश्वानिय अन्मनुष्यान्नेनीयते3डभीशुभिवाजिन ड्वा 
हृत्यति._-ठस यदजिर जबिप्ठ तने मन शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
(यजु० ३४। १-६) 
जो जागते हुए पुरुषका [मन] दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता 
है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है जो भूत भविष्य, वर्तमान, सनिकृष्ट एवं व्यवहित 
चदार्थोका एकमात्र ज्ञाता है तथा जो विषयोका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियाका एकमात्र 
प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। कर्म॑निष्ठ एवं 
धीर विद्वान्‌ जिसके द्वास यज्ञिय पदार्थोका ज्ञान भ्राप्त करके यज्ञमे कर्मोका विस्तार करते हैं, जो 
इन्द्रियोका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजाक॑ दृदयमे निवास करता है 
मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जो विशेष प्रकारके ज्ञामका कारण है, 
जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयम रहकर उनकी समस्त 
इन्द्रियोकों प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना 
कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। 
जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी बस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं 
तथा जिसके द्वारा सात होवावाला अग्रिष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मेरा वह मन कल्याणकारी 
'भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जिस मनम रथचक्रकी नाभिमे अरोके समान ऋग्वद और सामवेद 
अतिष्ठित हैं तथा जिसम यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसम प्रजाका सब पदार्थोसे सम्बन्ध रखनवाला सम्पूर्ण 
ज्ञान ओतप्रोतत है, मेरा बट मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। श्रेष्ठ सारथि जैसे 
“घोडाका सचालन और रासके द्वारा घोडोंका नियन्त्रण करता है, चैसे ही जो प्राणियाका सचालन तथा 
नियम्त्रण करनेवाला है, जो हृदयमे रहता हैं जो कभी बूढा नहीं होता और जो अत्यन्त सेगवान्‌ है, 
मेरा बह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पस युक्त हो। 


ल्ज्ा्यी कीच ८०० लि 
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ह॒ मड़ल-चतुष्टय ' 


(१) ऋग्वेदका आद्य माड्ुलिक सदेश )-- 
अग्निमीके पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌। होतार रत्रधातमम्‌॥ 

स्थय आगे बढकर लोगोका हित करनेबाले यज्ञके 
प्रकाशक, ऋतुके अनुसार यज्ञ करने तथा देवाको बुलानेवाले 
और सत्रोको धारण करनेवाले अग्गिकी मैं स्तुति करता हूँ॥ 
(२)।| यजुर्वेदका आद्य माड्ुलिक सदेश ]-- 

हुपे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवों व सचित्रा प्रार्पयतु 
श्रेप्तमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इद्धाय भाग प्रजावतीरनमीवा 
अयध्ष्मा मा य स्तेम इंशत माधश* सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ 
स्थात बद्ठी्यजमानस्थ पशून्पाहि॥ प् 

(है मानव।) सबको उत्पन्न करनेवाला देव--सबिता 
देव तुझे अन्न-प्रातिकि लिये प्रेरित करे। सबको उत्पन्न 
'करनेवाला देव तुझे बल-प्राप्तिके लिये प्रेरित करे। हे 
मनुष्यों! तुम प्राण हो। सबका सृजन करनेवाला देव तुम 
सबको श्रेष्ठटम कर्मके लिये प्ररित करे। हे मनुष्यो। बढते 


निदश्की 2. प्रकशकी 


जाओ। तुम सभी प्रजा चध करनेके लिये अयोग्य हो। तुम 
इन्द्रके लिये अपना भाग बढाकर दो। तुम सतानयुक्त, 
रशोगमुक्त और क्षयरोमरहित होओ। चोर तुम्हारा प्रभु न 
बने, पापी तुम्हारा स्वामी न बने, इस भूपतिके निकट 
स्थिर रहो। अधिक सख्यामे प्रजासम्पत होओ, यज्ञकताकि 
पशुओको रक्षा करो। 
(३) [ सामवेदका आद्य माड्ुलिक सदेश ]-- 
अग्र आ याहि यीतये ग्रणानो हृव्यदातये। नि होता सत्सि बहिंपि॥ 
है अग्रे! हवि-भक्षण करनेक॑ लिये तू आ, देवाको हवि 
देनेके लिये जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू यज्ञमे 
ऋत्विज्‌ होता हुआ आसनपर बैठ। 
(४) [ अथर्ववेदका आद्य माड्ुलिक सदेश ]-- 
श नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। श योरभि स्तरवन्तु न ॥ 
दिव्य जल हमे सुख दे और इषप्ट-प्राप्तिक लिये एव 
पीनेके लिये हो तथा हमपर शान्तिका स्नोत बहावे। 


(| 


परम पुरुष ( श्रीविष्णु )-स्तवन 


39 सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपातू। 
नस भूमि* सर्वत स्पृत्वात्त्यतिप्तदशाडुलम॥ 
उन परम पुरुषके सहस्नो (अनन्त) मस्तक, सहसरा नेत्र 
और सहस्नो चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि 
(पूंरे स्थान)-को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस 
अन्जुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैं। अर्थात्‌ वे 
अद्याण्डमें व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। 
पुरुष एबेद* सर्व॑ यद्भूत यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदसप्वेनातिरोहति॥ 
यह जो इस समय वर्तमान (जगत्‌) है जो बीत गया 
और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परम पुरुष ही हैं। 
इसके अतिरिक्त वे देवताओके तथा जा अनसे (भोजनद्टारा) 
जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर (अधीश्वर- 
शासक) हैं। 
एत्तावानस्थ महिमातो. ज्यायाँश्ष पूरुष । 
पादोउस्य विश्वा भूतानि बत्रिपादस्थामृर्त दिविं॥ 


यह भूत भविष्य, वर्तमानसे मम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
'परम पुरुषका वैभव है। वे अपने इस विभूति-विस्तारसे भी 
महान्‌ हैं। उन परमेश्वरको एकपाद्विभूति (चतुर्थाश)-में हो 
यह पद्चभूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपाद्दिभूतिमें 
शाश्वत दिव्यलोक (नैकुण्ठ गोलोक, साकेत, शिवलोक 
आदि) हैं। 

त्रिपादूर्ध्ध उदैत्पुरुप पादोउस्पेह्ाभवत्त्‌ पुन 

ततो विष्वड्ध व्यक्रामत्साशनानशन अभि॥ 

चे परम पुरुष स्वरूपत इस मायिक जगतूस पर 
ब्रिपाद्विभूतिमें प्रकाशमान हैं. (वहाँ मायाका प्रवेश न होनसे 
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है) इस विश्वके रूपमें 
उनका एक पाद हो प्रकट हुआ हैं अर्थात्‌ एक पादसे ये 
हो विश्वरूप भी हैं। इसलिये व हो सम्पूर्ण जड़ एव 
चेतनमय--उभयात्मक जगतूकां परिव्याप्त किय॑ हुए हैं। 

ततो . विगड़ज़ायत बिराजो अधि पूरुष । 

कस जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथा घुरता 


६ + वेदो नारायण साक्षात्‌+ 


'[ वेद 
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उन्हीं आदिपुरुषसे विग्द्‌ (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ। थे 
परम पुरुष ही वियद्के अधिपुरुष-अधिदेवता (हिरण्यगर्भ)- 
रूपसे उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित हुए। पीछे उन्हींने 
भूमि (लोकादि) तथा शरीर (देव, मानव तिर्यक्‌ आदि) 
उत्पन्न किये। 
तस्मादज्ञात्सववुत , सम्भूत॑ थृषदाज्यम्‌। 
परशूस्तोश्घक्रे बायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ 
जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञपुरुषसे 
उसीने दही, घी आदि उत्पन्न किये और वायुमे, वनमें एव 
ग्राममें रहने योग्य पशु उत्पन्न किये। 
सस्माधज्ञात्सवहुत ऋच सामानि जक्तिरे। 
फन्दा*सि जज्रि तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
उसी सर्वहुत यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद एवं सामवेदके मन्त्र 
उत्पन्न हुए, उसीसे ययुर्वेदके मन्त्र उत्पन्न हुए और उसीसे 
सभी छन्द भी उत्पन्न हुए। 
तस्मादशा अजायन्त ये के घोभयादत । 
गायो ह जक्षिरि तस्मात्तस्माजाता अजाबय ॥ 
उसीसे घोड़े उत्पन्न हुए, उसीसे गायें उत्पन्न हुईं और 
उसीसे भेड-बकरियाँ उत्पन्न हुईं। वे दोनों ओर दांतों वाले हैं। 
से यज्ञे सहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुर्ष जातमग्रत । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ 
देवताओ, साध्यो तथा ऋषियोंने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए 
उस यज्ञ-पुरुषको कुशापर अभिषिक्त किया और उसीसे 
उसका यजन किया। 
यत्पुरुष॑ व्यदधु.. कतिथा व्यकल्पयन। 
मुखं किमस्थासीत्‌ कि याहू किमूछ पादा उच्येते ॥ 
पुरुषका जब विभाजन हुआ हो उसमें कितनी विकल्पनाएँ 
की गयीं? उसका मुख क्या था? उसके बाहु क्‍या थे? 
उसके जघे कया थे? और उसके चैर क्या कहे जाते हैं। 
श्राह्मणोउस्प मुखमासीद्वाहू राजन्य कृत | 
ऊरू तदस्य यश्य पद्धणर शूद्यो अजायता। 
ब्राह्मणइसका मुख था (मुखसे ब्राह्मण उत्नन्न हुए) । क्षत्रिय 


जो दोनो जधाएँ थीं थे ही वैश्य हुईं अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्फ 
हुए और पैरांसे शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। 
चन्द्रमा मनसो जातश्षक्षो_ सूर्यों अजायता 
श्रोत्राद्यायुश्ष॒ प्राणश्॒ मुखादश्रिरजायता 
इस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए नेत्रासे सूर्य 
प्रकट हुए, कानोसे वायु और प्राण तथा मुखसे अग्निकी 
उत्पत्ति हुई। | 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षः शौर्ष्णो च्यौ समवर्तत। 
पद्भण भूमिर्दिश श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयनू। 
उन्हीं परम पुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न 
हुआ मस्तकसे स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरोसे पृथिवी, कामोंसे 
दिशाएँ प्रकट हुईं। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही 
'कल्पित हुए। 
यत्पुरुपेण. हविषा देवा भज्ञमतन्वत। 
वसन्तो5स्यासीदार्य॑ ग्रीष्म इध्म शरद्धवि ॥ 
जिस पुरुषरूप हृविध्यसे देवोने यज्ञका विस्तार किया, 
बसन्त उसका घी था, ग्रीष्म काष्ठ एवं शरद्‌ हवि थी। 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि सप्त समिध कृता । 
देवा यदाज्ञ तन्वाना अबध्चनू पुरुष पशुम्‌॥ 
देवताओंने जब यज्ञ करते समय (सकल्पसे) पुरुषरूप 
पशुका बन्धव किया तब सात समुद्र इसकी परिधि 
(मेखलाएँ) थे। इक्कीस प्रकारके छन्दोकी (गायत्री, अति- 
जगती और कृतिमेसे प्रत्येकके सात-साव प्रकारसे) 
समिधाएँ बर्नीं। 
यज्ैन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनू। 
तेहनाक॑ महिमान सचन्त यत्र पूर्व साध्या सन्ति देवा ॥ 
देवताओंने (पूर्वोक्त रूपसे) यज्ञके द्वारा यज्ञस्वकप 
परम पुरुषका यजन (आराधन) किया। इस यज्ञसे सर्वप्रथम 
धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मोंके आचरणसे वे देवता महात्‌ 
महिमावाले होकर उस स्वर्गलोकका सेवन करते हैं. जहाँ 
प्राचीन साध्य-देवता निवास करते हैं। [अत हम सभी 
सर्वव्यापी जड-चेतनात्मकरूप विराद्‌ पुरुषकी करबद्ध 


दोनों भुजाएँ लने (दोना भुजाओंसे क्षत्रिय उलतन हुए) ।इसपुरुषकी स्तुति करते हैं।(यजुर्वेद ३१। १-१६) 
4०८ सड्मक न 
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वैदिक शुभाशसा 
स्वस्ति पन्थामनु. चरेम. सूर्याचद्धमसाविया 
पुनर्ददताप्नता जानता सर गमेमहि॥ 
(ऋग्वेद ५।५१। १५) 

हम अविनाशी एव कल्याणप्रद मार्गपर चलें। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा चिरकालसे नि सदेह होकर बिना किसीका 
आतम्रय लिये राक्षसादि दुष्टोसे रहित पथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रह॑ हैं, उसी प्रकार हम भी परस्पर 
स्नेहके साथ शास्त्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चले। 

गौरीमिमाय सलिलानि ततक्षत्येकपदी द्विपदी सा घतुष्पदी। ह 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षा परमे व्योमन्‌॥ 
(ऋग्वेद १। १६४। '४१) 

उच्चरित की जानेवाली शब्दब्रह्मात्मिका चाणी शब्दका रूप धारण कर रही है। अव्याकृत आत्मभावसे सुप्रतिष्ठित 
यह थाणी समस्त प्राणियोंके लिये उनक वाचक शब्दोको सार्थक बनाती हुईं सुबन्त और तिडन्त-भेदोसे पादद्वयवत्ती, 
नाम आख्यात उपसर्ग और निषात-भेदोंसे चतुष्पदी, आमन्त्रण आदि आठ भेदोसे अष्टपदी और अध्यय-पदसहित 
नवपदी अथवा नाभिसहित उर , कण्ठ, तालु आदि भेदासे नव॒पदी बनकर उत्कृष्ट दृदयाकाशम सहस्राक्षण-रूपसे व्याप्त 
होकर अनेक ध्वनि-प्रकारेको धारण करती हुई अन्तरिक्षमे व्याप्त यह दैवी वाणी गौरीस्वरूपा है। 

अपामीवामप स्रिधमप सेधत दुर्मतिम्‌। 
आदित्यासो चुयोतना नो अंहस ॥ 
(ऋगेद ८। १८। १०) 

'हे अखण्ड नियमाके पालनेवाले देवगणो ( आदित्यास )! हमारे रोगोको दूर करो हमारी दुर्मतिका दमन करो तथा 
पापोको दूर हटा दो।' सूर्यकी आगधना और प्राकृतिक नियमोंके पालन करनेसे रोग दूर होते हैं, स्वास्थ्य स्थिर रहता 
है। स्थिर स्वास्थ्यसे सुमति होती है और सुमति पापको दूर हटाती है। 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा रूपाणि परि ता खभूव। 
अत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु धय* स्थाम पतयो रवीणाम्‌॥ 
(शुक्नयजुर्वेद २३। ६५) 

है प्रजापते! तुमसे भिन्न दूसरा कोई इस पृथिव्यादि भूता तथा सब पदार्थों एवं रूपासे अधिक बलवान्‌ नहों हुआ 
है अर्थात्‌ तुम्हीं सर्वोपरि बलवान्‌ हो। अतएवं हम जिन कामनाआसे तुम्हारा यजन करते हैं वह हमें प्राप्त हा। जिससे 
हम सब धरनोंके स्वामी बनें। 

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्मांणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌॥ 
(सामबेद १॥ ३। १२) 

है स्तोताओ! यज्ञमे सत्यधर्मा क्रान्तदर्श मेधावी तेजस्वी और रामाका शमन करनवाल शत्रुधातक अग्निकी स्तुति करो। 

स्तुता मया बरदा खेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम 
आयु प्रार्ण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण ग्रह्मदर्चसम्‌। महा दत्या शध्जत ग्रह्लोकमूता 
(अधर्षवेद १९७११ १) 

'पापोका शोधन करनेवाली बेदमाता हम ट्विजोको प्रेरणा दे। मनारथाका परिपूर्ण करनवालो येदमाताकी आज हमने 
स्तुति की है। मनो5भिलपित बरप्रदात्री यह माता हम दोर्घायु, प्राणवानू, प्रजावान, पशुमान्‌, धनवान, तेजस्वी तथा 
कीर्तिशाली होनेका आशीर्बाद देकर ही ब्रह्मलोकको पधारें। 

ढ““अयअरअर/०न- 
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वैदिक बाल-विनय 


विश्वानि देष सवितर्दुरितानि परा सुब | यद्धद्व तन्न आ सुब॥। 
(यजु० ३०। ३) 
दिव्य गुण-धारी जगके जनक दुरित-दल सकल भगा दो दूरा 
किंतु जो को आत्म-फश्याण उप्तीको भर दो प्रधु। भरपूर ॥ 
अग्ने नरय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
मुयोध्यस्मणणुहररणमैनो भूयिष्ठों ते नम उक्ति विधेम॥ 
(गजु० ४०।१६) 
सुपथपर प्रभु इमको ले चलो, प्राप्त हो सतह धुब कस्याणा 
सकल मृत्तियाँ हैं तुमको विदित पाप-दलको क्र दो प्रियमाण॥ 
पुण्यकी प्रभा चप्कने लगे पापका हो मे लेश भी शेष 
भक्तिपें भरकर तुमको भर्में, सहस्गों बार परम प्राणेश॥ 
४» असतो मा सद गपय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माउमृर्त 
'गमय॥ 


(शतपथब्राह्मण १४) १। १! ३०) 
असतूसे सतत, शमसे मं ज्योति, मृत्युत्ते अमृत तक््वकी ओर) 


हमें प्रतिपल प्रधुधर। ले घलो, दिखाओ अरुणा 'करुणा-कोर॥ 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वथम्‌। नमो भरन्‍्त 
'एमस्चि॥ 

(ऋषक० ११११७) 
दिषसके प्रथम राजिसे पूर्व भक्तिसे स्वार्थ स्पागके साथ। 
आ रहे हैं प्रतिदिन ले भेंट सुम्शारी चएण शरणमें माथ॥ 

त्व दि च पिता बसो त्वं माता शतक़तो बभूविथा अथा 


से सुम्तमीमहे॥ 

(ऋकु० ८। ९८। ६१) 
हुमोरे जजक हपारी जननि सुम्हीं हो है सर्द सुख धामा 
शुम्हारी स्तुतिमें रत करवद्ध, घर इम याल बिनीत प्रणाघ/॥ 

मा प्र गाम पथो वर्य मा यज्ञादिल्े सोमिन । मान्त स्थुनों 
(जआकु० १०।५७। १2 





अरातय ॥ 
अले हम कभी भ सत्य छोड़ विभवयुत होकर ते से स्यागा 
हमोर अंदर रॉ ते शक सुकुतमें रहे हमारा भाग॥। 


इन्ध आशाभ्यस्परि सर्वाध्यो अभय करत 
जेता शत्रून्‌ बिचर्षणि ॥ 

(क्कू० २४११२) 
सर्वदशक प्रभु खत्त-चल-दलन, विभव-सम्पष्ठ इन्द अधिराजा 
दिशा-विदिशाओंप सबेत्र, हमें कर दो निर्भय निब्योज॥ओ 

आ त्वा रम्भ न जिद्वयो रसभ्मा शवसस्पते। उश्मसि त्वा 
सधस्थ आ।आ (ऋषचु० ८।॥४५॥ २०) 
निखिल घल अधिपवि| मैंने आज बृद्धकी आश्रय, लकुदि समान 
सुम्दाश अवलम्बन है लिया शरणमें रखो, है भगवान्‌॥ 
सोम रारन्यि नो हदि गायों न ययसेप्या। मर्य इव स्व 

ओक्ये॥ 

(ऋक्‌० १।९१। १३) 
मनुज अपने घएमें ज्यो रहें चर गौएँ ज्यों जौका खेत! 
हुदयमें रम जाओ त्यों नाथ बना लो अपना इसे निकेत॥ 

चब्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव यरुण स्ततम्‌) मिनीमसि 
चविद्यवि॥ (ऋक्‌० १३५१) 
खरूण। हम अविदेक्की दिन रात किया करते हैं जो प्रत भद्ू। 
समझकर अपनी संतति पिता) उयारों हमें क्षमाके संग॥ 
चद्टीछाविन्ध यतू स्थिर यत्‌ पाने पराभृतम्‌। यसु स्पाहँ 
तदा भरा (ऋकु० ८। ४५१४९) 
परम ऐश्वर्ययुक्त हे इञे। हमें दो ऐसा भन स्पृहणीया 
चीर दृढ़ स्थिए जन चिन्तनशील बना लेते हैं जिसे स्यकीय॥ 
आ ते यत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सथस्थात्‌। अग्ने त्मां 
'कामया गिरा॥ (ऋक्‌० ८। ११। ७) 
उठ रही मेरी याणी आज पिता घानेको हे भाषा) 
और वह केंधा ऊँधा धाम जहाँ है जीयमका विशामा। 
झुझोरे चत्तल रससे भीण इटयकी करुण कामना कान्त। 
खोजने घली विवश हो तुम्हें रहेगी कक्षतक भवमें घरातताा 
दूए से दूर भले तुप रहो खीच लायेगी किंतु समीप। 
विएत कबतंक चातकते जलद, स्वाहिप्ते शुत्ता भरता सीप? 


4०००० 
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| चैदिकपन्थानमनुचरेम | 


(१) 


आदर्श वैदिक शिक्षा 


ऋग्वेदकी शिक्षाएँ-- 

१ एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदस्ति। (१॥ १६४। ४६) 
उस एक प्रभुको विद्वान लोग अनेक नामोंसे पुकारते हैं। 

२ एको विश्वस्यथ भुबनस्य राजा॥ (६। ३६। ४) 

'वह सब लोकोका एकमात्र स्वामी है। 

३ यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति॥ (१॥ १६४। ३९) 
जो उस ब्रह्मको नहीं जानता वह वेदसे क्‍या 
करेगा ? 

४ सं गच्छघ्य॑ स खदघ्यम्‌॥। (९०। १९१। २) 
मिलकर चलो और मिलकर चोलो। 

५ शुद्धा पूता भवत यज्मियास ॥ (१०। १८। २) 
शुद्ध और पवित्र चनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो। 

६ स्वस्ति पन्थामनु चरेम। (५ ५१। १५) 
हम कल्याण-मार्कके पथिक हां। $ 

७ देवाना सख्यमुप सदिमा खयम्‌॥ (१॥ ८९। २) 
हम देवा (विद्वानों)-कौ मैत्री कर। 

< उप सर्प मातर भूमिम्‌। (१० १८। १०) 
मातृभूमिकी सेवा करो। 

३ भद्गेभद्र क्रतुमस्मासु धेहि। (१। १२३। १३) 
है प्रभो। हम लोगामें सुख और कल्याणमय उत्तम 
संकल्प ज्ञान और कर्मकों धारण कराओ। 

'अजुर्वेदकी शिक्षाए-- 

३ भद्दे कर्णेभि श्रुणुयामा (२५॥ २१) 
हम कानोंसे भट्ट-मज्ुलकारी वचन ही सुरनें। 

२स ओत प्रोततश्च बिधू प्रजासु॥ (३२। ८) 
बह व्यापक प्रभु सब प्रजाआमें ओतप्रोत है। 

३ मां गृध 'कस्य स्विद्‌ धनम्‌॥ (४०। १) 
किसीके धनपर न ललचाओ। 

४ मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामदे॥ (३६॥ १८) 
हम सब परस्पर मित्रकों दृष्टिसे देख। 

५ तमेब विदित्याति मृत्युमेति॥ (३१॥ १८) 
उम ब्रह्म (प्रभु)-को जानकर ही मनुष्य मृत्युको लाँघ 
जाता है। 

६ ऋतस्य पथा प्रेत। (७॥ ४५) 
सत्यके मार्गपर चलो। 

७ तन्मे मन शिवसहूटल्पमस्तु॥ (३४। १) 
मेरा मन उतम संकल्पोंवाला हो। 


सामवेदकी शिक्षाएँ-- 


१ अध्वरे सत्यधर्माणं कवि अग्नि उप स्तुहि। (३२) 
हिसारहित यज्ञर्म सत्यधर्मका प्रचार करनेवाले अग्निकी 
स्तुति करो। 

२ ऋचा बरेण्य अब यामि॥ (४८) 
वेदमन्त्रोस मैं श्रेष्ठ संरक्षण माँगता हूँ। 

३ मन्तरश्नुत्य चरामसि॥ (१७६) 
वेदमन्त्रोंमे जो कहा है वही हम करते हैं। 

४ ऋषीणा सप्त वाणी अभि अनूषतू॥ (५७७) 
ऋषियोंकी सात छन्दोंवाली वाणी कहो-वेदमन्त्र बोलो। 

५ अमृताय आप्यायमान दिवि उत्तमानि भ्रवाँसि धिष्या॥। 
(६०३) 
मोक्षप्राप्तिक लिये तू अपनी उन्नति करते हुए चुलोकमें 
उत्तम यश प्राप्त कर। 

६ यज्ञस्य ज्योति प्रिय मधु पबत॥ (१०३१) 
यज्ञकी ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। 


अथर्ववेदकी शिक्षाएँ-- 


१ तस्य ते भक्तिवांस स्थाम॥ (६। ७९) ३) 
है प्रभो। हम तरे भक्त हों। 
२ एक एवं नमस्यो विध्वीडय । (२। २। १) 
एक परमेश्वर हो पूजाके योग्य और प्रजाओमें स्तुत्य है। 
३स नो मुखत्वंहस ॥ (४। २३। १) 
“ चह इंश्वर हमें पापसे मुक्त करे। 
४ य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृततत्यमानशु ॥ (९। १०। १) 
जो उस ब्रह्मको जान लेते हैं वे मोक्षपद पाते हैं। 
५ से श्रुतेन गमेमहि॥ (१॥ १) ४) 
हम वेदोपदेशसे युक्त हों। 

६ यज्ञा विश्वस्य भुवनस्य नाभि ॥ (९। १०। १४) 
यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्मण्डको बाँधनेवाला नाभिस्थान है। 
७ भ्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्रता। (११। ५॥ १९) 

ब्रह्मचर्यरूपी तपोबलसे हो विद्वान्‌ लोगेनि मृत्युको जीता है। 
८ मधुमती वाचमुदेयम्‌॥ (१६। २। २) 
मैं मीठो बाणी योलूँ। 
९ पौतु मृत्युरपृत्त न ऐतु। (१८। ३ ६२) 
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो। 
३० सर्वमेव शमस्तु न ॥ (१९। ९। १४) 
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो। 


हि 79:20: 
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(२) 
वेदोक्त मानव-प्रार्थना 

मानयको अपने जीवनमे ससासयात्रार्थ जिन-जिन बसस्‍्तुओंकी *हे पृथिवी! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।' 
आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओंका चेदोंमें अगाध भंडार है। 24० सामयेदकी सूक्तियाँ 
जो मनुष्य परमेश्वर अपना परम प्रिय, परम ध्येय और परम इष्ट भद्ठा उत प्रशस्तय । (१११) 
मानकर भगवद्मार्थना करता है वही भगवान्‌क्ा परम प्रिय और भक्त... 'हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हों।" 
बन सकता है। प्रभुका भक्त वननेपर ही परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ (२५९) 
योगश्षेमका भार स्वर्य बहन 'करते हैं। परमात्मामें विश्वास और उनके *हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।! 


प्रति स्वार्पण करनेवाले मानव भक्तकी कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं 
रहती। भक्तके इच्छानुसार भगवान्‌ उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। 
प्रभुभक्त सर्वदा निर्विकार, निष्काम और निश्चिन्त रहता है। अत 

प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी वस्तुकी 
माँग ही नहीं होती यदि कभी होती भी है तो वह अपने लिये नहीं, 
कितु दूसरके लिये होती है। प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी 
विश्वकल्याणमयी 'माँग' को 'प्रार्थना' शब्दसे अभिहित किया गया 
है। बेदोंमें मानवतासम्पन्न भगवद्धक्त मानवद्गाए की गयी विश्वकल्याणार्थ 
ग्रार्थनाके सम्बन्धमें अनकानेक बैदिक सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनके 
स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामी मानवके उच्च जीवन 
उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर परिचय मिलता है। अब 
हम चारों बेदाकी कह कह उपस्थित करते हैं-- 


यच्छा न शर्म सप्रथ ॥ (१। २२। १५) 

"हे भगवन्‌। आप हम॑ अनन्त अखण्डैकरसप्परिपूर्ण सुखोंको 
82%“ गमेमहि॥ (५।५१। १५) 

प्नता जानता स गमेमहि॥ 

"हम दानशील पुरुपस, विश्वासघातादि न करनेबालेसे और 
विवंक-पवियार-झनवानूसे सत्संग करते रहें। 

भद्ठे नो अपि चातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌। (१०। २५। १) 

है परमेधर। आप हम सबका कल्याणकारक मन, कल्याणकाएक 
बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करें।' 
अजुर्वेदकी सूक्तियाँ 
खय* स्याम सुमतौ।(११। २१) 
हम सदबुद्धि प्रदान करो।' 

वि्व॑ पु ग्रामे अस्मिम्नातुर्म॥ (१६१४८) 

*इस ग्रामम सभी प्राणी बी और दृष्ट-पुष्ट हों। 

मयि धैहि रुचा रूचम्‌॥ (१८ । ४८) 

"है अग्निदेव। आप मुझे अपने तेजसे तेजस्वी बनायें | 

चुनन्तु मा देवजना । (१९। २३९) 

*देदानुगामी मानव मुझे पवित्र करें।' 

में कामान्त्समर्थयन्तु॥ (२०। १२) 

*देवगण मरी कामनाओंको सपृद्ध (पूर्ण) करं।' 

आानरस्योतिर्भूयासम्‌। (१०॥ २३) 
मी ताकी भहिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ।' 
स्योना पृधिवि न (३५। २१) 


अस्मर्भ्य चित्र बृषण*रयि दा ॥(३१७) 

“हमें अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो।' 

मदेम शतहिमा सुवीरा ॥ (४५४) है 

"हम सुन्दर पुत्रोंके सहित सैकड़ों हेमन्त-ऋतुपर्यन्त प्रसन्न रहें।' 

कृधी नो यशसो जने। (४७९) 

'हमें अपने देशमें यशस्वी बनाओ।' 

न सनन्‍्तु सनिषन्तु नो धिय ॥ (५५५) 

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओको प्राप्त हों।' 

विश्वे देवा मम थृण्यन्तु यज्ञम्‌। (६१०) 

+सम्पूर्ण देवगण मरे मान करने योग्य पूजनको स्वीकार फरें। 

अह प्रवदिता स्थाम्‌॥ (६११) 

*मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।' 

अथर्बवेदकी सूक्तियाँ 

शिवान सन्तु वार्षिकी ॥ (१।६॥४) 

*वर्षाद्वारा प्राप्त जल हमारे लिये कल्याणकारी हो।' 

पितेब पुत्नानभि रक्षतादिमम्‌॥ (२। १३। १) 

“हे भगवन्‌। जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी 
रक्षा करता है, उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी 
रक्षा करें।! 

विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह्मस्मान्‌॥ (२।३५। ४) 

'हे विश्वकर्मन्‌! तुमको नमस्कार है तुम हमारी रक्षा करो।' 

तस्य ते भक्तिवास स्याम॥ (६।७९। ३) 

"हे प्रभो। हम तुम्हारे भक्त बनें।' 

'कामानस्माक् पूरय॥ (३। १०। १३) 

'हे देवगण। आप अभिलपित चस्तुओंसे हमें परिपूर्ण करें ।' 

शत जीवेम शरद सर्वबीरा ॥ (३। १२६) 

हम स्वाभिलपित पुत्र-पौज्ादिसे परिपूर्ण हाकर सौ वर्षवक 
जीवित रह ।! 
मानो द्विक्षत कश्चन॥ (१२। १। २४) 
'हमस कोई भी कभी शज्रुता करमेवाला न हो।' 
निर्दुर्मण्य ऊर्जा मधुमती चाक्‌॥ (१६। २। १) 
*हमारी शक्तिशालिनी मीठी वाणी कभी भी दुष्ट स्वभावषाली 


नहो। 

शं॑ में अस्त्वभय में अस्तु॥ (१९। ९। १३) 

*मुझे कल्याणकी प्रति हो और कभी किसी प्रकारका भय 
मुझे न हो।! 


#अव्ॉॉसिफमफियो+जने 


कथाडु] 


* खेदसे कामना-साधना * 
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(३) 
-बेदसे कामना-साधन * 


धर्मके आधारस्तम्भ वेदको समस्त जागतिक विद्वानाने 
सकस ससारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। प्रादीन 
महर्षि वेदके द्वार ही लोकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर 
पाये थे, इसीलिये तो-- बेदाभ्यास और वैदिक ठपासनाआके 
अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है, ऐसा कहा गया है। 'नान्यद स्राह्मणस्थ कदाचिद्धना- 
जैनक्रिया।' 

मनु-सहितामे ऋषियोद्वारा प्रश्न हुआ है कि 'भगवन्‌। 
अपने धर्मपालनमें तत्पर मनसा, वाचा, कर्मणा हिसारहित 
बृत्तिवाले ब्राह्मगणॉपर काल अपना हाथ चलानेमे कैसे समर्थ 
होता है! ? इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है-- 


अनभ्यासेन. बेदानामाचारस्य च चर्जनात 
आल्स्यादप्रदोषाच्च मृत्यु्विप्राज्लिपांसति॥ 
(मनु० ५। ४) 


मनु भगवानने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण बेदोंके 
अनभ्यासको बताया है। पाठकोक मनमे बडा आश्चर्य होगा 
कि वेदमें ऐसी कौन-सी करामात है, जिससे काल भी उसका 
अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकोको विश्वास 
रखना चाहिये कि बेद ऐसी-ऐसी करामातांका खजाना है 
जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि वेदका 
मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग (मोक्ष)-को प्राप्ति है, तथापि 
उसमे सांसारिक जनोके मनोरथ पूर्ण करनेके भी बहुत-से 
साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक-- 
'उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है। 

प्रसिद्ध नीलसूक्तके कतिपय भन्त्रोक कुछ साधन 
'पाठकोके दिग्दर्शनार्थ यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं-- 

भूतादिनिवारण 

नीचे लिखे मत्त्रसे सरसोंके दाने अभिमन्त्रित करके 
आविष्ट पुरुषपर डालें तो ब्रह्मराक्ष-भूत-प्रेत-पिशाचादिसे 
मुक्ति हो जाती है-- 

अध्यवोचदधियक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। अहीश्च 
सर्वाकम्भयस्सर्वाश्च यातुधान्यो5धराची परा सुबा। _ 


(शु० य० १६। ५) 
निर्दिघ्ठममन 
कहीं जाता हुआ मनुष्य भी यदि उपर्युक्त 
(अध्यवोचदधिवक्ता० ) मनत्रको जपे तो वह (यथेष्ट 
स्थान पर) कुशलपूर्वक चला जाता है। 


बालशान्ति 

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत भा 
उक्षितमू। मा नो वधी पितर॑ मोत मातर भा भ॒प्रियास्तन्यो 
रुद्र रीरिय ॥ (शु० य० १६। १५) 

५ “इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देमेसे बालक 
नीरोग रहता है तथा परिवारमे शान्ति रहती है। 
रोगनाशन 

नम सिक्॒त्याय च प्रवाह्याय थ् नम॑ कि*शिलाय घ॑ 
क्षयणाय घ नम कपर्दिने घ पुलस्तये घ नम इरिण्याय ये 
प्रपथ्याय च॥ (शुव्य० १६। ४३) 

--इस मन्त्रसे ८०० बार कलशस्थित जलको अभिमन्त्रित 
कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त हो जाता है। 

ऋव्यप्राप्ति 

'नमो व किरिकेभ्यो०” (शु०्य० १६। ४६) मन्त्रसे 
'तिलकी १०,००० अहुति दे तो धन मिलता है। 

जलवूृष्टि 

'असौ यस्ताप्नो' तथा ' असौ यो5चसर्पति' (शु० य० १६। 
६-७)--इन दोना भमन्त्रोसे सत्तू और जलका हो सेवन 
करता हुआ गुड तथा दूधमें बेतसकी समिधाओको भिगोकर 
हवन करे तो श्रीसूर्यनारायण-भगवान्‌ पानी बरसाते हैं। 

पाठकोके दिग्दर्शनार्थ कुछ' प्रयोग भताये गये हैं। 
प्रयोगोंकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षासे दीक्षित होकर 
साधन करनेसे होती है। दीक्षाके अतिरिक्त मन्त्रोंक ऋषि, 
छन्‍्द देवता एवं उच्चारण-प्रकार जानना भी अत्यावश्यक 
है। भगवान्‌ कात्यायनने कहां है-- 

'एतान्यविदित्वा यो5धीते5नुब्यूते जपति जुह्दोति यजते याजयते 
तस्य म्रह्म निर्वी्य यातयाम भवति। अथान्तरा श्वगर्त वा$5प्ठते 
स्थाणुं वर्च्छति प्रमीयते या पापीयान्‌ भवति। 

भाव यह है कि--“जो ऋषि-छन्द-देवतादिके ज्ञानके 
हुए विना पढता है, पढाता है जपता है, हवन करता-करातो 
है, उसका वेद निर्बल और निस्तत्त्य हो जाता है। वह पुरुष 
नरकमें जाता है या सूखा पेड़ होता है--अकाल अथवा 
मृत्युसे मरता है।' 

अथ विज्ञायैतानि योउथीते तस्य वीर्यवत्‌। 

जो इन्हे जानकर कर्म करता है वह (अभीष्ट) 
'फलको प्राप्त करता है। अत साधकजनके लिये वैदिक 
गुरूपदिष्ट मार्मससे साधन करना विशेष लाभदायक है। 
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+ खेदो नारायण साक्षात्‌ * 
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(४) 
वेदोमे भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना 


भक्ति-शास्त्रेके अनुसार भगवत्कृपाके बिना मनुष्य 
सुख-शान्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता अत 
भगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणियांमें 
स्थित रहमेवाले भगवान्‌को सर्वव्यापी एवं सर्वान्तर्यामी 
जानकर जो मनुष्य सर्वत्र और सबम॑ देखता है, वही पूर्ण 
भगवत्कृपाका अनुभव कर सकता है। वह ऐहलौकिक, 
पारलौकिक--सभी प्रकारक सुख-साधनाको प्राप्त कर 
अभ्युदय तथा नि श्रेयसरूपा पूर्णताको प्राप्त कर सकता है। 
भगवत्कृपा और भगवानूम कोई भेद नहीं है, अत 
दोनाको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना घाहिये। जा 
मनुष्य श्रद्धा एवं विधासके साथ सर्वव्यापी भगवान्‌कौ 
आराधना करता है, वह अवश्य भगवानूका कृपापात्र बन 
जाता है। भगवान्‌के सम्मुख हानेके कारण वह सद्ध्म, 
सत्कर्म और सदाचार आदिके पालनम तत्पर हो अहर्निश 
अगवदाग्रधनम॑ सलग्न रहता है। पश्चात्‌ वह शुद्ध-बुद्ध 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है। अत भगवत्कृपाको विशेष- 
रूपम प्राप्त (अनुभव) करनेके लिये भगवदाराधना 
आवश्यक है। ग 
चेदोमें मन्त्रद्राश ऋषियोद्वाी अनेक स्थलोपर भगवत्कृपा- 
ग्राप्तिके लिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं। ये प्रार्थनाएँ बडी ही 
उदात्त और सत्सकल्पित हैं। मन्रद्रश ऋषि सदा भगवदनुग्रहके 
ग्रार्थी रहे हैं. परतु ये साधारण बस्तुओंके लिये भगवदनुग्रहका 
आह्वान नहीं करते, प्रत्युत अपने तथा मानवमात्रके सर्वान्लीण 
योगक्षैमके लिये प्रभुकृपाके प्रार्थी हैं। ४ 
मन्त्रद्रश ऋषियोद्वार बेदामें आत्म-कल्याण और लोक- 
कल्याणके निर्मित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्पर्थ जो ग्रार्थाएँ की 
गयी हैं उनमेसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ ठद्धत किये जाते हैं-- 
माध्यीर्गावो भवन्तु न ॥ (ऋषकु० १। ९०। ८) 
है प्रभो! हमारी गौएँ (इच्ध्रियाँ) मधुरतापूर्ण अर्थात्‌ 
संयम-सदाचारादिके माधुर्यसे युक्त हों।' 
/ अप न शोशुचदघम्‌॥ (ऋफ्‌० १॥ ९७। ३) , 
* भ्रगवन्‌] आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट हा जायें। 
भद्गभद्ठ क्तुमस्मासु धेहि॥ (ऋष० ११ १२३। १३) 
'हे प्रभा! हमें सुखमय तथा मज्नलमय और श्रेष्ठ 
सकलप, ज्ञान एवं सत्कर्म धारण 'कराइये।' 


स॑ ज्योतिषाभूम॥ (शुक्लयजुर्वेद २! २५) 

“हे दव। हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हों।! 

स नो बोधि श्रुधी हथमुरुष्या णो अधायत समस्मात्‌॥ 

(शुक्लयजुर्वेद ३॥ २६) 

'हे प्रभो! आप हम सत-ज्ञान दीजिये, हमारी 
प्रार्थानको सुनिये और हमे पापी मनुष्यों (-के पापाचरण)- 
से बचाइये।' 

अगन्म ज्योतिरमृता अभूम। (शुक्लयजुर्षेद ८। ५२) 

'हे देव। हम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको 
प्राप्त कर।! 

देव सस्फान सहस्त्रापोषस्येशिपे। तस्य नो रास्व तस्य नो 
घेहि तस्य ते भक्तियास स्याम॥ (अपर्ववेद ६। ७९। ३) 

'हे देव! आप आध्यात्मिक तथा आधिदैविक एवं 
आधिभौतिक आदि असंख्य शाश्वती पुष्टियोंके स्वामी हैं, 
इसलिये आप हम उन पुष्टियोकों प्रदान करे और उन्हे 
हममे स्थापित करें जिससे हम आपकी भक्तिसे 
युक्त हो। 

अयुतो5हमयुतो म आत्मायुत मे चक्षुरयुतें मे श्रोत्रमयुतो 
मे प्राणो5युतो मे5पानो5युतो में व्यानोउ्युतो5६ सर्च ॥ 

(अधर्ववेद १९। ५१ १) 

'हे परमश्वर! मैं अनिन्ध (प्रशसित) बनें, मेरी आत्मा 
अनिन्ध बने और मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राय, अपान तथा ख्यान 
भी अनिन्ध बन।' * 
अभव मित्रादभयममित्रादभय ज्ञातादभय पुरो य। 
अभय नक्तमभर्य दिवा न सर्वा आशा मम मित्र॑भवन्तु॥ 

(अधर्ववेद १९। १५। ६) 

'है प्रभो! हमें मित्रसे भय न हो, शत्रुसे भी भय न 
हो, परिचित व्यक्तियों एवं सभी घस्तुआसे निर्भयता प्राप्त 
हो। पराक्षमें भी हमें कभी कुछ भय न हो। दिनमें, रातमे 
और सभी समय हम निर्भय रहें। किसी भी देशमें हमारे 
लिये कोई भयका कारण न रहे। सर्वत्न हमारे मित्र-ही- 
मित्र हा!' ++ 

चस्तुत भगवत्कृपाका अनुभव सर्वभावसे भगवान्‌की 
शरणम॑ जानेसे तथा विनम्र होकर भगवद्यार्थना करनेसे ही 
हांता हैं। 
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राष्ट्र-कल्याणका माड्रलिक सदेश 


आ ब्रहान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र राजन्य शूर इषव्योउतिव्याधी महारथों जायता 
दोग्घी धेनुबोंढानदवानाशु सप्ति पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो युवास्थ यजमानस्यथ बीरो जायता 
निकामे-निकामे न॒पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम्‌॥ 

(यजु० स० २२। २२) 
(अनुवाद) 


भारतवर्ष हमारा प्यार, अखिल विश्वेसे न्यारा, 
सब साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्‌) देश हमारा। 
हो ब्राह्मण विद्वानू राष्ट्रम ब्रह्मतेज-भ्रत-धारी, 
महारथी हो शूर भनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी। 
गौएँ भी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा॥ 
सब साधनसे रहे समुन्नत०॥ १॥ 


भारतमे बलवान्‌ वृषभ हो, घोझ उठाये भारी, 

अश्वच आशुगामी हो, दुर्गभ पथमें विचरणकारी। 
जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा॥ 

सब साधनसे रहे समुन्नत०॥ २॥ 

महिलाएँ हो सती सुन्दी सद्रुणवती सयानी, 

रथारूद. भारत-बीरोकी करे विजय-अगवानी। 
जिनकी गुण-गाथासे गुजित दिगू-दिगन्त हो सारा॥ 

सब साधनसे रहे समुन्नत०॥ ३॥ 


यज्ञ-निरत भारतके सुत हो, शूर सुकृत-अपतारी, 

युवक यहाँके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी, 
जो होगे इस धन्य राष्ट्रका भावी सुदृढ़ सहारा॥ 

सब साधनसे रहे समुन्नत०॥ ड।॥ 

समय-समयपर आवश्यकतावश रस घन थरसाये, 

अन्नीषधम लग प्रचुर फल और स्वयं पक जाय॑। 
योग हमारा, क्षेम हमास स्वत सिद्ध हो सारा॥ 

सब साधनसे रहे समुन्नत०॥ ५॥ 


न्जल्ज्स्यिंस्ड्रस-न> 


+घेदो नारायण साक्षात्‌ * 








'वेद-कथाक़ा 

“देवपितृमनुष्याणां थेदभ्कक्षु सनातन '--वेदको देव, 
पितर एवं मनुष्योका सनातन चक्षु कहा गया है। मनु 
महारजके अनुसार तीनो कालमे इनका उपयोग है और सब 
बेदसे प्राप्त होता है-- 

भूर्त भर्व्य भविर्ष्य शव सर्व बेदात्‌ प्रसिध्यति। 

भारतीय मान्यताके अनुसार खेद ब्रह्मविद्याके ग्रन्थभाग 
नहीं स्थय ब्रह्म हैं-शब्द ब्रह्म हैं। ब्रह्मानुभूतिके बिना 
बेद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव हौ नहीं है, अर्थात्‌ जिसने वेद- 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर लिंया है वे ही वेदकी स्तुति 
(अरध॑त्‌ व्याख्या)-के अधिकार होते हैं--'अधापि प्रत्यक्षकृता 
स्तोतारो भवन्ति' (निरुक्ठ ७। १। २)। कहते हैं कि वैदिक 
चाड्मयमे सम्पूर्ण देवता समाये हुए हैं, जा उन्हें जान लेता 
है छह उनमे समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हे 
आर्प-दृष्टि प्रात है, वे ही बेद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर 
सकते हैं. और वैदिक प्रतीको एबं सकेतोकों तथा वैदिक 
भाषाके रहस्यको समझ सकते हैं। इसीलिये चेदको मूल 
चार सहिताआ-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अधर्ववेदके 
साध ब्राह्मण-भाग भी सलग्र रहता है, जो इन सहिताओ 
(मन्त्रो)-की व्याख्या करता है। इस ब्राह्मप-भागके बिना 
इन वेदोंके मूल मन्त्रार्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। ब्राह्मणके 
आहाण, आरण्यक और उपनिषद्‌--ये तीन विभाग हैं, जो 
प्रत्येक सहिताओंके अलग-अलग हैं। मन्त्र तथा ब्राह्मण 
दोनाको वेद ही कहां गया है-- 

मन्रश्नाह्मणयोवेंदनामघेयम्‌। 

इनमें श्ञान-विशनके साथ-साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
जझुबवं आधिभौतिक समस्त भक्षोका प्रतिपादन है| वस्तुत वेद 
धर्म अर्थ काम और माक्ष--इन चार प्रकारके पुरुषार्थॉका 
अ्रतिपादन करते हैं। जिनकी व्याख्या बेदाड्रोंक द्वारा स्पष्ट 
होती है, अत इन बेदाद्भाका भी अतिशय महत्त्व है। ये 
बेदाड़ छ प्रकारके हैं--शिक्षा, कल्प व्याकरण निरुछ, 
रून्द और ज्योतिष। इसके साथ ही चारा वेदाके ब वकर 

आयुर्वेद, धनुर्षेद गन्धर्बवेद और स्थापतातदा 
हे पक (लिये बेदके अर्थ एव भावोको अत्यधिक 











का वैशिष्टय+ एक, परिचय * 


स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे ऋषि-महर्पियोद्राथ इतिहास एवं 
पुणणोंकी रचना को गयी--हतिहासपुराणाध्यां वेद समुपर्यृहयेत्‌'। 
चेदोंका उपबृ्ठण इतिहास और पुरणोद्दात ही हुआ है 
अर्थात्‌ वेदार्थका विस्तार इतिहास-सुराणोद्दार किया गया 
है। अत इतिहास-पुरणको पाँचवाँ वेद माना गया है--' इतिहासे 
पुराणं पश्चम येदानां वेदम्‌' (छान्दोग्य०)॥ इतिहासके 
अन्तर्गत रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थ आते हैं तथा 
भुणणोमें भगवान्‌ बेदब्यासद्वारा रचित अठारह महापुराण एवं 
सभी उपपुराण समन्वित हैं। 
चेदोका प्रादुर्भाव 

बेदके प्रादुर्भावके सम्बन्धमे यद्यपि कुछ पाथात्त्य 
विद्वानों तथा पाश्षात्त्य दृष्टिकोणसे प्रभावित यहँकि भी कुछ 
विद्वानोने वेदाका समय-निर्धारण करनेका असफल प्रयास 
किया है, परतु वास्तवमें प्राचीन कालसे हमारे ऋषि-महर्षि, 
आचार्य तथा भारतीय सस्कृति एवं भारतकी परम्परमें 
आस्था रखनेवाले विद्वानोने वेदको सनातन नित्य और 
अपौरुषेय माना है। उनकी यह मान्यता है कि सेदका 
प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर 
अनादि, अनन्त और अविनश्चर है उसी प्रकार वेद भी अनादि, 
अनन्त और अविनश्वर हैं। इसीलिये उपनिषदोंमें येदोंको 
परमात्माका ति श्वास कहा गया है। सेदोंके महाम्‌ भाष्यकार 
श्रीसायणाचार्यजीने अपने वेदभाष्यमें लिखा है-- 

अस्य नि ध्सिते देदा यो येदेभ्योडखिले जगत्‌। 
जिर्ममे समहे सन्दे विद्यातीर्थ भहेश्रम॥ 

सार्रश यह कि वेद ईश्वरका नि श्वास है, अत उन्हीं 
परमेश्वद्धारा निर्मिद है। वेदसे ही समस्त जगत्‌का निर्माण 
हुआ है, इसीलिये थेदांको अपौर्ुषेष फहा गया है। 
उपनिषदोंमें यह बात आती है कि सृष्टिके आदियें परमात्म- 
प्रभुने ग्रह्माको प्रकट किया तथा उन्हें समस्त बैदोंका ज्ञान 
आह कंसया-- 
यो द्ह्म॒र्ण विदथाति पूर्व यो वै येदांश्व प्रहिणोति तस्मै 

हि ( जैताभ्रदर० ६। १८) 
अद्याकी ऋषि संतानोंने आगे चलकर दपस्थाद्टाण इसी 
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शब्दराशिका साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकी प्रणालीसे 
इसका सरक्षण किया। इसीलिये महर्षियोंने तथा अन्य 
भारतीय विद्वानोंते ऋषि-महर्पियोंको मन्त्रद्र/ माना है--*ऋषयो 
मन्ब्रद्रश्टार '। वेदका ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ऋषि-महर्पियोने 
अपनी अन्तर्दष्टिसे प्रत्यक्ष दर्श किया, तदनन्तर इसे 
सर्वसाधारणके कल्याणार्थ प्रकट किया। 
सहिताके प्रत्येक सूक्तके ऋषि, देवता, छन्‍्द एवं 
बिनियोग होते हैं। वेदार्थ जाननेके लिये इन चारोका ज्ञान 
'रखना आवश्यक है। शौनककी अनुक्रमणी (११)-मे लिखा 
है कि 'जो ऋषि देवता छन्द एवं विनियोगका ज्ञान प्राप्त 
किये बिना वेदका अध्ययन-अध्यापन, हवन एवं यजन- 
याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता 
है और जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते हैं, उनका 
सब कुछ फलप्रद होता है। ऋष्यादिके ज्ञानके साथ ही जो 
बेदार्थ भी जानते हैं उनको अतिशय फल प्राप्त होता है।' 
याज्ञवल्क्य और व्यासने भी अपनी स्मृतियोमे ऐसा ही 
लिखा है। ऋषियोने बेदोका मनन किया, अत वे मन्त्र 
कहलाये, छन्दोम आच्छादित होनेसे छन्‍्द कहलाये--'मन्त्रा 
मननात्‌, छनन्‍्दासि छादनात्‌' (निरुक ७।३।१२)। जो 
मनुष्योको प्रसन्न करे और यज्ञादिकी रक्षा करें, उसे छन्द 
कहते हैं (निरुक्त दैवत १) ११)। जिस उरेश्यके लिये 
मन्त्रका प्रयोग होता है उसे विनियोग कहा जाता है। मन्त्रमे 
अर्थान्तर या विषयान्तर होनेपर भी विनियोगके द्वारा अन्य 
कार्यमें उस मन्त्रकों विनियुक्त किया जा सकता है--पूर्वाचायनि 
ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थस भी अधिक 
आधिपत्य मन्त्रोंपर विनियोगका है। ब्राह्मण-ग्रन्थो एवं 
'कल्पसूत्र आदिके द्वाग ऋषि देवता आदिका ज्ञान होता है। 
निरुक्तकारने लिखा है--'देवो दानाद घोतनाद्‌ दीपनाद 
श्वा' (निरुक्त ७] ४॥ १५)-लोकोम भ्रमण करनेवाले 
प्रकाशित होनेयाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवालेको 
देखता कहा जाता है। 
चेदोंमें मुख्यरूपसे तीन प्रकारके देवोंका वर्णन मिलता है, 
जिनमें--( १) पृष्वीस्थानोय देवता अंग्रि, (२) अन्तरिक्षस्थानीय 
देवता यायु या इन्ध और (३) चु-स्थानीय देवता सूर्य हैं। 


इन्हींकी अनेक नामासे स्तुतियाँ की गयी हैं। जिस सूक्त या 
मन्त्रके साथ जिस देवताका उल्लेख रहता है, उस सूक्त या 
मन्त्रके वे ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं। इसके साथ ही 
ये सभी जड-चेतन पदार्थके अधिष्ठातृ देवता भी होते हैं। 
जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णव है, उसमें उसीकी दिव्य 
शक्ति अनादि कालसे निहित है। मन्त्रम ही देवत्वशक्ति 
मानी जाती है। देवताका रहस्य बृहद्देवतामे प्रतिपादित है। 
उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोकों (६१--६५)-से पता 
चलता है कि इस ब्रह्माण्डके मूलमे एक ही शक्ति विद्यमान 
है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह 'एकमेवाद्वितीयम्‌' है। 
उस एक ब्रह्मकौ नाना रूपोंमे--विविध शक्तियाकी अधिष्ठातृ- 
रूपामे स्तुति की गयी है। नियन्ता एक ही है, इसी मूल 
सत्ताके विकास सारे देव हैं। इसीलिये जिस प्रकार एक ही 
धागेमे मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे 
केबल माला ही कहा जाता है। इसी तरह सूर्य, विष्णु, 
गणेश, वाग्देवी अदिति या जितने देवता हैं, सबको 
परमात्मरूप ही माना जाता है। 

भारतीय सस्कृतिकी यह मान्यता है कि वेदसे हो धर्म 
निकला है--'बेदाद्धमों हि निर्भभी । एक प्रश्न उठता है कि 
वेदकी नित्यताको प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाणसे 
प्रषाणित किया जा सकता हैं क्या? परतु इस सपम्बन्धमें 
अपने यहाँ शकराचार्य आदि महानुभावाने प्रत्यक्ष एव 
अनुमान-प्रमाणका खण्डन कर शब्द-प्रमाणको ही स्थापित 
किया है (शारीरकभाष्य २। ३। १)। मानव-चुद्धि सीमित 
है। क्षुद्रतम मानव-मस्तिष्क 'अज्ञेय” कालके तत्त्वोंका कैसे 
प्रत्यक्ष कर सकता है और अनन्त समयका बाताका अनुमान 
हो कैसे लगा पायेगा? इसोलिये भगवानने स्वय गाताम 
कहा--तस्माच्छास्त्रे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्ययस्थितौ '। कार्य 
एवं अकार्यकी व्यवस्थिति अर्थात्‌ कर्तव्य एवं अकर्तव्यका 
निर्णय करनेम॑ शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण हैं। आयेकि सभी 
शास्त्र बेदको नित्य शाश्वत और अपीरुषय मानत हैं अर्थात्‌ 
बंदोंको किसी पुरुषके द्वारा निर्मित नहीं मानत। इसालिय 
चेदके शब्दोंका हमारे धर्म-कर्म तथा जावनके सार्गदर्शनका 
प्रमाण मात्रा गया है। ्र 


१६ 


* देदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद- 
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वदाको सार्वदेशिक कहा जाता है क्‍्याकि वे किसी 
देशविशेषकी भाषाम नहीं। जैसे परमेश्वर सर्वसाधारण और 
सार्बदेशिक हैं, वैसे ही उसके वेद भी सार्वदशिक भाषाम 
ही हैं, जबकि अन्यान्य धर्मग्रन्थ भिन्न-भिन्न देशाकी 
भाषाआमें हैं। यह कहा जा सकता है कि वेद भी आर्योकी 
सस्कृत भाषाम ही हैं, फिर वे सार्वदेशिक कैसे हैं? परतु 
यह कहना सगत नहीं है, क्योकि सस्कृत भाषा वास्तवम 
देवभाषा है और वेद इस भाषाम भी नहीं हैं। कारण, 
शब्दोके लौकिक तथा वैदिक दो प्रकारके सस्कार होते हैं। 
वैदिक' मन्त्र शब्द स्वर और छन्दोंसे नियन्त्रित होते हैं 
लौकिक नहीं। वैदिक वाक्योका स्वरूप और अर्थ निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यसे ही नियमित है, सस्कृत वैसी नहीं है। 
अत वेदभाषा सस्कृत भाषासे भी विलक्षण है इसीलिये 
चंदमे किसीके प्रति पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान्‌ सर्वत्र 
समान हैं, वैसे ही उनका वैदिक धम भी साक्षात्‌ या 
परम्परया प्राणिमात्रका परम उपकारी है। 
अनन्त वेद 
तैत्तितीय आरण्यकर्म एक आख्यायिका आती है--भराजन 
तीन आयुपर्यन्त अर्थात्‌ बाल्य यौवन और वार्धक्यम 
ब्रह्मचर्यका ही अनुष्ठान किया! जब व॑ जीर्ण हो गय तब 
इन्द्रने उनके पास आकर कहा--' भरद्वाज, चौथी आयु चुम्ह 
दूँ तो तुम उस आयुम क्‍या करोगे ?! उन्होने उत्तर दिया-- मैं 
चेदोका अन्त देख लेना चाहता हूँ, अत जितना भी जीवन 
मुझे दिया जायगा मैं उससे ब्रह्मचर्यका हां अनुष्ठान करता 
रहूँगा और बेदका अध्ययन करूँगा।' इद्धने भरद्वाजकों तीन 
महानू पर्वत दिखलाये जिनका कहीं आर-छोर नहीं था। 
इन्द्रमे कहा--'य ही तोन वेद हैं इनका अन्त तुम कैसे प्राप्त 
कर सकते हा?' आगे इन्धन त्ौनामसे एक-एक मुट्ठी 
भरदाजको देकर कहा--'मानव-समाजके लिये इतना ही 
पर्यात है. बेद तो अनन्त हैं'--अनन्ता वै वेदा । 
कहते हैं कि इन्द्रके द्वारा प्रदत्त यह वान मुट्ठी ही 
चेदत्रयी (ऋक यजु , साम)-के रूपमें प्रकट हुई। द्वापस्युगकी 
समाक्षिके पूर्व इन तानों शब्द-शैलियाकी सग्रहात्मक एक 
विशिष्ट अध्ययनीय शय्दग़शि ही वेद कहलाती थी। उस 


समय भी वंदका पढना और अभ्यास करना सरल कार्य 
नहीं था। कलियुगम मनुष्याकी शक्तिहीनता और कम आयु 
हानेकी बात ध्यानम रखकर वेदपुरुष भगवान्‌ नारायणके 
अवतार कृष्णद्वैपायन श्रीवंदव्यासजीने यज्ञानुष्ठान आदिके 
'उपयोगको दृष्टिगत रखकर एक वबेदके चार विभाग कर 
दिये। ये ही विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद 
और अथर्ववेदके नामसे प्रसिद्ध हैं। 

प्रत्येक बेदकी अनक शाखाएँ बतायोी गयी हैं। 
यथा--ऋग्वेदकी २१ शाखा अजुर्वेदकी १०१ शाखा, 
सामवेदकी १००१ शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखा। इस 
प्रकार कुल ११३१ शाखाएँ हैं। इन ११३१ शाखाआमसे 
केवल १२ शाखाएँ ही मूलग्रन्थम॑ उपलब्ध हैं. जिनर्म॑ 
ऋग्वेदकी २ यजुर्वेदकां ६, सामवेदकी २ तथा अधर्ववेदकी 
२ शाखाआके ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। परतु इन १२ शाखाओमेसे 
केवल ६ शाखाओकी अध्ययन-शैली ही यर्तमानमे प्राप्त है। 
मुख्यरूपसे वेदकी इन प्रत्येक शाखाआंकी वैदिक शब्दराशि 
चार भागाम प्राप्त ह-( १) 'सहिता'--वेदका मन्त्रभाग (२) 
*ब्राह्मण'--जिसमें यज्ञानुष्ठानकी पद्धतिके साथ फलप्राप्ति तथा 
विधि आदिका निरूपण किया गया है, (३) 'आरण्यक'-यह 
भाग मनुष्यकों आध्यात्मिक बोधकी ओर झुकाकर सासारिक 
बन्धनासे ऊपर उठाता है। ससार-त्यागकी भावनाके कारण 
बानप्रस्थ-आश्रमक लिय अरण्य (जगल)-म इसका विशेष 
अध्ययन तथा स्वाध्याय करनेकी विधि है इसीलिय इसे 
आरण्यक कहते हैं और (४) *उपनिषद्‌'--इसम अध्यात्म- 
चिन्तनको ही प्रधानता दी गयी है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म 
तथा आत्मतत्त्व है। 

चेदोके शिक्षाप्रद आख्यान 

वेदों्म यत्र-तत्र कुछ शिक्षाप्रद आख्यान तथा आख्यानकि 
कतिपय संकेत-सूम्न भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ 
आख्यान ऐतिहासिक-जैसे भी प्रतीत हात हैं जिनके 
आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान्‌ उन इतिहासाके अनुसार 
चंदके कालका निर्णय करनेका प्रयास करते हैं. परतु 
वास्‍्तवमें ये आख्यान इतिहासके नहीं हैं। कुछ आख्यानॉमें 
जगत्‌म सदा हाती रहनेवाली घटनाओकां कथाका रूप 


'कथाड़ू ] 


+ वेदकथाका बैशिषप्टय--एक परिचय * 
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देकर समझाया गया है। जो एक प्रकारका जगत्‌का नित्य 
इतिहास है। नित्य-वेदम अनित्य ऐतिहासिक आख्यान नहीं 
हो सकते। इसी प्रकार वेदमे कुछ राजाओंके तथा भारतीय 
इतिहासके कुछ व्यक्तियोंकि भी नाम प्राप्त होते हैं। इससे यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेद अपौरुषेय हैं, तब इनमें 
ऐतिहासिक आख्यान तथा ऐतिहासिक व्यक्तियोके नाम कैसे 
आते हैं? परतु वास्तबमे वेदके ये शब्द किन्हों ऐतिहासिक 
व्यक्तियाके नाम नहीं हैं, प्रत्युत चेदम ये यौगिक अर्थम 
आते हैं। मन्त्रोंक आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
अर्थोके अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं तथा कल्प- 
'कल्पान्तरकी ऐतिहासिक कथाआका सूत्र या बीज भा इन 
'कथाओमे रहता है। इस प्रकार ये कथाएँ ऐतिहासिक नहीं, 
अपितु नित्य और शाश्वत हैं। एतिहासिक व्यक्तियोंके माता- 
'पिताओने वेदके इन शब्दोंक आधारपर अपनी संततियोंका 
ही नाम रख दिया था। वेदका इन व्यक्तियासे काई सम्बन्ध 
नहीं। इन व्यक्तियोंके नामों एवं चैदिक नामोंम केवल 
श्रवणमात्रकी समानता है। चेदमे इतिहासका खण्डन करते 
हुए महर्षि जैमिनिने भी मीमासा-दर्शनम॑ यही बात कही है। 
चास्तवर्म वेदके ये आख्यान हमारे जावनको प्रभावित 
करते हैं। हमारे अदर नैतिक मूल्यां--सुसस्कारोंको जन्म 
देते हैं। ये कथाएँ उपदेश नहीं देतीं प्रत्युत अपनो प्रस्तुतिसे 
हमारे अदर एक विचार उत्पन्न करतो हैं अच्छ-बुरेका 
विवेचन करती हैं और हमे उस सत्‌-असत्‌से परिचित 
'कराकर हमारे मन-मस्तिप्कपर अपनी छाप भी छाडतो हैं। 
ये कथाएँ केवल देवा-दानवों ऋषियों-मुनियों एवं राजाआंकी 
हो नहीं हैं, अपितु समस्त जड-चतन पशु-पक्षी आदिसे 
भी सम्बन्धित हैं, जा हम॑ कर्तव्य-कर्मोका बाध कराती हुई 
शाश्वत कल्याणका मार्गदर्शन कराती हैं। 
वबेदोके प्रतिपाद्य चिपय 
यह सर्वविदित है कि मानवके ऐहिक आर आमुष्मिक 
कल्याणके साधनरूप धर्मका साद्भोपाह्ू विश्लेषण वेदामे 
हो उपलब्ध है। धर्मक साथ-साथ अध्यात्म मयादा 
ज्ञा-विज्ञान कला-कौशल शिल्प-उद्योग आदि एसा 
कौन-सा थिपय है, जिसका प्रतिपादन वंदामें न किया 


गया हो ? यही कारण है कि मनोषियोने वेदको कालातीत 
अक्षय ज्ञानका निधान कहा है। मनुष्य-जातिक प्राचीनतम 
इतिहास, सामाजिक नियम राष्ट्रधर्म, सदाचार कला त्याग, 
सत्य आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकमान्न साधन चेद 
ही हैं। 

बेदम॑ जो विषय प्रतिपादित है, वे मानवमात्रका 
मार्गदर्श करते हैं। मनुष्यको जन्मसे लेकर मभृत्युपर्यन्त 
पभ्रतिक्षण कब क्‍या करना चाहिये और क्या नहीं करना 
चाहिये साथ ही प्रात्त काल जागरणसे राज्ि-शयनपर्यन्त 
सम्पूर्ण चर्या और क्रिया-कलाप ही वदाके प्रतिपाद्य विषय 
हैं। इस प्रकार वेदका अन्तिम लक्ष्य मोक्षप्राप्ति ही है। 
ईश्वरोपासना, योगाध्यास, धर्मानुष्ठान, विद्याप्राप्ति न्रह्मचर्य- 
पालन तथा सत्सग आदि मुक्तिके साधन बतलाये गये हैं। 
'कर्मफलकी प्राप्तिके लिये पुनर्जन्मका प्रतिपादन आत्मोत्रतिके 
लिये सस्काराका निरूपण समुचित जीवनयापनके लिये 
वर्णाश्रमकी व्यवस्था तथा जीवनकी पविम्नताके निमित्त 
भक्ष्याभक्ष्यका निर्णय करना बंदाकी मुख्य विशेषता है। 

'कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड--इन तीन 
विपयाका वर्णन मुख्यत बेदामे मिलता हैं। कर्मकाण्डमें 
यज्ञ-यागादि विभिन्न क्रिया-कलापाका प्रतिपादन विशपरूपसे 
हुआ है। यज्ञके अन्तर्गत दबपूजा देवतुल्य ऋषि-महर्पियाका 
सगतिकरण (सत्समग) और दान--ये तोना हाते हैं। वैदिक 
मन्त्राद्दरा देवताआकी तृप्तिक उदृदश्यस किये हुए द्व॒व्यके 
दानको यज्ञ कहते हैं-- 

अन्तैर्देवतामुदिश्य द्रच्यम्य दान याग । 

तैत्तितियसहिता (३। १०। ५)-में यह घात आतो है 
कि द्विज जन्म लते ही ऋषि-ऋण देव-ऋण और पितृ- 
ऋणांका ऋणी बन जाता है। प्रह्मचयके द्वारा ऋषि-ऋणस 
सज्ञक द्वार दव-ऋणस और सतत्तिक द्वारा पितृ-ऋणसे 
मुक्ति होता है। अत इन ऋणास मुक्तिह॑तु तत्ततृ-प्रतिपाट्क 
अवश्यानुप्ठेय यज्ञाका सम्पादन करना चाहिये। 

यज्ञ नित्य और नैमित्तिक दा प्रकारक हांत हैं। जिन 
कर्मोक करनंस किसी फलको प्रात्ति नहों हातो और न 
करनस पाप लगते हैं, उन्हे नित्य (यन) कर्म कष्ठत हैं। 


बढ 






जैसे-सध्या-वन्दन, पद्चमहायज्ञादि। पश्चमहायज्ञ करनेसे 
आत्मोनतिके साथ-साथ पूर्वजन्मके पापोंसे निवृत्ति भी 
होती है-- 
सर्वगृहस्थे पद्चममहायज्ञा अहरह कर्त॑व्या 
अर्धात्‌ गृहस्थमात्रको प्रतिदिन पश्चमहायज्ञ करना चाहिये। 
पशञ्ममहायज्ञके अन्तर्गत ये हैं--(१) "ब्रह्मयज्ञ'-वेदोंके 
स्वाध्यायको ब्रह्ययज्ञ कहते हैं। (२) 'देवयज्ञ'--अपने इष्टदेवकी 
उपासना पसत्रह्म परमात्माके निमित्त की गयी पूजा और हवनका 
दवयज्ञ कहते हैं। (३) 'भूतयज्ञ"--कृमि, कौट-पतग पशु 
और पक्षीकी सेवाको भूतयज्ञ कहते हैं। (४) 'पितृयज्ञ-- 
परलोकगामी पितरंके निमित्त पिण्डदानादि श्राद्ध एव तर्पणको 
पितयज्ञ कहते हैं और (५) “मनुष्ययज्ञ'-श्षुधा-पीडित मनुप्यके 
घर आ जानेपर उसकी भोजनादिसे की जानेवाली सेवारूप 
यज्ञको अर्थात्‌ अतिथि-सेवाको मनुष्ययज्ञ कहते हैं। 
अैमित्तिक कर्म मुख्यत॒या दो प्रकारके होते हैं--श्रौत 
और स्मार्त। श्रुतिप्रतिपादित यज्ञाकों श्रीतयज्ञ और स्मृति- 
प्रतिपादित यज्ञोकों स्मार्तयज्ञ कहते हैं। श्रौतयज्ञमें केवल 
चैदिक मन्त्राका प्रयोग होता है तथा स्मार्तयज्ञोंम वैदिक, 
चौराणिक एव तान्त्रिक मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है। 
उपर्युक्त सभी प्रकारके यज्ञ सात्विक, राजसिक और 
तामसिक- भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। जो यज्ञ निष्कामभावसे 
ग्रभुकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्हे सात्तविक यज्ञ 
कहते हैं। जो यज्ञ सकाम अर्थात्‌ किसी 'फल-सिशेषकी 
इच्छासे किये जाते हैं, उन्ह राजसिक यज्ञ कहा जाता है और 
जो यज्ञ शास्त्रविरुद्ध किये जाते हैं, वे तामसिक कहलाते हैं। 
सात्विक्त यज्ञका अनुषान सर्वोत्तम कहा गया है. शास्त्रोंमे 
इसका महान्‌ फल बतलाया गया ह्ै। 
मु एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ-यागादि चैदिक कर्मोंकी 
'फलश्रुतिमें स्वर्गप्राप्तिकी बात कहो गयी है। तब जो व्यक्ति 
स्वर्ग न चाहता हो मोक्ष ही चाहता हो तो उसके लिये वैदिक 
कर्मकी आवश्यकता ही क्‍या हा सकती है? इसका उत्तर 
चूहदारण्यकापनिषद्‌ (४।४। २२)-क वचनस मिलता है-- 
तमेत येदातुवचनेन ग्राह्मणा विधिदिषन्त यज्ञेत दानेन 


तपसानाशकेन। 


* वेदों नारायण साक्षात्‌ * 
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ब्राह्मण लोग वेदाध्ययनसे, कामनारहित यज्ञ दान और 
तपसे उस ब्नह्मको जाननेकी इच्छा करते हैं--इस वचनम 
*अनाशकेन” (कामनारहितेन )-पद विशेष अर्थपूर्ण है। 
इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब 
आसक्ति-सहित किये जाते हैं तब उनसे स्वर्गलाभ होता है 
और जब आसक्तिरहित किये जाते हैं तब काम- 
क्रोधादिकोसे मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है 
तथा वह मोक्षका अधिकारी बन जाता है। यही यात गीतामें 
भगवान्‌ने कही है-- 
यज्ञदानतप कर्म न॒त्याम्य॑ कार्यमेष तत्‌। 
अज्ञों दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
एतान्यपि तु कर्माण्ि सड्ढ त््यक्त्या फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌॥ 
(१८। ५-६) 
यज्ञ, दान तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हैं, अवश्य 
करणीय हैं, क्योंकि खरे मनीपियाकों पावन करते हैं। इन 
कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके करना 
चाहिये यही मेरा निश्चित उत्तम मत है। यहाँ उपनिषद्क 
'अनाशकेन' पदको ही गीताके 'सट्डी त्यकत्या फलानि च' 
शब्दोंने विशद किया है। 
अत जा मनुष्य अपना आत्यन्तिक कल्याण चाहता है 
अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, उसे 
चैदिक कर्मकाण्डके फलरूप स्वर्गभागकी इच्छा न रखते 
हुए निष्कामभावसे भगवानूकी प्रसन्नताके लिये ही कर्म 
करते रहना चाहिय। यह यात मुण्डकोपनिषद्‌ (१॥ २। 
७)-में भी आयी है। 
मनुष्यका चित्त अनेक प्रकारक कुंकर्मोंसे मलिन हो 
जानेके कारण इन सब मलाको हटानेके लिये सत्कर्मोंका 
किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म करना ही वैदिक 
कर्मकाण्डका उद्देश्य है। वेदाक्त कर्मोके करनस चित्त शुद्ध 
होता है और तब ग्रह्मविद्या अथवा ज्ञानकी थाते श्रवण 
करनेसे फलवती हती हैं। 
वेद्ेक्त कर्मोको करनके लिये वर्णाश्रमधर्मका पालन 
करना भी अत्यन्त अनिवार्य हैं। येदोंर्म ग्राद्मण क्षत्रिय, 


'कथाडु ] 


* वेदकथाका चैशिष्टट--एक परिचय * 
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चैश्य और शूद्र--इन चार वर्णोंकी व्यवस्था बतायी गयी है। 
साथ ही इन चारें वर्णोकि कर्तव्योंका भी निरूपण है। इसी 
प्रकार आव्रम-व्यवस्था-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास 
आदि चार आश्नमोंका निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम 
बह्मचर्य-आश्रममें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य--द्विज-बालकोंका 
उपनयन-सस्कार करानेकी विधि है, जिससे वे वेदोक्त कर्म 
'करनेके अधिकारी बनते हैं। इस आग्रममें विद्याध्ययनके 
बाद गृहस्थाश्रममें अग्नि और देवताके साक्षीमें विवाह- 
सस्कारका प्रतिपादन किया गया है तथा गृहस्थाश्रमके 
नियमोंका प्रतिपादन हुआ है। तदनन्तर सासारिक प्रपश्नोसे 
नियृत्त होकर एकमात्र परमात्मप्रभुकी उपासनामे सलग्र 
होनेके लिये वानप्रस्थ तथा संन्‍्यासाश्रमकी व्यवस्थाका 
निरूपण हुआ है। 
वेदोमे सूक्त 
बेदोंमे यन्न-तत्र सूक्तरूपी अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी 
पडी हैं, जिनमे व्यक्तिकी अभीष्ट-सिद्धिके अमोघ उपादान 
अन्तर्गिहित हैं। निष्ठा एवं आस्थाके द्वारा व्यक्ति अपनी 
विविध कामनाओंकी पूर्ति इनके माध्यमसे करनेमें समर्थ है। 
बेदमन्त्रोंक समूहको सूक्त कहा जाता है। जिसमें एकदैवत्य 
तथा एकार्थका ही प्रतिपादन रहता है। वेदवर्णित सूक्तोमे इन्द्र 
विष्णु, रुद्र, उषा, पर्जन्य प्रभूति देबताओंकी अत्यन्त सुन्दर 
और भावाभिध्यञ्ञक प्रार्थनाएँ हैं। बैदिक देवताओंकी स्तुतियोंके 
साथ लौकिक एवं धार्मिक विषयोंसे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं, इनमें आध्यात्मिक सूक्त 
दिव्य ज्ञाससे ओपप्रोत हैं. जिन्हें दार्शनिक सूक्तके रूपम॑ 
भी जाना जाता है। वेदके दार्शनिक सूक्तोमे पुरुषसृक्त, 
हिरण्यगर्भसूछ, घाक्सूक्त तथा नासदोयसूक्त आदि प्रसिद्ध 
हैं। इन सूक्तोंमें ऋषियोंकी ज्ञान-मम्भीरता तथा सर्वधा 
अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक 
सूक्तोंक बीच नासदीयसूक्तका अपना विशेष महत्त्व है। 
नासदीयसूक्तमें सृष्टिक मूल तत्त्व गूढ रहस्यका वर्णन 
किया गया है। सृष्टि-रचना-जैसा महान्‌ गम्भीर विषय ऋषिके 
चिन्तनमें किस प्रकार प्रस्फुटित होता है--यह मासदीयसूक्तमें 


देखनेको मिलता है। इस सूक्तमें सृष्टिको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
अत्यन्त सूक्ष्मताके साथ विचार किया गया है, इसलिये यह 
सूक्त सृष्टि-सूक्तके नामसे भी जाना जाता है। 

इस सूक्तके प्रथम भागमें सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका 
वर्णन है। उस अवस्थामें सतू-असत्‌, मृत्यु-अमरत्व अथवा 
रात्रि-दिवस-यह कुछ भी नहीं धा। न अन्तरिक्ष था न 
आकाश था, न कोई लोक था, न जल था। न कोई भोग्य 
था, ने भोक्ता था। सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस 
समय तो केवल एक तत्त्वका ही अस्तित्व था, जो बायुके 
बिना भी श्वास ले रहा था। 

द्वितीय भागमें कहा गया है कि जो नाम-रूपादि- 
विहीन एकमात्र सत्ता थी, उसीकी महिमासे ससाररूपी 
कार्य-प्रपश्च प्रादुर्भूत हुआ। 

तृतीय भागमें सृष्टिकी दुर्शेवताका निरूपण किया गया 
है। समस्त ब्रह्माण्डमे ऐसा कोई भी नहीं है, जो यह कह 
सके कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। ससार-सृष्टिके परम गूढ़ 
रहस्यको यदि कोई जानते हैं तो केवल वे जो इस समस्त 
सृष्टिके अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ तत्त्वको कोई 
नहीं जानता। 

नासदीयसूक्तकी गणना विश्वके शिखर-साहित्यम होती 
है। सूक्तमें आध्यात्मिक धरातलपर विश्व-ब्रह्माण्डकी एकताकी 
भावना स्पष्ट-रूपसे अभिव्यक्त हुई है। भारतीय सस्कृतिमें 
यह धारणा निश्चित है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें एक हो सत्ता 
विद्यमान है, जिसका नाम-रूप कुछ भी नहीं है। इस 
सूक्तमें इसी सत्यकी अभिव्यक्ति है। 

बेदोमे आध्यात्मिक सदेश 

बेद चाहते हैं कि व्यक्तिके चित्तवृत्तिरूप ग्र्यमें प्रतिपल 
पवित्र चरेण्य एवं उर्वर विचार-सरिता महतो रह, जिससे 
अन्त करणम॑ सदवृत्तियाँ जाग्रत्‌ू होतो रहे-- तत्सवितुरयीण्य॑ 
भर्गो देवस्य धीमडि धियो यो भ॒प्रयोदयात्‌ (ऋकु० ३। 
६२। १०)--सच्चिदानग्दरूप परमात्मन्‌! आपके प्ररणादायी 
विशुद्ध तेज स्वरूपभूत दिव्यरूपका हम अपन दृदयर्म 
नित्य ध्यान करत हैं उससे हमारी युद्धि निरन्तर प्रर्ति हाठी 


का 


२० 


* येदा नारायण साक्षात्‌ * 


+ बेद- 
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रह। आप हमारी चुद्धिको अपमार्गसे रोककर तेजोमय शुभ 
मार्गकी ओर प्रेरित करे। उस प्रकाशमय पथका अनुसरण 
कर हम आपकी हो उपासना कर और आपको ही प्राप्त हा। 
वेदांकी भावना है कि हम ईश्वरको अनन्य एकाग्रतासे, 
उपासनासे प्रसत करे और वे हमारे योग-क्षेमादिको सर्वदा 
सम्पन्न करें। 'ससारको धारण करनेवाले भगवन्‌! हमारी 
अभिलापाएँ आपको छोडकर अन्यत्न न कहीं गयी हैं, न 
कदापि कहीं जाती ही हैं, अत आप अपनी कृपाद्वाग हमे 
सब प्रकार सामर्थ्यसे सम्पन्न कर' (ऋक्‌० ८। २४। ११)। 
ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय होकर भक्तिके सदा 
परिपूर्ण होनेसे वृत्तिम॑ मुक्तिकी वासना भी नहीं उठती 
है--ऐसा जीवन ही बैदिक जीवन-सस्कृतिका आदर्श है-- 
यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिष मातर ॥ 
(अथर्व० १।५। २ ऋकु० १०। ९। २) 
“ग्रभो। जो आपका आनन्दमय भक्तिरस है, आप हमे 
यही प्रदान करें। जैसे शुभकामनामयी माता अपनी 
सतानको सतुष्ट एव पुष्ट करती है, वैसे ही आप (मुझपर) 
कृपा कों।' 
वेदमे ईश्वससे प्रार्थना को गयी है कि वह हमे सम्मार्यपर 
लाय॑, हमारे अन्त करणको उज्ज्वल कर आत्पग्रेयके 
सर्वोच्च-शिखरका प्राप्त का दे-- 
भद्र मन कृणुष्वक - 
(सामवेद १५६०) 
'है प्रभु! आप हमारे मनको ऋलयाण-मार्ममें प्रेरित करें।' 
चेदाकी मान्यता है कि तप यूत जीवनसे हो मोक्षकी 
प्राप्ति होती है-- 
अस्मात्पववादमृर्त सयभूव यो गायन्या अधिपतिर्यभूव। 
यस्मिन्येदा निद्चिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तगणि मृत्युम्‌॥ 


(अधर्व० ४। ३५। ६) 

'जो प्रधु-गुण-गात करनवाली गायत्रीद्वार अपने जीवनकी 
आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है जिसने सब पदार्थोका 
मिरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान--वैदको पूर्णत धारण कर 
“लिया है, वही मानव वेदज्ञानरूपा पके हुए ओदलनके ग्रहण- 
सदृश मृत्युको पाएकर मौक्ष-पद प्राप्त करता है. जो मानव- 


जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।! 

भासत्रीमनत्रको वेदका सार-सर्वस्व कहा गया है। यह 
सम्पूर्ण मन्त्रोम सर्वोपरि मन्त्र है। इसमें परत्रह्म परमात्मासे 
संदबुद्धि प्रदान करनेकी प्रार्थना को गयी है। कहते हैं कि 
मात्र गायत्रीमनत्रके जपसे भी व्यक्तिको बेदके स्वाध्यायका 
फल प्राप्त हा जाता है, अत स्लान-सध्याक अनन्तर 
पवित्रावस्थाम यथासाध्य द्विजको गायत्रीमन्त्रका जप अवश्य 
करना चाहिये। इस मन्त्रके जपमें भगवती गायत्री अथवा 
अपने इष्टदेवका ध्यान करना चाहिये। 

बेद भगवान्‌का सबिधान है। इनम अनेक ऐसे मन्त्र हैं 
जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर 
पहुँच सकता है। वेदोम इस लोककों सुखमय तथा 
भपरलोकको कल्याणमय बनानेकी दृष्टिसे मनुष्थमात्रके लिये 
आचार-विचारके पालनका विधान तो किया ही गया है, 
साथ ही आध्यात्मिक साधनाके बाधक अनेक निन्दित 
कर्मोंस दूर रहनेका निर्देश भी दिया गया है। जैसे-- 

अक्षैर्मा दीव्य । 
(ऋक्‌० १०। ३१४। १३) 
“जूआ मत खंलो।! । 
मा गृथ 'कस्य स्थिद्धनम्‌। 
(यजु० ४०। १) 
*पराये घनका लालच न करो।' 
मा हिंसी प्ुरुषान्पर्शूश्व। 
(अधर्ष० ६॥ २) 

“मनुष्य और पशुआको मन, कर्म एवं घाणीसे (किसी 
भी प्रकार) कष्ट न दो।' 

देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दु ख- 
निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति है। थेदाके प्रति पूर्ण निष्ठा 
रखकर और उनके बताय॑ गये मार्गपर चलकर ही मानव 
इस प्राप्त कर सकता है। 

/ मानवमात्रके लिये अन्तिम उपदेश है--'सत्यके मार्गपर 
चलो -ऋतस्य पथों प्रेत (यजु० ७॥ ४५)। यही है 
घेदका आध्यात्मिक सदेश। 

--राधेश्याम खेमका 


ढअत्ज  पपिएक्‍नलर 
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मन्त्रद्रश् आचार्य वसिष्ठ मु 


अध्यात्म-ज्ञान तथा योग, चैराग्य, शम-दम, तितिक्षा, 
अपरिग्रह, शौच तप स्वाध्याय एवं सतोष और क्षमाकी 
प्रतिमूर्ति आचार्य वसिष्ठके माड्भलिक नामसे शायद ही कोई 
अपरिचित होगा। आपको अपनी दीर्घकालीन समाधिरूप 
साधनामे भगवद्ठिग्रहरूप वैदिक ऋचाओका साक्षात्‌ दर्शन 
हुआ था इसीलिये आप “मन्त्रद्रष्ट' कहलाते हैं। आपकी 
संदाचारपणायणता तथा कर्मयोगपगयणता न केवल निवृत्तिमार्गके 
साधकोके लिये ही, अपितु प्रवृत्तिमागविलम्बियोंके लिये भी 
'सदासे अनुकरणीय रही है। आपका जीवन-दर्शन आदर्शकी 
पराकाष्ठाका भी अतिक्रमण कर जाता है, इसी कारण महर्पि 
वसिष्ठका स्थान सभी मन्त्रद्रण आचार्योमे अन्यतम स्थान 
ग्रहण करता है। आपको वेदोंके अनेक सूक्तो एबं मन्त्रोके 
प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। विशेषरूपसे दस मण्डलॉम विभक्त 
ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके आप द्रष्टा कहे जाते हैं, इसीलिये 
ऋग्वदका सप्तम मण्डल “यासिष्ठमण्डल' कहलाता है। 
इस वासिप्ठटमण्डलकी विशेषताका वर्णन करनेसे पूर्व 
महर्षि चसिष्ठजीके दिव्य पावन चरित्रका आख्यान उपस्थित 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। अस्तु, उसे सक्षेपमे प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
महर्षि वसिष्ठजीकी महिमा सर्वोपरि है। वेदा तथा 
पुराणेतिहास-ग्रन्थोंम महर्षि वसिष्ठज़ोका मड्रलमय चरित्र 
बडे हो समारोहके साथ अनुग्रधित है। कहीं-कहों इनका 
आख्यान भिन्न-भिन्न-रूपसे भी वर्णित हुआ है और इन्हें 
अत्यन्त दीर्घजीवीके रूपमे गुम्फित किया गया है। सप्त्पियोम 
आपका परिगणन है। देवी अरुन्धती आपको धर्मपत्नी हैं। 
ये पतिव्रताओकी आदर्श हैं। इनका महर्षि वसिष्ठसे कभी 
अलगाव नहीं होता। सप्तर्षि-मण्डलम महर्षि वसिछके साथ 
माता अरुन्धती भी विराजमान रहती हैं। अखण्ड सौभाग्य 
और उच्चतम श्रेष्ठ दाम्पत्यके लिये महर्षि वसिष्ठ एव 
अरुन्धवीकी आराधना की जाती है। 
इनके आविर्भावकी भी अनेक कथाएँ हैं। कहां ये 
ब्रह्मजीके मानस-पुत्र कहाँ मित्रावरुणके पुत्र कहों आगयपुत्र 
और कहाँ प्राणतत्त्से उद्धृत कहे गये हैं। ब्रह्मशक्तिक 
मूर्तिमानू-स्थरूप तथा तप शक्तिक विग्रह महर्षि वसिप्ठजोक 


अतिदीर्घकालीन साधनाआके प्रतिफलमें 'उनका अनेक 
प्रकारसे आविर्भूत होना अस्वाभाविक नहीं, अपितु सहज 
ही प्रतीत होता है। 

जब इनके पिता ब्रह्माजीने इन्ह सृष्टि करनेकी और 
भूमण्डलम॑ आकर सूर्यवशी राजाओंका पौरोहित्य करनेको 
आज्ञा दी, तब इन्होन उस कार्यम हिचकिचाहट प्रकट की। 
फिर ब्रह्माजीनी समझाया कि इसी चशमे आगे [चलकर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका पूर्णावतार होनेवाला है तब 
महर्षि वसिप्ठने इस कार्यको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके 
बाद इन्होंने सर्वदा अपनेको सर्वभूतहितमें लगाये रखा। जब 
कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पडा, तब इन्हाने अपने 
तपोबलसे वर्षा कसयी और जीवोकी अकालमृत्युसे रक्षा 
की। इक्ष्वाकु निमि आदि चक्रवर्ती सम्राटोसे अनेक यज्ञ 
'करवाये। जब अपने पूर्वजोंके असफल हो जानेके_कारण 
गद्भाको लानेम॑ राजा भगीरथको निराशा हुई, तब इन्होंकी 
कृपासे राजा भगीरथ पतितपावनी गद्भाको पृथ्वीपर लानेमें 
सफल हुए और तभीसे गुड्जाका नाम 'भागीरथी' पड गया। 
राजा दिलीप सतान न होनेस दु खी थ। इन्होंक उपदेशस 
भन्दिनीकी सेवाके फलस्वरूप उनन्‍्ह महाग़्ज रघु-जैसा 
प्रतापी पुत्र प्रात्त हुआ। राजा दशरथस पुत्रष्टि-यज्ञ करवाकर 
इन्हाने भगवान्‌ श्रीगयमको इस धराधामपर अवतार्ण कराया 
और श्रीरामकी अपन शिप्यरूपमें प्राप्त कर इन्हान॑ अपना 
पुरोहित-जीवन सफल किया। भगवान्‌ श्रीयमक भी य गुरु 
रह हैं अत इनको विधया-बुद्धि यांग-ज्ञान सर्वज्ञता तथा 
आचारनिष्ठवाकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने भगवान्‌ श्रीगपको 
जो उपदेश दिया बह ग्रन्थक रूपम यागवासिष्ट'क नापसे 
प्रसिद्ध हा गया। महर्षि वदव्यास एवं महाज्ञाना शुकदेव 
आचार्य वसिष्ठजीकी हो पुत्र-प्रपौय-परम्परामें समादृत हैं। 

महर्षि विश्वामित्रका क्षात्रयल इनक ब्रह्मतजक सामने 
अस्तित्वविहीव हा गया। इनम क्राध लशमात्र भी नहीं हैं 
क्षमा तो इनक जोवनर्म सथ प्रकारस॑ अनुस्यूत हैं। जिस समय 
विश्वामित्रन इनक सौ पुद्राका सहार कर दिया उस समय भा 
ये अविचल हीं बन रह, मामर्थ्य रहनपर भी उन्होंने 
विश्वामिय्क्र किसी एकारक अनिष्टका चिन्तन जहाँ किया “- 


श्र 


* येदो भागयण साक्षात्‌ * 


(चिद- 
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प्रत्युत क्षमा-धर्मका हो परिपालन किया। 

एक बार बात-हो-वातपें विश्वामित्रजीसे इनका विवाद 
छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्सग। वसिप्ठजीका 
कहना था कि सत्सग बड़ा है और विश्वामित्रजीका आग्रह 
था कि तपस्या बड़ी है। इस विवादका निर्णय कयनेके लिये 
अन्तर्मे दोनो शेषभगवान्‌के पास पहुँचे। सब बातें सुमकर 
शेषभगवान्‌ने कहा-' भाई अभी तो मेरे सिरपर प्ृथ्यीका 
भार है। आप दोनामेंसे कोई एक थोडी देरके लिये इसे ले 
ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ।' विश्वामित्र अपनी तपस्याके 
अमडमें फूले हुए थे, उन्होने दस हजार वर्षकी तपस्याके 
फलका संकल्प किया और पृथ्वीको अपने सिरपर धारण 
करनेकी चेष्ट की। पृथ्वा कॉपने लगी, सारे ससारमें 
तहलका मच गया। तब वसिष्ठजीने अपने सत्सगके आधे 
क्षणक फलका सकल्‍्प करके पृथ्वीकों धारण कर लिया 
और बहुत देरतक धारण किये रह। अन्तमें जब शेषभगवान्‌ 
फिर पृथ्वीको लेने लगे, तब विश्वामित्र बोले--| अभी आपने 
मिर्णय सुनाया ही नहीं।' शेषभगवान्‌ हँस पडे। उन्होंने 
कहा--' निर्णय तो अपने-आप हो गया। आधे क्षणके 
सत्सगकी बराबरी हजार अर्पकी तपस्या नहीं कर सकी। 
इस प्रकार महर्षि वसिप्रजीका भाहात्य संब प्रकारसे 
मिखर उठनेपर भी उनमें लेशमात्र अधभिमान प्रविष्ट नहीं हा 

था। 

बा चसिष्ठ सबके हितचिन्तन एव कल्याणकी 
कामनाम लगे रहते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, सर 
यरमार्थ-ही-पस्मार्थ। भगवद्धकोंमें आपकी गणना हल 
पंक्तिमें होती है। आपकी गोसेवा एवं गाभक्ति सा 
गोभकोॉके लिये आदर्रभूत रही है। कामपेनुका पुत्रो नत्दिनी 
नामक गौ आपके आम्रमर्म सदा 27 ओर 
साथ आप नित्य उसको सेवा-झुत्रण आपको दम 
अल शक्तिससत्र हामधेद नाक प्रभावसे 


सुलभ रहता था। 
चदार्ष भी 3 त पट हर 
# शक यज्ञमें इ्ह वरण किया थ. परतु 
228 चहले इच्धके यज्ञ्में वृत हो चुके थे हे 2 
को झकतेके लिये कहकर थे देवलोक घले गये। 
सम्मन्ष कराकर लौटे तो सुतरा कम तक 
के यज्ञ कप डॉली। इसपर कुछ होकर ६ 





चेतनाशून्य हो जानेका शाप दे दिया। इसपर निमिन॑ भी इन्हें 
ऐसा हो शाप दे_डाला। अन्तम ब्रह्माके उपदेशसे ये 
मित्रावरुणके पुत्रके रूपमें पुन उत्पन हुए और महागज 
इक्ष्याकुने अपने बशके हितार्थ इन्हें पुन कुलपुरोहित 
बनाया। गोप्रकार ऋषियोंमें महर्षि वसिप्तका गोत्र विशेष 
महत्त्व रखता है। इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका जीवन-दर्शन 
तथा उनका कृतित्व सभीके लिये मद्गलकारी है। 

चेदाँम॑ जो उनका चरित्र प्राप्त तेता है, ठसमें मताया 
गया है कि महर्षि वसिष्ठ इन्द्रादि द्वोके महान्‌ भक्त रहे हैं 
और देवताओंसे उनका नित्य साहचर्य रहा है। ये अिनीकुमाके 
सदा कृपापात्र बने रहे (ऋक्‌ृ० १। ११२। ९)। भगवान्‌ 
अग्रिदेवकी स्तुतियासे इन्ह बहुत आनन्द प्राप्त होता रहा 
(ऋक्‌० ७। ७। ७)। ऋग्वेदम यताया गया है कि महर्षि 
वसिष्ठ हजार गायोंके अधिपति और विद्या तथा कर्ममें 
महात्‌ थे- 

डुदें बच शतसा संसहस्रमुदग्रये जनिषीए्ट द्वियर्हा । 
(ऋक्‌० ७। ८। ६) 

इस मन्त्रभागके सायणभाष्यम लिखा है-- शतसा गां 
शतस्थ संभक्ता संसहर्स गयां सहस्रेण घ संयुत द्विवहाँ द्वाध्यां 
विधाकर्मभ्यां यृहन्‌ बसिद्य ट्वयों स्थानयो्धुलोकयों महान्‌ दा। 

अग्रिदेवके साथ ही इन्होंने इन्द्रदेवकी भी स्तुतियाँ की 
हैं। ऋग्ेद (७॥ ३३। २)-म॑ बताया गया है कि भगवान्‌ 
इन्द्र दूसरेका यज्ञ छाड़कर इनके यज्ञम॑ आया करते थे। 
इन्द्रकों कृपासे वसिष्ठ-पुत्नेने अनायास ही सिन्धु नदीकों 
भार किया था। वसिष्ठ और पराशरके प्राणोंके शत्रु अनेक 
राक्षस थे कितु इद्रकी ठपास्ननाक कारण इनकी कोई हानि 
नहीं हां सकी थी (ऋकु० ७। १८। २१)। इन्हींके मन्त्र- 
चलसे दाशराज-युद्धमें इन्धन सुदास राजाकी रक्षा की थी। 
तृत्सुतरेश्ञ राजा सुदासके पुरोहित महर्षि यसिष्ठ थे और दूसरे 
दलके नेता महर्षि विश्वामित्र थे जिसम दस ग्रजाओंका संघ 
था। दस राजाओंकी सेना जो महा५ि विश्वामित्रकी शक्तिसे 


सम्पन्न थी इस युद्धर्म पगजित ६8 /॥ राजा होनेके 
कारण ही यह छुएछ $ . ४9 है। इसमे 
शाजा सुदासको दि । महूर्पि पि 
बमिठ थे। "7 के 
हक कु 
हो 


कथाडु ] 


* मन्त्रद्रष्टा आचार्य चसिष्ठ * 


श्र 
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अपरिग्रह और त्याग-वैराग्यके उपासक हैं, वहीं ये युद्धनीति 
एवं अस्त्रविद्याके भी महनीय आचार्य हैं। 
ऋणग्वेदादिमे महर्षि वसिष्ठके बारह पुत्रोका उल्लेख है 
जो मन्त्रद्रश भी कहे गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं--मन्यु, 
उपमन्यु, व्याप्रपातू, मृत्यैक वृषणण प्रथ इन्द्र-प्रमति, चुप्रीक, 
चित्रमहा , कर्णम्रुत्‌, वसुक्र तथा शक्ति। इनके साथ ही चार 
प्रपौत्र हैं--वसुकृद खासुक्र वसुकर्ण बासुक्र पराशर शाक्त्य 
तथा गौरवीति शाक्त्य। ये भी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। 
महर्षि चसिष्ठके पुत्रोंने योगबलसे समाधि-दशामे वसिएके 
जन्म-रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया था। ऋग्वेदके सप्तम 
मण्डलके ३३वे सूक्तके द्रष्ट ऋषि वसिष्ठके पुत्रगण हैं। 
इसमें महर्षि वसिप्चके आविर्भावके विषयम॑ उनके पुत्रगण 
उनकी महिमा निरूपित करते हुए कहते हैं-- 
है बसिष्ठ। देह धारण करनेके लिये विद्युतंके समान 
अपनी स्योतिका त्याग करते हुए तुम्हे मित्र और वरुणने 
देखा था, उस समय तुम्हारा एक जन्म हुआ। मूल मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
चिद्युतो ज्योति परि सजिहान मित्रावरुणा यदप्श्यतां त्वया। 
तत्‌ ते जम्मोतैक वसिष्ठाउगस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभारा 
(ऋछु० ७। ३३। १०) 
इसी प्रकार आगे मन्त्रामे कहा गया है कि वसिष्ठ | तुम 
मित्र और वरुणके पुत्र हो। ब्रह्मन्‌। तुम उर्वशीके मनस 
उत्पन्न हुए हो। यथा-- 
उतासि मैप्नावरुणों घसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्‌ मगसोडंधि जात । 
(ऋक्‌० ७। ३३। ११) 
यज्ञमें दीक्षित मित्र और घरुणने स्तुतिद्वाय प्रारथित हांकर 
कुम्भ (बसतीवर कलश)-में एक साथ हो शक्ति प्रदान 
किया था। उसी कुम्भसे वसिष्ठ और अगस्त्यका प्रादुर्भाव 
हुआ। मन्त्रमें कहा गया है-- 
सन्रे ह जाताविषिता नमोभि कुम्भे रेत सिपिचतु समानम्‌। 
ततो हु मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातमृषिमाहुर्दसिप्तम्‌॥ 
(ऋक्‌० ७। ३३। १३) 
ऋण्वेदका सप्तम मण्डल और महर्पि वसिष्ठ 
सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलाम विभकत है। मण्डलकि 
अन्तर्गत सूक्त हैं और सूछाक अन्तर्गत अनेक ऋचाएँ 
समाहित हैं। प्रत्यक मण्डलक द्रष्टा ऋषि भिन-भिन हैं। 
तदनुसार सम्पूर्ण सप्तम मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि वसिष्ठ तथा 


उनके पुत्रगण हैं। सप्तम मण्डलमे कुल १०४ सूक्त हैं, 
जिनमें देवस्तुतियाँ तथा अनेक कल्याणकारी बाताका 
सनिवेश हुआ है। मुख्य-रूपसे अग्रि इन्द्र, वरुण अश्विनी 
मित्रावरुण द्यावापृ्थिवी आदित्य, विश्वेदेव, वास्तोष्पति 
सविता भग तथा ऊपा आदि देवताआको स्तुतियाँ की गयी 
हैं। इन सभी मन्त्रोंके द्रश्ट महर्षि वसिष्ठ ही हैं। 

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके अध्ययनसे कुछ विशेष बाते 
ज्ञात होती हैं, जिनसे महर्षि वसिषप्ठजीके लोकोपकारी भावका 
परिज्ञान होता है। यहाँ कुछ प्रकरणांको दिया जा रहा है-- 

देवता सभीका कल्याण कर 

महर्षि वसिष्ठ अत्यन्त उदारचेता मनीषी रह हैं। उन्होने 
अपने अध्युदयकी प्रार्थना दवताआसे नहीं की, बल्कि वे 
सदा समष्टिके हितचिन्तन ममष्टिके कल्याणकी कामना 
करते रहे। गोताका 'सर्वभूतद्विते रता 'का सिद्धान्त उनके 
'जीवन-दर्शनमें परिव्याप्त रहा। महर्पि वसिष्ठद्वार दृष्ट सप्तम 
मण्डलके अधिकाश सूक्ताके मन्त्रामे एक पद आवृत होता 
है जो इस प्रकार है-- 

“यूय पात स्थस्तिभि सदा न '॥ 

इसका तात्पर्य है कि 'हे देवगाओ। आप हम लोगोका 
सदा कल्याण करते रहे।' आचार्य सायणने 'स्थस्ति शब्दका 
अर्थ शाश्वत कल्याण किया है--'अविनाशि मड्गलम्‌।' ऐसा 
मझ्नल जो अविनाशी हो, कभी नष्ट न हानवाला हा क्षणिक 
न हो। अबिनाशी कल्याण तो केवल पारमार्थिक अभ्युदय 
ही हो सकता है। इसम लौकिक कल्याणको क्षीण मानते 
हुए भगवत्सानिध्यकी ही अभिलापा रखो गयी है इस 
प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्थि वसिष्ठ देवताआसे 
प्रार्थना करते हैं कि ससारके चराचर सभी प्राणां परमार्थके 
पथिक चने। 

ऋग्वेदक सप्तम मण्डलक प्रथम सूक्तम २५ मन्त्र हैं 
जिनमें मैत्रावरुणि वसिष्ठद्वाय अग्निदवसे शुद्ध-बुद्धिकी कामना 
बाणीमें परिष्कार, यागक्षेम सुख-शान्ति आर दीर्घ आयुकी 
प्रार्थना की गया है। सप्तम मण्डलम प्रथप सूक्तस हो “यूय 
गात स्वस्तिभि सदा न ' यह पद प्रयुक्त हैं। यह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
नू में ग्रह्माण्यग्र उच्छशाधि त्व देव मपथदभ्य 'सुपूद । 
रातौ स्थामोभयास आ त्त यूय पात स्वम्तिधि सदा न ॥ 

(फ्रहु० ७) १॥ २०) 


श्ड 


* वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 
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“इस मनतमें अग्निदेवले अखण्ड धनकी अभिलापा 
की गयी है, ताकि उस धनसे हम देवपूजा, यज्ञ तथा 
लोकोपकारका कार्य कर सकें। 

इसी प्रकार सप्तम मण्डलमे “यूय पात स्वस्तिभि 
सदा न! यह ऋचाश लगभग सौंस भी अधिक बार 
आया है, इससे महार्पि वसिष्ठका सर्वभूत-हित-चिन्तन स्पष्ट 
होता है। 

ऋग्वैदिक शान्ति-सूक्त ( कल्याण-सूक्त ) 

ऋणग्वेदके सप्तम मण्डलका ३५ वाँ सूक्त 'शान्ति-सूक्त' 
कहलाता है। इन वैश्वदेवी ऋचाआका महानाप्रीव्रत्तमें पाठ 
होता हैं। इस सूक्तके पाठसे शान्ति कल्याण-मड्रल तथा 
सब प्रकारसे देवताआंका अनुग्रह प्राप्त होता है। इस सूक्तमें 
१५ ऋचाएँ हैं, जिनम महर्षि वसिध्चने इद्ध अग्नि, वरुण, 
भग, अर्यमा, धाता अश्विनी द्यावापृथिवी, वसु, रुद्र, सोम, 
सूर्य, अदिति, भरुत्‌, विष्णु, पर्जन्य विश्वेदेव सरस्वती, 
गौ, ऋभु, पितर, अजैकपात्‌ तथा अहिर्बुध्न्य आदि देवताओंसे 
शान्तिकी प्रार्थाा की है। सूक्तका प्रथम मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
शञ न इबाग्री भवतामवोभि श न इस्रावकुणा रातहव्या। 
शमिन्द्रासोधा सुविताय श यो श न इन्द्रापूषणा बाजसातौ॥ 

(ऋकु० ७३ ३५। १) 

->इसका भाव यह है कि इस्द्राग्नि, इन्द्रावरुण इद्भधासोम 
तथा इद्धापूषा आदि देवता हमारे लिये शान्तिकार्क, मन्ललकाएक 
होथें, सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर हम सुख-कल्याण 
प्रदान करें। 

इस सूक्तकी अन्तिम ऋचा (१५)-मे भी 'यूब पात 
स्वस्तिभि सदा न यह पद आया है। 

सप्तम मण्डलका रोग-निवारक भग-सूक्त 

सप्तम मण्डलका ४१ वाँ सूक्त 'भग-सूक्त' कहलाता 

है। इस सूक्तमे ७ ऋचाएँ हैं। जिनर्म महर्षि वसिप्ने 
भगदबतासे सभी प्रकारक रोगॉस मुक्ति पानेकी प्रार्थना को 
है। 'ऋष्विधान' (२। २५)-म बतलाया गया है कि इस 
सूकका श्रद्धापूर्वक्ष पाठ करनेसे असाध्यसे भी असाध्य 
शगोसे मुक्ति हो जाती है और दीर्घायुष्व ग्रात्त हाता है। 


महर्षियाकी उकि है-- 
निवेष्ठकामो रोगातों भगसृक्त जपेत्‌ सदा। 


निवेश विशति क्षिप्र रोगैश् परिमुच्यते॥ 
भग-सूक्तका आदिम मन्त्र इस प्रकार है-- 
प्रातरग्मिं प्रातरिद्ध हवामहे प्रार्र्मेत्रावरुणा प्रातरक्चिना) 
प्रातर्भग पूषण ब्रह्मणस्पतिं प्रात सोममुत रुद्े हुबेम॥ 
। (ऋक० ७। ४१। १) 
वास्तोष्यति-सूक्त 
बास--निवास-स्थान , गृह आदिके अधिष्ठाता देव 
वास्तुदेवता अथवा वास्तोष्पति हैं। जिस भूमिपर मनुष्यादि 
प्राणी वास करते हैं उसे 'वास्तु' कहा जाता है। शुभ 
वास्तु्में रनेसे शुभ-सौभाग्य एवं समृद्धिकी अभिवृद्ध 
होती हैं और अशुभ थास्तुमें रहनेसे इसके विपरीत 
'फल होता है। जिस स्थानपर थृह प्रास्ताद, यज्ञमण्डप, 
ग्राम, नगर आदिको स्थापना करभी हो उसक नैरत्यकोणमे 
वास्तुदेवका निर्माण करना चाहिये। बास्तुपुरुषकी प्रतिमा 
स्थापित कर पूजन-हवन किया जाता है। ऋषेदके अनुप्तार 
चास्तोष्पति साक्षात्‌ परमात्माका भाम है, क्योंकि ये 
विश्वत्रह्माण्डरूपी वास्तुके स्वामी हैं। ऋग्वदके सप्तम 
मण्डलका ५३वाँ सूक्त (तीन भन्त्र) तथा ५४वें सूछका 
प्रधम मन्त्र वास्तुदेवतापरक है। वास्तुदेवताका मुख्य मन्र 
इस प्रकार है-- 
चास्तोष्पते प्रति जामीद्वस्मान्‌ स्थावेशों अनभीयों धवा न । 
यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्नो जुपस्थ श भो भव द्विपद॑ शं 'घतुष्पदे॥ 
(ऋक्‌ु० ७। ५४। १) 
--इस ऋषाके द्रष्ट महर्पि वसिष्ठ हैं) मन््रके भावमें ये 
कहते हैँ--हे वास्तुदब! हम आपके सच्चे उपासक हैँ, 
इसपर आप पूर्ण विश्वास करें। तदनन्तर हमारी स्तुति- 
प्रा्थनओको सुनकर आप हम सभी उपासकोंकी आधि- 
व्याधिसे भुछ कर द और जो हम अपने धन-एंश्वर्यको 
कामवा करते है, आप उसे भी पूर्ण कर दें। साथ ही इस 
यास्तुझत्र या गृहमें निवास करमवाल हमारे स्त्री-पुत्नादि 
परियार-परिजनोंक लिये कल्याणकारक हा तथा हमोे 
अधीनस्थ गौ अश्वादि सभी चतुष्मद प्राणियोंका भी आप 
कल्याण कर। 


मृत्युनिवारक उव्यम्बक-मतत्र 
मृत्युतिवारक अ्यम्यक-मन्त्र जो यृत्युज्ञय-्मन्र भी 
कहलाता है, उस महर्षि बसिष्ठने हो हमें प्रदान किया है। 


रे के 
] 
हक है. ४४४ # 
ते 
ज्ब्ये रा 


धर 


ऋषथाडु ] 


* मन्त्रद्रण्गा आचार्य वसिष्ठ * 


१५ 


/88] 8] 8 8 80 433 0 003 4. 5 38 3008-03. 5 ४ न कप: 





मन्त्र इस प्रकार है-- 
अ्यम्यक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 
उ्बरूकमिव खन्धनास्मृत्योर्मुक्षीय मामृतातू॥ 
(ऋकु० ७। ५९। १२) 
आचार्य शौनकने ऋग्विधानमें इस मन्त्रके विषयमे 
बतलाया है कि नियमपूर्वक व्रत तथा इस मन्त्रद्वारा पायसके 
हवमनसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, मृत्यु दूर हो जाती है तथा 
सब प्रकारका सुख प्राप्त होता है। इस मन्त्रके अधिष्ठाता देव 
भगवान्‌ शड्भूर हैं। 
अनावृष्टि दूर करनेका उपाय 
ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका १०९५वाँ सूक्त 'पर्जन्य-सूक्त' 
है। इसमें ६ ऋचाएँ हैं। आचार्य शौनकने बताया है कि 
सूर्याभिमुख हांकर इन ६ ऋचाओंके पाठसे शीघ्र अनावृष्टि दूर 
हो जाती है और यथेच्छ वर्षा होती है जिससे सभी वनस्पतियो 
तथा ओपषधियोका प्रादुर्भाव होता है और सब प्रकारका 
दुर्भिक्ष दूर हो जाता है तथा सुख-शान्ति प्राप्त होती है-- 
अनश्नतैतजप्तव्य वृष्टिकामेन. यत्नत ॥ 
चश्चरात्रेल्प्यतिक्रान्ते भमहतीं वृष्टिमाएुयात्‌॥ 
(ऋग्विधान २। ३२७) 
ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका अन्तिम १०४ वाँ सूक्त 
'रक्षोप्न-सूक्त' है जिसमें महर्षि वसिष्ठने इन्द्र देवतासे सब 
प्रकारसे रक्षा करनेकी प्रार्थना की है, न केवल दुष्टोंसे अपितु 
काम, क्रोध, लोभ आदि जो युराइयों हैं उनसे भी दूर 
रहनेकी प्रार्थना को है. (ऋग्वेद ७ १०४॥ २२)। 
इसके साथ हो महर्षि बसिप्ठजीने सत्य अहिसा मैत्री, 
सदाचार, लोककल्याण, विवेकज्ञान पवित्रता, उदारता 
शौच, सतोपष तप तथा देवताओं पिता माता-पिता और 
गोभक्तिका उपदेश अनेक मसन्त्रामे दिया है। ऋत (नैतिकता 
और सत्य)-को महिमाको महर्पिने विशेष महत्त्व दिया है, 
उन्होने देवताओंको ऋतके पथपर चलनेवाला तथा ऋतको 
जाननेवाला कहा है-- 
“प्त्तज्ञा (ऋह्कु० ७। ३५। १५) तथा "फऋतायान ऋतजाता 
ऋतायृधो घोरासो अनृतद्विष (ऋक० ७। ६६। १३)। 
साथ ही महर्पिने अभिलापा को है कि हम लोग 
सत्यके पथका अनुसरण करते हुए सौ वर्ष (दोर्घ 
समय)-तक जीवित रहे और सौ वर्षतक कल्याण-हीं- 


कल्याण देखे- 

परश्येम शरद शत जीवेम शरद शतम्‌॥ 

(ऋक्‌ ० ७। ६६। १६) 
महर्षिका कृतित्व 

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका दिव्य चरित्र सब प्रकारसे 
सम्मार्गकी प्रेरणा देता है। ऋगेदके अन्य मण्डलों तथा थजुर्वेद, 
सामवेद एवं अथर्ववेदमें भी उनके द्वाण दृष्ट मन्त्र प्राप्त होते 
हैं। न केवल उन्होने वैदिक ऋचाआंका ही दर्शन किया 
अपितु उन्होंने धर्माधर्म तथा कर्तव्याकर्तध्यके लिये धर्मशास्त्रीय 
सदाचार-मर्यादाएँ भी नियत की हैं, जो उनके द्वाया निर्मित 
“वसि्ठधर्मसूत्र” तथा “वसि्ठस्मृति' में सगृहीत हैं। इनके 
उपदेश बडे ही मार्मिक उपयोगी तथा शीघ्र कण्ठस्थ होने योग्य 
हैं। धर्मकी परिभाषा करते हुए महर्पि वसिष्ठ कहते हैं कि 
श्रुति (वेद) तथा स्मृति (धर्मशास्त्र)-से जो विहित 

आचरण बतलाया गया है, वह धर्म है। यथा-- 

* श्रुतिस्मृतिचिहितों धर्म ” (वस्िष्ठ० १॥ ३) 
धर्माचरणकी महिमा चतलाते हुए चे कहते हैं-- 
धर्म चरत माउथर्म सत्य चदत नानृतम्‌। 
दीर्घ पश्यत मा हस्वें परे पश्यत माउपरम्‌॥ 

(ससिप्त० ३०। १) 

-इसका भाव यह है कि धर्मका ही आचरण करे 
अधर्मका नहीं। सदा सत्य ही बोलो असत्य कभी मत 
बोलो। दूरदर्शी बनो, सकोर्ण न बनो उदार बनो, जो पर- 
परात्पर (दोर्घ) तत्त्व है उसीपर सदा दृष्टि रखो। तदतिरिक्त 
अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न मायामय किसी भी वस्तुपर दृष्टि 
मत रखो। इसी प्रकार वसि्ठ-स्मृतिके उपदेश बडे ही सुन्दर 
हैं और भक्ति करने तथा भक्त बननेके उपाय भी उसमें 
निर्देशित किये गय हैं। 

आचार्य वसिष्ठका यागवासिध्त ग्रन्थ त्ता सर्वविश्ुत है 
हो उनका अध्यात्मज्ञान सभा ज्ञावार्म सर्वोपरि है। इससे 
महर्षिको ब्रह्मनिप्ठता स्पष्ट व्यक्त होती है! 

इस प्रकार महर्षि वसिछन बैदिक ऋचाओंम जिन 
उपदर्शोका अनुभव किया उनका इतिहास-पुणणादिमें विस्तार 
कर उन्हें सर्वसाधारणके लिये सुलभ करा दिया। महर्पि 
चसिष्ठका ससारपर महान्‌ उपकार है। एस युगद्रष्टा महर्पिको 
बार-यार प्रणाम है। 


हल पर दि47क्‍०+ 


चे० क० अँ० २-- 


श्द 


+ देदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद- 


॥ ॥ । 4ै विस ध्फ्त्ाजफअअफफ एछ भा जलकर इअ कज लड़ जज जले जे ह छ हज हइहध्कछ न ड़ जफ अज ज जज फ अ भा क शक के छा शक कक अप 5 सर , रब 743/003]0/॥ 8 0 [2 अन्न ॥2+4/0/8// | / || | 


वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु 





प्रत्येक कल्पके अन्तमें नैमित्तिक प्रलय हुआ करता 
है। गत कल्पके अन्तमें भी इस प्रकारका प्रलय होनेस एक 
सप्ताह-पूर्व द्रविड देशके महाग्ज सत्यव्रत कबल जल 
पीकर शरौर-यात्राका निर्वाह करते हुए श्रीभगवान्‌की आयरधना 
कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नदीके तटपर उनके 
जीवसौहदभावसे प्रसत्र होकर श्रीभगवान्‌ने उनसे कहा--हे 
राजपें! आजसे सातवें दिन जब सम्पूर्ण त्रिलोकी प्रलय- 
जलमें विलीन होने लगेगी तब तुम्हारे पास एक बहुत बडा 
मौका उपस्थित होगी। तुम सप्तर्षियोंकी महायतासे वनस्पतियेकि 
बीजोका उसमें सग्रह कर लेना। जबतक प्रलय-निशा 
रहेगी, तबतक तुम ठ्त नौकामें रहकर मत्स्यरूपधारी मेरे 
साथ प्रश्नोततका आनन्द लेना।” राजाने ऐसा ही किया। 
तदनन्तर ब्राह्मी निशाके अवसानमे ब्राह्म दिनका आरम्भ 
हुआ। लोकपितामह ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु हुआ 
हर यत्र मन्यन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविद ॥ 
& (श्रामद्भा० ८। १४। ११) 
वर्तमान दिनका नाम है श्वेतवायहकल्प। इसम आजकल 
जिन साहब मुनुका समय चले रहा है, उनका नाम है 
आद्ददेव। ये श्राद्धदव पूर्यकल्पवाल महाय्ज सल्वव्रत हैं- 
स॒तु सत्यक्षतों. राजा हक 
न्नाः यस्वत। 
विष्णो प्रसादाव्‌ कल्पे अंकल कई 
आद्धदव विवस्वानके पुत्र हैं-- 


अनुर्विबस्धत पुर्र श्राद्धदेव इति झुत् । 
(१ ध (पऔ्रीमद्धा० ८। १३। १) 


महाकल्पे तनय स विवस्वत्त ! 
श पा ख्यातो मनुत्ये हरिणार्ित ॥ 
(खोमद्भा> ८) रेड ११) 
युत्र हुए, जिसमें ज्येठका नाम था इद्वाकु 

हम नम पमिड बश-प्रवर्तक हुए हैं। 
० आ्रौधगवान्‌ते कहा था कि प्राचीन कालमे मैंने 
हि मम मिंवस्वानूकों दिया था। इस हो विवस्वान्‌ने 
और अबुते इक््वाकुकों दिया था। इस प्रकरणमें 
माता जिंत भर महाराजका स्मरण किया गया है चैये 





ही श्राद्धदेव हैं। 
य॑ अपने समयके बहुत बड़े समाज-व्यवस्थापक हुए 
हैं--इतने ये कि आजतक लाखों चर्ष बीत जानपर भी इनकी 
यनायी व्यवस्था बेदानुयायी हिंदूमात्रके लिये सम्मान्य है। 
इनकी व्यवस्थामे यों तो सैकडा माननीय विषय हैं, तथापि 
वर्ण-व्यवस्था और आम्रम-व्यवस्था अद्वितीय हैं। धर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष नामक चारा पुरुषार्थोको इनकी व्यवस्थामें 
समुचित स्थान मिला है। मानव-जीवनको परिष्कृत करनेके 
उद्देश्यसे उन्हाने सोलह सस्कायका विधान किया और 
गृहस्थके लिये पञ्ममहायज्ञा (स्वाध्याय पितृतर्पण, हवन, 
प्राणिसिवा और अतिधि-सेवा)-का विधान तो विश्वमे सर्वप्र 
शान्तिप्रसारका मूलमन्त्र ही है। 
भारतीय समाजको आदर्शरूप दनेके लिये मनुने एक 
शास्त्र (धर्मशास्त्र) उन दिनांकों सूत्रशैलीमें बनाया जिसका 
एक ससस्‍्करण “मानव-धर्मसूत्र' क नामसे अब भी प्रचलित 
है। उसी सुत्ररशिके उपदशको भूगुने (नारद-स्मृतिक अनुसार 
सुमति भार्गवने) लगभग ढाई हजार अनुष्ठप्‌ छन्दोका रूप 
दकर चारह अध्यायामें विभक्त कर दिया था जो कि 
आजकल “मनुस्मृति"के नामसे विदित है। 
मनु आचार (सदाचार)-पर बहुत जोर देत॑ हैं-- 
आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एय 'च। 
(मनु० १। १०८) 
यही 'आचार' याल्मीकिके महाकाव्य रामायणका ' चरित्र 
है और व्यासके इतिहास महाभारतका “धर्म है... 
प्रत्येक मनुष्य [विशेषकर भारतीय] -को री ५. का 3. 
कृतज्ञ होना चाहिय। मनुकी ४ बक 3. 
राष्ट्र अपना सें तो कितना अच्छा ) 
विधान इतना अच्छा है/ 
ही कहा है--मनुका हे ' 
है। मनुने जो कुछ 
य कश्वित्‌ ) 
स॑ सर्वोडभिदितो 


इस प्रकार / 
ऋरनेवालामें मनुका 


नबी ५00०० 


'कथाड्ु] 
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वेद और वेदव्यास 


भारतीय सस्कृतिके प्राणतत्त्व वेद ही हैं, यह आर्यमेधाने 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। भारतीय धर्म दर्शन 
अध्यात्म आचार-विचार रौति-नीति विज्ञान-कला-ये 
सभी वेदसे अनुप्राणित हैं। जीवन और साहित्यकी कोई 
विधा ऐसी नहीं है जिसका बीज वैदिक वाड्मयम न मिले। 
सर्मष्टि-रूपमें समग्र भारतीय साहित्य, जन-जीवन एवं 
सभ्यताकी आधारभूमि यदि वेदाको ही कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी। 
चेदोंका प्रादुर्भाव कब किसके द्वारा हुआ ? इस सम्बन्धमें 
स्मृति-वचन ही प्रमाण है-- 
'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा' 
अर्थात्‌ बेदवाणी अनादि अनन्त और सनातन है एव 
बह्याजीद्वारा उसे लोकहितार्थ प्रकट किया गया है। 
वेद कितने हैं? इस सम्बन्धमें तैत्तितिय (३। १०। ११३)- 
के कथनको यदि अधिमान दिया जाय तो मानना होगा कि 
चेदका कोई अन्त नहीं है--' अनन्ता वै वेदा '। वस्तुत ईश्वरीय 
ज्ञानकी कोई सीमा हो ही नहीं सकती फिर भी अपने-अपने 
दृष्टिकोणसे इस सम्बन्धमें मन्‍्थन कर कुछने वेदाकी सख्या 
तीन तथा कुछने चार प्रतिपादित की है। अमरकोषमे प्रथम 
काण्डके शब्दादियर्गमें वेदकों त्रयी कहा गया है--' श्रुति 
स्त्री खेद आम्नायस्त्रयी” तथा 'स्त्रियामृक्‌ सामयजुपी इति 
चेदास्त्रयस्त्रयी' अर्थोत्‌ ऋक्‌, साम और यजु-वेदके तोन 
नाम हैं और तोनोंका समूह वेदत्रयी कहलाता है। 
उपर्युक्त त्रयीके विपरीत महाकाव्यमे बेदोकी सख्या 
चार बतायी गयी है--“चत्वारो वेदा साड्ठा सरहस्या । 
इसके अतिरिक्त चार सख्याके प्रतिपादक अन्य प्रमाण भी 
इस प्रकार उपलब्ध होते हैं-- 
९ ऋचा त्य॑ पोषमास्ते पुपुष्यान्‌ गायत्र त्वो गायति शक्करीपुत 
अह्या त्यो बदति जातदिद्यां यज्ञस्यथ मात्रा विमिमीत उ त््व ता 
(निरुक्त १ २) 
२ अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्दग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदो5धर्वाड्रिर्स । (बृ० उ० २। ४। १०) 
३ तप्नापणा ऋणयेदो यजुर्घेद सामचेदो$थर्वंबेद ०॥ 
(मुण्डक० १॥ १ ५) 
४-चत्वारो या इमे बेदा ऋणग्वेदों यजुर्देद सामयंदा 


बह्यवेद । (गो० ब्रा० १। २। १६) 
७-ऋच  सामानि जज्षि। ऊछत्दान्सि जक्तिरे॥ 
ततस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ (यजु० ३१॥ ७) 
इस प्रकार उक्त प्रमाणोमे चार वेदाका स्पष्ट उल्लेख है। 
कहा जाता है कि बंद पहले एक हो था वेदव्यासजोन 
उसके चार भाग किये थे। महाभारतमे इस एंतिहासिक 
तथ्यका उद्घाटन इस प्रकार किया गया है-- 
यो व्यस्थ वेदाश्नतुरस्तपसा भगवानृषि । 
लोके व्यासत्वमापेदे का्णयात्‌ कृष्णत्वमेष च। 
अर्थात्‌ 'जिन्हांन निज तपके बलस वेदका चार भागाम॑ 
विस्तार कर लोकमें व्यासत्व-सज्ञा पायो और शरीरके 
कृष्णवर्ण होनेके कारण कृष्ण कहलाये।' उन्हीं भगवान्‌ 
वेदण्यासने ही वेदको चार भागामे विभक्त कर अपने चार 
प्रमुख शिष्योंको वैदिक सहिताआका अध्ययन कराया। 
उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य पैलकों ऋग्वेद चैशम्पायनको 
यजुर्वेद जैमिनिको सामवंद तथा सुमन्तुका अधर्ववेद- 
सहिताका सर्वप्रथम अध्ययन कराया था। महाभारत-युद्धके 
पश्चात्‌ वेदव्यासजोने तीन वर्षके सतत परिश्रमके उपरान्त 
श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास 'महाभारत' की रचना की थी। 
यह महाभारत पश्चम वेद कहलाता है और इसे व्यासजीने 
अपने पद्चम शिष्य लोमहर्पणका पढाया था, जैसा कि 
महाभारतके अन्त साक्ष्यभूत इन श्लोकासे विदित होता है-- 
बेदानध्यापयामास महाभारतपञ्ञमानू। 
सुमनन्‍्तु जैमिनि पैल शुक चैव स्वमात्मजम्‌। 
प्रभुर्वरिष्ठों. बरदो चैशम्पायनमेव च। 
सहितास्ते पृथक्त्येन भारतस्य प्रकाशिता ॥ 
(महा० आरनि० ६३॥ ८९-९०) 
श्रिभिर्वर्ष सदोत्थायी कृष्णई्रैपायनां मुनि । 
महाभारतमाख्यानं 'कृतयानिदमद्भुतम्‌॥ 
(महा० आरि० ६२। ५२) 
भगवान्‌ वदव्यासन चदको चार भागोम विभकूत क्यों किया ? 
इसका उत्तर श्रामद्धागवतमें इस प्रकार उपलख हाता है-- 
त्तत सप्तदशे जाते मत्ययत्या 'पराशरान्‌। 
अक्र खदतरा शाखा दृष्टा भृंसाइल्पपेधम ॥ 
(११३१ २६) 


रह 
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* वेदो नारायण स््ाक्षात्‌ * 


[विद- 
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अर्थात्‌ महर्षि पराशरद्वाय सत्यवतीसे उत्पत वेदव्यासजीने 
कलियूगमें मानवकी अल्पबुद्धि देखकर (अर्थवोधकी सुगमताको 
दृष्टिसे) वेद-रूपी वृक्षकी चार शाखाएँ कर दीं। महाभारतके 
व्याजसे वेदव्यासजीने श्रुतिका अर्थ जन-सामान्यके लिये 
बोधगम्य चनाया-- 
भारतव्यपदेशेन. ह्वाप्नायार्थश्ष दर्शित । 
महर्षि वेदव्यास भारतीय ज्ञान-गड़ाके भगीरथ माने 
जाते हैं। इन्होने भगीरथकी ही भाँति भारतीय लोक- 
साहित्यके आदियुगर्में हिमालयके बदरिकाश्रमम॑ अखण्ड 
समाधि लगाकर अध्यात्म, धर्मनीति और पुयणकी त्रिपथगाका 
पहले स्वय साक्षात्कार कर फिर साहित्य-साधमाद्वास देशके 
आर्पवाद्मयको पावन बनाया एवं लोक-साहित्यको गति 
प्रदान को। अनन्तके उपासक ख्रेदव्यासजीकी साहित्य- 
साधनाने उन्हे भारतीय ज्ञानका अनन्त महिमाम्वित प्रतीक 
बना दिया है। श्रीवेदव्यासजी अलौकिक प्रद्षिभा-सम्पन्न 
महापुरुष थे। विंद्वानोंकी परीक्षाभूमि ' श्रीमद्धागवत', समुज्म्यल 
भावरतलाका निधि “महाभारत तथा 'ब्रह्मसूत्र' एवं 'अष्टादश 
पुराण' आदि उनकी भहत्ताके प्रबल समर्थक हैं। इसीलिये 
व्यासजीकी प्रतिभाकी स्तुतिम कहा गया है कि जीवनके 
चतुर्विध पुरुषार्थोसे सम्बन्ध रखनेवाला जां कुछ ज्ञान 
महाभारतमे है, वही अन्यत्र है, जो वहाँ नहीं है वह कहीं 
और भी नहीं मिलेगा-- 
धर्मे चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ वबचित्‌॥ 
(महा० आदि० ६२। ५३) 
व्यासजीका जन्म भी ययुत्राके ही किसी ट्वीपमें हुआ 
था, इसीलिये इन्हे द्वैपायन कृष्णवर्ण शरीरके कारण कृष्ण 
यह कृष्णद्वैपायम बदरीवनमे निवासके कारण बादरायण 
तथा येदाका घिस्तार करनेके कारण 'वेदव्यास' कहा जाता 
है। ये दिव्य तेज सम्पन प्रत्तज्ञ एवं प्रतिधाशाली थे 
इसीलिये इनकी स्तुति करते हुए कहा गया ह-- 
नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे 
'फुल्लारविन्दायतपत्रनत्र । 
त््यया आरततैलपूर्ण 
अच्यालितो.. ज्ञानमय प्रदीप गा 
अर्थात्‌ खिले हुए कमलकी पँखुड़ीके समाव यडे-बड़े 


चेन 


नेत्रावाले तथा विशाल बुद्धिवाले है व्यासदेव! आपने अपने 
महाभारतरूपी तेलके द्वारा दिव्य ज्ञामय दीएकका प्रकाशित 
किया है, आपको नमस्कार है। 
इनकी असीम प्रभविष्णुता परिलक्षित कर इन्हें त्रिदवांकी 
समकक्षता प्रदान की गया है-- 
अचतुर्वदनो ग्रह्मा द्विबाहुरपपो हरि। 
अभाललोचन. शम्भुभगवान्‌_ बादरायण ! 
अभिप्राय यह कि भगवान्‌ बादरायण चतुर्पुख न होते 
हुए भी ब्रह्मा, दो (हो) भुजाओंवाले होते हुए भी दूसो 
विष्णु और त्िनेत्रधारी न होते हुए भी साक्षात्‌ शिव ही हैं। 
भागवतकारके रूपमें इनका वर्णन करते हुए जयाशीके 
लिये इनके अभिवादनकी अनिवार्यता प्रत्रिपादित करते हुए 
कहा गया है-- 
नारायर्ण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १। २। ४) 
इस थरुराण-पुरुषको परम्परा ब्रह्मासे प्रारम्भ होती है 
और फिर क्रमश वसिष्ठट, शक्ति पराशर तथा व्यासका ताम 
आता है-- 
व्यास चसिष्ठनप्तारा शक्ते पौम्रमकल्मपम्‌। 
चराशरात्मम यन्दे शुकतार्त तपोनिधिम्‌॥ 
महापुरुषका व्यक्तित्व इतना महान्‌ होता है कि उसे किसी 
सीमामें आबद्ध नहों किया जा सकता। यहो कारण है कि 
व्यासजीके कार्यक्षेत्रकी सीमा समग्र भारतमें प्रसृत दृष्टिगोचार 
होती है। 
भारतीय जनजीवनम व्यासजी अजग्रमर-रूपमें प्रतिष्ठित 
हैं। आज भी वर्षगाॉँठके अवसरपर हम जिन सप्त-चिसजावियोंका 
स्मरण करते हैं, ठममें व्यासजीका अन्यतम स्थान है-- 
अश्वत्थामा यलिय्यासों हनूमाँश्व विभीषण । 
कृप परशुरामश्च॒ सपैते चिएजीविन ॥ 
भगवान्‌ बैदव्यासकी स्थिति चैदिक युगके अन्त भी 
थी, महाभारतकालमें भी थी और आज भी वे नाय्यणमूत 
चेदव्यास अनन्तके अनन्त-रूपमें विश्व्में विद्यमान हैं। 
व्यासजीन मनुष्यमात्रकों अल्पवुद्धि अल्पायु ता कर्म- 
क्रियामें लि देखकर उनके सार्वकालिक कल्याणकै लिये 
बदोंका विभाजन चार शाखाओँम किया था, ज़िसका सं 
ध् _ 


त 
है 


कथाहु] 


* वेद और चेदव्यास * 
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निदर्शन श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार प्राप्त होता है- 
स कदाचित्‌ सरस्वत्या उपस्पृश्य जले शुत्रि। 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले॥ 
परावरज्ञ॒ से ऋषि कालेनाव्यक्तरहसा। 
युगधर्मव्यतिकर प्रार्म भुवि युगे युगे॥ 
भौतिकानां च भावाना शक्तिहार्स च त्तत्कृतम्‌॥ 
अश्रद्दधानान्नि सत्त्यान्‌ दुर्मेघान्‌ू हसितायुप ॥ 
दुर्भगाश्न॒ जनान्‌ सीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुपा। 
सर्ववर्णाभ्रमाणा यद्॒ध्याौ हितममोघदूक्‌ ॥ 
चातुहोंत्र कर्म शुद्ध प्रजाना घीक्ष्य बैदिकम्‌। 
व्यदधाद्‌ यज्ञसन्तत्ये वेदमेक चतुर्विधम्‌॥ 
ऋग्यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्षत्वार उद्धृता । 
इतिहासपुराणं चर पम्ममो वेद उच्यते॥ 
त्तत्रग्वेद्धपर पैल सामगो जैमिनि कवि ॥ 
चैशम्पायन एवैको निष्णातों यजुषामुत॥ 
अधर्वाड्विससामासीत्‌ सुपन्तुर्दारुणो मुनि । 
इतिहासपुराणानां पिता में रोमहर्षण ॥ 
त एत ऋषयो वेद स्थ॑ं स्व व्यस्यप्ननेकधा। 
शिष्य प्रशिष्पैस्तच्छिष्यैेंदास्ते शारिनो3भवन्‌॥ 
त एबं येदा दुर्मेधैर्धार्ये पुरुषैर्यथा। 
एवं चकार भगवान्‌ ख्यास कृष्णवत्सल ॥ 
स्त्रीशूद्द्विजबन्धूना तश्रयी न श्रुतिगोचरा। 
कर्मभेयसि मूठाना श्रेय एवं भवेदिह। 
इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १॥ ४। १५--२५) 
अर्थात्‌ एक दिन ये पुराणमुनि व्यास सूर्योदयके समय 
सरस्वतोके पावन जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र 
स्थानपर बैठे हुए थे। वे महर्षि भूत और भविष्यके ज्ञाता 
तथा दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न थे। उन्होने उस समय देखा कि 
जिसका परिज्ञान लोगाको नहीं होता ऐसे समयके फेरसे 
प्रत्येक युगमे धर्मसकट रहा और उसके प्रभावसे भौतिक 
पदार्थोकी शक्तिका हास होता रहता है। सासारिक जन 
श्रद्धावहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी चुद्धि 
कर्तव्य-निर्णयमें असमर्थ एवं आयु अल्प हो जातो है। 
लोगोंकी इस भाग्यहीनताको देखकर उन्होंने अपनो दिव्यदृष्टिसे 
समस्त यंर्णों और आश्रमाका हित कैसे हो? इसपर विचार 


किया। उन्हाने सोचा कि वेदोक्त चातु्ोत्र (होता अध्वर्यु, 
उदगाता ब्रह्मादिद्ठास सम्पादित होनेवाले अग्रिप्टोमादि यज्ञ)- 
कर्म लोगाका हृदय शुद्ध करनेवाले हैं, अत यज्ञाका विस्तार 
करनेके लिये उन्होंने एक ही बेदक चार विभाग ऋक्‌ 
यजु , साम तथा अथर्वके रूपमें किये। इतिहास और 
पुराणको पाँचवाँ वेद कहा जाता है। उनमसे प्रथम स्नातक 
ऋग्वेदके पैल सामबेदके जैमिनि यजुर्वेदके वैशम्पायन 
तथा अथर्ववेदके सुमन्तु हुए और सूतजीके पिता रोमहर्पण 
इतिहास-पुराणोके स्नातक हुए। इन सब महर्थियोने अपनी- 
अपनी वैदिक शाखाको अनेक भागामे विभक्त कर दिया। 
इस प्रकार शिष्य, प्रशिप्य तथा उनके शिष्योद्वारा वेदोकी 
अनेक शाखाएँ बन गयीं। अल्प बौद्धिक शक्तिबाले 
पुरुषोपर कृपा करके भगवान्‌ वेदव्यासने वेदोका यह 
विभाग इसलिये किया जिससे दुर्बल स्मरणशक्तिवाले 
तथा धारणाशक्तिहीन (व्यक्ति) भी बेदाको धारण कर 
सके। स्त्री, शूद्र तथा पतित वेद-श्रवणक अनधिकार्री है, 
वे शास्त्रोक्त कर्मेके आचरणम॑ भूल न कर बैठ, अत 
उनके हितसाधनार्थ महाभारतकी इस दृष्टिसे रचना की, 
जिससे वे भी वेदाश दृदयगम कर सके-- 
भारतव्यपदेशेन ह्वाप्लायार्थक्ष. दर्शित । 
(श्रीमद्भा> १। ४। २९) 
अर्थात्‌ महाभारत जिसे 'ज्ञानमय प्रदीप' कहा जाता है 
इतना अनुपम है कि उसके सम्बन्धम स्वयं महाभारत 
आदिपर्ष (६२। २३)-म उल्लिखित है-- 
धर्मशास्त्रमिद॑ पुण्यमर्थशास्त्रमिद परम्‌। 
मोक्षशास्त्रमिदें प्रोक्त ख्यासेनामितयुद्धिना॥ 
अर्थात्‌ अमित मेधावी घ्यासजीन इस॑ पुण्यमय धर्मशास्त्र 
उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्षशास्त्र भी कहा है। 
वेद-विभागद्वारा भगवान्‌ व्यासने ज्ञान कर्म उपासनाकी 
जिपथगाम अवगाहन कराकर अथर्ववेदद्वारा उस भीतिक 
दृष्टिस भी इतना सक्षम बनानेका प्रयास किया है कि हमें 
'एक स्वरसे इस श्लोकके द्वारा उन्ह विनप्र प्रणति करनेपर 
विवश हाता पडता है-- 
जयति पराशरसूनु. सत्यपघतोनन्दनां व्यास । 
यस्यास्यकमलगलित याडसयममृर्त जगतू पिथति]॥! 
(डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शाम्त्री एमू० ए० पी-एचू० डो० ) 
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*+ सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 





महर्षि वाल्मीकि एवं उनके रामायणपर वेदोका प्रभाव 


ग्राय सभी व्याख्याताआने अपनी रामायण-व्याख्याके 
ब्रारम्भम एक बडा सुन्दर मनोहारी श्लोक लिखा है, जो इस 
प्रकार है-- 
वेदवेद्य पो पुसि जाते दशरथात्मजे॥ 
बेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना॥ 
भाव यह है कि परमात्मा वेदवेद्य है अर्थात्‌ केवल 
बेदोक द्वारा ही जाना जा सकता है। जब वह परघ्रह्म 
परमेश्वर लोककल्याणक लिये दशरथनन्दन रघुनन्दन आनन्दकन्द 
श्रीरमचन्द्रके रूपमें अवतीर्ण हुआ, तब सभी बेद भी 
प्रचेतामुनिके पुत्र महर्पि वाल्मीकिके मुखसे श्रामद्रामायणके 
रूपमें अवतोर्ण हुए। तात्पर्य यह कि श्रीमद्रामायण विशुद्ध 
वेदार्थ-रूपम ही लोककल्याणके लिये प्रकट हुआ है। इन्हीं 
कारणोसे मूल रूपम सौ करोड श्लोकोर्में उपनिबद्ध 
श्रीमद्रामायणका एक-एक अक्षर सभी महापातकों एव 
उपपातकाका प्रशमन करनेवाला और परम एवं चरम 
पुण्यका उत्पादक बताया गया है-- 
चरित. रघुनाथस्य शतकोटियप्रविस्तरम्‌! 
एकैकमक्षः पुसा. महापातकनाशनम्‌॥ 
चैदाका अर्थ गूढ है तथा रामायणके भाव अत्यन्त सरल 
हैं। अत रामायणके द्वारा ही बेदार्थ जाना जा सकता है। 
महर्षि वाल्मीकिते इस रहस्यका घर्णन अपनी 
रामायणमे बार-बार किया है। मूल समायणकी फलश्रुतिमें 
वे कहते हैं-- 
डुद पत्षिप्त पापप्र पुण्य वेदेश सम्मितम्‌। 
थ पढठेद्‌ रामचरितें सर्वपापै ग्रमुच्यते॥ 
(वान्य० ह। १। ९८) 
+चेदांके समान पवित्र एव पापनाशक तथा पुण्यमय इस 
रामचरितका जो पढेगा वड़ सभी पापोंसे मु हो जायगा।' 
अर्थात्‌ यह सर्वाधिक परम पवित्र सभी पापीका नाश 
करनेवाला अपार पुण्य प्रदान करतेवाला तथा सभी वदकि 
सुल्य है। इसे जा पढ़ता ह वह सभा पाप-तापोंस मुछ् हा 


जाता है। 
भगवान्‌ श्रीसम चारों भाइयाके साथ महर्षि वसिष्ठके 


आश्रमम जाकर वेदाध्यपत करत हैं। सातर्पि जदऊक सुर 


पुरोहित याज्ञवल्क्य, गौतम शतानन्द आदि सभी वेदामें 
निष्णात थे। यही नहीं, स्वयं रावण भी वंदोका बडा भारी 
विद्वान्‌ पण्डित था। उसक भाष्योंका प्रभाव सायण, उद्गोध, 
वेंकट, माधव तथा मध्यादिके भाष्योपर प्रत्यक्ष दीखता है। 
उसके यहाँ अनेक वेदपाठी विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। हनुमानजी 
जब अशाकबाटिकाम सीताजीको दूँढते हुए पहुँचे और 
अशाकवृक्षपर छिपकर बैठे, तब आधी रात्रके बाद उन्हें 
'लकानिवासी वेदपाठी विद्वानाकी वेदध्यमि सुनायी पढ़ी-- 


पडड़वेदबिदुषा क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌। 
शुश्राव ब्रह्मघोधान्‌ स॒विएात्रे ग्रह्मरक्षसाम्‌॥ 
(वा०्र० ५। १८। २) 


शरातके उस पिछले पहरमें छहों अड्भासहित सम्पूर्ण 
वेदोंके विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ यज्ञाद्रार यजन करनेवाले 
चअद्य-राक्षसकि घरमें खेदपाठकी ध्वनि होने लगी, जिसे 
हनुमानूजीने सुना। 

अयोध्याम तो बेदज्ञ ब्राह्मणाका बाहुल्‍य ही था। जब 
भरतठजी रामजीको चापस करन चित्रकूट जात हैं तो अनेक 
बेदपाठी शिक्षक-छात्र भरतजीके साथ चलते हैं। महर्पि 
बाल्माकिने लिखा है कि कठ कण्व, कपिप्ठल आदि 
शाखाआके शिक्षक, याज्ञिक भरतजीके साथ चल रहे थे 
और भरतजीने उनकां रुचिकि अनुसार जलपान तथा 
भोजनादिकी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। 

इसी प्रकार वनवास-कालमें भगवान्‌ श्रीगयमजीकी आगे 
महर्षि अगस्त्यसे भेंट होती है। अगस्त्यजीका ऋग्वेदमें 
'आगस्त्य-मण्डल” बहुत प्रसिद्ध है। अगस्त्यकी पढद्ठी 
लोपामुद्रा बदक कई सूक्तोंकी द्रष्टा हैं। 

हनुमानूजी बदांके प्रकाण्ड विद्वानू-निष्णात पण्डित 
थे। जब वे किष्किन्धामें भगवान्‌ श्रीगमसे बातें करते हैं, 
तब श्रीगरमजा लक्ष्मणजीस कहत हैं-- 

ज्मध्यभाष सौमित्र सुप्रीयसचिय॑ फकपिम्‌। 

याक्‍्यन्न॑ मधुरवॉक्य॑ स्रेहयुत्तमरिंदमम्‌॥ 

भावृग्वंदविनीतस्य भायसुर्वेदधारिण 4 

नासामयेदबिदुप शक्यमर्व॑ विभाषितुम्‌ा 

चूरन स्याक्रर्ण कृत्ममनेत यहुमा श्रुतम। 
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बहु व्याहरतानेन ने किचिदपशब्दितम्‌॥ 
न भुखे नेत्रयोश्नापि ललाटे च शुवोस्तथा। 
अन्वेष्वपि च सर्वेषु दोष सबिदित॑ क्‍्वचित्‌॥ 
(वा०ण्रा० ४॥ ३॥ २७-३०) 
लक्ष्मण] इन शत्रुदपन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमानूसे 
जो बातके मर्मकों समझनेवाले हैं तुम स्लरेहपूर्वक मीठी 
बाणीमे बातचीत करो। जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली 
जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका 
विद्वान्‌ नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामे वार्तालाप नहीं 
कर सकता। निश्चय ही इन्हाने समूचे व्याकरणका कई वार 
स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत-सी बाते बोल जानैपर भी 
इनके मुँहसे कोई अशुद्धि नहीं निकली। सम्भाषणके समय 
इनके मुख नेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य सब अज्भोसे भी 
कोई दोष प्रकट हुआ हो ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। 
भाव यह है कि जबतक कोई अनेक व्याकरणाका ज्ञाता 
नहीं होगा, वेदज्ञ नहीं होगा तबतक इतना सुन्दर, शान्त एव 
प्रसन्न-चित्तसे शुद्धातिशुद्ध सम्भाषण नहीं कर सकेगा। 
हनुमानूजी जब लका जाते हैं और ग्रवणसे बातचीत 
करते हैं तो येदोके सारभूत ज्ञानका निरूपण करते हैं। वे 
रावणसे कहते हैं कि तुम पुलस्त्य-कुलमें उत्पन्न हुए हो, 
वेदज्ञ हो, तुमने तपस्या की है और देवलोक तकको भी 
'जीत लिया है, इसलिये सावधान हो जाओ। तुमने वेदाध्ययन 
और धर्मका फल तो पा लिया अब वेदविरुद्ध दुष्कर्मोका 
परिणाम भी तुम्हारे सामने उपस्थित दीखता है-- 
प्राप्त धर्मफर्ल ताबद्‌ भयता नात्र संशय ॥ 
'फलमस्याप्यधर्मस्य. क्षिप्रमेष. प्रपत्स्थसे॥ 
बहा स्थयम्भूश्तुराननो था 
रुद्रस्त्िनेद्रस्प्रिपुरान्तको 
इन्द्रों महेंद्र सुरनायको या 
स्थातुं न शक्ता युधि राघबस्या 
(बा०ए० ५। ५१। २९ ४४) 
तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा-पूरा फल 
तो यहाँ पा लिया अब इस सीताहरणरूपो अधर्मका फल 
भी तुम्हें शोघ्न हो मिलेगा। चार मुखोंवाले स्वयम्भू ब्रह्मा 
तीन नेत्रावाले त्रिपुरताशक रुद्र अथवा देवताओंके स्वामी 
महात्‌ ऐश्वर्यशालोी इन्द्र भी समराद्रणमे श्रोर्घुनाथजाके 


चा। 


सामने नहीं ठहर सकते। 
अर्थात्‌ जिनके तुम भक्त हो बे त्िनेत्रधारी जिशूलपाणि 
भगवान्‌ शकर अथवा चार मुखवाले ब्रह्मा या समस्त 
देवताओके स्वामी इन्द्र--सभी मिलकर भी समके वध्य 
शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते। 
इसी प्रकार हनुमानूजीने रावणक समक्ष तर्कोसि--युक्तियोंसे 
रामको परब्रह्म परमात्मा और परब्रह्म सिद्ध किया। वे 
कहते हैं- 
सत्य राक्षसराजेद्र श्रृणुष्व॒ बचन ममा। 
रामदासस्थ दूतस्य वानरस्थ विशेषत ॥ 
सर्वाललोकान्‌ सुसदृत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌। 
पुनरेव तथा र्रष्टु शक्तो रामो महायशा ॥ 
(चा० रा० ५। ५१। ३८-३९) 
अर्थात्‌ हे राक्षमराज रावण! मेरी सच्ची बात सुनो-- 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणियोसहित सम्पूर्ण 
लोकांका सहार करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण 
करनेकी शक्ति रखते हैं। 
विभीषणको वेदका तत्त्वज्ञान था। उन्हाने राबणको 
वेदज्ञानके आधारपर परामर्श दिया कितु उसने उनकी एक 
भी नहीं सुनी। इसलिये वेदको जानते हुए भी बदके विरुद्ध 
वह चल रहा था। गोस्वामीजीने ठाक लिखा है-- 
थेद िरुद्ध मही मुनि साधु ससोक किए सुरलाकु उजारो। 
औए कहा कहाँ तोय हरी तबहूँ करुगाकर छोपु मे धारो॥ 
सेवक-छोह तें छाड़ी छमा तुलसी लख्यो राम! सुभाठ तिहागे। 
तौलौं न दापु दत्यौ दसकंथर जौलौं विभीषन लातु न मारो॥ 
(कविताबली 3० ३) 
विभीषण सच्चे वेदत्ञ थ इसलिय ये बेदतत्त्व-रामको 
पहचान पाय। तुलसोदासने वसिष्ठके मुखसे रामके जन्मत॑ 
ही यह बात कहलायो-- 
धे भाग गुर इृदपे बिचारी।लेद सत्य मूष सव सुत चारीत 
मुनि धन जन सरयस सिय प्राना। बाल केलि रस तेहि सुझ माना॥ 
(राण्च०मा० १। १९८। १-२) 
भाव यह है कि वसिष्ठजा महाराज दशरधस कहते हैं 
कि महाराज! य आनन्दकन्द रघुतन्दन साक्षात्‌ वदपुरुप-- 
चंदतत्व हैं और अपनी लशमात्र शक्सिसि सार ससाग्का 
प्रकाशित करत हैं। समस्त सन चुद्धि हृदय इक 
कं 
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जीवात्माकों भी प्रकाशित करते हैं-- 
जो आनंद सिंधु सुखरासी।सीकर में प्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुखधाम राम असर नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
(रा०्च०्मा० १। १९७। ५-६) 
विषय करन सुर जीव समेता | सकल एक तें एक सचेता॥ 
सब्र कर परम प्रकासक जोईं । राम अनादि अवथपति सोई॥ 
(रा०्च०मा० १। ११७। ५-६) 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके विषय, इन्द्रिय, उनके स्वामी 
देवता एक-से-एक विशिष्ट चैतन्य कहे गये हैं, कितु 
सबको प्रकाशित करनेवाली शक्ति एक ही है, जो अनादि 
ब्रह्म वेदसार श्रीगामके नामसे विज्ञेय है। स्वय भगवान्‌ रामने 
रावणको देखकर कहा था--यह रावण अत्यन्त तेजस्वी है 
बेदोका ज्ञाता है, कितु इसका आचरण वेदविरुद्ध हो गया, 
अन्यथा यह शाश्वत कालके लिये तीनों लोकोंका स्वामी हो 
सकता था। महर्षि वाल्मीकिद्वारा श्रीमद्रमायणम॑ भगवानके 
भाव इन शकब्दोंमे निरूपित हुए हैं-- 
द्यपर्मों न बलवान स्वादय॑ राक्षसेश्वर ! 
स्यादर्य सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता॥ 
(वा० रा० युद्धकाण्ड) 
चाल्मीकिरामायणकी समाप्तिके समय प्रार्थनारूपमें कहा 
गया है कि सम्पूर्ण बेदीके पाठका जितना फल होता हैं, 
उतना ही फल इसके पाठसे होता है। इससे देवताआकी 
कै आक्तियाँ बढ जाती हैं। पृथ्वीपर ठीकसे वर्षा होती है। 
ः शासन निर्विश्न चलता हैं। गौ-ब्राह्मण आदि सभी 
असन रहते हैं। सम्पूर्ण घिश्वम किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता और भगवान्‌ विष्णुका बल बढ़ता जाता है-- 
काले यर्पतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। 
देशोडर्य क्षोभरहितों ग्राह्मणा सन्तु निर्भया ॥ 
इस प्रकार सक्षेपमत यह समझाया गया है कि विना 
रामायणके जाते येदका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। जा 
रामायणको नहीं जानता वह वेदक अर्थको ठोक नहीं समझ 
सकता। इसीलिये अल्पश्नुतासे वेद भयभाव रहता है, कहता 
हैं. कि यह अपनी अल्पश्रुततासे मेरे ऊपर प्रहार कर देगा- 


विधेत्यल्पश्ुताद्‌ खेदा मामय॑ प्रहरिष्यति। 
(महामास्त आदिपर्द १॥ २६८) 


ली फिट न 


वाल्मीकिजीने जब प्रथम श्लाकबद्ध लौकिक साहित्यका 
रचना की तब ब्रह्माजी उनकी मन स्थिति समझकर हँसने 
लगे और मुनिवर' वाल्मीकिसे इस प्रकार बोले-'ग्रह्मम! 
तुम्हारे मुँहसे निकला हुआ यह छन्दोवद्ध वाक्य श्लोकरूप 
ही होगा। इस विषयमें तुम्हे कोई अन्यथा विचार नहीं 
करना चाहिये। मरे सकल्प अथवा मेरी प्रेरणासे ही तुम्हारे 
मुँहसे ऐसी वाणी निकली है। इसलिये तुम श्रीरामचद्धजौकी 
परम पवित्र एव मनोरम कथाको श्लोकबद्ध करके लिखो। 
वेदार्थयुक्त रामचरितका निर्माण करो'-- 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्‌ मुनिपुड्डयम्‌॥ 
श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विधारणा। 
मच्छदादेव ते यहानू प्रवृत्तेय॑ सरस्वती ॥ 
कुरु रामक्कथां पुण्या श्लोकबरद्धां मनोरमाम्‌! 
आगे ब्रह्माजीने पुन कहा--जबतक पृथ्वी, पर्वत और 
समुद्र रहेगे तुम्हारी गरमायण भी रहेगी और इसके आधारपर 
अनैक रामायणोकी रचना होगी तथा तुम्हारी तीनों लोकोंमें 
अबाधगति होगी और रामायणरूपी तुम्हारी यह वाणी समस्त 
काव्य, इतिहास, पुराणोंका आधारभूत बीजमन्त्र बनी रहेगी। 
कहा जाता है कि सभी ब्राह्मण यालकोंको सर्वप्रथम 
महर्षि बाल्मीकिके मुखसे निकला हुआ यही श्लोक पढ़ाया 
जाता है, जा इस प्रकार है-- 
मा नियाद प्रतिष्ठों त्वमगम शाश्रती समा। 
यत्‌ क्रौक्षमिथुनादेकमबधी काममोहितम्‌॥ 
(बा० श० ३। २। १५) 
गोविन्दराज माधवगोविन्द नागेशभट्ट कतक, सीर्ष 
और शिवसहाय तथा राजा भाज आदि कवियों इस 
झलाकके सैकडो अर्थ किय हैं। राजा भोजने इसीके 
आधारपर चम्पू रामायणका निर्माण किया है। सबसे अधिक 
अर्थ गाविन्दराजने किया हैँ। 
इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपर्में बदसारभूत श्रीमद्शमायथका 
सरिचय दिया गया है जो कि वैदिक साहित्यसे भिन्न सम्पूर्ण 
विश्वक लौकिक साहित्यका प्रधम ग्रन्थ है। सार ससारके 
ग्रन्थ इसासे प्रकाशित होते हैं। प्रधम कवि संसारमेँ 
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भगवान्‌ आदि शकराचार्य और वैदिक साहित्य 


आचार्यके सम्बन्धमे बैदिक विद्वानामें एक श्लोक 
परम्परासे अंति प्रसिद्ध रहा है, जो इस प्रकार है-- 
अष्टवर्ष चत्तुर्बेदी षोडशे सर्वभाष्यकृत्‌। 
चतुर्विशे दिग्विजयी द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌॥ 
अर्थात्‌ आचार्य शकरको आठ वर्षकी अवस्थामे हो 
समस्त वेद-वेदाड्भोका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो गया तथा 
सोलह वर्षकी अवस्थामें वे समस्त वेद-वेदाड्लोंके भाष्य 
लिख-लिखवा चुके थे और चौबीस वर्षतककी अवस्थामें 
विजय-पताका फहस दी एवं वेद-विरोधियोंको परास्त कर 
भगा दिया और बत्तीसवें वर्षमे सम्पूर्ण विश्वमे वैदिक 
धर्मकी स्थापना करके चारों दिशाओमे चार विशाल मठोंकी 
स्थापना कर ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त हुए। 

आचार्यके सभी लक्षण दिव्य थे। उनके प्रखर तरकोके 
सामने कोई विरोधी क्षणभर भो टिक नहीं सकता था। आठ 
वर्षमे किसी सामान्य व्यक्तिको समस्त खेद-वेदाद्ीका 
पूर्वोत्तर-पक्षसहित सम्यक्‌ ज्ञान कैसे सम्भव है? अत वे 
अचिन्त्य दिव्य-अद्भधुत प्रतिभायुक्त लोकोत्तर लक्षणेंसे समन्वित 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शकरके अवतार माने गये हैं--'शद्भूर 
शहूर साक्षात्‌। 

वेदान्त-सूत्रके प्रारम्भिक भाष्यम वे वेदोंकों भगवानूसे 
भी श्रेष्ठ यतलाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान्‌ कैसे हैं, 
'उनकी क्‍या विशेषताएँ हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी यह बेद 
ही बतलाते हैं अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनेको भगवान्‌ 
बताकर भ्रमम डाल सकता है। 

“पराज़ु तच्छुते (श्रह्मसूत्र २। ३॥४१)--इस सूत्रमें ये 
ब्रुतिको ही परतम प्रमाण मानते हैं और परमे भ्ररको सर्वोपरि 
शक्ति मानते हैं। सभी प्राणी उनके हो अधीन हैं। कौपोतताकि 
ब्राह्मणका उद्धरण देकर ये कहते हैं कि भगवान्‌ अपने भक्तों 
एवं संतोंद्वाय श्रेष्ठ कर्मोका आचरण कराकर उन्हें सार्प्टि 
सामीष्य सारूप्य सालोक्य तथा सायुज्य आदि मुक्तियाँ देत 


ब्ज्ख्ज्र पसदर पत्र 


हैं और आसुरी स्वभाववाले व्यक्तियोद्वारा दुष्कर्म कराकर 
उनह नरकम भेजते हैं। कौपीतकिके मूल वचन इस 
प्रकार हैं-- 
एप होवैन साधु कर्म कारयति ते यमन्यानुनेपत्येप 
एवैनमसाधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुत्सत एप 
लोकपाल एप लोकाथधिपत्तिरिष सर्वेश्वर । 
(कौषीठकिब्राह्मणोपनिषत्‌ ३। ९) 
प्राय गीताम॑ भी आचार्य शकरका भगवान्‌ श्रीकृष्णके-- 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैद कौन्तेय ततो यान्त्यधमों गतिम्‌॥ 
(गीता १६। २०) 
इस श्लोकका भाष्य भी इसी प्रकार है। 
यदि कोई कहे कि इस प्रकार तो भगवानूम वैपम्य और 
चै्घृण्य-दोपकी प्रसक्ति होती है तो आचार्यचरण *चैपम्यनैर्धुण्ये 
न सापेक्षत्वात्‌ तथाहि दर्शयति' (ब्रह्मसृत्र २। ११ ३४)-इस 
बादरायण-सूत्रके भाष्यमे उपर्युक्त आक्षेपकों दूर कर 
*सूर्याचन्धमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” (ऋक्‌० १०॥१९०। 
३)-इस बेद-वचनको उद्धृत कर क्रमिक रूपस सात्तिक 
कर्मोके द्वारा सूर्य तथा चन्द्रमाके स्वकूपको प्राप्त करनेकी 
चात बताते हैं तथा आसुरी ग्रकृतिके व्यक्तियोंद्वारा निरन्तर 
कुकर्म करनेसे ही अधम गतिको प्राप्ति बतात हैं। यही “मूढा 
जन्मनि जन्मनि'-का भाव है। भगवान्‌ तो सर्वथा पक्षपात- 
शून्य हैं। 
अत वुभूषु पुरुषका निरन्तर सत्संग वेदादि- 
साहित्यके स्वाध्याय तथा तदनुकूल सद्धर्मका सदा आचरण 
कर शाघ्र-स-शाप्र आत्मानति राष्ट्रकल्याण विश्वकल्याण 
'करते-कराते हुए विशुद्ध भगवत्तत््वका प्राप्त कर लगा 
चाहिये इसोम मानव-जीवनकी सफलता हैं और यही 
आचार्य-चरणाके वैदिक उपदशोंका सारभूत निष्कर्पात्मक 
संदेश है। 


अनमबदा 


हेड 
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नानापुराणनिगमागमसम्मत यत्त्‌ 


( वेद और गोस्वामी तुलसीदास ] 


गेस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 'नानापुशणनिगमागमसम्मत० ' का 
जो मझुल उद्घोष प्रतिश्ञाके रूपम किया था उसका पूर्ण 
निर्वाह उन्होंने मानस तथा अपने अन्य ग्रन्थोग आदिसे 
अन्ततक किया है। मानसका प्रारम्भ वाणी और विनायककी 
प्रार्थासे हुआ है। अथर्ववेदक अन्तर्गत 'श्रीदेव्यथर्वशीर्ष ' में 
कामभेनुतुल्य भक्काको आनन्द देनेवाली, अनबलसे समृद्ध 
करनेवाली माँ वाग्रूपिंणी भगवतीकी उत्तम स्तुति है तथा 
वेदोंम 'गणाना त्वा गणपति* हवामहे' से गणेशजीकी वन्दना 
है, जो मद्भलमूर्ति एब विप्नविनाशक हैं। उसो शाश्वत दिव्य 
'परम्परका पालन 'बन्दे खाणीविनायक्कौ' से श्रीतुलसीदासजीने 
किया है। भगवान्‌ शिव एवं उमा वैदिक देवता हैं। “ श्रद्धा 
विश्वासरूपिणौ” के रूपमें उन्हें प्रणाम किया है, क्योंकि 
बिना श्रद्धा और विश्वासके भक्त हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं 
कर सकता। श्रद्धाकां धर्मकी पुत्री कहा गया है। विश्वास 
हमाशी शुभ निश्चयात्तपिका दृढ मनोदृत्ति है, जो हम शिवत्व 
प्रदान कराती है। 'कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा! एव 
*अद्धा बिना धर्म नहिं होई तुलसीदासजीकों उक्ति है। 

मानसक प्रारम्भकी चौपाई मृत्युझ्य-मन्त्रका अनुस्मरण 
एवं भावानुवाद ही है- 

३» श्यम्यक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 


उर्वार॒कमिय यम्धनाम्मृत्यामुक्षीय मामृतातू॥ 
(गजुर्वेद ३। ६०) 


अर्थात्‌ हम लोग भगवान्‌ शिवकी उपामना करते हैं, वे 
हमारे जीवनम सुगन्धि (यश सदाशयना) एव पुष्टि (शक्ति 
समर्थता)-का प्रत्यक्ष याध करानेवाले हैं। जिस प्रकार पका 
हुआ फल ककडा खरबूजा आदि स्वय डंठलसे अलग हो 
जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु-भयसे सहज मुक्त हों, क्ति 
अपृतत्वस दूर भ हां। 

इस महामन्त्रकी छाया यंदर् गुर घवद पदुम प्यागा 
आदि चीपाइयॉमे भी द्रष्टव्य है। 

ज्यम्थक यज्ञामह' स गुरको शकररूप मात्रा है--यन्द 
याधप्म तित्य॑ गुरु शझ्भरतपिणम्‌।' 'सुगन्धि! सं'सुरुचि 


सुबास” माना है अर्थात्‌ हमारे सुन्दर रूचि ही सुवास- 
सुगन्धि है। भ्रमर रुचिके कारण ही परागसे कमल-रसका 
पान करता है। 'पुष्टिकयेनम्‌' का अथसरस अनुरागा ' किया 
है अर्थात्‌ हृदयमें श्रेष्ठ अनुग़य सुरुचके कारण ही उत्पन्न 
होता है जिससे हृदय पुष्ट होता है। इसकी पुष्टिम कहा गया 
है--'भायमात्मा बलहीनेन लभ्य ' तात्पर्य यह कि बल 
रहनेपर ही आत्माका बोध होता है। गुरुका चरण 'अमिअ 
मूरि (अमृत लताकी जड़ी) है, जिसम रज लगा है चह 
अमृतदायिनी है। मृत्युके बन्धनको छुडाने-हेतु गेग-नियाएणमें 
पूर्ण सक्षम है, ऐसे शकररूप गुरुकी मैं बन्दना करता हूँ। 
वैदिक ऋषियोंकी प्रार्थना है--“असतो मा सदगमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योमॉमृर्तं गमय।' 
अर्थात्‌ हे प्रभो! आप मुझे असतूसे सतूकी और ले 
चलें। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चल॑ मृत्युसे अमरताकी 
ओर ले चलें। इसका भाव-रूपान्तर गुरु-सन्दना-प्रकरणमें 
सुन्दर एवं मार्मिक ढगसे किया गया है। असंत्‌ तथा तमस्‌ 
एव मृत्युसे बचनेकी तथा मुक्ति-प्राप्तिकी प्रार्थना कौ गयी 
है। असत्‌ दूर होता है--मत्‌से 'सतस्ंगत मुद मंगल मूला* 
“बिनरु सतसंग विवेक मे होड़ं॥ तमसू-अन्धकार अर्थात्‌ 
अज्ञान दूर होता है शोगुरुचरण-नखमणिकी ज्योतिसे, 
बन्दनासे प्रार्थासे-- 'अमिअ मूरिमंय घूगम 'चारू' गुरुके 
इस अपृत मूरि-चरण-रजसे अपृत-प्रकाशकी उपलब्धि 
भक्को सहज ही हो जाती है। तुलसोदास्तजीने ब्रेदोको 
बन्दना की है-- 
ऑटडे चारिंट खेट भ्रव जारिपि ग्रोडित सरिस। 
डिड॒हि न सपरेहुँ खेद सरमत प्रपुधर प्रिसदे झसु॥ 
(ग़ण्चन्मा> १। १४ (४)) 
अर्थात्‌ मैं चाऐं वर्दोकी बचदना करता हूँ. जो संसार-ममुद्रके 
चार हॉनेके लिय जहाजके समान हैं। जिन्हें रपुताधजीका 
निर्मल यश घर्णन करते स्वप्रमें भा खद नहों होता। 
बेद ब्रह्माजीके मुछस प्रर्ट हुए। श्रीयाल्मीकिजीये 
मुखसे रामायण प्रकट हुआ।॥ वेदार्थ हो रामायणके रुपमें 


'कथाडु ] 
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प्रकट हुआ। श्रुतिका वचन है--“तरतिं शोकमात्मवित्‌'-- 
अर्थात्‌ आत्मज्ञ शोक-समुद्रसे पार हो जाता है । तुलसीदासजी 
अपनेको शोक-सपमुद्रसे पार होनेके लिये कहते हैं-- 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करदें कथा भव सरिता तरनी॥ 
अर्थात्‌ मैं अपने सदेह तथा मोह एव भ्रमको दूर करने- 
हेतु रमकथाका वर्णन करता हूँ। अन्यत्र हनुमन्नाटकमें भी 
रामकथाको 'बिश्रामस्थानमेकम्‌' कहा गया है। तुलसौदासजीने 
“बुध विश्राम सकल जब रजनि” कहा है। राम ससारकी 
आत्मा हैं। जैसे प्रणव वेदोकी आत्मा है उसी प्रकार राम 
भी वेदोंके आत्मारूप हैं-- 
विधि हरि हरमय खेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो 
(रा०ण्च०मा० १॥। १९। २) 
बेदॉमें निर्गुण-निराकार न्नह्मकी उपासना है। आगे 
चलकर भनु-शतरूपाको ज्ञानमार्गसे निर्गुण-नियकार-ठपासनासे 
तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। दृढ़ होकर घोर तप 
करनेके बाद ये कल्पना करने लगे-- 
उर अभिलाप निरंतर होई । देखिआ मयन परम प्रभु सोई॥ 
अगुन अखंड अर्न॑त अनादी। जेहि चिंतहिं. परमारथबादी॥ 
नेति भेति जेहि श्षेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संभु विरंधि यिष्लु भगवाना । उपजहि जासु अंस तें नाना॥ 
ऐसेड प्रभु सेवक भस अहई । भगत हेतु लीलातनु गहई॥ 
जौ यह बचन सत्य भुति भाषा। तौ हमार पूजिह्ठि अभिलापा॥ 
(राण्चण्मा० १। १४४। ३-८) 
मनु एवं शतरूपाकों उत्कट तपस्या निर्मुण ब्रह्मको 
सगुण-साकार रूपमे प्रकट करनेके उद्देश्यसे हुई थीं। जिस 
निर्मुण ब्रह्मका निरूपण उपनिषदोमें है-- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमब्ययं 
'तथारस नित्यमगन्धवच्य यत््‌। 
(कठ० ११ ३। १५) 
अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दरहित स्पर्शरहित रूपरहित रसरहित 
और बिना गन्धवाला है। श्रीसमचरितमानसम निर्गुण ब्रह्मक 
बारेमे वर्णन आया है-- 
एक अनीह अछप अनामा। अजब सब्विदानंद पर घामा॥ 
ब्यापक बिस्वरृप भणयाना। तेहि घरि देह घरित कृत भाना॥ 
सो केदल भगतन हिते लागी। परण 'कृपाल प्रनत अनुरागी॥ 
(णण्चण्या० १६। १३६। ३-७) 


मनुजीने ब्रह्मा विष्णु, महश आदि देवताआके वर 
प्रदानकी उपेक्षा कर अन्तमें सबके परम कारण सर्वन् 
ब्रह्मका साक्षात्कार किया तथा उनसे ब्रह्मके समान पुत्रकी 
अभिलापा की, जिससे स्वय सर्वक्ञ ब्रह्मको रामरूपमें 
अवतरित होना पडा। मनु-शतरूपा ही दूसरे जन्ममे 
दशरथ-कौसल्याके रूपमे प्रकट हुए थे जिनके यहाँ 
ब्ह्मको बालकरूप धारण कर बालक्रीडा करनी पडी तथा 
गृहस्थ बनकर आदर्श जीवन-चरित जो बेदानुकूल था 
प्रस्तुत करना पडा। जिसका सुन्दर मनोहारी वर्णन 
श्रोतुलसोदासजीने श्रीरगमचरितमानसम किया है। जिसका 
आधार वेद-पुसण है-- 
सुमति भूमि धल इृदय अगाधू। येद पुरान उदधि घन साधू॥ 
अरपहिं राम सुजस थर थारी। मधुर मनोहर मेगलकारी॥ 
(रा०ण्च०मा० १। ३६। ३-४) 
भगवान्‌ श्रीरामके जन्मके पूर्व वेदधर्मक विरुद्ध आचरण 
करनेवाले रावण तथा कुम्भकर्ण आदिका जन्म हा चुका 
था। रावण हिसाप्राय अत्याचारमें लिप्त था उसके सभी 
कार्य वेद-विरुद्ध थे-- 
जेदि विधि होड़ धर्म निर्म्ल।सो सथ करहिं ब्रेद प्रतिकूला॥ 
जेहिं जेहिं देस थेनु द्विन पावहिं।नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होईं। देव थिप्र गुरू मान न कोई॥ 
भहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिआ म बेद पुराना॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा।साधुड सन 'करवावहिं सेवा॥ 
इस प्रकार अधर्मपूर्ण कार्योका देखकर पृथ्वा बहुत 
दु खित हुई। उसने कहा-- 
गिरि सरि सिंधु भार महिं भोही । जस भोहि गर॒अ एक परड्रोही॥ 
पृथ्वी गौका रूप धारण करक दवताआके यहाँ गयी 
फिर उसके साथ सभी दवता ब्रह्माजीके पास गये। पृथ्योन 
अपना दुख सबका सुनाया। भगवान्‌ शिवने पृथ्वी और 
दवताआकी दशाका जानकर भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना करनको 
'कहा। भगवान्‌ प्रेमस पुकारनंपर भक्ताकी प्रार्थना सुनंत हैं 
और उनके दु खको दूर करते हैं। शिवजान एक सूत्रम 
सम्को समझाया-- 
हरि स्यापक सर्यत्न सपाता।प्रम ते प्रगट होहि मैं जागा॥ 
अग जगमय सब रहित बिगगी। प्रेम तें प्रधु प्रयटड जिमि आरे।॥। 
(गा०्चण्मा+ १ हैं 





आकाशवाणी हुई जिसमे पूर्वम दिये हुए कश्यप- 
अदितिके वरदानका स्मरण दिलाया गया और समय आनेपर 
प्रभुके अवतरित होनेका विश्वास दिलाया गया। 
बहुत दिनोतक कोई सतान न होनेसे दशस्थ एव 
कौसल्याजी अत्यन्त चिन्त्रित थे। उन्हाने गुरु चमिश्नसे पुत्र- 
प्राप्तिकी कामना व्यक्त की। वसिष्ठजीने पृत्रेष्टि यज्ञ करवाया। 
अग्निदेव हाथमें चरु लेकर प्रकट हुए। अग्रिदेवके हविके 
प्रसादसे भगवान्‌ भाइयोसहित अवतरित हुए। अग्नि-उपासना 
वैदिक उपासना है। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रम अग्निदेवकी 
प्रार्थना मनोरथ पूर्ण करने-हेतु है। वेदक “सं गच्छष्यम, से 
यदध्यम” का पालन भगवान्‌ राम भाइयों एवं अवधपुरके 
बालकोके साथ क्रीडा एवं भोजन आदिके समय भी करते 
हैं। विश्वामित्रके साथ उनकी यज्ञ-रक्षा-हेतु जाते हैं। वहाँसे 
जनकपुर धनुष-यज्ञ देखने जात॑ हैं। वहाँ उनके रूपको 
देखकर जनकजी-जैसे ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। 
विश्वामित्रजीसे पूछते हैं-- 
स्रह् जो निगम नेति कहि गावा। उभय थेष थरि की सोड आवा॥ 
(गाण्चण्मा० १॥ २१६। २) 
अर्थात्‌ जिसका वेदोने 'नति-नेति” कहकर वर्णन किया 
है, कहीं वह ब्रह्म युगलरूप धारण करके तो नहीं आया है ? 
क्योंकि-- 
सहज विगंगरूप मनु भोरा | शकित होत जिमि चंद चकोण॥ 
इन्हहि घिलोकत अति अनुरागा । थरयस ट्रह्मासुखहि मन्र क््यागा॥ 
(रा०ण्च०मा० ६१। २६६ ३ ५) 
-मेरा मन जो स्वभावसे ही वैगग्य-रूप हैं, इन्हे 
देखकर इस तरह मुग्ध हा रहा है, जैसे चन्द्रमाकों देखकर 
चकोर। इनको देखते हो अत्यन्त प्रेमके वश होकर मरे 
मनने हठातू ब्रह्मसुखकों त्याग दिया है। 
जनकजोके प्रश्नोकों सुतकर मुनिने हंसकर उत्तर दिया 
कि जगवमें जितने भी थ्राणी हैं ये सभीको प्रिय हैं। 'ये 
सभीको प्रिय हैं'--यह कहकर मात्रों मुनिजीने सकेत कर 
दिया कि ये सबक प्रिय अर्थात्‌ सबके आत्मा हैं। सर्वप्रियता 
चास्ता दयालुता गुण-दोष न देखना अस्पृह्, विर्लोधवा-ये 
सब आत्माके गुण हैं। भगयान्‌ राम इन सदगुणांके भण्डार 
हैं। भगवान्‌ राम एवं लक्ष्मण गुरुजीके साथ नियम-धर्मका 
पालन करते हैं। सध्याकालमें मध्या-वन्दम करत हैं-- 
विगत दिवसु गुरु आयसु गाई। समस्या कात चले डोठ भाडँआ 


+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 
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वेदोंकी आज्ञा है-अहरह सब्यामुपासीत! प्रतिदिन 
सध्या करो। अपने मूल उत्स ईश्वरको सदा स्मरण रखो। वेद 
सदा ईंश्वर-उपासनाके लिये बल देता है। जिसके लिये 
सयम-वियमका पालन आवश्यक हैं। श्रीतुलसीदासजीने भी 
कहा है-- 
सम जप नियम फूस फल ग्यामा। हरि पद रति र घेद यखावा॥ 
(ग्र०घ०मा० १। ३७॥ १४) 
भक्तके लिये मनका निग्रह-यम-नियम हो फूल हैं 
ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोम प्रेम हो इस ज्ञानरूपी 
'फलका रस है। ऐसा वेदाने कहां है। 
जप तप नियम उपासना-ये सब हमारे भारतीय 
सस्कृतिके अड्ग हैं। नारदजीने शिवकों बरण करनेके लिये 
पार्वतीको तप करनेकी प्रेरणा की थी। श्रीणमचरितमानस्तमें 
कथन है-- 
इच्छित फल बिनु सिव अवबरयें। लहिअ मे फोटि जोग जप साथें॥ 
जौ तपु कौर कुमारि सुप्हरी। भाविठ भेदि सकाहिं जिपुररी॥ 
पार्वतीजीने घोर तपस्या की। भगवानूकौ प्राप्ति हुई। 
राम-कथाके बारेमे पार्वतीजीने बीस प्रश्न किये, भगवानूने 
सबका समाधान किया। वेद-मतका समर्थन करते हुए कहा-- 
यिनु पद घल्ड़ सुनड़ बिनु कामा। कर बिनु करम कड़े विधि पागाह 
आनन रहित सकल रप्त भोगी। ब्रितु बानी घकता बढ़ जोगी॥। 
तन दितु परस यम बिनु देखा। ग्रहह एव प्रितु द्रास अफ्लेषात 
(रा० घ० मा० १॥ ११८। ५-७) 
-यह थ्ैैताश्वतग्रेपनियद्‌ (३। १९)-के निम्न मल्नका 
भावानुवाद है- 
अपाणिपादों. जबनो..भ्रहीता 
पश्यत्यचक्षु.स॒थृणोत्यकर्ण 
स्‌ देत्ति थेध्य मच तस्यास्ति येत्ता 
तमाहुरग़्ये॑ पुरुष. महालम्‌ओ 
अर्थात्‌ वह परमात्मा हाप-पैरसे रहित होकर भी समस्त 
यस्तुओंको ग्रहण करनेवाला है। वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला 
है। आँखोंके बिना सब कुछ देखता है। का्रांके वित्रा ही 
सब कुछ सुतता है। वह जो कुछ भी जातममें आनेत्राली 
बस्तुएँ हैं, उत सबका जानता है परंतु उसको जानतवाला 
काई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान्‌ आदि पुरुष कहते हैं। 
मनु-शतरूपाजीने भी मोर तपस्या की थी। तए यालर्में 
शुद्ध-सात्त्यिक जीवन-आचरणऊका विधान है-- 


कथाएं] 
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'करईि अहार साक फल ऊंदा। सुमिरहिं भ्रह्म सच्चिदानंदा॥ 
(राण्चण्मा० ६। १४४। १) 
ईशा वास्यमिद: सर्व०' का बोध परम आवश्यक है। 
काकभुशुण्डिजीने 'इस्वर सर्व भूतमय अहई” का ज्ञान 
तपके बाद ही प्राप्त किया जब उनकी सारी वासनाएँ निर्मल 
हुईं, क्योंकि घासनाएँ हमारी शक्ति--ऊर्जा एवं तेजको क्षीण 
कर देती हैं। 
“छूटी त्रिबिधि ईपना गाढ़ी ' तब भगवानमे प्रीति हुई। 
वेदोम॑ भगवानके विराटू-रूपका वर्णन है। पुरुषसूक्तमे 
वर्णन है-- 
सहस््रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस््रपात्‌। 
(ऋग्चेद १० ९०। १) 
अर्थात्‌ वह विराट्‌ पुरुष सहस्न सिरो, सहस्त आँखों 
और सहस्र चरणोवाला है। 
इस विराद-रूपका दर्शन माँ कौसल्याको हुआ था-- 
प्रह्मांड निकाया निर्धित माया रोम रोम प्रति खेद कहै। 
भम ठर सो थासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर म रहे॥ 
अर्थात्‌ बेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके 
रचे हुए अनेक ब्रह्माण्डोंके समूह हैं। वे ही तुम मेरे गर्भम 
रहे--इस हँसीकी बात सुननेपर धीर (विवेकी) पुरुषाकी 
बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। 
इसी विराटू-रूपका दर्शन जनकपुरकी रगभूमिमे 
'जनकपुरवासियों एवं वहाँ पधारे हुए राजाओको हुआ- 
विदुपन प्रभु सिराटमय दीसा | बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 
जोगिन्द परम तत्त्वपय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ 
अर्थात्‌ विद्वारनोंको प्रभु वियट्‌-रूपमें दिखायी दिये, जिनके 
बहुतसे मुँह, हाथ पैर नेन्न और सिर हैं। योगियोको वे 
शान्त, शुद्ध सम और स्वत प्रकाश परम तत्त्वक रूपमें दीखे। 
मन्दोदरीने इसी पुरुषसूक्तके विशाटू-रूपका वर्णन रवणसे 
किया था-- 
मिस्वकूप रघुरंस मन करहु बघन विस्थासुत 
लोक कप्पना श्रेद फर अंग अंग प्रति जासुत॥ 
अईकार सिव थुद्धि अज मत ससि चित्त महाता 
मुज बास सचरााचर रूप राम भगवाता 
(शाब्धण्मा० १ ६४ १५ (क)) 


अर्थात्‌ रघुकुलके शिगेमणि श्रीरामचन्द्रजो विश्वरूप हैं। 
वेद जिनके अद्ज-अद्भम॑ लोकोंकी कल्पना करते हैं। शिव 
जिनके अहकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्भरमा मन हैं और 
महान्‌ विष्णु ही चित्त हैं। उन्हों चराचर-रूप भगवान्‌ 
श्रीरमजीने मनुष्य-रूपमें निवास किया है। 
काकभुशुण्डिजीने भी इसी विरट्‌-रूपका दर्शन किया था। 
श्रीरामचरितमानस शिवजीका प्रसाद है। माता पार्वतीजीने 
शिवजीसे “श्रुति सिद्धांत निचोरि' कहकर रामकथा कहनेकी 
प्रार्थना की थी। उसी सकल लोक-हितकारी गद्भाजीके 
समान सबको पवित्र करनेवाली कथाको भगवान्‌ शिवजीने 
कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया था। शिवजीने कहा था-- 
पहले इन्द्रियोको शुद्ध करो। अन्तर्मुखी बनो। श्रवण अज्ञात- 
ज्ञापक हैं। श्रवणके द्वारा ही कथाका प्रवेश होता है। मन 
और हृदय पवित्र होता है। यदि कानसे कथा न सुनी गयी 
तो वह कान साँपका बिल बन जायगा। सौंपकी उपमा कामसे 
दी जाती है। काम--भुजग यदि काममें प्रवंश करेंगे तो आसुरी 
चूत्तियाँ हृदय और मनमें अपनी जडे जमा लेंगी। मनुष्यके 
हृदयमे दैवो एवं आसुरी सम्पदाओंका निवास है। दैवी 
सम्पदा मोक्ष-श्रेय-मार्गका अनुसरण करती हैं। आसुरी 
सम्पत्तिक लाग नरककी ओर मुडत॑ हैं। इन्द्रियाकी ठपमा 
घोडोंसे दी गयी है। लकाकाण्डमें कठोपनिषद्‌ श्रुति-समर्थित 
धर्मरथकी चर्चामें भगवानूने कहा है कि-- 
थल वियेक दम परहित घोरे। छ॒मा कृपा समता रजु जोरे॥ 
(रा०्च०्मा० ६। ८०। ६) 
हमारी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हा बल-विवेक-दम और 
'परहित-रूपी घोड़े क्षमा दया और समतारूपो रज़्तुसे जुड़े 
हों तब रथ सन्मार्मपर-विकासक मार्गपर आगे बढता है। 
इस भजनु सारधी सुजाना। विरति चरम संतोष कृपाना॥ 
(रा०्च०मा० ६। ८० ७) 
चतुर सारथीको इंश-भजनसे प्रेरणा मिलेगी । वैराग्यके 
ढालस संतापरूपी कृपाथके द्वार यह शत्रुओंका सहार करता 
हुआ श्रेय-पथपर आगे बढ़ता जायगा। परतु जो आसुरा 
चरित्रवाला है यह इन्द्रिय-सुखके कारण प्रय-मार्गम भटक 
जायगा। नरककी आर मुड जायगा। अपना विनाश कर 
लंगा। आत्मघाती बनेगा। इसोका यजुर्वेद (४०। ३)-में इस 
प्रकार कहा गया है-- 
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असुर्या नाम त्ते लोका अन्धेन तमसायृता । 
त्ता* स्ते फ्रेयापि गच्छन्त ये के चात्महनो जना ॥ 
अर्थात्‌ आत्मघाती मनुष्य चाहे कोई भी क्‍या न हा, 
मरनेके बाद वह असुरोंके लोकामे निवास करता है, जो घोर 
अश्ञानान्‍्धकारसे आच्छादित है। श्रीतुलसीदासजीने भी यही 
चात कही है-- 
करनथार सदगुर दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ 'करि पावा॥ 
जो न तर भव सागर नर समाज अस पाहा 
सो कृत निंदक मदमति आत्माहम गति जाड़॥ 
(रा०च०्मा० ७। ड४। ८ ७। ४४) 
हमारे कान भगवान्‌की कथा सुनं। जिह्ा हरिनाम रटे। 
नेत्रोसे सतोका दर्शन हो। गुरु और भगवानूके सामने हम 
शीश झुकाएँ। हम भद्र पुरुष बने। वंद-मन्त् इसीकी ग्रहण 
करनेका आदश देता है-- 
भद्र कर्णेभि भ्रृणुयाम देवा भद्दे पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । 
स्थिरेफरैस्तुट्ठवा*सस्तनूभिव्व्यशेमहि देवहित यदायु ॥ 
(यजु० २५। २१) 
अर्थात्‌ हम सदैव कल्याणकारी शब्द हो कानासे सुर 
कल्याणकारा दृश्य ही आँखोसे देख और अपने दृढ़ 
अद्जोंके द्वार शरीरसे यावज्जीवन वहीं कर्म करें जिससे 
विद्वानाका हित हो। इन्द्रियाका सत्कर्मकी ओर लगानस मन 
भ्रगवानूसे जुड जाता है। हम शक्ति-सम्म्न बनते हैं। 
चित्रकूटकी सभाम बसिप्ठजीने भगवान्‌ रामस कहा 
था कि-- 
अर विनय सादर सुनिअ करिअ विचारु चहोरि। 
करय साधुमत लोकमत मृपनय नियम तिदोरित्त 
अर्थात्‌ पहले भरतजीकी विनती आदपसपूर्वक सुन लीजिय, 
फिर उसपर विचार कीजिये तब साधुपत लोकमत गजनीति 
और चेदाँका निचोड़ निकाल कर चैसा ही 'कीजिय। 
भगवान्‌ रामन अम्तम सार-तत्वकी शिक्षा दी-- 
मातु पिता गुर स्वाति निदेमू | सकल गरम प्रस्नीधर सेसू॥ 
सो तुम्ह करहु करायहु मोहू। तात तानिकुल्ल पालक होहू॥ 
(ग्र० घ० मा? ३२ हेण्थव रे 4) 
चर्दोकी शिक्षा मातृदेयों भव। पितृदेयों भय आवचार्यदेयो 
भव का पूर्ण पालन करनेका आज्ञा दी ञ 
चेदोंम चर्गित विद्या-अविद्याकी घ्यास्या लक्ष्मपजोॉक 


ज्ञान, वैराग्य एवं भक्तिक प्रसगमें द्रष्टव्य है। भगवान्‌ 
श्रीयमन श्रीलक्ष्मणजीके समक्ष अरण्यमें विद्या और अविद्याकी 
साद्भोपाड़ व्याख्या की है। जय लक्ष्मणजीने पूछा- 
ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कही समुझाड़ा 
जातें होड़ घरन रति सोफ भोह भ्रम जाड़ाए 
(राण्चण्मा०» ३। १४) 
तब भगवान्‌ने समाधान किया- 
आया ईंस न आपु कहुँ जान कहिआ सो जीव) 
म्ंध मोच्छ प्रद सर्यपर माया प्रेरक सीव॥ 
(राभ्च०मा० ३॥ २५) 
तुलसी-साहित्यमें “मानस” एवं "विनय-पत्रिफा' 
विशेषरूपसे जन-जनका कण्ठहार बन गया है। दैसे उनके 
सभी द्वादश ग्रन्थ ज्ञान-भक्तिभाव-सम्पन्र हैं, ठगका अध्ययन 
भी होता है। अत --/को बड़ छोौट कहत अपरायू।' 
तुलसीदासजीने अपनी रचनाओंमें सर्वत्र घेदोके यज्िय 
सस्कृतिकी रक्षा की है। जैसे--ऋषियाक आश्रमार्में जाना 
तथा लड्ढा-विजय एवं मिह्ठामनारूढ होनेपर सर्वत्र ऋषियोंको 
पूर्ण आदरके साथ सम्मान दना आदि। 
अम्तम श्रीतुलसीदासजीकी ण्योतिष्मतों प्रज्ञाका प्रणाम 
है जिन्‍्हांने साधारणजनक स्वर-में-स्थर मिलाकर भगयामूको 
प्रणाम किया-- 
मो सम दीन मे दीन हित हुए समान रफुबीर। 
अस बियारि रपुयंस मति हरहु बिपम भव भौर॥ 
५ (गण्घण्मा० ७। १३० (क)) 
मोतुलसीदासजी वेदकि निष्णात पारंगत विद्वान था 
बदके विद्वानोंको जो लाभ येदाऊे अध्ययनस प्राप्त होता है 
यही फल तुलसी-साहित्यके अध्ययन करन॑ंवालेको प्रात 
हाहा है। श्रीतुलसादासजीरचित द्वादश ग्रन्थ भक्ताके लिये 
कामतरु एवं कामधेतुफे समातर हैं। यहां कारण हैकि 
द्राशमचरितमानस विनय-प्रत्रिका आदि ग्रन्धोका पठन- 
चाठन झोपड्ञीस लेकर महलोतक, साधारणननस्त लकर 
बिट्वानूवक समान श्रद्धा-भावमे करत हैं। चैदोंके (अर्थ 
आफ) सांध मवायागपूर्वा चुलसा-साहित्यके अध्ययन 
एव आयरशणमे अध्येतागा लाक-मुय्ग एयं पालाकर्मे 
सदगहि अवश्य मिलेगी एसा हम सबयों पूर्ण विद्वास है। 
(डॉ० भ्रीऔ३मृप्रकाशरी द्वियेटी ) 


जन टिफ्पिंग ००० 
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वेद अनादि एव नित्य है 


( ग्रह्मालीन धर्मसप्राद्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


प्रमेषकी सिद्धि प्रमाणपर निर्भर होती है। प्रमाणशुन्य 
विचारवाद, सिद्धान्त सब अप्रामाणिक, भ्रान्त, विनश्वर और 
हेय भी समझे जाते हैं। जैसे रूप जाननेके लिये निर्दोष 
चक्षु, गन्धके लिये प्राण, शब्दके लिये श्रोत्र रसके लिये 
रसना, स्पर्शके लिये त्वक्‌ और सुख-दु खके लिये मन- 
प्रमाण अपेक्षित है, वैसे ही अनुमेय प्रकृति, परमाणु आदिके 
ज्ञानके लिये हेत्वाभास्तोपर अनाधुत, व्यभिचाणदि-दोषशुन्य 
व्याप्तिज्ञान या व्याप्य हेतुपर आधृत अनुमान अपेक्षित होता 
है। ठीक इसी प्रकार धर्म ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय और 
अननुमेय पदार्थोके ज्ञाकके लिये स्वतन्त्र शब्द-प्रमाण अपेक्षित 
है। ससारमे सर्वत्र पिता-माताको जाननेके लिये पुत्रको 
शब्द-प्रमाणकी आवश्यकता होती है। न्‍्यायालयांके लेखा 
एबं साक्षियोके शब्दोके आधारपर ही आज भी सत्यका 
निर्णय किया जाता है। 

फिर भी वैदिक शब्द-प्रामाण्य उनसे विलक्षण है। 
कारण, लोकमे शब्द कहीं भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होते वे 
प्रत्यक्ष एव अनुमानपर आधृत होते हैं। उनके आधारभूत 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानमें दोष होने अथवा वक्ताके भ्रम, प्रमाद 
विप्रलिप्सा करणपाटव आदि दोपासे दूषित होनेके कारण 
उनमें कहीं अप्रामाण्य भी सम्भव होता है। दोपशून्य 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंपर आधुत 'समाहित निर्दोष आप्त वक्ताके 
शब्दोंका हो प्रामाण्य होता है। 

'कितु अपौरुषेय मन्त्र-ब्राह्मणरूप वेद तो सदा प्रमाण हो 
होते हैं, अप्रमाण नहीं। शब्दका प्रामाण्य सर्वत्र मान्य है 
उसका अप्रामाण्य वक्ताके भ्रम-प्रमादादि दोषोपर ही निर्भर 
होता है। यदि कोई ऐसे भी शब्द हो जो किसी बछासे 
निर्मित न हो तो उनके वक्तुदोषसे दूषित न हानेके कारण 
अप्रामाण्यका कारण न होनेसे सुतरा उनका स्वत प्रामाण्य 
मान्य होता है। ऐसे ही उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 
प्रमाण भी मान्य हैं। ऐतिहा-चेष्टा आदि कोई स्वतन्त्र प्रमाण 
नहों क्‍योंकि प्रवाद या ऐतिहा यदि आप्त-परम्परास प्राप्त हैं 
तो थे आप्त बावयमें हो आ जाते हैं और चेष्टाद आन्तर भावाके 
अनुमापक होनेसे अनुमानम ही निहित समझे जाते हैं। 


जिन शब्दों या वाक्याका पठन-पाठन एवं तदर्थानुष्ठान 
अविच्छिन्न अनादि सम्प्रदाय-परम्परासे प्रचलित हो और 
जिनका निर्माण या निर्माता प्रमाण-सिद्ध न हो, ऐस वाक्य 
या ग्रन्थ अनादि एवं अपौरुषेय ही होते हैं। मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक शब्दराशि इसी दृष्टिकोणस अनादि एवं अपौरुषेय 
मानी जाती है। गो घट, पट आदि बहुतसे शब्द भी 
जिनका निर्माण प्रमाण-सिद्ध नहीं है और जो अनादिकालसे 
व्यवहारमे प्रचलित हैं, नित्य माने जाते हैं। 

नैयायिक, वैशेषिक आदिके मतानुसार यद्यपि वर्ण एव 
शब्द सभी अनित्य ही हैं, तथापि पूर्वोत्त मीमासकाकी 
दृष्टिसे वर्ण नित्य ही होते हैं। क्योंकि--|- अ क च ट त प' 
अदि वर्ण प्रत्येक उच्चारणमे एकरूपसे ही पहचाने जाते हैं। 
अवश्य ही कण्ठ-तालु आदिके भेदसे ध्वनियोमें भेद भासता 
है, अत ध्वनियाके अनित्य होनपर,भी वर्ण सर्वत्र अभिन 
एव नित्य हैं। नियत वर्णोंकी नियत आनुपूर्वीको ही 'शब्द' 
एवं नियत शब्दोंकी नियत आनुपूर्वीको 'वाक्य' कहा जाता 
है। यद्यपि वर्णोके नित्य एवं विभु होनेसे उनका दशकृत 
तथा कालकृत पौर्वापर्य असम्भव हो होता है और पौर्वापर्य 
न होनेसे शब्द एवं वाक्‍्य-रचना असम्भव हो है तथापि 
'कण्ठ-ताल्वादिजनित वर्णोकी अभिव्यक्तियाँ अनित्य हो 
होती हैं। अत उनका पौर्वापर्य सम्भव है और उसीके 
आधारपर पदत्व तथा वाक्यत्व भी बन जाता है। 

यद्यपि वर्णाभिव्यक्तियाक अनित्य होनसे पदों एव 
वाक्योंकी भी अनित्यता हो ठहरती है, तथापि जिन पदों 
एवं वाक्‍्याका प्रथम उच्चारयिता यथा पूर्वानुपूर्वों-निरफक्ष- 
आपुपूर्वी निर्माता प्रमाण-सिद्ध नहीं उन पदों एवं वाक्याका 
प्रवाहरूपसे नित्य हो माना जाता हैं। 'रघुबश' आदिके 
प्रथम आनुपूर्थी-निर्माता या उच्चारयिता कालिदास आदि हैं 
कितु बेदोंका अनादि अध्ययव-अध्यापन अनादि आचार्य- 
परम्पणस ही चलता आ रहा है। अत उनका निर्माता या 
प्रधमाच्यारयिता काई नहीं है। 'रघुवश' आदिक उच्चारयिता 
हम-जैस भी हा सकत हैं पर प्रथम उच्चारयिता कालिटासादि 
हा हैं हम लाग तो पूर्वानुपर्वांस की 


कौ हां 
बी हि 


ड० 


+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[चेद- 
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उच्चारयिता हैं, निरपेक्ष नहों। कितु बेदोंका कोई भी निरपेक्ष 
उच्चारयिता या प्रथम उच्चारयिता नहीं है। सभी अध्यापक 
अमने पूर्व-पूर्वके अध्यापकोंसे ही चेदका अध्ययन या उच्चारण 
करते हैं, इसलिय वेद अनादि एबं नित्य माने जाते हैं 
गो, घट आदि शब्दोका नित्यत्व वैयाकरण एव पूर्वोत्तर 
मीमासक भी मानते हैं और शब्दकी शक्ति भी जातिम मानते 
हैं। इसीलिये शब्द और अर्थका सम्बन्ध शक्ति या सकेत भी 
उन्हे नित्य ही मान्य है। 
यद्यपि 'डित्थ', 'डवित्थ' आदि यदृच्छा-शब्दोंके समान 
कुछ शब्द सादि भी होते हैं, तथापि तद्धित्र पुण्यजनक सभी 
साधु-शब्द अनादि एवं नित्य ही होते हैं। हम अनादि 
कालसे ही गो, घट आदि शब्दों और उनके अर्थोके 
सम्बन्धोका ज्ञान वृद्ध-व्यवहार-परम्परासे प्राप्त करते हैं। 
इनमे शक्ति-ग्राहकहेतु व्याकरण काव्य, कोष आदियमें 
चुद्ध-व्यवहार ही मूर्थन्य माना जाता है। धूम-चहिका 
सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध है तथा धूम-वहिका व्याप्ति- 
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर ही धूमसे वह्िका अनुमान होता है, 
अन्यथा नहीं। इसी तरह शब्द एवं अर्थका स्वाभाबिक 
सम्बन्ध होनेपर भी व्यवहारादिद्वारा सम्बन्ध-ज्ञान होनेपर ही 
शब्द भी स्वार्थका बोधक होता है। यद्यपि मैयायिक 
वैशेषिक आदि शब्द एवं अर्थके सम्बन्ध ईश्वरकृत होनेसे 
शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्धकों अनित्य ही मानते हैं, 
तथापि सृष्टि-प्रलयकी परम्परा अनादि होनेसे सभी सृष्टियोम॑ 
सम्बन्ध समानरूपसे रहते हैं। अत उनके यहाँ भी शब्द- 
अर्थ और उनके सम्पन्ध प्रवाहरूपसे नित्य ही होते हैं। 
पूर्वोत्तर मीमासक चर्ण, पद एवं पद-पदार्थ-सम्बन्ध 
तथा याक्य एवं घाक्य-समृह वेदकी भी तित्य मातते हैं। 
इतिवृतवेत्ता भी ससारक पुस्‍्तकालयोंम॑ सर्वप्राचीन 
पुस्तक 'ऋषेद' को हो मानते हैं। लोकमान्य तिलकने 
पओगयन' में युधिप्तिस्से भी हजारों वर्ष पूर्व वेदोंका 
अस्तित्व सिद्ध किया है। श्रीदीयाताथ चुलेटने कई मन्ताकों 





लाखों वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। 
मु, व्यास, जैमिनि प्रभृति ऋषियों तथा स्वयं बेदने भा 
बेदवाणाको नित्य कहा है-- 
*बंदशब्देभ्य एवादों पृथव्सस्थाश निर्ममे॥ा 
(प्रदुग २ रहे 
'अतएब च्‌ नित्यत्वम्‌' (ब्र०्सू० १। ३। २९) 
“वाचा विरूप नित्यया' (ऋकुठ ८। ७५। ६) 
'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्ध ' 
(सैमरिनि० सूत्र १।५) 
वाक्यपदीयकारके अनुसार प्रत्यक ज्ञानके साथ सूह्मसूपसे 
शब्दका सहकार रहता है। कोई भी विचारक किसी भाषामें 
ही विचार करता है-- 
“न सोउस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृत।' 
(वाक्यपदोय १॥ ११३) 
“जानाति, इच्छति, अध कंग्रेति' फे अनुसार ज्ञानसे 
इच्छा एव इच्छास ही कर्म होते हैं--ज्ञानजन्या भवदिच्छा 
इच्छाजन्या भयेत्‌ कृति ।/ अत सृष्टि-निर्माणफे लिये 
सर्वज्ञ ईश्वकको भी ज्ञान (विचार) इच्छा एवं कर्मका 
अवलम्बन करना पड़ता है। जिस भाषामें ईश्वर सृष्टिके 
अनुकूल ज्ञान या बिचार करता है, बही भाषा वैदिक भाषा 
है। ईधवर एवं उसका ज्ञान अनादि होता है। अतएव उसके 
जवके साथ होनेवाली भाषा और शब्द भी अगादि ही हा 
सकते हैं। वे ही अनादि याक्य-समूह 'खेद कहलाते हैं। 
बीज और अकुरके समान ही जाग्रदू-स्वप्र, जन्म-मरण 
सृष्टि-प्रलय तथा कर्म एवं कर्मफलकी परम्परा भी अनादि 
ही होती है। अनादि प्रपश्चका शासक परमेश्वर भी अनादि 
ही होता है। अनादिकालसे शिष्ट (शासित) जीप एवं 
जगतूपर शासन करनवाले अनादि शासक परमेधरका 
शासन-सविधान भा अनादि ही हाठा है। यहां शामत- 


संबिधात 'यद! है।* 
[ प्रेपक्-प्रो० श्रीविह्वागलालमी हॉदिएा ] 


न पिसपतन्‍न्‍र 


* पिशैष जानकारीक लिये लेखकद्धाय विरधित ग्रन्थ 'यदप्रामाण्य औमांगा 'यदफा स्यरूप और प्रामाण्य (फग २) और 


'सैद-स्वरूप-विपर्स' (सस्कृछठ) अष्टव्य हैं। 


'कथाडू ] 


* खेदकी उपादेयता * 
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चवेदकी उपादेयता 


( ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीढाधीक्षर स्वामी श्रीकृष्णयांधाश्रमजी महाराज ) 


'अस्य निम्चसित वेदा' उस परब्रह्म परमात्माके 
नि श्वासभूत वेदोंका प्रादर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण 
महर्पियोके अविच्छिन्न ज्ञानद्वारा स्वत प्रस्फुटित शब्दराशिसे 
हुआ। मानव उसी ज्ञानसे धर्माधर्म, आवास-निवास, आचार- 
विचार, सभ्यता-सस्कृतिका निर्णय करता हुआ गूढ अध्यात्म- 
तत्वोंका विवेचन कर ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदयका 
भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार शब्दादिज्ञानके 
लिये चक्षु आदि इन्द्रिय-वर्ग अपेक्षित होता है, उसी प्रकार 
प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोद्वाए अगम्य एवं अज्ञात 
तत्त्वोंके ज्ञापनार्थ वेदकी आवश्यकता है-- 

प्रत्यक्षेणानुमित्या या यस्तूपायो न बुध्यते। 
ने विदन्ति ब्रेदेन तस्माद्वेदस्थ बेदता॥ 
बडे-से-बडा तार्किक अपनी प्रबल शक्तिद्वारा पदार्थकी 
स्थितिका प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किककी 
प्रतिभापूर्ण चुद्धिके द्वार उपस्थापित तर्कसे स्वतर्कको निस्तत्त्व 
मानकर अपने प्रामाण्यार्थ बेदकी शाखामे जाते देखा गया है। 
इसीलिये 'स्वर्गकामो यजेत', 'कलझ्ल॑ न भक्षयेत्‌' इत्यादि 
बेदवाक्योद्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन नियिद्ध निवर्तनमें 
कोई भी तर्क अग्रसर नहीं किया जा सकता। सध्योपासन 
धर्मजनक है, सुरापान अधर्मोत्पादक है, इसकी सिद्धि 
वेदवाक्यातिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाणास गम्य 
नहीं इसलिये घेदकी आवश्यकता है। बेदकी प्रामाणिकतापर 
विश्वास करनेवाला ' आस्तिक' और बेदविरुद्ध प्रामाणिकतापर 
विश्वास करनेवाला 'नास्तिक” कहलाता है। इसीलिये कोपकार 
अमरसिहने भी 'नास्तिको चेदनिन्दक ' लिखा है। आम्तिक 
सम्प्रदायवाले वेदनिन्दक ईश्वरावतारपर भी विश्वास नहीं करते 
और न वे उनको मान्यता हो देते हैं। 
वेदका स्वाध्याय 

'इसीलिये आस्तिक-वर्मने वेदक स्वाध्यायको अपनाया। 
शतपथ-द्नाह्मणमें लिखा है कि-- 

'यायतत ह यै इमां पृथियीं दित्तेन पूर्णा ददाप्रेके जयति, 
हिभिस्तावन्ते जयति भूयासच्ञ अक्षग्यश्ञ य एवं विद्वानहरह 
स्वाध्यायमधीते तस्मात्‌ स्वाध्यायोडध्येतय्य । 

अर्थाव्‌ जो व्यक्ति रत्ोंस परिपूर्ण समस्त पृथिवाकोी दान कर 
देता है, उस दानसे उत्पन पुण्यकी अपंधा घेदक स्वाध्यायम 


उत्पन्न हुआ पुण्य कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इतना हो 
नहीं, मनु महाराजने तो यहाँतक कहा है कि-- 
बेदशास्त्रार्थतत््वज्ञो. यज्नत्त्राभ्रमे. वसन्‌। 
इहैब लोके तिप्ठन्‌ू स ब्रह्मभूगाय कल्पते॥ 
(मनु० १२। १०२) 
तात्पर्य यह कि वेदादि शास्त्रांके अर्थ-तत्त्वको जाननेवाला 
ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान और आश्रममें निवास करे, उसे 
ब्रह्मतुल्य समझना चाहिये। महर्षि पतझलिने भी कहा है-- 
*द्राह्मणेन निष्कारणो धर्म पडड्ढो वेदोउध्येयो ज्ेयश्व, 
मातापितस चास्य स्वर्ग लोके महीयेते।' 
(महाभाष्य १। ११ १) 
ब्राह्मणीको बिना किसी प्रयोजनके छ अफ्लो-सहित 
चेदका अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकार अध्ययन कर 
शब्दप्रयोग करनवालेके माता-पिता इस लोक और परलोकम 
महत्ता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें 
प्रवृत्त न होकर इधर-उधर परिभ्रमण (व्यर्थ परिश्रम) करता 
है, उसकी निन्‍्दा स्वय मनु महाराजने भी की है-- 
योउनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌॥ 
स जीवब्नेब शूद्रत्यमाशु गच्छति सान्वय ॥ 
(मनु० २। १६८) 
इस वाक्यके अनुसार जो द्विज देदातिस्क्ति अन्य पठन- 
पाठन (शिल्पकला आदि)-में परिश्रम करता है, वह सवश 
जीवित हो शृद्॒त्वका प्राप्त हा जाता है। ऐसी स्थितिम 
द्विजाति-मात्रको स्वधर्म समझकर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त हाना 


चाहिये। 
अधिकार 

सभी धार्मिक ग्रन्धामें वेदाध्ययनका अधिकार द्विजका 
ही दिया गया हैं ट्विजेतरको नहीं। इसका मुख्य कारण हैं 
बदशास्त्रकी आज्ञा-'विद्या ह वै ग्राह्मणमाजगाम गोपाय भा 
शेवधिष्ट:हमस्मि' अर्थात्‌ 'विद्या ब्राह्मणके समीप जाकर 
चोली--मेरो रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ"। बह अन्यक पास 
नहों गयी क्‍्यांकि मुख्यव च्राह्मण ही विद्याक रक्षक हैं-- 
वंदरूपो कोपका कापाध्यक्ष ब्राह्मण हा है। दूसरा चात यह 
है कि 'उपनोय गुरु शिप्यंथदमध्यापयेद विधिम्‌ गुर शिप्यका 
उपनयन-मसस्कार कर विधिपूवक कौचाचार-शिक्षणद्राम _ 


7. 


रा 


डर 


* येदो नारायण साक्षात््‌ * 


[चेद- 
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वेदाध्ययन कराये। 'अष्टयर्ष ब्राह्मणमुपनयेद्‌ गर्भाष्टमे या। 
एकादशवर्ष राजन्यम्‌। द्वादशवर्ष वैश्यम्‌” (पा० गृ० सू० 
२। २। १--३)--इन वाक्यांद्वास त्रिवर्णका हो उपनयन- 
सस्कार वेदादि सत्‌-शास्त्रांद्गाय हो सकवा है। जब द्विजेतरोंका 
उपनयन-सस्कार ही नहों, तब उनके लिये उपनयनमूलक 
बेदाध्ययनकी चर्चा बहुत दूर रह जाती है। चतुर्थ वर्णके 
व्यक्तियाकों कला कौशल दस्तकारी आदिकी शिक्षाका 
विधान किया गया है। शास्त्रपप विधास न करनेवालेकि 
विपयम क्‍या कह थे तो ईश्वरके दया-पात्र हो हैं। 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌। 
य॑ तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तमू। 
जिस वर्ग, समाज और व्यक्तिकी रक्षा भगवान्‌को इष्ट 
होती है, उसकी बुद्धि वे शुद्ध कर देते हैं। वह व्यक्ति 
युद्धिसे पदार्थका निर्णय कर प्रवृत्ति-निवृत्तिका निश्चय 
करनेके योग्य वन जाता है। 
वैदिक धर्म और सस्कृति 
चैदिक कालमें अधिकाशम स्वाध्याय और अध्ययनमे 
ही समय व्यतीत होता था। समयका दुरुपयोग करनेवाले 
चल-चित्रादि साधन उस समय नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ- 
जीवन बनाकर इद्धादि देवाकी ऋकु-सूक्ताद्ाय उपासना 


करत तथा चैदिक कर्मकाण्डका आमद्रय ग्रहण करते और 
स्वय उत्पन्न नीबार आदिसे जीवन-निर्वाह करते थे। इनके 
छोटे-छोटे बालकोंको राजसूय अश्वमेष आदि यज्ञौंकी प्रक्रिया 
कण्ठस्थ रहती थी तथा इनका जीवन विचार-प्रधान होता 
था। आउम्बरका गन्ध भी नहीं था। नदियों और उपयर्नोके 
स्वच्छ तटोंपर रहकर स्वाध्याय करत हुए आत्मचिन्तन करना 
ही इनका परम लक्ष्य था। आनेवाली विपत्तियोंका प्रतिकार थे 
हैवी उपायांसे करते थे। वे अपने प्रतिद्वद्दी दस्युओपर 
विजय प्राप्त करनंके लिये इन्द्र आदि देवताआंकौ स्तुति 
'करत॑ थे और अपनी रक्षामें सफल होते थे। उस समयकी 
प्रजा सत्त्यगुण-प्रधान थी। 
वर्तमान 

आज हमारा समाज वैदिक परम्पराको अनुपादेय समश्त 
कर उसका परित्याग करता चला जा रहा है। पैदिक कवल 
मन्त्रोच्चारण मात्रस हो कृतकृत्य हो जाते हैं। अम्गञकि 
अध्ययनकी ओर उनकी रुचि ही नहीं है। वैयाकरण और 
साहित्यिकाका थोडेसे सूत्रों तथा कुछ मनोर॑जक पद्चोंपर हों 
चाण्डित्य समाप्त हो जाता है। पहले विद्वा्नोंकी प्रतिभा और 
उनका परिश्रम सर्वतोमुझो होता धा अत इस सम्यन्धमें 
सबको सावधानी बरतनी चाहिय। 


#अ८्ज पर .००० 
वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु्विचक्रमे। पथिव्या सत धामभि ॥ 


इर्दविष्णुर्थि चक्रमे 


औधा नि दे पदम्‌।समूहछमस्य  पांसुरे॥ 


ग्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य ॥अतो प्रमाणि धारयन्‌॥ 
विष्णो कर्माणि पश्यत यतो ग्रतानि यस्‍्पशे।इन्धस्थ युस्य सखा॥। 
तद्‌ विष्णा परम पद सदा पश्यन्ति सूरय | दिवीय चक्षुराततम्‌ ॥ 


त्द्‌ विप्रासो विपन्यवां जागवास 


डे 


रक्षा करे। विष्णुने इस जयत्‌को परिक्रमा की उन्हांने 
सा गया। बिंष्णु जगत्‌क रक्षक हैं उनका आधात 'करनवाला 
परिक्रमण किया। विप्णुके कर्मोके बलस है यजमान अपने 
उपयुक्त सखा हैं। आकाशर्म चारों और विचरण करनेवाली 
सदा विष्णुके उस परम पदपर दृष्टि रखते हैं। स्तुतियादा 


प्रकाशित करते हैं) 


भू-प्रदेशसे अपने साता छन्दाद्वात चिष्णुने विविध 
85० द्वोन प्रकारसे अपन पैर रखे और उनके धूलियुक्त पैएम जगत्‌ ऐप 


नवाला कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मोका धारण कर तीन परम 
पते प्रताका अनुष्ठान करते हैं। उनके कर्मों देणों। थे इद्धरा 
ली आँप जिस प्रकार दृष्टि रखती हैं. उसी प्रकार विद्वान्‌ भी 
और मेधायी मनुष्य विष्युके ठस परम पदस अपने द्ल्यकों 


समिन्धते। विष्णार्यत्‌ परम पदम्‌॥ 


(आर्‌० १। २१। १९-२१) 
चाद क्रम किया था उसी भू-प्रदेशसे देवता लोग हमारी 


जज ०-8 /77 डा 


कथाडू ] 


* वेद हो सदाचारके मुख्य निर्णायक * 


डरे 
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वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक 


( सृड्टेरीपीठाधीध्वर जगदगुरु शंकराचार्य ग्रह्मलीन स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थनी महाणज ) 


चेदाम आया है कि यदि कोई मनुष्य साड्भ समग्र चेदाम॑ 
गारगत हो पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वेद 
उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही 
परित्याग कर दंते हैं जैसे पक्षादि सर्वाद्गपूर्ण नवशक्तिसम्पत 
पक्षि-शावक अपने घोसलेका परित्याग कर देते हैं। प्राचोन 
ऋषियोने अपनी स्मृतियोंमें वेदविहित सदाचारके नियम 
निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह विधान किये 
हैं कि जो कोई इन नियमोका यथावत्‌ पालन करता है, 
उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोक 
पालनसे अन्तमे अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। परतु 
व्यवहार-जगत्‌म इस बातका एक विरेध-सा दीख पडता 
है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं वे सुखी और समृद्ध दीखते 
हैं तथा जो सदाचारके नियमोका तत्परताके साथ यथावत्‌ 
पालन करते हैं, वे दु खी और दरिद्र दीखते हैं, परतु थाडा 
'घिंचार करने और धर्मतत््वको अच्छी तरहसे समझनेका 
प्रयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू-धर्म 
पुनर्जन्‍्म और कर्मविपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। कुछ 
लोग जो सदाचारका पालन न करते हुए भी सुखी-समृद्ध 
दीख पड़ते हैं इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यकर्म ही कारण 
हैं और कुछ लोग जो दु खी हैं, उसमें उनके पूर्वजन्मके 
पाप ही कारण हैं। इस जन्मम जो पाप या पुण्यकर्म बन 
पडेगे उनका फल उन्ह इसके बादके जन्मामें प्राप्त होगा। 
इस समयका कुछ ऐसा विधान है कि बडे-बड़े गम्भीर 
प्रश्नोके निर्णय उन लोगोके चहुमतसे किये-कराय जाते हैं, 
जिन्हें इन प्रश्नेकि विषयमे प्राय कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। 
औरकी बात तो अलग शजनीतिक जगतूसे सम्बन्ध रखनेवाले 
'विपयोंपें भी यह पद्धति सही कसौटीपर खरी सिद्ध नहीं 
होती, फिर धर्म और आचारके विषयमे एसी पद्धतिसे काम 
लेनेका परिणाम तो सर्वथा विनाशकारी हो होगा। जो आत्मा 
चक्षु आदिसे अलक्षित और भौतिक शरोरसे सर्वथा भिन्न है, 
साथ ही अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अखिन्त्य है, उसके अस्तित्वके 
विषयम सदह उठे ता उसका निराकरण केवल चुद्धिका 
सहारा लेनेसे कैसे हो सकगा? एसी शकाका निराकरण तो 
येदोद्वारा तथा उन सदभ्रन्यो एवं सत्‌ युक्तियाद्वारा हा हो 
सकता है जो बदोंके आधारपर रचित हैं। 


लव फथी, >+तर> 


इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके 
बलपर निर्णय कर दे कि अमुक बात धर्म है तो उनके कह 
देने मात्रसे कोई बात धर्म नहों हो जाती। सदाचार वह है, 
जिसका वेद-शास्त्रोने विधान किया है जिसका सत्पुरुष 
पालन करते हैं त्था जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते 
हैं उन्हें यह सदाचार सुखी-सौभाग्यशाली बनाता है। इसके 
विपरीत अनाचार बह है जो बेद-विरुद्ध है तथा जिसका 
सदाचारी पुरुष परित्याग कर देत हैं। जो लोग ऐसे अनाचारमे 
रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। 

विद्याध्ययनको सम्पन्न कर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे 
विदा हांते हैं तब गुरु उन्हं यह उपदेश देते हैं-- 

अथ यदि त॑ कर्मविचिकित्सा था वृत्तत्रचिकित्सा वा 
स्यात्‌। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन ।युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा 
धर्मकामा स्यु । यथा त्त तत्न यर्तेरन। तथा त्तत्र वर्तेथा । 

(तैत्तिरीयोपनिषद, अनु० ११ शीक्षाव्ली) 

*यदि तुम्हे अपने कर्मके विषयमें अथवा अपन आचरणके 
विषयमें कभी कोई शका उठ ता वहाँ जो पक्षपातरहित 
विचारवान्‌ ब्राह्मण हा जा अनुभवी, स्वतन्त्र सौम्य धर्मकाम 
हा उनके जैसे आचार हों तुम्ह उन्हीं आचारका पालन 
करना चाहिये।' 

यह बहुत ही अच्छा होगा यदि बच्चोंको बचपनस ही 
ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जाये जैसे मिट्टीकी गोलियासे 
खेलना या दाँतोंसे अपने मख काटना। विशेषत॒ बड़ाके सामने 
बच्चे एसा कभी न करें। मनु (३॥ ६३६--६५)-का कथन है 
कि ऐस असदाचार लोगांके कुटुम्ब नष्ट हा जात हैं। हमारे 
ऋषि सध्या-वन्दन और सदाचारमय जावनक कारण अपृतत्वका 
प्राप्त हुए। इसा प्रकार हम लाग भी अपने जीवनमें सदाचार॒का 
पालन करक सुख-सर्मूद्ध और दोर्घजावनका लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। सदाचारके नियम मृलत यदामें हैं। 

अन्तम यहाँ हिंदुओंके वैदिक और लौकिक--इस प्रकार 
जा भेद किय जात हैं उसके विषयर्म भी हम दा शब्द कहना 
है। वह यह कि इस प्रकरण वर्गोझरण बहुत हा भद्य और गलत 
है। हिंदू-धममें एसा कए्ट यर्गभद नहीं है। सभी हिंद वैदिक हैं 
और सबका ही सटाचारक उन नियमीका पाते फरता चाहिये, 
जा वर्ण और आद्रमरू अनुसार मृल यटप्रन्थेम घिहित हैं। 
है. ३३३ 


गि 
न 


«7 मल के, 


ड़ 


*वेदो नागरयण साक्षात्‌ * ' 
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बेदका अभेदपरत्व 
( ग्रह्मयतीन स्थामी #्रीअख़ण्डानन्द सरस्वदीजी महाराज ) 


प्रश्न--क्या बेदका तात्पर्य-प्रतिपाद्य भेद है? 

उत्तर--नहीं, क्यांकि भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणासे सिद्ध है। 
प्रमाणान्तरसे सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेपर चेद अज्ञातमापक 
प्रमाण नहीं रहेगा, दूसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका अनुवादक 
हो जायमा। जी वस्तु साक्षीके अनुभवसे ही सिद्ध हो रही 
है, उसकी सिद्धिके लिये खदतक दौडनकी क्या आवश्यकता 
है? बेद ऐसी यस्तु बताता है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदिस 
सिद्ध नहीं होती। वेद साक्षोमात्रका भी प्रतिपादक नहीं है, 
क्योंकि वह तो स्वत सिद्ध है और सबका प्रकाशक है। वेदका 
चेदत्व साक्षीको ब्रह्म बतानेसे ही सफल होता है। 

बस्तुत बात यह है कि परिच्छित्र स्थूल-सूक्ष्म पदार्थोंसे 
अभेद अथवा तादात्म्य होना अज्ञानका लक्षण है। दृश्य 
साक्ष्य अथवा भेदमात्रसे अपनेका पृथक्‌ द्रष्टा जानना 
विवेक है। इस पृथक्त्वर्म भिन्नत्व अनुस्यृत है। जडसे 
चेतन आत्मा भिन है। यह भिन्नत्वकी भ्रान्ति भी अज्ञानकृत 
है। वेद प्रमाणान्तरसे अज्ञात आत्माकी अपरिच्छिन्नता- 
अद्वितीयताका बोध करा देता है। आत्मा होनेसे चेतन है, 
ब्रह्म होनेसे अपरिच्छित--अद्वितीय है। इस ऐक्यके ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है, भेद बाधित हो जाता है। यह 
अज्ञानकी नियृत्ति और बाधित भेद भी आत्मस्वरूप ही है, 
क्यांकि वह अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है। प्रमाणान्तरसे 
अज्ञात वस्‍्तुका बोध करानेक कारण ही श्रुतिका वास्तविक 
प्रामाण्य है। 

प्र--तय क्‍या भेद सत्य नहीं है? 

उत्त--कदापि नहीं। भेद सर्वथा मिध्या है परिच्छिन्रक 
तादात्म्यसे हो वह सत्य भासता है। जिस अधिप्ठानम भेद 
भास रहा है उसोम उसका अत्यन्ताभाव भी भास रहा हैं। 
अपने अभावके अधिष्ठाममे भासना ही मिध्याफा लक्षण है। 
इसलिये यह युक्ति बिलकुल डींक है--'भेदो मिथ्या 
स्वभावाधिकरणे भासमानत्वात्‌ । यह अतुभवसिद्ध है कि 
अधिषन-चानसे भेद मिप्या हो जाता *ै। इसलिये येदका तात्पर्य 
'मिध्या- भैदक प्रतिपादनमें नहों है प्रत्युत भेदके भाव और 
अभावके अनुकूल शक्ति, मायाक अधिष्ठानके प्रतिपादनमें है। 

प्रथ्न--तंव क्‍या भेदके प्रतिपादनमे किसी प्रयोजनरी 


सिद्धि नहीं हाती? 
उप्तर--भेदके प्रतिपादनसे अर्थ-धर्म-फामरूप तीनों 


पुरुषार्थोंकी सिद्धि होतो है, परतु मुक्तिकी सिद्धि नहीं होता। 
भेदम परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति दु ख है, अहंकार दुख है 
शागनद्वेप दुख हैं और जन्म-मरण भी दुख हैं। भेदमें 
समाधि-विक्षेप नहों छूटत, सुख-दु ख नहीं छूटत पाप- 
पुण्य नहीं छूटत और सयाग-वियोग भी नहीं छूटते 
इसलिये भेदम जन्म-मरणका चक्र अव्याह्तरूपसे चलता 
रहता है। अतएव मुक्तिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि भेदस नहों हा 
सकती। मुक्ति स्वय आत्माका स्वरूप हो है। ज्ञानरूपसे 
उपलक्षित आत्मा ही अज्ञानकी निवृत्ति है। निवृत्ति कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है इसलिये मुक्तिमें प्राप्प-प्रापकभाय, 
साध्य-साधनभाव आदि भी नहीं हैं। इससे सिद्ध ऐोता है 
कि गब्रुतिका तात्पर्य भेदके प्रतिपादनमें नहीं है, क्योंकि 
भेदकी सिद्धिसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती। 

प्रश्न--फिर भेद-प्रतिपादक श्रुतियोंका क्या होगा? 

उत्तर-भेद-प्रतिपादक श्रुतियाँ अधिरछः अधिकारीके 
लिये हैं। उनसे लौकिक-पारलौकिक सिद्धिकी प्राप्ति होतो 
है, वे व्यप्टि-समष्टिका कल्याण करती हैं, अन्त करणको 
शुद्ध करती हैं, मुमुक्षुकों श्ञानोन्मुख करता हैं। इसलिये 
व्यवहारमें उनका बहुत ही उपयाग है परंतु जहाँ यस्तुफी 
प्रधानतासे परमार्थ-तत्वका निरुपण है, यहाँ म्रुतियाँ भेदकों 
ज्ञाननिवर्त्य हानसे मिथ्या बताती हैं। जो यस्तु अज्ञानसे 
निवृत होती है यह भी मिष्या हो होती है। अतएय 
सर्वाधिष्ठान सर्वावधभामक स्वयप्रकाणश प्रत्यकुचैतन्याभिष 
अद्ठिगीय ब्रह्मतत्त्े अज्ञानसे रद्विपषक अज्ञानकृति सर्यभेदकी 
आत्यन्विक नियृत्ति हो जाती है। 

चात थह है कि केयस इद्धिययल्रास तत्त्यवा अनुर्सधाव 
करनेपर मात्र एक या अनेक जड़ सताकी ही सिद्धि ऐोती 
है। विट्टस्तु यम्पग्नाह् नहीं ह। केयल युद्धिसे अनुर्सपान 
'करनपर यु्धिकों शून्यता ही परमार्थरूपस उपलब्ध होतो हैं 
क्योंकि विधार-विधपात्मक घुद्धिका अशिम सत्य निपित्पर 
शूत्य ही है। भकतिभावनायुछ युद्धिके ट्वास अनुमंधात 
ऋरतपर सर्यप्रमाण प्रमय-व्यवहारके मूलभूत सर्यज्ञ सर्वरी5 
परमेश्वकी मिद्धि होती ९। एमा ग्थितिर्म म्यतव सिद्ध 
साक्षीका अपररिछम्र- अद्वितीय ग्राव बतातेके लिये कोई 
इझीदियय या भाव-भीि समर्थ नहीं हैं। ठगश ज्ञान रैवले 
ऑऔपनिपद-ऐफ्पवाधना महावास्यसे सम्पम होता हैं। 


ब्ब्त्णसिप0००० 
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'बेदोडखिलो धर्ममूलम्‌' 


(ग्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी 


वेद विश्वका प्राचीनतम वाडमय है। भारतकी सनातन 
मान्यताओके अनुसार वेद अपौरुषेय अथवा सर्व स्वय 
भगवानकी लोकहिताय रचना है। शास्त्रोंमे सम्पूर्ण वेदका 
धर्मक मूलरूपमे आख्यान किया गया है। 'वेदो5खिलो 
धर्ममूलम्‌'। उदयनाचार्यने सम्पूर्ण वेदको परमेश्वरका निरूपक 
माना है। उनका कहना है-- 
कृत्म एवं हि बेदोइ्य परमेश्चवरगोचर । 
भट्टपादने बेदकी वेदता इस बातमे माना है कि 
लोकहितका जो उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे नहीं जाना 
जा सकता उसका ज्ञान बेदसे होता है-- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न खुध्यते। 
एन ब्रिदन्ति खेदेन तस्माद्‌ चेदस्य बेदता॥ 
वेदकी समस्त शिक्षाएँ सार्वभौम हैं। वेदभगवान्‌ मानवमात्रको 
हिन्दू, सिख मुसलमान ईसाई बौद्ध, जैन आदि कुछ भी 
बननेके लिये नहीं कहते। वेदभगवान्‌की स्पष्ट आज्ञा 
है--'मनुर्भव' अर्थात्‌ मनुष्य बनो। आज हमारी मनुष्यता 
पाशधात््य धूमिल सस्कृतिके ससर्गसे सक्रमित हो गयी है। 
अहर्मिश यह तथाकथित मानव-समाज स्वसाधनमे सलग्र 
है। सैकड़ों वैदिक मन्त्रोंमे भगवान्‌ नारायणका विराट और 
परम पुरुषके रूपमे चित्रण किया गया है-- 
सहरुशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्पात्‌। 
से भूमि चिश्वत्ों यृत्या उत्यतिष्ठदशाद्दुलम॥ 
(ऋकु० १०। ९०। ६) 
इस विश्वके असख्य प्राणियोके असख्य सिर आँख 
और पैर उस विराट्‌ पुरुषके ही सिर आँख तथा पैर हैं। 
विश्वमें सर्वन्न परिपूर्ण और सभी शरीरॉम प्राणिमात्रके 
दृदयदेशमे विराजमान थे पुरुष निखिल ब्रह्माण्डको सब 
ओरसे घेरकर दृश्य-प्रपश्से बाहर भी सर्वत्र व्याप्त हैं। 
अत सर्वभूतमय ईश्वरको अवधारणा प्रगाढ करनके 
लिये ही थेदोमें प्रार्थना को गयी है--/सर्वों आशा मम 
पित्रे भवन्तु।! सभी दिशाएँ मरे मित्र हो जायें। 'मित्रस्थ 
अक्षुपा सर्वाण्म भूतानि समीक्षे" हम सभी प्राणियाको 
मित्रकी दृष्टिसे देखें-- 
'सहृदर्य सामनस्यमविद्वेष॑ कृणामि यथ। 
अन्यां अन्यमभि हर्यत सत्स जातमिवाध्यया॥ 
(अधर्वश्रेद ३। ३०॥ १) 
इंश्वरने हमें सददय एक मनवाला बिना ट्रषक बनाया 


बाजी महाराजकी अमृत-बाणी ) 


है। हम एक-दूसरेसे ऐसे स्रेह करे जैसे गाय अपने नवजात 
बछडेसे करती है-- 
समानी य आकृति समाना हृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥ 
(ऋक्‌० १०। १९१। ४) 
हम सबके जीवनका लक्ष्य एक हो हृदय और मन एक 
हो ताकि मिलकर जीवनमे उस एक लक्ष्यको प्राप्त कर सकें। 
मानवधर्मका ऐसा उच्चतम, श्रेष्टम और चरणीय- 
ग्रहणीय स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। वैदिक धर्म हम सुख- 
शान्ति समाजम समृद्धि, सवा-भावना सामझस्य सहयोग 
सत्याचरण सदाचरण सवेदनामे परिपूर्ण हृदय और मननशील 
मनुष्य बननेकी ओर उत्प्रेरित करता है। 
बेदमे इसी भावनाकों दृढ़ किया गया है कि एक ही 
आत्मतत्त्व प्रत्येक पदार्थम॑ प्रतिथिम्बित होकर भित-भिन 
नाम-रूपांसे अभिहित हो रहा है, अतएव समग्र ब्रह्माण्ड 
एक हो तत्त्वसे अधिप्ठित है। वेद-सस्कृतिको वैष्णव 
सस्कृति इसलिये कहा गया है कि विष्णुम॑ ब्रह्मक सभी 
गुणोका समावेश हो गया है-- 
“पुरुष एवेद सर्व यद्भधृत यच्च भाव्यम्‌। 
(ऋकु० १०। ९०। २) 
वेद-विद्या भारतोय सस्करृतिका पहला प्रतीक है। 
बेद-विद्या ज्रयीविद्या कहलाती है। ऋक्‌ यजु और साम 
ही त्रयीविद्या हैं। त्रयीविद्याका सम्बन्ध अग्रिन्नयस॑ है। 
अग्नि, वायु और आदित्य-य तीन तत्त्व हो विश्वम 
व्याप्त हैं। पुस्ष ब्रह्मक तीन पैर ऊपर हैं और एक पैर 
विश्व है। त्रयीविद्याक समान ज्ञान कर्म और उपासनाका 
जिक खेद-विद्याका दूसरा स्वरुप है जिसक माध्यमस 
बेद ब्रह्मकी सत्‌, चित्‌ और आनन्द--इन तीन बिभूतियाकी 
अभिव्यक्ति हा रही है। विश्वक सम्पूर्ण धर्मोका कम्द्रबिन्दु 
इम त्रिकमें हो स्थित है। यह त्रिक है और अधिक विशिष्ट 
रूपमें--गायत्री गड्ढा एवं गौक रूपमें प्रस्फुटित हुआ हैं। 
अत गायत्री, गड्ढा और गौक तत्वका ठीक-ठाक समझना 
ही वैदिक सस्कृतिक मूल तत्त्वाका समझना है। 
आत्मकल्याणक इच्छुक भानवाका धर्मक मूल सात 
यदाका अध्ययन मनन और यथार्थ चित्तन आत्मनिष्ठर 
साथ करना चाहिया 
[ प्रस्तुति-- श्रीमदनजी शर्मा शाम्दों साहित्यालकार ] 
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श्रीअरविन्दका अध्यात्मपरक चेद-भाष्य 


श्रीअरविन्दके योग और दर्शनक आधार हैं वेद। व 
वैदिक परम्पराके द्रष्ठ और चिन्तक थे। सृष्टिक विकास- 
क्रमम जिस अतिमानसिक चेतनाका अवतरण और अभिव्यक्ति 
उनके पूर्णयोगका लक्ष्य है, वह उनके वंद-भाष्यकी 
आध्यात्मिक व्याख्यामे परिलक्षित हुआ है। श्रीअरविन्दने 
अपने सस्कृत काव्य 'भवानी-भारती' म कहा है कि- 

पुन श्रेणोमीममरण्यभूमी 
वेदस्थ घोर्ष हृदयामृतोत्सम्‌। 
सुन्ानिनामाश्रमगा मुनीमां 
कुल्येब पुसां यहति प्रपूर्णा॥९३॥ 
भावार्थ-एक बार फिर मैं बनामें वेदके उम्र स्वस्को 
गुजरित हाते हुए सुन रहा हूँ, जो हृदयर्म अमृतका स्रोत है। 
यह मानव-नदी मुनियाके गम्भीर ज्ञानयुक्त आमभ्रमकी ओर 
बह रही है। 

श्रीअरविन्दक अनुसार “विश्वके अध्यात्म मत-पन्‍्य 
और चिन्तनका कोई भी अज्ज आज जैसा है वैसा नहीं हांता, 
यदि घेद न हाते। यह विश्वके किसी अन्य वाड्मयक लिये 
नहीं कहा जा सकता है। खेद ब्रह्मके सार-तत्वके विषयम 
ही नहीं प्रत्युत अभिव्यक्तिके विषयमें भी सत्य हैं।' 

चदाकी अपौरुषैयता और उनम निहित ईश्वरीय ज्ञानका 
ग्रतिपादन करते हुए भी श्रीअरविन्दने उन्हे जैय और 
अनुप्ततय स्वीकार किया है। भारतवर्ष और विश्वका 
विकास इसके अन्वेषण और इसमें निहित ज्ञानके प्रयोगपर 
निर्भर करता है। चदका ठपयाग जीवनक चरित्यागर्म नहीं 
प्रत्युत ससारम जीवनयापतक लिये है। हम जो आज हैं 

और भविष्यम जा हाना चाहत हैं. उन सभीक पीछे हमार 
विसनके अभ्यन्तरम हमारे दर्शनोके उद्गम यंद ही हैं। 
सह कहना उचित नहीं कि बेदका सतातत ज्ञान हमारे लिये 
सहज मागकी प्राप्तेक लिये अति दुल्ह और अँधेरा 


उपत्यकाम॑ भटकन-जैसा है। 
एक बार उन्हाने अपने पूर्णयोगकी साधनाऊै उद्देस्पके 
विपयमे श्रीयुत मातीलाल रायका लिएा था--द्रीकृष्पते 
घेदका घाम्तविक अर्थ यताया है। इतना हो नहीं 
उन्हान मुझ भाषा-शास्त्का नया विनान घताया है. जिसमे 
मानव-वाव्‌ तघा उसके विकासको प्रक्रियाका ज्ञान शो सके 
और एक नवीन निरुक्त लिएा जा मसके। उनाति मुन्त 


उपलिपतटार्स निहित अर्थ भी बताया है जो भार सथा 


यूरोपीय विद्वार्नाद्ा। ममझा नहीं गया है। अत मुझे वद 
और से वंदान्तकी व्याख्या इस तरह करना होगी कि कैसे 
सारे धर्म इनसे उद्धृत होते हैं। इस तरह प्रमाणित हो जायगा 
कि भारतवर्ष विश्वके धर्म-जीवनका केन्द्र है और सनातनधर्मद्राएं 
विश्वकी रक्षा करना भारतवर्षकी नियति है।' 

बंद योग और धर्मशास्त्रके प्राणप्रद बोज-मन्य तथा 
धर्मरक्षक मूलतत्त्व हानेके नाते श्रीअरविन्द वेदार्धकों गुट 
मानते हैं। चेतनाक ऊर्ध्धलोकम रहस्यमय पर्देके पीछे 
अवस्धित येदार्थ शब्दार्थकी सोमाओंमे कभी सामित नहीं 
माने गये हैं क्यांकि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा तथा सत्यश्नुत 
हार्नके नात उस परम ज्ञानके अधिकारों थे जहाँ साधारण 
मानवके मनकी गति नहीं है। अत उम गुद्म ज्ञानका गुर- 
शिप्य-परम्पराम हां सरक्षित करनेका विधान था। 

स्वाभाविक है कि उपर्युक्त विधानके कारण प्रशचाअकि 
पीछ छिपा हुआ तात्पर्य दुर्शैय हो गया किंतु इतना नहीं कि 
वह अज्ञेय हो जाय। आध्यात्मिक साधता-पद्धति हमे 
सिखातो है कि यदि ऋषिकी चेतनासे तदाकार ऐोनेका 
अभ्यास करके येद-ऋचाके अर्ध-बोधकी अभीष्सा हो जो 
बेद स्वयका अवश्य स्पष्ट करेंगे। निरुक्रकार यास्फते भी 
ऐसे अनेक शब्द गिनाय हैं. जिनका अर्थ उन्हें ज्ञाव नहीं 
था। आज तो अप्रचलित भाषा-शैली और साधनाके 
अभावमें व्याप्त अन्धकारसे घंदके अभिप्रायका उदय होगा, 
*द्धश्न॑ पश्यद्धय उर्यिया यिघक्ष उपा अजीगर्भुयतानि विष्ना॥ 
(ऋक्‌० १। ११३। ५)-का तरह अल्पदृष्टियुदकों विशाल 
दृष्टि दनेके लिये ठपा भगवतीफो अभिष्यक्तिके समान हां 
कठिन है। उपनिषद-कालमें भी आध्यात्मिक अभी प्सुआंको 
चेदकी उपामनाऊे लिय दीक्षा, ध्यात और तपस्थाकों शरण 
सेना हाता थो। अव आज भी यदोपासक्का श्रद्धा होतो 
चाहिये कि ऋवाएँ ऋषियोंकी यल्पनाएँ नहीं प्रत्युत सत्य 
दशत हैं। अत रनके ययार्थस केयल व्यवनण अप स्युत्पत्ि- 
शस्यके मलसिया कार्यकलापेद्रय नरीं प्रेम किया झा सफत्या 

द्रोअर्वविलने अपना अध्यात्मपए्क स्याछ्यावे हिंये 
मेलेक प्रयाण ही प्रस्तुत क्रिय हैं। ये प्रप दार्पतमारी 
ऋघायों उद्धत बरते हैं- 
आऋवो अक्षोर पामे य्यामत्‌ यस्सित्‌ देवा अधि पिफ्े निरेदु 
यपतप्र येद किप्रथा कमीष्पति ये इत्‌ शद विदुस्‍्त जुस्े समाम्लो ॥ 

(झऋ₹5 ६! ९९४ $१) 


'कथाडु ] 
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अर्थात्‌ परमात्मा परम आकाशके समान व्यापक और महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति कंतुना। 
ऋचाओंके अक्षरके समान अविनाशी है, जिसमे समस्त धियो विश्वा वि बाजति॥ 

देखगण स्थित हैं, उसे जो नहीं जानता वह वेदकी (ऋछू० १। ३॥ १२) 


ऋचाआसे क्या करेगा? जो उस परमतत्त्वको जानते हैं, वे 
ही उस परम लोकमे अधिष्ठित हो सकते हैं? 
इस गृढार्थ-बोधक प्रथम प्रमेयको पुष्टि श्रीअरविन्दने 
“वेद-रहस्य' नामक पुस्तकमें निरुक्त, व्याकरण भाषा- 
विज्ञान, रूपक-रहस्य-भेदन और परम्परा-प्राप्त विभिन्न 
प्रणालियोंसे को है। स्वत प्रमाणके रूपमें उन्होंने ऋषि 
चामदेव गौतमका मन्‍्त्र-दर्शन प्रस्तुत किया है-- 
एता चिश्वा दिदुपे तुभ्य वेधो नीथान्यग्ने निण्या खचचासि। 
नियचना कबये काव्यान्यशंसिप मतिभिर्विप्र उक्ये ॥ 
(ऋकू० ४। ३। १६) 
अर्थात्‌ हे अग्नि! तुम ज्ञानीके लिये मैंने ये गुद्य शब्द 
उच्चरित किये हैं। इन मार्ग-प्रदर्शक, आगे ले जानेवाले 
क्रान्ददर्शा कवि-वाक्या तथा ऋषि-ज्ञानके प्रकाशमान तत्त्वाको 
मैंने शब्दों और चिन्तनमें वर्णित किया है। 
ऋषि दीर्घतमा औक्थ्य वाकूके चार स्तरोका वर्णन 
करते हैं। परा पश्यन्ती और मध्यमा तो गुहामें छिपी हैं 
केवल तुरीया याक्‌ अर्थात्‌ वैखरीका प्रयोग ही मानव कर 
पाता है--'वैखरी कण्ठदेशगा।' 
निरुक्तकार यास्कने भी वेद-भाष्यकारोंका याज्ञिक 
गाधा-गायक अथवा ऐतिहासिक, वैयाकरण और आध्यात्मिक 
सम्प्रदायोमें वर्गीकरण किया है तथा वे ज्ञानकों भी 
अधियज्ञ अधिदैवत तथा आध्यात्मिक वर्गोंका मानते हैं। 
श्रीअरविन्दका द्वितीय प्रमेय है कि वेदार्थ स्वयं 
प्रतोकात्मक द्वघर्थक या अनेकार्थक हैं। सप्त सरिताआके 
प्रवाहको खोलना प्रकाशकी मुक्ति, पणियोसे पशुआंको 
छुडाना-ये सदर्भ ऐसे हैं जो प्रतोीकाकी स्थायी स्वाभाविक 
और आध्यात्मिक व्याख्यासे ही अपने गुद्दा वात्पर्यका 
उद्घाटन कर सकते हैं। लौकिक बाह्य और गुदा अर्थीका 
पृथकीकरण ज्ञान और शिक्षणके अभ्याससे ही सम्भव है। 
अत वेदार्थरूपी रथके दो चक्र हैं--अध्यात्म और रहस्या 
इनकी साधनासे हो वेदको ऋचाएँ अपने रूप और 
तात्पर्यको प्रकट करती हैं। 
उदाहरण-स्वरूप ऋषि मधुच्छन्दा चैश्वामित्रकों ऋचा 
प्रस्तुत करते हैं-- 


अभिप्राय यह कि सरस्वती अन्तर्दर्शन या प्रज्ञानक 
द्वारा मानव-चेतनाके सतत-प्रबोधनके माध्यमसे मानव- 
चेतनाके महान्‌ प्रवाह (ऋत्तस्य विशाला०) साक्षात्‌ सत्य 
चेतनाको अवतरित कग़ती है तथा हमारे सारे चिन्तनको 
प्रदीत्त करती है। 

पूर्वकी ऋचाआमे सरस्वतीका प्रकाशमय ऐश्वर्यसे 
पूर्ण (बाजैभिवाजिनीवतो) एवं विचारकी सम्पत्तिसे समृद्ध 
(घियावसु ) कहा गया है। कितु “भद्दो अर्ण ' को 
समानाधिकरण मानकर अर्थ किया जाय तो सरस्वती 
पजाबकी एक नदी मात्र है। अत प्रतीककी व्याख्याके 
अभावमे वेदार्थ ही लुप्त हो जायगा। 

इसी परम्परामे ऋषि बामदेव जब समुद्रक विपयमे 
“हृद्यातू समुद्रात्‌' कहते हैं तो प्रतीकार्थ ही स्पष्ट है- 
एता अर्पन्ति हध्यात्‌ समुद्राच्छतश्नजा रिपुणा नायचक्ष। 
चृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌॥ 

(ऋकु० ४। ५८। ५) 

इसका शब्दार्थ है कि नदियाँ हृदय-समुद्रसे निकलती 
हैं। शत्रुद्गाय सैकडो बाडोंमे बद होनेके कारण ये दिखायी 
नहीं दे सकतीं। मैं घीको धाराओंको देखता हूँ, क्योंकि 
उनके अदर सुनहरा बेंत रखा हुआ है। 

श्रीअरविन्दके अनुसार इसका निहितार्थ यह है कि 
दिव्य ज्ञान हमारे विचारोंके पीछ सतत प्रवाहित हां रहा 
है कितु आन्तरिक शत्रु उसे अनंक यम्धनास राके रखते 
हैं। अर्थात्‌ वे मनस्तत्त्वको इन्द्रिय-ज्ञानकक हो सीमित 
कर देते हैं। यद्यपि हमारी सत्ताकी लहरें अतिचेतना तक 
पहुँचनेवाल किनारासे टकराती हैं, कितु खे इन्द्रियोंकों 
आमद्रिता मनश्चतनाकी सीमाम॑ सामित हो जाती हैं। आग 
यह लक्ष्य इस रूपम॑ यर्णित हैं कि बस मधु-हो-मधु 
है--यह लक्ष्य अर्धात्‌ सिन्धु-अतिचेतनका पागयार है। 

वबद-व्याख्याम प्रतीकाका विवेचन भाषा-विज्ञानका 
विदेधी सिद्धात्त नहीं है। अध्यात्मपरक भाष्य-प्रणालो 
वैदिक शब्दावलीक अनेकार्ध-सिद्धान्तपर आधारित हावेस 
बद दुरूह भी पहों हुए हैं बल्कि निरुकम अनुमादित 
शब्दार्धक वैकल्पिक अर्धोका सम्भावनाएँ उन्मुरू हो गयी 


नह 


जैन: 
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हैं। शिक्षा, साधना तथा ध्यानके अभावसे हो ऋषि- 
चेतनाका स्पर्श सम्भव नहीं हो पाता है। तात्पर्य यह नहीं 
है कि इस सिद्धान्तके अनुशीलनसे वेदार्थ कल्पनापर 
आश्रित हो जायगा, बल्कि भाषा-विज्ञानकों भी शब्दाके 
स्थायी तात्पर्यके अन्वेषणमे सहायता मिलेगी। क्योंकि 
शब्द श्रीभरविन्दके अनुसार कृत्रिम नहीं, प्रत्युत ध्वनिक 
सजीव विस्तार हैं। बीज-ध्वनि उनका आधार है, अब 
बीज-मन्त्रासे उत्पन्न शब्द भी स्थायी अर्धोकी अभिव्यञ्ञनाम 
साधक ही है, बाधक नहीं। 

श्रीअरविन्दका तृतीय प्रमेय है कि वैदिक शब्दावलीका 
स्वाभाविक और स्थायी अर्थ आध्यात्मिक ही होगा। जैसे 
“ऋतम्‌'का आध्यात्मिक अर्थ है परम सत्य। जल या अन 
आदि अबान्तर अर्थ एम स्वाभाविक वेदार्थसे दूर ले जाते 
है। वेद यदि अग्निको 'क्रतु हि" अर्थात्‌ दृदयका सत्य 
कहते हैं तो अग्निका अर्थ अधिक व्यापक और उदात्त हा 
जाता है। यही प्रणाली कथानकों और रूपकाकी व्याख्याम 
भी प्रयुक्त हो सकती है। 

अग्नरिकां आध्यात्मिक अर्थ है 'गोपामृतस्थ दीदिविं 
वर्धमान स्वे दमे'--स्वगृहम॑ देदीप्यमाव सत्मका प्रभासित 
रसक। मित्र और बरुण हैं 'फतायूथौ ऋतस्पशौ '--सत्पके 
स्पर्श तथा अभिवृद्धिकाशक। गो शब्द गायके अतिरिक्त 
प्रकाश या रश्मियाका भी वाचक है। यह ऋषियोंक नामामें 
भी प्रयुक्त है। यथा-- गोतम और 'गविष्ठिए'! येदाक्त गायें 
सूर्यके 'मोयूथ' हैं। यह व्याख्या सर्वत्र सुसगत और अर्थ- 
प्रदायिका है। जैसे घृत शब्द 'घृ क्षरणदीप्यों ” धातुस घना 
है। अत वैदिक शददाबलार्म घृवका अर्थ प्रक्राश भी हागा। 

सैदिक ज्ञानका केख्विय चिन्तन है सत्य प्रकाश और 
अमरत्वकी खाज। वैदिक कथावका और रूपकामें भी यही 
आध्यात्मिक लक्ष्य प्रत्यभ है। उदाहरणार्थ दबशुनी सरसाका 
कधानक सरमाको ज्ञानका पूर्यदर्शिका तथा ज्ञानान्वेषाप्मे लगी 
दिव्य शक्तियोंकी पथ-प्रदर्शिकाक रूपर्म प्रदर्शित करता ऐै-- 
स्वाप्यो दिव आ समर यद्वी रायो दुगे व्यूतता अगातना 


विदद्‌ गय्य॑ सरमा दृष्व्ध्यूरव यना नु के मानुपी भागों खिदु॥ 
(ऋण० १॥७२। ८) 


साएपर्य यए झि विदारफी शधाधथ-रूपसे शरण करती 
अख्यकी ज्ञात घुलाकका सात शकल्िशाए नयति 
हातनद-सम्मतिक ह्वगँशों जात लिया सरमाने साययोरों 


दृढता विस्तोर्णताका पा लिया। उसके द्वार अब भातुपो 
प्रजा उच्च एश्वर्योका आनन्द सतो है। 

अत देवताओंकी कुतिया सरमा दस्युओंद्वाग लूटे गयी 
गायोको खोजनेवाली प्राणी नहीं, प्रत्युत सत्यकी शक्ति है 
जो प्रकाश करनेवाली मौआको खोज कर दिव्य शक्पोंको 
यथ दिखाती है, ताकि वे ब्रिगुणात्मक पहाड़ीको विदोर्ण कर 
गौओको मुक्त कर सकें। 
विदद्‌ यदी सरमा रुग्णमद्रेमहिं पाथ पूल्यें सपफ्णकर.। 
अग्र भयत्‌ सुपर्क्षणणामच्छा रव॑ प्रथमा जानती गातूत 

(ऋषु० ३ ११। ९) 

अर्थात्‌ जब सरमान पहाडाके भग्न स्थानको दूँढकर पा 
लिया तब महान्‌ लक्ष्य खुल गया। सुन्दर पखेते युछ 
सरमा इन्द्रको उधाकी अवध्य गौअकि सामने ले गया। वह 
गौअकि शब्दको ओर गयी। 

इस कथानकके आध्यात्मिक अर्थसे स्पष्ट है कि 
श्रोअरबिन्दका बेद-भाष्य उपर्युक्त परम्परामें वैज्ञानिक प्रयास 
है। श्रीअरविन्दकृत बेद-भाष्यमें पूर्य-भाष्यकारोंके शुद्धाशयक्ो 
भी प्रकाशम लाया गया है और सृष्टिके 'अप्रकेत॑ सलिलम्‌'- 
की अचतन-स्थितिसे जगत्‌को 'स्पोतिषां ज्योति फी ओर 
विकामशौल उत्क्रमणकी ऋषि-परम्पराकों भी अभिष्यक्ष 
किया गया है। 

आध्यात्मिक भाष्य त्रिविध उद्देश्योंफो चरितार्थ फरता 
है। प्रधम ता उपनिषदोंके अर्थवोधमें सहायता प्राप्त हाती है। 
द्विताय लाभके रूपम॑ थेदान्त पुराण तंन्त्र, दर्शव सभीक 
मूल स्रोतके रूपर्म यद-ज्ञानकी उपलब्धि है और गृताय 
लाभ भविष्यमें आनेवाल सभा दशनोंका मूल चित्त येद 
सम्मत होता है. जिससे प्रशाफों सहज ही अध्यात्मया 
आधार प्राप्त हो जायगा।- 
ऋतेन पऋ्तमपिहिित धुर्ये यां सूर्यस्‍्थ यत्र विमुयन्यप्ात। 
टश शा सह हस्थुम्तटेके देयाना श्र यपुणमपरपम्‌॥ 

(%ऋ१० ५१ ६२। ९ ) 

सत्पने आवृत एक सत्य है हाँ सूर्य था दिव्य च्योी 
अयात्‌ सत्य घार्डा अर्धा[्‌ स्पादिकों बाझका उन्मुक कर दे 
है। दिव्य एशर्य समृद्धि, शत, यो एवं आवट अआदिी 
सहसों धायएँ एकर हो जाती हैं. ऐसे टिप्प सूवी रूषमें 


यह फर्याशनम राप देव एफ र। 
$ क्षीद वा |] 


दा तीज 
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वेदान्तकी अन्तिम स्थिति 


(गोलोकवासी संत पृज्यपाद श्रीप्रभुदत्त श्रद्मचारीजी महाराज ) 


श्था नद्य स्यपन्दमाना समुद्रे- 
उस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
त्तथा बिद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्त 
परात्पर पुरुषमुरपपति दिव्यम्‌॥ 

(मु० ठ० ३। २। ८) 
जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको 
छोडकर समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी 
महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष 

परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 
भाव यह है कि जबतक जीवको पूर्ण ज्ञान नहों होता 
तभीतक उसे इस लोकके तथा परलोकके कर्मोकी चिन्ता 
रहती है, तभीतक उसे सयोगम सुख और वियोगमें दु खका 
अनुभव होता है | जब उसे भलीभाँति यह ज्ञात हो जाता है, 
यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं 
तेज नहीं, आकाश नहीं तन्मात्रा नहीं, इच्द्रिय-समूह नहीं, 
मन-बुद्धि चित्त तथा अहकार नहीं अपितु मैं इन सबसे 
विलक्षण हूँ, तब ठसे शरीरके रहनेसे हर्ष महीं होता और 
शरीरके न रहनेसे विषाद नहीं होता। जब उसे अनुभव होने 
लगता है कि ये सभी सगे-सम्बन्धी गन्धर्व-नगरके समान 
हैं स्वप्में देखे हुए पदार्थोक सदृश हैं--इनसे मेया कोई 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तब वह न सयोगमे सुखी होगा 

न वियोगमें दुखो होगा। 

एक साधारण श्रेणीका मनुष्य था। उसके पास थोडा- 
सा धन था, छोटा-सा परिवार धा-एक पली एक पुत्र और 
वह स्थयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा-घह चहुत चडा 
राजा बन गया है बहुत धन है, अपार वैभव है बहुत- 
सी रानियाँ हैं, दस पुष्र हैं, वह सबपर शासन कर रहा है 
सब लोग उसकी आज्ञाका पालन कर रह; हैं। निद्रा खुली 
सो न कहीं राज्य है न धन-वैभव है, न पुत्र तथा पत्नियाँ 
ही हैं। उसी टूटो खाटपर पडा है। दूसरे दिन कुछ डाकू 
आय उसका सब धन छोन ले गये पुत्रको मार डाल। 
उसकी स्त्री रेते-सेते चेहाल हो गयी। सम्पूर्ण गावके लाग 


सहानुभूति प्रकट करने आये, कितु वह मनुष्य न सया, न 
उसने किसी प्रकारका दुख ही प्रकट किया। वैसा ही 
निर्विकार निर्लेप बना रहा। 

इसपर उसकी पली बोली--'तुम्हाग हृदय पत्थरका 
बना है क्या? घरका सब धन लुट गया, एकमात्र पुत्र था 
वह भी मर गया तुम्हारी फूटी आँखोंसे एक बूँद पानी भी 
नहीं निकला। मानो तुम्हे इसका तनिक भी शोक नहीं! बड़ 
निर्मोह निध्ठुर, वज़हृदयवाले हां!!' 

पतिने कहा--'शोक किस-किसके लिय॑ करूँ। एकके 
लिये या अनेकके लिये?" 

पतली बोली-शोक अपनांके लिये किया जाता है 
वैसे तो ससारम नित्य ही वहुतसे आदमी मरत “5६ हैं, 
सबके लिये कोई थोडे ही रोता है। तुम्हारा ता एक ही पुत्र 
था उसके वियोगका दु ख ता तुम्ह होना ही चाहिये?' 

पुन उसने कहा-'तुम एकको कहती हो कल 
स्वप्रम॑ मैं दस पुत्रोका पिता था, अपार धनका-अनन्त 
वैभवका स्वामी था। आज देखता हूँ, समस्त धन-वैभव 
और मेरे वे सब पुत्र नष्ट हो गये। जब उनके लिये मैंने शाक 
नहीं किया तब उस एक पुत्रक लिये अथवा तनिकसे 
धनके लिये दु ख-शाक क्यों करूँ?" 

पली बाली--'वे तो स्वप्रके धन चैंभव तथा पुत्र थे 
यह तो आपका यथार्थ पुत्र था, सच्चा धन-वैभव था।' 

पतिने कहा--'यथार्थ कुछ नहीं है यह भी एक 
दीर्घकालीन स्वप्न हो है। अपना तो एकमात्र परमात्मा है, 
जिसका इन बाह्य पदार्थोसे कोई सम्बन्ध नहीं है। ये सब 
पदार्थ ता नाशवान्‌ हैं ही।' 

चास्तविक बात यहां है। यह दह य प्राकृतिक पदार्थ 
ता अन्तवान्‌ हैं क्षणभगुर हैं विनाशशोल हैं। जा शगरा ऐै-- 
आत्मा है बहा नित्य है अबिनाशी हैं कभो नष्ट हानेवाला 
नहीं हैं। उसका शर्शरस कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अत जा 
ज्ञान-तृप्त महात्मा हैं थे इन ससारा पटार्थोक सयाग- 
वियागम दु या-सुखा नहों हात॥ थे एकमात्र परग्मात्माझा 


कि 
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ही सत्य मानकर सदा एकरस बने रहत॑ हैं। इस विपयमें 
शौनकजीने श्रीसूतजीको बतलाया कि “सूतजी! जो त्रह्मज्ञानो 
महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म-साक्षात्कार कर लिया है, वे 
चीतराग विशुद्ध अन्त करणवाले कृतात्मा ऋषिगण इस 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर ज्ञान-तृप्त प्रशान्तात्मा हो 
जाते हैं। उनकी किसी वस्तुमे आसक्ति नहीं रहती। ये 
अहता अर्थात्‌ देहमें अहभाव और देह-सम्बन्धी गह, धन, 
पुत्र-पौत्रादिमें ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकारके 
अभावका बोध नहीं होता। य॑ युक्तात्मा, धीर पुरुष 
सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्माकों पूर्णरीत्या प्राप्त करके उस 
परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जात हैं। उनम और परमात्पामे 
केबल नाममात्रका ही भेद रह जाता है, ये उन्होंमें तामीन 
तनन्‍्मय तथा तदाकार हो जाते हैं। 
सूतजीने 'पूछा--' ब्रह्म-प्राप्त महापुरुषोंका इस भौतिक 
शरीरसे कुछ सम्बन्ध रहता है क्या? ये ब्रह्यलोकमें कैसे 
जाते हैं, ससारस विमुक्त होनेपर उनकी स्थिति कैसी 
होती है ?' 
शौनकजीने कहा--'ब्रह्मज्ञागाका देहस सम्बन्ध तभी 
तक है, जबतक देह-सम्यन्धी प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय नहीं 
होता। प्रारव्ध-कर्मोका क्षय हो जानेपर ये इस शरग़िरको 
स्याय कर ग्रह्मके लाकमें--परम्रह्मके सनातन धाममें चले 
जाते हैं क्‍योंकि उन्होंने बेदान्त शास्त्रके विनानद्वारा 
यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सन्यास-यागद्वाय 
कर्मोंके फल और आसक्तिके त्याग-रूप यागसे उनका 
अन्त करण मल विक्षेप और आवएणसे रहित होकर 
विशुद्ध बन गया है। एसी साधनाम॑ प्रयत्रशाल साधक 
अन्तकालर्म जय प्रार्म्य-कर्मोकी समाप्तिफे समय शरीरका 
चरित्याग करत हैं. तथ उन्ह पुन ससारमें जन्म ग्रहण नहीं 
करना पदुता। ये प्रद्यलाकमें निवास करते हैं यर्तांस उन 
इस मसारमें पुन आता नहीं पढ़ता। ये समारके समस्त 
बन्यनोंम सदा-सदाके लिय परिमुझ हा जीते हैं। ये 
संसारके आवागमनस सर्वदाके लिये छुट जाते हैं।' 
सूतजीते पूछा बएुठस एसे मात्माया7 हैं यो इस 
शासक रहते हुए हा परग्राप परम'साझो प्र कर सेह हैं। 
से फीयन्सुक का है। एस जाबस्युझ महाउुस्य ज़्य 


इस शगरका परित्याग करते हैं, तब अन्तकालम उपका 
स्थिति कैंसां होती है?” 

शौनकजौने कहा--'देखा, सूतजी! भगवान्‌ अद्भिय 
मुनिने मुझ बताया कि जो समष्टिम है वहो ध्यट्टिमें है, जा 
ब्रद्माण्डम है वही पिण्डमें भी है। यार साफ पढ्ह 
कलाआसे निर्मित है। श्रद्धा आकाश वायु, तेज जत 
पृथ्वी इन्द्रिययण मन (अन्त करण) अम्न चीर्य, ह्रप 
मन्त्र लोक और नाम-ये जो पद्रह कलाएँ हैं ले सभी 
इन्द्रियकि अधिप्तातृ देवता हैं और थे सब-फे-सय अपने 
अपने अधिप्ठावृ देवताआमें जाकर उसी प्रकार मिल जाते हैं, 
जैसे प्यष्टि पक्षभूत समष्टि पश्षभूतों्प मिलकर एक हो जाते 
हैं। शरीरका पृथ्वी-तत्त्य पृष्यीम॑, जल-तत्त्य जलमें तजस्तत्व 
तेजमें यायु-तत्त्व सम्मष्टि यायुमें और देहाकाश महाकाशर्मं 
जाकर मिल जाता है। याणी अग्निर्में, प्राण यायुमें चथु 
आदित्यमें मन चद्धमार्मे और श्रोत्न दिशाओमें मिल जाते 
हैं। ऊँसे हाथोंके अधिष्ठातृदेव इन्ध हैं तो ज्ञानोके शरोरफे 
अन्त होनपर यह इद्धम॑ जाकर मिल जायगा। इसी प्रफार 
सभी शपदर-पदार्थ अपने-अपने कारणो्म यिलीन हो 
जात॑ हैं।' 

इनके अतिरिक्त कर्म और जीयात्मा शेष रह जाते हैं 
ज्ञनीके कर्म अदत्त-फलवाल हाते हैं। जैसे अज्ञनी शो शुभ- 
अशुभ कर्मोके फलरूप ही नाता योतियॉर्म जात हैं। अत 
उनके कर्म दत्त फल कहलाते हैं. परंतु ज्ञानी तो शुभ- 
अशुभ धर्म-अधर्म सबसे पर हो ऊता है इसलिय उसके 
कर्म अदत फलयाले शो जाते हैं। अठ अहत-फल कर्म 
और विज्ञम्य जीवामा-ये सब अश्यय ग्रद्म परमार्पामे 
लाव हो जाते हैं-एकीभूत हो जाने हैं। 

दूमाने पूज-- मापन जीवन्‍्सुकका जीकापा पम्प 
किस मार्गसे कित-कित लोयॉस कैस जाकर उनमें सीत 
हावा है?' 

आॉतिय्णा यहां- दर्घा जैसे अपने उद्रम-म्पातसे 
विवलकर बातो हुईं गद्धा गगुत सियू, सास्यवी अप 
नड्फि जब जारर ममुल्में मिलते है, तथ अपवे-अपते 
अच्य-शणावथा पर्याय करके उसीमे विनीर हो 
आएगी हैं एसाबार थत्र शी हैं। उसी प्ररप दिद्वाण 


कथाडु ] 


* वेदोकी सहिताओंमे भक्ति-तत्त्व * 
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जीवन्मुझ ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे विमुक्त हांकर परात्पर 
दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं--उन्हींके 
समान हो जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म नहीं होता वे 
आवागमनसे सर्वधाके लिये रहित हो जाते हैं। वे जन्म- 
मरण-विहीन--पुनरावृत्ति-रहित हो जाते हैं। वे किस पथसे 
कैसे जाते हैं इसका भी कोई चिह्न अवशेष नहीं रहता। 
जैसे कछुए, मछली आदि जलचर जीव जिधरसे चाह 
निकल जायें, आकाशमे उडनेवाल॑ पक्षी जिधरसे चाह उड 
जाये, उनके पद-चिह अवशिष्ट नहीं रहते। इसी प्रकार 
ज्ञानियोके गमनकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे नदियाँ 
समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, जलचर जीव जलमें बिलीन 
हो जाते हैं, आकाशचारी जीव आकाशमें हो विलीन हो 
जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी अज्ञात मार्गसे जाकर ब्रह्ममें 
विलीन हो जाते हैं।' 

सूतजीने कहा--' भगवन्‌। महर्षि अद्विराद्वाग कही हुई 


यह जा दिव्य उपनिषद्‌ आपन सुनायी, इसे श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक जान लेनेपर तो साधक परल्रह्मका विज्ञाता बन 
जाता हागा?! 
शौनकजीने कह्ा-“निश्चयपूर्वक जो भी साधक इस 
उपनिषदके द्वारा परब्रह्मको जान लेता है वह परब्रह्म ही 
हो जाता है। ब्रह्मके समान ही हो जाता है। यही बात नहीं 
कि वह अकेला हो कृतार्थ होता हा उसके कुलम भी 
ब्रह्मवेत्ता ही उत्पन हात॑ है, उसक कुलम काई भी 
अश्रद्यवेत्ता नहीं होता। जो ब्रह्मकों जान लेता है वह शोक- 
सागरको तरकर शोकके पार पहुँच जाता है, अर्थात्‌ 
शोकरहित बन जाता है। वह पाप-पड्ूसे भी तर जाता है 
अर्थात्‌ निष्पाप निर्मल बन जाता है। उसक हृदयको 
ग्रन्थियाँ सर्वथा खुल जाती हैं ब्रह्म-साक्षात्कार हांनपर वह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है--अमर बन जाता है।' 
[सकलनकर्ता--डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी] 
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( श्रीमत्परमहंसपरिताजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभौप विद्यावारिधि भ्यायमार्त॑ण्ड वेदान्तवागीश ओगतिय द्हमनिष्ठ महापण्डलेश्वा 
पूर्य स्थापी भ्रीमदेश्वरानन्दजी महाराज ) 


मड्ुलाचरण 
श नो अज एकपाद देवो अस्तु 
श॒ नोडहिर्युष्य श समुद्र । 
श नो अपा नपात्‌ पेरुरस्तु 
शं न॒ पृश्रिर्भवतु देवगापा॥ 
(ऋक० ७॥ ३५। १३ अधर्व० १९॥ ११३) 
विश्वरूप अविनाशी देव हमारे शम्‌' (शाश्रतशान्ति- 
सुख)-के लिये प्रसन हों। प्राणाके प्रेरक एव शरोग़के 
अन्तर्यामी महादेव हमारे शम्‌' के लिये अनुकूल हों। 
समस्त विश्वके उत्पादक सरक्षक एव उपसहारक विश्वाधिष्ठान 
भरमात्मा हमारे 'शम्‌ के लिये सहायक हो। क्षीरसमुद्रशायो 
विश्वप्नणम्य भगवान्‌ श्रीनाशययणदव--जो समारक समस्त 
डु खोसे भक्तोंको पार कर देते हैं--हमारे 'शम्‌ के लिय 
प्रसन्न हों। देवाकी रक्षा करनेवाली विश्वव्यापिनी भगवानूकी 
चिति-शक्ति हमारे शम्‌ -लाभक लिये तत्पर हा।' 


बेदोका महत्त्व 
यद्यपि मन्त्रग्राह्मणयोर्येदनामधेयम्‌ अर्थात्‌ मन्त्रभाग एव 
ब्राह्मणमभाग दोनाका नाम बंद है या वैदिक सनातन 
धर्मानुयायी विद्वान्‌ मानते हैं तथापि मन्त्रभाग एवं प्राह्मपमभागका 
आधाराधेय- भाव तथा व्याय्थय-व्याख्यानभाव होनैक कारण 
अर्थात्‌ मन्त्रभाग (सहिताएँ) आधार एवं च्याख्येय तथा 
ब्राह्मणभाग आधय एब व्याख्यान हानक कारण ब्राह्मणभागका 
अपेक्षा मन्त्रभागमे मुख्य निरपेक्ष वदत्व हैं। अत उसका 
सहिताआम हो अभिवर्णित भक्तितत््वका यहाँ कल्याण- 
प्रमियकि लिय यथामति उल्लख किया जाता है। मनुमहागजन 
भी कहा है-- 
धर्म॑ जिज्ञसमानाना प्रमाण परम शआुति ४ 
(मपुस्यति २। १३) 
अर्थात्‌ धायमाण भक्ति ज्ञान आदि धमका जिशमा 
रखनवालाक लिय मुस्य-स्कव “प्रमाण एफ्मात्र रृति है। 


पड 
* ददा नारायण साछात्‌ « 


[बेर- 
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करन यंग्य है। 
भगवान्‌की कृपालुता 
श्रोभगवानूकी भक्तवत्सलतका अनक दृश्टन्लेके द्वाए 
इस प्रकार वणन मिलठ है-- 
गाव इस ग्राम यूयुधिरिवाश्ात्‌ 
याश्रेव वत्म सुमना दुह़ाना। 
पतिरिव जायामभि नो च्देतु 

धर्ता दिव मविता विध्ववार ता 
(फऋऋछु० १०। १४९॥ ४) 
'जैसे गायें ग्रामक प्रति शाप्र हा जतो हैं जैसे शूरवार 
योद्धा अपन प्रिय अपर बैठनेक लिये जला है जम 
स्रेहपूरिद मनवाली बहुत दूध दनेवातों 'हम्मा-रव करती 
हुई गाय अपन प्रिय चछडके भ्रति शाप्रतासे जाता है तथा 
जैसे पति अपनी प्रियतमा सुन्दरी पत्तीस मिलनेके लिय शाप्र 
जाता है वैसे ही समस्त विश्वद्वाय वरुण करने याग्य विशतिशय 
शाघ्व॒त-आतन्दनिधि सबिताभगवान्‌ हम शरणागत प्रकोंके 
समीपमें आता है।' इस मन्त्रमें यह रहस्य बतलाया गया है 
कि गौकी भाँति मातरूप परमस्नेटायृतका भडार झ्ाभगबात्‌ 
ग्रामकी तरह भक्तक गृहमें या उसक हदयम निवास करेय 
लिये वत्सस्थानापन अपने ख्रह एवं कुृपाके भाजन भछयों 
,.. रातामृत पिलारेके लिय या योद्धा बारकी भाँति विधित 
' “2 महाप्रभु भक्तके अना करण (९0॥ 
अश्वाका तियमत करनेके लिये या उन्े 
अपने चशम करनंके लिये तथा भतिकों भौति विष-ति 
सर्वे धवर प्रभु प्रियतम जायाके स्पावापत भरक्तका परिए्मा 
(आलिड्न) करनेके विये, सा उसो उपर अब बरसे 
लिये गा उसे सर्पप्रकास्से सदृत करने लिये था भाते 
असौकिक साध्षात्फाद्धारा कताप--धत्य चअतातेरे लिये गो 
ही भक्तफी प्रार्पामजसे आ जगा है। या भगतादरी 
भरकपर स्थाभाविफा कृपसुता हैं। ऐसे रपु अ्रयावारके 

भ्रति भविगां उद्क स्वभायत है हा शाह हैं। 
एके धरबाद 
प्र भगागत्‌ एफ श्र 
कंविध 
कसर हमे 7 द्ाच 


यह सी हा पटरी ४ 
्च्चाा हल्ल्ल 

जागकि हा स्ूबमार शा कचरा नया (४४ 

खत (उस एड 3 


द्वाय समुरमर 


भवना-ममुद्धारित पुद्ध मत विविध विप्रत होठरर भो उससे ण्फ्श 
अब्षुए ध्कीपी रहती हैं। यह मिद्धाल हमार अधिषन्य 
हिलामे व्पष्म्पसे प्रतिषादित है। सैंस-- 
इद्ध मित्र बऱणमग्रिमाहु "४ १ 
रा (ऋक्० १३ १५४। ४६) 
एक मद्‌ विप्रा यदुधा बदलि। 
(ऋछ० १। १६४॥ ४ब६ अपर्र+ * 
अर 3 । १०। १८ 
अप॑त्‌ “तत््वदर्शी मधाबी विद्वान उस एक 265 
६४। हे मित्र वरुण एवं अप्रि आदि विधिध नमेमे 
पुकार हैं।! एक हो सदृप्रह्ययों साझार: 
>निदय्यकारादि 
प्रकारस कहते हैं।! 3 
सुएरँ यिश फययो थयाभि सत्ते बहुधा कस्पपत्ति! 
(ऋऊऋछ० १०४ ११५४॥ ५) 
23% विद्वान श'भव-पूर्ण लक्षणास यु उस एक 
सत्य ब्रद्मशी अनक यचाकि द्वार बहुत 
| प्रफारस 
हा द्ु से कल्पना 
सर्वदबमय इन्ध परमात्मा 
या देवानों मामधा एक एय॥ (प्रतू० १०। ८२। ३ 
शुक्ताशु० ९७। २७) यत्र देवा समयच्फस किप्े। (आफ 
१०। ८२। ६) एफ ही पर्मास्मा देपार अवेक आपोपो 
धाराय करता हैं और उसा एक परम्राय्म भभी देव 
अधपरणपरों साल हो जात हैं।! अन्य शझुस्त सु केन्मशिकिें 
$स एक पद्ध-परमार्पा! ही सर्ंदयमय है एव मगररत देव 
इुगज+दस्य्मप ही हैं. इपफा स्पश्त यान घ्न्म रा 
अल मे प्रयार 
आऑग्रध भ इद्श मे सापधा मे इक श ये फविता 
इुखध में ससयगी घ मे इकश मे पृषा थ पे हम बा 
मुहापाश! मे डटश में भव्नेब कत्पनत्मत वियक थे क 
मे थशणह थे इहघ मे धाता थे ये इन हु मे स्व या है 
भर 


इदह में माप्जध पुन मे ड्च्श 
बह्याप्रर॒म प्रषदी थ मे इक हे 
ए इनकम मे 
शी मडठ8 में हरयाघ एव हि. । 
है तिय हे इतर 8 !] न 
किक २ 
हर 


न 


ऋषथाड़ु ] 


* घेदोंकी सहिताओंम भक्ति-तत्त्व * 
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है, सरस्वती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र 
है, वे सब इन्द्र-परमात्मास्वरूप अंग्र आदि देव जपादि 
विविध यज्ञोंके द्वारा मेंर अनुकूल--सहायक हा। मित्र भो 
इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है त्वष्टा भी 
इन्द्र है, मरुत्‌ भी इन्द्र हैं, विश्वेदेव भी इन्द्र हैं वे सब 
इन्द्रस्वरूप देव यज्ञके द्वारा हमपर प्रसन्न हो। पृथिवी भी 
इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इद्ध है, चौ-स्वर्ग भी इन्द्र है, 
समा-सवत्सरके अधिए्ठाता देवता भी इन्द्र हैं, नक्षत्र भी इन्द्र 
हैं दिशाएँ भी इन्द्र हैं, वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञके द्वारा मेरे 
रक्षक हो।' 
समस्त देवता ठस एक इन्द्र-परमात्माकी ही शक्ति एव 
विधूतिविशेषरूप हैं। अत वे उससे वस्तुत पृथक्‌ नहीं हो 
सकते। इसलिये इस देवसमुदायमे सर्वात्मत्व-ब्रह्मत्वरूप 
लक्षणवाले इन्द्रत्वका प्रतिपादन करनेके लिये अग्नि आदि 
प्रत्येक पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया हैं और 
*तदभिप्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम' इस न्यायसे अर्थात्‌ जैसे घटसे 
अभिन्न मृत्तिकासे अभिन्न शरावका घटसे भी अभिन्नत्व हो 
जाता है, वैसे ही अग्निसे अभिन्न इन्द्र-परमात्मासे अभिन्न 
सोमका भी अग्रिसे अभिन्नत्व हा जाता है-इस न्यायसे 
अग्नि सोम आदि देबोमें भी परस्पर भेदका अभाव ज्ञापित 
होता है और इन्द्र-परमात्माका अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है 
जो भक्तिका खास विशेषण है। 
नामभक्ति और रूपभक्ति 
यह जीव अनादिकालसे ससारके कल्पित नाम-रूपामे 
आसक्त होकर विविध प्रकारके दु खोंका भोग रहा है। अत 
इस दु खजनक आसक्तिसे छूटनेके लिये हमार स्वत प्रमाण 
येदोंने 'विषस्यौषध विपम्‌', 'कण्टकस्य नियृत्ति कण्ठकेन - 
की भाँति श्रीभगवान्‌के पाथन मधुरतम मड्भलमय नामोकी 
एवं दिव्यतम साकार रूपोंको भक्तिका उपदेश दिया है। जैसे-- 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगांमिरीमहे। 
(ऋक्‍क्‌० ३। ३३।३ अपथर्व० २०१ १९। ३) 
*ह अनन्तज्ञानिधि भगवन्‌] आपक पावन नामोंका 
परा पश्यन्ती मध्यपा और वैखरा इन--चार वाणियांके 
ट्वाए भक्तिके साथ हम उच्चारण करते रहते हैं।! 


मर्ता अमर्त्यस्थ ते भूरि नाम मनामहे। 
(ऋक्‌० ८। ११। ५) 
"अमर्त्य-अविनाशी आप भगवान्‌के महिमाशाली नामका 
हम श्रद्धाके साथ जप एवं सकीर्तन करते हैं।' 
इसी प्रकार उपासनाक लिये दिव्यरूपवान्‌ साकार 
विग्रहोका भी वर्णन किया गया है। जैसे-- 
हिरण्यरूप स हिरण्यसदृगपा नपात्‌ सेदु हिरण्यवर्ण । 
(ऋकू० २। ३५। १०) 
*हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्ण-जैसा हित-रमणीय जिसका रूप 
है, चक्षुरादि इन्द्रियाँ भी जिसकी हिरण्यवत्‌ दिव्य हैं वर्ण 
अर्थात्‌ वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत्‌ 
अतिरमणीय सौन्दर्यसारसर्वस्व है, ऐसा वह क्षीरादधि- 
जलशायी भगवान्‌ नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करन 
योग्य है '-- 


अरईनू._ विभर्षि सायकानि 
धन्याईन्‌ निष्क यजत॑ विश्वरूपम्‌। 
अ्न्निद दयसे . विश्वमर्भ्य 
न था ओजीयो रुद्र त्यदस्ति॥ 
(ऋक्‌० २। ३३॥ १०) 


*हे अ्हनू--सर्व प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न । विश्वमान्य! 
परम पूज्य! तू दुष्टोंके निग्रहके लिये धनुप एवं बाणाका 
धारण करता है। हे अर्हदनू--सौन्दर्यनिधि प्रभो! भक्तोंका सतुष्ट 
करनेके लिये तू अपने साकार विग्रहम दिव्य-विविधरूपवान्‌ 
रत्नोका हार धारण करता है। ह अर्हनू-बिश्वस्तुत्य। तू इस 
अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमाघ एवं अचिन्त्य शक्तिद्वारा 
रक्षा करता है। हे रुद्र--दु खद्रावक देव! तुझम अन्य काई 
भा पदार्थ अत्यन्त आजस्वी अर्थात्‌ अनन्त वोर्यबान्‌ एय 
अमित पराक्रमवान्‌ नहीं हैं।! 

अजायपानो बहुधा दि जायत। 
(शुस्सपजु० ११३ १९) 

*यह प्रतापति पग्मे ध्वर निराक्ारूपस यस्तुत अजायमान 
है और अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्िट्वार भड्ोंका भावताफ 
अनुसार उपासवाकी सिद्धिक लिय दिव्य माझर विग्रहास 
चहुधा जायमान हाता है।' 


हि 


णघ 


* वेदों नागयण साक्षात्‌ * 


[थेद- 
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धूर्वोक्त मन्नाम वर्णित हिरण्यवत्‌ रूपवाला तथा धनुप- 
बाण एवं हार धारण करनेवाला हस्तपादकण्ठादिमान्‌ साकार 
भगवान्‌ ही हो सकता है, निराकार प्रह्म नहीं, क्यांकि उसमें 
यूर्वोक्त वर्णन कभी सगत नहीं हा सकता। अत सिद्धान्तम्पसे 
यह माना गया है कि सगुण-साकार ब्रह्म उपास्य होता है 
एवं निर्मुण-निराकार ब्रह्म ज्ञेय। 
परम प्रेमास्पद एवं परमानन्दनिधि भगचान्‌ 
प्रेष्ठमु प्रियाणा स्तुद्दि। 
(ऋषच्‌० ८। १०३। १०) 
वेदभगवान्‌ कहते हैं कि “यह सर्वात्मा भगवान्‌ धन- 
स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरतिशय प्रेमका 
आस्पद है, इसलिये वूं उसकी स्तुति कर अर्थात्‌ 
आत्मारझूपसे--परमप्रियरूपस उसका निरन्तर अनुसधान 
करता रह।' 
प्रियाणां त््या प्रियपति*हयामहे। 
(शुक्तयजु० २३। १९) 
'अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोक मध्यमें एकमाय तू ही 
चरमप्रिय पतिदव है. यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही 
पुकारते हैं एव तुम्हारी ही कामना करत हुए आराधना करते 
रहते हैं।' 
अच्छा म इचें मतय स्वर्दिद 
सप्तीचीर्थिश्वा उशतीरनूपत 
परि प्यजनते जनयो यथा पति 
मर्य भ शुस्‍्प्यु मपयातमूतये॥ 
(जर्‌० १०१ ४३१ ६) 
'है पभो। एफमात्र तू ही वितिशय अयण्ड-आनल्‍तिधि 
ई यह मैं जानता एूँ इमलिये मरा थे मभी युरियृत्तियाँ 
मुझ आनतनिधि स्थात्मपृत भगवातूस सम्बर हुई तर हा 
विशाल अधिलापा रखो ह्ुई-जैस युवता परिय अपने 
प्रियंतम सुनहरे पडिदेवफा समालिद्त चरता हुई आन्मग्र 
है! जागी है सैसे तत हा शान करती हुई आतचमप्र हा 
जऊगी है। अथवा पीस स्यसक्दज लिए दरिदिजन डपाल 
पाया अपलायनत करके हीरे शु ग्यम सुंझ हा 


जात हैं, बैस हा मरी ये युद्धिवृत्तियाँ भी मुप्त वित्य-घुदध- 
चुद्ध-मुक्त-स्वभाव अनन्त-सुझनिधि सर्पात्मा भगवानका 
ध्यान करवा हुई समस्त दु खास बिमुझ हो जातो हैं।' 
इसलिये ह॑ भगवन्‌! तू- 
यच्छा भ शर्म सप्रध ॥ 
(अर १४ २२। १५) 
सुप्नमम्म ते अस्तु। 
(ऋरू० १। ११४। १०) 
-हमें अनन्त अथ्रण्ट्रैकरसपूर्ण सुर प्रदान कर। है 
परमात्मनू। एमारे अंदर तेश हो महात्‌ सुर अभिष्यर् हो।' 
('शर्म' एवं 'सुप्र' सुखके पर्याय हैं।) 
इसलिय भावुक भऊ यह मड्नलमयी प्रतोधा करते हुए 
अपने परम प्रेमास्पद भगयातूस कहते ह्ैं-- 
कदा नन्‍्य न्तर्यरुणे भुवानि। 
कदा मृछ्छीक॑ सुप्ना अभि ख्यपू॥ 
(झकू० ७। ८९१ २) 
*ह विभा! कब में पथित्र एवं एकाग्र मतयाला होकर 
सत्य आनन्दमय आपका साथात्‌ दशन फरूंगा? और कब 
में सर्वजन-वरणीय अनस्तानदतिधिरुप आप वरणरेवर्म 
अन्तर्भृत--तादात्म्य-भुत हो जाऊँगा?' है भगवन्‌! तर छायत 
अनुग्रह्स हो मा! गढ़ अभिलापा पूर्ण सफल हो सरती है 
इसलिये मैं तरी ही भर्िमयों प्रार्थना फरता हूँ। 
एकात्मभाय 
यह एक ही गर्येद्रर पगावात्‌ समस्त गिषफे अनर्यीहि 
पूर्ण है. ब्याव है. अतश्य यह निशित चंधायर विध्का 
आत्पा * अभिप्नस्यरूप है। पेदमेत्य झा एशफामभाषया 
स्पश्त प्रतिपादन करते हैं-- 
आए पावापृर्धियों अन्त्तिः 
मूर्य आत्या जगतसधदपााओ 
(४१७ १॥। ११५७। ६ छुझारतुर ७। इस ते ध् १३१२) 
"स्थर्ग प्रित एव अव्भीक्षरप यह परम दा विशिख 
डिश्वमें दृपेशप थाण है. यह शापु चगदूफा शूर्च 
(प्राहाए) हैं शत चर खाया जुतापो भाषा है। 


कथाडुू ] 


* वेदोंकी सहिताआमे भक्ति-तत्त्व* 
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पप्मस्वत्त पुरुष आ विवेश 
पुरुष अर्पितानि। 
(शुक्लयजु० २३। ५२) 
'शरीरादिरूपसे परिणत पाँच पृथिव्यादि भूतोंके भीतर 
पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये 
प्रविष्ट हुआ है तथा उस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह 
भूत-भौतिक जगतू अर्पित है-अध्यारोपषित है।' जैसे 
आधभूषणोंमें सुवर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्णमें आभूषण आरोपित 
हैं, वैसे ही वह सर्वेश्वर भगवान्‌ सबसे अनन्य है, सबका 
अभिन्नस्वरूप आत्मा है, उससे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है। 
चस्मिन्सवांणि भूतान्यात्मैदाभूदू विजानत । 
तन्न को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥ 
(शुक्लयजु० ४०। ७) 
"जिस ज्ञाकेक समय समस्त प्राणी एक आत्मा हो 
हो जाते हैं, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक आरोपित जमत्‌का 
अधिष्ठान आत्मामें बाध हो जाता है, केवल आत्मा ही 
परिशिष्ट रह जाता है, ऐसे विज्ञानवाले एव सर्वत्र एक 
आत्मभावका हो अनुदर्शन करनेवालेको उस समय मोह 
क्‍या एवं शोक क्या? अर्थात्‌ अद्दय-आत्मज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होनपर अज्ञानके शक्ति-ट्रवरूप आवरणात्मक मोह 
एवं विक्षेपात्मक शोककी भी सुतरा निवृत्ति हो जातो है।' 
ज्ञानवान्‌ भक्तकी यही एकभक्ति है, वह उस एकको हो 
सर्वत्र देखता है और तदम्यभावका बाध करके उस एकम 
ही यह तनन्‍्मय चना रहता है। यह एक अपना अभिभ्नस्वरूप 
आत्मा हो है। अतएवं जो यथार्थमें ज्ञानवानू है वह 
भक्तिशून्य भी नहीं रह सकता और जो सच्चा भक्त है यह 
अज्ञानो भी नहीं हो सकता। ज्ञानीके हृदयमें अनन्य भक्तिकी 
निर्मल मधुर गद्जा प्रवाहित रहती है तथा भक्तका हृदय 
अद्दय-ज्ञानके बिमल प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है। इस 
प्रकार ज्ञान एव भक्तिका सामअस्य ही साधक-कल्याण- 
भपथिकको नि झेयसके शिखरपर पहुँचा देता है। 
पराभक्ति 
पराभक्तिक ही पयाय हैं--अनन्यभक्ति अव्यभिचारियों 
भछि एकास्तभक्ति एवं फलभक्ति। अतएवं भजनोय भगवानूके 
चे० क० अं० ३-- 


तान्यन्त 


अनन्य--अभिन्न स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया 
गया है-- 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य याह्मत ॥ 
(शुक्लयजु० ४०। ५) 
“वह समस्त प्राणियोंके भीतर परमप्रिय आत्मारूपसे 
अवस्थित है एव सबके बाहर भी अधिष्ठानरूपसे अनुगत 
है।! 
अतएव वह मुझसे भो अन्य नहीं है--अनन्य है, 
अभिन्न है, इस भावको दिखानेके लिये श्रुति भावुक भक्तकी 
ब्रार्थनाके रूपमे कहती है-- 
यदय्ने स्थामह त्व त्व या घा स्यथा अहम्‌। 
स्युप्टे सत्या इहाशिप ॥ 
(ऋकु० ८। ४४॥। २३) 
हे अग्ने! परमात्मन्‌! मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो 
जाय--इस प्रकार तेरा एवं मेरा अभेद-भाव हो जाय तो 
बडा अच्छा रहे। ऐसे अनन्य प्रेम-विपयके तेरे सदुपदेश मेरे 
लिये सत्य अनुभवके सम्पादक हो। या तरे शुभाशीर्वाद 
सत्य-इष्ट-सिद्धिके समर्पक हो यही मेरी प्रेममयी प्रार्थता 
है।' जीवात्माके साथ ईश्वरत्माका अभेदभाव हो जानेपर 
ईश्वरात्मामें परोक्षत्वकी निषृत्ति होती है और ईश्वरात्माके 
साथ जीवात्माका अभेदभाव हो जानेपर जीवात्मामें संसारित्वकी 
एव सद्ठितीयत्वकी नियृत्ति होती है। 
उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्टदेवसे भिन्न बाहर एवं 
भीतर अन्य काई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय न रहे, 
यही भक्तिमें अनन्यत्व है। आँख सर्वत्र उसे ही दखतो रह 
परमप्रेमास्पद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा भगवान्‌ ही सदा 
आँखाके सामने रहें। वे आँखें हो न रह जो तदत्यको 
देखना चाहें बह हृदय ही टूक-टूक हो जाय जिसमें 
तदन्यका भाव हो चिन्तन हो। अनन्य प्रमस परिपूर्ण हृदय 
वह है जा भातरसे आप-हो-आप योल उठता है--हे 
आराध्यदव! मुझ केवल तेरी ही अपेक्षा है, अन्यको 
नहों। ज्ञानदृष्टिस दखनपर तुझसे अन्य कुछ भी ता नहों 
है। अत -- 
विश्वस्पमुप द्पे अध्यक्षजम्तु केवल । 
*मैं सर्वत्र विधरूप तुप्न मर्बाश्माका हो अत्राभायस 


यूँ 
५ 


प्८ 


*संदो नारायण साप्तातू * 
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अनुसंघान करता रहता हूँ, हमारे लिये तू ही एकमात्र द्रष्टव्य 
अता रहे।' तू ही एकमात्र 'सर्त्य शिव सुन्दरम्‌! है, अन्य 
नहीं, इमलिय मैं तुझे हा चाहता एवं रटता हुआ मुन्नमें हो 
लीन होना चाहता हूँ। मुझमें तरी तन्मयता इतना अधिक 
बढ़ जाय कि मैं तू हा जाऊँ और तू मैं बन जाय। तुझसे 
मैं अन्य न रहूँ एव तू मुझस अन्य न रह। तुप्नमें एव मुझमें 
अभैदभावऊी प्रतिष्ठा हो जाय! मगर यह बुच्छ “मैं! उस 
महान्‌ “तू! में जलमें बरफकी भाँति गल-मिल जाय। यही 
अनन्य पराभक्तिका स्वरूप हैं। अन्तर्में एकमात्र यही रह 
जानेस यह एकान्त-भक्ति भी कहलाती है। 
अतएव उम प्रियतम परमात्माक॑ साथ अभदभावक 
मौधक इस प्रकारफे अनेक यरैदमन्त्र उपलब्ध हैं। जैसे-- 
अहमिओे न पयय जिग्य इद्धत ने मृत्यवे"य तन्‍्ये कदा चन। 
(कु? १०। ४८) ५) 
'सैं स्थय॑ इद्ध-परमात्मा हैँ, अत मैं फिसीसे भी 
पराजित नहीं हो सकता। परमातस्दतिधिरूप मरे थवकों कोई 
भी अभिभूत नहीं कर सकता! अत मैं कभी भी मृत्युफे 
समक्ष अवस्थित नहीं रह सफता क्योंकि मैं स्वयं 
अपृत-अभयरूप इत्र हूं 
अग्निरस्मि जन्मवा जातयेदा धृर्त मे चक्षुरमृत॑ म आसन्‌। 
(ऋ+४० ३। २६॥ ७) 
'ह स्वभावस्तै ही अनन्तशञानतिधि अग्रिग्पर्माला हूं 
गा औैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभाजित है, मेरे मुझमें सदा 
अपृत अवस्थित है।' 
40006 06% अट्लैदमष है तो भक्ति अतन्यरपा है 
गेनॉंका लक्ष्य एव ही है। अग्ण्य मिद्धालर्म दोनोंया 


तदात््य-सम्यन्ध माना गया है। अत ४0237 
अधिक पिठी शातर्म भहीं। 
गा आपकर्म मित्री और 


पा ज्ञान एक ही पहश्याण द्रमौ सा 
इपकी भांति >मिले है। 

ध दे भक्तिके सापन 
जेदकी संहिता ओंगे सांग, श्रद्धा अदोह दांत अऋहदर्प 


अनिका अर अ्पनोफा 
फार्मादि-दोष-विव एस आई अतेश भीडपा साथ 
आर्जत मितीत हा उर्नाँ यहाँ क्रमश संणेपे द्रदील शिया 


जाता है” 


(१) सत्सग 
पुनर्ददताएता जानता स॑ ममेमहि॥ 
(ऋए० ५५१। ९श 
*दनशोल-ठदार स्वभावधाल, विश्वासपातालि-दोपटीर 
विवेक-विचारशोल ज्ञानी भक्तकी हम बार-मार भा 
करत रहें।' इस मन्त्रमें भक्तिक हतुभूत सत्मंगझा फू? 
वर्णव है। 
(२) श्रद्धा 
अ्रद्धवा सत्यमाप्यते॥ 
(शुस्तपतु> १९। ३०) 
भ्रद्धे भ्रद्धापप्रेह ने ॥ 
(ऋऋछु० १०। १५१॥७) 
+ श्रद्धा-विश्वासद्वाय सत्य-परमात्माकी प्राप्ति हावी है।' 
है श्रद्धाटवों! हमोरे हत्यमें रहकर तू हमें श्रद्धा 
आस्तिक यना।! 
(३) अद्रोह 
मित्रस्थाई चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
(शुब्तपमुरू ३६ १८) 
*मिप्रभावषफी (हितकर, मधुर) दृष्टिसे मैं समस्त भूत 
ब्राणियोंकों देखता है, अर्थात्‌ मैं किसीसे कभी भी ट्वप एवं 
द्रोष्ट पहों फरूँगा।' तात्पर्य यह कि शक्तिक अनुसार सम्से 
भलाई ही करता रएूँगा, भला घदूँगा भल्ता फट्टेँगा एवं 
भला ही करँगा। (पम मत्गर्म सानयकों प्राणिमारों 
कह्या।में तत्पर रहतेका स्पष्ट उपदेश दिया गया है।) 
(४) दान--उदारता 
शतहम्त मसमाहर सहलहसत से. किरा। 
(मद ॥7 २४५) 
*है मानव! मौ हाथके उत्सा” एवं प्रपाद्माय में 
घन पान्यादिया सम्पादत भर और हजार हापरी 
उदएत्रद्धाया तू उसरा दाव कर-योर्प अधिकारीदँमें 
वितरण कर। 
पुर्ण-एदिश्यप्पानाम तथ्यम्‌ 
५ $ ११३! ७] 
फतादगों 


न] 
ब्ब के बढय 


घरादिवार 


रभ्‌ 


९५ 


'कथाडू ] 


* बेदोकी सहिताओंमे भक्ति-तत्त्व * 


पर 
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'केवलाधों भवत्ति केवलादी॥ 
(ऋकु० १०। ११७। ६) 
*अतिथि, बन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देकर जो केवल 
अकेला ही अन्नादि खाता है, वह अन्न नहीं मानो पाप ही 
खाता है।' इसलिये शक्तिके अनुसार अन्योको कुछ देकर 
ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये। प 
- (५) ब्रह्मचर्य--सयम 
अहाचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्तत। 
(अधर्व० १११५ १९) 
'ब्रह्मचर्य ही श्रेन्‍्ठ तप है, उसके लाभद्वारा ही मानव 
दैवीसम्पत्तिसम्मन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास 
ब्रह्मविद्या एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप 
मृत्युका विध्वस कर देते हैं।! 
भाध्यीर्गावों भवन्तु न ॥ 
(ऋकु० १। ९०। ८ शुक्लयजु० १३। २९) 
'हे प्रभो। मेरी इन्द्रियाँ मधुर अर्थात्‌ संयम-सदाचारद्वारा 
प्रसन्नतायुछ बनी रहे --इनमें असयमरूपी कठुतता-विशक्षेप 
न रहे ऐसी कृपा करें। 
(६) मोहादि पड्दोष-निवारणका उपदेश 
'उलूकयातुं शुशुलूकयातु जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुमुत गृधयातु दृषदेव प्र भूण रक्ष इन्द्र॥ 
(ऋकु० ७। १०४। २२ अधर्व० ८। ४। २२) 
'है इन्द्रस्वरूप जीवात्मन्‌। दिवान्ध उलूकके समान 
आचरण करनेवाले मोहरूपी राक्षअका शुशुलूक (भेडिये)- 
के समान आचरण कलेबाले क्रोधरूपी राक्षसका, श्वा (कुत्ता)- 
के समान आचरण कलेवाले मत्सरूपी राक्षषका तथा कोक 
(चकवा-घचकबी) पक्षीके समान आचरण करनेवाले कामरूपी 
राक्षसका, सुपर्ण (गरुड)-के समान आचरण करनेवाले 
मदरूपी राक्षसका तथा गृध्र (गीध)-के समान आचरण 
करनेवाले लोभरूपी राक्षसका सदुपायोंके द्वार विध्वस कर 
और जैसे पत्थरसे मिट्टीके ढेलेको पीस दिया जाता है, वैसे 
हो उन छ भोहादि दोषरूपषी राक्षस शत्रुऑको पीस डाल।' 
इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक सहिताओंमें भगवद्धक्तिके 
अनेक साधनोका स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन साधनोंम 


सत्सग नन्दनवन है सयम कल्पवृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु 
है। जब साधक इस दिव्य भन्‍्दनवनके कल्पवृक्षकी शीतल 
मधुमयी छायाम॑ बैठकर कामधेनुका अमुग्रह प्राप्त करता है, 
तब उसी समय आनन्दमयी अमृतमयी, शान्तिमयी भक्तिमाताका 
प्राकटय हो जाता है और साधकका जीवन कल्याणमय 
धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है। 
उपसहार 
अन्तमें वैदिक स्तुति-प्रार्थना-नमस्कारादि--जो भक्तिके 
विशेष अड्ड हैं--मन्त्रोद्दारा प्रदर्शित करके लेखका उपसहार 
किया जाता है-- 
यो भूत च॒ भव्य च सर्व यश्चाधितिष्ठति। 
स्वर्यस्थ च केवल तस्मै ज्येप्लाय बरह्मणे नम ॥ 
(अधर्च० १०। ८। १) 
नम साय नम प्रातर्नमो राप्या नमो दिवा। 
भवाय चर शर्वाय चोभाभ्यामकरं नम ॥ 
(अधर्व० १११ २। १६) 
विश्वानि देव सव्वितर्दुरितानि परा सुथा 
यद्भद्व तन्न आ सुब॥ 
(ऋक्‌० ५। ८२। ५ शुक्लयजु० ३०। ३) 
“जो भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालिक समस्त जगत्‌का 
अधिष्ठाता--नियन्ता है एवं केवल स्व (विशुद्ध अनन्त 
आनन्द) ही जिसका स्वरूप है उस ज्येष्ठ (अतिप्रशस्त-महान्‌) 
ब्रह्मको नमस्कार है। उसे सायकाल नमस्कार हो प्रात काल 
नमस्कार हो। रात्रिमें ममस्कार हो एवं दिवसमें नमस्कार 
हो। अर्थात्‌ सर्वदा उसीकी आर हमारी भक्ति-भावसे भरी 
बुद्धिवृत्तियों झुको रहें उस विश्व-उत्पादक एवं विध्- 
'उपसहारक भगवान्‌कों मैं दोना हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ। हे सवितादेव। भगवन्‌! हमारे समस्त दु खप्रद 
'कश्मलोका तू दूर कर और जा कल्याणकर सुखप्रद भट्ट है 
उसे हमें समर्पण कर।' यहाँ नाम्तिकता अश्रद्धा अविवेक 
दाखिय कार्पण्य अस्यम दुराचार आदि अनेक दोपोंका नाम 
दुस्ति है और तद्विपरांत आस्तिकता ग्रद्धा वियक ठदारता, 
भग्नता सयम सटाचार आदि सदगुणोंता नाम भद्र है। 
हरि 3» तत्सतू, शिय भूषात्‌ सर्वेदाम। 


नस, ज>> 


६90 


« येदो मारायण साक्षात्‌* 
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६4222 4 । ॥ हनन 





तपसा कि न सिध्यति! 


(बेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेरवर पूछ स्वामी ग्ोगेरयरचदजो महायज) 


श्रेयोलिप्मुस्तप कुर्यात्‌ तपसा कि न सिध्यति। 
लेभिर तपसा भक्ता स्वरग॑ चापन्रियकृतिम्‌॥ 
कल्याणका इच्छुक पुरुष तपकी साधना करे। तपसे 
क्‍या नहीं सधता? ऋषि देवता आदि मद्धालु साधक 
भक्तोने तपके ही बलपर स्थर्ग और पावमानी ऋचाआके 
माध्यमसे अपनी विपत्तिसे छुटकारा पाया। प्रस्तुत बैदिक 
आख्याममें महिमान्वित व्रपस्याका प्रभाव अवलाकनीय एवं 
उसमें निहित शिक्षा ग्रहणीय-मननीय है-- 

एक चार ऋषियोंके निवास-प्रदेशमें अत्यन्त व्यापक 
सूखा पडा। अनावृष्टिके प्रकापसे सर्वनाशका दृश्य उपस्थित 
हो गया। ऋषि अत्यन्त प्रस्त हा उठे। सर्वत्र त्राहि-त्राहि 
मच गयी। 

ऋषियाने इससे श्राण पानेके लिये देवगाज इन्द्रकी स्तुति 
की। फलस्वरूप देवेन्द्र यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी 
विपत्तिपर हार्दिक संवेदना व्यक्त करत हुए पूछा-/ ऋषियों, 
इस महात्‌ सकटके समय अबतक आप लोगोंने किस प्रफार 
जीयन धारण किया? 

'देवन्र एम लांगेते गाडी, कृपि पशु, न चहनवाला 
जल (झील-सरोबर), वन मसमुद्ठ, पर्वत और राजा-इत 
सबके माध्यमसे किसी शरह अबतक गुजारा किया।! 
इन्द्रकी स्तुति करते हुए आइड्विस्स शिशु ऋषिने अन्य 
ऋषियोंकी उपस्थित्िमें 'भानाने० तथा 'काठपहे०' (ऋफु० 
२।११२॥१ ३) आदि फ्रचाओऑस यह रास्य यताया। 

ये इद्धसे विपति-निवारणका उपाय खाननक लिपे व्यग्र 
है| उठ कितु देवराज इद्ध मौन ही रह। कवल उेंगलीसे 
उन्होंने अपनी आर संकतमात्र किया। ऋषिगणों उनका 
भाव समझते देर ने सगी। उन्हाने समझ लिया कि इस तरह 
दंवराज पह खताना चाहते हैं कि दिखा हम भी जा 
सामान्य व्यक्तिस इद्ध घने यह तापस्पायीं कारण ही। 
इसलिये आप लोग भी ये क्पनी विपु्तिफों नियारण 
आते हैं ता तपस्थाका की 7 उससे बिय कप 
बाएं नहीं! फलस्थर्र प्क्‌ 5; 


॥.। है 3 
श्ुग शेप हप्के फ्ार न , 


हि 


जहा 5 दा 
अर क 


सम्बन्धी ऋचाओका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। 

फिर इद्धने आकर उससे कहा--'ऋषियो यहे सभाग्यशे 
बात है कि आप लागणोंको ठए तपस इन ऋचाआका दरान 
हुआ। सचमुच ये ऋचाएँ अत्यन्त महर्तफी हैं। इसम 
आपकी सारो आपदाएँ नष्ट हा जागगो और आप छलोग 
स्वर्गके भागी बनेंगे।' 

पावमानी क्रवाआंकी सर्यफलदातृत्व-शक्तिपर प्रकाश 
डालत॑ हुए इनच्धन कहा-'जा ईय्यालु भहीं है, जे 
अध्यवसापी अध्यवा सेयक और तपत्थी है. यदि यह 
इनका नित्य पाठ करता है ता अपने दम पूर्षके और दस 
उत्तरके वंश्जोसहित स्वयं पवित्र हा जा है। मन चपन, 
शरीरस किये सोरे पाप फंयल इन पायमावी ऋगाओंफे 
पाठमात्रस नष्ट हो जाते हैं।! 

देवगज़ने आये कहा-'ऋषिया ये पावमानी गायप्वियां 
उज्यल एवं सनातन ज्योतिरप परग्रह्म हैं। जो अन समपरमें 
प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता हैं, साए ही 
पावमान पितरा देवताओं और सरम्यतीफा ध्यान फरता है, 
उप्तके पितरोंके समीपर दूध, पृष्ट मथु और जल धाणरे 
बहने लगतो हैं। इसलिये अय आप लोग यामगेनु-सी इन 
ऋषधाओंके बलपर अपनी सरी आपत्तियासे सर्पणा भुक 
हाकर अस्में स्थर्ग प्राण फर कृतकृत्प हो जायगेगे।' 

निम्न प्रायाओमें इस कयाका स्पष्ट रक्त किया गपा 
हैझ.. 
माना था उ भो पियों वि छताति झूवाकप्म। 
सधश्षा रिए रुतें भिपा[ शर्मा सुव्यलमिद्रतोद्ायेसो परि घा। 

(अप ९११२१) 

अधान्‌ त्म सागोंके झर्म था जापतिलें झतैक 
अ्रफ्रा।म चलती है। अन्च लागे भी अपेए प्रशयों भीप- 
शापत यो हैं। घई मा रित्पयार हाद्वा शा कोई 
झीवन ग्रल्गता है। दंगा राशी धिशिवएमे फ़ोविका 
पिर्याह करण है. औए ब्रा सामातिएय कलोगशे 
मसजरनशे घाटा है। इसॉउर हे संस हुम इदझे लिये 

5. हयिद गा । 


बे 


कथाडु ] * सेदका अध्ययन 
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कारुरह तततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 
नानाथियो बसूययो 5नु गा इच तस्थिमेद्धायेन्दो परि स्रव॥ 
(ऋकु० ९॥११२।३) 


मैं तो फार अर्थात्‌ स्तुतिकर्ता हूँ। पुत्र भिषक्‌ यानी भेषजकर्ता 


यज्ञका ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूंजती है या सत्तू 


चीसती है। नाना कर्म करते हुए धनकी कामनासे हम लोग 
ठोक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार गाय गोष्ठमें 


रहती हैं । इसलिये है सोम, इन्द्रक लिये तुम परित क्षरित हा। 
-एन दोना ऋचाओसे बृहद्देवतोक्त उपर्युक्त कथामे 
अकालमे ऋषियोद्वारा चलायो जानेवाली जीवनवृत्तियाका 
सकेत मिलता है। 
उपर्युक्त वर्णित ऋचाओंके अतिरिक्त ऋवेद (९।८३। १, 
१०।१६७। १) तथा वृहद्देवता (६।१३९--१४६) -में भी इस 
'कथाका उल्लेख हुआ है। 


८८ क्रय7470/-० 


बेदका अध्ययन 
(गोलोकबासी महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड़) 


ससारमे सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे 
सुख सदा प्राप्त हो और दु ख कभी न प्राप्त हो। सुख और 
दुख दोना ही जन्य हैं। अखण्ड ब्रह्मानन्दरूप नित्य-सुखके 
अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुख सभी जम्य हैं, यह वेदान्ती 
भी स्वीकार करते हैं। वृत्तिरूप सुख जब जन्य है, तब 
उसका कोई-न-कोई कारण अवश्य मानना होगा। क्योंकि 
ससारमे जितने जन्य पदार्थ हैं, बे किसी-न-किसी कारणकी 
अपेक्षा अवश्य रखते हैं। कहा भी गया है-- कारण बिना 
कार्यस्य उत्पत्तिर्भवत्येष नहि'। इसलिय प्रस्तुत सुख और 
दु ख-मिवृत्तिरूप कार्योका भी कोई-न-कोई कारण अवश्य 
होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वह कारण कौन है? यो 
उसके अन्वेषणमें बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गबेषणामे 
प्रवृत्त पुरुपफो यह निश्चय होता है कि विविध विचित्रताओसे 
युक्त केवल इस चराचर जगतूका हो नहीं, अपितु तद्त 
वैचित््यका भी कोई-न-कोई कारण होना चाहिये। 
पहले बह लौकिक प्रमाणोद्ठारा उक्त कारणको परखना 
चाहता है, कितु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक 
प्रमाणामें उसे बहुधा व्यभिचार दीख पडता है और उनकी 
ओर प्रवृत्तिमं विफलता हो उसके हाथ लगतो है। इस 
प्रकार लौकिक प्रमाणामें विफल-यत्र होकर यह पुरुष 
चुदिके अगोचर किसो अलौकिक प्रमाणके अन्वेषणमें 
प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते-करत उस अलौकिक 
अर्थकी प्रत्यायक कोई शब्दराशि जा पुरुषबुद्धिसे अछूता 
और सकल पुरुषार्थोकी अवभासक हैं प्राप्त होतो है। उस 
पाकर उसके मनको शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और 


शान्तचित्त हो उसके द्वार उपदिष्ट मार्गससे यह विधिपूर्वक 
अनुष्ठान करता है। उसके अनुप्ठानसे उसे अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है एवं फल-प्राप्तिसे पूर्ण सतोष होता है। 

अलौकिक अर्थका प्रत्यायक जा शब्दराशिरूप प्रमाण 
उसे प्राप्त हुआ वही “वेद” कहा जाता है। उससे प्रतिपाध 
जो अर्थ है वही 'धर्म' कहलाता है। वह सब पुरुपार्थोका 
मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्मसे ही अन्य तीन पुरुषार्थ 
(अर्थ, काम और मांक्ष) प्राप्त होते हैं। यही सारी 
कल्याणपरम्पराका सम्पादक तथा दु खका निवर्तक है। 
उसीम सब लाक प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ सब लोकाका बही 
आधार है। 

कहा भी है--'थर्मों विश्वस्थ जगत प्रतिष्ठा, धर्मेण 
पापमपनुदति जो थेदातिरिक्त प्रमाणांसे अभिगम्य नहीं हैं, 
उन्हीं विविध प्रकारके धर्मोका प्राणियांके अनुग्रहार्थ अववाधन 
'करानेके लिये वेद प्रवृत्त हैं। इसीलिये थे 'येद' कहलाते 
हैं। आरयोने वेदके लक्षणका या उपदेश दिया हटै-- 

प्रत्यक्षेणानुमित्या खा यस्तूपाया न युध्यत। 

एनं विदन्ति बेदन तस्माद्वेदस्थ चदता॥ 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे जिस सुख तथा 
दु ख-निवृत्तिक उपायका परिज्ञान नहीं हो सकता उस 
लोग वंदस जानते हैं इसीलिये चंद 'बद' कहलात हैं। 

हमारे प्राचीनतम महर्पियों तथा मनु आदि स्मृतिकार्रंने 
जो सर्वनकल्प थ॑ पूर्वोक्र अलौकिक द्रयके साधन धमकों 
अन्य प्रमाणेंस जाननको इच्छा का। उसक लिये उन्‍्ति 
चहुत कलश सहे कितु उसमें उन्हें सफलवा प्राम नहों हुई। 


६० * थेदो नारायण 


दपत्‌+ [घेद 
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तपसा कि न सिध्यति। 





(बेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० 


श्रेयोलिप्सुस्तप कुर्यात्‌ तपसा कि न सिध्यति। 
लेभिर तपसा भक्ता स्वर्ग चापत्रियकृतिम्‌॥ 
कल्याणका इच्छुक पुरुष तपकी साधना करे। तपसे 
वया नहीं सधता? ऋषि देवता आदि श्रद्धालु साधक 
भ्क्ताने तपके ही बलपर स्वर्ग और पावमानी ऋचाओंके 
माध्यमसे अपनी विपत्तिसे छुटकारा पाया। प्रस्तुत वैदिक 
आख्यानमें महिमान्वित तपस्याका प्रभाव अवलोकनीय एव 
उसमें निहित शिक्षा ग्रहणीय-मननीय है-- 

एक बार ऋषियाके नियास-प्रदेशमें अत्यन्त व्यापक 
सूखा पडा। अनावृष्टिके प्रकोपसे सर्वनाशका दृश्य उपस्थित 
हो गया। ऋषि अत्यन्त अस्त हो उठे। सर्वत्र भ्राहि-त्राहि 

मच गयी। 

ऋषियांने इससे ज्राण पानेके लिये देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की। फलस्वरूप देव॑न्द्र वहाँ उपस्थित हुए। उन्हाने उनकी 
विपत्तिपर हार्दिक सबेदना व्यक्त करते हुए पूछा--'ऋषियो 
इस महान्‌ सकटके समय अबतक आप लोगाने किस प्रकार 
जीवन धारण किया?! 

'देवेद्ध हम लोगोने गाडी, कृषि पशु, न बहनेवाला 
जल (झील-सरोवर), वन समुद्र पर्वत और राजा-इन 
सबके माध्यमसे किसी तरह अबतक गुजारा किया।' 
इम्रकी स्तुति करते हुए आउम्लिस्स शिशु ऋषिने अन्य 
ऋषियाकी उपस्थितिमें 'मानामं०" तथा “कारुरहं०” (ऋकु० 
९।११२। १, ३) आदि ऋचाआंसे यह रहस्य बताया। 

थे इन्द्रसे विपत्ति-निवारणका उपाय जाननेक लिये ध्यए ' 
हो उठे। कित्तु देवराज इन्द्र मौन हां रहे। कंवल दंग 5 
उन्होंने अपनी ओर सकेतमात्र किया। ऋषिगणज। 7 
भाव समझत देर न लगी। उन्हाने समझ लिया कि “स ] 
देवराज यह बताना चाहते हैं कि 'दखा, एम भ ? 
सामान्य व्यक्तिसे इन्द्र बने वह तपस्थाके कारण ॥१+ 
इसलिये आप लांग भी यदि अपनी विपत्तिका 7 
चाहते हैं तो तपस्याका ही सहारा लें। उसके घिना १7 
जाग नहीं। फलस्थरुप ऋषियनि सामूहिक तप साधव 


शुरू की । उप्र तपक फलस्यरुप ऋपियांकों सोम (पयमात) हे 


| 


हे 





स्वामी श्रौगंगेश्वगवग्दजी महाराज) 


सम्बन्धी ऋषाओका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। 

फिर इद्धने आकर उनसे कहा--'ऋषियो, बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि आप लागाको उग्र तपस इन ऋचाओका दर्शन 
हुआ। सचमुच ये ऋचाएँ अत्यन्त महत्त्वकी हैं। इनसे 
आपकी सारी आपदाएँ नष्ट हो जायंगी और आप लोग 
स्वर्गके भागो यनगे।' 

पावमानी ऋचाओकी सर्वफलदातृत्व-शक्तिपर प्रकाश 
डालते हुए इन्द्र कहा-जो ईप्यालु नहों है जो 
अध्ययसायी, अध्येता सेवक और तपस्वी है, यदि वह 
इनका नित्य पाठ करता है ता अपने दस पूर्षके और दस 
उत्तरके बशजांसहित स्वय पवित्र हो जाता है। मन ययन, 
शरीरसे किये सारे पाप केवल इन पायमानी ऋचाओंके 
पाठमात्रसे नष्ट हो जाते हैं।! 

देवराजने आगे कहा--'ऋषियो ये पायमानी गायत्रियाँ 
उज्वल एवं सनातन ज्यातिरूप परब्रह्म हैं। जो अन्त समयरमें 
प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता है साथ ही 
चावमान पितरो देवताआ और सरस्वत्ौफा ध्यान करता है, 
उसके पितराकि समीप दूध घृत मधु और जलकी भाणएँ 
चहने लगती हैं। इसलिये अब आप लोग कामप्रेनु-सौ इन 
ऋचाआके बलपर अपनी सारी आपत्तियांसे सर्यधा मुख 
होकर अन्तमें स्वर्ग प्राप्त कर कृतकृत्य हा जायेंगे।' 

निम्न ऋचाआम॑ इस कथाका स्पष्ट सकेत किया गया 


हे हा 
क्र जो धियो थि प्नतानि जनानाम्‌। 
श् ब््प दे १ | १4७३ 3॥ 
कि + ६१६१२।६) 
न «अनेक 
7 नई जीवन- 
|| ४) 3 


ब 
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'कथाडु ] 
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'कारुरह तो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 
नानाधियो वसूयवो 5नु गा इब तस्थिमेद्धायेन्दो परि सत्नव॥ 
(ऋकु० ९।११२॥३) 

मैंतो कार अर्थात्‌ स्तुत्तिकर्ता हूँ। पुत्र भिषक्‌ यानी भेषजकर्ता 


यज्ञका ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूँजती है या सत्तू 


पीसती है। नाना कर्म करते हुए धनकी कामनासे हम लोग 
ठोक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार गायें गोष्ठमें 


रहतो हैं। इसलिये है सोम इन्द्रके लिये तुम परित क्षरित हो। 
+इन दोनो ऋचाआसे बृहद्देवतोक्त उपर्युक्त कथामें 
अकालम ऋषियोद्वारा चलायी जानेवाली जीवनबृत्तियोका 
सकेत मिलता है। 
उपर्युक्त वर्णित ऋचाओके अतिरिक्त ऋवेद (९।८३।१ 
१०।१६७। १) तथा बृहदेवता (६।१३९--१४६)-में भी इस 
'कथाका उल्लेख हुआ है। 


ढ#>८्"यिअय: ५५० 


वेदका अध्ययन 
(गोलोकवासी महामहोपाध्याय पं० श्रोविद्याघरजी गौड़) 


ससारम॑ सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे 
सुख सदा प्राप्त हो और दुख कभी न प्राप्त हो। सुख और 
दुख दोनां ही जन्य हैं। अखण्ड ब्रह्मानन्दरूप नित्य-सुखके 
अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दु ख सभी जन्य हैं यह वेदान्ती 
भी स्वीकार करते हैं। वृत्तिरप सुख जब जन्य है तब 
'डसका कोई-न-कोई कारण अवश्य मानना होगा। क्‍्यांकि 
ससारमे जितने जन्य पदार्थ हैं, वे किसी-न-किसी कारणकी 
अपेक्षा अवश्य रखते हैं। कहा भी गया है--'कारण विना 
कार्यस्य उत्पत्तिर्धवत्येद नहि'। इसलिय॑ प्रस्तुत सुख और 
दु ख-निवृत्तिरूप कार्योका भी कोई-न-कोई कारण अवश्य 
होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वह कारण कौन है? यो 
उसके अन्वेषणमें बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गवेषणामें 
प्रवृत्त पुरुषका यह निश्चय होता है कि विविध विचित्रताओसे 
युक्त केवल इस चराचर जगत्‌का ही नहीं, अपितु तद्त 
वैचिभ्यका भी कोई-न-कोई कारण होना चाहिये। 

चहले वह लौकिक प्रमाणाद्वारा उक्त कारणको परखना 
चाहता है कितु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक 
प्रमाणोमें उसे यहुधा व्यभिचार दोख पडता है और उनकी 
ओर प्रवृत्तिमें बिफलता ही उसके हाथ लगती हैं। इस 
प्रकार लौकिक प्रमाणामें विफल-यत्न होकर वह पुरुष 
घुद्धिक अगोचर किसो अलौकिक प्रमाणके अन्वषणमें 
प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते-करते उसे अलौकिक 
अर्थकी प्रत्यायक कोई शब्दराशि जा पुरुषचुद्धिसम अछूता 
और सकल पुरुषार्थोको अवभासक हैं प्राप्त होती हैं। उसे 
पाकर उसके मनको शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और 


शान्तचित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्गसे चह विधिपूर्वक 
अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठानसे उसे अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है एव फल-प्राप्तिसे पूर्ण सतोष होता है। 

अलौकिक अर्थका प्रत्यायक जा शब्दराशिरूप प्रमाण 
उसे प्राप्त हुआ वहो “वेद' कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य 
जो अर्थ है वही 'धर्म' कहलाता है। वह सब पुरुषाधोंका 
मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्मसे ही अन्य त्वीन पुरुषार्थ 
(अर्थ काम और मोक्ष) प्राप्त हांते हैं। वही सागे 
कल्याणपरम्पराका सम्पादक तथा दु खका निवर्तक है। 
उसीम सब लांक प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ सब लोकाका यही 
आधार है। 

कहा भी है-/धर्मो विश्वस्थ जगत प्रतिष्ठा, धर्मेण 
पापमपनुदति' जो वेदातिरिक्त प्रमाणासे अधिगम्य नहीं हैं 
उन्हीं विविध प्रकारक धर्मोका प्राणियंकि अनुग्रहार्थ अवधाधन 
करानेके लिये वेद प्रवृत्त हैं। इसीलिये य 'वेद” कहलात 
हैं। आर्योेने वेदके लक्षणका या उपदश दिया है-- 

“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्‍स्तूपायो न युध्यत्े। 
एन विदन्ति बेदेन तस्माद्वेदस्थ थेदता॥' 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे जिस सुर तथा 
दु ख-निवृत्तिक उपायका परिज्ञत नहीं हा सकता उस 
लाग वचेदसे जानते हैं इसोलिये चंद 'येद' कहलाते हैं। 

हमारे प्राचीनतम महर्षियों तथा मनु आदि स्थृतिकादंने 
जो सबवनकत्प थे पूर्वोक्त अलौकिक श्रयक साधन धर्मफो 
अन्य प्रमाणोंस जाननका इच्छा को। ठसक लिये उन्हांने 
बहुत क्लेश सह, छितु उसमें उन्हें सफलता 2 ॥ 


कर 
* 
जो 2 (४ 
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अन्तमे उन्होंने धर्मके विषयमें भगवान्‌ वेदकी ही शरण 
ली। उन्होने स्पष्ट कहा है-'चेदो धर्ममूलम्‌' (गौ० ध० सू०) 
*उपदिष्टो धर्म प्रतिवेदम्‌' (बौ० ध० सू०), 'श्रुतिस्मृतियिहितो 
धर्ष ” (वा० ध०), 'वेदो5खिलों धर्ममूलम! (मनु०) और 
एक स्वरसे सभीने वेदको प्रथम धर्ममूल बतलाया तदुपरान्त 
'वेदका अगुपमन करनेचाली स्मृतियोको भी वेदनुसरणसे ही 
धर्ममें प्रमाण बतलाया एब ध्रुति-स्मृतिशेक्त शिष्ताचारको भी 
उन्होंने धर्मम॑ प्रमाण माना। 

इस प्रकार स्मृति और शिष्टाचारका धर्मके विषयमें जा 
प्रामाण्य कहा गया है, वह वेदके अविरोधसे ही है। यदि 
किसी अशमें भी उनका चेदसे विरोध प्रतीत होता तो उनमें 
ग्राह्मता ही नहीं रहती। 

इसी अभिप्रायसे महर्पियोने कहा--“धर्मज्गसमय प्रमाण 
चदलाभे शिष्टाचार, प्रमाणम्‌' (चा० ध०)--अर्धात्‌ धर्मवेत्ताका 
आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त म होनेपर शिष्टाचार प्रमाण है। 
धर्मका स्थरूप न तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणाद्वाण ग्राह्म 
है और न वह कोई मूर्ति ही रखता है। इसीलिये मीमांसकोंने 
भी “'चोदनालक्षणोअर्थों धर्ष ' (जै० सृ० १॥ १॥ २), 
* श्रेय साधनता छोपां नित्य बेदात्‌ प्रतीभते' इत्यादि घोषणा 
की है।यधपि याग, दान, होम आदि कर्मोकी ही धर्म बतला 
रहे और कर्मको प्रत्यक्षका विषय मान रहे भाट्टांके मतर्मे 
धर्ममें भी प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त होती है, तथापि वे धर्मको 
कर्मरूप नहीं कहते बल्कि अलौकिक द्रेयका साधन कहते 
हैं। घर्मका वह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंद्रारा वेच्य नहीं है 
किंतु एकमात्र वेदसे ज्ञेय है। तदनुसारिणी स्मृतियोसे भी वह 
ज्ञातव्य है एव ग्रुति और स्मृतियाके अनुशीक्नरूप एक 
सस्कारसे परिषक् शिष्टचुद्धिसे भी अधिगम्य है। इनके अतिरिक्त 
धर्मस्थरूपका परिचायक और कुछ नहीं है। 

इसी अभिप्रायका अनुसरण कर रहे भगवान्‌ महर्षि 
आपस्तम्बने भी कहा है--न धर्माषर्मी चरत 'आव॑ स्व! 
इति, न देवगन्धर्वा न पितर इत्पाचक्षतेड्य॑ धर्मोश्यमथर्म 
इति। य॑ त्यायोँ क्रियमाण प्रशसन्ति स भर्मो, गे गहन्ते 
झो5धर्म ॥ (आपस्तम्ध धर्मसूत्र ७)६-७) अर्थात्‌ धर्म 
और अधर्म एम हैं, हमारा आवरण करो ऐसा नहों कहते 
न॑ देवता काते हैं, न गन्धर्व ही कहत हैं और न पिठर ही 





कहते हैं कि यह धर्म है तथा यह अधर्म है। जिस 
आचाणको आरय-जब (श्रेष्ठ पुरुष) श्लाघा करते हैं, बह 
धर्म है और जिम्नकी गर्हा करवे हैं, यह अयर्म है। 

प्रामाणिक और परीक्षक इस प्रकार आ्पतिह- 
न्यायसे प्रमाणान्तरसे अवेद्य धर्मके स्वरूपका परिचायक 
होनेसे ही वेदके प्रामाण्य और गौरवका बखान करते हैं। 
पुरुषबुद्धिके दोषलेशसे असस्यृष्ट सर्वज्ञकल्प वेदोँद्वाा अभिफ्य 
होनके कारण ही धर्ममें लोग अटूट और अटल गौरव रखते 
हैं। इस प्रकारके अतिगम्भीर बेदासे वेद्य धर्मस्वूपको 
ठीक-ठीक जाननेके लिये असमर्थ मन्दबुद्धियोंपर में भी 
धर्मस्वरूपको यथार्थरूपसे जानकर उसका आचरण कर 
विशिष्ट सुख और दु खनिवृत्ति प्राप्त कर परमानन्दभागी हा 
या अनुग्रह करनैके लिये लोकमें घेद प्रवृत्त हैं। वेद ही 
क्यो, वेदानुगृहीत सब वेदाइ-शिक्षा कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष और छन्‍्द तथा पुराण न्याय और 
मीमांसारूप सब उपाड़, बहुत क्‍या कहे, साध-का-साश 
सस्कृत वाद्मय भगवान्‌ वेदपुरुषका ज्ञान कराकर येदार्षको 
विशद करनेके लिये येदप्रतिपाध धर्मस्थरूपकी सरल रीतिसे 
व्याख्या करनेके लिये आख्यान-ठपाख्यान आदि कहते हुए 
तत्ततू-धर्मोंमें उन-ठन अधिकारी पुरुषांकों प्रवृत्त कग़नेके 
लिये ही लोकमें प्रवृत्त है। 

'केयल सस्‍्कृत याइमयक ही नहीं भारत देशके सभी 
भाषामय ग्रन्थ विविध प्रकारसे उसी (पूर्योक्त) अर्थका 
विवर्ण प्रस्तुत करते हैं। ॥ 

इसलिये हमारा साग-का-सारा शब्द-संदर्भ साक्षात्‌ या 
परम्पणसे भगवान्‌ वेदपुरुपषफा अययय ही है, ऐसा यस्तुत 
विचार करनेपर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली वेदपुरुषमें अन्यून 
(समान) चुद्धि और अन्यूत गौरव रखनेषाले हम छोग-- 
हमारी यह मति अनुचितकारिणी नहीं है. यह हृदयसे 
स्वोकार करते हैं। 

इस प्रकार धर्म ही सब प्राणियोको साक्षात्‌ अथवा 
परम्परासे सम्पूर्ण पुरुषार्थ अधिकानुसार प्रदान करता है। 
उछ धर्मका येदस ही टीक-ठौक परिज्ञान किया जा सकता 
|) चेद और यदका अनुसरण करनेयाते स्पृति आदि 
अमाणासे जल नियमत तथा विधि-विधानसे अनुद्रित पर्य 


कथाडु ] 


* देदका अध्ययन * 
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ही अर्थ और कामरूप पुरुषार्थेकि प्रदानपूर्वक मोक्षरूप 
नि श्रेयस तक प्रदान करता है। 
वेद यदि विधिपूर्वक गुरुमुखसे पढा जाय तभी वह 
अपने अर्थकों अवबोधित कराता हुआ अभिलपषित फल 
प्रदान करता है। जो नियमाका पालन नहीं करता, उसके 
द्वार सविधि न पढा गया वेद नियमपूर्वक अध्ययनके बिना 
(यहाँ अध्ययन गुरुमुखसे उच्चारणके अनन्तर उच्चारण 
अभिप्रेत है।) पुस्तक देखकर कण्ठस्थ किया गया खूब 
अभ्यस्त भी, कर्ममें विभिपूर्वक प्रयुक्त भी कुछ फल पैदा 
नहीं करता। इसलिये जो लोग वेदाध्ययनके अद्भुभूत स्मृति 
आदि ग्रन्थामें प्रतिपादित नियमाकी कोई परवाह न कर 
मनमाने ठगसे रघुवशादि काव्योंके तुल्य बेदको कण्ठस्थ 
'कर उसी शब्दरशिको कर्मोमें प्रयुक्त करते हैं, कर्ममे प्रयुक्त 
उस निस्सार शब्दराशिसे अथवा ठसके अनुसार किये गये 
कर्मका कोई फल न देख, वे वैदिक कर्मोंकी निष्फलता 
और चैदिक मम्त्रोकी निस्सारताका ढिढोश पीटते फिरते हैं 
एवं श्रद्धालुजनोको मोहमे डालते हैं। 'बैष स्थाणोरफ्राधो 
यदेनमन्धो न पश्यति'--इस न्‍्यायके अनुसार यह सब उनके 
स्वकृत दोषका अज्ञान ही है। 
वैदिक मार्गकी यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त 
हो रही है। वेदमार्गनिस्त श्रद्धालु धार्मिक जनोको इसे 
रोकना चाहिये। 
इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत चेदसे हो 
अर्थज्ञान करके कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। नियमपूर्वक 
गुरुमुखसे अधीत सारगर्भित मन्त्रोका ही कर्मोंमें प्रयोग 
करना चाहिये। इस प्रकार किये गये कर्म हो अपना-अपना 
'फल देनेमें समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं। 
जैसे अंकुर उत्पन्न करनेमें समर्थ सारी शक्ति अपनेमें 
रखते हुए भी धान गेहूँ, जौ आदिके बीज उचित देश, काल 
और ससस्‍्कारके अभावमें अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकते वैसे 
ही यज्ञ आदि कर्म भी सम्पूर्ण फल-जननशक्तिसे सम्पन्न 
होनेपर भी यदि ठोक-ठोक अनुछ्ठित न किया जाय तो 
कदापि फलोत्पादक नहीं होता। इसलिये धर्मानुष्ठानसे फल 
चाहनेयाले पुरुषोको पहले कर्मवैगुण्पसे यचनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। इसलिये शयरस्वामीने कहा है--*स यथावदनुष्ठित 
पुरुष नि प्रेयस्ेत संयुनक्ति संयुर्नक्ति' अर्थात्‌ धर्म यदि यधाविधि 


अनुष्ठित हो तो वह अनुष्ठाता पुरुषके लिये कल्याणप्रद होता 
है। अत धर्म पुरुषके अभिलपित सर्वविध कल्याणाका 
प्रापक है और वह एकमात्र वेदसे ज्ञेय है। वेद भी विधि 
अर्थवाद, मन्त्र, निषेध और अभिधेय-रूपसे विविध प्रकारका 
है। अपने सभी विध्यादि प्रकारा (भागा)-से वह धर्मका ही 
प्रतिपादन करता है। 

विधि--यह धर्मस्वरूप, धर्मके अड्ढ, द्रव्य, देवता 
अथवा अन्यका विधान करती हैं। अर्थवाद-यह 
पुरुषाकी रुचि-उत्पादनद्वारा धर्मम उन्हे प्रवृत्त करनेके 
लिये धर्मको स्तुति करता है। मन्त्र--यह अनुष्ठानके 
समय उच्चरित होकर उसीका (धर्मका ही) स्मरण 
कराता है। निषेध--यह अधर्मके स्वरूपका ज्ञान कराता 
हुआ अधर्मसे भिन्न धर्म है, इसीका प्रतिपादन करता 
है। अभिधेय--यह कर्मकी सज्ञा है। यह अधर्मसे 
धर्मको पृथक्‌ “करता हुआ सकलल्‍प, व्यवहार आदियें 
सहायता पहुँचाता है। 

इसीलिये सूत्कार भगवान्‌ जैमिनिने विविध 
स्थलोमें कहा है--'तद्धृताना क्रियार्थेन समाप्नायो3र्थस्य 
तश्रिमित्तत्यात! (जै० सू० १। १। २५), “आप्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते।' 
(जै० सू० ११२। १), “उक्त समाम्तायैतदर्थ तस्मात्‌ सर्व 
तदर्थ स्थात्‌” (जै० सू० १॥ ४। १)॥ 

इस प्रकार वेदका कोई एक अश भी ऐसा नहीं है, जो 
धर्मका प्रतिपादन न करता हो। उसके द्वारा पुरुषको 
श्रेय प्राप्ति होती है अत उसका कहींपर त्याग नहीं किया 
गया है। ठसीसे मनुष्य अपनेका कृतार्थ मानता है। अतएव 
भगवान्‌ मनुने यह स्पष्ट-रूपसे कहा है--'सेद एव द्विजातीनां 
नि श्रेयसकर पर ' (अर्थात्‌ बेद ही द्विजातियांकि लिये 
परम नि श्रेयसकर है)। 

इसलिये सब प्रकारसे कल्याणकारी वेदका विधिपूर्वक 
अध्ययन कर और नियमानुसार उसका अर्थ जानकर चिधि- 
धिधानके साथ अपने अधिकारानुरूप तत्ततू-विधिध कर्मोंका 
अनुष्ठान कर लाग अपनो अभिलपित सुख-प्राप्ति और 
दु ख-निवृत्तिका सम्पादन करेंगे एसी आशा है। ये सारो 
शुभाशसाएँ अपने मनर्म रखकर ही हमार प्राचीन आचार्य 
कहते हैं--'वेदोईखिलो धर्मपूलमा 


“(2 





घ्ड * देदो नारायण साक्षात्‌ * [ वेद: 
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बेदोमें भेद और अभेद-उपासना 
(ब्रह्मलीव परम भ्रद्धेय भ्ीजपदवालजी गोयनदका ) 


3% पूर्णमद पूर्णमिर्द पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिध्यत्ते॥ 
(बूहदारण्यक० ५। १॥ १) 
' बह सच्विदानन्दघन परमात्या अपने-आपसे परिपूर्ण 
है यह ससार भी ठस परमात्मासे परिपूर्ण है, क्योंकि ठस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार) प्रकट हुआ है, 
पूर्ण (ससार)-के पूर्ण (पूरक परमात्मा)-को स्वीकार 
करके उसमे स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा ही अवशेष रह जाता है।' 
हिंदू-शास्त्रोंका मूल वेद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार 
हैं, वेदोंका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्यस्थानीय या अन्त है वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोम॑ त्रह्मके 
स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही 
उसकी प्राप्तिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकांके 
लिये विभिन्न ठपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमे 
जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है,ठसे भी एकदेशीय और 
सर्वदेशीय--दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी 
उपासना स्त्री पुत्र धन, अन्न, पशु आदि इस लोकके 
भोगोंकी तथा नन्दनबन, अप्सराएँ और अपृतपान आदि 
स्थर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उध्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्राप्तिक लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस 
लोक और परलोकके भोगोकी प्राप्तिक उद्देश्यसे को 
जानवाली उपासनाओंके सम्बन्धमे यहाँ कुछ लिखनेका 
अवसर नहीं है। उपनिषदोमे परमात्याकी प्राप्तिविपयक 
'उपासनाओंके जो विस्तृत विवेचन हैं उन्होंका यहाँ बहुत 
संक्षेपमें कुछ दिग्दर्श कराया जाता है। 
उपनिषदोम परमात्पाकी प्राप्तिक लिये दृष्टान्त, उदाहरण 
ऋूपक, सकेत कथा बिंधि-निषेधात्मक् विविध याकक्‍्योंके 
द्वारा विविध युक्तियोसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं 
उनमेंसे किसी भी एक साधनके अनुसार सलग्र होकर 
अनुप्नान करनेपर मनुध्यकों परमात्माकी प्राप्ति हो! सकती है। 
उपनिषदुक्त सभी साधन--१-भेदोपासना और २० 
अधेदापासवा-इन दा उपासनाओंक अन्हर्गत आ जाते हैं। 
भरदेपासनाके भी दा प्रकार हैं! एक ता वह जिसमें साधनर्म 


भेदभावना रहती है और फलमें भो भेदरूप ही रहता है और 
दूसरी वह, जिस्म साथनकालमें वो भेद रहता है, परंतु 
फलमें अभेद होता है। पहले क्रमश हम भ्रेदोषासनापर हो 
विचार करते हैं। 
भेदोपासना 

भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं--१- 
माया (प्रकृति), २-जीव और ३-मायापति परम श्रर ) इनका 
वर्णन उपनिषदोम॑ कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और 
उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवात्‌ और परिणामी 
हैं। जीवात्मा और परमेश्वर--दोनों ही नित्य चेतन और 
आलन्दस्वरूप हैं कितु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर 
सर्वज्ञ हैं, जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जीव 
अश हैं और परमेश्वर अशो हैं, जोव भोक्ता है और परमेश्वर 
साक्षी हैं एव जीव ठपासक है और परमेश्वर उपास्प हैं। थे 
परमेश्वर समय-समयपर प्रकट हाकर जीवॉके कल्याणके 
लिये उपदेश भी देते हैं। 

इस विषयपमें फेनोपनिपदर्मे एक आख्यान आता है। एक 
समय परमेध्चरके प्रतापसे स्थर्गके देवताओने असुरोपर 
विजय प्राप्त की पर देवता अज्ञाससे अभिमानवश यह 
मानने सगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। 
देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अधिमानकों दूर कर उनका हित 
'करेके लिये स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताअकि 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए। सक्षफा परिचय 
जाननके लिये इन्द्रादि देवताआने पहले अपग्नरिको भैजा। 
यक्षने अग्रिसे पूछा-तुम कौत हो और तुम्हाएं क्‍या 
सामर्थ्य है ?' उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं जातबेदा अप्रनि हूँ 
और चाहूँ हो सारे ब्रह्म॒ण्डकों जला सकता हूँ।' यक्षने एक 
पिनका रणा और उसे जलानैकों कहा, किंतु अग्नि 'उसकी 
नहीं जला सके एयं लौटकर देवताओंसे मोले--'मैं यह 
भहीं जान सका कि यह यक्ष यौन है।' तदनन्तर दयताकि 
भेजे हुए यामुदव गये। उनस भी यधह्षने यहीं पूछा कि “तुप् 
कौन हा और तुफात घया सामर्थ्य है ?' उन्होंते फहा- 
मातरिश्रा यायु एूँ और चाहूँ तो सार ब्रद्याप्टफा उड़ा सफता 
हूँ।! सब यभने उनके सामने भी एवं तितका रखा, डिंतु 
थे उसे उड़ा नहीं सक और लौटयर उन्हींते भी देवधओंमे 


कथाडु ] 
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यही कहा कि “मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन 
है ?' तत्पधात्‌ स्वय इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये। 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा। उमादेवीने बतलाया कि “वह 
ब्रह्म था और उस त्रह्मकी ही इस विजयमे तुम अपनी 
विजय मानने लगे थे।' इस उपदेशसे हो इन्द्रने समझ लिया 
कि 'यह श्रह्म है।' फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको 
जान गये। इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना इसलिये इन्द्र 
अग्नि और चायुदेवता अन्य देवताओसे श्रेष्ठ माने गये। 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोमे 
जो कुछ भी बल, बुद्धि तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे 
ही है। गीता (१०। ४१)-म भी श्रीभगवानने कहा है-- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्य॑. श्रीमदूर्जितमेब_ या। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑मम तेजों$शसम्भवम्‌॥ 

'जो-जो भी विधूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है, ठस-ठसको तू मेरे तेजके अशकी 
ही अभिव्यक्ति जान।' 

इस प्रकार उपनिषदोंमे कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्णुणरूपसे 
पभ्ेद-ठपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है 
कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना 
करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसको कार्य-सिद्धि 
हो जाती है। कठोपनिषद्‌ (१॥ २। १६-१७)-म सगुण- 
निर्गुणरूप आकारकी उपासनाका भेदरूपसे वर्णन करत हुए 
यमगशणज नचिकेताके प्रति कहते हैं-- 

एतझ्रेबाक्ष ग्रह एतद्धपेयाक्षर॑ परम्‌। 
'एतद्धपेयाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥। 
एतदालम्यन५. श्रेप्ठमेतदालम्घन परम्‌। 
एठदालम्बनं ज्ञात्वा बअ्रहालाके महीयते॥ 

“यह अक्षर हो तो ब्रह्म है और अक्षर हा परब्रह्म है 
इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही 
मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है यही सबका 
अन्तिम आम्रय है। इस आलम्बनको भलीभाति जानकर 
साधक ब्रह्मलोकमे महिमान्वित हांता है।' 

इसलिये कल्याणकामो मनुष्याको इस दु खलूप ससार- 
सागरसे सदाक लिये पार होकर परमेश्वरका प्राप्त करतक 
लिये हो उनकी उपासना करनो चाहिय सामारिक पदार्थकि 
लिये नहों। थे परमेश्वर इस शरीरक अदर सबके हृदयम 


नियाकाररूपसे सदा-सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न 
जाननेके कारण ही लोग दुखित हो रहे हैं। जो उन 
परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और 
इसलिये सम्पूर्ण दु खा और शोकसमूहासे निवृत्त होकर 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। मुण्डकोपनिषद्‌ (३॥ १॥ 
१--३)-म भी बतलाया है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समान वृक्ष. परिषपस्वजाते। 
तयोरन्य पिपले स्वाद्वत्त्य- 

नश्नत्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
समाने यृक्षे पुरुषों निमग्नो- 

इनीशया शोचति मुद्यमान । 
जुप्टय यदा पश्यत्यन्यमीश- 


मस्य महिमानमिति वीतशोक ॥ 
यदा पश्य पश्यते रुक्‍्मयर्णँ 
कर्तारमीशं पुरुष ग्रह्मययोनिष्‌। 
तदा दिद्वानू पुण्यपापे बिधूय 
निरख्तन परम साम्यमुपैति॥ 
“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेयाले 
दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक हो वृक्ष (शरीर)- 
का आश्नय लेकर रहते हैं उन दोनामसे एक तो उस वृक्षक 
कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है कितु 
दूसरा न खाता हुआ कंबल देखता रहता है। इस 
शरीररूपी समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरारकी 
गहरी आसक्तिम डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दानताका 
अनुभव करता हुआ मोहित हाकर शाक करता रहता है 
कितु जब कभी भगवान्‌को अहैतुकी दयास भक्ताद्वारा 
नित्यसेघित तथा अपनस भिनर परमेश्वका और उनकी 
महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लता है तब सर्वधा शाकरटित 
हा जाता हैं त्तथा जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) सयक शासक 
ब्रह्मेके भी आदिकारण सम्पूर्ण जगत्‌क रचयिता 
दिव्यप्रकाशम्वरूप परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लता है उस 
समय पुण्य-पाप-दानोंस रहित हाकर निर्मल हुआ वह 
ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम ममताका प्राम कर लता हैं। 
यह संयुण-निर्गुणमप परमश्वर सथ इच्धियासे रहित 

हाकर भी इद्धियांके बिययाका जाननतवाला है। सह सबकी 
उत्पत्ति और पालन करनवाला हार भा अफ्ता हा है। उस 
सर्वन सर्वव्यापा अफारण दयालु और परम प्रमा हत्यम्यित 


६ 
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निराकार परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्था करनी चाहिये। उस 
भजने-योग्य परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुख, 
क्लेश, पाप और विकागेंसे छूटकर परम शान्ति और परम 
गतिस्वरूप मुक्तिको प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय करनेवाले सर्वशक्तिमानू, सर्वाधार, 
सर्वव्यापी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महात्‌-से-महान्‌ उस सर्वसुदद्‌ 
परमेश्वरको तत्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब 
प्रकारसे उसीकी शरण लेनी चाहिये। 
श्ेताश्वतरोपनिषद्‌ (३। १७)-मे परमेश्वरकी भेदरूपसे 
उपासनाका वर्णन विस्तारसहित आता है उसमस कुछ मन्त्र 
यहाँ दिये जाते हैं-- 
सर्वेत्द्रियवियर्जितम्‌। 
सर्वस्य॒प्रभुमीशान सर्वस्य शरण बूहत्‌ा 
*जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियाके विषयाकों जाननंवाला है तथा सबका 
स्वामी, सबका शासक और सबसे बडा आश्रय है, उसकी 
शरण जाना चाहिये।' 
अणोरणीयानू महतो. महीया- 
नात्मा गुहाया निहितो5स्प जन्तो । 
पश्यति खीतशोको 
धातु प्रसादान्महिमानमीशम्‌॥ 
( चेताश्वतर०३। २०) 
“वह सृक्ष्मस भी अतिसूक्ष्म तथा बडेस भी बहुत उदय 
परमात्मा इस जीवकी द्ृदयरूप गुफाम छिपा हुआ है सबको 
रचना करनेवाले परम धरकी कृपास जा मनुष्य उस सकल्परहित 
चरमेश्वरका और उसकी महिमाका देख लता है वह सज 
प्रकारके दु खास रहित हाकर आनन्दस्वरूप परमेश्वरका 
प्राप्त कर लेता हैं।' 
और भो कहा है-- 
मार्या तु प्रकृति विध्यान्मायित्र तु महेश्वस्म्‌। 
तस्थाययवभूतैस्तु व्याप्त सर्वभिदें जगत 
थो योनि भानिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिग्रिद से घ थि चैति सर्यम्‌। 
चरदे. देवमीड्य 
निदाय्येमाँ.. शान्तिमत्यसमेति॥ा 
( ह्ेताइूतर० ४॥। १०-११) 
माया तो प्रकृतियों समझता चाटिय और मर॑भ्रस्का 


तमक्रतुं 


भमीशाने 


मायापति समझना चाहिये उस परमेश्वरकी शक्तिरुपा प्रकृतिके 
ही अद्भभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, 
जिसमें यह समस्त जगत प्रतयकालर्म विलीन हो जाता है 
और सृष्टिकालमें विविध रूर्पामें प्रकट भी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता चरदायक स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्ररका 
तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त हां जाता है।' 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म॑ कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्थ स्क्‍ष्टास्मनेकरूपम्‌। 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शियं शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
( श्रेताधतर० ४। १४) 
'जो सृक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म घदयगुहारूप गुद्वास्थानके 
भीतर स्थित, अखिल विश्वफी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगठ्‌कों सब ओरससे पेरे 
रखनेवाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महंश्वरका 
जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है।' 


एको देव सर्वभूतेषु गृद 
सर्वव्यापी सर्यभूतान्तरात्या। 
कर्माप्यक्ष.. सर्वेभूताधिवास 


साक्षी चता केयलो निर्मुणश्ष॥ 
एको थशी निष्क्रियाणां यहूना- 
मेक थीर्ज यहुधा य कराति। 
जमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तर्पा सुझं शाघ्नत॑ नेतरोपाम्‌॥ 
( श्रैदा धतर० ६। ११-११) 
यह एक दय हा सब प्राणियोमें छिपा हुआ सर्वव्यापा 
और समस्त प्रणियोस्य अन्तर्यामी परमात्मा है यहा सके कर्मोगा 
अधिष्ठना, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थात, सबसे साक्षी चेशतम्यरय 
सर्वधा बिशुद्ध और गुणातीत है तथा जा अकेला ही महुत- 
से घाध्तवम अक्रिय जीयाका शासक है और एक प्रकृतिसुप 
यजका! अनक खूपोमें परिणत फर दता हैं. उस हृदयस्थित 
परमेश्वरका जो धार पुरुष विसन्‍्तर अनुभव करे हैं. उन्होंको 
सदा रहतेवाला परमान- प्राप्त हाता है दूसरोंमों नहीं।' 
मो. ग्रह्मणं. विल्याति पूर्य 
मा है चेदाशि प्रहिणोंति तस्मे। 


कथाडु ] 


# सेदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती है--परक्रह्मकी सत्ता! * 
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त* ह॒ देवमात्मबुद्धिप्रकाश 
मुमुक्षुब॑ शरणमह  प्रपद्ये॥ 
(श्वेताश्ववर० ६। १८) 
“जो परमेश्वर निश्चय ही सबके पहले ब्रह्माको उत्पन्न 
करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त बेदाका 
ज्ञान प्रदान करता है उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट 


करनेवाले प्रसिद्ध दव परमेश्वर्की मैं मोक्षकी इच्छावाला 
साधक शरण लेता हूँ।' 

जिसमें साधनम भी भेद हो और फलमे भी भेद हो 
ऐसी भंदोपासनाका वर्णन यहाँ किया गया, अब साधनमें तो 
भेद हा कितु फलम अभेद ऐसी उपासनापर आगे विचार 
किया जायगा। [क्रमश ] 


) #च/८जीए 40-०० 


वेदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती है--'परब्रह्मकी सत्ता 


(सर्वपाओ डॉ० श्रीराधाकृष्णनजी पूर्व राष्ट्रपति ) 


चेदोमे जिन तत्त्वाको इगित किया गया है, उपनिषदोंमें 
उन्होंकी व्याख्या को गयी है। ग्रन्थोंके अनुशोलनसे यह 
स्पष्ट होता है कि ठपनिषदाके द्रष्ट जिस सत्यको देखते थे, 
उसके प्रत्येक रूप-रगके प्रति पूर्णत ईमानदार थे। इस 
तथ्यके कारण उनकी व्याख्याके अनेक निष्कर्ष अब पुराने 
पड गये हैं। कितु उनकी कार्य-विधि उनकी आध्यात्मिक 
और बौद्धिक ईमानदारी तथा आत्माकी प्रकृतिके विषयम 
उनके विचाराका स्थायी महत्त्व है। 

उन मन्त्रद्रण ऋषियोका कथन है कि एक केन्द्रिय सत्ता 
अवश्य है, जिसके भीतर सब कुछ व्याप्त है। प्रत्यक्ष भौतिक 
विषयों तथा अन्तरिक्षका अमाप विशालता और अगणित 
आकाशीय पिण्डोसे परे परम्रह्म परमात्माका अस्तित्व है। 
सम्पूर्ण सत्ताका अस्तित्व उस परमात्माके हो कारण है। 

परब्रह्म पुरुषोत्तम कण-कणमें व्याप्त हैं। मानवको 
आत्मामें तो उसका निवास है ही। उसके लघुतमसे 
अधिक लघु और महत्तमसे अधिक महत्‌ अस्तित्वका 
सारतत्त्व प्रत्येक प्राणीके भीतर उपस्थित है। “तत्‌-त्वमू- 
असि' रूप अखण्ड एव अट्टय परब्रह्मका निवास समस्त 
प्राणियोमे है ही। घह परमात्मा दृदयकी गहराइयोम स्थित 
है--'परश्रह्मकी उपस्थितिको ऐसी प्रतोतिमात्रसे व्यक्ति पवित्र 
हो जाता है।' ऋगेद कहता है--“ अस्तित्व या अनस्तित्व 
कुछ नहीं था। वायु भी नहीं ऊपर आकाश भी नहीं था। 
फिर घह या है ? जो गतिशोल है? किस दिशाम गतिशाल 


बैठा सम्पूर्ण सृष्टिको दख रहा है।' इन शब्दाम॑ आत्मा- 
विषयक अनुसधान, आध्यात्मिक विचार एवं बौद्धिक 
सदेहवादकी अभिव्यक्ति होती है और यहाीँसे भारतके 
सास्कृतिक विकासका आरम्भ हुआ। 'ऋग्वेद-द्रष्टा' एक 
सत्यम॑ विश्वास करते रहे। वह सत्य हमार अस्तित्वकों 
नियन्त्रित करनेघाला एक नियम है। हमारी सत्ताके विभिन्न 
स्तराको बनाये रखनेमें यह असीम वास्तविकता है। वही 
'एक सद्‌ है। विभिन्न दवगण इसीके अनंक रूप हैं। 
ऋग्वेदके देवता बास्तवमें उस अमर ईश्वरकी शक्तियाँ हैं 
सत्य अभिभावक हैं। अत हम प्रार्थना उपासना एवं 
आराधनासे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ही 
कृपाके चलपर हम सत्यक नियम 'ऋतस्य पनन्‍्था ' को 
पहचान सकते हैं। 

परब्रह्ममा पहचानना और उसक साथ एकाकार हां 
जाना मानवमात्रका लक्ष्य है। इस प्रसगकी व्याख्या वादा 
ढगसे नहीं को जा सकती ईश्वरको अपने बाहर मानकर न 
तो उसकी आराधना को जा सकती है न तो उसको 
उपासना की जा सकतो है और न ही उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा या अपना प्रेम ही प्रकर किया जा सकता है। यह 
शक ऐसा कार्य हैं जिसे उस परब्रह्मका अपना बना सना 
और स्वयंको उसका बन जाना ही कह्य जा सफता हैं। 
यद्यपि भानवोय ज्ञानकी इस क्षेत्रयें कोई पहुँच नहीं। अत 
इस तथ्यके सम्यन्धम काई विश्वस्त विवरण दना मानव- 


है? और किमके निर्देशनमें गतिशोल है? कौन जानता है ? विवकके लिये असम्भव है--बिलकुल असम्भव है तथापि 


कौन हमें बता सकता है ? सृष्टि कहाँसे प्रारम्भ हुईं ? क्‍या 
देवगण इसके याद उत्पन्न हुए? कौन जानता है कि सृष्टि 
कहाँसे प्रारम्भ हुई? और कहींसे भी प्रारम्भ हुई तो इसका 
कर्ता कौन है? केवल वहो अकेला जानता हैं। यह स्वर्ममें 


हज फीफा 


भक्ति-रसम अवगाहन कर शरणागतिका नौकापर आरढ 
हा मानवका इृदय उस परम परमात्माम प्रम रा अवश्य 
हो कर सकता है। 

[ प्रस्तुति--पें० भ्रीयलगमजी क्स्की, आज्ार्थ ] 


भा 


घ८ 





* येदो नारायण साक्षात्‌ * 
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[देद 


वेदोपनिषद्मे युगल स्वरूप 


( नित्यलीलालीन पद्धेय भाईनी प्रीडमुपानप्रसादजी पोदर ) 


भारतके आर्य-सनातनधर्मम जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपा तथा विभिन्न उपासना-पद्धवियकि 
ट्वास वस्तुत एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्‌की उपासना 
करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्तिको स्थीकार करते हैं 
और कोई नहीं करते। भगवान्‌के इस शक्तिसमन्वित रूपको 
ही युगल स्वरूप कहा जाता है। निराकाखवादी ठपासक 
भगवानूको सर्वशक्तिमान्‌ बताते हैं और साकारवादी भक्त 
उम्ा-महैश्वर, लक्ष्मी-नारायण सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मझ्जलमय स्वरूपामे उनका भजन करते हैं। महाकाली 
महालक्ष्मी महासरस्वती, दुर्गा ताश उमा, अन्पूर्णा सीता 
और राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं 
जो लीलावैचिश्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोम अपने- 
अपने धामविशेषम॑ नित्य विराजित हैं। यह शक्ति नित्य 
शक्तिमाके साथ है और शक्ति है, इसोसे वह शक्तिमान्‌ है। 
इसीलिये यह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह युगल स्वरूप 
वैसा नहों है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति 
या पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों। य वस्तुत एक 
होकर ही पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते हैं। इनमेसे एकका त्याग 
कर देनपर दूसरेक अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता। वस्तु 
और उसकी शक्ति तत्व और उसका प्रकाश विशप्य और 
उसके विशेषणममूह पद और उसका अर्थ सूथ और 
उप्तका तेज अग्रि और उसका दाहकत्व-इनमें जैसे नित्य 
सुगलभाव विद्यमान है चैसे ही ब्रह्मम भी युगलभाव है। जा 
नित्य दो होकर भा नित्य एक हैं और नित्य एक होकर भी 
नित्य दो हैं जा नित्य भिन होकर भी नित्य अभिप्र हैं और 
वित्य अभिन्न प्ोकर भी नित्य भिन हैं। जो एकमें हा सदा 
दो हैं और दोर्म ही सटा एक हैं। जा स्वरूपत एक होकर 
भरी टैधभावके पारम्परिक सम्बन्धके द्राग ही अपता परिचय 
देते और अपनको प्रफऊट करते हैं। यह एक एंसा रहस्यमय 
चरम विल्क्षप तत्व * कि द! अयुत्तिद सुपोर्मे हा जिसफ 
स्यरुपका प्रकाश होता है. जिसका पश्चिय प्राम होता हैं 


और जिसको उपलब्धि होता हैं। 
चत्मृतक उपनिषदमं को इस सुगल सागपाा प्रपा 


और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम 
तत्त्वका चर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप 
हैं--एक 'सर्वातीत' और दूसरा “सर्वकारणात्मक । 
सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातातका सधान प्रात 
हाता है और सवातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्थरूपका 
आश्रय है। सर्वातीत स्थरूपको छोड दिया जाय तो जगत 
कार्य-कारण-श्रृखला ही टूट जाय उसमे अप्रतिष्ता और 
अनवस्थाका दोप आ जाय फिर जगत्‌के किसी मूलका हो 
पता न लगे और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय 
ता सर्वातीतकी सत्ता कहीं नहीं मिले। यस्तुत ब्रह्मका 
अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोना स्यरूपाका लंकर ही है। उपनिषद्के 
दिव्य-दृष्टिसम्पत्न ऋषियान जहाँ विश्वके चरम और परम 
तत्त्व एक अद्वितीय देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वधा 
अनवच्छिन सच्िदानन्दस्वरूपकां देखा वहाँ उम्हंने उम्र 
अद्ठैत परब्रद्मको ही ठसफी अपनी हो विचित्र अचिन्त्य 
शक्तिक द्वार अपनेको अनन्त विचित्र रूपमि प्रकट भी दा 
और यह भी दख्था कि वही समस्त देश, समस्त फालों 
समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामांके अंदर छिपा 
हुआ अपन स्वतन्त्र मच्यिदानन्दमय स्वरूपवी, अपनी नित्य 

सत्ता चतना और आनन्दकी मनोहर झाँकी करा रहा है। 
ऋषियाने जहाँ दश-काल-अवस्था-परिणामसे परिष्टिन्न 
अपूर्ण पदार्थोकों 'यह यह नहीं हैं, यह वह नहीं है' ( नेति 

नेति ) कहकर और उनस पिशगी हाकर यह अनुभग्र किया 
कि- यह परम तत्व एसा है जा न कभो देखा जा सफता 
हैं न ग्रएण किया जा सकता है ने उसया याएईं गाष है 

ने उसका कोई यर्ण ९ न उसके चश्चु-कर्ण और हाथ पर 
आदि हैं।' 'यह ने भावर प्रज्ञायाला ह ने बाहर प्रजाशला 
है ने दाता प्रकारया प्रज्ञायाला है. ने प्रज्ञानपत है ते भरत 
ह न अप्रज्ञ है यह ने दयनमें आता है, ने उससे माई 
ख्यवटार दिया जा सयठा है ने यह पऊडम आता है ते 
उसका समा लसाप (थिंद) | जिसके सम्पभर्मे के खितोे 
कुछ साया था मजता है और ने सागीस झुछ यहां ही वा 
मा है। जा आतप्मप्रत्यागा सार है प्रपसे उरत है 
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शान्‍्त, शिव और अद्दैत है'-- ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
चत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम्‌। देवात्मशक्ति स्वगुणर्निंगूठाम्‌। 
(मुण्डक० ११। ६) य कारणानि निखिलानि तानि 
नान्त प्रज्॑ न बहिष्प्रञ्ष नोभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानधन न प्रज्ञ 'कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 


नाप्रज्ञम। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य- 
मेकात्मप्रत्ययसाई प्रपश्"ोपशर्म शान्त शिवमद्वैत्म्‌+*। 
(माण्डूक्य० ७) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करने योग्य, चिन्तन 
करने योग्य और धारणामें लाने योग्य पदार्थक साथ उसका 
'कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य नहीं है। इसीके साथ वहों, 
उसी क्षण उन्होंने उसी देश-कालातीत अवस्था-परिणाम- 
शून्य, इच्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शान्त-शिव-अनन्त एकमात्र 
सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त 
देशोमे नित्य विरजित देखा और कहा कि--' धीर साधक 
पुरुष उस नित्य-पूर्ण, सर्वव्यापक अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी 
और समस्त भूततेके कारण परमात्माकों देखते हैं'-- 
नित्य. विभु सर्वगत॑ सुसृक्ष्म 
तजदव्यय यद्धूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ७॥ 
(मुण्डक० १॥ १। ६) 
उन्होने यह भी अनुभव किया कि 'जब यह द्रष्टा उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्रष्टा, 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह 
निर्मल-दृदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यको 
प्राप्त हो जाता है -- 
शगदा पश्य. पश्यते रुक्‍्मवर्ण 
कर्तारमीश॑ पुरुष गब्रह्ययोनिम्‌। 
विद्वानू पुण्यपापे विधूय 
निरक्षन परम॑ साम्यमुपैति॥ 
(मुण्डक० ३। १ ३) 
यहाँ तक कि उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर परम देव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपन ही गुणासे छिपो हुईं है। 
तथ उन्होंने यह निर्णय किया कि कालस लेकर आत्मातक 
(काल स्वभाव नियति आकस्मिक घटना पद्चमहाभूत 
योनि और जोवात्मा) सम्पूर्ण कारणाका स्वामा प्ररक 
सबका परप कारण एकमात्र परमात्मा हो है-- 


त्तदा 


(श्वेताश्तर० १। ३) 
ऋषियांने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत सबमें अनुस्यूत और सबका 
अन्तर्यामी है। वह सूक्ष्मातिसृक्ष्म भेदरहित परिणामशून्य, 
अद्दय परम तत्त्व ही चराचर भूतमात्रको योनि है एवं अनन्त 
विचित्र यदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान- 
कारण है। उन्होन॑ अपनी निर्भ्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा 
कि जो विश्वातीत तत्त्व है वही विश्वकृत्‌ है वही विश्ववित्‌ 
है और वही विश्व है। विश्वम उसीकी अनन्त सत्ताका 
अनन्त ऐश्वर्य अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। 
विश्व-सृजनकी लीला करके विश्वके समस्त चैचित्र्यको, 
विश्वम विकसित अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको 
आलिप्लन किय॑ हुए ही वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वम॑ बिराजित 
है। उपनिषद्के मन्त्रद्रप्ट ऋषियाने अपनी सर्वकालब्यापिनो 
दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा--“सोम्य| इस नाम-रूपात्मक 
विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ ही था'- 
*सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌।' 
(छात्दोग्य० ६। २। १) 
परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठस यह भी कह 
दिया कि 'ठस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया-इच्छा फो कि 
मैं बहुत हो जाऊँ अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ'-- 
*त्तदैक्षत थरहु स्यां प्रजायेयेति'। 
(छारहोग्प० ६॥ २। ३) 
यहाँ बहुतांकों यह बात समझमें नहों आठो कि जो 
“सबसे अतीत' है घही “सर्वर्ूप' कैसे हो सकता है परतु 
औपनिषद-दृष्टिसे इसमें काई भी विद्याप या अमामझस्प 
नहीं है। भगवानूका नित्य एक रहना नित्य बहुत-से रूपामें 
अपने आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-मे 
रूपोर्मे अपनेको आप ही प्रकट करना-य सब उतक एक 
नित्यस्वरूपके ह। अनर्गत हैं। कामना, ईश्वण और आम्यादन-ये 
सभी उतकी निरवच्छिन्न. एतनाक क्षेर्म ममार अर्थ हो 
पु है| प्यास क्सि 
_ 
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दूसरी अवस्थाविशेषम जानेका कामय ही करत हैं और न 
उनका सहज तित्य-स्थरूप-स्थितिर्म कभी काई परिवर्तन 
ही होता है। उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका यह अर्प 
नहीं है कि वे एकत्वकी अवम्थासे यहुत्वकी अवस्पामें 
अथवा अईवैत-स्थितिस दैतस्थितिमें चलकर जाते हैं। उनकी 
सत्ता तथा स्वरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहों हैं और 
इसालिये विश्वके प्रकट होनेस पूर्वकी या पीछेफी अवम्धा्म॑ 
जा भेद दिखायी देता है, वह उनकी सता और स्वरूपका 
स्पर्श भी नहीं कर पाता। अपस्था-भेदकी कल्पना तो जड़ 
जगतूमें है। स्थिति और गति अव्यक् और व्यक्त, नियृत्ति 
और प्रवृत्ति विगत और भोग साधन और सिद्धि कामना 
और परिणाम, भूत और भविष्य दूर और समीप एव एक 
और यहुत-ये सभी भेद ४ -अक 'जड-जगवके ह ३3 

घरातलम ही हैं। विशुद्ध पूर्ण स॑ -सत्ता ता सर्वधा 
ग्ेदशूत्य पा विशुद्ध अभेद-भूमि है। वहाँ स्थिति और 
गति अव्यक्ष और व्यक्त, निष्फ़रियता और सक्रियतार्म 
अभेद है। इसी प्रवार एक और यहुत, सापता और सिद्धि 
कामना और भाग भूत-भविष्य-वर्तमान तथा दूर और निकट 


भी अभेदरूप हो हैं।इस अभदधभूमिमें चैतन्यपत पूर्ण परमात्मा 
चलते हैं और नहीं चलते ये दूर भी हैं, समीप भी हैं, ये 
' भ्रोतर भी हैं और सबके घाइर भी है... 
सदेजति तग्रैजति रद दूेरे तद्मन्तिफे। 
(जम्पेहपर ५) 
परत अपनी 
अपने विधाहीत रुपमें स्थित रहते हुए हा आ 
कक फर्मनशासा ऑक्त्य-शणिरे द्वारा विद्ररय 
उसीये अपने 
कार अनादिनअतनायावतक उसौके द्वाग अप 
थिपाती8 स्यख्परी उपकण्ण्ध और उसरा 022%88 
करत रहते हैं। उपतिषरसे जो यह आप है फि या बहा 
उम्र दूमोसी 
झकागी पुरुष रमर नार्टी फगता ठग 
न हि कक ६ ऊपनेशे ही एस्से थे पर विषाये 
ड्च् 
पॉतिन्‍पर्ग हों गरेह 


पहत्पाविय्ेधी धर्मोफों आलिद्त किये वित्य वियजित हे 
तदत्तास्थ सर्यस्ष तु अर्वस्याम्य गाहात ॥ 

चौक सन्यप्रसधिती फातश 

गहले अकैसा गा, गए समा चतीं झरखा धा। इसो एरण 
्॒तैपैत मे इध्मादिशाकी बाधा दिलीएईदध्य( 5 


* घेदो भाग़यण साक्षात्‌ * 
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इममेयात्माने ट्रेथापतयतत पतिश्व पत्नी चाभवताम/ 
(मृहदारण्पक० १। ४+ ३) 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व ये अकेले 
थे और अकेलेपनर्म स्मणया अभाव प्रतोत होनेके कारण 
वे मिथुत (युगल) हो गये क्योंकि कालपरम्पणके क़रमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाता प्रह्मके लिये सम्भव नहीं है। 
ये नित्य-मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य-युगलत्वमें हो 
उनका पूर्ण एकत्व है। उनका अपने स्व॑रूपमें हो नित्य 
अपने हो साथ नित्य रपण--अपनो अनन्त सत्ता, अनन्त 
ज्ञान अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवस्त आस्यादव 
चल रहा है। उनके इस स्थरूपगत आत्ममैधचुन आत्मरमण 
और आत्मास्वात्मस ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त 
देशामें अनन्त पिचिप्रतामण्डित अनन्त रसममन्वित विश्वके 
सृजन, पालन और सष्टारका लाक्षा-प्रवाद चल रहा है। इस 
युगल रुपमें ही ग्रष्मके अष्टैतस्थरूपका परमोत्कृष्ट परिषय 
प्राप्त होता है। अतएव श्रीठमा-महे श्वर, श्रीलश्मी-मारायण, 
श्रोसौता-राम श्रीराधा-कृष्ण श्रीकाली-रष्न आदि सभी 
युगल-स्वरूप वित्य-मत्य और प्रफाशन्तासे उपनिषत्‌- 
प्रतिपादित हैं। उपनिषदने एफ ही साथ मर्वातीव और 
सर्वकारपरूपर्म स्थितिशीस और गतिशीलहूपमें, निष्फ़रिय 
और सक्र्यिरुपें, अव्यक और व्यकरूपमें एवं सच्िटानन्दपन 
पुरत और विश्वणनती भारोरूपमें इसी युगल स्थरूपका 
विवरण फिया है पतु यह विषय है यहुत ही गहन। वम्हत 
पह अनुभवगम्य रहस्य हैं। प्रगाद अनुभूति जय तार्किफो 
घुद्धिवी ट्द्धसयी सोमाया सर्चधा अतिक्रमण कर जाती 
है-ठभी सक्रियस्य और निष्कियस्य मसायव और निषमाण्प 
परिणामय अर अपरिप्रमच एयं बहुस्पत्थ और एवरुपन्‍थके 
एव हो समय एफ हो माप म्मद्रीण मिलनफा रहस्य 
शुलता ह-हभी इमफा यथर्त् अनुभव प्रा! होता है। 
'पप्रपि विशुद्ध तत्यमय पीजन्य-गस्दमे प्रयूत् पुरुष 
और नरक सदृश देदेडियालिए्त भद एवं शदनुकूत किसी 
मु किक थे पद्मप सप्यस "प समाप्त नहर ल्यपि_- जब 
आएश्ल खा फ्रकत मननमुद्धि घवं इच्चियकि द्वाए 
| कश ५ है रूब प्राकृत उपया अप प्रावृढ 
पर पुरच और इकत नारी एपं 
६4 
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* खेदमें गौका जुलूस * 
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उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्त्वके 
स्वरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्ञ करना पडता है। 
चस्तुत पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लौला 
बैचित्रमयी स्वरूपा-शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुषमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वातीत हैं, एक हैं और सर्वथा निष्क्रिय हैं एव 
नारीमूर्तिमें वे ही विश्वजननी बहुप्रसविनो लीलाविलासिनी- 
रूपमें प्रकाशित हैं। पुरुष-विग्रहमे वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं 
और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके 
चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींक आनन्दका विचित्र 
आस्वादन है। अपने इस नारी-भावके सयोगसे हो वे परम 
पुरुष ज्ञाता कर्ता और भोक्ता हैं--सृजनकर्ता, पालनकर्ता 
और सहारकर्ता हैं। नारी-भावके सहयोगसे ही उनके 
स्वरूपगत, स्थभावगत अनन्त ऐश्वर्य अनन्त वोर्य, अनन्त 
सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है, इसीमें उनको 
भगवत्ताका परिचय है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने 
अभिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैं और नारी (शक्ति)- 
रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकार्येमें--लीलारूपमें 
प्रकट करके नित्य-चिद्रूपमे उसकी उपलब्धि और उपभोग 
करते हैं--इसोलिये ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमानू, सर्बलोकमहे श्र, 
चडैश्चर्यपूर्ण भगवान्‌ हैं। सच्चिदाननदमयी अनन्त-वैचित्रयप्रसविनी 
लीलाविलासिनी महाशरक्ति ब्रह्मको स्वरूपभूता हैं, ब्रह्मके 
विश्वातीत, देशकालातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दस्वरूपके 
साथ नित्य मिथुनीभूता हैं। ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता 


चेतनता और आनन्दको अगणित स्तरोंके सत्‌-पदार्थरूपमें 
असख्य प्रकारकी चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एव असख्य 
प्रकारके रस--आनन्दके रूपमें विलसित करके उनको 
आस्वादनके योग्य बना देना इस महाशक्तिका कार्य है। 
स्थरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल न्नह्मके 
स्वरूपगत चित्‌को सेवा करती रहती हैं। उनका यह 
शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम (लीला) और कार्य 
स्वरूपत उस चित्तत्॒व्से अभिन्न हैं। यह नारी-भाव उस 
पुरुषभावसे अभिन्न है यह परिणामशील दिखायी देनेवाला 
अनन्त विचित्र लीलाविलास उनक कूटस्थ नित्यभावसे 
अभिन्न है। इस प्रकार उभयभाव अभिन्न होकर ही 
भिन्नरूपम॑ परस्पर आलिड्डन किये हुए एक-दूसरेका प्रकाश 
सेवा और आस्वादन करते हुए एक-दूसरेको आनन्द-रसमें 
आप्लाबित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका 
'परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनको महाशक्ति--भगवान्‌ 
और उनकी प्रियतमा भगवती भिनाभिन्नरूपसे एक ही 
ब्रह्मस्थरूपमे स्वरूपत प्रतिष्ठित हैं। इसलिये ब्रह्म पूर्ण 
सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य आस्थादनमय हैं। यही 
विचित्र महारास है जो अनादि अनन्तकाल बिना विराम 
चल रहा है। उपनिषदोंने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी 
इसी नित्य-लीलाका विविध दार्शनिक शब्दोंमे परिचय दिया 
है और इसी स्वरूपकों जानने समझने उपलब्ध करने तथा 
उपभोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विद्याएँ एवं साधनाएँ 
अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं। 


३५ 
चवेदमे गौका जुलूस 
यया धोौर्यया पृथियी ययापो गुपिता इमा ॥चशां सहस्रधारां स्रह्मणाच्छायदामसि॥ 


शर्त कसा शत दोग्पार शर्त गोप्तारे अधि पृष्ठे अम्या ।ये देवास्तस्याँग्राणन्ति ते थशां विदुर्काधा॥ 


(अपर्यवेद १०। १०१ ४-५) 


अर्थात्‌ जिस गौके द्वारा घु, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष-य तानों लाक सुरक्षित हैं उस सहसधााओंसे दूध 
देनेवाली मौकी हम प्रशंसा करते हैं। सौ दोहनपात्र लिये सौ दुद्दगेवाले ठथा सी सरक्षक इसकों पोंठपर सता खड़ रहते 
हैं। इस गौसे जो देव जोवित रहते हैं थे हो सचमुच उस गौका महत्त्व जानत हैं। 


ब््््ॉपिटथिट+जतज 


» बेदो नारायण साक्षात्‌ « 





वेदमे अवतारवाद 


ञ्क 


( महामहोषाष्यय पं० ऋीगिरियरजी शर्मों घतुर्देदी ) 


“बेदमें अवतारवाद है था नहीं ?' इसके लिये अवतारवादके 
प्रतिपादक कुछ मन्त्र यहाँ लिखे जाते हैं-- 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरमायमानों यहुधा वि जायते। 
जस्प योतिं परि पश्यक्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ 

(यजुवेंद ३१। १९) 
+-इसका अर्थ है कि प्रजाओऑंका पति भगवान्‌ गर्भके 
भीतर भी विचरता है। यह तो स्वयं जन्मरहित है, किंतु अनेक 
प्रकारसे जन्म ग्रहण करता रहता है। विद्वान्‌ पुरुष ही उसके 
उद्धव-स्थानकों देखते एवं समझते हैं। जिस समय यह 
आविर्भुत होता है, उस समय सम्पूर्ण भुवन उसौके आधारपर 
अवस्थित रहते हैं। अर्थात्‌ बह सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर लोकोंको 
चलाता रहता है। इस मन्त्रके प्रकृत अर्थमें अबतारयाद 
अस्पन्त स्फुट है। अब यद्यपि काई विद्वान्‌ इसका अन्य अर्थ 
करें तो प्रश्न यही हागा कि उनका किया हुआ अर्थ ही क्यों 
अमाण माना जाय? मन्रफे अक्षऐंसे स्पष्ट निकलता हुआ 
हमारा अर्थ ही क्‍यों न प्रमाण माना जाय ? यस्‍्तुत बात यह 
है कि येद सर्वविज्ञननिधि है। यह थोडे अक्षरॉम सकेतसे 
ऋई अर्थोंको प्रकाशित कर देता है और उसके संकेतित 
समस्त अर्थ शिप्ट-सम्प्रदायमें प्रमाणभूत माने जाते हैं। 
इसलिय बिना किसो खाँचतान और साय-लपटके जब इस 
मन्रस अवतारबाद बिलकुल विस्पष्ट हो जावा है, तब इस 
अर्पको अप्रमाणित करनेका कोई कारण नहीं प्रतात हाता। 
यदि कोई वैज्ञानिक अर्थ भी इस मन्त्रसे प्रकाशित होता है 
हो यह भी मात लिया जाय कितु अयतारवादका अर्ध न 
मानमैका कोई घारण नहीं। अन्य भी मन्त्र देखिय-- 
रत्ये स्त्री त्ये पुमातस्ति स्थे कुमार उत्त था कुमारी।' 
(अथा० १०। ८। २७) 
यहाँ परमास्माकी स्तुति है कि आप स्त्रोरूप भी हैं 
चुरुषरूप भी हैं। कुमार और कुमारौरूप भी आप हाते हैं। 
अग्र वि्वाए्लेषी घात है कि पण्मात्मा अपने व्यापक 
स्वरुपमें तो स्त्री पुरप कुमार और युमास कुछ भा नहीं है। 
थे रूप जो मन्र्म बर्णित हैं, अयठारोके हो रूप हो सकते 
हैं। चुस्परूपमें यम कृष्ण आदि अवतार प्रप्िद्ध ही है। 
क्लौरूप महिपरदितों आदि अववारेका विस्तृत यर्घन 
"हरदर्गासमशती' में प्रप्तिद है। यपकि सभा अपतर स्वरूप 
ही हैं। व्यापक निषशार परमात्मा पुरुपशपमें अपवा 
स्थौरूपमें इच्छानुस्पर कहीं भी प्रस्ट हो सकता है। युमारीसुपयें 


अवतार भी वहाँ वर्णित है और कुमारछपमें बामगावदार 
प्रसिद्ध हो है जिसकी कथा विस्तारसे 'शतपथ-द्राह्मण' में 
प्राप्त होती है। शिष्ट-सम्प्रदायमें मन्त्र और ग्राह्मण दोनों हो 
यथद मान जाते हैं, इसलिये 'शतपथ-श्राह्मण' में प्र्तिद 
कथाको भी बदका हो भाग कहना शिषप्ट-सम्प्रदापद्राग़ 
अनुमादित है और कथाका सकेत मन्त्रमें भी मिलता है- 

*इर्द विष्णुर्वि चक्रमे श्रेथा नि दये पदम्‌। समूदमत्य 
पा*सुरे०॥' (गजुर्वेद ५। १५) ५ 

अर्थात्‌ इन दृश्यमान लोकोंका विष्णुते विक्रमण किया-- 
इनपर अपने चरण रखे। अर्थात्‌ अपने 'चरण॑से सारे लोकोंका 
नाप डाला। थे लोक इनकी पाद-धूलिमें असर्गत हो गयगे। 
वामन-अवतारकी यह स्पष्ट कथा है। यहाँ भी अर्थका विभाग 
उपस्थित हानेपर यही उत्तर होगा कि मन्रके अक्षरोंसे स्पष्ट 
प्रतीत होता हुआ हमारा अर्थ क्यों ने माना जाय। जो फषा 
ब्राह्मण और पुराणोंमें प्रसिद्ध है. उसके अनुकूल मस्रका 
अर्थ न मानकर मनमाना अर्थ करना एक दुगशग्रहपूर्ण फाय॑ 
हागा। जो सम्प्रदाय ब्राह्मणभागफो वेद नहीं मानते, थे भी 
यह तो मानते ही हैं कि मन्त्रेकि अर्थ हो भगवानते क्षियोकी 
बुद्धिम प्रकाशित किये। ये ही अर्थ ऋषियनि लिखे। ये ही 
चाह्मण हैं और पुराण आदि भी यदाथके विस्तार हीं हैं, 
यह उनमें ही वर्णित है। इसी प्रकार मत्स्यायतारफी कपा 
और वराहावतारकी कथा भी शठपथ आदि ग्राह्मणो्मे स्पष्ट 
मिलती है। जो वैज्ञानिक अवतार हैं, जिनका सुष्रिमे 
विशेषरूपसे उपयाग है उनकी कथा ग्राह्मणोंमें सृ्टि- 
प्रकिया खतानक लिय स्पष्ट-रूपस दी गयी है। 

महाभारतके टीकाकार श्रोनोलकण्ठने 'मख-भागयत! 
और “मज्र-रामायण' नामके दो छोटे नियन्ध भी लिये 
हैं। उनम राम और कृष्णकी प्रत्येक लोलाओंके प्रतिपादव' 
प्न्य उद्धत किय गये है, उन मल्रोंसे गम और कृषके 
प्रत्यक चरित्र प्रकाशित होते हैं। और यदके रहस्पओं 
प्रकाशित करनेमें हो जिन्हांने अपना सम्पूर्ण जावने 
व्यतीत किया उन येदके असाधारण विद्ठान्‌ विद्यावायस्पति 
खोमधुसूदनता आझाने भी. गीता-विज्ञत भष्यक 
आदार्यकाण्टमे उन मन््रॉफो दृह्यया है। इसलिये मे मय 
उन लाकऑपर नहीं घटत ऐसा कहनेका साहस मोई नहीं 
कर हा इससे यदोर्म अयतारघाद होता खवि स्पष्ट ही 
जाता है। 


ऋथाड् 


# 'बेद' शब्दका ततात्पर्यार्थ क्या है?* 


छ्रे 
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'बेद' शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है? 


( शास्तार्ध महारथी (सैकुण्ठवासी ) पं» श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) 


'चेद' शब्दमय ब्रह्मका मूर्तस्वरूप है, इसलिये सभी 
शास्त्रोमें 'वेद' शब्दका अपर पर्याय “ब्रह्म” प्रसिद्ध है। 
वेदका जो विधि-प्रधान भाग है, वह तो “ब्राह्मण” नाप्रा ही 
सर्वत्र व्यवद्दत है। 'ग्रह्मण इद द्राह्मणम्‌” इस व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थके कारण ही उक्त भागकी 'ब्राह्मण'-सज्ञाका स्वारस्य 
सिद्ध होता है। 

'वेद' शब्द 'बिद सत्तायाम्‌', 'विद ज्ञाने', 'विद 
बिचारणे' और 'विदलू लाभे'--इन चार धातुओसे निष्पन्न 
होता है, जिसका अर्थ है--जिसको सदैव सत्ता हां, जो 
अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो ऐहिकामुष्मिक उभयविध विचाराका 
'कोश हो और जो लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद हो ऐसे 
अ्न्यको 'वेद' कहते हैं। 

बेदॉमें सत्ता ज्ञान, विचार और लाभ-ये चारो गुण 
विद्यमान हैं। हम क्रमश इन चारो गुणोंपर विशेष विचार 
उपस्थित करते हैं-- 

सत्ता+- 

इंश्वववादी सभी सम्प्रदायोंमें ईंधर अनादि और अनन्त 
परिगृहीत है। 'वेद!” भगवान्‌ूकी वाणी है, अत वह भी 
अनादि एवं अनन्त है। स्मृति-बचन है-- 

अनादिनिधना नित्या बग्ुत्सृष्टा स्थयम्भुवा। 

अर्थात्‌ बेद स्वयम्भू ब्रह्माकी घचह घाणी है जिसका न 
कोई आदि है और न अन्त। अतएव वह नित्य है। ब्रह्मा 
भी चेदवाणोके निर्माता नहीं, अपितु यथोपदिष्ट उत्सर्ग--प्रदान 
करनेके कारण उत्सष्टा ही है। इस प्रकार चेदोंकी सत्ता 
प्रिकालाबाधित है। 

'कदाचित्‌ कोई कुतार्किक 'वाणो” शब्दको सुनकर 
आशंका करें कि लोकमें तो चाणी त्रिकालाबाधित नहीं 
होती। जाग्रतू-अवस्थामें हो बाणीका व्यापर प्रत्यक्ष दृष्ट है। 
स्वप्न सुपुप्ति और तुरोयावस्थामे तो वाणीके व्यापारकी 
कथमपि सम्भावना नहीं को जा सकती। अत आस्तिकांके 
कथित भगवान्‌के भी शयनकालमम वाषाका अवगेध युक्तिसगत 
है अत उसे सदा अनवरुद्ध सत्ता-सम्पन्न कैसे कहा जा 


सकता है? यद्यपि यह शका कुतर्कपर आश्रित है, क्यांकि 
ससारम॑ कोई भी दृष्टान्त सर्वाशम परिगृहीत नहीं हुआ 
करता कितु सभी उपमाएँ एक सीमातक उपमेय वस्तुके 
गुण-दोषाकी परिचायक हुआ करती हैं। मुखको चन्द्रके 
समान कहनेका चन््रगत आह्वादकतादि गुणाका ही मुखमे 
आराप करना हो सकता है न कि तद़त शशक-चिह किया 
क्षीणत्व-दोषका उद्घाटन करना। ठीक इसी प्रकार वेदको 
भगवानूकी वाणों कहनेका तात्पर्य यही है कि यावत्र्‌ शब्द- 
व्यवहार एकमात्र वेद-वाणी-निस्यूत शब्द-राशि है, क्योकि 
घह अपौरुषेय है, अत किसी पुरुष-विशपकी बाणीसे 
उसका सम्बन्ध स्वीकृत नहीं, इसलिये आपातत वेदभगवान्‌का 
ही वैभव हो सकता है। तथापि कुतार्किकोंको शका-उद्घारनका 
अवसर हीं प्राप्त न हो एतावता अन्यत्र बंदको भगबद्वाणी 
' कहकर उसे भगवानका नि श्वास कहा गया है-- 

(क) अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्येद 
सामयेदो3थर्वाद्विरस । (बृहदारण्यक० २। ४। १०) 

(ख) यस्य निम्चसितं देदा । 

(सायणीय भाष्य मद्गभलाचरण) 

अर्थात्‌ू-(क) इस महाभूत श्रीमन्नारायणभगवान्‌के ये 
श्वास ही हैं। जो ऋग्वेद यजुर्वेद और अधर्वाद्भिसस-- 
अथर्ववेद हैं। 

(ख) वेद जिस भगवान्‌के नि श्वासाधआ्यास हैं, ये प्रभु 
सम्दनोय हैं। 

कहना वे होगा कि उछ प्रमाणाम खेदाकों भगवानूका 
श्वासोच्छास कहनका यह अभिप्राय है कि श्वास प्रयत्न- 
साध्य वस्तु नहीं कितु मिम्तर्गजन्य है तथा जाग्रतू, स्वप्न 
सुपृप्ति और तुण्यावस्थार्म भी यावज्ञावन यह विद्यमान 
रहता है एतावता यह सुप्रसिद्ध है कि यद भी काई कृत्रिम 
वस्तु नहीं अपितु भगवानूका सहज व्यापार है। संसार भले 
हा सम्भव और विनाशशाल हा परतु यंदोंकों मत्ता आदि 
सृष्टिस पूर्ष भी थी और प्रतयान्तरमें भो यह अवाधरूपयें 
अधुण्ण बनी रहगी। जैस श्रामदागयाभगयान्‌ अनादि, 
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अनन्त और अविपरिणामी हैं, ठाक इसा प्रकार वेद भी 
अनादि अनन्त और अविपरिणामा हैं। इस प्रकार सिद्ध है 
कि 'विद सत्तायाम्‌' धातुसे निष्पन 'वेद' शद ब्रिकालाबाधित 
सत्तामम्पन्न है। 
ज्ञान-- 
वेद जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमानको सीमापर्यन्त 
सीमित लौकिक ज्ञानकी अक्षय निधि हैं. यहीं 
प्रत्यक्षानुमानोपमानादिसे सर्वथा और सर्वदा अज्ञेय अतोन्द्रिय, 
अवाइमनसगाचर लाकोतर ज्ञानक तो एकमात्र थे हो 
अग्पैकी लकडीक समान आधारभूत हैं। वस्तुत लौकिक 
ज्ञान बदोंका मुख्य प्रतिपाध विषय नहीं है। तादृश वर्णन तो 
चैदिकोंके शब्दोमें कवल प्रत्यक्षानुवाद मात्र है। कुछ लोग 
कहत॑ हैं कि 'अग्निर्िमस्प भेषजम्‌'--यह बात येदके बिना 
भी वज्नमूर्ख तक स्वानुभवस जानते हैं, फिर बेदमें ऐसी 
छिछली बातोंकों पया जरूरत थी? परंतु आशेप्ताओंको 
मालूम होना चाहिये कि वेदका यट प्रत्यक्षानुवा” भी उस 
काटिका साहित्य है जो कि आजक कथित भौतिक 
विज्ञानवादियोंकी समस्त उछल-कूदकी पणकाझ्ाके परिणामोंसे 
सदेध एक कदम आगे रहता है। शकायादीकी उदाइत 
म्रुहिका केवल यदी अर्थ नहीं हैं कि 'अग्नि शीवकी औषधि 
है' अर्थात्‌ आग तापनेसे पाला दूर हो जाता है अपितु यदके 
इन शब्दोमें यह उच्च कोटिका विज्ञान भी गर्भित है कि 
हिानी प्रदशर्में उत्पत होनेवाली जड़ी-बूटियाँ अताब उष्ण 
होती हैं। शिलाजीत केशर, संजीयनों और कस्तूरी आदि 
इस तध्यके निदर्शन हैं। अथवा बर्फ यवानेका नुस्खा अग्नि 
ही है अर्थात्‌ इतनी डिग्री उष्णता पहुँचानपर तरल राशि 
अर्फरूपम घनाभावफो प्राप्त हो जाती है। काना न होगा कि 
सर्तमान भौतिक विज्ञानवादी यर्पों अनुसंधान करनेके उप्नन्त 
एक मुएतरमें वेदफे उपर्यु म्त्राशट्टाए प्रविपादित हिम- 
विज्ञकों समन पे हैं। इसा प्रकार चेद-प्रतिपादित 
अधत्य-विज्ञन शंदध्यनिसे यग-कौटाणु-यिवाश-विज्यक, 
ब्रीजगदौशचद्ध बसु और सा० बो० समा आटि भासाय 
पिज्ञानवताओंफे घिस्वालात अनुमंधानोंके उपफ्ल 
अभारतीय वैज्ञानिोंिक अंश पहुँच गया है। इसी प्रयार 


'हिमयत प्ररशय्ी इड्ोगभेषमस्‌ अदि येद-प्रतिफादित 


* थेदो नारायण साक्षात्‌ * 
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गड्भाजलके हृदय-रोगोंको अचूक औषधि होनेकी भाढ 
अभीतक अनुसंधान-कोटिमें ही लटक रही है और चेदोछ 
स्पर्श-विज्ञाकी ओर तो अभी भौतिक विज्ञानवादा उन्मुद्द 
नहीं हो पाये हैं। 

*अभ्तीयोमात्मक जगत्‌' इस चैदिक घोषणाका दृष्य 
समझनमें अभी वैज्ञानिकाकों शताब्दियाँ लगेंगी। परमाणु- 
विज्ञान विज्ञानकी चरम सीमा समझी जाती है, परंतु यस्‍्तुत 
यह विज्ञानकी 'इति' नहीं, अपितु 'अथ' है। कपित 
*नाईट्रोन' और “प्रोटोन' नामक परमाणुके विरिलष्ट अन्विम 
दानों अश बेदोक अग्नि और सोम-तत्त्वके हो स्पृलतम 
प्रतिनिधि हैं। जिस तत्वाशका अन्तिम समझ कर आयवा 
भौतिक विज्ञानयादी केघल अनिर्वचनीय शक्तिपुज (एनर्जी) 
मात्र कहनेकों विवश है और तत्सश्लिप्ट 'अपर' अंशकों 
अच्छेद्य सह-अस्तित्वशाली आयरण यताता है, घास्तवमें थे 
दाना अपग्रि और सोमके ही स्थूलतम अत्यणु हैं। यह 
परमाणु-धिज्ञानका चरम बिन्दु नहों कितु प्रयशद्वार मात्र है। 
अभी तो विपश्धोकृतभूत तन्मात्राएँ, अहंकार और महात्‌ू-त 
ट्वारॉंकी सम्यों मंजिल ठय करनी पड़ेगी तय कभी 
*अव्यक्त' तत्वतक पहुँच हा पायेगी। उस समय साम्प्रतिक 
भौतिक विज्ञानवादियोद्वार कथित एनर्जी और आवरण 
नामक तत्यट्रयात्मक परमाणु पुरुष और प्रकृत्िके ऐक्पभूव 
अर्धनारे श्वरकी संज्ञाको धारण कर सकंगे। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि थेदाका प्रमुख यिषय भौतिक विज्ञान भी यदञंमें 
इतनी उच्च काटिकां यर्ित है कि जिसकी तहतक पहुँचे 
अनुसंघायकोंकों अभी वई सरसादियाँ संग सकतो है 
हमसे प्रसंगवश कतिपय पक्तियाँ इस विषयपर इसलिपे लिख 
छाड़ी हैं कि जिनसे वर्तमान भौतिक पिज्ञनर्की चयारयोधमें 
चौंधियायी हुई भारीय आँ्ोकी भी साथ-साथ छुए 
चिक्त्सा हो सक। अय हम वेदके मुछ्य विपयकी पर्पा 
फरते हैं। स्मृतिकाग़का कहना हैं-- 

प्रस्यक्षेणानुमित्या था प्ररुपायां में सुप्यते। 
एवं विदस्ति यदेन त्म्माद्‌ थेदस्प चेदता॥ां 
अधांत्‌ प्रत्यक्षनुमाव और उपमान आदि साधनाद्र शो 
उष्यय नहीं जाता झा सफे वह उपाय थेह्से छात्रा जा 
सकता है यहां चदया यदत्य है। 


कथाडु ] 


* 'येद' शब्दका तात्पयार्थ क्या है?* 
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मन क्‍या है? बुद्धि क्या है? स्वप्न और सुपुत्तिकी 
अनुभूतियाँ किमाधारभूत हैं? जीवन-मरण क्‍या है? 
भृत्युके पश्चात्‌ क्या कुछ होता है? इत्यादि मानव- 
प्रश्नोंको मानव-बुद्धि-बलात्‌ सुलझानेका असफल प्रयत्र 
किया जायगा तो हो सकता है कि अनुसधायक सनकी, 
अर्धविक्षिप्त, किंवा मस्तिष्ककी धमनी फट जानेसे मृत्युका 
ग्रास ही न बन जाय। इसलिये अनुभवी तत्त्वदर्शियोकी खुली 
घोषणा है कि-- 

अतीन्द्रियाश्न ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌। 
इन्द्रियातीत भावोंकों तर्कसे समझनेका प्रयास नहीं 
करना चाहिये। 

'कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन लोकोत्तर परोक्ष- 
विषयोंमें मानव-बुद्धि उछल-कूद मचाकर क्ुण्ठित, किवा 
पगु हो जाय, उन विषयोंके परिज्ञानके लिये एकमात्र वेद 
ही हमारा मार्गदर्शकश हो सकता है। इसलिये पाणिनीय 
महाभाष्यकारके शब्दोमे भारतीय ऋषियोंका यह गौरवपूर्ण 
उद्घोष आज भी दिग्दिगन्तोमिं प्रतिध्वनित है-- 'शब्दप्रापाणिका 
सथम्‌' अर्थात्‌ हम बेद-प्रमाणको सर्वोपरि मानते हैं। इस 
प्रकार सिद्ध है कि--'विद ज्ञाने' धातुसे निष्पन्न होनेवाला 
'चेद' शब्द धात्वर्थक अनुसार लौकिक और पारलौकिक 
उभयविध ज्ञानका कोश है। 

विचार-- 

'घेद' शब्दका अन्यतम अर्थ विचार भी है। तदमुसार 
लौकिक या पारलौकिक कोई भी नया बेजोड विचार 
सम्भव नहीं हो सकता जो कि येदमें प्रथमत न किया गया 
हो। यह ठोक है कि दुर्भाग्यवश आज राजाश्रयके बिना ये 
सुलझे-सुलझाये अकाटय सिद्धान्त तबतक लोगॉको दृष्टिसे 
ओझल ही रहते हैं जबतक कि अँधेरेमें चाँदमारी 
कसेवाले घर्षों माधापली करनेके बाद किसी सिद्धात्ताभासको 
दुम पकड़कर एतावता अपनेको कृतकृत्य नहीं मान लेते 
और उसपर आचरण करके पदे-पदे विपत्तियों आनेपर 
अपने उस भन्तष्यकी कचुली बदलते-बदलते 'मधवा मूल 
विडौजा टोका' को चरितार्थ नहों कर डालते। यह एक 
अपरिहार्य सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना हो बड़ा 
सुद्धिमानू क्यों ने हो तथापि यह मानव होनेके कारण 

*अल्पत्ञ' ही रहेगा। सर्वज्ञ तो एकमात्र श्रोमनारायणथभगवान्‌ 


ही हैं। अत मानव-विचार सर्वाशम त्रुटिहीन नहीं हो 
सकता। एक मनुष्यकी कौन कहे सैकडों चुने हुए 
बुद्धिमानोद्दाय बडे ऊहापोह और बहस-मुवाहसेके बाद 
बनाये गये कानून कुछ दिनोके बाद ही खोखले मालूम 
पडने लगते हैं। वही प्रस्तोता अनुमोदक तथा समर्थक अपने 
पूर्व-निश्चयकों बदलनेके लिये बाध्य हो जाते हैं। भारतकी 
ही ससदम॑ अन्यून नब्वे करोड जनताद्वारा निर्वाचित सवा 
पाँच सौ सदस्य एक दिन एक विधान बनाते हैं और कुछ 
दिनोके बाद स्वय उसम सशोधनके लिये बाध्य होते हैं। 
यह मनुष्यकी सहज अल्पज्ञताका ही निरदर्शन है। इसलिये 
सर्वज्ञ भगवानूकी वाणी वेद ही 'विद विचारणे' धातुसे 
निष्पन्न होनेके कारण सही विचाराका खजाना है। 

लाभ-- 

शास्त्रोमें समस्त लौकिक लार्भाका सप्राहक शब्द 
*अभ्युदय” नियत किया गया है और सम्पूर्ण पारलौकिक 
लाभोका सग्राहक शब्द “नि श्रेयस' शब्द नियत किया गया 
है। उक्त दोनों प्रकारके लाभ जिनके द्वारा सुतरा प्राप्त हो 
सके, उसी तत्वका पारिभाषिक नाम धर्म है। वेद धर्मका 
प्रतिपादक है। अत यह उभयविध लाभाका जनक है। 
वेदाज्ञाओंका पालन करनेवाले व्यक्तिको 'योगश्षेमात्मक' 
सर्वविध अभ्युदय प्राप्त होता है और परलोकमे यह 
श्रीमन्नाययणभगवानूके सानिध्यसे लाभान्वित होता है। शास्त्रमें 
साधकके लिये पारलौकिक सदगतिको हो यस्तुत परम 
लाभ स्वीकार किया गया है लौकिक सुख-समृद्धिको तो 
अनायास अवश्य ही प्राप्त होनवाली वस्तु बतलाया गया है, 
जैसे आमप्रधनम पहुँचनेपर यात्राका वास्तविक साभ तो 
सुमधुर आप्रफल-प्राप्ति ही है परतु घर्मतापापनादिनी शीतल 
छाया मब्रुति-सुलभ कोकिला-सवश्नवण और ध्राणतर्पक 
विशुद्ध वायु-सस्पर्श आदि भोग तो उस अयाचित ही सुलभ 
हो जायेंगे। एतावता यह सिद्ध है कि 'विदलू लाभे धातुसे 
निष्पन्न 'वंद' शब्द अपने मूल धात्वर्थक अनुसार ऐहिक 
और आमुष्मिक उभयविध लाभाका सर्वोपरि जनक है। 

अत जा त्रिकालाबाधित सत्तासम्पत्न हो भरोक्ष शतका 
निधान हो सर्वविध विचारोका भण्डार हो और लोक दथा 
परलोकके साभोसे भरपूर हो उसे “पद” फहते हैं। यहो येद 
शब्टका सक्षिप्त अर्थ है। 


नकद +०न> 


क्री 
हज रा 


छ्द्द * यदो नाग़यण साक्षात्‌ * (बेद> 
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माता रुद्राणाों दुह्िता यसूतां स्वसादित्यानाममृतस्प नाभि । 
प्र नु योच चिकितुपे जनाप मा गामनागामदितिं यधिष्टता 
(ऋरु० ८।१०११५) 
*मौ रद्गाको माता वसुआकी पुप्री अदितिपुताकां बहिन और घृतरूप अमृतका झजाना है प्रत्येक विचारशीसल 
पुरुषकों मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एव अवध्य गौका वध न करो।! 
आ गायो अम्मयुत भद्रमक्रन्सीदन्तु भोप्ठ रणयन्त्यस्मे। 
प्रजायती पुरुरपा हृह स्युरिद्धाय पूर्यीरुपसों दुहाना ॥ 
(अपर्य० ४॥२१११) 

*गौओंने एमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है। ये एमारी गाशालार्म सुएसे बैठें और उस अपने सुन्दर 
शब्दोंसे गुँजा द। ये विविध रगाको गौएँ अनेक प्रकारके बछडे-यछडियाँ जर्न और इन्ध (परमात्मा)-फे यजनके लिये 
उप कालसे पहले दूध देमवाला हा।' 

न ता भशन्ति न दभाति तस्करों नासामामिय्नो स्यथिरा दर्पति। 
देयांश याभिर्यजते ददाति घ ज्योगित्ताभि सचत गोपति सह॥ 
(जअपर्य० ४१२११३) 

ये गौएँन तो नष्ट हां न उर्ह चोर चुया ल जाय और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाय। जिन गौओंकी सहायतासे उनझ 
स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान दनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिस्कालतक संयुक्त रहे।! 

भायो भगो गाय इद्ों म॑ इच्छाद्राय सोमस्य प्रधमस्प भक्ष । 
इमा या गाय स जतास इत्दध इच्छामि हदा मतसा विदिद्धमए॥ ५ 
(अपर्य० ४॥२१॥५) 

'औएं एमारा मुख्य धन हो इन्द्र ह्म गोधन प्रदान करे सथा यज्ञोंकी प्रधान वस्तु सामरसके साथ मिलकर गौओंका 
दूध ही उनका नैवेद्य बने। जिसके पास य गौएँ हैं यह ता एक प्रकारस इन्द्र हो है। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गध्य 
भदाथोंके द्वाग इन्ध (भगवानु)-का यजन करना चाहता हूँ। 

यूयं गायो मेदयधा कृशं चिदश्रीर॑ चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्दे गृह कृपुय भद्रबायों पृहद्ठों थय उच्यत सभासु॥ 
(अंधर्य० ४॥२१।६) 

'गौओ! तुम कृश शरीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर देतों हा एयं तेगाहीनको देखनेर्म सुन्दर बना देती हो। इ७ता 
हो नहीं तुम अपने मद्ुलमय शब्दस हमारे घर्ोका मद्भलमय बना दतो हो। इसोसे सभाआर्म तुप्टार एी महात्‌ मराका 
शान ऐता हैं।' 

प्रशावती सूथयसे रुजझ्नी शुद्धा अप सुप्रषाण पियन्ती 
भा थ स्तन ईशत भापशंस घरि यो रुद्रम्य हेतिय॑णतु॥ 
(अपर्र० ४।२११७) 

“ौओ। तुम चहुत-से यज्ये जनो, चरनके लिय॑ तुमे बा चारा प्राव हा तथा सुन्दर जलाशपर्में तुम शुझ जत 
चीती रहो। तुम चाें तथा दुए टिसिक जायोंके पगुलमें न और रुद्रया शस्त्र सुफाएी सय आरस रक्षा करे। 

हिदनकृण्यती बसुपर्ों यसूतों यत्ममिव्ठसी मनग्रा न्‍्यागनू। 
दुष्ममश्यिध्पा घयो अप्ययेयं॑ सा यर्पता महते सौधगाधात 
( भरषा॥ ७।७३८) 


"ईभावकाली तथा ऐशयोका पालन करतयाली यह गाय मतस यएद्देका झायता बरती हुई समीप आयी हैं। यह 
अयध्य मी दोनों अभिरेषकि लिय दूध दे और यद चढ़े रैमाग्यफे लिये बय़।' 
ब्लड लय २००८० 








कथा देर रद देट-कदा शैर्‌ रा शैर रचा 


अपोरुषेय वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग 


( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रायस्थ भृगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्थामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज ) 


भारतवर्षकी यह सर्वाधिक विशेषता है कि यहाँ ज्ञान 
विज्ञान शस्त्र एवं शास्त्र-विद्या साहित्य-कला सभ्यता- 
सस्कृति आदिका मूल वेद माना जाता है या इन सबका 
सम्बन्ध वेदोंसे जोड़ा जाता है। यह वेदाका देश है, 
महर्पियोका देश है। चेद ज्ञानराशि होने तथा सर्वध्यापक 
तत््वदर्शश आदिसे समलकृत होनेके कारण विश्वके विभिन्न 
देशाके विद्वानोंका ध्यान बरबस इस ओर आकृष्ट हुआ और 
विद्वत्समाजने एक-कण्ठ होकर भारतकी महानता और 
ग्रेष्ठातको स्वीकार किया। ससारमे शायद हो ऐसा कोई देश 
हो जो यह कहता हो कि हमारी सभी विद्याआका हमारी 
सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओका, हमारे संगीत और 
हमारी कलाआका मूल हमारे धार्मिक ग्रन्थ हैं। केवल 
भारतमें सनातनधर्मके मूल वेदको ऐसा अद्वितीय गौरव प्राप्त 
है। 'येदोडखिलो धर्ममूलम” और 'थर्मो विश्वस्थ जगत 
प्रतिष्ठा '-गैसे श्रुति-स्मृति-वाक्योंसे स्पष्ट है कि ममस्त मानवोंके 
अभ्युत्थान अभ्युदय और श्रेयक लिये एकमात्र खेद ही 
सर्व॑स्व हैं। सर्वविषयात्मक सर्वविद्यात्मक तथा सर्वज्ञान- 
प्रकाशात्मक वेद परमेश्वरके शासनरूपमें अवतरित हैं। 
प्राचीन भारतीय आर्प-सम्प्रदायके बद्धमूल विश्वास 
और दृढ़ विचारानुसार खेद परब्रह्म परमात्माके नि ध्वास- 
रूपमें विनिर्गत हैं, जो ऋषि-मुनियोको केवल दर्शन- 
श्रवणादि-रूपमे प्राप्त हुए। वैदिक मन्त्रोम ऋषि देवता और 
छन्दका उल्लेख इस बातका प्रमाण है कि वैदिक ऋषियाको 
वे मन्त्र दर्शन-श्रवणादिसे प्राप्त हुए॥ अतएवं बेद अपौरुषेय 
हैं, किसी लौकिक काब्यादि ग्रन्थांकी तरह वेदाकी रचना 
नहीं हुई है और म ही इसके कर्ता कोई पुरुष अथवा एकसे 
अधिक मनीषो लेखक हैं। स्वय वेद हो इस चातके प्रमाण 
हैं कि वेद ईश-शासन हैं परमेश्वरके निश्वासभूत हैं। 
यूहदारण्यकोपनिषद्‌ (२। ४॥। १०)-कां श्रुति है-- 
अस्प महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्दृग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदो5घर्याड्रिसस +! 
सृष्टिकर्तनि सृष्टिक प्रारम्भमें सृष्टिका सुव्यवस्थाक लिये 
सर्वधा धर्म-बोधकोौ आवश्यकता समझी और तदर्थ प्रथमत 
उन्होंने ब्रह्माको येद धारण कराया। श्रुति कहती है-- 


विदधाति पुर्स 
यो बे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे। 
(शवेताभ्रतर० ६। १८) 
बेदाके अभावम ब्रह्माको भी धर्मका बोध न होता तब 
औराकी बात कहना ही क्‍या है! 
किसी मानव-कृत ग्रन्थम॑ शंका भ्रम अथवा भूल 
आदिके लिये स्थान हो सकता है, जबकि वेदाम ऐसी 
किसी बातकी सम्भावना भी नहीं है। कल्प-कल्पान्तरोम 
बेद विद्यमान रहते हैं। सम्प्रति जा कल्प है, उसका नाम 
श्वतवाराह कल्प है। इसके पूर्व भी कल्प था। जैसे इस 
कल्पमे वेद हैं, बैसे ही पूर्बवर्ती कल्पामे भी थे। 
भविष्यपुराणमें महर्षि व्यासने भविष्यकी घटनाओंका वर्णन 
किया है। भविष्यपुराण ही क्या? अन्यान्य पुराणाम भी ऐसे 
वर्णन द्रष्टव्य हैं। जब पुसणाम ऐसी अपूर्व शक्ति है तो 
परमात्माके नि श्रासरूप बदामें ऐसी अपूर्य शक्ति क्या न 
हो ? उसकी दिव्यता और अपूर्व शक्तिक सम्बन्धम मीमासा- 
भाष्यकार शबर स्वामा कहते हैं-- 
चोदना हि भूत भयन्त भविप्यस्त सूक्ष्म व्यवहित 
विप्रकृष्टमित्ये॑ जातीयकमर्थ शक्रात्यवगमयितुम्‌। 
अर्थात्‌ चदोंकी अपूर्व अथवा असाधारण शक्ति यह है 
कि उनसे भूत बर्तमान और भविष्पमें घटनवाले अर्थ ही नहों 
'सूथ्म व्यवहित तथा अन्य अर्थ भी ज्ञात होते हैं। एसो दिव्यता 
और असाधारण शक्ति अन्यत्र कहाँ भा द्रष्टव्य नहीं है। 
सुप्रसिद्ध वेद- भाष्यकार सायणाचार्यजाका कथन है कि 
*म्वयम्प्रकाश-सूर्य जिम्त प्रकार दुर्गग विषयाका भी बोध 
करा सकता है उसी प्रकार बद भी अचिन्त्य और अद्भुत 
विस्मयकारा शक्तिस युक्त हैं। घट-पटादिम स्थयप्प्रसाशमी 
शक्ति नहीं है, जबकि सूर्य-चद्धांदिका एसी शक्ति है। 
मनुष्यादिका स्वस्कन्धायहण-सामर्ध्य नहीं है जबकि यद, 
जो अकुण्ठित मामर्थ्यस युक्त हैं इतर थस्तु-प्रतिपादकत्य- 
शक्तिक समान (स्वयम्प्रकाशशक्तिस सुक्त अथपया) 
स्वप्रतिषादकत्व-शक्तसि युक्त होत हैं हसलिय सम्प्रदापशविद 
येदकी अकुण्ठित शठ्का दशन करत है।' 
चथणा घटपटाटिद्रप्याणों स्वप्काशत्याभ पति 


यो. ब्रह्माण 


किया 


जज 


७८ 
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स्थप्रवाशत्यमविस्द्ध तथा मनुष्यादीनां स्वस्क्याधिराहा- 
सम्भवेषपि अकुण्ठितशक्तेवेंदम्प इत्तस्यस्तुप्रतिपादकत्यवत्‌ 
म्मप्रतिपादकत्यमप्यस्ति अतएव सम्प्रदायदिदो$कुणिटितां शक्ति 
देदस्य दर्शयन्ति”। 
प्राचीन परम्परागत विचार्रोका अस्थीकार करनेकी दृष्टिसे 
ही कुछ लाग एस विचारांका घण्डन करते हैं और कुछ 
लाग प्रमके फारण पदे-पदे सदह प्रकट करते रहते हैं. एसे 
लोग भा हैं जो ससर्ग-दोषके कारण सही विचारोंको 
स्वीकार नटों कर सकते। कहनेका आवश्यकता नहीं है कि 
बेदाकी रचनाका काल-निर्णय करनंका प्रवृति आधुनिक 
हैं। किसी ग्रन्थ-विशेषके रचना-कालके विपयमें जैसे 
विचार किया जाता है, बैसे हो येदाक रचना-कालका 
निर्णय भी करनका प्रयत्र कुछ लागाने किया है परतु उनका 
प्रयन्न सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरी यात यह है कि 
इस पथपर चलनवाले लोगाम भी मतैक्य नहीं है। क्‍या 
कारण है ? उनका विचार बालूकी भीत है, ठांस प्रमाणापर 
आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार- 
विनिमय या शका-समाधान न हो परतु शास्त्रीय अकाट्य 
तर्कोंसे नि सृत सत्यसे हम विमुय् ने हा। 
किसी धस्तुक रूपको जानमेके लिये अथवा उसवा 
अथलाकन करनके लिये प्रकाशकों आयश्यकता हांती है, 
जब सूर्यका प्रकाश होता है तब दोपफादि किसी अन्य 
ब्रकाशकी आवश्यकता नहीं हाती। उमी प्रकार धर्म- 
अधर्मके सम्बन्धम जाननेके लिये यद स्वत प्रमाण हैं. यहां 
किसी अन्य प्रमाणझी अपेक्षा नहीं है। श्रोभगवत्पाद 
शकराचापजाका कथन ९ै-- 
चैदस्थ हि धर्माथर्मपो निरपक्ष प्रामाण्प रपेरिय रूपदिषये। 
निरपेक्ष प्रायाण्यम्‌ू कहनेसे यर सर्वधा स्पष्ट है कि 
महाँ किसी अम्य प्रमाणयी अपेभा नहीं है। इससे विदित हैं 
फि अर्परपेय चेद सवक तलिय प्रमाण है। यटो घाएण है कि 
उन्होंते बहा है कि वेदका नित्य ही अध्ययन झरना चाहिये 
और ददृक्त कमाचरण एमाण यर्तम्य हैं-- यदो नित्यमधीयतां 
सदुदित कर्मस्वनुष्ठोयताम्‌॥। बंद इंश्वतोय आदेश है येद 
पित्य है। अतएवं उसका अध्ययन सर्वया श्रयस्कर है। 
जिनका वलारयार है. उतरा चहव्य है 0 कक 
च्युव । एफ और यात यह है कि येट भा 
है 02205 कि अतठता मै यटा.. पके व्यकि अपने 
आयनवातर्मे समस्त घर्दोका 7४ जहीं ऋत 
सरता। स्व शाधाया आस 


के 


सकता है। इस सम्बन्धमे तैत्तिरिय-शाख्ाम एक कथा है, 
जो इस प्रकार हैं-महर्पि भरद्ाजने समस्त वेदोंका अध्यपर 
करना चाह्य। उन्होंने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया। यद्यपि थे 
निरन्तर एक जन्मतक अध्ययन करते रह, वंधाषि अध्ययत 
पूरा नहों हुआ। दूसर जन्ममें थे अवशिष्ट वेद-भागांका 
अध्ययन करने लग। ठस जन्ममें भा यदाध्ययत पूरी भहीं 
हुआ। तोसर जन्ममें इस अध्ययन-कार्यकों ये पूण का 
चाहते थे। वेदाध्ययन करने लग। बहुत वृद्ध हो जानेपर भो 
उन्होंने अध्ययन नहों छोड़ा। वृद्धावस्थाक कारण उतका 
शरीर शिधिल हो गया कम्पित होने लगा। अब तो ये 
बैठकर अध्ययन करेर्म असमर्थ होनेके कारण सोकर ही 
अध्ययन करने लगे। ऐसा स्थितिमें उनको इद्धका साक्षाकतार 
हुआ। इच्धने उनस पूछा-यदि तुमफा एक जन्म और 
प्रदान किया जाय तय तुम क्या करोग ?' मुनिने कहा--'तम 
मैं शप वेदाध्ययन पूरा करूँगा।' इच्धने उस समय कहा-पह 
तुमसे पूर्ण हो! सकनवाला कार्य नहीं है। जब मुनिते 
पूछा-क्यों ? तय इन्द्रने उवबक सामने तीन पहाड़ दिखाये। 
तोनोंमेंसे एक-एक मुद्ठीभर मिट्टो उनके सामने रणों और 
कहा-तीनां जन्मोँमें तुमने जो येदाध्ययत फिया है, यह 
इतनी-सा मिट्टीक बग़बर है अब शेष है इन तीन पहाईकि 
चराबरका अध्ययन। 

मुनि अवाफू-अचम्भित रह गय। फिर उन्होंने पृष्ठा-- हब 
मैं कया कर ?' महेत्वने मधुर याणीमें फह्ा-:गत्सारपूते 
तदुपासितव्यम्‌ --मैं तुमका सारका उपदेश देता हूँ 

बेदाकी ऐसी असीमता है. ऐसी अपरम्पार महिमा है 
श्राभगवत्पाद शब्सचार्य-सरीसे महामहिमोंगों छोहए! 
शेष लाग चेदोंके अद्वितीय विद्वान्‌ कैसे हो सकते हैं? 

धर्माधर्मया निर्णय केयल बंदोंसे सम्भव है। बॉका अति 
विशालता गहनता महानता और सहत्ययों दृष्टि पर्ष्म 
रघकर मु, गौतम यातेबल्क्थ और पग्रगर-प्रभूति ऋषि 
मुनियोते धर्ममी स्याय्या फ्सेयले जित उर्धोयी रात है 
उन्हें 'म्मृति' करते हैं। 

* भरुतिस्तु चेद्ो विज्लेपों धर्मशाम्य तु थे स्पृति “यह 
बाततसे स्पाए होता है कि श्रुति झुमार सिये दिल भी 
इ्रयल प्रमाण है उसो भौति स्मृति भी प्रमाण है। म्यृि 
घुतिश हा अनुमगा एरती है। उपसाहे सार्यभम करिहु लगुर 
कालिशसते रघु्ंग (२। २)-में कहा है- 

म्यर्ग सनुध्यधाधर्मपर्म प्रुतेगियार्भ स्पृतिस्यगचातू॥ं 
बुति जा बदली हैं स्पृति भी खाते पहली है। आए 


4 


कथाडू] | 


* अपौरुषेय वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग * 
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दोनोंमे विरोध नहीं होता। जैसे श्रुति-वाक्य प्रमाण या 
आचरणीय होता है, वैसे ही स्मृति-वाक्य भी। यदि कहीं 
म्रुति-वाक्य स्मृति-वाक्यसे मेल नहीं खाता अथवा परस्पर 
विरोध दिखायी पड़ता है, तब तो हमारे लिये श्रुति-वाक्य 
हो प्रबलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्धन नहीं किया 
जा सकता। श्रुति-स्मृति दोनोंका हमें समान-रूपसे आदर 
'करना चाहिये। 
पुराण तथा महाभाष्यादि ग्रन्थोंसे हमे वेदकी शाखाओंका 
ज्ञान होता है। कूर्मपुणण (पू०वि० ५०। १८-१९)-में बताया 
गया है कि ऋगवेदकी इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेदकी एक सौ 
शाखाएँ, सामवेदकी एक हजार शाखाएँ और अधर्ववेदको नौ 
शाखाएँ हैं। महर्षि पतञ्ञलिने यजुर्वेदकी एक सौ शाखाओंका 
उल्लेख 'एकशतमध्यर्युशाआा कहकर किया है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि वेदोंकी उपर्युक्त शाखाओमे कई 
शाखाएँ आज दृष्टिगत नहीं होतों। 
प्रातिशाख्य-जैसे ग्रन्थ वेदोच्चारण-प्रक्रियाको जानमनेमें 
सहायक हैं। उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-स्वर नियमक्रमके अनुसार 
बेद-मन्त्रोंके उच्चारण होने एवं पदपाठ, जयपाठ और घनपाठ 
आदिके द्वाय नियमित होनेके कारण उनका स्वरूप-सरक्षण 
आजतक उसी भौँति सम्भव हो सका है, जिस भाँति वे अति 
प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं। 
वैदिक मन्त्रोंक उच्चारणमें सावधानी बरतनी चाहिये। 
चर्ण-व्यत्यय या स्वर-व्यत्ययसे बाउिछत अर्थ-लाभ न होकर 
हानि होनेकी सम्भावना होती है। बेदाड़ू-शिक्षामें प्रसिद्ध है-- 
मन्रो हीन स्थरतो वर्णतो या मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स॑ बाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्थरतो$पराधात्‌॥ 
श्रुति कहती है- 
यदतप्रयीत्‌ स्वाहेद्धशबरुर्वर्धस्थेति। तस्मादस्येदश्शवुरभवत्‌। 
प्रीमद्धागवत (६। ९। ११)-म इस सम्बन्धमें कहा 
गया है-- 
हतपुप्रस्ततस्त्वष्टा.. जुहावेद्ाय.. शत्रवे। 
इन्रशष्नो वियर्धस्थ भाचिरं जहि विद्विपम्‌॥ 
*इन्द्रशबुर्वर्धस्थ' में स्वतपराधके कारण त्वष्टाकी इच्छाके 
विरुद्ध इद्ध हो शत्रु हो गया और इद्धसे यृत्रासुर मारा गया। 
खेद-मन्त्रोंका ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। कुछ मन्त्र तो 
सद्य प्रभावशील होते हैं। यह अनुभवसिद्ध चात है कि 
येदोक्त-विधानसे पर्जन्य-जपका अनुछान करनपर सुवृष्टि हाता 
है। महारद्र और अतिरद्र महापाग-जैसे अनुप्ानासे शाप्र हो 
अभीष्ट-सिद्धि होतो है। वास्तविकता यह हैं कि अनुष्ठान 


'करने-करानेवालों मे श्रद्धा-भक्ति होनो चाहिये। कहा गया है 
कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनम देवता निवास करत॑ हैं। 
श्रुति है--'यावत्तीरव देवतास्ता सर्वा बेदबिदि ग्राह्मणे 
चसन्ति तस्माद्‌ ग्राह्मणेभ्यो बेदविद्धणे दिवेदिये 
नमस्कुर्यात्राश्लीलं कोर्तयेदेता एव देवता प्रीणन्ति।' ऐसे 
बेदज्ञोंका सम्मान करना चाहिये, उनकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये, इससे दवता सतुष्ट होते हैं। 'बेद शिव शिवो घेद 
वेदाध्यायी सदाशिव '--जा कहा गया है उसके सम्बन्धमें 
एक कथा याद आती है। हैहय-वशके एक शराजकुमारने 
शिकारके समय एक ऋषिके आश्रमक समीप मृगचर्म ओढे 
एक बटुको भ्रमवश एक विपैले बाणसे माण। 'हा- हा' की 
आवाज सुनकर उसने समझा कि ब्रह्महत्या हो गयी। शापके 
भयसे वह भागकर अपने राजमहलमें पहुँचा। राजाने सब 
यृत्तान्त जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। चलो 
हम आश्रमपर चलकर मुनिवरसे क्षमा माँग ल। राजा 
संपरिवार मुनिके आश्रममें पहुँचे तो मुनिने स्वागत किया। 
तब राजाने कहा--'हम इसके योग्य नहीं हैं, क्षमा करें।' 
राजाने पूरी घटनाका वर्णन कर क्षमा माँगी और प्रायक्षित्तका 
विधान जानना चाहा। मुनिने कहा--' प्रायश्चितकी आवश्यकता 
नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्महत्या नहों हुई है।” यह सुनकर 
राजाको आश्चर्य हुआ। उस विपैले चाणसे कोई जीवित बच 
जाय, यह कैसे सम्भव है--यह साचकर राजाने जब सदेह 
प्रकट किया तब मुनिने पूछा--'थदि आश्रमम॑ रहनवाले 
सभी ब्रह्मचारियोंको यहाँ बचुलाकँ तो क्या राजकुमार उस 
ब्रह्मचारीकों पहचान सकते हैं ?' राजकुमारक 'हाँ” कहनेपर 
मुनिद्ठारा आश्रमसे सभी ब्रह्मचारी बुलाये गये। जिसे बाणस 
आहत किया था उसको गजकुमारने पहचाना। परतु आश्र्य 
कि उसके शरीरपर घावका चिहट्तक नहीं था मरना ता दूर। 
तब मुनिवरने राजासे कहा-'हम लोग पूर्णत वैदिक 
धर्मके भार्गपर चलनेवाल हैं. वेद-विहित कर्मों फोई 
न्यूनता आने नहीं देते धर्मानुप्लानांका सम्यक्‌ू पालन करते 
हैं। अतएव मृत्युदेवता यहाँसे कासा दूर रहते हैं। आप इस 
वैदिक धर्मानुप्ठानक प्रभावपर विश्वास करत हैं ना 
निस्मदह वैदिक धर्मानुप्ठान सर्वधा शयस्कर है। मनुने 
इसालिये कहा है- 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति गक्षित ॥ 
जस्माद्धमों पे हलव्या भा नो धर्मो हा खपीत्‌॥ 
(मनु ८। १८) 
यहीं दा बातें हैं--यति हम धर्मफा रण यण्त हैं सप धर्म 


. 
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स्वप्रकाशत्यमविरुद्ध तथा मनुष्यादीना स्वस्कन्धाधिरोहा- 
सम्भवेषपि अकुण्ठितशक्तेवेंदस्थ इतरबस्तुप्रतिपादकत्ववत्‌ 
स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्ति अतएव सम्प्रदायविदाउकुण्ठिता शक्ति 
वेदस्थ दर्शयन्ति”। 
प्राचीन परम्परागत विचारोंकों अस्वीकार करनेकी दृष्टिसे 
ही कुछ लोग ऐसे विचारोंका खण्डन करते हैं और कुछ 
लोग भ्रमके कारण पदे-पदे सदेह प्रकट करत रहत हैं. ऐसे 
लोग भी हैं जो ससर्ग-दोषके कारण सही विचारंको 
स्वीकार नहीं कर सकते। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
'बेदाकी रचनाका काल-निर्णय करनेकी प्रवृत्ति आधुनिक 
है। किसी ग्रन्थ-विशेषके रचना-कालके विषयमें जैसे 
विचार किया जाता है, वैसे ही बेदोंक रचना-कालका 
निर्णय भी करनका प्रयत्न कुछ लोगोने किया है परतु उनका 
प्रयज्न सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि 
इस पथपर चलनेवाले लोगोंमें भी मरतैक्य नहीं है। क्या 
कारण है? उनका विचार बालूकी भीत है ठोस प्रमाणापर 
आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहों है कि विचार- 
विनिमय या शका-समाधान न हो परतु शास्त्रीय अकाटय 
तकॉौँसे नि सृत सत्यसे हम विमुख न हो। 
किसी वस्तुके रूपकों जाननेके लिये अथवा उसका 
अवलोकन करनेक लिये प्रकाशकी आवश्यकता होती है 
जब सूर्यका प्रकाश होता है, तव दीपकादि किसी अन्य 
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती। उसा प्रकार धर्म- 
अधर्मके सम्बन्धम जाननेके लिय॑ वेद स्वत प्रमाण हैं वहाँ 
किसी अन्य प्रमाणकी अपक्षा नहीं है। श्रीभगवत्पाद 
शकरगञचार्यजीका कथन है-- 
चेदस्थ हि धर्पाधर्मयों निरपेक्ष प्रामाण्य रवेरिव रूपदिपये। 
"निरपेक्ष प्रामाण्यम्‌ू कहनेसे यह सर्वथा स्पष्ट है कि 
यहाँ किसी अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है। इससे विदित है 
कि अपौरुषेय वेद सबके लिय प्रमाण है। यही कारण है कि 
उम्हांने कहा है कि वेदका नित्य ही अध्ययन करना चाहिये 
और तदुक्त कर्माचरण हमाग्न कर्तव्य है--'यदो नित्यमधीयत्ता 
तदुदित कर्मस्थनुप्ठीयताम्‌।' वेद ईधरीय आदेश है चेद 
मित्य है। अतएवं उसका अध्ययन सर्वधा श्रेयस्कर है। 
जिनको चेदाधिकार है, उनका कर्तव्य है कि वे उससे 
च्युत न हों। एक और बात यह है कि वेद अपरिमित भी 
है। कहा गया है कि 'अनन्ता से येदा !। 'कोई व्यक्ति अपने 
जावनकालमें समस्त येदाका अध्ययन पूर्णरूपेण नहीं कर 
सकता। स्व-शाखाका अध्ययन भी बहुत प्रयाससे किया जा 


सकता है। इस सम्बन्धम तैत्तिरोय-शाखामें एक कथा है, 
जो इस प्रकार है-महर्पि भरद्ाजने समस्त वेदाका अध्ययन 
करना चाहा। उन्हाने चेदाध्ययन प्रारम्भ किया। यद्यपि वे 
निरन्तर एक जन्मतक अध्ययन करते रहे, तथापि अध्ययन 
पूरा नहीं हुआ। दूसरे जन्ममे वे अवशिष्ट चेद-भागोंका 
अध्ययन करने लगे। उस जन्ममे भी बेदाध्ययन पूरा नहीं 
हुआ। तौसरे जन्ममे इस अध्ययन-कार्यकों वे पूरा कला 
चाहते थे। वेदाध्ययन करने लगे। चहुत वृद्ध हो जानेपर भी 
उन्हाने अध्ययन नहीं छोडा। वृद्धावस्थाके कारण उनका 
शरीर शिधिल हो गया कम्पित होने लगा। अब तो ये 
बैठकर अध्ययन करनेमे असमर्थ होनेके कारण सोकर हो 
अध्ययन करने लगे। ऐसा स्थितिमे उनको इन्द्रका साक्षात्कार 
हुआ। इन्धने उनसे पूछा-'यदि तुमको एक जन्म और 
प्रदान किया जाय तब तुम क्या करोगे ?' मुनिने कहा--' ठव 
में शेष वेदाध्ययन पूरा करूँगा।' इन्द्रने उस समय कहा-यह 
तुमसे पूर्ण हो सकनेवाला कार्य नहीं है। जय मुनित 
पूछा-कक्‍्या ? तब इन्द्रने उनके सामने तीन पहाड़ दिखाये। 
तीनामेसे एक-एक मुट्ठीभर मिट्टी उनके सामने रखी और 
कहा-तीनों जन्माम॑ तुमने जो वेदाध्ययन किया है, यह 
इतनी-सी मिट्टीके बराबर है, अब शेष है इन तीन पहाड़ीके 
बरावरका अध्ययन 

मुनि अवाकू-अचम्भित रह गये। फिर उन्होंने पूछा- तब 
मैं क्या करूँ?' महेन्धने मधुर वाणी्म कहा--'यत्सारभूते 
तदुपासितव्यम्‌'--मैं तुमको सारका उपदेश देता हूँ। 

वेदाकी ऐसी असीमता है ऐसी अपरम्पार महिमा है 
श्रीभगवत्पाद शकराचार्य-सरीख महामहिमाकों छोड़कर 
शप लोग वेदोंक अद्वितीय विद्वान्‌ कैसे हो सकते हैं? 

धर्माधर्मका निर्णय केवल बेदोंसे सम्भव है। वेदोंकी अति 
विशालता गहनता, महानता और महत्ताका दृष्टि-पषमें 
रखकर मनु, गौतम यानवल्क्य और पंगशर-प्रभृति ऋषि- 
मुनियोंने धर्मको व्याख्या करेबाले जिन ग्रन्थोंकी रचना की 
उन्हें 'स्मृति' कहते हैं। 

" श्रुतिस्तु खेदो विज्ञेयों धर्मशास्प्रं तु सै स्मृति “यह 
कहनेसे स्पष्ट होता हैं कि श्रुति हमारे लिये जिस भाँति 
प्रबल प्रमाण है, उसी भाँति स्मृति भी प्रमाण है। स्मृति 
श्रुतिका ही अनुसरण करती है। उपमाक सार्वभौम कविकुलगुर 
कालिदासने रघुवश (२॥ २)-म कहा /ै-- 

आर्ग मनुष्येश्रथर्मपत्नी श्ुतेरियार्थ स्पृतिस्थगचउत्‌। 
श्रुति जो कहती है स्मृति भी वहां कहती है। अतएवं 


कथाड्ू] _ 


+ अपौरुषेय वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग * 
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दोनोंमें विरोध नहीं होता। जैसे ब्लुति-वाक्य प्रमाण या 
आचरणीय होता है, वैसे हो स्मृति-वाक्य भी। यदि कहीं 
ब्रुति-वाक्य स्मृति-बाक्यसे मेल नहीं खाता अथवा परस्पर 
विरोध दिखायी पडता है, तब तो हमारे लिये श्रुति-वाक्य 
ही प्रवलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्लधन नहीं किया 
जा सकता। श्रुति-स्मृति दोनोका हमें समान-रूपसे आदर 
करना चाहिये। 
पुराण तथा महाभाष्यादि ग्रन्थोंसे हमें वेदकी शाखाओका 
ज्ञान होता है। कूर्मपुयण (पू०वि० ५०॥ १८-१९)-में बताया 
गया है कि ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेदकी एक सौ 
शाखाएँ, सामवेदकी एक हजार शाखाएँ और अधर्ववैदकी नौ 
शाखाएँ हैं। महर्षि पतञ्ञलिने यजुर्वेदकी एक सौ शाखाओंका 
उल्लेख 'एकशतमध्वर्युशाखा ' कहकर किया है। कहनेको 
आवश्यकता नहीं कि वेदोकी उपर्युक्त शाखाआमें कई 
शाखाएँ आज दृष्टिगत नहीं होतीं। 
प्रातिशाख्य-जैसे ग्रन्थ वेदोच्चारण-प्रक्रियाको जाननेमें 
सहायक हैं। ठदात्त-अनुदात्त-स्वरित-स्वर नियमक्रमके अनुसार 
बेद-मन्त्रोंक उच्चारण होने एवं पदपाठ, जयपाठ और घनपाठ 
आदिके द्वार नियमित होनेके कारण उनका स्वरूप-सरक्षण 
आजतक उसी भाँति सम्भव हो सका है, जिस भांति से अति 
प्राचीन कालसे चले आ। रहे हैं। 
वैदिक मन्त्राके उच्चारणमे सावधानी बरतनी चाहिये। 
वर्ण-व्यत्यय या स्वर-व्यत्ययस बाब्छित अर्थ-लाभ न होकर 
हानि होनेकी सम्भावना होती है। वेदाड़-शिक्षाम प्रसिद्ध है- 
मन्रो हीन स्थ॒स्तो सर्णतो या मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाहा 
स बाग्यज़ो यजमान हिनस्ति यथेद्रशग्रु स्थरतो5पराधात्‌॥ 
श्रुति कहती है-- 
'यदस्रवीत्‌ स्थाहेन्द्रशबुर्वर्थस्थेति | त्तस्मादस्येद्रश्शत्रुरभवत्‌। 
म्लीमद्धागवत (६॥ ९॥ ११)-मे इस सम्बन्धमें कहा 
गया है-- 
हतपुप्रस्ततस्तवष्टा. जुहावेन्द्राथ.. शत्रवे॥ 
इन्द्रशत्रों सिवर्धस्थ माचिर जहि विद्विपप्‌॥ 
'इन्द्रशबुर्वर्भस्थ' म॑ स्वरापपधके कारण त्वष्टाकी इच्छाके 
विरुद्ध इन्द्र ही शत्रु ऐो गया और इद्धसे यूत्रासुर मारा गया। 
बेद-मन्त्रोका ऐसा दिव्य प्रभाव हाता है। कुछ मन्त्र ता 
संप्र प्रभावशोल हाते हैं। यह अनुभवसिद्ध बात है कि 
वेदोक्त-विधानसे पर्जन्य जपका अनुष्ठान कसपर सुवृष्टि हाता 
है। महारद्र और अतिरुद्र मरायाग-जैस अनुष्ठानोंसे शां्र हो 
अभीष्ट-प्रिद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि अनुष्ठात 


'करने-कसनेवालामें श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिय। कहां गया है 
कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनमें देवता निवास करते हैं। 
श्रुति है--'यायतीर्व देवतास्ता सर्वा वेदविदि ग्राह्मणे 
बसन्ति तस्माद्‌ ग्राह्मणेभ्यो वेदविद्धपे दिखेदिये 
नमस्कुर्यान्नाश्तील कीर्तयेदेता एव देवता प्रीणन्ति।' एसे 
बेदज्ञॉका सम्मान करना चाहिये उनकी निन्दा नहों करनी 
चाहिये इससे देवता सतुष्ट होते हैं । 'बेद शिव शिवो बेद 
बेदाध्यायी सदाशिय '--जो कहा गया है उसक सम्बन्धमे 
एक कथा याद आती है। हैहय-वशके एक राजकुमारने 
शिकारके समय एक ऋषिके आश्रमके समीप मृगचर्म ओढे 
एक बटुको भ्रमवश एक विपैले चाणसे मारा। 'हां- हा' की 
आवाज सुनकर उसने समझा कि व्रह्महत्या हो गयी। शापके 
भयसे वह भागकर अपने राजमहलमे पहुँचा। राजाने सय 
चृत्तान्त जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। चलो 
हम आम्रमपर चलकर मुनिवरसे क्षमा माँग ल। राजा 
सपरिवार मुनिके आश्रममें पहुँचे तो मुनिने स्थागत किया। 
तब राजाने कहा--'हम इसक योग्य नहीं हैं, क्षमा कर।' 
राजाने पूरी घटनाका वर्णन कर क्षमा माँगी और प्रायश्चित्तका 
विधान जानना चाहा। मुनिने कहा-' प्रायधित्तकी आवश्यकता 
नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्महत्या नहीं हुई है।' यह सुनकर 
शाजाको आश्चर्य हुआ। उस विपैले बाणसे कोई जीवित बच 
जाय यह कैसे सम्भव है--यह साचकर णाजाने जब सदह 
प्रकट किया तब मुनिने पूछा-'यदि आम्रममें रहनेवाले 
सभी ब्रह्मचारियाको यहाँ बुलाके ता क्या राजकुमार उस 
बह्मचारीको पहचान सकत हैं ?' राजकुमारक ' हाँ! कहनेपर 
मुनिष्टागा आम्रमसे सभी ब्रह्मचारी चुलाय गये। जिसे घाणसे 
आहत किया था उसको शजकुमारने पहचाना। परतु आध्चर्य 
कि उसके शरौरपर घावका चिद्रतक नहीं था मरना ता दूर। 
तब मुनिवरने राजास कहा-'हम लोग पूर्णत बैदिक 
धर्मके मार्गपर चलनेवाले हैं, वेद-विहित कर्मोर्म काई 
न्यूनता आने नहों दते धर्मानुप्ठागाका सम्पकू पालन करते 
हैं। अतएव मृत्युदेवता यहाँस कांसा दूर रहत हैं। आप इस 
वैदिक धमानुष्ठानके प्रभावपर विधास करत हैं व! 
निस्मदेह चैदिक धर्मानुष्ठान सर्वधा श्वयम्कर है। मनुत 
इसालिय कहा हैं-- 
धर्म एवं हता हक्‍्ति धर्मों रक्षति रक्षित ॥ 
तस्पाद्धपों न हलय्या घा सो धर्मो हता दधीनू॥ 
(मु ८। १०) 
यर्तों दा बाते हैं->यदि हम पममो गए बरत हैं ला मे 


€० 


* सदो नारायण साक्षात्‌ * 
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हमारी रक्षा कर्ता है, यदि हम उसकी हिंसा करत हैं तो बह 
हमारी हिंसा करता है अर्थात्‌ धर्मके सही स्वरूपको जानकर 
तदनुमार आचरण करना धर्मकी रक्षा करना है, इससे सुख- 
शान्ति और श्रेयकी समुपलब्धि होती है। धर्मका आचरण 
न कसस अथवा धर्मका गल॒तरूपमें आचरण करनेस विरुद्ध 
'फलको प्राप्ति होती है या हम विनष्ट होते हैं। इसलिय॑ प्रत्येक 
व्यक्तिको चाहिये कि यह अपने लिये विहित धर्मका आचरण 
करे और कभी अपने कर्तव्यसे मुँह न मोड़े, क्योंकि-- 
स्थे स्वे कर्मण्यभिरत ससिरदिदि लभते नर । 
- (गीता १८। ४५) 
मिज कर्तव्यक अनुसार चलनेसे वह सुख-सिद्धि प्राप्त 
करता है और श्रेयका भागी हाता है। तदर्थ ही वेद धर्मका 
बोध कराते हैं। धर्मके विषयम किसीको स्वातख्य नहीं है। 
निरपेक्ष-प्रमाण चेदोके आदेशकि अनुसार ही चलना चाहिये 
क्योंकि सबकी बुद्धि समान नहीं होती। जिस-किसीकी 
सुविधा एवं अपेक्षाके अनुसार कल्पना करते रहनेसे धर्मकौ 
व्यवस्था नहीं टिक सकती अग्जकता ही हो जायगी। जैसा 
कि श्रीभगवत्पादजीने कहा भी है-- 


'कश्चित्‌ कृपालु प्राणिनां दु खबहुल संसार एवं था 
भूदिति कल्पयेत्‌॥ अन्यो या व्यसनी मुक्तानाम्पि पुमरुत्पत्ति 
कल्पयेत्‌। तस्माद्‌ यस्मै यस्मे यद्यद्रोचते तत्सव॑ प्रमाणं स्थातू। 

श्रीमद्धगवद्गीता-भाष्यके उपोद्धातम॑ उन्हनि वेदोक्त धर्मको 
पवृत्ति और निवृत्ति-लक्षणात्मक कहा है--द्विबिधो हि 
बेदोक्तो धर्म प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्र'। भगवान्‌ 
चादसाग्रणने भी इसी प्रकार कहा है-- 

ट्वायिमायथ पन्थानौ यत्र येदा प्रतिप्ठिता । 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों निवृत्तिश्न प्रकीर्तित ॥ 
वेदबिहित प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्गपर चलते हुए 
हम श्रेयकी साधना करनी चाहिये परम लक्ष्यतक पहुँचना 
चाहिये। गीता (२। ४०)-मे भी इसी तथ्यकी पुष्टिका 
उद्घोष किया गया है-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात्‌॥ 

वैसे सर्वात्मना सर्वाड्रीण-रूपसे धर्मका आचरण करेमें 
अशक्त होनेपर यथाशक्ति-न्यायसे यथासम्भव धर्मका आचएण 
दृढ चित्तसे प्रयत्रपूर्वक ठीक-ठीक करना चाहिये। यही 
श्रेयस्कर मार्ग है। 


२२-२०: 


अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता 


( अनन्तभ्ीविभूषित द्वारकाशारदापीठाथी श्वर जगदगुरु शंकग़चार्य स्वामी भ्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज) * 


अन्त्रद्रष/्णत ऋषियोकी ऋतम्भराप्रज्ञा एवं श्रुतिपरम्पराके 
द्वारा मुनियाकी तप पूतत भूमिर्म सचित तथा सुरक्षित 
मम्ग्राह्मणात्मक ज्ञानशाशिका नाम वेद है। आपस्तम्बश्रीतसूत्रमें 
सेदका लक्षण चताते हुए कहा गया है कि-- 


मन्रद्माह्मणयार्वेदनामधेयम्‌। 

चिन्तन-पद्धतिके बैविध्य ज्ञानमयी भौगोलिकताक विस्तार, 
असख्य आश्रम-व्यवस्था उपभाषाओंको चहुविधता एव 
विन्तनात्मक स्वावख्यके कारण बंदकी असख्य शाखाआका 
होना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि भगवान्‌ वेदव्यासने 
चेदको चार भागोंम विभक्त कर दिया था जिसके कारण 
उनका नाम “बेदध्यास' पड़ा और चेदने ऋछ यजु साम 
एवं अधर्वके रूपमें चार स्वरूप धारण किया। ऋग्वेटमें स्तुति 
ययुर्वेदमें यज्ञ सामवदमे सगीत तथा अधर्ववदम आयुर्वेद 
अर्पशास्त्र राष्ट्रिय संगठन तथा दृशप्रेमके चिन्तनका प्राधान्य 
है। वैस दुतियाके इस सर्वप्रावीन घाइमयते हा ससास्के 
सभा लोगॉको शिक्षा सस्कृति सभ्यता एवं मानवताका 
सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया था। मनुस्पृतिकार कहत हैं कि-- 


'एतदेशप्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मन । 
स्थ॑ स्वे चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिष्यां सर्वमानया ॥ 
(मनु० ३। ३०) 


बैदिक महर्षियोकी दृष्टि मूलत आध्यात्मिक है। स्तुति, 
यज्ञ तथा सगात हो अथवा जीवसेवार्थ लोकहित-हेतु विभिन्न 
साधनाएँ, सबका लक्ष्य मात्र अध्यात्म-साधना, मोक्षप्राप्ति 
एवं इंश्वर-साक्षात्कार है। यह साहित्य समानरूपसे सभी 
लागाको स्वस्थ सुखी फल्याणमय निर्भय प्रसत संतुष्ट 
तथा समृद्ध चनने-वनानेकी कामनासे आपूरित पवित्र सकस्पोंका 
समुच्ययात्मक ज्ञाननिधि है। कहना न होगा कि इसके किसी 
भी सविभाग-अद्भपर विचार क्यों न करें, सबका लक्ष्य 
समान ही दिखायी देगा क्‍योंकि उनका मृल स्थरूप एक 
हो है। उदाहरणार्थ यदि अधर्ववेदका ही लें तो हम देखते 
हैं कि सामान्यरूपस इसम॑ समाज किया लाकजीवनकी 
व्यवस्थाम सम्बद्ध यर्ण्यसामग्रों अधिक है अपेक्षाकृत 
अन्योफे कितु लाकछ्ति-साधनाकी यह परम्परा कोरी 
लौक्फि नहीं है प्रत्युत इसकी लोकान्मुखता अध्यप्म- 


कथाडु ] 


* अधर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता * 
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चिन्तनकी पृष्ठभूमि है। इसी चिन्तनात्मक अभ्यास-सोपानके 
सहारे चिन्तक पारलौकिकताके चरम बिन्दुको प्राप्त कर 
सकेगा। यही कारण है कि अथर्ववेदकी इसी बिचार- 
पद्धतिने इस कालजयी साहित्यकों परम लोकप्रिय, उपयोगी 
एवं मानव-जीवनका अभिन्न अद्भ बना दिया। जिससे यह 
सामान्यातिसामान्य व्यक्तिके लिये भी अध्ययन, अवबोध 
उपयोग तथा शिक्षाकां स्रोत बन गया। इसीलिये आज भी 
ससारका कोई भी चिन्तक अधर्ववेदकी सार्वजनीन सार्वकालिक 
एवं सार्वत्रिक प्रासगिकताको अस्वीकार नहीं कर सकता। 
उसमें कहीं लोगोको बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञाना और जीवन- 
'दर्शनमें निष्णात होनेका उपदेश दिया गया है तो कहाँ 
पारस्परिक एकता, सौमनस्य, सगठन, बलिप्ठता उन्नति, 
स्वेश्य राष्ट्र, एकराद, सुधार, विजय सेवा, शस्त्र-निर्माण, 
स्वराण्य-शासन आर्थिक प्रगति तथा मातृभूमिके प्रति 
असीम प्रेम रखनेका निर्देश भी दिखायी देता है। वनस्पतियोंकी 
रक्षा, 'पर्यावरण-सुरक्षा ओपषधि-निर्माण, वर्षा अचौर्य 
क्षमाभाव, पवित्रता, विद्यार्जन, शान्तिस्थापन तथा पशु- 
भालन आदि इस बेदके ऐसे वर्ण्यविषय हैं जो--'काले चर्पतु 
पर्जन्य ““सर्खे सन्तु निर्भया ' एवं 'सर्ये भयन्तु सुखिन ““ 
मा कश्षिद्‌ दु खभाग्‌ भवेत््‌' के आदर्शको मूर्त स्वरूप प्रदान 
करते हैं। मानव-जीवनके आचार एवं मातृभूमिकी उन्नतिके 
परस्पर सम्बन्ध देखें-- 
सत्य यूहदृतमुग्न दीक्षा तपो ग्रह्म यज्ञ पृथियीं धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्प पत्पुरु लोक पृथिवी न कृणोतु॥ 

(अधर्व० १२१ ११ १) 

अर्थात्‌ सत्यपालन, हृदयकी विशालता, सरल आचरण, 
चीरता कार्यदक्षता, ठडी-गर्मी आदि ट्वन्द्दोंकी सहिष्णुता 
ज्ञान-विज्ञन-सम्पनता विद्वानोंका सत्कार-ये गुण मातृधूमिकी 
रक्षा करते हैं। भूत यर्तमान और भविष्यत्‌्मे हमारा पालन 
करनेवाली हमारी मातृभूमि हम सभीके लिये अपने 
लीोकको विस्तार दे अर्धात्‌ अपनो सीमा बढाय॑ जिससे 
हमाय कार्यक्षेत्र बढ़े । इसका तात्पर्य यह है कि असत्य- 
भाषण हृदयकी संकीर्णता असदाचरण कायरता, अफर्मण्यता, 
असीण्णुता अज्ञानता विद्वदपमान एवं आपसी असहयोगस 
रशष्ट्रकी शक्ति क्षीण हो जाता है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है 
और यादें उसपर शत्रु अपना आधिपत्य जमा लते हैं। 
मनुजीने कहा है कि उन लोगोंके आयु, विद्या यश और 

यल सतत पृद्धिका प्राप्त करत॑ हैं जां अपने पूर्य्यों बड़ोसा 


अभिवादन एवं सम्मान करते हैं--'अधिवादनशीलस्थ”“॥' 
स्मृतिका यह चाक्य-सिद्धान्त श्रुति माना जाता है क्योंकि स्मृति 
श्रुत्यनुगामिनी होती है। कालिदासने भी रघुवशमें उपमानके 
तौरपर इस अर्थवत्ताको स्वीकार करते हुए कहा है-- 
श्रुतेरियार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌॥ 
कहनेका तात्पय॑ यह है कि जिस देशके नागरिक अपने 
पूर्वजों या सम्माननीयाका सम्मान नहीं करते वहाँके 
'लोगोकी आयु, सम्पत्ति, कीर्ति शक्ति और विद्या क्षीणताको 
प्राप्त हो जाती है। मनुके इस चिन्तनके आशयको अधर्ववेदमें 
इस प्रकार देखें--जहाँ पूर्वजाके प्रति असीम आदर देनेको 
कहा गया है-- 
यस्यां पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌। 
गवामश्चाना बयसश्च विष्ठा भग यर्च पृथिवी नो दधातु॥ 
(अधर्व० १२। १॥ ५) 
जिस मातृभूमिम हमारे पूर्वजाने अपूर्व पराक्रम किये, 
उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्रकी रक्षा की। जहाँ देवोंने अध्षुगेंको 
पराजित किया जो गौ, अश्व एवं पक्षियोंका आम्रयस्थान है 
बह मातृभूमि हमे ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्रदान करे। 
इस राष्ट्रकी रक्षा बही कर सकता है, जो अपने इतिहास 
तथा अपनी परम्पणापर गर्व करता हो जिनमे ऐसा भाव नहीं 
है उनसे मातृभूमिकी प्रतिष्ठाकी रक्षा भला कैस सम्भव है 
क्योंकि ऐसे स्वाभिमानविहीन नागरिकोके देशका गार्य एपं 
अश्वादि अन्याह्वास छीन लिय जायेंगें, फलत 'उनकी आयु, 
ज्ञान तथा बल कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिये हम सबम॑ 
ऐसा भाव होना चाहिये कि हम सभी एक ही मातृभूमिके 
पुत्र हैं। इसको रक्षा हम सभीका दायित्व है-- 


त्वज्ातास्त्ययि. 'चरन्ति. मर्त्यस्त्य 
दिभर्धि द्विपदर्स्स्य चतुप्पद । 
'तथेमे पृधिवि पञ्ष मानया यध्यो ज्यातिएपृर्त 


मर्त्येभ्य उद्चन्मृयों रश्मिभियतनाति॥ 

(अधर्व० १२। १। १५) 

अधर्ववेदमें राष्ट्रा देवी य्जाके कर्तव्य यजाझी स्थिरता 
राष्ट्रिय समृद्धि, राम्याभिषफ रजाफा चयन ग्रजादाण गस्थका 
पुन स्थापन क्षातर-धर्म प्रजा-पालन शाष्ू-सवर्धन शत्रु 
नाश पापा-सरास, आनन्द-प्रामि तथा युद्धापफरए-सम्बन्धी 
लगभंग ११२ सूकांशा यिधात है। ऋषि कहते हैं कि-- 
+विजया शेकर, युरमें न मरकर और चोटरहित हा मैं 
अपना मातृभूमिझा अध्यभ यवशर अच्छ यार्य करूँगा 


है आं 


 अआक़ाः -. 
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(उनकी इच्छा है कि) जो मुझसे इर्प्या करता है, जो सेना 
भेजकर मेरे साथ युद्ध करता है और जो मनसे हमें अपना 
दास बनाना चाहता है, उन सभीका नाश हो जाया! 
७२६ सूक्तों तथा ५९७७ मन्त्रॉंचाला यह अधर्ववेद, 
'जिसम॑ लगभग २० सूक्त ऋगेदके ही हैं ऐतिहासिक दृष्टिसे 
अरधर्वाड्डिस्स्‌ एवं अम्विर्स्‌ आदि नार्मोसे भी जाना जाता रहा 
हैं। इसीलिये इसके ज्ञाताकां या ऋषियाको “अथर्वन्‌” तथा 
“अप्रवन! भी कहते हैं। इन मनीषियाका मानना हैं कि 
श्ट्रकी प्रोनति प्रतिभाके बिना असम्भव है अर्थात्‌ यदि 
देशकी प्रतिभाएँ अपने देशकों छोडकर अन्यत्र जाने लगेगी 
तो भारतवर्ष सदा-सदाके लिये विद्युतके अभावमे यल्य- 
जैसा खोखला निरर्थक, अनुपयोगी एवं निष्फल हा जायगा। 
यथा-- 
मेधामह प्रथमां ग्रह्मणण्बती श्रह्मजूतामृषिष्दुताम्‌। 
प्रपीतां. ग्रह्मचारिभिदेवानामयसे . हुवे॥ 
(अधर्व० ६। १०८। २) 
अर्थात्‌ श्रेष्ठतायुक्त, ज्ञानियोंसे सेवित ऋषियासे प्रशसित 
और भ्रह्मचारियोद्वारा स्वोकृत मेधाकों अपनी रक्षाक लिये 
बुलाता हूँ, क्योंकि बुद्धि शराररूपी समूची सृष्टिका मुख्यतम 
केन्द्र है। इसके बिना अन्य सब व्यर्थ है। इसकी वृद्धिक 
लिये मनकी शक्ति परमावश्यक है। 
इसके साथ-साथ ऋषियाका यह भी कहना है कि 
परस्पर संगठित होकर रहनका काम भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
हो कर सकता है और तभी मानव इस ससारम 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर सकता है। 
'ज्रायपात्मा यलहीनेन लभ्य ०! सिद्धान्तको ये मष्टापुरुष 
ही अच्छी तरह जानते हैं इसीलिये वे दवताओंस 
सहायता-हैतु प्रार्थना भी करते हैं--कभी सोम-सवितामे 
तो कभी आदित्यादि देखासे। समूचे अथर्ववेदर्में सामूहिक 
जीवनके विकासकी व्यवस्था है। यहाँ किसी स्थार्थपूर्ण 
व्यक्तिगत उम्नतिकों बहुत स्थान नहीं है। एक-दूसरेस 
पमिल-जुलकर आपसी सौहार्द एव सहयोगसे कार्य करनेकी 
सलाह देते हुए तत्त्वद्रणा ऋषि कह्टत हैं- 
अह गृध्णामि मनसा मनासिएएएएा 
अम यशेपु हृदयानि व कृणोमि/77#॥ 
(अपवे० ६। ९४। २) 
इसी प्रकार स्वेश्य रा्ट्रको अवधारणाकों सुस्पष्ट करत 
हुए मन्रदरष्ठ कहा है कि-- 


““अस्पध्य/“यूहद्राप्ट सवेश्यं दघातु॥ 
(अपर्व० ३॥८। ११ 
“*सघे शक्ति युगे युगे” सदृश सिद्धान्तको गतार्थता प्रदान 
करने-हेतु अधर्ववेदम अनेक ऐसे शब्द-समुच्चयका उपयोग 
किया गया दीखता है, जिन्हें पारिभाषिक तथा व्याख्येय 
कहनेम भी कोई सकोच नहीं होता। यथा--'ज्यायस्यत ' 
(यृद्धोका सम्मान), 'मा विरयाष्ट' (परस्पर लडना नहीं), 
सधुराचरन्त ' (एक धुर अर्थात्‌ एक नेताके नेतृत्वमें कार्य 
कला), 'सधीदीना ' (मिलकर कार्य करना) और 'सयास्यत.' 
(सिद्धिहेतु सभी मिलकर प्रयत्न करे) इत्यादि। इस प्रफार 
प्रेम शान्ति सतोष और सेबाभावसे बलपूर्यक जनहितके 
कार्य करने चाहिये। इसीलिये यहाँ ब्रह्मयोग जिष्णुयोग 
तथा क्षात्रयोग प्रभृतिका विधान किया गया है (अथर्ववेदकी 
भूमिका भाग ५, पृ० ७)। 
स्वतन्त्रताके बिना परतन्त्र व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 
अंत यदि स्वतन्त्रताके लिये युद्ध करना पढ़े और एदर्दर्थ 
शस्त्र-निर्माण भी करना पडे तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिये 
इस ग्रन्थके मन्त्रोम सात प्रकारके स्फोटक अस्त्रोंकी भी 
चर्चा परिलक्षित होती है जिनक द्वाय शत्रुराष््रकी जमीन एवं 
उनके पानौपर आक्रमण किया जा सकता है। हाथसे और 
आकाशम भी प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ 
एक ऐसी भी आक्रमण-विधि घर्णित है जिससे नदी 
तालाय अथवा पेय जलके सभी स्रोत समाप्त किये जा सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त श्रिपन्धि नामक वद्र तथा अयोपुय 
सूचीमुख विककतीमुख शित्रिपदी और चतुष्पदी इत्यादि 
अनेकविध बाणोंकी भी चर्चा प्राप्त होतो है! तमसास्त्र और 
सम्मोहनास्थाद्ारा शत्रुसेनामें अन्धकार फैलाने तथा सभीको 
चेतनाशूत्य कर दनेकी व्यवस्था भी प्राप्त होती है। 
अधर्ववेद (३॥ २४। २)-म सभीके विकास तथा 
सपृद्धिका वर्णन करत॑ हुए कहा गया है-- 
““प्रयस्यतीनामा._ भेड़ सहरूश ॥ 
येदाह पयस्थत चकार  पधान्य वबहु। 
अर्थात्‌ मैं रसबुक्त आपतियाकों ह्जाएें प्रकारसे पोषण 
दना जानता हूँ। अधिकाधिक धान्य कैसे उत्पन हो, इसकी 
विधि भी जानता हूँ। इसा प्रकार यज्ञ करनेवालोके पारमें 
निवास करनवाले देवोंकी हम सभी उपासना करत हैं. यधा- 
संभृत्या नाम यो दयस्त वर्य हवामदे या यो अपखनो गहे। 
$ (अचर्व० ३। रे४। २) 


'कथाड्ू] 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र एवं निषाद-इन पाँचो 
वर्गोके लोगोंको मिलकर उपासना करनेका विधान, मधुर 
भाषण (पयस्वान्‌ मामक बच ) अच्छी खेती, आत्मशुद्धि 
और दुष्कालके लिये धान्य-सग्रह, प्रजाकी रक्षा तथा 
दान--थे अथर्ववेदके प्रधान उद्देश्य हैं। इसीलिये ऋषि 
कहते हैं-- 
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर। 
(अधचर्घ० ३। २४। ५) 
अधर्ववेदीय मन्त्रोमे वीर प्रुत्राकी माँको स्मरण करते 
हुए बताया गया है कि वस्तुत शूर पुत्रोकी माँ ही धन्यवाद 
और प्रशसाकी पात्र है, क्योंकि उसीका पुत्र आदर्श देशका 
निर्माण कर सकता है और वही भूमिको अर्थसम्पन्न, 
गौरवपूर्ण, सुसस्कृत एवं सर्वतोभावेन स्वस्थ बना सकता है-- 
हुवे देवीमदिति शूरपुत्रा० (अथर्व ३। ८। २) 
ऐसी देवीके पुत्र देवोको भी वशमें कर लेते हैं तथा 
राष्ट्रिय भावनासे भावित होते हैं। वे न स्वय दीन होत हैं 
और न राष्ट्रको दीन बनने देते हैं। ऐस ही लोगोके लिये 
कहा गया है- 
कुल॑ पविग्न॑ जननी कृतार्था““॥ 
अधथर्ववेदमे जहाँ ऋषियाने समूचे त्रलोक्यक॑ प्राणियोके 
लिये जलकी कामना की है यहाँ वाणिज्य धनप्राप्ति, 
चन्द्रमा एव पृधिवोकी गतिका भी उल्लेख किया है, क्यांकि 
जनहित-हेतु अर्थकी चिन्ता उन्हें सतत बनी रहती है। 
उनका मानना है कि व्यापास्से धन होता है। इसीलिये 
उन्होने इन्धकों वणिक्‌ कहा है-- 
इन्द्रमह॑ वणिज चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु। 
भुदप्तरातिं परिपन्थिन मृर्ग स ईशानों धनदा अस्तु महाम्‌॥ 
(अथर्व० ३। १५। १) 
अर्थात्‌ मैं वणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूँ। वे हमारी 
ओर आर्य। बेद-विरुद्ध मार्गपर चलकर लूट-मारवाल- 
पाशवी आचरण करनेवाले शप्रुकों नष्ट करें और व मरे लिये 
धन देनेवाले बर्नें। 
इसके अतिरिक्त परस्पर मैत्रो-स्थापप चन्धनस मुक्ति 
अग्निकी ऊर्ध्वगति ब्राह्मणधर्मका आदेश शापका प्रभाव- 
विनाश, हृदय और पाण्डुरोगकी चिकित्सा यादस्पतिक 
ओषधि (८।७) कुष्तौषधि (५॥४-५, ६। ९५), अपामार्गो 
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ओपषधि (४। १७--१९ ७ ६५) पृश्निपर्णो (३। २५) 
लाक्षा (५। ५) शमी (६। ३०), सूर्यकिरणचिकित्सा (६। 
५२, ७॥ १०७), मणिवन्धन (१०। ६) शखमणि (४। 
१०), प्रतिसर्मण (८। ५), शरीर-रचना (११॥ ८), 
अजन (४। ९) ब्रह्मचर्य (११।५), ब्रह्मौदन (११॥ १), 
स्वर्ग एवं ओदन (१२। २), अमावस्या, पूर्णिमा विश्यट्‌ 
अन्न प्रथम वस्त्र-परिधान कालयज्ञ, सगठन-महायज्ञ 
मधुविद्या युद्ध-नोति युद्ध-रौति, युद्धकी तैयारी, मातृभूमिके 
गीत विराट्‌-ब्रह्मशान, राजाका चयन (३। ४), शराजा 
बनानेवाले राजाके कर्तव्य उनतिक छ केन्द्र अभ्युदयकी 
ग्राप्ति कर्म और विजय (७।५०) विजयी स्त्रीका पराक्रम, 
पापमोचन, धाबापृथिवी दुष्टोके लक्षण दण्ड-विधान आदर्श 
राजा सरक्षक कर, राजाके गुण एवं राजाके शिक्षक 
आदिका विवेचन तथा जीवनोपयांगी असख्य सूक्तियोंका 
प्रयोग अथर्ववेदकी वे विशेषताएँ हैं जो न केवल इसकी 
महत्ताका प्रतिपादन करती हैं, प्रत्युत इसकी 'प्रासगिकताको 
दिनानुदिन बढाती भी जा रही हैं। कालका अखण्ड प्रवाह 
ज्या-ज्यों आग बढता जा रहा है जिसम रोगाकी असाध्यता, 
पर्यावरणका सकट, राष्ट्रिय अस्थिरता आपराधिक चाहुलय 
आपसी वैमनस्थ आदर्श आचरणका अभाव तथा ढर सारे 
वैयक्तिक सामाजिक सास्कृतिक किंवा राष्ट्रय समस्याएँ 
मानवताको अपने विकग़ल तथा क्रूर पजेस अपने जयडोंम 
दबाचती जा रहो हैं, उत्तरोततर प्रतिदिन भय अधिश्रास धोखा 
अधर्म एवं अनैतिकताका वातावरण घिश्नको प्रदूषित करता जा 
रहा है त्यों-त्यों इस अन्धकारमय परिषंशका सर्वेविध प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रदाप-रूप अधर्वयेदकां उपयागिता 
बढती जा रहो है क्यांकि इतिहासकी अबिरल धासम जब- 
जय ऐसी समस्याएँ आयो हैं तब-तव सनातन परम्पराक 
अष्षुण्ण निधिभूव अनादि येदमन्त्र सतत उनका समाधान 
करते रह हैं तथा करते भी रहगे। वेदभगवान्‌ सनातन सत्प 
हैं तथा सूर्य-चद्रकों भाँति वे स्वयक लिये भी प्रमाय हैं। 
इसलिये इनकी प्रामाणिकता और प्रासगिकता शाझत ह9ैं। 
आइय पुत्र -पुत ऋषियोंकी बाणोका स्मरण करते हुए 
विश्व-कल्याणपा कामना करें-- 

तमसा मा ज्यातिर्गपया) असता भा मत्यय। 
मृत्योर्मा उमूर्त गया 
भ उ० शालि शानि शान्ति त 


॥।॒ 


८४ 
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श्रुतियोमे सृष्टि-सदर्भ 
[ ऋग्वेदीय नासदीयसूक्त-परिशीलन ] 
(अनन्तप्रीदिधूषित जयदगुरु शंकगघार्य पुरीपीठाधीद्वर स्वाभी भीनिश्नलानः सरस्थतीजी महागज ) 


' पूर्वाप्नायपुगेपीठसे सम्बन्धित ऋग्वेदान्तर्गत दशम मण्डलका 
एक सौ उन्तीसयां “नासदीयसूक्त' है। इसम सात मन्त्र 
(फऋचाएँ) हैं। इस सूक्तको सात सदर्भोमें विभक्त किया जा 
सकता है। “मायाशपसदर्भ' के अन्तर्गत प्रथम मन्त्रको 
“मायात्रयस्वप्रकाश-परत्रद्मशेपसदर्भ! के अन्तर्गत द्वितीय मन्रका, 
*स्रष्टव्यपर्यालोचनसदर्भ के अन्तर्गत तृतीय मन्त्रको 
“सिसृक्षासदर्भ' के अन्तर्गत चतुर्थ मन्त्रकों 'सर्गक्रम- 
दुर्लक्ष्यतासदर्भ” के अन्तर्गत पद्म मन्त्रको, 'जगत्कारण- 
दुर्लक्ष्यतासदर्भ' के अन्तर्गत पष्ठ मल्रको और “दुर्धर- 
दुर्विजेवतासदर्भ' के अन्तर्गत सप्तम मन्त्रको गुम्फित करना 
उपयुक्त है। 

ध्यान रहे, नासदीयसूक्तम विवक्षाबशात्‌ मायाको नो 
नामोसे अभिहित किया गया हैं--१-न सत्‌, २-न असत्‌, 
३-स्वधा ४-तमस्‌ू, ५-तुच्छ ६-आधभु, ७-असतू ८- 
मनस्‌ और ९-परमव्योम। परमात्माका मन मायारूप है। 
परमव्योमका अर्थ जहाँ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा है वहाँ 
'यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन्‌' (तैत्तितीयोपनिषद्‌ 
२। १)-की शैलीमें अव्याकृतसज्ञक माया भी है। कठस्द्रोपनिषद्‌ 
(१०-११)-ने भी मायाकों परमव्याम माना है-- 

ससारे चर गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंज्ञके॥ 

निहित ग्रह्म यो वेद परमें व्योप्ति संजिते। 

मो$श्ुत सकलान्‌ कामान्‌ क्रमेणैव द्विजोत्तम ॥ 

नासदीयसूृक्तम॑ विवक्षावशात्‌ ब्रह्मकों १-आनीदवात और 
२-अध्यक्ष-इन दा नामासे अभिहित किया गया है। जीवको 
१-रेतोधा और २-प्रयत्ति (प्रयतिता)--इन दो नामासे अभिहित 
किया गया है। जगत्‌को १-स्वधा २-सत्‌, ३-विसर्जन और 
४-विधृष्टि-इन चार ना्मोसि अभिहित किया गया है। 

नासदीयसूक्तके प्रथम मन्त्रम कहा गया है कि महाप्रलयमें 
शशपृड्रादि-तुल्य निरुपाख्य 'असत्‌' नहीं था न आत्मा 
और आफाशादि-तुल्य निर्वाच्य (निरूपण करने योग्य) सत्‌ 
ही था। उस समय शशथृद्वादि-तुल्य अस्त ही होता ता 
उससे अर्थ-क्रियाकारी आकाशादिकी उत्पत्ति हा कहाँ 
सम्भव होतीं ? उस समय यदि सर्गदशाऊे तुल्य आकाशादिकी 
पघिद्यमानता ही हाती तो महाप्लयवी पाप्ति हा कहाँ होती ? 


परिशेषसे यही सिद्ध होता है कि सत्‌ और असत्‌ तथा इनर 
विलक्षण रजोरूप कार्यप्रपप्तसे विरहित स्वाश्रयसापे् 
स्वाश्रयभावापत्र अनिर्वचनीया भाया ही महाप्रलयमें शे 
थी। उस समय रज सज्ञक लोक नहीं थे। अभिप्राय यह | 
कि महाप्रलयमें चतुर्दश भुवनात्मक प्रह्माण्ड नहीं था। कय 
आबरक (आवारक, आच्छादक) था? नहों। जय आध 
(आवरणका विषय आवरण करने योग्य) ही कुछ नं 
था तब आवरक कहाँसे होता) वह देश भी तो नहीं था 
जिसमें स्थित होकर आवरक आवर्यका आवरण करता 
अभिप्राय यह है कि आवरकको आवरण करनेके लिये 
आश्रय देनेवाला देश भी उस समय नहीं था जिसमें स्थिति- 
लाभ करके बह आवर्यको आबृुत करता। किस भोक्ता 
जीवके सुख-दु ख साक्षात्काररूप भागके निमित यह 
आवरक आवर्यका आवरण करवा? उस समय भोछ्ता जीय 
भी तो देहेन्द्रिय प्राणान्त करणरूप उपाधिसे विरहित ईश्वरभावापन 
होकर ही अवशिष्ट था। क्या दुष्प्रवेश और अत्यन्त आप 
जल था? नहों। जल वो कंबल अवान्तर-प्रलयमें ही रहता 
है। महाप्रलयम॑ उसका रहना सम्भव नहीं। आवर्य 
चतुर्दशभुवनगर्भ ब्रह्माण्डके तुल्य आवरक पृषिव्यादि 
मह्त्तत्त्वपर्यन्व उपादानात्मक तत्त्व भी कार्यकोटिके होनेसे 
महाप्रलयर्म ब्रह्माधिष्ठिता मायारूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं) 
आभूषणरूप आवर्यके न रहनेपर भी सुवर्णहूप आवक शेष 
रहता हैं, परतु महाप्रलयर्म कोई भी आवरक शेष नहीं 
रहता। 'तमसा गूलहमग्रे , 'तुष्छयेनाध्यपिहित यदासीत्‌' इसे 
चक्ष्ममाण चचनके अनुसार बोजमें संनिद्वित अकुरादिको 
चाजस ममावृत करनेके तुल्य असत्कल्प तमसूमे समिहित 
जगत्‌को तमसूसे समावृत कहा गया है। यार्यवी अपेक्षा 
कारणम निर्विणपता, सूध्मता शुद्धता बिभुता और ग्रत्यप्रूपता 
होती है। यही कारण है कि कार्य आयर्य और कराएण 
आवक बन जाता है। कारणके बांधर्म प्रतिवन्‍्थक होतेसे 
कार्य आवरक भाता जाता है जैसे कि मृद्धट मृततिका- 
दर्शनमें प्रतिबन्धक शोमस आसखष्टादक मान्य है। कारण 
कार्य अनुगत हानसे आच्छादक मान्य है. जैसे कि मूतिया 
अपनी अनुगतिसे घरादिको आख्छादिकी भाग्य है। + 
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शास्त्राम चार प्रकारका प्रलय मान्य है--(१) नित्य 
(२) नैमित्तिक (३) प्राकृतिक और (४) आत्यन्तिक। 
सावयथ कार्यात्मक देहादिका प्रतिक्षण परिवर्तन 'नित्य- 
प्रलय' है। ब्रह्माजीकी निद्राके निमित्त 'भू ' आदि लोकत्रयका 
प्रलय 'मैमित्तिक' प्रलय है। चतुर्दशभुवनात्मक त्रह्माण्डसहित 
भुवनोपादान पृथिव्यादि तत्त्योका प्रकृतिमें लय “प्राकृतप्रलय! 
है तथा ब्रह्मात्मविज्ञाके अमोघ प्रभावसे अविद्या और 
उसके कार्यवर्गका छेदन कर जीवका स्वरूपावस्थान ' आत्यन्तिक 
प्रलय' है। सहस्तयुगपर्यन्त ब्रह्माजांका एक दिन होता है। 
दिनके तुल्य ही उनकी रात्रि होती है। तोन सौ साठ दिनाका 
(दिन-रातका) एक वर्ष होता है। सौ वर्षोकी ब्रह्माजीकी 
'पपूर्णायु होती है। उसीको 'परार्ध' कहते हैं। च्रह्माजीकी आयु 
पूर्ण होते ही पदञ्मभूतात्मक जगत्‌ मायामें लीन हो जाता है। 
ब्रह्माजी भी मायामे लोन होते हैं। ब्रह्माजीके तुल्य ही रुद्रादि 
मूर्तियाँ भी मायाम॑ लीन होती हैं। उत्तरसर्ममें हेतुभूता 
प्रकृतिसश्क माया महाप्रलयमें सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मादिसशञक 
परमेश्वरमें अभेदरूपमे स्थितिलाभ करती है। 
प्वितीय मन्त्रमे कहा गया है कि उस प्रतिहारके समय 
(महाप्रलय)-मे प्रतिहर्ता (सहर्ता) मृत्यु नहीं था और न 
मृत्युके अभावसे सिद्ध--अमरस्वभाव कोई प्राणी हो था। 
राजि-दिवस और इनसे उपलक्षित मास ऋतु, सबत्सर 
प्रभृति सर्वकाल और काल-कालके न रहनेसे “मृत्यु नहीं 
था! यह कथन सर्वया चरितार्थ ही है। अभिप्राय यह है कि 
दाहतुल्प सहार्प भोय और भोवतु-प्रपक्षका दाहतुल्प 
मृत्युसश्क सहार हो जानेपर दाहकतुल्य अमृतसज्ञक सहारक 
महाकाल भी महाप्रलयमें शेष नहीं रहता। अथवा सर्वसहारक 
मृत्युसंश्क काल और ज्ञानमय अमृतसज्ञक जीव शिवतादात्म्यापन 
होकर स्थित रहता है। कार्यप्रपश्ञका उपादानात्मक लयस्थित 
महाकारण माया भी वश्ष्यमाण मायाद्रय महेवरसे एकोभूत 
रहती है। मृत्यु अग्नितुल्य है। महाप्रलय उत्तरसर्गकी अपेक्षा 
मृत्युकी अंभिव्यक्तिकी पूर्वांबस्था है। पूर्वसर्गकी अपेक्षा वह 
मृत्युके ध्वसकी उत्तरावस्था है। अग्रिकी अभिव्यक्तिक पूर्व 
और अग्निके ध्यसके पश्चात्‌ अग्नरिका असत्त्व दृष्टान्त है। इस 
कथनके पोछे दार्शनिकता यह है कि भागका हतु कर्म हैं। 
'फलान्मुण परिपक्त कर्माधीन ही भाग है। बिना कर्मके भोग 
अप्म्भव है। निरपेक्ष अपृत ब्रह्म और ब्रद्माधिप्ठिता माया 
है। महाप्रलयमे उसका अप्तित्व हो श्रुठिका प्रतिषाध है। 
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अतण्व निरपेक्ष अमृतका प्रतिषेध अप्राप्त है। सापेक्ष अमृत- 
प्रलयम अवशिष्ट मह जन, तप और सत्यम्‌-सशक 
परमेप्ठिलाक, परमेष्ठिदद और परमेप्ठिपद है उसीका प्रतिषंध 
यहाँ विवक्षित है। व्यष्टि-समष्टि सूक्ष और कारण शरौरपर्यन्त 
जीवभाव है। महाप्रलयम मायारूपी महाकारणमें सूक्ष्म और 
'कारणप्रपश्षका विलय हो जानेक कारण जावसज्ञक अमृतका 
प्रतिषिध महाप्रलयम उपयुक्त हो है। ब्रह्माधिप्ठिता 
मलिनसत्त्वगुणप्रधाना प्रकृति निमित्तकारण और तम प्रधाना 
प्रकृति उपादानकारण है। मलिनसत्त्वप्रधाना और तम प्रधाना 
प्रकृतिका लय॒स्थान त्रिगुणमयी गुणसाम्या माया महाकारण 
है। ब्रह्माधिष्ठिता माया महाप्रलयम शेष रहतो है। अभिप्राय 
यह है कि कालातीत महामाया हां कालगर्भित पृथिव्यादिके 
प्रतिपेषका अवच्छदक अर्थात्‌ उपादानरूपस अवशिष्ट रहती 
है। परमात्मामें मुख्य ईक्षण भी विशुद्धसत्वात्मिका मायाके 
योगसे ही सम्भव है। अतएव ब्रह्माधिष्ठिता माया जगतूका 
निमित्तकारण भी हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्ममे 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्व जिस मायाके आध्यात्मिक 
संयोगसे है वही महाप्रलयम कालगर्भित पृथिव्यादिक 
प्रतिपिधका अवच्छेदक हो सकती है। अथवा “तदापीम्‌' 
आदि कालवाचक पदाकी सार्थकता भी मायोपहित ब्रह्मकी 
कालरूपताके कारण सम्भव हैं। जब भोग्य और भागप्रद 
काल नहीं था तथा भोछा-कर्ता भी नहीं था तब कौन था? 
क्या शून्य ही तो नहीं धा? नहीं। सम्पूर्ण प्राणिसमूहकों 
आत्मसात्‌ किये स्वर्य बिना बायु (प्राण)-फे ही यह 
प्राणका भी प्राण प्राणनकर्ता परप्रह्म प्रतिष्ठित था। एसा भी 
नहीं कि भायासयुक्त होनपर भी शुद्धउरह्मका महाप्रलयमें 
असम्भावना साथ्यम्रम्मत प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका स्थतन्त्रा 
मायाको ही सिद्ध करती है। यस्तुस्थिति यह है कि नित्यता 
असगता और अट्वितीयताको न त्याग हुए अर्थात्‌ साथे हुए 
हो स्वनिष्ठ (जलनिष्ठ) शैत्यको आत्ममात्‌ किय सलिल 
(जल)-के तुल्य वह परप्रद्म मायाको आत्मसातू क्य 
अर्थात्‌ सर्वधा एकाभूत किये स्थित था। म्थृण्यनियननन्यायस 
इस तेध्यको परिपृष्टि को जातो है। नि सदह उस परप्रहसे 
पर कुछ भा नहों था। सर्गकालिक हैत उस समय नहों था। 
हैतवाज मायाका परव्रह्म अपन्मे अध्यस्त यकव--आपमत्‌ 
किय हुए था। जब भूत- भौतिक माया भा परग्रदममें अध्यस्त 
हो धा तथ किसको लकर द्ैत हाता? महाउलपर्म ग्रापम 
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तादात्म्यापत्न या अविभागापत्र हांकर ही स्वधासंजक माया 
विद्यमान थी। ब्रह्माश्निता माया वृक्षाश्नित अमस्वेलके तुल्य 
श्रह्माण्डपुप्पीत्पादिनी विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न स्वतन्त् 
सत्ताशून्य होती हुई ही विद्यमान थी। वह ब्रह्मसे पृथक्‌- 
गणनाके योग्य नहीं थी। सर्वधा शक्तिमात्रकी पृथक्‌-गणना 
सम्भव भी नहीं। शक्तिकार्य उस समय था नहीं, ऐसी स्थितिमें 
“आयासहित सत्-तत्त्व सद्दितीय हो, ऐसा सम्भव नहीं। 
इस प्रकार अनिर्वचतीया मायाके यांगसे भी ब्रह्म 
यस्तुत 'आनीदवात अर्थात्‌ स्वतम्त्र सतू सिद्ध होता है। 
श्रह्मके योगसे माया सत्‌ अर्थात्‌ निर्वाच्य नहों होती, 
'इसलिये "नो सदासीत्‌' यह पूर्वोक्ति चरितार्थ होती है। 
वायुके योगसे जैसे आकाश चच्चल नहीं होता और 
आकाशके यौगसे वायु स्थिर नहीं होती, अग्निके योगसे वायु 
मूर्द नहीं होती और वायुके योगसे अग्नि अमूर्त (अरूप) 
जहीं होता रज्जुसर्पके योगसे रज्जुवत्त्त अनिर्वाच्य नहीं होता 
और रजुयोगसे रज्युमर्प अवाध्य नहीं हाता वैसे ही मायाके 
योगसे प्रह्म अनिर्वाच्य (मिध्या) नहीं होता और ब्रह्मके 
ओगसे माया सत्‌ नहीं होती। 
द माया दृश्य है। कार्य और कारण दोनोंद लिये 
प्रसगातुसार माया शब्दका प्रयाग विहित है। माया होपा 
मया सृष्ठा (महाभारत, शान्तिपर्व ३३९। ४५)-की उत्तिसे 
कार्यकीटिकी मायाका प्रतिपादन किया गया है।'मार्या तु प्रकृतिं 
विद्यात' ( शैताश्वतरोपनियद्‌ ४। १०) -की उकिसे कारणकोटिकी 
झआयाका प्रतिपादन किया गया है। कार्यकोटिकी मायाका 
प्रतिपेष प्रलयदशामें अभीष्ट होनेसे कारणपभूंठा मूल मायाके 
अतिरिक्त काई भी दृश्यरूप कार्यात्मक प्रपश नहीं था। 
सृतीय अन््रमें कहा गया हईैकि सूश्टिकि पूर्ष महाप्रलयमें 
कार्यात्मक प्रपशरूप जगत अनिर्वचनाया मायासंशक भावरूप 
अज्ञावान्‍्भकारसे एकीभूत था। यह दृश्पमल सम्पूर्ण जगत्‌ 
सलिल अर्थात्‌ कारणसे सगव आएव अविभागापप ०5५ 
था। छीरसे एकीभृत नीरके बुल्य प्रह्माधिष्ठिता प्रृ 
कार्यात्मक प्रपश दुर्विमिय था। जमोभूत असरफान्प 
एक अपादनकाएे समायृत और उससे सर्वया एफोपूद 
जा कार्यात्मर प्रपझ्ठ था यह सध्व्यपर्यालाघनरूप परमेधरक 
आहाह्यमे उत्पड हुआ। 
ते कप हमस्‌ पी था। लगत्ताण्ग उम्रमूमै ताम 


अनामार संभे 
डुका था। जैसे यशिक्ता अ 





भदार्थोको ढक लेता है वैसे ही उस तमसूने सबको अपने 
अदर गृढ कर रखा था। व्यवहारदशाके समान महाप्रलयदरशार्म 
आवरक तमारूप कर्ता और आवर्य जगद्भप कर्मकी स्पष्ट 
चृथक्ता चात नहीं थी। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सलिल अर्थात्‌ 
'कारणसे सगत-पूर्णरूपसे अविभागापन्न था अथवा दुग्धमिश्रित 
जलतुल्य यृथक्‌ विज्ञानका विषय नहीं था। वह क्षीरतुल्य 
तमस्‌ यद्यपि नौखुल्य जगव्से प्रथल-सा सिद्ध होता है, 
परतु विचारकोको दृष्टिमें तुच्छ अर्थात्‌ अनिर्यचनीय ही है। 
केवल आवरण करनेका ही इसका स्वभाव है। कालक्रमसे 
लीन प्रपश्चको प्रादुर्भूत न होने देनेका स्वभाव नहीं है, फिर 
तमस्‌ प्रबल हो तब भी परतमेश्वरफे स्रष्टव्यपर्यालोचनरूप 
तपके अमोघ प्रभावसे तमसूसे समावृत और एकौभूत 
विविध विचित्रताआस भरपूर प्रपश्षका भी यधापूर्य व्यक्त हो 
जाना सम्भव है। आच्छादकका ही सर्गदशाम आच्छादन हो 
जाना और प्रलयदशाम लयस्थान हा जाना-परतमेश्वरफे 
अमोघ माहात्म्यका च्योतफ है। जिन पदार्थोंफा प्रसयमें 
निषेध किया गया है ये ही पदार्थ सर्गकालमें परमात्मासे 
अधिष्ठित भायासे अभिव्यक्त हांते हैं। उन पदार्थोंको परिपूर्ण 
प्रकाशरूप परमात्माने सष्टव्यपर्यालोचनमूप तपसे रचा। 
परमात्माते मानस यधार्थसंकल्परूप ऋत याचिक यपार्थ 
भाषणरूप सत्य तथा इनसे उपलक्षित धृति क्षमा दम 
अस्तेय शौच इद्धियनिग्रहादि शास्त्रीय धर्मोंफो रघा। इसी 
प्रकार उसने रात्रि दिन और जलसे भरपूर समुद्राॉको उत्पन्न 
'किया। उसने संवत्सरोपलक्षित सर्यकाल उत्पन्न किया--' सर्वे 
निमेषा जज्िर विध्ुत पुरुषादथि। कला मुहूर्ता याह्टाध 
(पैत्तितीवारण्यक १०। १॥ ८)। अहोग़त्न (दिन-शत)-से 
उपलक्षित सर्वभू्ोंका व्यक्त किया। उस विधाताने पूर्यकालके 
अनुरूप ही वालके ध्यजरूप सूर्य चद्धकों तथा पृथ्वी, 
अन्वरिक्त और सुखरूप घुलोकर्सज्ञक प्रिभुवनसे उपलकित 
अतुर्दशभुवतात्मफ ग्रद्माण्डको रचा। 

शुत्यन्तरमें मं त्रम " कहक्य तमसुवा प्रतिपेध 'संत्‌'- 
को विधमानतासे हैं। अथवा तेज और तमस्‌ दोनाका 
प्रतिषध प्रात होनसे कार्यात्पफ तमसूफा प्रतिषध है। 
"झन्फिशिदवशिष्यते को उक्ति सतकी प्रधानतामे है-- 

हत स्तिमितगस्सीर ने तेजो मे समस्ततम्‌॥ 

अवख्यमत्रभिय्यू॑ सच्किदशिदपशिप्यते। 
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'प्रलयदशामें निश्चल, दुर्बगाह, मनका भी अविपय, 
चद्रादि अधिदेवसे भी अतीत, आवरक तमसूसे सुदूर, 
अमभिव्यक्त अनाख्य-निरुपाख्य (निरूपणका अविषय) 
शूत्यसे सुदूर अशेषविशेषातीत व्यापक स्वप्रकाश सत्‌ ही 
अवशिष्ट था।' कदाचित्‌ 'न तम ” की उक्तिसे मायाका ही 
प्रतिषेध मानें तो 'ज्योतिषामपि तम्ज्योति ' (गीता १३॥ 
१७)--चह ज्योतियोंका भी ज्योत्ति है'-को शैलीमें ज्योतिका 
तथा 'तमस परमुच्यते' (गीता १३। १७)--तमसूसे पर 
कहां गया (जाता) है'-को शैलीमें अज्ञारूप तमसूका 
प्रतिषेध मानना उपयुक्त है। 'सर्वेषा ज्योति्षां ज्योतिस्तमस 
परमुच्यते', 'तम शब्देनाचिद्या' (त्रिपाद्विभूतिमहानाएयणोपनिषद्‌ 
४। १)-में स्पष्ट ही तमसका अर्थ अविद्या किया गया है। 

उक्त बचनका अभिप्राय असत्कार्यवाद, असद्वाद, 
अनीश्वरवाद, परमाणुवाद, आरम्भवाद परिणामवाद, जडवाद, 
क्षणिक विज्ञानवाद और खण्डप्रलयवादके व्यावर्तनसे है। 

जैसे चैत्ररूप कर्ता और ग्रामरूप कर्म दोनांकी सहस्थिति 
सम्भव होनेपर भी दोनोका ऐक्य सम्भव नहीं वैसे हो 
महाप्रलयम आवरक तमस्‌ और आवर्य जगत्‌की सहस्थिति 
सम्भव होनेपर भी दोनोंका ऐक्य सम्भव नहीं तथापि 
आवर्य जगत्‌का उपादान होनेसे दोनोका ऐक्य भी सम्भव 
है। यही कारण है कि ज्िग्ध मृत्तिकामें और पिण्डावस्थामें 
सनिहित घटके सदृश जगत्‌ प्रलयदशामें विशेषरूपसे ज्ञायमान 
नहीं होता। सृष्टि-प्रलयसदर्भमें यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि इस प्रपश्षका ठपादान कारण प्रकृति है। परमात्मा 
इसका अधिष्ठान है। इसको अभिव्यक्त करनेवाला काल है-- 

प्रकृतिहस्योपादानमाधार पुरुष पर । 
सतो$भिव्यक्षक फालो स्रह्म तत्प्रितये त्वहम्‌॥ 

(श्रीमद्भा० ११। २४। १९) 

व्यवहार-दशाकी त्रिविधता यस्तुत ब्रह्मस्वरूप है। 
अहारूप परमेश्वरकी पालनप्रवृत्तिके अनुरूप जवतक ईक्षणशक्ति 
काम करती रहती है तबतक जीवोंके कर्मोपभोगके लिये 
पिता-पुप्रादि कारण-कार्यरूपसे यह सृष्टि-चक्र निस्‍न्‍तर 
चलता रहता है। भहाप्रलयका योग समुपस्थित होनेपर 
सर्मक्रमके विपरीतक्रमसे पृथिष्यादि तत्व अपने कारण 
विलोन होते हैं। ज्ञानक्रियोभयशक्तिप्रधात कार्यात्मक महत्त्व 
ब्रिगुणके ह्वारसे अव्यक्त प्रकृतिमे लीन होता हैं। प्रकृतिका 


क्षोभ कालाधीन है, अत वह कालसे एकौभूतरूप लय॒को 
प्राप्त होती है। काल अपने चेतनज्ञानमय जीवमें तादात्म्यापत्तिरूप 
'लयको प्राप्त होता है। जीव अपने शिवरूप-स्वरूप लयको 
प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि स्वरूप-विज्ञानके बिना 
ही प्रलयमें जीव शिवभावापन्न होकर वियजता है। परमात्माकी 
प्रपशोन्मुखता हो उसकी जीवरूपता है। जोवकी 
सर्जनसरक्षणादिक अनुरूप सकल्पमुखता ही ठसकी कालरूपता 
है। यद्यपि परमात्माकी प्रपश्नोन्मुखता और सकल्पमुखता 
अर्थात्‌ ईक्षणोन्मुखता प्रकृतिसज्ञक मायाके योगसे ही है, 
तथापि दर्पणसे अतिक्रान्त दर्पणादित्य-तुल्य और धूमसे 
अतिक्रान्त (अतीत) ज्वालातुल्य अप्रतिममहामहिमामण्डित 
महेश्वरकी जीवरूपता और कालरूपता मायासे अतिक्रान्त 
है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर “न मृत्युरासोत्‌' (ना०सू० 
२)-की उक्तिसे मृत्युसज्क कालका महाप्रलयम निषेध 
विवक्षित है। 'अमृ्त न त्हि' (ना० सू० २)-की उक्तिसे 
अमृतसज्ञक जीबका महाप्रलयमे निषेध विवक्षित है। जावका 
'लगस्थान शिवस्वरूप परमात्मा है। वह सबका परम और 
चरम मूल है। अतएवं उसका लय नहीं होता। 

चतुर्थ मन्त्रम कहा गया है कि ईशवरने सर्जन॑च्छासे 
सष्टव्यपर्यालोचनरूप तप किया। सर्जन॑च्छा ईश्वरके मायारूप 
मनमें हुई। अभिप्राय यह है कि अतात कल्पम अकृतार्थ 
जोवोकि मनसे सम्बन्धित और मनमें समिहित जा भाविप्रपक्ठका 
हेतुभूत वासनात्मक कर्म था उसीके ठदबुद्ध और फलान्मुख 
होनेके कारण सर्मके आरम्भम॑ प्राणियोंकों आत्मसात्‌ किये 
महे श्वरक मायारूप मनमें पर्यालोचनरूप तपका भी मूल 
सिसृक्षारूप-काम उत्पन हुआ। 'त्तम आसीत्‌' तथा 'असत्‌' 
कहकर शब्रुतिने भावरूप अध्याकृतात्मक अज्ञानका तथा 
*कामस्तदग्रे समवर्तताधि' फहकर कामका और 'रैत प्रथर्म 
यदासीत्‌' कहकर कर्मका जगत्‌का मूल माता है। अभिप्राय 
यह है कि जगत्‌ अविद्या तथा काम और कर्मके योगमे 
समुत्पन्न हुआ है। परमश्वर जोीयोंके अज्ञान काम और 
कर्मोके अनुरूप ही जगतूकी रचता करत हैं। असत्‌, 
अव्यछ अष्याकृत अधिधया त्म, प्रकृति भायाझो एकरूपता 
"अमट्टा इदमग्र आसीत्‌' (सैसिसपापनिषद्‌ २३७) 'अधिता- 
माहुरव्यक्रमू (महाभारत शपन्तिपण ३०७॥ २) मद्धेद 
जईष्याकृतमासीतू' (घृटटागयया० १॥ ८॥ ७) अविष्टा 


<८ 


*» येदो नारायण साक्षात्‌ * 


[घेद 
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प्रकृतिईेंया' (मर्० शा० ४१ दा० पाठ) 'निःस्ताविद्यातमोमोहः 
(नृसिहाचस्तापिन्युपनिषद्‌ २), 'प्रकृति्माया (गणेशपूवतापिन्युप- 
निषद्‌ २।३) “अयिद्या मूलप्रकृतिर्मावा लाहितशुक्लकृष्णा' 
(शाण्डित्यापनिषद्‌ ३।१) आदि वचनोंक अनुशीलनसे 
सिद्ध है। 
पाँचयें मन्त्रम फहा गया है कि जीवनिष्ठ अविद्या, काम 
और कर्म सृष्टिक हेतु हैं। अविद्योपदानक और कामकर्मनिमितक 
आकाशादि भूत और भौतिक पदार्थका सर्जन करते समय 
कार्यवर्ग सूर्यरश्मिसदृश शोप्र विस्तार और प्रकाशका प्राप्त 
हो जाता है। जिस प्रकार आदर ईंधनक योगसे ज्वाला और 
धूम दो रूपोम॑ अग्रिकी अभिव्यक्ति हाती है। जैसे ज्वालाकी 
अग्निके अनुरूप अभिव्यक्ति होती है और धूमकी विरूप 
अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार काम और कर्मगर्धित 
अविधद्याके योगसे परमात्माको ही भोक्ता और भोग्य दा 
रूपॉम अभिव्यक्ति हाती है। भोक्ता भगवानके अनुरूप 
अभिव्यक्ति है. भोग्य भगवान्‌के विरूप अभिव्यक्ति है। 
भोग्य अविधाके अनुरूप अभिव्यक्ति है और भोक्ता अविध्याके 
पिरूप अभिव्यक्ति है। भोक्ता अन्नाद है और भाग्य आय। 
कार्यकारणात्मक प्रपश्ष अन्न है और जीव अनाद। अन 
भोग्य है और जीव भोका। अन शेष है और अनाद शपी। 
शेषी जीवमे शेषकी दासता उपयुक्त नहीं। 
छठे मन्त्रम कहा गया है कि यह विधिध विचित्र भूत- 

भौतिक, भाक्तृ-भोग्यादिस्पा सृष्टि किस उपादानरारणस 
और निममित्तकारणसे प्रकट हुई है--इस तथ्यको परमार्थत 

कौन जानता है? इस जगतूम उसका कौन प्रवचन कर 
सकता है? इस भूत-भौतिक प्रपम्धफे विसर्जवक बाद हो 
जय देवता, मत और इन्द्रियॉका उत्पत्ति हुई तब ये उस 
मूल तत्त्वको कैसे जाव सकत हैं? सृष्टिका मूल तत्त्व 
दुर्विज्ञय है। जा वस्तु जाता जाती | यह ता दृश्य जड तथा 
विकारी ही होती है। जिसका हम कारणरूपस अनुमात 
करते हैं अथवा तिसे हम कारणरूपसे जातते हैं. बह 
सावयघ-विकारी हो होता है अतएय नश्वर हाता है। एमी 
स्थितिर्मे काय-कारण-यल्पताफे प्रकाशक सर्वाधिप्रात 
स्वयस्प्रकाश प्रत्यान्नद्यका ज्ञानका विषय कैसे बनाया जा 
समझता है? ताय-रूपात्मक जगत्‌ अतिबचनोय हावेस 


निरूपणका विषय नहीं है। जगत्कारण अधिप्ठानात्पक- 
उपादान ब्रह्म शब्द प्रपृत्तिक हेतु जाति गुण क्रिया, 
सम्बन्ध रूढिरहित होनेसे अभिधा-वृत्तिसे शब्द-प्रवृत्तिका 
अविषय है। ऐसी स्थितिम जगत्‌ कितना है कैसा है और 
इसका उपादान तथा निमित्तकारण कौन है--आदि त्ष्योंको 
कौन विधिवत्‌ जानता है ? कौन इसे विधिवत्‌ बता ही सकता 
है? घटादिके कर्तामें जो देहादिकी स्थिति है, वह ईशरों 
सर्वतोभावेन चरितार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं। व्याप्तिके बिग 
सामानाधिकरण्यमात्र असाधक ही होता है। ऐसा न मानें दो 
रसोईमें धूम-वहि (धूआँ और आग)-की व्याप्तिका प्रहण 
करते समय व्यञ्ञनादिमत्त्व भी परिलक्षित होता है फिर हो 
पर्वतादिमें भी उनका (व्यज्ञगादिका) अनुमान होना चाहिये, 
परतु एसा नहीं। अभिप्राय यह है कि रसोईघरमें धूम और 
अग्निके साहचर्य-सदृश पर्वतम धूमाग्रिका साहचर्य है, यह 
ता ठीक है परतु उससे निष्पन्न छप्पन भोग और एत्तीसों 
व्यञ्ञनकी स्थिति पर्वतम सिद्ध करना जैसे उपयुक्त नहीं, 
वैसे ही ज्ञानवान्‌, इच्छाबान, क्रियाबान्‌ कर्ताकों कार्यके 
मूलमे स्थित सिद्ध करना तो उचित परंतु उस कर्ताको 
देहादियुक्त अनुभित करना अनुचित। ऐसा म॑ समझनवाते 
विमोहित तो होते ही हैं। जब दयगण भी उस तत््वकों नहीं 
जाव मकते तथ मनुष्याम भला कौन जान सकता है? 
मनुष्यांके साथ तो अल्पज्ञता सर्ववोभावेन अनुचिद्ध है। 

सप्तम मन्ध्म इस तथ्यका प्रकाश किया गया है कि 
जिस विवर्तोपादानकारणसे अर्थात्‌ कल्पित कार्यक उपाटतकापमे 
इस विविध-विचित्र परस्पर-विपरीत (विलक्षण) सुष्टिका 
उदय हुआ है यह भी इस सृष्टिकों अपने स्थरूपमें धारण 
करता है या नहीं ? अन्य कोई धारण कर ही कैसे सकता है ? 
यदि धारण कर सकता है ता सर्येश्वर ही। इस सृष्टिफा जो 
अध्यक्ष परमेश्वर है यह परमव्याममें रहता है। यह भी कहीं 
इसे जानता है या नहीं? दश-कालादि भ्रिविध परिव्छेदशृत् 
परमात्पा सृष्टिके मूलफ्रारण अपन-आपका जाता भी है 
अथया नहीं? अथवा अपने अज्ञानकल्पित प्रपक्षकों वा 
जानता भा है या नहीं? 'यदि था न खेद! का अभिषणय यह 
है कि जब स्यदृष्टिसे सृष्टि है हो नहीं, तब जानेगा किसकी ? 
अन्य कोई ता जानतेसे रहा! 


हज र्ेंए ५८८९७००००० 
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शुभाशंसा 


( अनन्तभ्रीविभूषित्त तमिलनाइक्षेत्रस्थ काझ्कीकामकोटिपीठाधी श्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी भ्रीजवेद्ध सरस्थतीजी महाराज ) 


प्रीपरमेश्वरके उच्छूबास-नि श्वासभूत है चेद। ये 
सर्घप्राणहितकर होते हैं। अत चेद माता कहे जाते हैं। 
इनके वचन निषेध एव विध्यात्मक होते हैं। इनकी विशेषताओंको 
छोटी-छोटी कहानियाद्वारा वेदमन्त्र ही सरल एव स्पष्टरूपमें 
समझाते हैं। यथा हि--'देवासुरा सयता आसन्‌'--देवलोग 
तथा दैत्यलोग आपसम लडे-भिडे आदि-आदि। 
आत्मचिन्तनोंके प्रकारके विशदीकरणमे भी इन्हीं उक्तियोकौ 
सहायता ली गयी है। इससे कठिन-से-कठिन बातोका 
समाधान-सुझाव अत्यन्त सुलभ हो जाता है। 


भारतकी परम्परागत सम्पत्ति हैं ये वेद। पुराण इतिहास 
काव्य तथा नाटक आदि इनके उपचृहण हैं। इस सम्पत्तिकी 
रक्षाम सावधानीपूर्वक कटिबद्ध होते 'कल्याण'क वर्ष 
१९९९ का विशेषाड् 'वेद-कथाडु' प्रकाशित हो रहा है 
यह सुन-समझकर हम अताव सतुष्ट हुए। 

चेदमाताके परिपूर्ण आशीर्वादों एवं श्रीपरमेश्वरकी परम 
कृपासे यह “विशषाड्ट” पुनरपि वदाकी विशेषताआकों 
मानव-मनर्म जाग्रतू करे, यह मेरी शुभाशसा है। 


“जद ५50७००० 


बेदोका परम तात्पर्य परब्रह्ममे सनिहित्त 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊर्प्वाप्राय भ्रीकाशीसुमेरुपीठाधी ध्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वापी भ्रीचिन्मयानन्द सरस्वततीजी महाराज ) 


कालो देश क्रिया कर्ता करण कार्यमागम । 

डब्य॑ फलमिति श्रद्मनू नवधोक्तोडजया हरि ॥ 
(प्रीमद्भा० १२। ११ ३१) 

दइष्य कर्म च॑ कालश्व स्वभावों जोब एवं चा। 

बासुदेवात्परो ग्रह्मन्न चान्यो5थोंउस्ति तत्त्तत ॥ 
(श्रोमद्भार २। ५१ १४) 

द्रव्य कर्म च कालश्न स्वभावों जीघ एवं च। 

यदनुप्रहत सन्ति न सन्ति यवुपेक्षया॥ 
(श्रोमद्भा० २। ६०। १२) 
--आदि घचनाके अनुसार बंद, देव काल देश 
क्रिया फरण कार्य द्रव्य फल स्वभाव जीव लाक, याग 

और ज्ञातादि परब्रह्मम प्रतिष्ठित हैं। 
बेदोंकी भ्रह्मपप्रयणता इस प्रकार है--सृष्टिपकक श्रुतियाका 
तात्पर्य सृष्टिम सनिहित नहीं है अपितु सक्षक स्वस्पप्रतिपादनमें 
हो सनिहित है। सृष्टिपपक श्रुतियाम विगान हानेपर भा 
सष्टके स्वरुप-प्रतिपादक श्रुतियाम विगात नहों हैं। सष्टा 
सरक्षक और सहारक परमेध्चरका 'वासुदव' सज्ञा है। बहा 
जगत्‌का अधिन- निमित्तोपादानकारण है। जगद्भपस विलसित 
वासुदेयकी सर्वरूपता शस्‍्प्सिद्ध है। वासुदव सर्वमिति 
(मीठा ७॥ १९) सर्य खत्यिदेय्यय (झान्दग्यः ३।१४११), 
“सब यामुदव है तथा "यह सब निसदह ब्रह्म है अदि 
ये० क० अ० है 


शास्त्रोंके अनुशोलनसे यह तथ्य सिद्ध है। 'यत्मशस्यते 
तद्विधेयम' “जो प्रशसित हाता है वह विधेय होता है',--इस 
न्यायसे ब्रह्मदशनम फलवाद और उपपत्ति (युक्ति)-कौ 
उपलब्धि होनेसे एकत्व प्रशस्त है, वही विवक्षित है। 

*न तु तद्द्वितीयपस्ति (वृहदारण्यक० ४॥ ३॥। २३) 
“द्वितोयाद्वे भय भवत्ति (यृहदारण्यक० १॥४। २)--वह 
ट्वितोय नहीं है. “नि सदेह दूसमरेसे भय हाता है" 'उदसमन्तः 
कुरुते। अथ तस्य भय भवति' (तैत्तितय० २॥ ७) 'जो 
तनिक भी भेद करता हैं नि सदह ठस भय होता है' आदि 
बचनोंमे अनकत्वका निन्‍दा का गया है। यत्िन्दत तत्रिपिप्यते -- 
“जिसका निनन्‍्दा का जाता हैं बह निपध्य (निपधका विषय 
होने याग्य) हाता है'। इस न्यायसे नानात्व-प्रतिपादनमें 
शास्त्राका तात्पव सनिहित नहों हा सफता। ' आदर पचत्ति -- 
*भात पकाता हैं --इस प्रयागपष जिस प्रकार आवादनपें 
आदनक्य उपचार हैं उसा प्रशार भद-दशन-घटित पूर्यकाण्टरॉर्म 
अभदमें भदापचार है। 

भद न ता अपूर्य है और न पुस्षर्थ हा। अतरव यह 
तात्पर्य भी नहीं। प्रत्यक्षाटिप्रमाणमसिद्ध भदक प्रतिषपंदफ 
शास्त्र अनुबाटक हा मान्य हैं। अनुवाल्सक्ता स्थनन्ध 
प्रामाप अमिद्ध हावस घर्दोझा यदत्व तभा सम्भव है. जय 
ये प्रसाणातरम अनधियत और अबाधित अर्धफी प्रीपलफ..... 

2] 


का 
डा 


कं 


९० 


# यदों नारायण साक्षात्‌ * 


[चेद 





है 40448 / 4 ॥8 8 ॥/ 8 4 | 80 40 4 8 08.04 84040 04 0400 / 0 / 0 8448 /444//4॥ 44 | [॥|।/ | 


हों। भद अपूर्व नहों, अत बदबचन भेदपरक नहीं। 
*तत्पातत्पपयोश्व तत्पर वाक्य यलयत्‌'-- तत्पर और अतत्परमें 
तत्पर (अपने तात्पर्यमें सनिहित) वाक्य बलवान हाता है! 
इस न्यायसे वेद अभेदपरक ही है। 'तदैक्षत' (छान्दोग्य० 
६। २। ३) 'तत्तेजोइसृजत' (छान्दोग्य० ६॥ २॥ ३) 
'एकमेयाद्वितीयम्‌' (छान्‍्दाग्य" ६। २। १)-- उसने ईक्षण 
किया', 'उसन तेजकों रचा', “एक ही अद्वितीय” आदि 
म्रुतियाँ अद्ठैतका प्रतिपादन करती हैं ।'तत्त्वमसि' (छान्दोग्य० 
६। ८। ७) 'वह तू है कहकर श्रुति उसीका उपसहार 
करती है। इस प्रकार उपक्रम उपसहार अभ्यास अर्धवाद 
उपपत्ति अपूर्वता और फलरूप षड्विध तात्पर्यलिड्वांकि 
अनुशीलनसे सिद्ध एकत्वका अपलाप नहीं किया जा सकता। 
'अन्योइसावन्योहहमस्मीति न स॒ यंद' (वृहदारण्यक० २। 
४।१०), 'सर्घ त॑ पशादाद्योउन्यगशत्मन सर्व येद' (यृहदारण्यक० 
२। ४। ६), 'नेह नातास्ति किचन। मृत्यो स मृत्युमाप्राति 
थ हृह नानेय पश्यति (बृहदारण्यक० ४॥४। १९)--वह 
अन्य हैं, मैं अन्य हूँ, 'एसा माननेवाला बस्तुत वस्तुस्थितिका 
नहीं जानता है, उसे सभी पणस्त कर दते हैं जा सबझा 
आंत्मसे भिन देखता है।' “यहाँ नाना कुछ भी नहीं (42 चह 
(दु ख--अपकर्पसे दु ख- ) 
ही यो नाना-जैसा देखता है आदि श्रुतियाँ 
बैदका अपवाद भी दर्शाती हैं। 
दवोको ब्रह्मपरायणता इस प्रकार हैं-कार्योपाधिक 
जआवको उज्म्बलतम अभिव्यक्ति दव है। 'ज्ञात्वा देय 
मुच्यते सर्वपाश॑ (श्रेताधतराप० ४। १६) “अग्ैष देय 
स्थप्ने महिमानमनुभयति' (प्रश्नोपण ४। ५), 'देवे मत्या धीरो 
हर्षशोकौ जहाति! (कठ० १। २। १२) “एको देव 
सर्वधूतेषु गृढ ' ( श्रैताधतरप० ६। ११)- दवकों जानकर 
समस्त पाशों (यन्धना)-से मुक्त हा जाता है।' सहाँ स्वप्रर्म 
यह देव अपनी महिमाका अनुभव करता है 'देवको 
जानकर धीर हर्ष-शाकरा त्याम कर दता है! 'एक देव 
सम्पूर्ण भृता (बस्तुओं प्राणियों)-म॑ गूठ है! आदि स्थलाम 
दया विष्णु आदि पद्मदयाम 'देव' शर आत्मा और 
चरमात्माक अर्थमें प्रयुक्त है। अन्य देख * घद प्रमगानुसार 
इद्धिय और इक्रियानुप्राहक अधिदेवकव हि रे हक] 
पघविषप (अधिभूत) खरप (अध्पाम) सुर 
036 इधर और ग्राय-इतर्म घिषय और 


करणको जड (अचंतन) माना गया है। सुर, जाव और 
इईशवरकों चतन माना गया है। ब्नह्मको चितू माना गया है। 
अभिप्राय यह कि चेतनकी गणना देवासे ही प्रारम्भ होती है। 
देवानुप्रहसे अनुगृहीत इन्द्रियाँ कर्मोंमें विनियुक्त होता है 
तथा यवादि कर्म देवताओंके प्रति समर्पित हांते हैं। कमोंका 
निष्प्रत्यूह (निर्विघ्र) परिसमा्तिक लिये देवाका ध्यात 
अपक्षित होता है। इन्द्रादि देवता वृष्टि आदिके हाग् 
मनुष्योंको समृद्ध फरते हैं। इस प्रकार कर्म और फलसिद्धिमें 
देवताओंका योगदान है। उन देवताओम॑ ब्रह्माकां सर्वोषरि 
महत्त्व है क्‍्यांकि वे परमात्मासे प्रथम उत्पन्न हैं-प्रह्मा 
देवाना प्रथम सम्यभूव विश्वस्थ कर्ता भुयनस्य गोमा। 
(मुण्डक० १। १। १)। ब्रह्मा महत्तत्त्वात्मक चुद्धिके देवहा 
होनेसे हिरण्यगर्भसज्ञक हैं-- हिरण्यगर्भ समयत्तताग्रे भूतस्य 
जात पतिरिक आसीत्‌ (शुक्लयजु० २५। १०) । 'साख्य- 
प्रस्थान के अनुसार अन्त करणके आराह-क्रमसे मत आई 
और बुद्धि-य॑ तीन प्रभेद हैं। मनके चनद्रमा अहंके रद्द 
और बुदिके ब्रह्मा दंवता हैं। 'बदान्त-प्रस्थान! म॑ कोशकी 
विवक्षास अन्त करणके मन और विज्ञान (बुद्धि)-ये दो 
प्रभद हैं। अन्त करण-चतुष्टय माननेपर चतुर्थ करणके रूपसे 
चित्तकी प्राप्ति हाती है। चित्तक अनुग्राहक यासुदवव हैं। 
श्रुत्यनुगृहोीतर भागवतप्रस्थानय चित्तका करणोंमें सर्योपरि 
महत्व है। प्रह्मका क्षेप्रशरूपस अभिव्यक्त करनंघाला चित्त 
ही है। चित्तरुप अध्यात्मसहित अधिदेव और उपास्यर्प 
क्षेत्रन-वासुदेयके प्रवेशसे विराट्पुरुपका उज्जीवित होका 
उठना उक्त तध्यको सिद्ध करता है। माण्डूक्यने यैधानर और 
तैजस (हिरण्यगर्भ)-का उम्रीस मुखोंवाला मात्रा है प्राजंधयको 
चतामुख' मात्रा है। श्रुत्यन्तनने पतञ्मप्राणोंका ग्रहण न फर 
पशफकर्मेन्द्रिय पश्नज्ञानेद्धिय और अन्त करणके यागस चौदह 
करणाको माता हैं। जाग्रतूम चौदह करणोंको विधमातदा 
(अर्थक्रियाफारिता-घ्यवहार-सलग्रता) स्वप्रमें अन्त करण 
चतुष्टयकी विद्यमावता और सुपुर्तिम केवल अवधारणात्मर 
चिचसा विधमलता श्रुत्यलगसिद्ध है-- ज्ानद्धियकर्मक्रियात * 
फरणयनुष्टय॑ घतुर्शकरणयपुर्क जाग्रतू। अन्त करणधनुष्टधीव 
मयुक्त स्वप्न ।चित्तैकीकाणा सुपुप्ति " (शागीरियोपतिपद्‌ ५)। 
विषरय-प्रहणमें वितियुक्त चित विषय-प्रहणसे विनिर्मुर् 
और दित-ताटाप्यापन्न हारर जय विराजमान होता है. हद 
मुपृप्ति-अयम्धा प्राम होती है। उस समय पुरुष ' सेतु” 


कथाडु ] 


+ खेदाका परम तात्पर्य परद्रह्ममे सनिहित « 
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कहा जाता है। इस प्रकार चित्तकी महत्‌ और अव्यक्त 
उभयरूपताके कारण चित्तके अधिदेव वासुदेवका देवोंम॑ 
सर्वोपरि महत्त्व है-- 
चित्तेन हृदय चैत्य क्षेत्रज्ञ॒प्राविशद्यदा। 
विराद तदैय पुरुष सलिलादुदतिप्ठत॥ 
(श्रीमद्धा० ३। २६। ७०) 
भगवान्‌ वासुदेवसे ब्रह्मा और ब्रह्मासे रुद्रकी अभिव्यक्ति 
होनेके कारण देवोमें सर्वोपरि महत्त्व भगवान्‌ वासुदेवका 
है। वे चित्तके अनुरूप कार्य-कारणात्मक दोनों हैं। ज्ञानन्द्रियों 
और कर्मेन्द्रियोंक अनुग्राहक अन्य देव “वैकारिक सर्म' के 
अन्तर्गत हैं। अभिप्राय यह है कि ईश्वर, काल, स्वभाव और 
कर्मके योगसे सर्वप्रथम 'महत्‌' उत्पन्न हुआ। रज- 
सत्त्वोपबृहित महतृसे द्रव्यज्ञानक्रियात्मक तम -प्रधान 'अहम्‌! 
उत्पन्न हुआ। तम -प्रधान अहसे पद्मतन्मात्राओकी उत्पत्ति 
हुई, पश्चतन्मात्नाआओसे आकाशादि पश्चभूताकी उत्पत्ति हुई। 
तम्मात्राआंके सहित भूतोको साख्यतत्त्वके पारखी मनीपिगण 
*द्रव्यशक्ति' कहते हैं। वैकारिक (सात्ततिक) अहसे मन 
और दशेन्ध्रियोंके अनुग्राहक दिगादि देव अभिव्यक्त हुए-- 
बैकारिकान्मनो जज्ले देवा वैकारिका दश। 
दिग्वातार्कप्रचेतो$श्विवह्लीद्रोपेद्ठमित्रका.. ॥ 
(श्रोमद्भा० २। ५॥ ३०) 
मनके देवता चन्द्रमा हैं। तैजस (राजस) अहसे 
जनेद्धियो, कर्मेन्नियाँ और प्राणॉंकी अभिव्यक्ति हुई। ज्ञानेन्द्रियाँ 
*ज्ञानसर्ग'-के अन्तर्गत हैं एवं कर्मेन्द्रियोंसहित प्राण ' क्रियासर्ग' के 
अन्तर्गत है। वेदान्तरीतिसे अपसीोकृत पद्चमहाभूताके 
समष्टि (३४) सत्त्याशसे इन्द्रिय-पालक देवाकी अभिव्यक्ति 
मान्य है-- 
स्‌ तेषां”। सत्त्यसपष्टित इन्द्रियपालकानसूजत्‌। 
(पैड्रल्ोपनिषद्‌ १। १) 
श्रात्र त्थक्‌ चक्षु, रसता और मासिका-य पश्चज्ञनेन्ियाँ 
हैं। श्रोष्रके देव दिक्‌ त्वकूके देव यायु, चश्षुके देख सूर्य 
तथा रसनाके देव चरुण हैं और नासिकाके दव अश्विनाकुमार 
हैं। यायकु कर, पाद उपस्थ और गुदा-यथ पश्कर्मेन्द्रियाँ 
हैं। चाकूके देव अग्नि हैं तथा करवे देव इन्द्र और पादक 
देव उपेद्ध (वामन) हैं। उपस्थके देव प्रजापति और गुटाक 
देव पृत्यु हैं। 
साख्य और गोगकी रातिसे इन्द्रियोँ आहकारिक और 


अभौतिक हैं। वेदान्त-नयके अनुसार अह और इच्धियां--ये 
दाना ही भौतिक हैं। श्रोत्र और वाक्‌ आकाशाय हैं। त्वक्‌ 
और कर वायवीय हैं। चक्षु और चरण तैजस हैं। रसना और 
उपस्थ वारुण (जलीय) हैं। नासिका और पायु (गुदा) 
पार्थिव हैं। 

आकाशका कार्य वायु है तथा बायुका कार्य तेज और 
त्ेजका कार्य जल एवं जलका कार्य पृथ्वी है। भूतोंम 
परोवरीयता (उत्तरोत्तर उत्कृष्टता और पूर्वपूर्वापकृष्टता)-क 
क्रमसे इन्द्रियानुप्राहक देवोमें परावरीयताका उपचार होता है। 

उक्त रीतिसे वासुदेव ब्रह्मा रुद्र चन्र, दिकू, अग्नि 
वायु, इन्द्र सूर्य, उपेन्र वरुण प्रजापति अश्विनां और 
मृत्यु-ये चौदह करणानुग्राहक देव हैं। इनम॑ ब्रह्मास 
यृत्युपर्यन्त तेरह देवाके अधिपति वासुद॑व हैं। 

सभी वेद और सभी देव ब्रह्माधिष्ठित हानसे ब्रह्मपपयण 
और प्रह्मात्मक हैं। वेद अभिधानात्मक हैं। देव अभिधंयात्मक 
हैं। वेद दवात्मक हैं और देव वदात्मक हैं। दोना परम्रह्मक 
अभिव्यञ्ञक होनेस एकरूप हैं। चिदानन्द-प्रधान भ्रह्मकी 
अभिव्यक्ति वंद है तथा सदानन्द-प्रधान ब्रह्मको अभिव्यक्ति 
हैं दव। वेद त्रिकाण्डात्मक हैं। कर्म, उपासना और 
ज्ञन-य चेदके तीन काण्ड हैं। कर्मकाण्डपरक श्रुतियाँ 
कर्मकाण्डमें परमेध्वरका ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डपरक 
श्रुतियों ठपासनाकाण्डम उपास्य' दबताआक रुूपमें परम ध्वरका 
ही वर्णन करती हैं। ज्ञानकाण्ठपरक श्रुतियाँ ज्ञानकाण्डमें 
आकाशादिरूपसे परमेश्वरमें हो अन्य वस्तुआका आराप 
करके उनका निषध करता हैं। सम्पूर्ण श्रुतियाका बस इतना 
ही तात्पर्य है कि व॑ परमंश्वरका आश्रय लकर परमेश्वरम॑ 
भेदका आराप करता हैं मायामात कहकर उसका अनुयाद 
करती हैं और अन्तम सबका निषध करके परमध्चरर्म हा 
शान्त हा जातो हैं। केवल अधिष्ठानर्पस परमंश्वर हा शप 
रहता है। वंदवाणा कर्मझाण्डमें क्या विधान कर्ता है 
उपासनाकाण्डम किन दबताओंका वर्भव फरता है और 
ज्नकाण्डम किन प्रतातियोंका अनुवाद करक--उनमें वियिध 
विकल्प करक अलार्म उनका प्रतिषध (निषेध) झर्ता 
है 7--इन तथ्योका भगवलनुप्रा और ससम्पदाय परम्भास 
हा काई जान सज्ता है। 

मसत्यमहिष्युतमों क्रमिश अभिएक्िक अभप्राप 


खुत्तियाँ सर्वप्र साखा३ परस घरया प्रीपा”न है 
डर 


हे 
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क्षेत्रविज्ञान नानविज्ञाव तथा श्रेयविज्ञान-य श्रुतियाक तान 
प्रतिपाद्य हैं। इनमे प्रकृति पद्मभूत और पाझ्भौतिक 
प्रपक्षका विज्ञान ' क्षेत्रविज्ञन' है। अमानित्वादिसाधन-विज्ञनका 
नाम 'ज्ञानविज्ञान' है। अनात्मवस्तुओंसे उपर्तति और भगवत्तत्त्वमें 
अनुरक्ति एव तत्तविचारम प्रीति तथा प्रयृत्तिका नाप 
'ज्ञानविज्ञान' है। जिसके विज्ञानसे सर्वविज्ञान सम्भव है 
तथा जिसके विनानसे मा सुनिश्चित है उस त्रद्मात्मतत्त्वका 
विज्ञान 'ज्षेयविज्ञान! है। क्षेत्रविज्ञाकक अभिप्रायस कर्मकाण्ड 
है। देहेन्द्रियादिरूप क्षेत्रका शाधन कर्मकाण्डका फल है। 
ज्ञानविज्ञनके अभिप्रायसे ठपासनाकाण्ड है। अनात्मवस्तुआस 
उपरति भगवत्स्वरूपम अनुरक्ति तथा ब्रह्मात्मविचारम प्रीति 
एव प्रवृत्ति ठपासनाका फल है। झंबविज्ञानक अभिप्रायसे 
ज्ञानकाण्ड है। ब्रह्मात्मविज्ञनके अमाध प्रभावसे भवबन्धनकी 
लिवृत्ति ज्ञाका फल हैं। 
सच्िदानन्दादि-स्थरूपलक्षणलक्षित परब्रह्मके विज्ञानके 
लिये जगत्कारणरूपसे तटस्थलक्षणलक्षित परक्नह्मका विज्ञान 
अपेक्षित है। इसी अभिप्रायसे श्रुतियामें जगतूका निमूपण 
है। जिसम जिसका अपवाद अभीष्ट होता है ठसोसे उसकी 
उत्पत्ति अभीष्ट हाती है। रजुमें सपादिका अपवाद अभीष्ट 
होता है तो रज्जुसे एी सर्पादि-उत्पत्ति भी अभीष्ट हांती है। 
अन्यथा अपवाद अधूरा (अपूर्ण) रहता है। यदि शुतियाँ 
भरब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्त्यादिकों न दर्शा कर परव्रद्मर्म 
जगत्‌का अपवाद दर्शाय तां परमाणु, प्रकृति आदियें 
जगदको सता सिद्ध ह जाय और परब्रह्मकी अद्वितायता 
अप्विद्ध होने ज्ली। आकाश और यायुका नारूप सिद्ध कर 
चउनेपर भा ठंज आदिम रुपका सिद्धि जिस प्रकार अनिवार्य 
$ उसी प्रकार परब्रह्मस प्रपद्चात्पत्यादि न दर्णा कर 
चरप्रद्टमें प्रपष्ठापपाद कर देमपर परत्रद्षत्ा अद्वितोयता, 
असगतादि असिद्ध है। 
पुप्र और पुत्रश्टियागर्में दर्पा कारारियाग (करोरि इ5)- 
में शबुनाश औए श्यनयागर्मे कयकारणभाव दर्शा कर शुति- 
औरत-ठपायोस दृष्टफलका प्रात कयफर अपनर्म आस्था उत्पन्न 
करता है। घुत स्यक्तिका दहोपयत्त प्रात एलजाले स्थर्गादि 
आए अग्पनिहारटिरय काय-काराभवदऊ प्रति आस्था अभिव्यक्त 
होती है। पुत्र 'मास्त्यकृत कृतेन (मुए्ठ्य० १॥२॥ १२) 
ने हाथुव प्राष्यत हि धुवे तन (यठ० ३॥ २। ३९) 


तद्यथेह कर्मजिता लोक क्षीयत एचमेयापुत्र पुण्पमिता लोक 
क्षीयत' (छाद्दोग्यण ८। १। ६) 'यत्कर्मिणो भ प्रयदर्पात्त 
रागात्‌ तेनातुस क्षीणलोकाश्च्यवस्ते ॥ (मुण्डक० शा १॥ 
९)-अऊूत आत्मा कृत कर्मोंस प्राप्त नहीं हा सकता, 'यड़ 
घुद आत्मा अधुव उपायोंसे नहीं प्राप्त हो सकता', जैसे “यहाँ 
कर्मस उपाजित (विजित) यह लोक (शरीर और मर्त्यलोस्फा 
अन्य साधन) क्षीण हा जाता है वैसे हो कर्मसे ठपार्जित घह 
लाक (परलोक) श्षीण हो जाता है।' 'पर्योकि कर्मासर्तोओे 
कर्मफल-विपयक शक फारण तत्त्यक्रा ज्ञान नहों हो पाता, 
इसलिये वे दु खार्त हाकर कालान्तरम॑ स्वर्गसे च्युत हा 'जते 
'-इन उपपत्ति (युक्ति)-गर्मित श्रुतियेंकि अनुशीलन औँए 
सत्सगके अमोघ प्रभावसे लोक-परलाक्स विरछ होकर 
आत्मानुशीलन और ब्रह्मपरिमार्गणम पुशषकी प्रवृत्ति हाती है। 
ध्यान रह॑ श्लुतियाँ ईंध्वरको जगत्कर्तादे बताकर उन्हें 
वस्तुत कर्तादे नहीं सिद्ध करना चाहती जिस प्रकार 
श्रुतियाँ निष्प्रपश्त परमेश्वके विज्ञनकी भावनासे कमर्मे 
प्रपश्तका आरोप दर्शाती हैं 'उसा प्रकार कर्तृत्यादिके प्रतिपेधवी 
भावनासे ही उनमे कर्दृत्वादिका आग्रेप करती एं-- 
इत्वभायेन कथितो भगवान्‌, भगयकत्तम ) 
नेत्यंभायेत हि. पा द्रप्टमहन्ति सूरय ॥ 
नास्थ कर्मणि जन्पादौ परस्थानुय्रिधीयते। 
कर्तत्यप्रतिपेधार्थ मायया3रोपित॑ हि. ततू॥ 
(श्ीमद्भा० २। १०। ४४ ४५) 
महात्माआन अचित्त्यैश्वर्य भगवान्‌का इसी प्रकार 
यणनत किया है परतु तत्त्यज्ञाका कबल इस सृष्टि पासते 
और सहार करनवाले रूपम ही उनवा दर्शन नहीं करता 
चाटिय क्‍्याकि य॑ ता इसमे पर भी हैं। 
सृष्टिकी रथना आदि कर्मोंझा निरूषण करके पूर्ण 
परमात्मार्म कम या कर्तापनवा सम्बन्ध नहों जाड़ा गया है! 
वह उनमें मायाम आएवित है। वह कर्दृंवका प्रतिषध कलके 
लिय हा है।' 
उक्त राम्यता इृदयगम कर नेह भानाम्ति क्रिपते 
(कठ० २॥ १॥ ११) मस्वमसि (एालोग्यण ह। £। 
७)--पहाँ नता मुछ भी नहीं है! 'चह तुम शा! अर 
सुतिर्पाश हतयगम छर ब्राशत्म-सि्ञानम अम्ताय प्रधावमी 
शाफस्ित्युस पर कर नाना चाहिया 


कथाडु ] 
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जो उक्त रीतिसे अक्षरसज्ञक परमेश्वरको नहीं जानता 
वह अल्पससारका वरण करनेसे कृपण है और भवाटवीमे 
भटकते रहमेसे अकृतार्थ है। इसके विपरीत जो इस अक्षर- 
संज्ञक परमेश्वरकको आत्मरूपसे जान लेता है घह उदार 


नजर नया, 


ब्राह्मण कृतार्थ है-.. 75 

'यो बा एतदक्षर गार्ग्यविदित्यास्माह्नकात्‌ प्रैति स कृपणोइथ 

य एतदक्षर गार्गि विदित्वास्माप्रेकात्‌ प्रति स श्राह्मण ॥' 
(बृहदारण्यक०३॥ ८। १०)। 


१0 कह 


श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एवं उनके द्वारा वेद-प्रामाण्य-प्रतिपादन 
( अनन्तभ्रीविभूषित जगदगुरु निम्यार्काघार्यपीठाथी श्वर श्रीरधासवें ध्वरशरणदेबाचार्य श्री श्रीजी महाराज) 


वैष्णव चतु सम्प्रदायमें सुदर्शन-चक्रावतार श्रीभगव- 
अ्रिम्बार्काचार्य परम प्राचीनतम हैं। आपने महर्यि वेदव्यासकृत 
'भ्रह्मसूत्र' पर ' खेदान्तपारिजातसौरभ' नामसे वृत्यात्मक भाष्यका 
प्रणयन किया और आपहोके परम पट्टशिष्य श्रीश्रीनिवासाचार्यजी 
महाग़जने इसी “वदान्तपारिजातसौरभ' भाष्यका ही 
*बेदान्तकौस्तुभ' नामसे सुप्रसिद्ध भाष्यका विशेष विस्तार 
किया प्रस्तुत सदर्भम इन्हों भाष्य-द्रयके आधारपर वेद- 
प्रामाण्यका यह विवेचन ब्रष्टव्य है-- 
वेदान्दर्शनम मुख्यत प्रमाणत्रयके आधारपर आत्म- 
परमात्मतत््व एव प्राकृत-जगत्‌के स्वरूपका निर्वचन हुआ 
है। उन प्रमाणप्रयमे शब्द-प्रमाण अर्थात्‌ बंद-प्रमाणका हो 
*प्रामुख्य है। श्रीभगवत्निम्बार्काचार्यजीने ब्रह्म एबं जीव- 
जगतूके निरूपण-प्रसमर्में 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम सूत्र अधातो 
ग्रह्मजिज्ञासा' तथा तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र 'शास्प्रयोनित्यात्‌' 
“तत्तु समन्‍्ययात्‌'-इन सूत्रापर तथा “ब्रह्मसूत्र' के 'वेदान्त- 
पारिजातसौरभ' भाष्यम॑ आपने एवं आपक पट्टशिप्य 
पाशजन्यशखावतार श्रीश्रोनिवासाचार्यजी महाणजने 'वंदान्तकीस्तुभ' 
भाष्यमें खेद-प्रामाण्यका जो निर्वचन किया है, वस्तुत बह 
धोर पुरुषोंद़्ण सर्वदा अवधारणीय है। 
प्रीमिम्बार्कभगवान्‌ने च्रद्मसूत्रक अथातो ग्रह्मजिद्ञासा --इस 
प्रथम सूत्रके प्रारम्भमें हो 'अथ शब्दका गहनतम भावार्थ इस 
प्रकार अभिष्यक्त किया है यथा--'अधाधीवषडड्डरघदन 'अध 
अर्पात्‌ जिसने पडड़-धेदका साड्भरापाद्न अध्ययन मंनत- 
चिन्तन किया है। इसी प्रयुक्त 'अथ' शदका स्पथ्करण 
आधचाययर्य ट्वीदीनियासाचार्यनी मधण्जने “वेटात्तकौस्तुभ - 
भाष्यपें जिस विधास प्रतिपादित किया है यह क्तिना सुन्दरतम 
है यथा- सत्माशाननरमितिधर्मजिज्ञासाधिषयभूतधर्मम्थकूप 
तत्पापनतदनुप्ठानप्रकारतत्फलथिपयकज्ञाताननतरे ' स्थाप्पाया- 


उध्येत॒व्य' इति विधीयमानसस्कारादिपूर्वक साट्ड् वेदमधीत्य'। 

*अधातो ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्रमें 'अथ' शब्दका अर्थ ' अनन्तर' 
है। अर्थात्‌ धर्मजिज्ञासाक विषयम धर्मका स्वरूप धर्मके 
साधन धर्मके अनुप्ठान-प्रकार और उनके 'फल-सम्बन्धी 
ज्ञके अनन्तर इस प्रकार 'अथ का यह गम्भीर भाव प्रकट 
किया है। ऐसे हो आपद्वाग तृतीय सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्‌'--इस 
सूत्र-भाष्यम वेद-प्रामाण्यका निरूपण और भी विलक्षण है-- 

+उक्तलक्षण चह्मानुमानादिगम्यमुत वेदप्रमाणकमितिसशय 

अनुपानादिगम्प *यतो याचो नियर्तन्ते' इति स्रह्मणो बागगोचरत्व- 

अश्रवणादिति पूर्वपक्षे, ग्रह्म नानुमानादिगर्भ्य कितु खेदप्रमाणकम्‌) 
कुत ? 'शास्थ्योनित्यात्‌'। शार्स्र थेदो योनि कारणं ज्ञापक 
प्रमाण यस्मिस्तच्छास्त्रयानि तस्य भावस्तत्त्य तस्माच्छास्त्र- 
योनित्याच्छास्त्र प्रमाणकत्यात्‌) घेदेकप्रमाणकमेय श्रहोति 
सिद्धान्त , ननु लाधयाच्छास्त्रयोनीत्येष सुबचमू, तथा च 
शास्त्रयोनि यंदप्रमाणकं ग्रहेताप्टसर्द्धिरिति चग्र। नानुमानादिगर्म्य 
अहम शास्त्रयानित्यादितीतर-प्रमाणविधातकह्देतुनिर्देशात्‌। ननु 
नानुपानादिगम्यमिति कुतो लभ्यत इति चेतत्‌, पूर्याक्तकार्यव्यलिट्रेन 
जगत कर्तृजन्यत्यसाथके नानुमानगर्म्प ग्राह्मति शद्धा जाता 
तब्रियारणायार्थिकस्तत्पदलाभ *मर्य यदा यत्पदमामनन्ति 
सर्ये यदा यत्रैकीभवस्ति त॑ त्यापनिषद पुरुर्ष पृदप्मम '! 
भावेदबिन्सनुने त यूहलप्‌ इत्यादि श्रुतिभ्य । यदैश सर्वरहमेय 
यध्य ', 'येद रामायणें चंव भारत पश्चाात्रके। आदायस्ते घ॒ 
मध्ये घ हरि सर्वत्र गीयत', नमाम सर्वययां प्रतिष्ठा यप्र 
शाश्वतीत्पादिस्मृतिम्यशा 

गहयका जानना अनुमान आदि प्रमागमें यग्य है? था 
बेद-प्रमाणस ? इस सशयम झादि अनुमानस जानने योग्य 
कं ता बरशोतक कापाका भा पहुँच नहों है पारा सुता जाग 
है। अत ग्राद्य अनुमान आदिस जानव गाग्य नहीं है। से 

के 


बज 
॒ 





* येदा नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 





प्रमाणसे हा जानने योग्य है, क्योंकि प्रह्मका शास्त्रयोनित्व 
हानेसे शास्त्रका अर्थ है यद यानिका अर्थ है कारण एव 
ज्ञापक तथा “त्य' प्रत्यय भावमें है वह अथान्तरके 
निवाणणार्थ है। अर्थात्‌ वेद-प्रमाणके अतिरिक्त अन्य प्रमाण 
नहीं हो सकता। एकमात्र बेद-प्रमाणक हा ब्रह्म है-यह 
सिद्धान्त है। लाघव हानेस “शास्त्रयानि' इतना हो सूत्र उचित 
था 'त्यात्‌' इतना क्‍यों बढाया? 'थेदप्रमाणक ग्रह्य ' यर अर्थ 
हा ही जाता है। उत्तर है-- अन्य प्रमाणोंके निषेधार्थ बद्यया 
है।' पुन शका है कि ब्रह्मका अनुमानादि प्रमाणगम्य न हाना 
कहाँस लिया? पूर्वसूत 'जम्माद्यस्थ यत्र !' म॑ जगतृवा 
कार्यत्व कहा गया है जा कतृजन्य है। जिससे ब्राद्मक 
अनुमानगम्य हानकां शका होती है। तम्रिवारणार्थ अर्थसे 
अनुमान-प्रमाणद्वागा जानने योग्य नहीं है। जिस पदका 
समस्त वेद प्रतिपादन करते हैं और जिस पदम समस्त बेद 
एकीभावस एकघाक्यताको प्राप्त करते हैं, उपनिषदांमें बताये 
गये उस पुरुषको मैं पूछता हूँ। यदका न जाननयाले ब्रह्मका 
समन नहीं कर सकत--इन ग्रुति-वचनोंसे तथा 'सब येदोँस 
मैं ही जानते याग्य एँ। बंद समायण महाभारत पशणत्र-द्धत 
सभीके आदि-मध्य और अन्तमें सर्वत्र मरा ही गान किया 
गया है उस परमात्माकों हम नमस्कार करते हैं जिसमे 
सय शास्त्रीय बचनोंकी शाघ्वता प्रतिष्ठा ममन्यित है--इन 
स्पृति-बचनांस भा एकमात्र सर्वशाम्त्राम प्रतिपाध ब्रह्म है। 
इसी प्रस्तुत सूउके भाष्यक अग्रिम प्रकरणम और भी 
“ स्पष्ट कर दिया है. यथा-- 
'कृत्छस्प तु विश्वस्प यदं बिना कार्यत्वमपप्रसिद्धमता 
जगत्कर्ताउपि घंदादय ज्ञातुं शक्यों नत्यनुपानसहस्लेण। न च 
प्रत्यक्षप्रमाणगम्प ग्रह्म, तद॒प्रदण हि साधारणानामिद्धियाणाम- 
सामर्ध्यात्‌।' नेद्धियाणि सानुपासम्‌' “मैणा तर्केश मतिरापनया 
प्रोत्तान्येनेय सुज्ञानाय प्रछ्ठति भुते ।हे प्र! एप ग्रह्मतिषया 
मतिस्तकेण ने निरस्था। यद्वा ने प्राुं योग्या। अन्यन येदविदा 
सर्वज्षेमाघायेण प्रोष्ता सुज्ञवाप भवतीयर्थ ।तर्काग्रतिन्‍्ठानात्‌ 
इत्यादिसृूधात्‌ू४ अधिज्या खलु मे भावा म तांस्तकेण 
झोझूपत्‌' इति मनुस्पते ! अधिल्या खलु य भावा न 
ताम्तकेण साधा । नाप्रतिप्ठिततकेंण गम्भीगर्धम्य निश्चय 
इृति भहाभारताच्या। किच सर्वप्वापंन प्रापिभिध साकत्यन 
मर्यणगर्म्प दुर्पोधमचित्यानल गुणशक्त्यादिमसगत्काएणं 
शह्यानुमातादियप्रभिति काउनुसना शयाता से घ पता 
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वाचो निवर्तत्त इत्यादि ध्रुतीनां का गतिरितिशद्धप्म। 
ताम्तामियत्तावच्धिए््ने ग्रह्मेत्यर्थपरत्थात्‌। यक्ष्यत्ति घ 'प्रकृपैतावर्त 
हीति! सूत्रे। शास्त्रस्थ योनि शास्प्रयोनिरिति विग्रहेषप्पमेवार्य 
सर्वज्ञग्ह्मनि श्रसितैरत्ताज़ैवेंदरयं ब्रह्म वेद, न यहि्भूतिरन्प- 
'कल्पितानुमानादिभिरितिफलिता3र्थ । अश्नास्य सूत्रस्प 'अस्य 
महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्देद सामवद' इति 
चाक्यें विषय ।न चास्मित्रथें बेदानों नित्यत्यद्नि , नित्यसिद्धां 
निममनमात्रस्थीकारत्‌, 'याघा दिरूप नित्यया।' 'अनादिनिषना 
नित्या यागुत्मुष्टा स्थयम्भुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यत्त सर्वा 
प्रवृत्तय इति श्रुतिस्पृतिभ्याझ्ञ। अनेन ग्रष्मणे5प्राकृतो नित्यों 
विप्रदद सूचित ।प्राकृतसृष्ट. पूर्ववर्तिना येदस्य त्तत्रि श्रप्तितव'ता 
'एतदुपरिष्टाद्‌ यक्ष्याम । त्तत्मिद्धं येदेकप्रमाणक॑ ग्रहोति। 

सम्पूर्ण विश्वका कायत्व बेदके थिता प्रप्तिद्ध महीं है 
इसलिये जगत्‌का कता भा चेदसे ही जाना जा सकता हैं 
हज्यर अनुमानस भी नहीं जाना जा सकता। ग्राप्रको प्रत्यक्ष 
प्रमाणस नहीं जाना जाता क्यांकि ब्रह्मका प्रत्यपत कृत 
साधारण इच्ध्रियाकी सामर्थ्यस बाहर है। ब्रह्म-ज्ञनर्म न इद्धियाँ 
समर्थ हैं न अनुमान समर्थ है। तर्वद्भाण यह श्रद्मविषयक घु्ि 
अपनंय नहीं है। ह प्रिय शिष्य! तर्बानुमानसे अन्य प्रमाण ही 
सुशनके लिय हैं। श्रुति-यचन एवं तर्क आदिस अति, 
बदक तत््तज्ञ सर्वव आचार्यद्राय उक्त ब्नह्मविषयक ज्ञत 
समीचान होता है। ह प्रिय शिष्य! 'तकांप्रतिप्ठानात्‌! इम 
सूत्र-वबचनफे अनुसार तर्कका प्रतिष्ठा नहीं है। मनुस्मृत्तिफा 
चचन है-'जां भाय चिन्तनमें महीं आत उनको शर्फस नहीं 
साधना चाहिये।' महाभारतम॑ लिया है--'गम्भीर अर्परा 
निश्चय अप्रतिष्ठित तर्कक द्वारा नहीं होता।' 

और भी- सर्यज्ञ मन्राद्गारा ऋषियाड्ार तथा सम्मिलित 
साधनांस जा सर्यधा अप्राप्प अनंय और दुर्घोध हैं 
अचित्व अनन्त गुणयाला अनना शक्तियासा जगगूएा 
यारण ब्रह्म अनुमान आदि प्रमार्णास मेय है। इस प्रकारण 
यचन फौन प्रवुद्द पुरष कहंगा? अर्पात्‌ उनन्‍्याट्रहित प्रवुद्ध 
घुरुष एमा कभी नहीं कागा। अब यह शत ने कं कि 
जहाँ यागीकी पहुँच नहीं है इस शुति-यघतकों झया गहीं 
हागी क्योंकि एसी श्ुतियाँ इृयतायस्िम्र प्रह्म एतलर्धपरक 
हैं। अग्रिम सृप्राम झहा भा है--'प्रकृतायस्व हि. और 
शास्प्रस्थ यानिरिति “इस विद्रार्म भा यही झर्प है। शरण 
अद्यझ नि श्सित अलरद् यहास हां प्राप्म यु है यर्ध 


कथाडु ] 
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अन्य कल्पित अनुमानादिसे नहीं-यह फलितार्थ है। इस 
सूत्रका महद्धूत परमात्माके नि श्वसित ऋग्वंद यजुर्वेद 
सामवेद इत्यादि श्रुति-वाक्य हो विषय हैं। परमात्माके 
नि श्रास्-रूप वेदाकों माननसे वेदाका प्रकट होना कहा 
गया। अत बेदोके नित्यत्वकी हानि होगी यह शका 
न करें, क्याकि नि श्वासका अर्थ श्वासका निर्गमन है, जो 
पूर्व-सिद्धका रेचन होनेसे निर्माण नहीं है। श्रुति एव 
स्मृतिवचनोके अनुसार धिरूप नित्य-चाणी, अनादि अनिधन 
दिव्य वेदमयी नित्य-घाणी आदिमे स्वयम्भूद्वारा उत्सृष्ट हुई 
जिससे सम्पूर्ण व्यवहार चला। इससे ब्रह्मका अप्राकृत 
नित्य-बिग्रह सूचित है। उसका नि श्वास होनेसे प्राकृत 
सृष्टिक पूर्वचर्ती वेदका वर्णन हम आगे करगे। इससे 
एकमात्र बेदोके प्रमाणसे ब्रह्म वेच्च है, यह सिद्ध हुआ। 
इस प्रकार 'वेदान्तपारिजातसौरभ' एवं 'वेदान्तकौस्तुभ'--इन 
भाष्यद्ययमें अनेक स्थलापर वेद-प्रामाण्यका निर्वचन अतीव 
उत्कृष्टटम हुआ है। बस्तुत शब्द-प्रमाण अर्थात्‌ शाम्त्र- 
प्रमाण और शास्त्र-प्रमाणम भी श्रीभंगवत्रि भ्रासभूत बंद- 
प्रमाण हो सर्वतोमुख्य है। प्रत्यक्ष-अनुमानादि प्रमाणमूलक 
होते हैं, इसीलिये वदान्तदर्शनमें वेदादि शास्त्र-प्रमाणको 
परम श्रेष्ठ माना गया है। श्रीभगवत्निम्वार्काचार्यवर्यने तथा 
आप श्रीके ही परमपट्ट शिष्य 'यंदान्तकौस्तुभ'-भाष्यकार 
प्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने 'ब्रह्मसूत्र'-भाष्यमें अनक 
स्थलोपर येद-प्रामाण्यका निरूपण किया है। श्रोनिम्बार्कभगवानूके 
परवर्ती आचार्यप्रव/ तथा निम्बार्क-सिद्धान्त-सम्पोषक 
विशिष्टमूर्धन्य धीर-पुरुषोने श्रीनिम्बार्क-माहात्म्य-वर्णन-प्रसगमें 
म्रीनिम्मार्कभगवान्‌को बेदवेदाड्रपारण इत्यादि दिव्य खचनोंसे 
आपके बेदज्ञताका प्रख्यापन किया है जिसके कतिपय 
उद्धरण परम भननीय हैं- 
वेदाष्ययनयिण्यात भपरमार्थपरायण । 
भ्रीकृष्णप्रियदासध॒श्रीकृष्णे कृंतयानस्र ॥ 
( प्रोलपुस्तवगजस्तात्र श्लो० १३) 
प्रोनिम्धाऊभगवान्‌ यर्देकि अध्ययनर्मे विय्माव हैं परमार्थ 
(भगवद्धावाप्ति)-में पययण हैं द्रोकृष्णपमवानूक ऐिय दास हैं 
औरए ब्रोकृष्णभणवासूर्मे है जिनका सदा मानस है (मत लगा 
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रहता है)। 
आप्नायनि श्वासवरौ प्रभू चा काश्येशशिप्यत्वमजादिशिक्षौ। 
देवर्पिशिप्याय भा नमस्ते तस्मै नमस्ते श्रुतिरक्षकाया 
(श्रीनिम्थार्कधिक्रान्ति श्लोक ४३) 
नि ध्ास-श्रुति-समूहम श्रेष्ठ प्रतिपाद्य प्रभु श्रीकृष्णचन्ध् 
और बलभद्र-इन दानाने सान्दौपनकी शिष्यता ग्रहण की 
थी, वैसे ही श्रुतिरक्षक (बंदकी मर्यादाकों पालनेवाल) 
श्रीनारदजीके शिष्य आपको बारबार नमस्कार है। 
बेदानुसारी बेदार्थो बेदयेदाड्भरपारग । 
चेदबिंधानसारज्ञों बेदान्तार्थप्रदर्शक ॥ 
( श्रोनिम्यार्कसहसनामस्तोत्र श्लोक ११) 
वेदोंका अनुकरण करनेवाल वेदांके अर्थरूप वदा और 
शिक्षाकल्प आदि वदाड्रोमें पारड्डत वेदाके विधानांके 
सारका जाननेवाल सत्‌-शास्त्रकि अर्थेके प्रवर्तक श्रीनिम्वार्क- 
भगवान्‌ हैं। 
'राधाकृष्णयुगोपास्सी राधाकृष्णोपदेशक ॥ 
वेदस्थो. थेदसज्ञाता य॑ंदवेदाह्टपारग ॥ 
(श्रानिम्वार्कसहसनामस्तोत्र श्लोक १२) 
श्रोराधाकृष्णकी युगल उपासना करनेवाल श्रीग्रधाकृष्णका 
हो उपदेश करनेवाले बंदाम स्थित रहनंबाले बेदोंके 
सम्यक्‌ू नाता बदों और बेदाड्रोम पारड्भत श्रीनिम्यार्क- 
भगवान्‌ हैं। 
बेदेड़ितरसास्थादी 


निगमागमसारज्ञ 


येदान्तहार्देसारयितू । 
सच्छास्त्रार्थप्रवर्तक ॥ 
(श्र'निम्पार्कमहस्नामस्तात्र श्लाक ३६) 
ख्ानिम्याकभगयान्‌ बदोंमें निर्दिष्ट वस्तुक रसका आस्थादन 
करनवाले यदकि प्रेय पदार्थोक मारको जाननवाल चंदा 
और तन्त्रशास्त्रांक सारका जाननयाल सत्‌-शाम्त्रोंक अर्थका 
ससारमें आचरण सियानवाल हैं। 
इसी प्रकार विविध रूपस निम्धा+-सिद्धालपाक ग्रन्थोंयें 
प्रानिम्धाकंभगवानूका थटविनता वदमयता अपदिफा निरूपण 
हुआ है। वस्तुत द्वानिम्धाऊंभगवान्‌दास संमुपस्ष्टि येद- 
प्रामाण्यका प्रतिपादन जिस रूपर्म दृश्योयर हा रहा है यह 
वितल्तरूपय ठत्वन भनापायदोंड्रा) सपदा मतवाय $। 
हे 


कस 
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वैदिक धर्म-सस्कारो एवं संस्कृतिका समग्र 
जन-जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव 


(जगदगुरु रामानुजाचार्य स्वामी भ्रीश्थामनारावणाघार्यजी महाराज ) 


चेदर्म एक लाय मन्त्र हैं। अस्मी हजार मन्त्र कवल 
'कर्मकाण्डका निरूपण करते हैं, जबकि सालह हजार मन्र ज्ञानका 
निरूपण करत हैं। मात्र चार हजार मन्त्र ठपासनाकाण्डक हैं। 
मूलरूपसे बेदरमें दो भाग हैं--पूर्वमीमांसा एवं उत्तरमीमांसा। 
पूर्वमीमांसा अर्थात्‌ अस्मी हजार मन्त्र कर्मकाण्डका निरूपण 
करते हैं। कर्मकाण्ड-निरूपणके आदिमें लिखा हुआ है 
'अधातो धर्मजिज्ञासा' और यहींसे मानव-जीवनका सम्कार 
आरम्भ होता है। गर्भाधानस॑ लेकर मृत्युपर्यनत सालह 
अ्रकारके सस्कारोंका निरूपण चेद करता है। 
चास्तवमें, पिदमें वर्णित सस्कार-विधिके अनुसार यदि 
माता-पिता अपने बच्चाको सुसस्कृत कर तो यह यालक 
सच्चा मानव बन सकता है। भगवानने मनुष्य-शरोर 
इसलिये प्रदान किया है कि तुम वंदानकूल आचरण करो 
तभी तुम मानव बन सकोगे। वद-विरुद्ध आचरण हानपर 
भानयका मातव-धर्म निभाना असम्भव है क्यांकि शास्त्रवचत 
है--/आचारहीन न पुनन्ति खेदा ४! तात्पर्य यह कि आचारहीन 
व्यक्ति न पवित्र होते है और न पवित्र आचरण करते हैं। 
+ तथा'यत्रये भाजने लग्न सस्कारो नान्यथा भवेत्‌।' याल्यायस्थामें 
6 जा सस्कार प्राप्त होता है यह अमिट हांता है। परतु यालमॉंका 
अच्छे सस्कार मिलन धीरे-धीरे गुस्कुल-आशग्रमॉमे भी बद हा 
रहे हैं, क्यांकि उनर्म भी विलासा लागके आयागमनस 
आश्रमके चातावरणम अन्तर पढ़ता जा रहा है। धर्मका 
उपदेश करनेयाल गुरुजनामें भा भौतिकताफी आँधी चलती 
शुरू हा गया है। इसलिये पहलका अपक्षा यद्यपि आज 
लाधों शिक्षा दनेयाल कथा सुना रहे हैं यागकों शिसा द 
रे] हैं. सद वदालका अध्ययन क्‍यय रह हैं फिर भी 
आजकलका बालक मस्फारहीद हाता जा रहा है। 
चहल एक समय यह था जय कि सोग रपये खर्च 
करके टीश्यौ० फा यीमास्ेका डॉसस्से इत्गज कशकर 
भगाने थे पातु आज घर-घर टाश्चा० प्रशरश करके जत- 


जनके मन-वाणा तथा इन्द्रियापर अपना प्रभाव स्थापित 
करता चला जा रहा है। इसमें टी०बी० को निन्दा नहीं है 
क्योंकि टा०वी० से ता ससारके सभी बाताको जावशात 
होती है परंतु 'अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । समझदार व्यक्त 
टो०बी० से समाचार सुन लेता है तथा धार्मिक सीरियल भी 
देय लेता है परतु छोटे बच्चोकी बुद्धि अपरिपक्ष होती है 
ये अच्छी बावाका कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी मानें 
बुद्धिम शोप्र जमा लेत हैं। 

जहाँ टी०बी० क द्वाग प्रसारित श्रोगाम-कृष्ण आदिके 
सारियलसे कुछ लागांको अच्छा यातांकी जानकार मिली 
है. वहीं साठ प्रतिशत बच्चोका सस्कार अश्लील चित्रादि 
देखनेसे बिगडा भी है। इसका मूल कारण है माता-पिताका 
बच्चोके प्रति लापरवाही तथा अधिक लाह-प्यार करना। नि 
माता-पिताको स्वयं सस्कार नहीं प्राप्त हुआ है. ये अपने 
बच्चाको कहाँतक अच्छे सम्कार दे सकते हैं। ऐसे मात 
पिता तो जन्म दे सकते हैं. परतु अच्छ संस्फार तो सैकष्डॉ- 
हजारोम कोई एक सुमम्कृत माता-पिता ही द पाते हैं। व५, 
शास्त्र ग्रमायण तथा गौतापर हजार्य हिन्दा और अंप्रेगीमें 
थकार हां चुकी हैं तथा हाती भी जा रही हैं. पु अग्ऐे 
संस्कार यहुत फम सागोंका प्राम हा रहे हैं। इसका घूल वारा। 
है--ठपदश देनयाल सत-विद्वातां तथा माठ्य-पिताका म्थय 
अच्छ आचरणफऊे बिना ठउपत्श दना। यदि ऐसा ही घलत! 
रहा ता धीरे-धोरे आजया ग्रालक बिगष्टनेवा अलावा सुधा 
नहीं सकता। जहाँ पूर्वकालर्म विदेशा लाग जिम शान तथा 
भ्क्तिका भूमि भारतस शिक्षा प्राम करक आग घड़े थे यहाँ 
आज भारतक मानव-ममाजशा पतन हो रहा है. भार! 
अनुकरण कवाल पिटशा भारतया आशाएेो प्रा 
फरका हमसे आग झदते जा रह हैं। 

हस स्पयं अपन शाम्य यद-पुरापसें विरयम नहीं है 
फ्रयोकिी एम सभाया मंस्यार पष्ट होता ज्य गहों है भय 


कथाडू] 
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“गीताप्रेस'-जैस सस्थानसे जिस प्रकार अच्छी-अच्छी पुस्तकॉका 
प्रकाशन रामायण-गीताकी परीक्षा अच्छी-अच्छी कथानक- 
पुस्तकोंका प्रकाशन तथा गमनाम-जप-सकीर्तन आदिसे लाखा 
'लोगॉका मन परिवर्तित हुआ है, यदि इसी प्रकार स्वयसेवी 
सस्थाओं एव सत महापुरुषोंके आम्रमामें भी अच्छे आचरण 
'करेवाले विद्वानों एवं सर्तांके द्वाय सस्कार देनेके साथ-साथ 
चेदानुकूल आचरण कराये जायें तो मानवका विकास होना 


सम्भव है। धन-दौलत-कुटुम्ब और परिवार बढानेसे मानवकी 
उन्नति नहीं होगां। रावणके पास तो सानेकी लका थी, परतु 
सस्कारहान हानेसे लकाका एव उसके सारे कुदुम्ब-परिवारका 
नाश हा गया। उसी परिवारम विभाषणकों अच्छा सस्कार 
सत-महात्माओंके द्वारा मिला जिसके कारण स्वय परमात्मा 
श्रोसम उसके पास मिलने आये और जब परमात्मा मिल 
गये तां सारे ससारका वैभव भी मिल गया। 


#० ८2 वि +नज 


बेदकी ऋचाओंमे भगवत्तत्त्वदर्शन 


( अनन्तश्रीविभूषित भ्रीमद्विष्णुस्वामिपतानुयायि भ्रीगोपालवैष्णवपीठाधी२्वर भ्री १००८ श्रीविदुुलेशजी महाराज ) 


यो ग्रह्मा्ण विदधाति पूर्व 
यो यै बेदांक्ष प्रहिणोति तस्मे। 
देवमात्मयुद्धिप्रकाश 
मुपुक्षुईई॑ शरणमह 


त*ह 
प्रपद्ये॥ 
(च्ेदा० ६। १८) 
सर्वश्ुतिशिरोजुर्श सर्वश्ुतिमनोहरम्‌। 
सर्वश्रुतिरसाश्लिए्ं श्रौत॑ श्रीकृष्णमाश्रये॥ 
अखिलतप्रह्माण्डगायक, सकलजगत्‌-पालक सृष्टि 
सहारकारक देवकी-वसुदेष-बालक भक्तजनसुखदायक 
श्रीगोपाल-ब्रह्म-खाचक कृष्णचत्रभगवान्‌ हो परिपूर्ण पुरुषात्तम 
कहलाये हैं। ये पोडशकलासे युक्त हैं। अष्टसिद्धि षदैश्चर्य 
लोला-कृपाशक्तिस सम्पन श्रीकृष्णचन्द्र पोडशी तत्त्व हैं। 
तत्त्यज्ञानी महापुरुष उसी परम तत्त्वको वेदान्त-रातिसे 
ब्रह्म स्मृतियोर्म परमात्मा तथा पुराणामे भगवान्‌ शब्दसे 
अभिहित करते हैं-- 
यदन्ति तत्तत्त्यविदस्तत््व. यज्ज्ञानमद्दयम्‌। 
शहोति परमात्मेति भगवानिति शब्झयते॥ 
(श्रामट्रा० ११ २। ११) 
उन्होंके नि भ्राससे येदाकी रयना हुई है अत साधारण 
पुरुषद्ठात कल्पित ने हानेस येद अपौरपेय हैं। जिसके द्वारा 
उस परम तत्त्यका ज्ञान हाता है। बंद ज्ञानार्थक बिद धातुस 
निष्मन्त होता है। सभी येदोंका हात्पर्य परम ब्रह्ममें है। इस 
प्रीमद्धगव्टीताक वाय्यसे इसाको सम्पुष्टि होता है- वेदेश 
सर्वरइपेव देध । 


वेद भगवानूकी आज्ञारूप हैं। 'बेदा ध्रह्मात्पविषया '-- 
इस भागवतीय श्रुतिसे जीव-ब्रह्मका स्वरूप निरूपित होता 
हैं। वेदाक आदि-मध्य तथा अवसानमें सर्वत्र हरिका हो 
यशोगान है। नाना माम-रूपोमें उन्हींकी अभिव्यक्ति है- 
इंद्र मित्र बरुणमग्रिमाहुरथों दिव्य से सुपर्णों गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा यहुधा यदन्त्यम्रिं यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
(ऋकु० १। १६४। ४६) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वदेवमय हैं। उनके अड्ग-प्रत्यद्भाम 
सभी देवाका निवास है। वे भी सभीक अन्तर्गत हैं। उनसे 
रहित चराचर-जगतूम काई भी वस्तु नहीं हैं। इसी 
सर्वव्यापकताक कारण चे विष्णु-ब्रह्म-नारायण-वासुदय 
आदि नामास व्यवद्वत होते हैं। खे सभीको देखते रहत 
हैं परतु उन्हं काई नहों देख पाता शुधाशुभ-कर्मोक 
साथी हानेपर भी उनका ज्ञानदृष्टि कभा कहां लिप्त 
नहीं होती- 
चच्च किंचिझगत्‌ सर्य दृश्यत श्रूयतेष्पि या। 
अन्य॑हिश्व तत्सर्व॑ व्याप्यप नाशयण म्घित ॥ 
बिना भगवदिच्छाक उनका जानता फ्रठिन हैं। दिव्य 
सम्तु दिव्य दृष्टिस हा दृष्टिगाचर हाता है। भगणयू्‌त 
अर्जुनका टिव्य दृष्टि प्रदात का था तभा यह उनके 
बिश्वन्पको टसनम समर्थ हुआ- 
महस्रशीए पुरुष सहस्यप्त सहस्यशत्‌। 
स भूषि यिश्चता यूत्या उत्यनिप्नाशाऊुलम्‌त 


झा, ॥१७] 
है अपफा& १६१९६ 9) (ला 
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प्ररीत्य भूतानि पग्नेत्व लाकान्‌ परीत्य सर्वा प्रदिशों दिशश्ा। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मना3उत्माममभि स॑ चवियेश॥। 
(यजुवेद ३२। ११) 
उपर्युक्त मन्रोंसे सिद्ध हाता है कि जगत्मे व्याप्त हाकर 
भगवान्‌ विष्णु सभीक हृदय-कमलमें विराजमान हैं। 
एक सुपर्ण स समुद्रमा विवेश स इद विश्व॑ं भुवन यि चष्टे। 
(फऋक्‌० १०। ११४। ४ ) 
अर्थत्‌ वह अद्वितीय पग्प तत्त्व सुपर्ण--सुन्दर कपलदलक 
समान चरणारविन्दवाले, स्मुद्रके समान गम्भीर हृदय- 
क्रमलमें प्रविष्ट हाकर परिदृश्यमान जगत्‌को साक्षात्‌ देखते 
हुए उन सभी प्राणियाके अन्तर्गत स्थित होकर अपनी चितू- 
शक्तिसे सभीकों मचेष्ट करनवाले कृष्णक निकट दौड- 
*त॑ भूतनिलय॑ देव सुपर्णमुपधायत' 
(उपनिषद्‌) 
शसपज्ञाध्यायीके गोपीगीतमें श्रुतिरूपा गोपियाँ रसिकशेखर 
श्रीसधासवेश्वर श्यामसुन्दरसे कहती हैं कि-- 
न खलु गापिकातन्दनों भया- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मद्क्‌ १ 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सण उददेग्रियान्‌ सात्यतां कुलें॥ 
(पश्रीमद्भा० १०। ३१। ४) 
अर्थात्‌ ह सखे! आप केवल यशोदानन्दन ही नहीं हैं 
हा सभा दहधारियाके अल्तर्यामी हैं। प्रद्माजीका प्रार्थनापर 
'विधक पालन-एतु आप यादव-कुलम अवतीण हुए है 
गापियाँ बदाकी फ्रचाएँ हैं। उनका गोपीभाव प्राप्त 
करनेका कारण बृहद्यामनपुराणमें उल्लिखित है--एक बार 
मूर्तिमता श्रुतियोँ याटिकाम-लायण्य-धाम घतश्यामकी 
रूपमाधुरोपर समाहित हां गया थीं फामिनीभावको प्रात्त 
होकर वे उनसे रमण करनकी प्रार्थदा को थी। भछवत्मल 
अगवातून उन्हें सारम्वत्र कल्पर्म ब्रजमें गोपोभाव प्राप्त 
घरनका वरदान टिया था। अत खुति-रूपा गरोषियारो 
उन्‍के स्वाहप शरण आटिए भरत शो मय इगमिय अतगपद्र्‌ 
शानाया प्रयाग भागवतकाए किया है। 


वरदान पाकर श्रुत्िरूपा गापियाँ व्जमें जाकर मनौयाज्फित 
फल पानक लिये उद्यत हुईं जधा परस्पर विचार का 
बालीं-- 
ता या यास्‍्वृन्युश्मसि गमध्यै यत्र गायो भूरिषृंड्रा अथाम । 
अप्राह त्दुरुगायस्य चृष्ण परम पदपय भाति भूरि॥ 
(ऋफ्‌० १! (६४ ६) 
अर्थात्‌ जटाँ सुबर्णमय घडे-बड मींगॉवाली गायें हैं, 
सह यृष्णिधुर्य श्रोकृष्णणा परम धाम अति प्रकाशमान है 
जिसम थेदांका बहुधा गुणगान होता है और जो गोपके 
सुन्दर भवनोंसे अलकृत है-वहाँ चल॑। इस प्रकार महक 
श्रुतिरूपा गापियाँ श्ल्‍रजम आयी तथा श्यामसुन्दाफों 
साँवरी सूरत मोहिनी मूरत याँसुरीपूरितपर पुष्प हो 
गया थीं। बृन्दावनमें यमुना-पुलिनपर रासविहारीके साप 
रामलीलामें सम्मिलित हो गयीं। जग्र रासम॑ विद्वल हो गयीं 
तो सर्वेध्वर श्यामसुन्दर अन्तर्पषान हो गये। इसके याद 
उन्मतवत्‌ वन-यनम दूँढती हुई निराश होकर रुदन फरती 
हुई कहती हैं-- 
जज्ञान एय व्यवाधत स्पृथ प्रापश्यट्वीरो अभि पौंस्य॑ रणम्‌॥ 
अयृद्वदद्विवम सस्यद सुजदस्तभ्नाप्नाक॑ स्यपस्थया पृषुम्‌॥ 
(ऋऋ० १०। ९१३। ४) 
अर्धाव्‌ आपने जम्मसे ही सभी स्पर्धालु विशेधा राउुऑँगे 
पयत्त कर, गिरियज गोवर्धनों अपन थाम फरपर धारण 
कर, इद्रकी प्रलयम्रण शक्तिझा स्तम्भव करके सर्म्यू्त 
ग्रजकी रण की हैं। आपने देयदमन नागदमत इठटमर, 
कालियमर्दन कम-तिकन्दन आदि नाम अपने योर्य शौरप॑स 
अर्जित किये हैं! हम ता अबला हैं हमपर योर दिययनेगे 
आपकऊा फ्या प्रशसा है 2 अत प्रदर हायर हमारे ६:608 
पाडा दूर कोजिया 
विप्रमलाप्ययाद व्यालाक्षराद 
यर्पमरूताद चैघुतानलाग। 
सुप्मपात्मवाद विध्ननोभषा 
दृषभ ते यर्ष रक्षिात मुदुत 
(एड: ६५०१ ॥१7 3) 
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रूपरूप॑ प्रतिरपो बभूव त्तदस्थ रूप प्रतिचक्षणाय। 
इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरय शत्ता दशा 
(ऋक्‌० ६। ४७। १८) 
जिस समय भगवान्‌ बाल-कृष्ण ग्वालबालों एवं गौआ 
तथा बछड़ौंको लेकर वेणु बजाते हुए मधुकरोंकी मधुर झकार, 
विविध विहगमोंकी चहचहाहट मत्त कोकिलोके कलरवसे 
सुशोभित वृन्दावनम प्रवेश कर बछडाकों पानी पिलाकर 
शीतल छायादार विट॒पी-विटपासे अलकृत रमणीक स्थलपर 
कलेवा करनेके लिये बैठे थे, तव लाकपितामह ब्रह्माजीने 
ग्वालबालां एव गौआ-गांवत्साका हरण कर अपनी भायासे 
मांहित कर दिया। तब योगेश्वर श्रीकृष्णने ब्रह्माकी माया 
समझ ली थी। 
अत उन्हाने ग्वालबालोंकी माताआंको प्रसन्न करनेके 
लिये ग्वालबालों-जैसा रूप-वेष-वेणु-लकुटी विषाण 
अज्ञ-प्रत्यद्र धाएण कर और बछडा-गौआ-जैसा यनकर 
नन्दगाँवमे प्रविष्ट हुए। इस रहस्यथको कोई भी नहीं जान 
सका पर जब कन्हैयास दाऊ भैयाने एकान्तमे पूछा तो 
महामायाबी कृष्णन॑ कटाक्षसे उन्हे बताया कि--'सर्वस्थरूपो 
यभौ” (श्रोमद्भा० १०। १३। १९)। उधर जब ब्रह्माजीने 
देखा कि ये ग्वालबाल एव गौएँ-बछडे कहाँसे आये मैंने 
जिन्हे हरण किया था थे तो अभी सोये पड़े हैं। 'सत्या 
के कतरे नेति ज्ातु नेप्टे०" (श्रोमद्धा० १०३ १३। ४३)--वे 
ही हैं या अतिरिक्त हैं इस सत्यको जाननेमें वे असमर्थ 
हो गये। ब्रह्म अपनी मायाके बलपर अपना वैभव देखना- 
दिखाना चाहते थे, परतु उलटे ये स्वर्य हो भगवान्‌की 
मायाम फैंस गये अस्तमें उन्होंने हस-घाहनसे उतरकर 
श्षमा-याचता की-- 
अत क्षमस्वाच्युत मे रजाभुवो 
हाजानतस्त्वत्पृूथगीशमानिन । 
(श्रोमट्धा० १०१ ६४। १०) 


सर्वान्ति्यामिनू। आपको प्रग्णासे सभी जीव सचेष्ट होते 
हैं। आप सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हैं और सभी परतन््र हैं। आपके 
अभिप्रायकी कोई नहीं जानता है--'का जानाति चिकीर्पितम्‌' 
आपकी मायासे तो विवेकी भी माहित हो जात हैं-- मुहान्ति 
चत्सूरय '। 
को अद्धा वेद क इह प्र बोचत्‌ कुत आजाता कुत्त इय विसृष्टि ॥ 
(ऋक्‌० १०। १२९। ६) 
को चेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतीरभवतस्विलोक्यामू। 
क्र या कर्थ या कति या कदेति 
विस्तारयन्‌ क्रीडसि यांगमायाम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १४। २१) 
तीनो लोकोंमे आपको लीलाएँ कहाँ और कैसे तथा 
कितनी और कव हुईं, यह कौन जान सकता है? जो आपका 
कृपापात्र है चहो जान सकता है। प्राणन्द्रियाकी तृप्तिम लिप 
प्राणी नहीं जान सकता। यह घोषणा करती हुई ऋचा 
कहती है-- 
न तं विदाथ य इमा जजाना5न्यध्रुष्पाकमन्तों बभूय। 
नीहारेण प्रायृुता जल्प्या चाउसुतृप उक्थशासश्चगल्ति॥ 
(फऋक्‌० १०। ८२७) 
जो इस दृश्यमान जगत्‌का रचता है जा तुम्टारे हृदयके 
अंदर अन्तर्यामी-रूपस स्थित है, उस प्राण-पापक विपयां 
जन नहीं पहचानते। जैस कुहरके अन्धकारम निकटका भी 
चस्तु नहीं दोखती वैंस हा अज्ञातान्धकारसे ढका प्राणों 
अपने हृदयमें भगयान्‌का नहीं पहचान पाता। 
अज्ञानेनावृर्त ज्ञान तने मुहान्ति जन्तय ॥ 
(पाला ५ १५) 
अत अज्ञानतिमिरसे अन्धे जाबाका गुरु-गाविन्‍टक 
चरणकी शरणम जाकर अपने म्थरंपरा जाननक लिये 
प्रयत्न करना चाहिये। 


बट ० १७, 
न्‍ीश्न मय _-रर 


हो मे अस््यभय॑ मे अस्तु ॥ 


*मुझे कल्पाएओो प्राप्ति और मुत्र कभी कसा प्रकारका भय ने है! (अधर्यवल १९०। «। १३) 
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वेद-कथाका माड्रलिक स्वरूप 


( भ्रीगोरक्षपीठाधी घ्वर महज भ्रीअवेद्यनाथनी महागाज ) 


बेद ज्ञानस्वरूप हैं। कर्म भक्ति ज्ञानका समन्वयात्मक 
तात्पर्यवाला वदसम्मत जावन-दर्शन हो थज्ञ है। यन 
उत्कृष्टटम मानवीय, दैवत जीवन-परिवशऊा दिव्यतम प्रतोक 
है, जिसका वेद यबदाड्न आरण्यक ब्राह्मण उपनिषदाम 
सम्यक्‌ आचार-विचार, श्रुति-श्रौत-कर्मके रूपमें स्वच्छ 
निरदर्शन उपलब्ध होता है। खेद-कथा इसी निदर्शनका साड्र 
अपने समस्त अड्ञोंका अपरिहार्य उपबृहण मात्र है। बंद- 
कथा हीं मैंदिक सम्कृति--वदसम्मत आचार-विचारकी 
स्वसूप-निर्देशिका है। यन ही बंद ह यदका स्वरूप है 
सृष्टि-विधाता ब्रह्मा आदि प्रिदेव--प्रह्या विष्णु, महक 
चमित्र उच्छूवासका अमृत-सजावन हैं। हमारे समस्त 
सस्कारकी प्राण-वैभवा बेद-कथाएँ आचार-विचारका 
सवाहक हैं। यर वैदिक जीवन-पद्धति-सस्कृति हां अयिल 
विश्वका चैतन्य विलासामृत है। नि सदह यंद हा परमात्मस्थरूप 
है। पम्रुतिप्रतिपादित श्लौतकर्म श्रीतभाव (म्रद्धा-विश्वास) 
श्रौत- ज्ञानवा स्मार्त जीवन-दर्शन हैं. इसी तरह पद्दर्शन- 
साख्य योग न्याय चैशेषिक उत्तरमीमासा पूर्वमामासा 
तथा अद्वैत शुद्धाद्रत दैतादैत विशिष्टाद्वैत द्वैतादत-वियर्जित 
सिद्धसिद्धान्त-दर्श शारु शैय वैष्णव सभा दर्शनोंका 
सम्यकू निवृत्तिक आधारपर ऋगद गजुर्वेद सामबंद 
अंधर्ववद समस्त उपनिषदों तथा आएण्पक्र एवं ब्राव्यण 
ग्रन्थॉम वर्णित जीयन-पद्धति आचार-विचारके हा अक्षरशा 
पर्याय हैं। 

अधि घार्से येद-ऊऋक्‌ यजु साम एथा अगर्य और 
उसके श्रायण आएए्यज आदि उपाद्मार्गे यज्ञ तथा यज्ञ 
अरह्मका ही सिस्तास्से अभिव्यगाकरप हुआ है. नथापि 
साक्षाद भगवानुके सोमुप्फ्ा बवनायृतर है कि स्वाामत्र 
मामवेद हां भर स्वरूप जिया अमित हैं 

चंदा मसामयदाम्मि। 
(एक १०॥ २२) 

दुस भाधद याक्यरी कस्यात गिुति आमद्धाएयतर्म 

उपलण  एा गह्ययात समय £-- 


य य्रद्या बरुणेद्धरुद्रमरुत स्तुत्यन्ति दिय्ये स्तवै- 
येंदे_साडपदक्रमोपनिषदेर्गायम्ति थ साथण । 
ध्यातायस्थिततदटूतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो 
अस्यास्त न विदु सुगसुरगणा देवाय तस्मै नम ॥ 
(द्ोपद्रा० १२। ९३। १) 
ब्रह्मा वरुण इन्ट रुद्र और भस्द्रण दिव्य सोजद्राग 
जिनकी स्तुति करत हैं सामवेदके गानेवाले अड्ड, पद क्रम 
और उपनिषदाक सहित घेदोद्वार जिनका गान करते ई 
यागिजन परमात्माक ध्यानम स्थित तद्त-मनसे जितश 
दशन करत हैं दवता और असुरगण (कोई) भा जिनके 
अन्तको नहीं जानते उन स्थयम्प्रकाश परमात्माफों मए 
नमस्कार है। 
अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति साधुसगति बासनाका सर्व 
परित्याग और प्राणस्पन्दनका निराध--थ ही युक्तियाँ सनपर 
विजय पानक लिये निश्चितरुपसे दृढ़ उपाय हैं। 
आर्प यागदर्शनर्म इस यदानुशासनऊा निर्देश है कि जो 
कलश कर्म विपाक और आशयक सम्बन्धसे रहित ठथा 
समस्त मुक्त पुरुषासे उत्तम हैं. यह ईश्वर है। उसमें 
सर्वज्ञवाका कारण (ज्ञान) निरतिशय है. वह सं पूर्षजोया 
गुर-- आदि-अवादि गुर ६। उसका कालसे अवदार नहीं 
है। यह अनादि--अयाल है। उस ईश्वरका याथक (नाम) 
प्रणव हैं। उसका जप और अर्धम्यरूप परपेश्वरफा चित 
करना चात्यि- 
फलेशकर्मथिपायाशयैरपसप्ृष्ट पुर्पधिशेए ईंप्नर ॥ 
तय निरतिशपं मर्थनज्ञयीजमूता 
पूर्वपामपि गुर क्ालेनानयय्ठदातूत 
नप्यप याद्रक प्रणय ॥ 
तस्तपस्तटर्धभावनमृता 
(स्रेएहव ६) २४-२४) 
थे प्रीशटित तथा थे सम्गत एम ही सणियत समर 
अलाय विरिजत परमे धरगा! माप सायि शहद उस 
पेज छामाधा्भ मायागत्य मायहियेक्ता ही हफाईे 


कथाड्ड ] 


+ यद-कथाका माडुलिक स्वरूप * 
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महायोगी गोरखमाथद्वारा प्रतिपादित द्वैतादत-विलक्षण-दर्शन 
सर्वोपरि है। यह नाम-रूपसे परे है-- 
एक सत्तापूरितानन्दरूप 
पूर्णो ध्यापी चर्तते नास्ति किचित्‌। 
एतस्ज्ञान य करोत्येव नित्य 
मुक्त स स्यामृत्युससारदु खातू॥ 
(शिवसंहिता १॥ ९५) 
आधिदेविक आधिदेहिक आधिभौतिक त्रयतापसे शमन 
ही जीवात्मा साधककी परमात्माम स्वरूपस्थिति है, वेदकथामें 
'परमात्मचिन्तन-आचार-विचारकी सच्चिदानन्दायित्यका यही 
अप्रतिम आधार आर्प वेदोपबृह वाइमय है। ऋषिका 
चेदब्नह्म-प्रणब ब्रह्मके चरण-देशमे सस्तवन है-- 
अग्ने नय सुपथा राय अस्मान्यिश्वानि देव बयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मजुद्दर॒णमेनो भूयिष्ठटा ते नम उक्ति विधेमा। 
(यजुर्वेद ५। ३६) 
है प्रकाशस्वरूप करुणामय प्रभो। आप हम धर्मके 
उपदेश-मार्गसे विज्ञान धन और सुख प्राप्त करनके लिये 
सम्मार्ससे ले चलिये। समस्त उत्तम ज्ञानो मार्गों और 
लोकोको जानते हुए हमें असदष्यवहारसे दूर रखिये। हम 
आपके सस्‍्तवन, आपकी महिमाका चिन्तन और चार-बार 
नमन करते हैं। 
वेदाध्ययनका सार है सत्य-भाषण सत्य-भाषणका 
सार है इन्द्रिय-सयम और इन्द्रिय-सयमका सार है मोक्ष। 
यह सम्पूर्ण शास्प्रोका सदुपदेश--संदाचरण है। 
इसी मोक्ष-पद-अमृतपदका प्रशस्त पथ-निदेशन 
वेदबादमयका प्राणापृत है- 
सम्भूति च बिनाशं च यस्तट्वेदोभप६ सह। 
पिनाशेन मृत्युं_त्तीत्या सम्भूत्यामृतमश्चुते ॥ 
(यजुर्वेद ४०। ११) 
जिसमें अनेफ पटार्ध उत्पन्न होते हैं और अन्तम लान 
होते हैं--उसको जा एक साथ जान लता है वह मबक 
अदृश्य होनेके परम कारणझों जान करके मृत्युक॒ भयको 
चार फर अमृत-अधिताशां माक्ष पदका प्राप कर लता है। 
सम्भूति और विनाश-सृचन और लगसे अतोत ऋण्॑वदमें 


सात आर्पमन्त्रोंम परमात्माके स्वरूप-कथा-बोधका वैलक्षण्य 
है। वैदिक आर्प दर्शनके स्तरपर विलक्षण निर्बचन है-- 
भासदासीज्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परे यत्‌। 
किमावरीय कुह कस्य शर्मत्रम्भ क्रिमासीदृहर्न गभीरम्‌॥ 
(ऋकु० १० १२९। १) 
प्रलय-कालमें अस॒त्‌ नहीं था। सत्य भी उस समय 
नहीं था, पृथ्वी-आकाश भी नहों थे। तब कौन यहाँ रहता 
था। ब्रह्माण्ड कहाँ था गम्भीर जल भी कहाँ था। 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न राज्या अह आसीत्‌ प्रकेत । 
आनीदवबात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर कि चनास॥ 
ह (ऋक० १०। १२९ २) 
उस समय न मृत्यु थी न अमृत हा था। रात्रि और 
दिन भी नहीं थे। बायुसे शून्य और आत्माक॑ अवलम्बसे 
श्वास-प्रश्नासवाला एक ब्रह्म मात्र ही था। उसके अतिरिक्त 
सब शून्य था। 
'तम आसीत्‌ तमसा गूछ्‌हमग्र उप्रकेत सलिले सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छधेनाभ्वपिहित यदासीत्‌ू तपसस्तम्महिनाजायतैकम्‌॥ 
(ऋक्‌० १०। १२९। ३) 
सृष्टि-रचनास पूर्व सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार व्याप्त 
चा। सब कुछ अज्ञात था। सब आर जल-हो-जल चथा। यह 
पूर्ण व्याप्त ब्रह्म अविधयमान पदार्थसे ढका था। बह एक तत्त्व 
पके प्रभावसे विद्यमान था। 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथर्म यदासीतू। 
सतो यन्धुमसति निरदिदन्‌ हृदि प्रतीष्या फथयों मनीषा॥ 
(फरर १०॥ १२९ ४) 
उमर ब्रह्म सवप्रथम सृष्टि-रचनाकां इच्छा को। उसमे 
सबसे पहल बोजका प्राकटय हुआ। चानियों (ननिजनों)-न 
अपना बुद्धिस विचार कर अप्रकट य्म्तुकां उत्पनिकी 
कल्पना का। 
तिरक्षीवा यितता रफिमिरेधामध स्थिटासीदुपरि स्थिदा्सीतू। 
उैश्था आमन्‌ महिमात आमत् स्थ्थण अवस्तात्‌ प्रदनि घरम्तान्‌॥ 
(ऋष० १० १२९ ७५) 
फिर बात धरा घसतबाल घुरषया उत्यति हुए हहवन्तर 
मटिमाएँ प्रसट हुई। उत सहिमार्भाओ याये दर्ग पाधरतक 


री 


हो 


शक, 


श्ण्र 


+ देदो माग़यण साक्षात्‌ * 
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प्रशस्त हुआ। नौच स्वधाका स्थान हुआ और ऊपर ग्रयतिका। 
के अद्धा वेद क इह प्र यायत्‌ कुत आजाता कुस इप पिसृष्टि 
अवग्दिवा अस्य विसर्जननाइथा को बंद यत आवधभूवाा 
(ऋफु० १०३ १२९। ६) 
प्रकृतिक तत््वको कोई नहीं जानता तो उसका वर्णन 
कौन कर सकता है! इस सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण क्‍या है ? 
विभिन्न सृष्टियाँ किस उपादान-कारणसे प्रकट हुईं? देवगण 
भी इन सृष्टियोंके पश्चात्‌ हा उत्पन हुए, तय कौन जानता 
है कि यह सृष्टि कहाँसे उत्पन्न हुईं? 
डुये विसृष्टिपत आयभूव यदि या दये यदि था ना 
या अस्पाध्यक्ष परमे व्यामन्‌ त्सा अड्ड खेद यदि या न येद॥ 
(खकु० १०। १२९। ७) 
ये विभिन्न सृष्टियाँ किस प्रकार हुईं इतना रचनाएँ 
किसने को इस विषयमें इन सृष्टियकि जा स्थामी हैं और 
दिव्य घाममें निवास करत हैं. थ जानते हैं। यह भी सम्भव 
है कि उन्हे भी ये सब बात ज्ञात न हों। 

-इस नासदीय सूछम विदित होता है कि परमेधरकी 
जीवव-कथारूप उनका सृजन-साहार कितना निमूढ है। 
नामदीय सूक्त (फथा)-का स्पष्ट साड़्ोपाद्र अक्षर आर्पभाष्य 
ह पुरुषसृक्त--जिसमें वियदू-अखिल ब्रह्माग्डगायकको महिम्प् 
चझातित है उसके परमात्मा अनन्त हैं उन (येद)-का कथा 
अनन्त है। विद्टान्‌ अनन्त रूपोंम उसकी व्याधया-तियचन 
करते हुए अमृतपदमें प्रतिष्ठित रहते हैं। 

यैटकथा-निर्यायनयी यही कर्सौय है कि जो पुरुष सब 


के ब्राणिया और प्राणएटित जद़पदार्धो्में सर्वव्यापक परम'त्मावा 


धिछाभ्यास धर्मांचरण और याग:ध्यामद्राय साधात्यार कर 
सेदा है. तपा समस्त प्रवृति आदि पदार्योर्म परमेघरका 
स्यापक जानता है यह या संदेरम नहीं पड़ता-सापपम 
परे होता है-- 


पस्तु.. सर्वाधि. भागय्यात्पप्रेयातुप्यति। 
सर्वधूतेषु घात्यात तत्ये न दि बिकित्सनिता 
(यो ४०१६) 


दिम प्रद्यद्यणी दश्र्मे माम्त रात प्राण अरते 
झाधाने समत ऐो जाते है. अपने हा समाव दीयने सो 


हैं उस एकता या समानताको प्रतिक्षण दरवेयले विशेष 
आत्मज्ञनों पुरपके लिये न माह रहता है, ने शोक रु 
जाता है-- + 


यस्मिन्सवाणि.. भूतान्यात्यैवाभूद्विजानत । 
तब्र को मोह क शोक एकत्यमनुपश्यत ॥ 
(मजुर्वेद ४०१७) 


बेद-कथाकोी माड्लिक प्रेरणा है कि परम धर सर्वव्याइक 
हैं। वे शुद्ध कान्तिमय परम शक्तिमय शीघ्र गति देनकामे, 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-तौनों शरीरोंसे रहित, प्रपरटिसे 
रहित स्रायु आदि दोषोंसे रहित निष्याप पापम्ुछ, क्रातरँ, 
मेधावी सबके मनको प्रेरित करनेवाले सर्वव्यापफ, अपनी 
सत्ताम॑ सदा विद्यमान अद्भ हैं थे यधार्ष-रूपमें समातन 
कालसे प्रजाओंके लिय समस्त पदार्थकी रचना करते हैं 
तथा उनका ज्ञान प्रदान करते हैं। बेदब्रह्मकी सर्वस्रमर्पत 
स्पष्ट है-+ 
स पर्यगाच्ुक़मकायमद्मणमस्रायिर शुद्धमपापयिद्धम्‌। 
कविर्तीपी परिभू स्वयम्भू्यायातस्यता3थॉत्‌"/॥ 
(परुर्पे” ४०। ८) 
नाथयोग-दर्शन--ैताद्वैत-विलक्षण नापयाग निर्वद्ध- 
सम्मत अलख-निरंजन सर्वव्यापक्ष मायातीत स्वर्वेण 
भरमात्माका यहीं मा़्लिक--अपाप परम शुद्ध दर्शन है 
जा समस्त घेदबाइमयका अपृतत्य है। इस अपार 
रमास्यादनको दिशार्म मामझ़लिक शान्तिपाठ है-- 
पृथियी शात्तिसन्तरिक्ष शानियोँ शासियप शामिरोपपप 
शान्तियनस्पतय शान्तिर्थिश्त मे देया शान्ति सर्े में 
देवा शान्ति शाक्ति शानि शात्तिभि। 
(अप्वे” १९। ९॥ १४) 
पृथियों हमें शान्ति दे यौ जल औषध बनायी, 
विश्वदेष मय देवत' शानि दें रत सब शाससियोके अभिरि 
मुझे शान्ति प्राप्त ह। इनके द्वारा खिपरोग अनुप्ठानमें भरा 
हम हातेयाले फ़ल-फ्रूर घापपय पलकों हम दूर करते है 
मय मद्र॒समय हो शन्ति हो कल्याण ी। 
पेद-फ्याफी ऋषिशनके क्षेत्रमें सत्पर्थरमीएपूर्षर 
यही मह़लिए मम्यप्राष मगपाजा है। 


ब्लज्ञकिड १०००० 


ज््ु 


कथाडु ] 
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बेद और श्रीमद्धगवद्गीता 


( श्रद्धेय स्वामी भ्रीरपसुझखदासजी महाराज ) 


बेद नाम शुद्ध ज्ञाकका है जो परमात्मासे प्रकट हुआ 
है--'सह्माक्षरसपुद्धवम्‌' (गीता ३॥ १५) 'गाहाणास्तेन 
बेदाश्न यज्ञाश्न बिहिता पुरा' (गोता १७। २३)। वही ज्ञान 
आनुपूर्वीरूपसे ऋक्‌, यजु आदि चेदांके रूपस ससारमें 
प्रकट हुआ है। वेद भगवद्रूप हैं और भगवान्‌ वेदरूप हैं। 
उन चेदांका सार उपनिषद्‌ हैं और उपनिषदोका सार 
श्रीमद्भगवद्रीता है। घंद ता भगवान्‌क़े नि श्वास हैं-- यस्य 
नि श्वसित येदा ', पर गोता भगवानूको वाणी है। वेद आर 
'उपनिषद्‌ तो अधिकारी भनुष्याके लिये हैं, पर गीताम॑ 
मनुष्यमात्रका अधिकार है। कौरब-पाण्डबोंके इतिहास- 
ग्रन्थ महाभारतके अन्तर्गत होनेस इसक अधिकारी सभी हो 
सकते हैं। श्रीवेदब्यासजी महाराजने महाभारतरूप पद्म 
येदकी रचना भी इसोलिये की थी कि मनुष्यमात्रकों वेदोका 
ज्ञान प्राप्त हो सके। 
गौतामे भगवानूने वेदोंका बहुत आदर किया है और 
उनको अपना स्वरूप बताया है--'पिताहमस्य जगतो 7 ऋत्साम 
यजुरेव च' (९। १७)। जिसमे नियताक्षरघाले मन्त्रोंको 
ऋचाएँ हैं बह 'ऋगेद” कहलाता है। जिसम स्थरेंसहित 
गानेमे आनेयाले मन्त्र हैं वह 'सामवेद' कहलाता है। 
जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र हैं बह “यजुर्वेद' कहलाता 
है। जिसमे अस्त्र-शस्त्र भवन-निर्माण आदि लौकिक 
विद्याआंका यर्णन करनेवाले मन्त्र हैं, वह 'अधर्ववद' 
कहलाता है। लौकिक विद्याआंका वर्णन हानसे भगवानने 
गोतामे अथर्ववेदका नाम न लेकर कबल ऋग्वद सामवंद 
और यजुर्वेद-इन तीन येदोंका ही नाम लिया है 
जैसे- अऋक्साप यजुरेय च' (९॥ १७) “त्रैधिद्या ' (९। 
२०), 'प्रयीधरममनुप्रपन्ना (९॥ २१)। 
भगवानूने बेदामें सामवेदको अपनी विभूति बताया 
है-- थेदानां सामपेदो3स्मि' (गीता १०॥ २२)। सामवेदर्म 
*यृहत्साम' नामक एक भोति है जिसम इद्धरूप परमश्चरका 
स्तुति को गयो है। अतियश्रयागर्मे यह एक पृष्ठस्तोत्र हैं। 


सामवेदमे सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण इस बृहत्सामको भी 
भगवान्‌न अपनी विभूति बताया है--'यूहत्साम तथा साप्ाम्‌' 
(गीता १० ३५)। 

सृष्टिमें सवबस पहल प्रणव (3७) प्रकट हुआ है। उस 
ग्रणवकी तोन मात्राएँ हैं--' अ', 'उ' और 'म!। इन तौोनों 
मात्राआसे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। त्रिपदा गायत्रीस 
ऋक्‌ साम और यजु --ये तीन बेद प्रकट हुए हैं। बदोसे 
शास्त्र युराण आदि सम्पूर्ण चाइमय जगतू प्रकट हुआ है। 
इस दृष्टिसे 'प्रणव' सबका मूल है और इसीके अन्तर्गत 
गायत्री तथा मम्पूर्ण वद हैं। अत जितनी भी वैदिक 
क्रियाएं की जाती हैं, वे सब '३७' का उच्चारण करके 
हो की जाती हैं--'तस्मादोमित्युदाहत्य”ग्रह्मयादिनाभ्‌' 
(गीता १७। २४)। जैसे गाये॑ साडक बिना फलवती 
नहों होतीं एंसे हो वेदका जितनी ऋचाएं, श्रुतियाँ हैं, चे 
सब '३०»' का उच्चारण किये बिना अभीष्ट फल देनेवानी 
नहीं होतीं। गोताम॑ भगवानून॑ प्रणवकों भी अपना स्वरूप 
चताया है--'गिरामस्म्येकमक्षरम” (१०। २५) 'प्रणव 
सर्ववेदेषु (७। ८) गायत्रीको भी अपना स्वरूप बताया 
है-गायद्री छन्दसामहम” (१०॥ ३५) और यदोंकों भी 
अपना स्वरूप बताया हैं। 

सृष्टिचक्रको चलानम वदाकों मुख्य भूमिका है। बंद 
कर्तव्य-कर्मोंको करनेकी विधि बतात हैं-'कर्म ग्रह्मोद्धब 
विद्धि (गाता ३। १५) 'एवं यहुविधा यज्ञा यितता श्रह्मणो 
मुझे' (गीता ४॥ ३२)*। मनुष्य उन क्र्तव्य-कर्मोका 
विधिपूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य-कर्मोके पालनम यज्ञ 
हांता है। यनमे वर्षा हाता है चपासे अप होता है. अन्स 
प्राणी उत्पन हाते हैं और उन प्राणियोंमें मनुष्य कर्तप्य- 
कर्मोक पालनसे यत करते हैं। इस तरह यह सृध्टिदक्र चल 
रहा है-- 

अप्राद्धॉघशि भृतानि पर्दन्यादप्रसम्भव ॥ 
यज्ञाद्ध॑ति पर्जन्यों यज्ञ कर्मममुद्धय ॥ 





* गहाँ इह्म पद वेटका धाचक है। 
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कर्म ग्रह्माद्धय पिद्धि ग्रद्माक्तरसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्मर्यगत ग्रह्म नित्य॑ यज्ञ प्रतिष्ठितमूत 
(गीता ३॥ १४-२५) 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि ऊपरकी ओर मूलवाले 
तथा नोचकी और शाखवाले जिस मसतारत्प अध्वत्ववृभर्त 
अख्यय कहते हैं और बद जिसके पत हैं, ठस सस्तारवृक्षका 
जो जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंका जाननेयाला हैं-- 


ऊरष्यमूलपण शासमध्नत्य॑ प्रादरष्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्‍्य पर्णानि यस्‍्तं येद स यदवितू॥ 
(गौठा १५१ १) 


ससारसे विमुय होकर उसके मूल परमात्मासे अपनी 
अभिन्नताका अनुभव कर लेना ही येदाका वास्तविक तात्पर्प 
जानना है। वेदाका अध्ययन करनमात्से मनुष्य येदोंका 
पिड्ठानू तो हो सकता है. पर यथार्थ तत्यवेत्ता नहीं । परंतु 
बेदोंका अध्ययत मे होतपर भी जिसको मंसारसे सम्बन्ध- 
विच्छदपूर्वक परमात्मतत्वका अनुभव हो गया है यही 
चास्तयमें थेदेंकि तात्यर्यका जाननवाला अर्थात्‌ अनुभयमें 
लावेबाला 'वेदयत्ता” है-- पर्स्त येद सं येदवित्‌'। भगवानूत 
भी अपनेको घेटान्तफा कर्ता अर्पात्‌ यदोंके निष्फर्षफा 
यक्ता और बदवेता कहा है--'वदालकृद्वेदविदव घाहम्‌ 
(गीता १५। १५)। इससे यर ग़ात्पप निकलता है कि 
जिसने परमात्मतत्वका अनुभव कर लिया है, ऐस संदवेह'की 
भगवानूके साथ एकता (सथर्मता) हा जाता है-- मम 
सापर्म्यमाणता ” (गीता १४। २)। 
अगयातत गीदामें अपने से ह| समाखूछ्का मूत्र पुरथायम 
अताया ह-- 
शम्मारक्षरमतीशी "हमस्गाटपि चोतम । 
अतीवम्धि सोये येरे थ प्रधित्र पुरधोशम ता 
(एच १५। १८) 
"है धरे अतीह हूँ और अधरार भी उर्म हूँ, इसलिये 
स्ट्रेम्में और पेदों पुरुषीगम नाममै प्रसिरए हूँ।' 
चेदमें आप 'पुरापयूल! में पुरधोगगरा खा शुआ है। 
औताें भावात्‌ मटर हैं कि चेहर्म इ्द्रूपते ा 
दाेध्ाश पति हुआ है धन पी में ही हूँ. ५ 
मर्मप्रति गाइनायाओे मनुस् फहोश गण मैय हो 4. 
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ह) 


करत हैं-- 
*अैयिद्या मां सोमपा 
यज्नीरिट्ठा 


घूतपाएा 
स्पर्गतिं. प्रार्थपे।' 
(पीता ९) २४) 
येदोंम समामभाववाले मन्तांकी संख्या तो अस्सी हवा 
है, पर मुक्त करनेवाले अर्थात्‌ विष्कामभावनाले मानकों 
संख्या बोस हजार हो | जिसमे चार हजार मर 
ज्ञानकाण्डक और सोलए हजार मन्त्र उपासनाफाण्डके हैं। 
इसलिये भीतामें फुछ श्लोक एसे भी आते हैं, मितमें 
दो निद्दा प्रतीत होती है चैंसे-यामिमां प्रुख्िता 
याघम्‌ (२।४२) थेदयादरता (२। ४२), 'कामात्यात, 
स्वर्गपपाभोगैश्र्यगति प्रति (२। ४३), ैगुःणविष्ण देड'' 
(२। ४५) 'जिन्नासुरपि योगस्य शब्दप्रह्मतियर्तते' (६। 
४४). एय प्रयीधर्ममनुप्रपन्ना मतागत॑ कामकामा सपसे' 
(९) २१) मे यदयज्ञाप्ययमैनहरई त्वदन्येत फुरुप्रवी/ 
(११। ४८) नाहे येदैन तपसा“मां यथा' (११॥ ५३) 
एद्दांसि यम्य पर्णानि (१५। १) आदि। वास्तयमें यह 
यर्दाकी निद्दा भहीं है प्रत्युत थेदामें आये सफाधभावकी 
निन्दा है। 
ममारक मनुष्य प्राय मृत्युलोकफे भोगोंम ही लगे रहते 
हैं। परतु उनमें भी जा विशेष मुदिमान्‌ कहलाते हैं उप 
हृश्यमें भी नाश्यान्‌ वस्तुआंफा मात्व एनेके यारण जब 
ये वर्शम कहें हुए सफाग फर्मोंफा तथा उतके पलक 
यर्षत सुतते हैं तय ये धदाँम मद्धा-यिश्वाम होनेफे कारए 
सकि भाषकि इतना परयाट ने करके स्थर्ग-प्रागिफे धिन 
यदोंमें घर्दित यक्तरे अनुप्रामर लग जात हैं। उते सा/म 
अनुश्ताकि फलम्यगप ये साय स्वर्गमें जाकर देवप्रओेकि 
दिव्य भागाश भोयों हैं. जा मनुष्यलाकया औरषोशी अप 
बुत विराघाय हैं। थे लग सप्गके प्रापम लित पुर्मरे 
प्सग्शूप स्वार्म पाप हैं उन पुण्याक समा हानेरः थे 
छुत मृथुसोरय सौर आग हैं--"ले में धुफ्था फ्यालोके 
दिए क्षे पुप्ये भर्वेलोक पिशञानि (हवा *7२१)। 
+ज बप-यार ज्माद मा 
|; गौ १२६)। मद 
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बेदोंमे सकामभावका वर्णन होनेका कारण यह है कि 
बेद श्रुतिमाता है और माता सब बालकॉंके लिये समान 
होती है। ससारमें सकामभाववाले मनुष्योकी सख्या अधिक 
रहती है। अत वेदमाताने अपने बालकोंकी अलग-अलग 
फरूचियोके अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरहकी 
सिद्धियोंके उपाय बताये हैं। 

भगवानूने येदोंको ससारवृक्षके पत्ते बताया है--'छन्दासि 
अस्य पर्णानि' और चेदेंकी चाणीको ' पुष्पित' कहा है--'यामिमा 
पुष्पितां याचम्‌'। यद्यपि निषिद्ध कर्मोको करनेकी अपेक्षा 
वेदविहित सकाम अनुप्तानको करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे 
मुक्ति नहीं हा सकतो। अत साधकको वैदिक सकाम 


न्ज्न्ज्य्कष्य्ा, 


अनुष्ठानरूप पत्तों और पुष्पोंमें तथा नाशवानू फलम न 
'फैसकर ससारवृक्षेके मूल--परमात्माका ही आश्रय लेना 
चाहिये। वेदाका वास्तविक तत्त्व ससार या स्वर्ग नहीं है, 
प्रत्युत परमात्मा हो हैं--'चेदैश सर्वरहमेय बेद्य ' (गीता 
१५। १५)। महाभारत (शान्तिपर्व ३१८। ५०)-में आया 
है-- 

साउ्जोपाड्रानपि यदि यश्नल येदानघीयते। 

बेदवेद्य न जानीते थेदभारवहों हि साः॥ 

*साब्बोपाह्न वेद पढकर भी जो वेदोंके द्वारा जानने 
योग्य परमात्माको नहीं जानता चह मूढ केवल चेदोंका बोझ 
ढोनेवाला है। 


जल 


महर्षि दध्यड्‌ आधर्वणकी वैदिकी कथा 


(परदाभूषण आचार्य भ्रीबलदेधजी उपाष्याय ) 


ब्राह्मण उपनिषद्‌ तथा बृहद्देवता आदि ग्रन्धामें जो 
कथाएँ विस्तारके साथ मिलती हैं, उनका सकेत ऋग्वेद- 
संहितामें प्राप्त होता है। ऋषेदमे ऐसे बहुतसे सूक्त उपलब्ध 
होते हैं जिनमें दो या तीन पाश्नोंका परस्पर कथनोपकथन 
विद्यमान है। उन सूक्ताकों सवाद-सूक्त कहते हैं। भारतीय 
साहित्यमें अनेक अड्लोका उद्गम इन्हीं संवादोंसे होता है। 
इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्ताम भी भिन-भित 
देवताओंकि विषयमें अनेक मनारजक तथा शिक्षाप्रद आख्यानोंकी 
उपलब्धि होती है। सहितामें जिन कथाओंका केवल सकेत्त- 
मात्र है, उनका विस्तृत वर्णन बृहद्वेवता तथा पद्धगुरुशिप्पकी 
कात्यायन-सर्वानुक्रमणीको वेदार्थदीपिका-टीकामें किया गया 
है। निरुक्तम भी आचार्य यास्कने तथा सायणने अपने 
चेदभाष्य+ उन कथाओंके रूप तथा प्राचीन आधारका 
प्रदर्शित किया है। अस्तु, 

महर्षि दध्यद्‌ आधर्वणको कथा ऋग्येद-सहिता (१॥ 
११६१ १२ १ ११७१ २२ १०१ ४८। २)-में तथा शतपथ- 
ग्राह्मण (१४। ४। ५। १३)-में एयं वृष्देवता (३। १८। 
१४)-में उपलब्ध होती हैं। जिसमें अनधिकारी और 
अधिकारीफो फिये गये रहस्प-विद्याक उपदेशके कुपरिषाम 
और सुपरिणामफा उछ्ठेख है जिसका सायश यहाँ प्रस्तुत है-- 

एक थार देवगज इच्दधने तपोवत-नियासी महर्षि दष्यदू 


आधर्वणके पास जाकर कहा--'मैं आपका अतिथि हूँ। मेरा 
भनारथ पूर्ण करनको कृपा करे।' महर्पिने कहा-' तुम कौन 
हो? तुम्हाश यहाँ आनेका प्रयोजन क्‍या है'? इच्धने 
कहा-/ पहले आप मेरे मनारथको पूर्ण करनेकी स्वीकृति 
प्रदान करे तो मैं अपना परिचय दूँ"। महर्पिते कहा-/मैं 
स्वीकृति प्रदान करता हूँ'। इन्द्रन कहा--' मैं दबताआका 
राजा इन्द्र हूँ।' महर्षें। मैन आपकी विद्वत्ताकी बातें पहलेसे 
सुन रखी हैं--' आपक समान ब्रह्मवेता इस भूतलपर दूसय 
नहीं है। परमतत््वक स्वरूपका भलीभौति समझनेफी जिज्ञसा 
मुझे स्वर्गलाकस इस भूतलपर खोंच लायो है। उस गूढ 
रहस्यकी शिक्षा देकर मुझे कृतकृत्य कर दीजिये '। देवग़जक 
इस प्रस्तावको मुनकर दध्यदू आधवणका चित चचल हो 
उठा। उनके सामतर एक विषम समस्या आ खड़ा हुई। 
अतिधिक मनारथको पूरा करनेको पहल हो पतिज्ञा कर दी 
धी इसका निर्याह न करनस सत्यका शत भंग होगा और 
यदि इड्धको ग्राह्मनगानका 'उपदश दते हैं का अनधिवारका 
शिक्षा दने-सम्यन्धी दाघका भागी हाता पढ़गा। स्योंति 
अधिकारवा प्रश्न बड़ा विषम हुआ करता है। शम्प्रक 
संरक्षण एवं विद्याके मदुपयागक लिये हा अधिकारीरी 
व्यवस्था झा गया है। शिसा यए्य ख्यक्यों हेनपर ही 
फचपता हाती है. अन्यपा लाभफी अपंध्य हानिकी ही 


श्ण्ड 


* वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


ही 


[बेद- 
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कर्म ब्रह्मद्धव विद्धि ग्रद्माक्षसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्जे प्रतिप्ठितम्‌॥ 
(गीता ३। १४-१५) 
भगवान्‌ गीतामे कहते हैं कि ऊपरकी ओर मूलवाले 
तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस ससाररूप अश्वत्थवृक्षको 
अव्यय कहते हैं और बेद जिसके पत्ते हैं, उस ससारवृक्षको 
जो जानता है वह सम्पूर्ण वेदॉँकी जाननेवाला है-- 


ऊर्धष्यधमूलमथ शाखमश्चत्य ग्राहुरव्ययम्‌। 
झन्दासि यस्य पर्णानि यस्त॑ बेद स बेदवित्‌॥ 
(गीता १५। १) 


ससारसे विमुख होकर उसके मूल परमात्मासे अपनी 
अभिन्नताका अनुभव कर लेना ही वेदाका वास्तविक तात्पर्य 
जानना है। वेदाका अध्ययन करनेमात्रसे मनुष्य वेदोका 
विट्ठानू तो हो सकता है पर यथार्थ तत्त्ववेत्ता नहीं । परंतु 
वेदोका अध्ययन न होनेपर भी जिसको ससारसे सम्बन्ध- 
विच्छेदपूर्वक परमात्मतत्त्वका अनुभव हो गया है, वही 
वास्तवमे वेदोंके वात्पर्यको जाननेबाला अर्थात्‌ अनुभवमें 
लानेवाला 'वेदवेत्ता' है--'यस्त बेद स वेदवित्‌'। भगवान्‌ने 
भी अपनेको वेदान्तका कर्ता अर्थात्‌ बेदोके निष्कर्षका 
वक्ता और वेदवेत्ता कहा है-+बेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌' 
(गीता १५। १५)। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि 
जिसने परमात्मतत््वका अनुभव कर लिया है, ऐसे बेदवेत्ताकी 
भगवान्‌के साथ एकता (सधर्मता) हो जाती हैं--'मम 
साधर्म्यमागता (गीता १४॥ २)। 

भगवानूने गीताम अपनेको ही ससारवृक्षका मूल “पुरुषोत्तम” 
बताया है-- 

यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि चोत्तम । 
अतोउस्मि लोके येदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥ 
(गीता १५॥ १८) 

*जैं क्षसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये 
लोकमें और वेद पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ। 

चेदमे आय 'पुरुषसूक्त' म पुरुषात्तमका वर्णन हुआ है। 
शीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि वेदार्म £ जिस 
परमैश्वरका सर्णन हुआ है, वह भी हा 
स्वर्गप्राप्ति चाहनेवाले मनुष्य यज्ञवि न्‍ ं 


५ 
5 कहा 


॥। 


करते हैं-- मु 
“ब्रैविद्या मा सोमपा पूतपापा रथ 
यज्ैरिध्वा स्वर्गति.प्रार्थवसे।' 
(गीता ९ २०) 
वेदोमे सकामभाववाले मन्त्राकी सख्या तो अस्सी हजार 
है, पर मुक्त करनेवाले अर्थात्‌ निष्कामभाववाले भन्तरोंकी 
सख्या बीस हजार ही है, जिसमें चार हजार मत्र 
ज्ञानकाण्डके और सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं। 
इसलिये गीतामे कुछ श्लोक ऐसे भी आते हैं, जिनमें 
वेदोकी निन्‍्दा प्रतीत होती है, जैसे--'यामिमां पुष्ितां 
वाचम्‌' (२। ४२), 'वेदबादरता ' (२। ४२), 'कामात्मान 
स्वर्गपरा“भोगैश्वर्यगत्तिं प्रति” (२। ४३), “त्रैगुण्यविषया वेदा.' 
(२। ४५) 'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातियर्तते! (६। 
४४) "एवं ज्रयीधर्ममनुप्रपत्ा गतागतं कामकामा लभन्ते' 
(९। २१) “न वेदयज्ञाध्ययनैर्म/“द्रष्टु त्यदन्येन कुरुप्रयीर' 
(११। ४८), “भाई येदै्न तपसा“मा यथा' (११। ५३), 
*छन्दासि यस्य पणांनि! (१५। १) आदि। यास्तवमें यह 
चेदाकी निन्‍्दा नहीं है प्रत्युत वेदोमें आये सकामभावकी 
निन्‍्दा है। * 
ससारके मनुष्य प्राय मृत्युलोकके भोगोम हो लगे रहते 
हैं। परतु उनमे भी जो विशेष बुद्धिमान्‌ कहलाते हैं,ठनके 
हृदयमे भी नाशवान्‌ वस्तुओका महत्त्व रहनेके कारण जब 
थे बेदोंमे कहे हुए सकाम कर्मोंका तथा उनके फलका 
वर्णन सुनते हैं. तब वे वेदोम श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण 
यहाँके भोगाकी इतनी परवाह न करक स्वर्ग-प्राप्तिके लिये 
बेदामें वर्णित यज्ञोंके अनुठ्ठानम लग जाते हैं। उन सकाम 
अनुष्ठानांके फलस्वरूप बे लोग स्वर्गमें जाकर देवताअकि 
दिव्य भोगोका भोगते हैं. जो मनुष्यलोकके भोगाकी अपेक्षा 
चहुत विलक्षण हैं। वे लीग स्थर्गके प्रापक जिन पुष्योंके 
फलस्वरूप स्वर्गम जाते हैं उन पुण्यकि समाप्त होनेपर वे 
चुन मृत्युलाकम लौट आते हैं--'ते त॑ धुवत्या स्वर्गलो्क 
विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति' (गौता ९। २१) 
सकामभावके कारण ही मनुष्य बार-बार जन्मता-मस्ता 
है-- गतागर्त कामकामा लभन्ते” (गीता ० । २१) इसलिये 
7 ञात्मभावका निन्‍्दा कौ है। 


कथाड् ] 


» महर्षि दध्यद आथर्वणकी बैदिकी कथा * 


१२०५ 
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वेदोंमें सकामभावका वर्णन होनेका कारण यह है कि 
चेद श्रुतिमाता है और माता सब बालकांके लिये समान 
होती है। ससारमें सकामभाववाले मनुष्याकी सख्या अधिक 
रहती है। अत वंदमाताने अपने बालकाकी अलग-अलग 
रुचियोके अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरहकी 
सिद्धियांके उपाय बताये हैं। 

भगवानने वेदोंको ससारवृक्षके पत्ते बताया हैं--/छन्दासि 
अस्प पर्णानि' और चेदेंकी वाणीको 'पुष्पित' कहा है--/यामिमा 
धुष्पितां खाचम्‌'। यद्यपि निषिद्ध कर्मोको करनेकी अपेक्षा 
वेदविहित सकाम अनुप्तानकों करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे 
मुक्ति नहीं हो सकती। अत साधकको वैदिक सकाम 


अनुष्ठानरूप पत्तों और पुष्पोंम तथा नाशवान्‌ फलमें न 
फैसकर ससारवृक्षेक मूल-परमात्माका ही आम्रय लेना 
चाहिये। बेदाका वास्तविक तत्त्व ससार या स्वर्ग नहीं है, 
प्रत्युत परमात्मा हो हैं--'बेदैश सर्वरहमव येद्य ' (गीता 
१५। १५)। महाभारत (शान्तिपर्थ ३१८। ५०)-में आया 
है-- 

साड्रोपाड्रानपि यदि यश्च बेदानधीयते। 

येदबेध न जानीते वेदभारषहों हि स॥ 

*साड्जोपाड् वेद पढकर भी जो वेदोंके द्वार जानने 
योग्य परमात्माको नहीं जानता, चह भूढ केवल बेदोंका बोझ 
ढोनेवाला है। 


“| एए 422०० 


महर्षि दध्यड्‌ आथर्वणकी बैदिकी कथा 


(परद्मपूएण आघार्य प्रीवलदेवजी उपाप्याय ) 


ब्राह्मण उपनिषद्‌ तथा यूहदंवता आदि ग्रन्थोंमें जो 
कथाएँ विस्तारके साथ मिलती हैं, उनका संकेत ऋग्वेद- 
सहितामें प्राप्त होता है। ऋषेदमे एसे बहुतस सूक्त उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें दो या तोन पात्नाका परस्पर कथनोपकथन 
विद्यमान है। उन सूक्ताको सवाद-सूक्त कहते हैं। भारतीय 
साहित्यमे अनेक अम्जलांका उद्गम इन्हों सवादोंस होता है। 
इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्ताम भी भिन-भिन्न 
देवताओंकि विषयमें अनेक मनोरजक तथा शिक्षाप्रद आय्यानोंकी 
उपलब्धि होती है। सहितामे जिन कथाओंका कचल सकेत- 
मात्र है उनका विस्तृत वर्णन यृहद्देवता तथा पड्गुरुशिष्यको 
कात्यायन-सर्वानुक्रमणीको वेदार्थदीपिका-टयाकार्म किया गया 
है। निरुक्म॑ भी आचार्य यास्‍्कने तथा सायणने अपने 
चेदभाष्यमें उन कथाआके रूप तथा प्राचीन आधारकों 

प्रदर्शित किया है। अस्तु, 
महर्षि दध्यदू आधर्वणकों कथा ऋणतैेद-सहिता (१॥ 
११६। १२ १॥११७।२२ १०।४८। २)-में तथा शतप्थ- 
ग्राद्मण (१४। ४। ५। १३)-में एवं बृहदेवता (३॥ १८। 
१४)-में उपलब्ध होतो है। लिसमें अनधिकारी और 
अधिकारीको किये गये रहस्प-विद्याक उपदेशके कुपरिपाम 
और सुपरिणामका उछ्लेज है जिसका रागग यहाँ प्रस्तुत है-- 
एक थार देखयज इच्धने तपोधत-विवासा महर्षि दध्यटट 


आधयर्वणके पास जाकर कहा--'मैं आपका अतिथि हूँ। मेरा 
मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा करें।' महर्पिने कहा--' तुम कौन 
हो? तुम्हारा यहाँ आनेका प्रयोजन क्‍या है'? इन्द्रने 
कहा-पहले आप मेरे मनोरधको पूर्ण करनेकी स्थीकृति 
प्रदान करें तो में अपना परिचय दूँ" महर्षिने कहा-“मैं 
स्घोकृति प्रदान करता हूँ'। इन्द्रन कहा-मैं देवताआका 
राजा इदच्द हूँ।' महर्षे। मैंन आपको विद्वत्ताकौ बातें पहलमे 
सुन रखी हैं--' आपके समान ब्रह्मवता इस भूतलपर दूसरा 
नहीं है। परमतत्वक स्वरूपका भलीभोति समझनेकी जिज्ञासा 
मुझ स्वर्गलोकस इस भूतलपर खोँच लायी है। उस गृूढ 
रहस्यकौ शिक्षा दकर मुझ कृतकृत्य कर दाजिये'। देवगतके 
इस प्रस्तावफा सुनकर दध्पयद्‌ आधयणका चित्त चचल हा 
उठा। उनके सामते एक विषम समस्या आ छड़ी हुई। 
अतिथिके मनारथका पूरा करनको पहले हो पतिज्ञा कर दी 
धा इसका निर्वाह न करनेम॑ सत्यका ग्रत भग हागा और 
यदि इद्धका ब्रद्मनानका उपत्श दते हैं हा अनधिकारीको 
शिक्षा देने-सम्यन्धी दापका भागो हाता घढठगा, फ्योंपि 
अधिकारका प्रश्न बढ़ा घिषम शुआ करता है। शामं्रक 
सरक्षय एवं दिद्यागे सदुप्पोगर लिप ही अधिसागरती 
ख्यवम्था या गयी है। शिभा शांग्प स्यक्धिशों टेप हां 
पानवता हाट है. अन्यथा लाभशा अपेशा हविशा ही 
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सम्भावना बनी रहतो है। यही कारण है कि प्राचीन कालमें 
विद्वानू गुरुजन अधिकारी शिष्यकी खोजम अपना जीवन 
बिता देते थे। “जो य्यक्ति नित्य तथा अनित्य वस्तुकों जानता 
है, जिसे इस लोक तथा परलोकके भोगोम॑ सच्चा वैराग्य 
है, जिसने इन्द्रियो तथा मनके ऊपर पूरी तरहसे विजय 
पा ली है, वही साधक उच्च उपदेशके सुननेका अधिकारी 
होता है।' 
यद्यपि उपर्युक्त गुण इन्द्रमे नहीं हैं क्योकि इसक 
हृदयमें कामवासना तथा शत्रुको बज़्से मार भगानेकी 
लालसा बनी रहती है। इसलिये अशान्त दृदयबाला व्यक्ति 
उच्चतम उपदेशका अधिकारी नहीं हो सकता, तथापि अपने 
प्रतिज्ञा-पालनके उद्देश्यको सामने रखकर उन्होंने इन्द्रको 
मधुविद्याका उपदेश देनेके बाद यह कहना प्रारम्भ 
किया- भोगोंकी लिप्सा प्राणीके हृदयमें उसी प्रकार 
अनर्थकारिणी होती है, जिस प्रकार फूलोके समूहम॑ छिपी 
हुईं सर्पिणी। योगमार्गका आश्रय लेनेके लिये भोगमार्गका 
महिप्कार करना पडेगा। स्वर्गभूमिके अनुपम भोग नन्दनवनकी 
उस सुलभता स्वच्छ फेनके समान रमणीय शय्या और 
भाना प्रकारके स्वादिष्ट व्यक्षनके सेवनसे हृदयमे सतोषका 
उदय कभी नहीं हो सकता। श्रेय और प्रेय-य॑ दोनों 
भरस्पर-विराधी हैं। प्रेयका अवलम्बन सदा अनर्थकारक 
तथा क्षणभगुर है। श्रेयका ही मार्ग कल्याणकारक है। 
भोगकी लिप्साके विचारसे देवताआके अधिराज इन्ध तथा 
हे भूतलके निकृष्ट कुत्तेमें काई अन्तर नहीं है। इसलिये 
भोगकी आसक्तिको दृदयसे दूर कीजिये तभी नि श्रेयसकी 
उपलब्धि हो सकती है।' 
महर्पिके इन वचनोंको सुनकर देवराजको बड़ा क्रोध 
हुआ। उन्होंने स्वप्रम भी नहीं सोचा था कि मुझ कोई 
व्यक्ति कुतके समान कहेगा। वे उन्हे मार डालनेके लिये 
उद्यत हुए, परतु ज्ञानोपदशक मावकर वे अपन क्रोधका 
छिपाकर बोले--'यदि आप इस विद्याका उपदेश किसी 
अन्य व्यक्तिको करेगे तो में आपके सिरको घडसे अलग 
कर दूँगा।' महर्पिने इस अभिशापको शान्तमनस सुन लिया। 
इन बचनोका प्रभाव उनपर नहीं पडा। व हिमाचलक समान 
अडिंग रहें। इद्ध वहाँसे चले गय। कुछ दिन बाद महर्षिके 


पास आकर अश्विनीकुमारोने प्रार्था की कि 'महापज [हमें 
आप मधुविद्याका उपदेश करे। हम लोगोंने कठिन तपस्या 
करके अपने हृदयसे हिसा तथा कामनाओको सदाके लिये 
दूर कर दिया है। परोपकार हमारे जीवनका भूल मत्र है। 
कितने पंगुओंको हमने चलनेकी शक्ति, कितने अन्धोंको 
देखनेकी क्षमता तथा कितने जरा-जीर्ण व्यक्तियांके शरीरते 
चुढापेका कलक हटाकर नवीन यौवन प्रदान किया है। 
अत आप हमे मधुविद्याके रहस्यका उपदेश दीजिये।' 

उस समय भी महर्षि दघ्यडः आधर्वणके समक्ष विषम 
समस्या उत्पन्न हो गयी। अधिकारी व्यक्तिको उपदशसे वंचित 
रखना महान्‌ अपराध होगा परतु इद्धके अपराधको भुला देना 
भी घोर अपराध है-महर्षिके मुनमें यह द्न्द्र कुछ देरतक 
चलता रहा। उनके जीवनमें कितनी ही बार ऐसे अवसा 
आये थे और कितनी ही बार उन्होंने परमार्थको मेदीपर 
अपने स्वार्थको समर्पण करनेमे विलम्ब नहीं किया, फिर 
भी इन्रके अभिशापकी चर्चा उन्होंने अश्विनीकुमागेसे को, 
जिसे सुनकर अश्विनीकुमारोने अपनी संजीवनी विद्याका 
परिचय देते हुए कहा कि 'हम आपके असली सिरको धइ़से 
जोड देंगे। आपकी प्राणहानि भी नहीं होगी तथा हमारी 
वर्षोंकी साधना भी पूरी हो जायगी।' अभश्विनीकुमागरेंकी 
बाणीसे आश्वस्त हाकर महर्पिने उन्हें उपदेश देना स्वीकार कर 
लिया। अश्विनीकुमारेंने उनके असली सिरके स्थानपर घोडेका 
सिर बैठा दिया जिससे उन्होने अश्विनीकुमाराको मधुविधाके 
रहस्यकी समझाते हुए कहा कि-- 

“इस जगत्‌के समस्त पदार्थ आपसमे एक-दूमरेके 
उपकारक हैं। यह पृथिवी सब प्राणियोंके लिये मधु है तथा 
अमस्त प्राणी इस पृथिवीके लिये मधु हैं। इस पृथिवीमें 
रहनेवाला तेजोमय तथा अमृतमय पुरुष विद्यमान है। ये दोनों 
समग्र पदार्थोक उपकारक हैं। जल, अग्नि वायु, आदित्य, 
दिशा चन्द्र, विद्युत और आकाश--इन समग्र पदार्थोमें भी 
यही नियम विद्यमान है। धर्म और सत्य भी इसी प्रकार 
जगवूके उपकारक होनेसे मधु हैं। धर्मके लिये समस्त प्राणी 
मधुरूप हैं सत्यकी भी यही स्थिति है। यह विशाल विश 
सत्यपर ही आधारित है। सत्यके अभावम यह सम्तार ने 
जाने कब कहाँ ध्वस्त हो गया हाता। सूर्य भी सत्यके 
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बलपर अन्धकारका नाश करता है। हे नासत्यो! आप लाग इस 
नियमसे परिचित ही हैं कि जो वस्तु एक-दूसरेका ठपकार 
'करनेवाली होती है, वह एक मूल स्नोतसे ही प्रवाहित होती है। 
उसका सामान्य रूप एक-समान है तथा उसके प्रलय 
होनेका स्थान भी एक ही है। विश्वके मूलमें परमात्मा है। 
अविद्याके आमश्रयसे इस जगतूकी सत्ता है। ज्ञानके उदय होते 
ही यह विश्व परमात्मामे उसी प्रकार लोन हो जाता है, जिस 
प्रकार सूर्योदयके होनेपर अन्धकार। उस नित्य परमात्माको 
अपनी बुद्धिसे पकडना चाहिये, क्योंकि परमतत्त्वको पहचानना 
ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है।' 

-इस प्रकार महर्षि दध्यद आधर्वणने स्वानुभूत मधु- 
विद्याका उपदेश अश्विनीकुमाराको दे दिया। वर्षोकी उनकी 
साधना सफल हुई। पात्रकी भितताके कारण एक ही कार्यके 
अनेक फल दीखते हैं। मधुविद्याका उपदेश अश्विनीकुमाराके 
लिये असीम हर्षका साधन था परतु इन्द्रके हृदयमें यह 
उपदेश क्रोधका कारण यन गया। अभिमानी इद्धको यह चात 
बडी बुरी लगी कि महर्पिने उसकी आज्ञाका उछघन कर 
दिया। इन्द्रने अपना वद्र संभाला और ऋषिके मस्तकपर 
तीढषण प्रहार कर दिया देखते-ही-देखते क्षणभरम ऋषिका 
सिर भूतलपर लोटने लगा। उधर अश्विनीकुमाराका इस 
बातकी खबर मिली तब उन्होंने अपने प्रतिज्ञा-पालनमें क्षणभर 
भी विलम्ब न किया। उस असली मस्तकको जिस उन्होंने 
काटकर अलग रखा था उसे ऋषिके धड़से जोड दिया। 
अश्विनीकुमारोंके इस अद्भुत कार्यको देखकर लोग विस्मित 
हो उठे और अधिकारी शिष्यको दी गयी विद्याके महत्त्वको 


समझे। उस समय अधोमुख इच्धन ऋषिसे कहा--'महर्षे ! 
मरे गुरुतर अपयाधको क्षमा कर दीजिये।' महर्पिने कहा-- मेंरे 
हृदयमे आपके इस कृत्यसे तनिक भी क्षोभ नहीं है। में 
अनधिकारीका विद्या-दानसे उसी समय पराडुमुख हो रहा 
था परतु आपके आग्रह तथा अपनी सत्यप्रतिज्ञकी रक्षाके लिये 
मैने आपको इस मधुविद्याका उपदेश किया था!। इद्धने कहा-- 
“आपने अपनो ठदारतासे मुझ-जैसे अपराधीकों क्षमा कर 
दिया। अश्विनीकुमारोंके इस असीम गुरुभक्ति तथा सजीवनी 
विद्याके इस अद्भुत कार्यको इस भूतलपर देखकर मेरा दर्प 
विलोन हो गया'। महर्पिने कहा-/इद्ध! जिसके हृदयमें 
अभिमानकी आग जल रहो हा उसके ददयर्म विद्याका रहस्य 
नहीं टिकता। तुमन अपना अपराध स्थांकार कर लिया है, 
इसलिये अब तुम अपयधी नहीं हा। मेण अश्वशिर शर्मणा नामक 
जलाशयमें है उस छूँहकर अपना कार्य सिद्ध करये।' ऋषिके 
उपदेशानुसार उस अश्वशिरसे इन्द्रन॑ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र 
तैयार किय और उनसे अपने शठुऑंपर विजय प्राप्त की। 
वैदिक महर्पि दध्य आधथर्वण हा पौराणिक 'दधीचि'के 
नामसे प्रसिद्ध हैं। वैदिक तथा पौराणिक कथाओंके कई 
अशाम अन्तर है। वदम दध्यड आथर्वणके अश्वशिरसे बच्र 
बननेका उल्लेख है ता पुराणामें उनकी देहको द्वनियोंसे बने 
बग्रक द्वारा बृतासुरक यधका बर्णन है। मूलत क्थाम कोई 
विशेष अन्तर नहीं है। महर्पिके आदर्श चरित्रका चित्रण दानोंमें 
समान है, जिसके चिन्तन-मननसे मनुष्य-जीवनमें सत्यनिष्ठा, 
दयालुवा तथा अनधिकारी और अधिकारीका रहस्य-विद्या- 
प्रदानके फलके विषयम विशेष शिक्षा उपलब्ध हांगी। 
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सम्जनोंसे संगति होनेपर क्षुद्र जन भी भाग्यवान्‌ बन जाता है। इद्धका सगति पाकर दवशुना सरमान पण्ियाका जाता 


और 'सुभगा' कहलायी-- 


चस्प स्पात्‌ सट्डत सद्धिर्भवेत्‌ सोउस्पोडपि भाग्यवान। देवशुतीद्यसड्डत्या जित्याइभुत्‌ सुभगा पणीन्‌॥ 
यह सरमा-पणिकथाका प्रसंग है। जिसम यह स्पष्ट किया गया है कि सस्वनोंकों सगतिसे नाचणा भी क्तिना महाव्‌ 


उत्थाव हो जाता है। 


दूपमित पणयो यरीय उद्गावों यन्तु मितरतीर्फ्रतन। यूहस्पतियाँ अधिस्दप्रियृद्हा सापो ग्रादाण ऋषणश विप्रा ॥ 


(परू० १०। १०८। ११) 


तात्पर्य यह कि 'हे पणियो यहाँसे आप लाय दूर देश चल जाये ताकि आपद्गाय चुरायां गया थ गायें सत्यश बलपर 
अन्धकारका नाश करती हुई बाहर निकलें। जो गायें और भो भातर करों छिपाया हों उन्हें बृहस्पति पा सेंगे। म।याजन 
आऊिसरस ऋषि, सोमाभिषय फरनेयाले ग्रायाय (पत्थर) यट यात जाने गये हैं अत उन्मझ आता पाल आप नाग 
चले जाये हो आप लोगाका शरीर बच सकेगा। एसा सरसमात परीयास उनके हितझ लिय झहा। प 
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( भीअमरनाथजी शुक्ल ) 


एक बार पार्वतीजी जब स्नान करने जाने लगीं तो 
उन्होने अपने पुत्र गणेशसे कहा--“बेटा। मैं स्नान करने जा 
रही हूँ, तुम द्वारपर बैठे रहो, जबतक मैं स्वान करके वापस 
न॑ आ जाऊँ तुम यहाँ बैठे रहना और किसीको भी अदर 
न आने देना।' 
एक आज्ञाकारी वालककी भाँति गणेश द्वारपर बैठ 
गये। अभी पावंतीजी नहा ही रही थीं कि भगवान्‌ शिव 
अपने गणोंके साथ आये और घरमें जाने लगे। गणेशने उन्हे 
रोककर कहा--अभी आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें। 
माताजी अदर स्रान कर रही हैं। जब वे स्नान करके बाहर 
ओ जायेँ तब आप अदर जायें।' 
शिवजी गणेशकी इस घातकी उपेक्षा कर जब अदर जाने 
लगे, तब गणेशने बलपूर्वक प्रतिरोध किया तथा अंदर नहीं 
जाने दिया। शिवजीकों घडा क्रोध आया कि उनका ही बेटा 
उनकी अपने ही घरमें नहीं जाने दे रहा है। जब गणेश किसी 
तरह न माने तो भगवान्‌ शिवने क्रोधित होकर त्रिशूलसे 
उनका सिर ही काट लिया। अन्य गण भयसे भागे। इतनेमें 
परर्वतीजी स्नान करके बाहर निकलीं और गणशकी ऐसी 
इशा देखी तो दु ख एवं क्रोधसे उनकी सहारक शक्ति जाग्रत्‌ 
हो उठी। उन्होने क्रोधम जब हुकार किया त्तव उससे उत्पन 
अनेक शक्ति-देवियाँ सहार-लीला शुरू कर दीं। शिव-गण 
तो भयके मारे भाग खडे हुए। नारदने आकर प्रार्थना की-- 
'मँ जगदम्बे! आप अपनी सहारक शक्ति समेट लें। आपक 
पुत्रकों जीवित कर दिया जायगा।' 
फिर उन्होने शियजीसे कहा--'भगवन्‌। आदिशक्ति 
जगदम्बाका क्रोध शान्त हो इसके लिये आप गणेशक 
जीवन-हेतु कुछ कोजिये।' भगवान्‌ शिवन एक गजशावकका 
सिर काट कर तत्काल गणेशके धडस जाड़ दिया। अब 
घडपर हाथीका सिर जुड़ जानेस गणेश जीवित हो गय और 
डतका नाम “गजानत' पड़ गया। 
पार्वतीजीने जब पुत्रका यह रूप दया तो फहा--' नारट) 


मेरे बेटेका यह रूप इसे कौन-सा देवत्व प्रदान करेगा? 
देवोके बीचमें गजमुखसे इसकी क्‍या स्थिति होगी? ऐसी 
व्यवस्था करो-कराओ जिससे सब देबोसे पूर्व गणेशकी 
अग्रपूजा हो तभी में अपनी सहारक शक्ति समेदँगी।' 

नारदने कहा--'माँ भगवती! इसकी भी व्यवस्था करता 
हूँ। पहले आप शान्त हो जाइये।', ध 

नारदके कहनेसे पार्वतीजीने अपनी सहाए्क शक्ति 
समेट ली। जब सब शान्त हो गया, तब नारदने कहां- 
"अभी गणेशकी अग्रपूजाकी घोषणा कर देनेसे अन्य देवता 
नाराज हो जायेँगे। अत किसी प्रतियांगिताके द्वारा 
सब देवोंके आदिदेव ब्रह्माजीके सामन इसका निर्णय 
किया जायगा।! 

पार्वतीजीने नारदके इस सुझावको स्वीकार कर लिया। 
ब्रह्माजीके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने सारे 
देवी-देवताआम सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय? काई 
भी शुभकार्य करनेसे पहले किस दवताकी प्रतिष्ठा की जाम 
इसकी कुछ व्यवस्था कौजिय॑। 

देवताआको भी यह प्रस्ताव पसद आया। सबने 
कहा--'हाँ ऐसा हा जाय तो काई भी दंवी-देवता इस 
बातका लेकर सुष्ट नहीं हागा क्रि मानवने पहले मेरी पूजा 
नहीं को।' 

ब्रह्माने कहा--' प्रस्ताव ता उचित है नारदजी परतु जब 
आपने ऐसी समस्या रखी है तो आप ही काई ऐसी योजना 
बताय जिससे निर्णय हो सके कि किस देवकी अग्रपूजा 
की जाय ?! 

नारदने कहा--'तात! मरे विचारसे तो एक प्रतियागितारा 
आयाजन किया जाय उसम जा दवी-दवंता अपने-अपने 
बाहनपर सवार हाकर इस पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी करके 
सबसे पहल आपक पास आ जाये व ही अग्रपूजाक 
अधिकारी हों।' 

नारदके इस सुझावकों सबने स्वीकार किया। ब्रह्म 
भो इस स्वीकृति द॑ दी। सब देवता अपने-अपने चाहनपर 


कथाडू] 
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सवार होकर पृथ्वीकी परिक्रमा करने निकल पडे। गणेशजी 
अपने चूहेपर सवार हुए। ये ही सबसे पीछे रहे। इनका 
वाहन चूहा अन्य देवताआकी सवारियाका क्या मुकाबला 
करता पसतु प्रतियोगितामें भाग तो ल॑ना ही था। 
नारद गणेशका उपक्रम देख रहे थे तथा विचार भी कर 
रहे थे कि गणेश तो वैसे भी शरीरसे भारी भरकम, 
लम्योदर, 'ऊपरसे सिर भी हाथीका। इनका वाहन भी 
विचित्र--चूहा-जैसा छोटा-सा जीव । कैसे पृथ्वीकी परिक्रमा 
करके सफल होगे। उधर माता पार्वतीको वचन दिया है कि 
उनके पुत्र गणेशकी अग्रपूजा होगी। ऐसा सोचते हुए उन्हें 
'एक उपाय सुझा उन्होंने गणेशसे कहा--' गणेशजी महाराज] 
उन बड़े-बड़े देवताओं और उनके तीम्रगामी वाहनाके 
बीचमें आप अपने भारी भरकम शरीरसे इस छांटेसे चूहेपर 
अैठकर पृथ्वौकी परिक्रमा तो सम्भव है कर ल, पर 
सर्वप्रथम आनेके बोरेम भी कुछ साचा है?' 
गणेशने कहा--'नारदजी | मेरे पास जा बाहन है मैं तो 
उसीका प्रयोग करूँगा। प्रथम आऊँ या न आऊँ।' 
नारदने कहा-'ठोक है कीजिये आप अपने इसी 
साहनका प्रयोग पर बुद्धिक साथ। देखिये यह साय विश्व- 
ब्रह्माण्ड प्रकृति और पुरुषमे समाया है और यह सब कुछ 
*राम' में रमण कर रहा है। सारा विश्व-ब्रह्माण्ड राममय 
है। इसी नामकी परिक्रमा यह भूमण्डल कर रहा है अत 
आप इसी नामकी परिक्रमा कर लें। आपका पृथ्वो ही नहीं 
समस्त ब्रह्माण्डकी परिक्रमाका फल मिलेगा।' 
गणेशने कहा--'मुनिवर! आपका यह थिचार उत्तम है। 
मैं (राम नामकी परिक्रमा करूँगा।' यह कहकर उन्हाने 
भूमिपर “राम-राम' लिखा और अपने खाहन मूषकपर 
चैठकर उस भामकी तोन बार परिक्रमा फरफ ब्रह्मजोक 
समक्ष आ खडे हुए। 
अहाने देखा कि अभो किसी भी देयताका पता नहीं 
और गणेशने परिक्रमा पूष कर लो। उन्‍्ह आश्चर्य ता 


हुआ पर बाले कुछ नहीं। बादमें जब सार देवता परिक्रमा 
करके आये तो ब्रह्मेने कहा--'दवो। आप लाग एकके 
बाद एक आते रहे पर यहाँ ता गजानन-गणेश मेर 
पास सबसे पहले पहुँचे इसलिये अग्रपूजाका अधिकार 
इन्हे हो मिलना चाहिये।' 

अन्य देवान॑ आपत्ति को कि--' प्रजापते। यह कैसे हां 
सकता है! गणश भला इस चूहेपर बैठकर सारी पृथ्वाकी 
परिक्रमा कर कैसे सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं? 
लगता है य परिक्रमा करने गये ही नहीं हागे प्रारम्भसे 
यहाँ वैठे रहे हागे।' 

गणेशने उत्तर दिया--'हे देवो! मेने छल नहीं किया 
है। तुम सब तो कवल पृथ्वीको एक परिक्रमा करक आय 
हो और में तो तीनो लोकाकी परिक्रमा तीन बार करके 
सबसे पहले यहाँ पहुँचा हूँ।' 

जब देवाने उसे असत्य माना ता नारदने कहा--'हे 
देवा) यह सत्य है। आप लाग ता भौतिक और स्थूल 
पृथ्वीकी परिक्रमा करते रह, पर गणेशन तो उसकी 
परिक्रमा का-जिसम मात्र यह भूमण्डल हां नहीं अपितु 
त्ैलाक्य हो समाया है। जिसम सार विश्व-ब्रह्माण्ड रमण 
कर रहा है उस 'राम' नामरूपी ग्रैलोक्यफी परिक्रमा करक 
ये सबस पहले पहुँचनक अधिकारी हा गये।' 

देवाने कहा-/निशध्षय हो बौद्धिक तत्वगनस गणश 
हम सवबस श्रष्ठ हैं और अग्रपूजाफे अधिकारी भी।' 

ब्रह्माने दखा कि प्रतियांगों दबताआन भा इस गणशकी 
विजय माना है ता उन्होंने घापण को-- विणहाय॑ कल्याएफाा 
गणश सवप्रधम अग्रपूणक अधिकार हैं। ये समस्त गणाक 
गणपति भा हगि। इनकौ अग्रपूजा फरक काय प्रारम्भ 
करनवालोंका सदा कल्याय हांगा। उतक झार्यमें विष्व- 
चाधाएँ नहीं आयेंगा। य विप्तारण यहलायेंग! 

इस प्रकार गएशत युद्धि-फौरलमसे अप्रपूजाण पद 


अाम फिया। (ऋइषद") 
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वेदोमे भगवत्कृपा 


(आचार्य श्रीपुंशीगमजी शर्मा ) 


चलेशबहुल जगतूमें कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ 
भी अविवेकीके सामन आती रहती हैं, पर दु ख तो आकर 
आरणीको ऐसा दवोच लेता है, जैसे बिल्ली चूहेको। इसलिये 
महर्षि पतझ्ञलिने कहा- 

'घरिणामतापसस्कारदु खैर्गुणबृत्तिविरोधाच्य दु खमेय सर्व 
विवेकिन ॥' (योगसूत्र २। १५) 

"विवेकी पुरुष सुखोंके परिणाम-ताप-सस्कारादिका 
सूक्ष्महपसे विचार कर इस जगत्‌के सभी दृश्योंको दु खमय 
ही मानते हैं।' दृश्य भोगात्मक हैं। भागम॑ सुख-दु ख दाना 
ही प्राप्त होते हैं। सुपर भी एकान्तत सुख नहीं होता वह 
दु खसे मिश्रित रहता है। सुखभागम जो आयास और 
परिश्रम करन पडते हैं व स्वत क्लेशप्रद हैं। एक 
सुखाभिलापा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन हां जाती है। 
अभिलापाआका अन्त नहीं, इसोलिये सुख-प्राप्तेक इस 
प्रथम दु खाका अन्त नहीं। तो क्या दु ख अनन्त हैं--असीम 
हैं? क्या इनका अन्त नहीं हो सकता? ऋषि आश्वासन देते 
हुए कहते हैं--'दु ख सावधि हैं, अनन्त नहीं। जो भागे जा 
चुके हैं अथया भोगे जा रहे हैं, उन दु खाका त्याग नहीं 
किया जा सकता कितु भविष्यके दु खोंका नाश किया जा 
सकता है--'हेये दु खमनागतम्‌ (योगसूत्र २। १६)। 

यागदर्शनके अनुसार क्लेशक पाँच रूप हैं--अविद्या 
अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँचा प्रकारके 
चनेशाका क्षेत्र 'अविद्या' ही है। क्लेश कभी प्रसुप्त हो जात 
हैं कभी कम हा जाते ह कभी उन्ह काट भी दिया जाता 

है और कभी ये अपन विशाल रूपको खुलकर प्रकट करने 
लगत हैं। ' अभिनिवेश' मृत्युका क्लेश है और यह क्लेशोम 
संनस बडा है। यह प्राय सभीके सिर्पर चढा रहता है। 
विश्वका काई भी जन्मघारी प्राणी या पदार्थ इसक प्रभावसे 
मुक्त नर्तों हा सकता। इस स्व॒र्सवाही कहा जाता है--बिना 
किसीकी चिन्ता किये यट अपने रसमें हा बहता रहता है 
चर है यह भी अविद्याक क्षेत्रमें ही पनपनवाला। ज्ञावका 
अकाजञ हाते हा इसका प्रभाव समाप्त हा जाता है। जबतक 
दह है. तबतक मृत्यु भी उसका सद्विनी बनो है परंतु 
ज्ञानक प्रकाश मृत्युक प्रभायकों | कम नहीं करता उसके 
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भयको तथा उसको भी समाप्त कर देता है। भगवती शुतिके 
शब्दाम-- 
अकामो थीसे अमृत स्वयभू रसेम सृप्तो न कुतशनोन । 
तमेब विद्वान्‌ न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजर् सुवानम्‌॥ 
(अधर्ववेद १०। ८। ४४ 
जगज्जालके कण-कणमे एक हो विभूति रमी हुईं है। 
प्रत्येक प्राणीके अन्तस्तलमे उसका निधघास है। यह सबके 
हृदयदेशमे स्थित है अन्तर्यामिरूपमें रमकर भी सबसे 
पृथक्‌ है। यह सर्वव्यापक सूक्ष्ममम सत्ता अकाम और 
अमृत है। व्याप्य वस्तुआके रूप परिवर्तित होते रहते हैं, 
यर इस व्यापकके रूपम॑ कहांसे कोई भी न्यूनता नहीं, 
परिवर्तन नहीं। यह नित्य रसतृप्त, धीर, अजर, सतव 
युवा और स्वयम्भू है। जो इसे जान लेता है--शामके 
प्रकाशमे देख लेता है, उसे मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर 
सकती। 'त्मेब विदित्वाति मृत्युमेति'--(शुक्लयजु० ३१। 
१८ श्वेताश्व० उ० ३। ८, ६। १५)-जो इस भगवती 
पशशक्तिका दर्शन कर लेता है बह मृत्युका अतिक्रमण 
कर जाता है। मृत्युसे पार जानके लिये अन्य कोई उपाय 
नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है--सबक भीतर छिपी इस 
महाशक्तिका दर्शन। 

*यह दर्शन कैसे हो ? मेरी आँख तो बाहरकी ओर लगी 
हैं, बाहरी दृश्याकों ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी 
शक्ति ता भातर है। मैं भीतर कैसे प्रवेश करूँ? कैसे इसके 
अन्त सामीष्यको प्राप्त करूँ ?' ऋषि कहते हैं कि 'इसके 
नामका जप करके। यह नाम प्रणव है नित्य-नूतन अश्वार 
है। 5४कारक अर्थको भावना करते हुए जप कर। इससे 
तेरी चतना वाहरस हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी और 
कृपा-भगवतौके परमानन्दमय दर्शनमें जो अन्तराय या विप्न 
हैं उनका अभाव हो जायगा। वे मिट जायँगे।' पर जप 
कैसे हा? अर्थक भावम॑ कैसे डूबा जाय ?-- 
थि में कर्णा पतयता वि चक्षुवीद स्योतिददय आहिते एव 
यि भ मनश्नातति दूर आधी कि म्थिद्‌ यक्ष्यामि किमु नू मतिष्पे॥ 

(अक्‌० ६। ९। ६) 

“क्या यातूँ? कया मतत करूँ? जिद्वामे जप कैस जप? 


कथाडू ] 


» बेदोंमें भगवत्कृपा * 
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कैसे तेरा ध्यान धरूँ? ज्यो ही जप करने बैठता हूँ, त्यों ही 
कान बाहरके शब्दाको सुननेम लग जाते हैं। आँखें बद हैं, 
पर वे भी अपने द्वारा पहले देखे रूपाको देखने लगती हैं 
और हृदयम प्रतिष्ठित यह ज्योति--मन विविध प्रकारकी 
आधियो चिन्ताआम॑ विचरण करने लगता है। नामका जप 
और अर्थका भावन-दोना रुक जाते हैं।' ऋषि कहते हैं 
कि 'यदि ऐसा है तो भी तू धैर्य धारण कर, चिन्ता मत कर 
कक्‍यांकि तू जो कुछ कहेगा उन प्रचेतस महादेवके लिये 
जैसे भी शब्दोका प्रयोग करेगा वे तेरा मड्भल ही करगे। 
जैसे बने, वैसे तू जिह्ासे नाम रटता रह) मन भागता है, 
भागने दे। आँख और कान अपने-अपने विषयाम दौड़ 
लगाते हैं लगाने दे। तू मामको मत छोड-- 
'मभा चिदन्यद्‌ थि शसत सखायो भा रिपण्यत।' 
(ऋकु० ८। १।१ अधथर्व० २०१ ८५। १) 
प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर। 
भरगवद्विरुद्ध किसी प्राणी पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदय 
महत्त्व मत दे क्योकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो 
जायगा। तू एकमात्र अपने प्रभुका पकड, उनके आद्रयका 
परित्याग मत कर। पुत्र जैसे अपने पिताका पह्ला पकड़ लता 
है, उसी प्रकार तू भी अपने ठस सच्चे माता-पिताके पल्ठको 
पकड़ ले। न पकड सके तो रो, तरे हृदयका विलाप तरे 
माता-पिताकों हिला देगा और वे सब कुछ छोड़कर तुझे 
अपनाने गोदम॑ लेनेके लिये दौड पड़गे-- 
आ था गमधदि श्रयत्‌ सहस्रिणीभिरूतिभि ।वाजेभिरुप 
नो हयम्‌॥ (सामवेद ७४५, ऋकु० १॥ ३० ८) 
प्रभुका चल अनन्त है उनकी शक्ति असीम है उनके 
रक्षण-उपाय अनेक हैं। तू रो-राकर अपना रुदन- 
स्वर, दृदयसे निकली आर्त-पुकार उनके निकटतक पहुँचा। 
ये आयगे--अवश्य आयेगे हजाओएें रक्षाशक्तियांके साथ 
प्रकट हागे। उनका यरद हस्त तरे सिर्पर होगा तू निहाल 
हो जायगा। 
क्या तू अपनेको निर्यल अनुभव करता है? ठव ता 
अयर्य हा उन मम्बलकि भी सम्बल आश्रयोंक भो 
आग्रय आधारांके भी परमाधार प्रभुको पफष्ट। तू दीय और 
ये दीन दयातु, तू निरवलम्ब और ये सर्वश्रेष्ठ आलम्बत तू 
ममप्नधारमें गोते सानेवाला और व पार लगानयाले हैं। उनकी 


कृपाका-अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं-- 
एतदालम्बन३॒. श्रेष्ठमेतदालम्यन॑. परम्‌। 
(कठोपनिपद्‌ १। २। १७) 
विद्या हिष्त्या तुविकूर्मि तुविदेण्ण तुबीमधम्‌। तुविमाइ्मबोभि ॥ 
(ऋकु० ८।८१।२) 
नहि नु ते महिमन समस्य न मघबन्‌ मधवत्त्वस्थ विश्व 
न राधसोराधसो नूतनस्पेन्द्र नकिर्ददूश इन्क्रिय तेता 
(ऋकु० ६। २७। ३) 
अनुत्तमा ते मधयत्किर्नु न त्वा्यों अस्ति देवता यिदान । 
(शुक्लयजु० ३३ ७१) 
प्रभुकी शक्ति अल्पज्ञ जीवके लिये अकल्पनीय है। हम 
सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँसे, किस प्रकार आकर 
हम बचा लेते हैं, अपनी गोदमें उठा लेते हैं। उनकी 
भगवत्ता, उनकी महिमा उनको सफलतादायिनी सिद्धिप्रदायिनी 
शक्ति अनिर्वचनीय है अज्ञेय है। उनके कर्म, उनके दान, 
उनके विभव, उनके रक्षण और उनका ज्ञान-सब कुछ 
महान्‌ है अद्भुत है तथा विचित्र है। वे विचित्रतम बय 
प्राण जीवन एवं शक्तिके धारक हैं। थे अद्भुत रूपसे 
दर्शनीय हैं। उनकी प्रत्यक्ष एवं साक्षात्‌ अभिव्यक्ति, सम्पत्ति 
और शक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करनेवाला यहाँ 
कोई भी नहीं है। मुक्तात्मा उनका सायुम्य प्राप्त करके ठन- 
जैसे हो जाते हैं पर सृष्टिके उद्धव स्थिति एवं संहारकी 
क्षमता उनमे भी नहीं आ पाती। प्रभु भकोंके लिय उपास्य 
हैं। वे आनन्दधन हैं और सबसे बढ़कर वे कृपा-कोप हैं, 
दया-निधि हैं। हम अहके शिखरपर चढते हैं गिर पढ़ते 
हैं पर प्रभुको पुकारत हो उनकी कृपासे उठ भी जात हैं। 
कभी-कभा उनका कृपा-कोप भी अपनी तीप्न भ्रू-भड्जिमाका 
निक्षेप फरने लगता है, पर उसम॑ छिपी करुणा जीवफे लिये 
अन्तमें कल्याणकारिणो ही सिद्ध हाती है-- 
क्रत्य समह दीनता प्रती्प जगमा शुचे। मृष्ठा सुष्प मृदूय॥। 
अप मध्ये तस्थियांस तृष्णायिदलरितारम्‌। मृव्य सुक्षत्र मूछप 
(ऋर्‌ ७ ७। ८९। ३ ४) 
*ह समत-पूरताय! है शुचे-पविप्र स्पेति। मैं दानरफे 
कारण कर्तस्यप्पस पृषफ होकर विपरीत पधपर चल पद़ा। 
इस पिफ्यात मार्गने मुझ झाइ-झंया्ड्म डाल दिए है 
तिर्नत बनमें ला पटका है। ऐ सुधत्र-क्षप्रोंसे ४०५ फरवेकी 
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शोभन शक्ति रखनेवाल! दया करो, दया करो इस विकेट 
सकटसे मेरा उद्धार करो मुझे पुन सुपथसे ले चलो। देव। 
आप-जैसे आनन्दसागरके रहते भी में प्यासा मरूँ यह 
आपके विरदके विपरीत है। दयानिधे! द्रवित हो जाओ 
रूठो मत, अपनी कृपा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो।' 
- प्रभु ही जीवके सच्चे अपने हैं। अथवा यह कहना 
चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं-- 
थ आपिर्तित्यो वरुण प्रिय सन्‌ त्वामागासि कृणवत्‌ सखा ते। 

(ऋक्‌० ७। ८८। ६) 
आ हि घ्मा सूनये पितापिर्यजत्यापये। सखा सख्ये बरेण्य ॥ 

(ऋकु० १। २६। ३) 

--प्रभु अपने हैं, पिता हैं भ्राता हैं, सखा हैं। अपना व्यक्ति 
अपने लिये क्या नहीं करता? पिता पुत्रके लिये, सखा सखाके 
लिये भ्राता सहोदर भ्राताके लिये अपने प्राणतक होम दनेके 
लिये तैयार हो जाता है। यह लौकिक अनुभूति है। 
चारलौकिक अनुभूति तो पारमार्थिकी है परम अर्थवाली है 
विशुद्ध सत्यपर आधारित है। अपने सब कुछ प्रभु हैं। व भी 
अपने भक्तके लिये सब कुछ करते हैं। इस लोकमे जो 
असम्भव-णैसा जान पडता है उसे भी ये सम्भव कर दते हैं। 

प्रभु नगेको यस्त्रसे आच्छादित कर देते हैं आतुर योगीके 
रोगको भेषज देकर हटा देते हैं अधा उनको कृपास आँखें 
पा जाता है और पगु [चलनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। 

प्रभुकी इस अहैतुकी कृपाका अनुभव प्राय सभी 
है भक्ताको हुआ है। व्यास सूर तथा तुलसो आदि भक्ताने तो 
है उसका यर्णन भी किया हैं-- 

"मूक करोति बाचालम्‌ , हित सुतै मूक पुनि योलै 
“पगु चढ़ड्ट गिरियर गहन” आदि पक्तियाँ कथनमात्र नहीं, 
अनुभूतिपरक हैं। वेद मुक्तस्वरमें इस अनुधूतिका ठद्घोष 
करते हैं-- 

स्‌ ईं महीं धुनिमेतोरण्णात्‌। (ऋफ्‌० २। १५॥ ५) 

"प्रभु गरजती हुई महती ध्यनिको एकदम शान्त्र कर 
देते हैं।' 

प्रभुका अपना सगा-सम्बन्धी यह जाव जाने-अनजान 
न जाते कितन पाप करता रहता एैं परतु उनकी कृपा उसे 
अघाठी है /परायश्ित कराती है तथा विकृतियोंसे निकाल 

करके सुकृतियाको आर प्रेरित चरती रहता है। निरन्तर 


अपन अन्तसूसे निकलती हुई आवाजका यदि हम श्रवण 
और अनुगमन करते रहें तो नि संदेह पावन पथपर चलनेफे 
अभ्यासा बन सकते हैं। वेद-ममन्त्रामें ऐसे हो पथक पिक 
प्रार्था करते हैं-- 
उत त््व मधवञ्छूणु यस्‍्ते वष्टि बयक्षि तत्‌। 
यद्‌ यीलयासि वीछु तत्‌॥ . (ऋकु० ८। ४५। ६) 
पिता) आप मथवा हैं ऐश्वर्यकी राशि हैं। आपके 
'कोशमे किसी प्रकारकी कमी नहीं है। भक्त जो कामना 
करता है उसे आप पूर्ण कर देते हैं। आप उसकी सर्वाढ़- 
निर्वलताका उन्मूलन करके उसे बलवान बना देते हैं। 
प्रभा! आप सोम हैं, संजीवनी शक्ति हैं। आप जिसे 
जीवित रखना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता 
आपको स्तोत्र बडे प्यारे हैं, भक्तिभरे स्तुति-गात जब 
भक्तके कण्ठसे निकलते हैं, तथ आप बड़े चावसे उन्हें 
सुनते हैं। आप ही पालक और रक्षक हैं। 
पिता। आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं कब आपके 
भीतर प्रविष्ट होऊँगा (आपको प्राप्त करूँगा)? कम यह 
अवसर आयेगा जब में आप-जैसे वरणीयका अपनत्व प्राम 
करूँगा? आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं। 
किसीका चुनना है तो यह एक आप ही हैं। आप ही पषके 
विप्राकों भी हटनेवाल हैं। पिता! क्या आप मेरे इसे 
हृव्यको ग्रहण करेगे? मेरी पुक्तारकों सुनगे? क्‍या यह 
स्थर्णघटिका इस जीवनमे उदित होगी जब मैं प्रसन्न-मनसे 
आपकी लावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा? 
देव। आपकी खोजम॑ मैं इधर-उधर बहुत भटका 
संतों, कविया साधका और विद्वानोंके पास गया पर सबने 
एक हो यात कही--'उन प्रभुकी कृपा प्राप्त करों। अनुतय 
विनय करक उन्हें मना लो। उनकी कृपासे ही तुम्हारा पाप 
कटेगा। उन दयालु दवकी दया ही निखिल तापशमनी 
आपधि हैं! (ऋकु० ७। ८६। २)। 
क्र स्य ते रुद्र मृ्याकुईस्ता यो अस्ति भेषजो जलाप । 
अपभर्दा रफझो दैव्यस्थाभी नु मा यृषभ घक्षमीया।र 
(ऋर० रा १३ ०) 
हे रद्र! दु खी प्राणियाके दु खोका दूर करनवाले तथा 
चापाको पछाडनवाले आपके कल्याणकारक हाथ काए हैं ? 
आपका दयाद्रवित यरद कर जिसके सिए्पर पड़ गया उसे 


कथाडु ] 
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ओषधियोकी ओपषधि मिल गयी। उसके सतापका शमन हो 
गया। कितनी शीतलता है आपके हाथमे! दाहक अग्रि 
एकदम बुझ गयी, शान्त हो गयी।' 
भक्त तड़प रहा था, पापका प्रचण्ड पावक धक्‌-धक्‌ 
कर जल रहा था आपके कृपा-करका स्पर्श हाते ही न 
जाने वह कहाँ छू-मतर हो गया। एक नहों अनेक बार एसे 
अनुभव हुए। क्या दिव्य शक्तियाके प्रति मैंने कोई अपराध 
किया था? पिता! आप हो जानें। मैं तो इतना ही जानता 
हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप इस मन 
था तनसे हो भी गया तो उससे आपने ही मुझे बचाया और 
समस््याआका समाधान किया है। आपकी अमोघ क्षमा मुझे 
मिली है, मैं इतना तो अवश्य ही जानता हूँ। 
पिता! अब एक ही आकाक्षा है-यह जो कुछ है 
आपका है, आपका ही दिया हुआ है। जब-जव इस शरीर- 
यन्त्रपर दृष्टि जाती है, तब-तब आपका सकेत प्राप्त होता 
है। मैं चाहता हूँ, जैसे इस शरीरने आपका आभास प्राप्त 
किया है, वैसे ही यह मन भी अब सर्वात्मना आपका ही 
होकर रहे। मेरी बुद्धिको ऐसा मोड दीजिये जिससे यह 
आपका अदक्न प्रकाश प्राप्त करतो रहे-- 
त्यामिद््धि त्यायवो 5नुनोनुबतश्चरानू। सखाय इन्द्र कारब ॥ 
(ऋकु०८। ९२। ३३) 
मेरी शिल्पकारिता काव्यकला और चुद्धिविशारदताकौ 
सार्थकता इसीमे है कि यह आपका ही स्तवन करे, आपके 
ही सामने झुके। कोई ऐसी युक्ति यबतलाइये जिससे मरी 
साधना आपके मनको प्रसन्न कर सके। मरे भीतर समर्पणमंयी 
भावना भर दोजिये। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये। मरे 
तो एकमात्र आप हैं। मर सर्वेस्थ! मरे प्राण! अन्तराणम! 
मेरे शाश्वत सम्बन्धी। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ- 
स्वम्रस्माक तव स्मसि॥ (ऋकु० ८। ९२। ३२) 
आज मेरी समस्त मतियोँ आपकी सम्निनो सहेली 
अनुयरी मननेफे लिये व्याकुल हा उठा हैं। य उमड़ रहो 
हैं, विस्तृत व्योममें फैल रही हैं आपका अछल ने और 
पकडनेके लिये--'आकाप्तस्तक्निद्राद।' (वेदास्तदर्शव १॥ 
१। २२)-एस आऊाशमें आपके कुछ चिए पाये जाते हैं 
इसोलिये ये मतियों आफऊाशमें सतनित हो रहो हैं। 


इदयाकाश तुम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया है-- 
“हृष्पेक्षया तु मनुष्याधिकारत्यात्‌॥' 
(ग्रह्मसूत्र १। ३। २५) 
इस आकाशम ये मतियाँ आपकी खोज कर रही हैं 
आपके ही स्पर्शकी आकाक्षा रखती हैं। क्या भटकाते हैं 
इन्ह ? मेरी विनयकों क्‍यों अनसुनी कर रह हैं? प्यासे 
चातकको चौसे गिरनेवाले उत्सकी--आकाशको वर्षाधायकी 
आवश्यकता है। मेरी मतिको भी तुम्हारे स्पर्शकी आकाशक्षा 
है। छू दोजिये देव) छू दीजिये। यह क्या प्यासी रहे ? इस 
तृपितको तृप्ति प्रदान कौजिये। इसकी पिपासाको शान्त 
'कांजिये। कृपानिधान। कृपाकी कोर इधर भी कर दीजिये। 
जलकी एक बूँद इसके मुखमें भी डाल दीजिये-- 
कथ यातो नेलयति कथ नम रमत मन । 
किमाप सत्य प्रेप्सन्तीमेलयन्ति कदा चना॥ 
(अधर्बवेद १०। ७। ३७) 
देव! न जाने कितने दिन बीत गये, कितनो रातें निकल 
गयी कितने वर्ष और कितने जन्म एक-पर-एक यातत 
गये कितु आपके दर्शनकों लालसा ज्या-की-त्या यनी है। 
यह प्राण चलता ही रहता है यह मन विश्रामका नाम तक 
नहों लेता। ये जीवन-कर्म निरन्तर प्रयहमान हैं। इनको 
गतिमें इनको क्रियामे केवल आपके दर्शनकी लगन बसी 
हुई है। इस असत्‌ नाम-रूपके प्रपचम॑ आप हो एकमात्र 
सत्य हैं। आपको प्राप्तिको आकाक्षाम हो ये प्राण और मन 
धावमान हैं-य मतियाँ विस्तृत हैं! इनका गतियोंकी गति 
परम गति एवं परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं। 
नहान्य॑ थब्दाकर मर्ड्धितारं शतक़ता। त्य न इच्ध मृछय॥। 
यान शघ्त्‌ पुराविद्याउम्ृध्रो घाजसातये। स त्य न डद्ध मृच्य॥ 
(ऋए० ८॥ ८०१ १-२) 
मरे एकमात्र इष्टटब! आपक अतिरिक्त अन्य कोई भी 
च्राता पहों है। मैं क्या, यहाँ सय-क-सब फेयल आपदा औप 
दुख रह हैं आपका हा शरण चाहत हैं। इव सयपर अपमय 
हाते हैं क्तु आएपर काई आक्रमण फर का नहीं सकता। 
आप हा सबको यचाव आय है। दयालु टघ) दया जशिय 
मुन्न भी बचाइय अपर आऊग दाजिय अपना मृषपादृश्टियी 
चर्पाद्ारा भर भा काशजासका खाल पपल फॉोजिय) 
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आख्यान- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपन श्रोमुखसे धनुर्धर पार्थसे कहते 

हैं कि मैँ प्रत्येक युगम धर्मसस्थापनार्थ अवतार ग्रहण किया 
करता हूँ--'धर्मसस्थापना्थाय सभवामि युगे युगे'। यह 
'धर्म' किसी सकुचित अर्थका अभिव्यञ्ञक नहीं, प्रत्युत 
जिसके द्वारा प्राणमायका धारण-पोषण हो, वही (धर्म) 
है।! दूसरे शब्दामे विश्वनाटकके सूत्रधार महाप्रभु नागययणकी 
विश्वका धारण पोषण करनेवाली शक्ति ही धर्म है। अत 
प्रत्येक युगमें भगवानूका एतदर्थ (धर्मरक्षार्थ) अवतार लेना 
पड़ता है। बैदिक ऋचा (ऋक्‌० १॥ २२। १८)-में 
भगवान्‌के इस नित्य कर्तव्यका वर्णन प्राप्त होता है और 
उसीकी पुष्टि निम्न सूक्तिमें की गयी है-- 

ग्रतियु्ग यपुर्धत्ते. प्रिविक्रमादिक हरि । 

गोपा मेधातिथियूते विष्णुं धर्मस्य रक्षकम्‌॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि युग-युगमें धर्मरक्षणार्थ वामनादिक 
रूपमें शरीर धारण किया करते हैं। ऋषि मेधातिधि स्वदृष्ट 
मन्त्रमें “गोपा' शब्दद्वारा श्रीकृष्णरूपम विष्णुकों धर्मरक्षक 
जतात॑ हैं। 
! उक्त सूक्तिसे जहाँ भारतीय सस्कृतिका एक प्रमुख तत्त्व 
अबतारवाद स्पष्टत ब्रुविसम्मत सिद्ध हो जाता है, वहीं 
धर्मविरुद्ध आचरण करनेवालांको उपदेश मिलता है कि ये 
अधर्मसे विरत हो जाये। कारण यह भगवानूका नित्य कार्य 
है। ,धर्मविसाधी जननेपर सीम॑ भगवानूसे मुकाबला कैरना 
बढ़ेगा, जो बडा महँगा सौदा होगा। 

। अस्तुतत सूक्तिक पूर्वार्धम श्रीह़रिक पूर्वयुगीय शरीर- 
धारणमें वामनावतारका उल्लेख है ता'उप्तरर्धर्म वैदिक 
ऋयाके प्रतीक-रूपसे म्रूचित किया गया कि नी 
जामनावतारधारी ओहरिले द्वापरयुगमे सन्दसन्दन ब्रोकृष्णका 
रूप धारण किया और धर्मका रक्षा की। गांपालकृष्ण 


धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे 


कथा पुराणामें प्रसिद्ध है। 

भक्तराज प्रह्मदके पौम्न, असुराके राजा बलिको इन्धत 
पहले जीत लिया था, कितु उसने भृगुवशीय ब्राह्मणोंको 
एकनिष्ठ सेवा करके उनके अनुग्रहस्वरूप पुन अदृढ 
सामर्थ्य पायी और एक बार पुन इन्द्रपर चढाई कर दी। 
अबको बार इन्द्र विवश हो गये। विष्णुने भी कह दिया कि 
असुरराजको त्राह्मणापासनाका पुण्य इतना बलवान है कि 
आपके लिये स्वर्ग छोड़कर भाग जाना ही श्रेयस्कर हागा। 

भ्रह्मतेजो यरल यलम्‌'--ब्राह्मफ-बलका कोई सामतरा नहों 
कर सकता। आज असुरराज सर्वथा धर्मनिष्ठ यम गया है। 

अब ता देवाकी बडी दयनीय दशा हुई। उनका 
ममतामयी माता ब्राह्मणो अदितिसे यह दंखा नहीं गया। 
उसने जब अपने पति ब्नाह्मणश्रे.् कश्यप ऋषिसे अन्तरकौ 
यह वेदना प्रकट की तब उन्ह॑ते देवाको असुरोसे भी म्रे्ठ 
ब्रह्ममबल-धर्मबल अर्जन करनेकी सलाह देते हुए कहा कि 
*धर्ममूर्ति धर्मरक्षक नागयण ही यह पीडा दूर कर सकते 
हैं, क्यांकि असुरराज पूर्ण धर्मनिष्ठ हो गया है, अठ तुम्हों 
पुत्र देव उसका कुछ नहों बिगाड़ सकते।' 

'फलस्वरूप अदितिने उग्र तप किया--पयोम्नतका अनुष्ठान 
किया। उस पुण्यके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीविष्णु उनके घर 
वामनरूपधारी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए और कामना पूरी 
करनेका वचन देकर उन्हाने माताको आश्वस्त किया। 

इधर असुरणज बलि सौ अश्वमेध पूण करके विजिंत 
इन्द्र-गदकों अटल बनानेके लिये ब्राह्मसस्कृतिक प्रा 
यज्ञसस्थामें लगा था कि प्रभु बामत ब्राह्मण बतकर उसके 
यज्ञ्में पहुँचे। स्थागतके बाद यलिने अतिथिसे अभौ् 
माँगनकी प्रार्थना की ता प्रभुने तीन पग पृथ्वी मौंगी। 
दैत्यगुरु शुकराघार्यने विष्णुको यह माया ताड ली और 


अपवात्‌ श्रोहरिकी लीलाएँ ता अतिप्रसिद्ध आए अवविव्यापक ५ असुरणजकों राका, कितु असुरराज अपना वचन पूरा 


हूँ! अत उन्हें छोड महाँ संक्षेपर्में वामनावतारकी कथाका 
लैखमात्र क्रिया जा रहा है। # 


हु 


कसेपर ही अड़ा रहा। विष्णुन दो पर्गोर्म भूलोक एप 
स्वर्णलेकका नाप लिया और पुन इद्धको स्थर्गका गटर 


। प्तचात्‌ चामतका ही एक नाम विशिक्रम' है, जिकॉने सौंप दिया। तासरा प्र जापमेक लिय बलिक पाम अप 
तोग ऋदममें क्िलोकोका नाप लिया। विशिक्रमसम्भन्धी कोई स्थान हो ने रह गया। 


जगैर ही विक्रम” कहा जाता है। बामनावतारकों बह 
का मु ॥| + 


न १ 
कं 
7 ॥| 


॥ 


है रू 


इस प्रह परफ धर्मनिष्ठ होत झुए भी ख्ाटणका हीत 
। > 
रु न 


है 3 ड़ हे 


$ हि ह 


कथाड्ल] 


* येदोमें भक्तिका स्वरूप * 


श्श्५ 
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पग भूमि देनेका वचन देकर भी उसे पूरा न करनेका 
पाप लगा असुरराजको। दैववश ठसस अकस्मात्‌ यह अधर्म 
हो गया और उसको धर्मशक्ति क्षीण हो गयी। साथ हो 
अनुचित होनेके कारण उसने गुरु (शुक्राचार्य)-का वचन 
नहीं माना। फलत जिस भार्गव ब्रह्मवशके पौरुषसे वह 
इतना बडा बना वह बल भी उसके हाथसे जाता रहा। 
अन्तत उसे बरुणके पाशामें बँधकर सारे ऐश्वर्यसे हाथ 
धोना पडा। 

यह अलग बात है कि इतना होते हुए भी उसको 
भगवनिष्ठा कम न हुई। फलस्वरूप पुन वह भगवत्‌- 
कृपासे ही वरुण-पाशसे मुक्त हुआ। साथ ही भगवानने न 
केवल उसे रसातलका राज्य दिया प्रत्युत स्वय बलिकी 
दरवानी भी स्वीकार की। 

सक्षेपमें यही वामगावतारकी कथा है जिसमे धर्मको 
सूक्ष्म-गतिका चित्रण करते हुए अन्तिम विजय धर्मकी ही 
जतायी गयी है। साथ ही यह बतलात हुए कि सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानूने भिक्षा-जैसी निन्‍्दनीय वृत्ति अपनाकर भी धर्मकी 
रक्षा की उनके धर्मरक्षण-कार्यकी अखण्डताकी ओर स्पष्ट 
'सकेत किया गया है। हमें भी चाहिये कि भगवान्‌के परम 


प्रिय धर्मके रक्षार्थ कमर कसकर उनका अनुग्रह पाते रह। 
प्रस्तुत कथाकी सूचक ऋचा तो एक ही है पर बह 
न केचल ऋग्वेदमं, प्रत्युत चारो वेदाकी सहिताआओं एव 
ब्लाह्मण-ग्रन्थमें भी समान रूपसे प्राप्त हाती है। ऋण्वेद 
(१। २२। १८), यजुर्वेद वाजसनेयि सहिता (३४। ४३), 
सामवेद (१६७०) अथर्ववेद (७।२६।५) और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६॥ १)-म वह ऋचा इस प्रकार 
उद्धत है-- 
श्रीणि पदा दि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य । 
अतो धर्माणि धारयनू॥ 
तात्पर्य यह कि धर्मके धारण अर्थात्‌ सस्थापनक लिये 
उस व्यापक परमात्माने पूर्वयुगम अपने कंवल तीन पगास 
सारे ब्रह्माण्डको नाप लिया सोरे ब्रह्माण्डपर स्वामित्व पा 
लिया। उसी व्यापक परमात्मा विष्णुने ट्वापरयुगमें धर्मरक्षार्थ 
गोपबाल श्रीकृष्ण रूप धारण किया। उनका बह 
श्रीकृष्णरूप नरकासुर-जैसे बडे-बडे असुराक॑ लिये भी 
अदम्य रहा। कोई कितना ही बडा असुर क्या न हो 
उन्हें पराभूत नहीं कर पाता था फिर हिसाकी बात ता 
दूर ही रही। [वेदोपदश-घन्द्रिका] 


“4५,००० 


वेदोमे भक्तिका स्वरूप 


( भीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ) 


बेदोके सम्बन्धमे कई प्रकारकी मिथ्या और क्रान्त 
धारणाएँ फैली हुई हैं। इनम॑ एक यह भी है कि बेदामे 
भ्क्ति-प्रेरक भावनाएँ उतनी विशद नहीं हैं, जितनी अन्य 
ग्रन्थामे--विशेषत मध्यकालीन भक्तोकी बाणीमे हैं। एक 
धारणा यह भी है कि खेद-मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य 
जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमे 
हमारा निवेदन यह है कि यदि सस्कृत भाषाका और 
विशेषत वैदिक सस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो ता वेदक 
अधिकाश मन्त्र सहज ही समझमे आ जाते हैं। वंदाकी 
सस्कृत भाषा उस सस्कृतसे कई अशामें भित है जिसे हम 
चाल्मीकिसमायण महाभारत और गीतामें पढते हैं। उदाहरणक 
लिये 'देव' शब्दका तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित 
सस्कृतमें 'देवै ' होता है पर येदम प्राय 'देवेभि ' का 


प्रयोग आता है। वेदको वेदसे समझनेका और पूर्ण श्रद्धाक 
साथ उसका अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो 
निश्चितरूपसे सारी दिक्कत दूर हो सकती हैं। गुरुजना 
और दिद्वत्पुरुपोसे नमतापूर्वक शट्भा-निवारण तो करते ही 
रहना चाहिये। 
भक्तिका स्वरूप 

वेद वस्तुत भक्तिक आदिखात हैं। यदि हम भक्तिका 
स्वरूप समझ ल ता वेदाम वर्णित भक्तितत्त्वका समझनमें 
सुगमता हागी। भक्तिका लक्षण शास्त्राम इस प्रकार किया 
गया है--'सा परानुरक्तिरीश्वेर अर्थात्‌ परमश्ररम अविचल 
और ऐकान्तिक भावना तथा आत्मसमर्पणकी उत्कट आकासाको 
*भ्रक्ति' कहा गया है। हम यह भी नहों भूलना चाहिय कि 
“भ्रक्ति' शब्द 'भज सवायाम्‌' धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय लगकर 


११४ * सेदो नारायण साक्षात्‌ * बैद 
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आख्यान: 
भगवान्‌ श्राकृष्ण अपन॑ श्रीमुखसे धनुर्धर पार्थसे कहते 
हैं कि मैं प्रत्येक युगमें धर्मसस्थापनार्थ अवतार ग्रहण किया 
करता हूँ--'धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे'। यह 
'धर्म' किसी सकुचित अर्थका अभिव्यञ्ञक नहीं, प्रत्युत 
जिसके द्वारा प्राणिमात्रका धारण-पोषण हो वही (धर्म) 
है।' दूसरे शब्दामें विश्वनाटकके सूतधार महाप्रभु नारायणकी 
विश्वका धारण पोषण करनेवाली शक्ति ही धर्म है। अत 
प्रत्येक युगर्में भगवानूको एतदर्थ (धर्मरक्षार्थ) अवतार लेना 
पड़ता है। चैदिक ऋचा (ऋकु० १। २२। १८)-में 
अगवानूके इस नित्य कर्तव्यका वर्णन प्राप्त होता है और 
'उसीकी पुष्टि निम्न सृक्तिमें की गयी है-- 
प्रतियु्गं यपुर्धत्ते  ब्रिविक्रमादिक हरि । 
गोषां मेथातिधिर्यूते विष्णु धर्मस्य रक्षकम्‌॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि युग-युगमें धर्मरक्षणार्थ वामनादिके 
रूपमें शरीर धारण किया करत हैं। ऋषि मेघातिथि स्वदृष्ट 
मन्त्रमें 'गोपा' शब्दद्वारा श्रीकृष्णरूपम॑ विष्णुको धर्मरक्षक 
बताते हैं। 
उक्त सूक्तिसे जहाँ भारतीय सस्कृतिका एक प्रमुख तत्त्व 
अवतारबाद स्पष्टत श्रुतिसम्मत सिद्ध हो जाता है वहीँ 
धर्मविरुदध आचरण करनेवालांको उपदेश मिलता है कि ये 
अधर्मसे विरत हा जायें। कारण यह भगवानूका नित्य कार्य 
है। धर्मविरोधी बननेपर सीधे भगवानूस मुकाबला करना 
चडेगा, जो बड़ा महँगा सौदा हागा। 
अ्रस्तुत सूक्तिके पूर्वार्धमें श्रीहरिक पूर्वयुगीय शरार- 
धारणम घामनावतारका उल्लेख है तो उत्तरार्धमें वैदिक 
ऋचाके प्रतोक-रूपसे सूचित किया गया कि उन्हीं 
यामनावतारधारी श्रीहरिने द्वापरयुगमें ननन्‍्दनन्दन श्रोकृष्णका 
रूप धारण किया और थधर्मकी रक्षा कोी। गोपालकृष्ण 
भगवान्‌ श्रीहरिकी लीलाएँ तो अतिप्रसिद्ध और अतिव्यापक 
हैं। अत उर्न छोड यहाँ संक्षेपमें वामनावतारकी कथाका 
उल्लेयमात्र किया जा रहा है। 
भगवान्‌ यामतका हो एक नाम 'निविक्रम! है जिन्होंने 
तीन कदमार्म ह्िलाकीका नाप लिया। त्रिविक्रमसम्धन्धी 
शरौर हो “विक्रम कहा जाता है। बामताववारकी यह 


धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे 


कथा पुराणामें प्रसिद्ध है। 

भक्तराज प्रह्मादके पौत्र असुरोंके राजा बलिकों इद्धर 
पहले जीत लिया था, कितु उसने भृगुवशीय ब्राह्मणांसे 
एकनिष्ठ सेवा करके उनके अनुग्रहस्थरूप पुन अदूट 
सामर्थ्य पायी और एक बार पुन इन्द्रपर चढाई कर दी। 
अबकी बार इन्द्र विवश हो गये। विष्णुने भी कह दिया कि 
असुरराजको ब्राह्मणापासनाका पुण्य इतना बलवान है कि 
आपक लिये स्वर्ग छाडकर भाग जाना ही प्रेयस्कर होगा। 
*झहातेजो यल॑ यलम्‌'--ब्राह्मण-बलका कोई सामना नहीं 
कर सकता। आज असुरराज सर्वथा धर्मनिष्ठ बने गया है। 

अब तो देबोकी बडी दयनीय दशा हुई। उनको 
ममतामयी माता ब्राह्मणी अदितिसे यह दा भहीं गया! 
उसने जब अपने पति ब्राह्मणश्रेष्ठ कश्यप ऋषिसे अन्तरफो 
यह बेदना प्रकट की, तब उन्होंने देवाकों असुरासे भी मे 
ब्रह्मबल-धर्मबल अर्जन करनेकी सलाह देते हुए कहा मि 
*धर्ममूर्ति धर्मरक्षक नारायण हो यह पीड़ा दूर कर सकते 
हैं, क्यांकि असुरराज पूर्ण धर्मनिष्ठ हो गया है अत मुम्हों 
पुत्र देव उसका कुछ नहीं बिगाड सकते।' 

फलस्वरूप अदितिन उग्र तप किया-पयांग्रतका अनुइल 
किया। उस पुण्यके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीविष्णु उनके सर 
सामनरूपधारी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए और कामना पूरी 
करनेका वचन देकर उन्हांने माताका आश्वस्त किया। 

इधर असुरराज बलि सौ अश्वमेध पूरा फरके विजिंत 
इन्द्र-पदकों अटल यनानेके लिये ब्राह्मसस्कृतिके प्रात 
यज्ञसस्थामें लगा था कि प्रभु वामन ब्राह्मण बनकर उसके 
यज्ञ्में पहुँचे। स्वागतके बाद बलिने अतिथिसे अभीष 
माँगनेकी प्रार्थना की तो प्रभुने तीन पंग पृष्यी मार्गी। 
दैत्यगुरु शुक्राचार्यने विष्णुकी यह माया ताड़ लो और 
असुरराजका रोका किंतु असुर्रण अपना बचत पू 
करनेपर ही अड़ा रहा। विष्णुम॑ दो पगोर्में भूलाक ए 
स्वर्गलोकका नाप लिया और पुन इद्रकों स्वर्गका झख 
सौंप दिया। तीसरा पय नापवक लिय चलिक पास अब 
काई स्थान हो न रह गया। 

इस तरह पर्स धर्मनिष्ठ हाते हुए भा ब्राह्मयकों है 


कथाह्ू] 


* येदोमें भक्तिफा स्वरूप * श्श्५ 
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पग भूमि देनेका वचन देकर भी उसे पूण न करनेका 
पाप लगा असुरराजको। दैववश उससे अकस्मात्‌ यह अधर्म 
हो गया और उसको धर्मशक्ति क्षीण हो गयी। साथ ही 
अनुचित होनेके कारण उसने गुरु (शुक्राचार्य)-का वचन 
नहीं माना। फलत जिस भार्गव ब्रह्मवशके पौरुषसे बह 
इतना बडा बना वह बल भी उसके हाथसे जाता रहा। 
अन्तत उसे वरुणके पाशोमे बँधकर सारे ऐश्वर्यसे हाथ 
धोना पडा। 

यह अलग बात है कि इतना होते हुए भी उसकी 
भगवन्निष्ठा कम न हुई। फलस्वरूप पुन वह भगवत्‌- 
कृपासे ही बरुण-पाशसे मुक्त हुआ। साथ ही भगवानने न 
केवल उसे रसातलका राज्य दिया प्रत्युत स्वय बलिकी 
दरवानी भी स्वीकार की। 

सक्षेपम यही वामनावतारकी कथा है जिसमे धर्मकी 
सूक्ष्म-गतिका चित्रण करते हुए अन्तिम विजय धर्मकी हो 
बतायी गयी है। साथ ही यह बतलाते हुए कि सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानूने भिक्षा-जैसी निन्‍दनीय यृत्ति अपनाकर भी धर्मकी 
रक्षा की उनके धर्मरक्षण-कार्यकी अखण्डताकी आर स्पष्ट 
सकेत किया गया है। हमें भी चाहिये कि भगवानूके परम 


प्रिय धर्मके रक्षार्थ कमर कसकर उनका अनुग्रह पात॑ रहें। 
प्रस्तुत कथाकी सूचक ऋचा तो एक ही है, पर वह' 
न केवल ऋग्वेदम, प्रत्युत चारो वेदोंकी सहिताआओं एवं 
ब्राह्मण-ग्रन्थमे भी समान रूपसे प्राप्त होती है। ऋग्वेद 
(१। २२। १८), यजुर्वेद वाजसनंयि सहिता (३४। ४३) 
सामवेद (१६७०) अथर्ववेद (७॥२६।५) और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६॥। १)-मे वह ऋचा इस प्रकार 
उद्धृत है- 
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्य । 
अतो धर्माणि धारयन्‌॥ 
तात्पर्य यह कि धर्मके धारण अर्थात्‌ सस्थापनके लिये 
उस व्यापक परमात्माने पूर्वयुगमे अपने केवल तीन पगास 
सारे ब्रह्माण्डको नाप लिया सारे ब्रह्माण्डपर स्वामित्व पा 
लिया। उसी व्यापक परमात्मा विष्णुने द्वापरयुगम धर्मरक्षार्थ 
गांपबाल श्रीकृष्ण रूप धारण किया। उनका वह 
अश्रीकृष्णरूप नरकासुर-जैसे बडे-बडे असुराक लिये भी 
अदम्य रहा। कोई कितना ही बडा असुर क्‍या न हो 
उन्हे पराभूत नहीं कर पाता था फिर हिसाकी बात ता 
दूर ही रही। [वेदोपदश-चन्द्रिका] 


“असर +2नज 


बेदोमे भक्तिका स्वरूप 


( भरीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ) 


बेदोके सम्बन्धमे कई प्रकारकी मिथ्या और भ्रान्त 
धारणाएँ फैली हुई हैं। इनमे एक यह भी है कि वेदोंमें 
भक्ति-प्रेरक भावनाएँ उतनो विशद नहों हैं जितनी अन्य 
ग्रन्योमे--विशेषत मध्यकालीन भक्तोकी वाणीमे हैं। एक 
धारणा यह भी है कि घेद-मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य 
जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमे 
हमारा निवेदन यह है कि यदि सस्कृत भापाका और 
विशेषत वैदिक सस्कृतका तनिक भी ज्ञान हां तो वेदके 
अधिकाश मन्त्र सहज हो समझमे आ जाते हैं। वेदाकी 
सस्कृत भाषा उस सस्कृतसे कई अशाम॑ भिन्न है जिसे हम 
याल्मीकिरामायण महाभारत और गीतामें पढते हैं। उदाहरणक 
लिये 'देव शब्दका तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित 
सस्कृतमें 'देवे होता है पर वेदमें प्राय 'देवेधि ' का 


प्रयोग आता है। वेदको वेदसे समझनेका आर पूर्ण श्रद्धाक 
साथ उसका अध्ययन करनंका यदि प्रयत्ल किया जाय तो 
निश्चितरूपसे सारी दिक्कत दूर हो सकती हैं। गुरुजना 
और दिद्वत्पुरुषासे नमतापूर्वक शट्भा-निवारण ता करते ही 
रहना चाहिये। 
भक्तिका स्वरूप 

वेद वस्तुत भक्तिके आदिख्रोत हैं। यदि हम भक्तिका 
स्वरूप समझ ल॑ तो वेदोम वर्णित भक्तितत््वको समझनेम 
सुगमता हागी। भक्तिका लक्षण शास्त्राम इस प्रकार किया 
गया है--“सा परानुरक्तिरोश्वेर अर्थात्‌ परमश्ररम अविचल 
और ऐकान्तिक भावना तथा आत्मसमर्पणकी उत्कट आकाक्षाको 
* भक्ति' कहा गया है। हम यह भा नहीं भूलना चाहिये कि 
“भक्ति शब्द भज सेवायाम्‌! धातुस क्तिन्‌ प्रत्यय लगकर 


की 5 


११६ 


* वेदो नाग्यण साक्षात्‌* 
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सिद्ध होता है। अर्थात्‌ भक्ति दृदयकी उस भावनाका नाम 
है, जिसम॑ साधक जहाँ एक ओर पूर्णभावसे ब्रह्ममें अनुरक्त 
हो और सर्वतोभावेन अपनेको त्रह्मापण करनेवाला हो, वहाँ 
साथ ही ब्रह्मह्दारा रचित इस सारी सृष्टिके प्रति सेवाको 
भावना रखनेवाला भी हा। यजुर्वेद (३६। १८) -के शब्दामें-- 
दूते दृष्ह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्पाह चक्षुषा सर्वाणि भूतानिसमीक्षे। मित्र स्य चक्षुपा समीक्षामहै ॥ 

बेदका भक्त कहता है--'हे समर्थ! मुझे शक्तिसम्पन 
बनाओ। मैं सब प्राणियाको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ और सब 
प्राणी मुझ मित्रकी दृष्टिसे देखनेवाले हो। हम सब परस्पर 
मित्रकी दृष्टिसे देखें।” 

भक्ति और शक्तिका अदूठ सम्यन्ध 

वैदिक भक्तिकी एक और विशेषता है, आगे चलकर 
जिसका मध्यकालम लोप हो गया। वह यह कि वेदमें 
आपको ऐसा कोई मन्त्र नहीं मिलेगा जिसमे उपासक, 
साधक अथवा भक्त अपनेको अधम नीच पापी खल, दुष्ट 
तथा पतित इत्यादि कहे अथया प्रभुको किसी प्रकारका 
उपालम्भ दे। इसका कारण यह हैं कि वेदमें ' भक्ति' फे साथ 
*शक्ति' का सतत और अविच्छिन्न सम्बन्ध माना गया है। 
चेदके ड्वास प्रभु यह आदेश देते हैं कि निर्यल और अशक्त 
आत्मा सच्चा भक्त नहीं चन सकता। इसलिय येदमें भक्त 
प्रभुको तेज वीर्य (शक्ति) बल, ओज और सहनशक्तिका 
अजज्त भडार मानता हुआ उससे तेज, वीर्य (शक्ति), चल 
आओज और सहनशक्तिकी कामना करता है-- 

तेजोइसि तेजो मयि थेषि, थीर्यमसि थीर्य मयि थेषि, 
चलमसि यले मयि धेहि, ओजो5स्योजो मयि धेहि, सहोउसि 


सहो मयि थेहि॥ 
चदका भर कितना सशक्त और कितना आत्मयिद्चामा 
है--यह इस मन्त्रके एक अँशम देखिये-- 
कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मं सब्य आहित । 
(अदर्ब० ७।५०१८) 
"है दाये हाथमें कार्यशाक्ति हैं और घाये हाथमें 
पिझय है 
प्रभुक प्रति प्रणमनकी भावना 
इसका यह अभिप्राय नहों है कि संदम चअद्मके प्रति 


साधकको प्रणमन, विनमता और आत्मलघुताकी भावनाका 
निराकरण है। निम्नलिखित मन्न्रामें भक्त कितनी तन्मयताक 
साथ विशाल प्रभुचरणाम अपनेका नतमस्तक हो उपस्थित 
करता है, इसका सम्यक्‌ निदर्शन हुआ है-- 
यो भूते च भव्य घ सर्व यहचाधितिष्ठति। 
स्थर्यस्थ घ॒ केवले तसस्‍्मे ज्येप्राथ ग्रह्मणे मम ॥ 
(अधर्व० १०१८११) 
भूद भविष्यत यर्तमानका जो प्रभु है अत्तर्पायी 
विध्व थ्योमर्में ध्याप्त हो रहा जो पिकासका है स्‍्वामौ॥ 
निर्वकार आनन्द कद है जो फैदल्यकूप सुखयारा 
उस महात जगदीशरकों है अर्पित भेशा भप्न प्रणापा 
यस्य भूमि प्रमाउन्तरिक्षमुतोदरम्‌॥ 
दिव॑ यश्चक्रे मूर्थान तस्मै ज्येप्ठाय श्रह्मणे नम ॥ 
(अपवे० १०।७।३२) 
सत्य ज्ञानकी परिघायक यह पृष्वी शिस्के घाण महाता 
जो इस विस्तृत असरिक्षफों रखता है निज दर समातरा 
शीप॑तुल्थ है जिसके शोभित यह भक्षश्र्तोफ झुतिमादा 
उस महान जगदीध्रफों है अर्पित मेरा भर प्रणापा 
प्रभुसे हम क्‍या माँगें यह निम्न मन्त्रमें देखिये-- 
गृहता खुद तमो थि यात विश्वमप्रिणम्‌। 
च्योतिष्कर्ता यदृश्मप्ति॥ 
(ऋफ्‌० १।८६।१०) 
“हे प्रियतम! हृदय-गुहाके अन्थकारकों बिलीन कर 
दो, नाशक पापको भगा दो और हे ण्योतिर्मय! हम जिस 
ज्यातिको चाहते हैं बह हम दो।' 
शरणागतकी भावना 
भगवान्‌ अशरणाके शरण हैं। उन्हींकी कृपासे में 
उद्धार हो सकता है-- 
ख़मग्ने  ब्रतपा 
स्व यज्ेप्यीडय ॥ 


अमि देव आ मभरत्येप्वा। 
(ऋऋ्‌० ८९१४९) 
अतुर्दिक्‌ हुप्हीं जाप छापे हुए हो 
म्रयुर रूप अपना बिएाऐ हुए हो! 
सु्फ हत विषाता विप्ला जगतके 
क्यर्प भौ विप्म अऋच निभाषे हुए हो 


'कथाडु] 


*झ्रहा क्‍या है? * ११७ 


छा जा ऋआाऋ आज कफ आज जा फ्ऊऋ आज आह ज ऋ फ़ऋ आज ऋ फऋ अ ज ऋ आफ फ कफ ऋ ऋ ऋ अऋ जज आ ऋज कफ कफ फऋऋ फ़ जज कफ ऋड ऋ आफ ज हक़ कफ फ कल अ आफ ऋ कक जा कर ज के. 





प्रभो! शक्तियाँ दिव्य अनुपम सुम्हारी 
झुम्हीं दूर तुम पास आये हुए हो। 
कहें हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने 
सभीमें प्रथम स्थान पाये हुए होता 
सुम्हारी करें बन्दना देवा निशिदिन 
तुम्हीं इस इृदयमें समाये हुए हो॥। 
निराश मत हो मानव! 
जिस समय मानवकी जीवन-मैया इस भवसागरमे 
डाँवाडोल होती है, चह निराश हो जाता है उस समय 
करुणागार भगवान्‌ आशाकी प्रेरणा देते हैं-- 
उद्यान ते पुरुष नावयानें जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि। 
आ हि रोहेमममृत सुखं रथमथ जिर्वि्िंदथ मा बदासि॥ 
(अथर्ववेद ८१६) 
किसलिये नैराश्य छाया? 
किसलिये कुझ्कता रहा फूल-सा चेहरा तुम्हारा॥ 
सु स्वये आदित्य! दुर्दिदकका भे गाओ शान रोकरा 
है सुदिव्य महारथी! संकल्प एक महान्‌ डोकर॥ 
फिर श्रढ़ों फिर फिर खढ़ो चिस्तक बढ़ो, अभिमान खाकर। 
फिर छुम्हारी हार भी विख्यात होगी जीत बनकर॥ 


हु तुम्हारी मृत्यु गूँजेगी अमर संगीत द्ोकर। 
काल यह संदेश लाया किसलिये भैराश्य छाया॥ 
प्रभुका यह विश्व रमणीय है 
बेदका भक्त इसे रमणीय समझता है और वास्तविक 


समझता है। वह प्रभुसे प्रार्थना करता है-- 


खसन्त इस्चु सन्‍्त्यो ग्रीष्म इच्रु रन्य । 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त शिशिर इश्नु रन्त्य ॥ 


(सामवेद ६१६) 
वस्तनत्त रमणीय सखे प्रीष्म _ र्मणीय है) 
यर्षा रेमणीय सखे  शरट रमणीय है॥ 
हमन्त रमणीय सखे शिशिर रमणीय है। 
मन सस्‍्थर्य भक्त थने विश्व तो रमणीय है॥ 


वेदाम भक्तिके उदात्त और पुनीत उदगार अनेक 
स्थलापर अकित हैं। हमने यहाँपर कुछ उदाहरण ही 
उपस्थित किये हैं। इन्हें पढकर यदि हमासी वेदामें श्रद्धा 
बढ़े उसके स्वाध्यायकी ओर प्रवृत्ति हो और वेदोकी रक्षा 
तथा उसके प्रचारकी ओर हम लग सकें तो निश्चय ही 
हमारा अपना देशका और विश्वका कल्याण होगा। 
मझ्जनलमय भगवान्‌ ऐसी कृपा कर। 


८ 422/3०० 


आख्यान-- 


गर्ग-गोजमें उत्पन्न बलाकाके पुत्र बालाकि नामके एक 
प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने सम्पूर्ण बेदोका अध्ययन तो 
किया ही था वे बेदाके अच्छे बक्ता भी थे। उन दिनो 
ससारमें सब ओर उनकी बडी ख्याति थी। वे उशीनर 
देशके निवासी थे परतु सदा विचरण करनेके कारण कभी 
मत्स्यदेशमें, कभी कुरु-पाञ्चालमें और कभी काशी तथा 
मिथिला-प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार््य 
(बालाकि) एक दिन काशीके विद्वान्‌ राजा अजातशत्रुके 
पास गये और अभिमानपूर्वक बोले--'राजन्‌! आज मैं तुम्ह 
ब्रह्मतत््वका उपदेश करूँगा।” इसपर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने 
'कहा--' आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्र गौएँ 
दीं। आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर 
दिया। अत इन्हे स्वीकार करके हमें त्रह्मतत्त्वका शीघ्र 
'उपदश करें।' 
इसपर गार्ग्य बालाकिने कहा कि “राजन्‌! यह जो 


ब्रह्म क्या है ? 


सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है इसीकी मैं त्रह्मबुद्धिसे 
उपासना करता हूँ!” यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशवबुने 
कहा--“नहीं, नहीं इसके विधयमे आप सवाद न कर। 
निश्चय ही यह सबसे महान्‌ शुक्लाम्बरधारी तथा सर्वोच्च 
स्थितिम स्थित सबका मस्तक है। में इसकी इसी प्रकार 
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार उपासना करनेवाला कोई 
दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित हो जाता है।! 

तब गार्ग्य बालाकि पुन बोले--'यह जा चन्द्रमण्डलमें 
अन्तर्यामी पुरुष है, में इसको ब्रह्मरूपसे ठपासना करता 
हूँ!” यह सुनकर अजातशत्रुने कहा-“नहीं नहीं इस 
विपयमें आप सवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्नका 
आत्मा है। इसकी इस प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति 
'मुझ-जैसा ही अनराशिस सम्पन्न हो जाता है। 

अब व गाग्य बाल--यह जो घिद्युन्मण्डलमें अन्तर्यामी 
पुरुष है इसीकी मैं ब्रह्मरूूपस उपासना करता हूँ। 


१९८ 


* येदो नारायण साक्षात्‌* 





अजातशत्रुने इसपर यही कहा कि “नहीं नहीं, इस विषयमें 
आप सवाद न करें, यह तेजका आत्मा है। जा इसका इस 
प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी हो जाता है।' 

इसी प्रकार गार्ग्य क्रमश मेघ आकाश, वायु, अग्नि 
जल, दर्पण, प्रतिध्वनि पदध्वनि छायामय पुरुष शरीरान्तर्व॑र्ती 
पुरुष, प्राण तथा उभयमनेत्रान्तर्गत पुरुषको ब्रह्म बतलात॑ गये 
और अजातशत्रुने इन सबका प्रह्मका अड्ग तथा ब्रह्मका 
इनका अड्जी सिद्ध किया। अन्तमें हारकर बालाकिने चुप्पो 
साध लो और राजा अजातशत्रुको अपना गुरु स्थोकार 
किया तथा उनके सामने समिथा लेकर वे शिष्यभावसे 
उपस्थित हुए। 

इसपर राजा अजातशत्रुने कहा--'यदि क्षत्रिय ब्राह्मणका 
शिष्य बनाये तो बात विपरीत हो जायगी, इसलिये चलिय 
एकान्तम हम आपको बत्रह्मका ज्ञान करायगे।' यों कहकर 
से बालाकिको एक सोये हुए व्यक्तिके पास ले गय और 
उसे 'ओ ब्रह्मन्‌। ओ पाण्डरवासा! ओ सोम रणाजा!! इत्यादि 
सम्बोधनासे पुकारने लगे, पर वह पुरुष चुपचाप साया हो 
रहा। जब उसे दोनो हाथोसे दवाकर जगाया तव यह जाग 
गया। तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा-'बालाके! यह जो 
विज्ञाममय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहाँ था? और 
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अब यह कहाँस आ गया?' किंतु गार्ग यह कुछ भ 
जान सके। 

अजावशयुने कहा--हिता' नामसे प्रसिद्ध यहुत सो 
नाडियाँ हैं। ये इृदयकमलस सम्बद्ध हैं और यहाँसे 
निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें फैलो हुईं हैं। मह पुरुष सोते 
समय उन्हीं नाडियाम स्थित रहता है। जैसे क्षुरधानमें 
छूर रखा रहता है, उसी प्रकार शरीशान्तगत हृदयकमतलमें 
इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि हाती है। चाकू 
चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अनुगत सेवककी भाँति उसका 
अनुसरण करतो हैं। इसके सा जातेपर ये सासे इन्द्रिया 
प्राणणम तथा प्राण इस आत्मामें लीन--एकीभावको प्रा 
हा जाता है।' 

“यही आत्पत्त्त्व है। जबतक इन्द्रको इस आत्तमदत््वका 
ज्ञान नहीं था तबतक ये असुरासे हारते रहे। कितु जब 
ये इस रहस्यका जान गये तब अस्लुशका पराजित कर 
सम्पूर्ण दवताओमें श्रष्ठ हो गये स्वर्गका राज्य तथा 
त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये। इसी प्रकार जो थिद्ठान्‌ इस 
आत्मतत््वको जान लता है उसक सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जाते हैं तथा उस स्वाराभ्य, प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्वकी प्रात 
हांती है।' (यूहदारण्यक०) (कौपोठकिद्राह्मगे'एनिपद) 
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वैदिक ऋचाओमे भगवत्तत्त्व-दर्शन 


( प्रीयड्भापरणी गुरु घी०ए० एल एलल्यी०) 


भगवान्‌ जगन्नाथ उत्कलक परमारशध्य दवता हैं। वैदिक 
ऋचाआमें भगवान्‌ जगनाथक तत्त्व-दर्शन गर्मित हैं, जा 
अनन्य-साधारण तथा अनिर्वचनीय हैं। वस्तुत जगनाथजीके 
रहस्यका समुद्घाटन साधारण मनुप्यके पक्षर्म सहज-साध्य 
नहीं है। किप्त कालसे किस कारण जपन्नाथजी दास्द्रह्मस्पर्मं 
चूजित होते हैं एवं दारूविग्रहके रूपसे पूजित हानेका सार 
भर्म कया है यह निसदेष-भावसे स्थिर निर्णय करता 
अत्यन्त गहन व्यापार है। भगवदोय तत्त्यांका भक्तिपरक 

विवेचन प्रववेद (१०॥ १५५॥ ३)-में यर्णित है-- 

अदो याहर्ध प्लवते सिनधों पार अपूछष्म्‌) 

कजदा सरभस्य दुईणों तेन गच्छ परस्तरम्‌ा 
खैद-भाष्यकार सायणाचायने उक्त मय्यका जा अर्प अपन 


भाष्यमें किया है उसका हिन्दोम भाव इस प्रकार है-- जो 
अपौरुषेय पुरुषोत्तम नामयाले दारुमय देयता सित्युतीर्म 
जलके ऊपर भाममात हैं--६ स्तोता) मु उर्नीं दासका 
अवलम्बन करा। उन्हों समुपास्य दारुमय देवतावी सहायता 
एवं करुणासत तुम परम उत्कृष्ट वैष्णव लाकका प्राम हो।' 
उस परम तत््वके सम्बन्धर्म ऋष्यद (१०॥ ८१॥ ४) 
में कहा गया है-- 
फि स्थिदवर्न के उ स चृक्त आस 
बता दयावापृथियी. निश्टतक्षु । 
मनीधिणा.. मगसा. पृष्छतेदु 
रद यदध्यतिष्टर्‌ भुवमानि घारपत॥ 
नह कौन-सा थन है? यर कौन घृक्ष है? रिप्तसे 


'कथाडु] 


* सैदिक ऋघाओंम भगवत्तत्त्व-दर्शन * ११९ 
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आकाश और पृथ्वी निर्मित है। मनोषी लोग जिज्ञासा करे 
तथा अपने मनमे ही प्रश्न कर कि वह अधिष्ठान क्‍या है 
जो भुवनोको धारण कर रहा है?' 

बीजसे वृक्ष और वृक्षसे ही बीजकी सृष्टि होती है। 
बीज और वृक्ष तथा सूक्ष्म और स्थूल घनिष्ठतासे सम्पृक्त हैं। 
विश्वसृष्टिरृप विशाल वृक्षके मूलमें ही ब्रह्म बोज है। 
मूलसृष्टिके मूलमे सूक्ष्म-तत्त्व निहित है। व्यष्टिका समाहार 
समष्टि है, वृक्षका समाहार ही बन है वृक्षके बिना वन 
असम्भव है। सृष्टि-वृक्षे अवबोधके लिये वृक्षको 
सहायता अनिवार्य है, सृष्टि-वृक्षको समझनेके लिये दारुधारणा 
अपरिहार्य है। सृष्टिदारके मूलमे ब्रह्मदार है। असीम 
रहस्थोंसे भरे हुए इस ससारकी एक वृक्षके रूपमें कल्पना करना 
युक्तियुक्त, सुबोध्य सहजानुभव्य तथा अपूर्व कवित्वसमन्वित 
है। बैदिक ऋचामें इस दृश्य जगत्‌का वर्णन कठोपनिषद्‌ 
(२। ३। १)-के अनुसार इस प्रकार किया गया है-- 


ऊर्ध्यमूलोडइघावशास्र एपोउएवत्थ.. सनातन 
तदेव शुक्र. तड़का तदेबामृतमुच्यते। 
तस्मिल्लोका प्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन।एतद्दे ततू्‌। 


*यह प्रत्यक्ष जगत्‌ है सनातन पीपलका वृक्ष जिसका मूल 
'ऊपरकी ओर और शाखा नीचेकी ओर है। इस वृक्षके मूल 
एक विशुद्ध तत्त्व ईश्वर हैं। थे ही ब्रह्म हैं। वे ही अश्वत्यके 
नामसे कथित हैं। उस ब्रह्ममें सभी लोक आश्रित हैं। कोई उसे 
अतिक्रम कर नहीं सकता। यही है वह परमात्म-तत्त्व।' 

ससाररूप अश्वत्थ-वृक्षका मूल ऊर्ध्वमें है अर्थात्‌ ब्रह्म 
ही ससारका मूल है। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके १६४ वें सूक्तके 
२०वें मन्त्र्म वर्णित है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ दृक्ष परि घस्वजाते। 
तयोरन्य पिप्पल स्वादवत्त्यनश्नश्नन्यो अभि चाकशीति॥ 
एक वृक्षपर दो पक्षी (जीवात्मा तथा परमात्मा) बन्धुभावसे 
विराजमान हैं। उन दोनोमें एक फलको भोगता है एवं दूसरा 
नीरव होकर साक्षीभावसे फल न खाकर अवस्थान करता है।' 
संसार-वृक्षके मूलमें ब्रह्मबीज है, सूक्ष्म-त्रह्मसे ही विशाल 
ब्रह्माण्डका परिप्रकाश होता है। जीवात्मा और परमात्मा 
दोनो ससार-वृक्षमे विराजित हैं। जीवात्मा वहीं आसक्त है 
'कितु परमात्मा अनासक है। भक्ति-मुक्तिफलदायक परमज्ञान 
'कल्पत्तरु ब्रह्मदारु ही दारुब्रह्म जगन्नाथरूपमें नित्य ममस्य 
नित्य वन्दनीय तथा नित्य उपास्य हैं। सृष्टिके मूलम॑ जगन्नाथ 


हैं एव सृष्टिम॑ सर्वत्र वे अनासक्त-भावसे विराजमान हैं। 
जगन्नाथमे ब्रह्मदारुकी उपमा सर्वतोभावसे सार्थक-सफल 
है। स्वभावत्त ब्रह्मदारु विपरीत-भावसे ही दारुन्नह्मके रूपमें 
श्रीक्षेत्रपप विराजित हैं। भक्ति और मुक्तिरूप फलद्वय उनके 
सम्मुख अदृश्य-भावस॑ सतत सनिहित हैं। उनका पूर्ण 
महत्त्व यथार्थरूप साधारण लक्ष्यसे अदृश्य है। स्थितधी, 
ज्ञानी तथा साधक भक्तजन ही अवाझ्मनसगोचर इन्द्रियातीत 
मुक्तिविधायक दिव्यरूपका दर्शन कर सकते हैं और उस 
अनिर्वचनीय महत्त्वकी उपलब्धि कर सकते हैं। 
उत्कलमे दारुब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ जगन्नाथकी पूजा 
वैदिक युगसे अबतक होती आ रही है। भगवान्‌ जगन्नाथ 
तो जगत््सिद्ध वेदवेद्य परात्पर प्रभु हैं। वैदिक ऋचाके अनुसार 
*सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म '--सर्वत्र भगवच्चिन्तन ही भगवदीय तत्त्वोंका 
अभिप्राय है। भगवान्‌ जगन्नाथ व्यक्ताव्यक्त दोनो ही हैं। वे 
अनिर्वाच्य हैं, वेदवेद्य परम ईश्वर हैं साम्य मैत्रीके प्रकृष्ट 
देबता हैं और श्रीक्षेत्रके निवासी हैं। जगन्नाथ-धाममें निम्न 
वैदिक ऋचाएँ अक्षरश सार्थक, सफल और शाश्वत सत्य 
सिद्ध हैं-- 
स जानीध्व स॑ पृच्यध्य सं यो मनासि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्व सजानाना उपासते॥ 
समानो मन्र समिति समानी समाने व्रत सह चित्तमेषाम्‌॥ 
समानेन वो हविषा जुहोमि समान चेतो अभिसविशष्यम्‌॥ 
समानी थ आकूती समाना हृदयानि थ। 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥ 
सहृदय सामनस्थमविद्वेष कृणोमि थ। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्स जातमिवाध्य्या॥ 
समानी प्रषा सह वो$प्रभाग समाने योव्त्रे सह थो युनत्मि। 
सम्यझ्लोईग्निं.. सपर्यतारा_ नाभिमिवाभित ॥ 
(अधर्ववेद ६। ६४। १--३ ३।३०११ ६) 
राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी और निर्बोध सभी लोग 
प्रभुकी करुणाका लाभ करनेम॑ सक्षम हैं। आब्राह्मणचाण्डाल 
सभी एक साथ हो एकत्र जगदीश-महाप्रसादका सवन करते 
हैं। शबर और ब्राह्मण उनके महाप्रसादके लिये घनिष्ठ मैत्रीपाशसे 
आबद्ध हैं। भगवान्‌ जगन्नाथजी साम्यमैत्रीके श्रेष्ठ दवता हैं। 
सम्मिलित होकर ही जगदीश-रथयात्राके दिन असख्य व्यक्ति 
रथको खांचते हैं। श्रीजगदीशरथयात्रा-तत््व वैदिक समयकी 
भावनापर ही आधारित है। 
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भारतीय सस्कृतिर्म रघका प्रचलन अनादि-अनन्तकालस 
हांता आ रहा है। वैदिक ऋचा (यजु० ३३॥। ४३)-में भगवान्‌ 
सूर्यका सप्ताभ्रयुक्त रथ इस प्रकार वर्णित है-- 
आ कृष्णेन रजसा यर्तमानों निवेशयत्रमृर्त म्त्य था 
हिरण्ययेन सदिता रथेना देखो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 
रथासीन जगन्नाथ (बामन)-क दर्शनसे पुनर्ज-मस छुटकारा 
मिलता है-- 
मध्य यामनमासीन॑ खिश्वे दवा उपासते॥ 
(कठोपनिपद्‌ २। २। ३) 
अर्थात्‌ शरीरक भीतर (हृदयमध्यमें) सर्वश्रेष्ठ भजनीय 
भगवानूकी सभी देवता उपासना करते हैं। हृदयरूपो रधम 
ही वामन (जगत्ाधभगवान्‌) निवास करते हैं। 
भनुष्यके अपने हाथ ही भगवान्‌ हैं--भगवान्‌ जगताथ। 
चैदिक ऋचा है-- 
अर्य मे हस्तो भगवान्य में भगवत्तर ॥ 
अर्य॑ में विप्भेषपणो 5ये शिवाभिमर्शन ॥ 
(ऋफु० १०। ६०। १२) 
अर्थाद्‌ दुष्कर-से-दुष्फर कार्य करनेमें भी समर्थ यह 
मेरा हाथ भगवानूसे भी श्रं४ है, जिसके द्वारा कर्म करनेपर 
भ्रगवानूको भी फल देनक लिये याध्य होना पड़ता है। यह 
मेरा हाथ विश्वके समस्त रागाका औपध और सभी 
समस्याआका समाधान है। जिसका भी यह स्पर्श कर दता 
है, यह शिव हो जाता है। 
संस्तारक सर्वपुरातन ग्रन्थ ता मेद ही हैं। भगवत्तत्त्य- 
दर्शनका ऋषेदके निप्न ऋचामें सुन्दर विवंचन हुआ है-- 
जम आसीतू तमस्ता गूल्दपप्र उप्रकेतै सलिएन सर्यमा इृदम्‌। 
तुच्छयेताभ्यपिहित॑ यदासीत्‌ तपससस्‍्तन्महिनाजायतैकप्‌॥ 
(ऋ़ऋ० १०३ १२९१ ३) 
अगबदाय तत्वॉका सम्यऊू यथार्थ वर्णन करेेमें सरस्थताको 
लेखनी भी दुर्यलताकों रण करतों है! सूध्मात्मित्म 
हामेपर भी प्रभु अपन महनोय विग्रह्में अनन्त विम्तुत लाककों 
धारण करते हैं- 
इुशा धाम्यमिद“सर्य यर्किस अगत्पां जयतू। 
(ईश० १) 
भगवान्‌ जाआपका परमतत्व शुद्ध मनमे हां इस प्रकार 
जाना जा सफता >इम जगतमें एक्मान पूर्तन्दभाययान्‌ 
हो परिपूर्ण हैं सब कुछ उन्होंका स्परप है यहाँ भगवातूसे 
पिन्न यु भी नहीं हैं। इसके अतिरिझ जो यहाँ विभितताका 
झतक देखता हैं. यर मनुष्य मृत्युका प्राम हवा है अप 


बार-बार जन्मता-मरता रहता है-- 
मनसैवेदमाप्तत्य॑ नेह मानास्ति.. किंचना 
मृत्यो स मृत्यु गच्छति य इह नामेवब पश्यतिता 
(कठोपनिपद्‌ २। १४१४) 
अन्तम परच्रह्म श्रीजगन्नाथके श्रीचरणोम नमन करते हुए 
मैं अपनी हार्दिक शुभाशसाके साथ इस लेखका उपस्तहा 
कर रहा एूँ-- 
'कल्याण  स्याक्‍ह्ररल॑ परमहितकर थेदयिदाकधाएंय 
कल्याण न विदष्यात्‌ परमतुलधन॑ सौख्यसौभाग्यद॑ थै। 
भत्तिज्ञानप्रसौर्भवभयकलुपव्यामोहं भाशयतू. 2 
विप्राणां मातवाना जयमिहतनुतां चेदबैश्लोइवतारी॥ 
सद्भधक्तिज्ञानवै राग्पधर्मां घारक धान्यित ॥ 
कस्याण'स्थैव येदाड्लो जयताध्णाश्यी समा॥ 
कल्याणकामिभि सर्वस्तुष्टिपुरिप्रिपैस्तया। 
परमामृतसोपान सेब्यं 'फल्याण'म््टिदम्‌॥ 
ख्िसप्रतितमे. यर्षे.. येद कथधाडदु' आगत | 
जनलोकस्प सर्येपां फुर्यादशाननाशनम्‌॥ 
येदवेद्यो. जपपग्राथ. पायाच्ोगेश्यो.. हरि । 
चेद-कथाहु एवाय॑ तनातु. सर्वमड्नल्तमु॥ 
सतते जयताद्‌. धर्म सण्जनातन्दर्धधक । 
फल्मर्प लोपमायातु येदाड्रॉउस्तु घ सार्पक ॥ 
कल्याण का बेद-फथा समज्ञक ७३वें वर्षफा अहू 
“कल्याण” कारों रप्न है। परम श्रेष्ठ तथा अतुल्य पिए 
है जा प्रमाद और सीभाग्यका दनयाला है। यह अप 
हम सभीके लिये कल्याणकारी हो। भक्ति ज्ञान और 
चैराग्यके प्रसागसे भवभयक माथ पापरूपी व्यामोह- 
जालका विनाशपूर्वक यदयद्य अयतार-पुरुष हमे 
थिप्रा तथा सभी प्रकारके मनुष्य-प्राणियाफों विनर 
प्रदान फरें। 
समस्त कल्याणामिलापियां तथा सतुष्टि-पुषटिप्रमियाँ रो 
चआहिय कि ये श्रष्ठ एवं अमृत-सापान अभीष्टदायक ' कल्प" 
का हो पठत-पाठन कई। 
७३वें वर्षम॑ प्रकाश्यमान यह 'घेद-कथाडु' जनलोकफे 
अपवा समस्त सनेकि अज्ञानाका नारा करे। येदयद्य जगरी धए. 
यगभर श्रीहरि हमारी रक्षा कों। 'कल्याण' फा 'देद कणाड़ू 
सभीका मझल कर। सनातन-पर्म निरनार जययुकत हो ३ 
(समस्त अपमादिकृत) पार्पीफा लोप हो झाव और सजतंकि 
आतन्दफो थद्वानवाला यह 'थेद कषाडु' सार्पक हा। 
[ प्रेषक -- भी रवी दवा घरी__गुए ] 


द्रन-जनण 


कथाड़ ] 


$ मैत्रेयीको ज्ञानोपदेश * 
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आख्यान मैत्रेयीको 

महर्षि याज्ञवल्क्थके दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम था 
मैत्रेची और दूसरीका कात्यायनी। दोना हो सदाचारिणी 
और पतिन्नता थीं परतु इन दोनोमे मैत्रेयी तो परमात्माके 
प्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायनीका मन ससारके 
भोगोमें रहता था। महर्षि याशवल्क्पने सन्यासर ग्रहण करते 
समय मैन्नेयीकों अपने पास बुलाकर कहा कि 'हे मैत्रेयी! 
मैं अब इस गृहस्थाश्रमको छोडकर सन्यास ग्रहण करना 
चाहता हूँ। अत मेरे न रहनेपर तुम दोनो आपसम झगडा 
न कर सुखपूर्वक रह सको इसलिये मैं चाहता हूँ कि तुम 
दोनोमें घरकी सप्पत्ति आधी-आधी बाँट दूँ।' 

स्वामीकी बात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि 
“मनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तभी छोडनेका तैयार 
होता है जब उसको पहली वस्तुकी अपेक्षा कोई अधिक 
उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर-बारको छोडकर जा 
रहे हैं अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी 
जिसके सामने घर-बार सब तुच्छ हो जाते हैं, अवश्य ही 
इनके जानेम॑ कोई ऐसा बडा कारण होना चाहिये। बह 
'परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति लाभकर अमृतत्वको-- 
परमात्माको पाना ही है।' यो विचार करके मैत्रेयीने 
'कहा--' भगवन्‌) मुझ यदि धन-धान्यसे परिपूर्ण समस्त 
पृथ्वी मिल जाय तो क्‍या उससे मैं अमृतत्वको पा सकती 
हूँ?' याशवल्क्यने कहा-'नहीं नहीं। धनसहित पृथ्वीकी 
अ्रापिसे तेरा धनिका-स्ता जीवन हो सकता है, परतु उससे 
अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता।' मैत्रेयीने कहा--'जिससे 
मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर मैं क्‍या करूँगी? ह 
भगवन्‌। आप जा जानते हैं (जिस परम धनके सामने 
आपको यह घर-बार तुच्छ प्रतीत होता है और बडी 
प्रसन्तासे आप सबका त्याग कर रहे हैं) वही परम धन 
मुझे बतलाइये।' 

“भैत्रेयी। पहले भी तू मुझे चडी प्यारी थी तेरे इन 
वाक्योसे बह प्रेम और भी बढ गया है। तू मेरे पास आकर 
बैठ मैं तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा। मेरी बातोको 
भलीभाँति सुनकर उनका मनन कर।' इतना कहकर महर्षि 
याज्वल्क्यने प्रियतमरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ करते 
हुए कहा-- 

“भैजेयी। (स्त्रीको) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय 
नहीं हांता परतु आत्माके प्रयाजनक लिय॑ पति प्रिय 
होता है।' 


बे० क० अं० ५-- 
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“इस 'आत्मा' शब्दका अर्थ लोगोने भिन्न-भिन् प्रकारसे 
किया है कुछ कहत॑ हैं कि आत्मासे यहाँपर शरीरका लक्ष्य 
है--यह शिश्नादरपरायण पामर पुरुषाका मत है। कुछ कहते 
हैं कि जबतक अदर जीव है तभीतक ससार है, मरनेके बाद 
कुछ भी नहीं इसलिये यहाँ इसी जीवका लक्ष्य है-यह 
पुनर्जन्म न माननेवाले जडवादियाका मत है। कुछ लोग ' आत्माके 
लिये' का अर्थ करत॑ हैं कि जिस वस्तु था जिस सम्बन्धीसे 
आत्माकी उन्नति हो आत्मा अपने स्वरूपकों पहचान सके, 
वही प्रिय है। इसीलिये कहा गया है-+ आत्मार्थे पृथिवीं त्यमेत्‌'-- 
यह तोब्र मुमुश्ु पुरुषाका मत है।' 

कुछ तत्त्वज्ञाका मत है कि 'आत्माके लिये' इस अर्थमे 
कहा गया है कि इसमे आत्मतत्त्व है यह आत्माकी एक 
मूर्ति है। मित्रकी मूर्तिको कोई उस मूर्तिक लिय नहीं 
चाहता, परतु चाहता हैं मित्रके लिय। ससारकी समस्त 
वबस्तुएँ इसीलिय॑ प्रिय है कि उनम॑ केवल एक आत्मा ही 
व्यापक है या व आत्माके हो स्वरूप हैं। महर्षि याजञवल्वयने 
फिर कहा- 

*अरे) स्त्री सत्रीक लिये प्रिय नहों होती परतु चह 
आत्माके लिये प्रिय होती है पुत्र पुत्रोंके लिय॑ प्रिय नहीं 
होते परतु थे आत्माके लिये प्रिय होते हैं धन धनक लिये 
प्यारा नहीं होता परतु बह आत्माके लिये प्रिय होता है, 
ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परतु वह आत्माके 
लिये प्रिय हांता है क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहों होता 
परतु बह आत्माके लिये प्रिय होता है लाक लोकाके लिये 
प्रिय नहीं होते परतु आत्माके लिये प्रिय हाते हैं देवता 
देवताआके लिय॑ प्रिय नहीं होते परतु आत्माके लिये प्रिय 
हते हैं, वेद वेदाके लिये प्रिय नहीं हैं, परतु आत्माके लिये 
प्रिय हैं। अरी मैत्रयी। सब कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं 
होते, परतु सत्र आत्माके लिय॑ ही प्रिय होत॑ हैं। यह परम 
प्रेमका स्थान आत्मा हो वास्त्रवमें दर्शन करने याग्य श्रवण 
'करने योग्य मनन करने याग्य आर निरन्तर ध्यान करने याग्य 
है। है मैत्रेयी। इस आत्माके दर्शन, श्रवण मनन और 
साक्षात्कारसं ही सब कुछ जाना जा सकता है। यही ज्ञान है।' 

इसक पश्चात्‌ महर्षि याज्ञवल्क्यजीन सबका आत्माके 
साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इन्द्रियाका अपन विषयोमें 
अधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकरस 
सत्ताका वर्ण कर अन्तम कहा कि--जबतक दूँतु"णा «& 
हाता है तभीतक दूसरा दूसरेका देखता है. ५ 


हक हे 
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सूँघता है, दूसरा दूसरेका सुनता है दूसस दूसरस चालवा 
हैं, दूसरा दूसतेक लिये बिचार करता है और दूसग दूसरेका 
जानता है, परतु जब सर्वात्मिभाव प्राप्त हाता है जप समस्त 
ससस्‍तुएँ आत्मा हो हैं-ऐसी प्रतोति हाती है, तव वह 
किससे किसको देख? किससे किसका सूँघे? किससे 
किसके साथ घोल? किससे किसका स्पर्श कर तथा 
किससे किसका जाने? जिससे यह इन समस्त वस्तुओंका 
जानता है 'ठस यह किस तरह जाने?' 

*वह आत्मा अग्राह्म है इसस उसका ग्रहण नहीं हाता 
वह अशार्य है इसस यह शीर्ण नहीं होता बह असंग है 





इससे कभी आसक्त नहीं हाता वह बन्धनरहित है इससे 
कभो दु झी नहीं हांता और उसका कभी नाश नहीं हाता। 
एसे मर्वात्म&्प सबक जाननेवाल आत्माको काई फिप्त 
तरह जाने ? शुतिन इसालिय उसे 'नति' 'नेति' कहा है यह 
आत्मा अनिर्षचनोय है। मैत्नेयी। चस तर लिय॑ यही उपदेश 
है यही ता माक्ष है!! 

“इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीन सन्यास ले लिया और 
वैराग्यक प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण 
स्वामोक उपदशसे मैत्रयों परम कल्याणको प्राप्त हुईं! 

(चूहदारण्यकोपनिपद्के आधारपर) 
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[आख्यान--] 

एक यडा दानी राजा था उसका नाम था जानथुति। 
उसने इस आशयस कि लाग सब जगह मेरा ही अन्न 
खायेंगे, सर्यत्र धर्मशालाएँ बनवा दी थीं और अन्न-सजादि 
खोल रखे थे। एफ दिन रात्रिमें कुछ हस उडकर राजाक 
महलकी छतपर जा बँठे। उनमस पिछाने एसने अगलेसे 
कहा--औओे ओ भल्लाभा ओ भद्याक् दख जानम्ुतिका 
तैज धुलोकफे समान फैला हुआ है। फहों उसका स्पर्श न 
कर लना अन्यथा यह तुझ भस्म कर डालेगा।' 

इसपर दूसर (अग्रगामो) हसन कहा-“बचाण यह 
राजा ता अत्यन्त सुच्छ है मालूम धाता है तुम ब्र्मज्ञानी 
(क्वकों नहीं जानते। इसोलिये इसका त्ज उमफा अपक्षा 
अत्यल्प हानेपर भी तुप इसकी इस प्रकार प्रशसता कर रह 
सहो।' इसपर पिएले इसने पूछा- भाई! प्रा्नगनी रैक 
कैसा हैं? आले एसने कहा-'भाई! उस रैक्‍्वर्री 
मट्मिाका क्या यान किया जाय! जुआरीका जब अनुकूल 
चासा पड़ता है तब जैसे यए अपनी चाजी जीत लेता हैँ 
इसी प्रकार जा युछ प्रय शुभ कार्य करतो है, यह संय 
इक्वकों प्राप्त हो जाता है। यास्‍्तवमें जा तत्त्य भक्त झनता 
है, उस छा भी झात लता है. या चैस्ा हो फल प्राम 

न 

हैंए 20! इन सारी बातांकों ध्यनस पुत्र रहा था। 
ब्राव काल उठते ही उस्तत अपने संवशोष्ों घुलाफर 
कहा हुम अद्यगतां इस्यक पास झापर कहो क्रि राशा 
जातम्ुति उनसे मिलता घड़ता $ै) गहाक 28% 2 
सर्वत्र यार हुए पर रैकाको फहीं पता मे चता। गणते 


रैक्वका ब्रह्मज्ञान 


विचार किया कि इन सबन रैक्‍्वका ग्रामा तथा नगरामें हो 
दूँढा है और उनस पुन कहा कि 'अर जाआ उठें 
ब्रह्मवत्ताआक रहन याग्य स्थाना (अरण्य नदीतट आऔरि 
एकान्त स्थाना)-म दूँढों'। 

अन्तम य एक निर्जन प्रदेशम गाड़ीक नीचे यैठे रागैर 
खुजलाते हुए मिल हा गये। राजपुरुषाने पूछा--'प्रभा! 
कया रैक्‍य आप ही ह?' मुनिन कहा--'हाँ मैं हो हैं 

पता लगनपर राजा जानग्रुति छ सौ गाए, एक हार 
और सामग्रियास भरा हुआ रध लकर उनके पास गया औए 
बोला- भगयन्‌। मैं यह संत आपके लिय लाया हूं। 
कृपया आप इन्त स्थोकार कीचिय तथा जिस देवताकी आप 
उपासना करत हैं उसका मुझ उपदेश कौजिय।' राजाकी 
बात सुनकर मुनिन कहा-' अर शृद्र ! ये गायें हार और रप 
तू अपन हां पाम रख।' यह सुनकर गज़ा घर लाट आप 
और पुत्र दूसरा बार एक सहस गार्य, एक छार एक परप 
एप अपना युत्रोक़ों लकर मुतिक पास गया तथा हा४ 
लाजकर बहन लगा-- भगवन्‌! आप इन्हें स्वाफझार कों 
और अपन उपास्यदयनाया मुन्न उपत्य द। 

मुनित कहा-'ह शृ"। तू फिर ये सब चाजें मा 
लिये साधा? क्या इस श्रद्मनान छरादा जा सकता है?' 
राज पुप्र शाकर बैठ गया। तदनस्तर शाशया धवारिक 
अभिमाता शूत्य ज्यवकर उनगान अ्रद्मय्ियाक्ता ठगारं 
किया। चाही पै्य सुत्रि रहते थे उप्र पुण्य प्रदेशका नम 
रैकरर्पा हों गया। 

(एड डर हो 
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कथाडु] * वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव * हम ५ रे 
वेद और भारतीयताका उपास्थ-उपासक एव मैन्नीभाव 
(म० म० पं० अ्रीविश्यनाथजी शास्त्री दातार न्यायकेसरी, नीतिशास्प्रप्रयीण ) 
यूरोपीयकुशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते आचरण)-को समझ कर विश्वासके साथ वेदरक्षणका भार 


'लोके मानसकार्यकर्मवचनैर्दासेयतामापिते। 
दुशिक्षा व्यपनीय धर्मथनुषोद्धर्तु पुनर्भारतं 
सर्वस्वेन कृतोद्यमान्‌ गुरुवग़न्‌ साष्टाड्रपात नुम ॥ 

--इस मद्नलाचरणमें बेद और भारतीयताको टिकानेमें जिन 
गुरुआने अपना सर्वस्व समर्पित किया है उन्ह॑ प्रणाम करनेका 
सकेत प्राप्त है। उसी सकेतके अनुसरणमे “वेद और भारतीयताका 
उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव' विषय प्रस्तुत है। 

यह विषय त्तबतक अवगत नहीं होगा, जबतक वेद एव 
भारतीयताके सम्बन्धनो समझा न जाय। अत उन दोनोके 
सम्बन्धका निरूपण कर्तव्यतया प्राप्त है। उसके प्रति 
निर्णायकके रूपम॑ इतिहास देखना होगा, उसका आरम्भ 
सृष्टिका आरम्भ है। 

सृष्टिको अक्षुण्ण यात्राको चलाने-हेतु प्रथमत प्रभुने 
विधायक कहकर नि श्वासात्मक वेदरूप शब्दराशि प्रदान 
कौ। उसका मुख्य उद्देश्य अदृष्ट सम्पत्ति प्राप्त करना 
समझायां है जो एकमात्र यज्ञोसे ही सम्भव है। 

इसके पश्चात्‌ दूसरा प्रश्न बेदरक्षण-सम्बन्धी है। उसका 
समाधान सहज नहीं है, क्यांकि वेदाकी पवित्रता अक्षुण्ण 

बनाये रखना सबकी शक्तिके बाहर है। अत जो कठोर 
सात्त्विक ब्रतमें रहनेकी प्रतिज्ञा करे तथा निर्धान्त होकर 
उसका आचरण करें उन्हींके द्वार वेद एव उसकी 
सतेजस्कता सुरक्षित रह सकती है। उसके अनुबन्धमें 
यज्ञहेतुतया राष्ट्रगुणसम्मन्न भूमिकी आवश्यकता सोचकर 
सृष्टिमें यकज्ञिय देशके रूपमें भारतभूमि प्रकट हुई जो 
अजनाभि-स्थानापन्न है। इस भारतभूमिपर आहुति प्रदत्त 
होती है तो यह वाष्प बनकर ऊपरकी ओर बढती हुई 
सम्पूर्ण भुवनको आप्यायित करतो हुई सुभिक्ष सुवृष्टि एव 
सुप्रजा प्राप्त करानेमें सहयोग देती है। यही बेदको पवित्रता 
तथा सतेजस्कताका परिपराक है। 

स्मर्तव्य है कि भारतभूवासियनि प्रभुके सकल्प (कठोखत- 


सहर्ष स्वीकारा, अपनेको वेदाके हेतु समर्पित किया और 
यह भाव जबतक भारतंभूमिके निवासियोमे अक्षुण्ण बना 
रहा, तबतक देशमे भारतीयता समृद्ध होती हुई देशान्तर- 
विजातोयताकी अनुमापक बनी रही। 

चेदोंने भी भारतीयतामें उक्त सकल्पकी कार्याग्वयिता 
देखकर उसका सर्वविधहित साधनेमें सम्पूर्ण सहयोग दिया 
है, यहाँ तक कि भारतीयांके वचन भी वेदोके बलसे 
प्रमाणित होते रहे। 

इस अतीत इतिहासकों देखनेसे वेद एवं भारतीयताके 
मध्यमे रहा सम्बन्ध दूसरा न होकर मैत्री-सम्बन्ध 
(यस्तित्याज सचिविद सखाय न तस्य बाच्यपि भागों 
अस्ति-- (ऋग्वेद १०। ७१। ६) ही स्पष्ट हो रहा है। बेदो 
और भारतीयताका सम्बन्ध स्थायी होनेसे अनुरागपर्यवसायी 
हो गया। इस सम्बन्धके याथार्थ्यको असदिग्ध बनाने-हेतु 
प्रभुने ब्रह्माजीके हृदयाकाशमे वेद ध्वनित कराया और कहा 
कि वेदाको देखकर उसके प्रति अनास्था न करते हुए 
सृष्टिकी रचना करनी होगी तथा उनके सरक्षणार्थ सत्त्व 
पवित्रता, निर्दम्भतासे सम्पन्न पुत्रा (ऋषिया)-का निर्माण 
कर उनन्‍्ह वेद सौंपने होगे। 

वेदप्रभुका दूसरा स्वरूप शब्दब्रह्म है। अत कहना 
होगा कि खेद शब्दमात्र नहीं, अपितु जीबित ईश्वरतत्त्व ही 
हैं। यदि वे यथावतू प्राप्त हा ता ईश्वर ही प्राप्त हैं--ऐसा 
भारतीयाका समझना है जो यथार्थ भी है। 

वेदों अथवा भारतीयतामसे किसी एक या दोनाकी 
अवहेलना होती रहे तो ईश्वर भी उस अपमानयिता व्यक्सि 
अति दूर होकर रहते हैं इसलिये कि वेद जीवित हैं तो 
भारतीयता जीवित है और भारतीयता जीवित है तो चेद 
जीवित हैं-ऐसा होना प्रत्यक्ष सिद्ध है। 

वेद एवं भारतीयताका सहज मैत्रीसम्बन्ध सृष्टिके 
आरम्भसे ही हानेके कारण श्रीराम एवं लक्मणजीक 

ही 


तट, प्‌ 


श्स्द 


+ यदो नारायण समाक्षात्त्‌* 





सेवक-सव्य-सम्बन्धकी तरह हा सहज है। 
वेदासे आयउद्ध भारतीयता एवं भारतीयतासे आयद्ध बंद, 
मित्रताक लक्ष्य-लभ्णकी दृष्टिमे जबतक शुचिता आदि 
गुणासे सम्पत्र हैं तवतक बंद सखा हाकर दासकी तरह 
भारतीयताको उज्वलित करत हैं। यही युक्ति वेदांके प्रति 
व्यवहार करनयातरों भारताय तत्त्वाम समफ़नी हांगी। उसक 
'मूलपमें-+याघदुपकरोति तावन्मित्र भवति, उपकारलक्षणं हि 
मिप्रभ्‌' (नीतिसार) यह वक्ति स्मर्तव्य हैं। 
वेद एवं भारतायता दानाम सघटित मैत्री अक्षुण्ण 
हानपर भी वंद रक्षक तथा भारतीयता रक्ष्या होनेसे यद 
प्रधान (स्थामी) मान जाते हैं। भारतीयता उनकी स्व 
(सम्पत्ति) हानस द्रव्य प्रकृतिके रूपम समझी जाती है। 
उपर्युक्त सख्यको समझनका निष्कर्ष अव्यक्त ईंधरको 
दखनका उपाय समझनमें है। अत वदका दाप्नता स्वाकारनेका 
निष्कर्ष उसके बताय सनातन-विधिक्रे पालनम है। आशय 
यह है कि चेदप्राक्त सनातन-बिधिका पालन दासभावसे 
हांता रहेगा ता प्रभुकी कृपा या प्रसनता हाना अवश्यम्भावा 
है--यही भगवदुपलब्धि हैं। चेदाक द्वारा सुने गय सनातन- 
विधिकों विशेषता तयतक समझम नहीं आयगी जबतक 
ईश्वरकृपाप्रसादका अवश्यम्भाविता (व्याप्यता) संदिग्ध होगा। 
अत उसका नियम हाना अपक्षित है। 
चिन्त्य है कि बद ईश्वरके नि श्वास हैं अथवा ईं श्वरनि ध्रास 
ही वबद हैं? यह सौभाग्य लौकिक शब्दाका प्रात नहों है 
क्यांकि व (लीकिक शब्द) तिनक नि श्वास हैं. ये अल्पत्न 
'एब काल-दश-विशपकी मोमासे घिरे हैं तथा अपनी काल- 
दश-सीमाक याहरी तत्त्वांके प्रति अनभिज्ञ हानस भ्राज् भा 
हो सकत हैं। यंद जिनक नि श्रास हैं व काल दश-सामास 
सोमित महीं हैं न ता अल्पन्ञ हैं। इस अन्तरका समसलकर 
साधारण लाफका अपने नि गासभूत शब्टके पूज्यतार्थ 
पअ्रमाणान्तरकी अपभा आवरयफ है। 
गदि उक्त अपसार्म कई प्रमाण विशेधितया ठपनणय 
नहीं है ता लाकति धामभूठ शब्दकी प्रमाणाा असर्दिग्ध है। 
चलि लोक (मिट महात्माऑ)-क नि श्ास हा आपसमें 
ड्क्यय ता उस अयस्यासें सवापियति या! निर्दय सुताप 
है यदि पुरतत ति धामझ झिशथर्म भाषा निध्वासरूप 
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शब्दकी प्रमाणता संदिग्ध #ैं। अतएव मनीषा डिड्रा्‌ 
स्वनि श्वासात्मक शब्यप्रमितता समझाने-हंतु पूर्ययर्ती विद्वानोके 
नि श्वासको या स्वानुभव-प्रत्यक्षानुमानकी दुहाईकों प्रकर 
करते हैं। 

वदात्माक नि ऋासमात्र उक्त लाक-नि श्वासके विपरीत 
हैं क्याकि वद अपन द्वारा प्रतिपादित अर्थकां प्रमितवाके 
प्रति एकमात्र स्थति चामका दुहाई दते है. जबकि नि घासाना 
अपने प्रमिततार्थ लौकिक प्रमाणकी दुह्दाई सुनात॑ हैं। यहो 
ईश्वरनि श्रासकी स्वत प्रमाणता तथा लोकति श्राप्तकी 
परत प्रमाणता है। 

अब प्रश्न है कि यंदाम कौन-सा तथ्य निहित फिया 
गया है जिसका समयन-हतु यहाँ प्रथमतया येद अपेक्षित 
हा एवं उनस समझ गय तथ्यकी लोकयाजाके प्रति 
उपयागिता समझकर लाक प्रयूत्त हा। 

उसक उत्तरम गातायाक्य स्मर्तव्य (ै-- 

भहयज्ञा प्रजा सृट्ठा पुरोयाच प्रजापति । 
अनेनप्रसयिष्यष्यमप वयो३स्ल्यिप्टफामधुकु ॥ 

अर्धात्‌ (१) देवता एवं हविद्रष्य (२) गागस प्राप्तव्य 
'फलके प्रति कारणता तथा (३) ततू-साधक अदृष्ट-[ुत 
तीन तत््याकी ओर भारतींयाकों प्रवृत्त कशाफर उनकी 
अ्रियर्मसमृद्धि पूर्ण कराना बेदाकी अपनो स्वतन्त्र विशेषता 
हैं। वेदाक विशांध प्रातिफूल्य तथा अनभिमतर्में जो भी 
शब्टास्मक नि श्राम गब्रुत हाग उनकी प्रमाणताफों म्नीषी 
लाग प्रमाणतया स्वीकार नहीं करते। येदांक'ः पिल्तक 
मनापियांको यह अनुभय अभीतक हो रहा हैं कि वे जय 
चंदाकों ज्ञानभण्डार समझ घर उम्रर्मे निहित एफ-एफ 
ऋषणका श्ञाधघत फरनमें प्रवृत्त होत हैं हां उतयों ग्रेदोंकी 
अयार्थतापर यिस्मय होता है इसलिय वि थल्यी यधर्थीशप्र 
अवाधित ₹ै। इसका उपपतििका मृल मर्यज्ञ शरण 
अन्तर्नाद है. जो प्रान्तिम सर्यथा दूर है। यह ना? ईंग्ररका 
पति छास है सा उदर्य अस्िका उच्छलित धारशी एस 
थाएँ है यह सर्समर्पो सह है। 

परमपफ्माया पग, घाउत्ता एवं मधप्यमारे माप्यमम प्राट 
चुबका उदयानि खालारा ना शावरप है लेप उसके राय था 
आते फलम्यास्पा है सा दि शाखयायां सा है 


'कथाड्ु ] 


» वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एव मैत्रीभाव * 


श्श्५ 
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*न सोउस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते'। 
(वाक्यपदीय भर्तृहरिकृत) 
ईश्वरके दीर्घजीवी अतिस्वस्थ होनेसे उनके नि श्वास 
नित्य एकरूप हैं अत वेद भी एकरूप हैं। इसीलिये 
वेदोंकी अपौरुषेयता है। 
बेदोको विद्या इसलिये कहा जाता है कि उससे 
धर्माधर्मरूप यज्ञकी प्रक्रिया विदित होती है। इसके प्रमाणमे 
नीतिसारीय जयमगलाका वाक्य निम्न है-- 
'धर्माधर्मवेदनाद्वेदा ते च कार्यपेक्षया समुदितास्त्रयीसज्ञषका ।' 
इस प्रकार वेद एवं भारतीयतामें रहा उपास्य-उपासकभाव- 
सम्बन्ध भी सुचिन्त्य है जो--/नाथ) नवाह न मामकीनस्त्व०' 
इस वाक्यसे स्मृत है। उपास्य-ठपासकभाव-सपम्बन्धके 
सम्बन्धी उपास्य बंद अनेकबिध ईश्वराचावतारामेंसे एक 
अर्चावतार है, यह अर्चावतार वेद बाहरसे कर्मयोग एवं 
अन्तस्तलसे भक्तियोगकी शिक्षा देता है। वेदरूप अर्चामूर्ति 
उपास्य होकर भारतीयाके मस्तिष्क या दृदयम॑ भूतावेशन्यायेन 
निवास करते हुए उनका सरक्षण करतो है तथा विरोधी 
तत््वोका उत्पीड़न करती रहती है। 
यह उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्ध भी ईश्वर-प्रसूत होनेसे 
भारतीयोके लिय उपेक्ष्य नहीं है। 
येदरूप अर्चावतारन॑ यहाँतक छूट दे रखी है कि उस 
अचकि एकाग्र तेजस्वी उपासक जहाँ भी रहते हो उस 
स्थलीपर देव तीर्थ ही नहीं स्वय ईश्वर भी निवास करते 
हैं। वेदरूप अर्चावतारकी पवित्नतापर बहुत ध्यान रखने- 
सम्बन्धी भारतीयतास सम्पन्न उपासकाका इतिहास भी 
मननीय है। उससे यह निर्विवाद है कि बेदांकी मर्यादा 
भारतीय 'उपासकक हृदयमे तभीतक है, जबतक वे वेदाकी 
इच्छाको समझकर दासभावमें उनकी पवित्रता बनाये रखते 
हैं। जैसे-मन्दिर आदिम ईश्वरकौ व्यावहारिक मूर्तिके 
अनुरूप उनकी पवित्रताको बनाये रखना सभी भारतीयांका 
कर्तव्य माना जाता है। यही तथ्य बेदाकी पवित्रताके 
विषयमे भी चिन्तनीय है। 
उपास्य-ठपासक-भावमे एक तथ्य यह भी स्मरणीय है 
कि मूर्तिके पूजक एक ही रहेगे ता मूर्तिकी पवित्रता कथमपि 
टिक नहीं सकती। अत तदद्भतया पृथकू-पृथक्‌ कार्य 


'करने-हेतु जा अधिकारिगण नियुक्त हांते हैं, वे सभी जब 
अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते हैं ता मन्दिरस्थ मूर्तिकी 
पवित्रता बनी रहती है। फलत सभी उपासक ईश्वरके 
प्रसादाभिकारी माने जात॑ हैं। उसी प्रकार परमेश्वरद्वारा वेदोकी 
शुचिताके अनुरूप उसके रभणार्थ तत्‌-तत्‌ व्यक्तियाकी 
नियुक्तिका स्पष्टीकरण श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धर्में द्रष्टव्य 
है। वह जबतक बनी रहती है तबतक भारतीयता एवं वेदोके 
उक्त दोना पारस्परिक सम्बन्ध बन रहते हैं, अन्यथा नहीं। 

यदि उपर्युक्त दाना सम्बन्ध टिके हैं तो वेदोकी 
तेजस्विता और भारतीयताका स्वातन्त्य, गुरुत्व एश्वर्य तथा 
श्री आदिका स्थैर्य बना रहता है। 

वंदाने भारतीयोके हृदयमे स्वार्थ (गूढार्थ) प्रकाशित 
'करनेकी दो रीतियाँ अपनायी हैं। तदन्तर्गत एक रीति 
रामायण आदि है। जैसा कि--'बेद प्राचतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ 
रामायणात्मना” स स्पष्ट है। दूसरी रीति यह हैं कि 
पुण्यात्माक हृदयमें स्वय वंदार्थ प्रतिभासित हांत रहते हैं। 
उनको अध्ययनको अपेक्षा नहीं रहती। 

उपर्युक्त दोना रीतियोंके अतिरिक्त एक रीति यह 
स्मर्तव्य है कि सृष्टिके आरम्भ होते ही उसके यागक्षेमार्थ 
प्रभुने विधान बनाकर उसको वंद्ग्रम्थसे प्रकट कर 
वेदाके सुरक्षार्थ पारम्परिक बशको अधिकृत किया है। 
उसकी विशेषता यह है कि सम्पूर्ण भारतीयांकों अकुशम 
रखना सिखाया गया है। वह अकुश है बृद्धाका आदर 
एवं विनय। जबतक यह समाजम अक्षुण्ण रहा, त्तबतक 
वश और समाजकौ रचना स्वर्णयुगसे विख्यात थी जा 
अन्य समाजम॑ दुर्लभ है। तदितर साधारण तथ्य साचकर 
साधनतया अकुश और विनय तथा फलरूपम॑ स्वर्णयुगकी 
व्यवस्था भारतीय समाजमें स्थिर बनानेके विचारसे 
वेदोंने सबके सामने कठोरता प्रकट करते हुए-- 
ब्ाह्णेन निष्कारणो धर्म घपडड्ढो बंदो5ध्येयो ज्ञेमश्व -का 
विधान किया तथा जीविका-हेतु उज्छ-शीलवृत्ति विहित 
कौ। जो अन्य समाजाके लिये उपैक्षास्पद (विस्मयास्पद) 
है। अतएव उक्त वृत्तिमे रहनवाल वंदौपासक त्यागी 
कुम्भीधान्य कहे गय हैं। 

उपर्युक्त त्यागा कुम्भांधान्य कुटल आदि विप्राका 


क् 


७३० बाण 


* येदो मागयण साक्षात्‌* 
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वित्तन कविने निम्नरूपसे किया है-- 
भास्माक कटकानबाजिमुफुटाद्यालक्रिया 'सत्क्रिया । 
नोत्तुगस्तुर॒गो न कश्चिदनुगो भैवाबर सुन्दरम्‌॥ 
सृष्टिसे लेकर अध्लुण्ण-रूपसे रह ऐतिहासिक युगको 
भूलनेपर तद्भव परिणामका मनुजीने भारतीयाका इस प्रकार 
समझाया है-- 


एव-- 
गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशौलवान 
प्रेष्यान्‌ वार्धुपिकांश्चैय पिप्राउ्शूद्रवदाचोत्‌ ॥ 
(भत० ८। (०२) 
उपयुक्त विषेकँसे थेद एवं भारतीयताफ 'उपास्य- 
उपासकभाब तथा मैत्रीभाव दानो सम्यन्धका पूर्णकपेण 


अव्रतानाममन्चाणां जातिमात्रोपजीधिनामू। परिचय प्राप्त कर जिन्होंने उसके सरक्षणार्थ अपना 
सहस्रश समेताना परिषत््य न यिद्यते॥ बलिदान किया--उठन्रोंको मड्लाचरणमें नमस्फारका संकेत 
(मनु० १२। ११४) प्राप्त है। 
“दान 
आख्यान-- 
यमके द्वारपर 


( भरीशिवतायजी दुव एम्‌० कॉम्‌० एम्‌ू० ए०, साहिस्पएस प्र्ीत्न) 


“न देने योग्य गौक दानसे दाताका उलटे अमड्रल होता 
है'। इस विचारसे सात््विक बुद्धि-सम्पत्र ऋषिकुमार नचिकेता 
अधीर हा उठे। उनक पिता याजश्रवस-वाजमश्रवाके पुत्र 
'उच्चालकने विश्वजितू नामक महान्‌ यज्ञके अनुप्ठानमें अपनी 
सारी सम्पत्ति दान कर दी कितु ऋषि-ऋत्थिजू और 
सदस्याकी दक्षिणामें अच्छो-बुरी सभो गौएँ दो जा रही 
थीं। पिताक मद्जलकां रक्षाके लिये अपने अनिष्टको 
आशका होते हुए भी उन्हांने विनयपूर्वक कहा--' पिताजी! 
मैं भी आपका धन हूँ, मुझ किसे दे रहे हैं'--'तत कस्मे 
मां दास्पसीति।' 

'उद्दालकन काई उत्तर नहीं दिया। नचिकंताने पुन यहां 
प्रश्न किया पर उद्दालक टाल गय। 

“पिताजी! मुझ किस दे रह हैं? नविकेताद्वार तासरें 
बार पूछनेपर उद्दालककों क्रांध आ गया। चिठकर उन्हाव 
कहा--' तुम्टें देता हूँ मृत्युको '--'मृत्यव सवा ददापीति। 

नचिकेता िचलित नहीं हुए । परिण्यमके लिय ये पहलेसे 
ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जाइफर पिफसे यहा-- पिताजी ! 
इरीर नधर है पर स"चरण सर्वोपरि है। आप अपने यचनको 
इश्यफे लिये यम-संदत जानकी मुझे आजा दें।' 

अयि सम गये पर पुप्रश सत्यपायणा देखफ्न उसमे 


यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने द दी। नचिकेताने पिताके 
चरणाम सभक्ति प्रणाम किया और ये गमग़जकी पुरीफे 
लिय प्रस्थित हो गये। 

यमराज कॉप उठे। अतिथि श्राह्मगका सम्कार ने 
करनके कुपरिणामसे वे पूर्णवया परिचित थे और ये तो 
अग्नितुल्य तेजस्थी ऋषिकुमार थे जो उनकी अनुपस्थितिमें 
'उनक द्वाएपर बिना अनर-जल ग्रहण किये तीन रात मिता 
चुक थे। यम जलपूरित स्वर्षकलश अपने ऐ शा्पोर्म लिपे 
दौड़। उनन्‍्हान नचिकेताका सम्मानपूर्वक पाद्यार्प्प देकर 
अत्यन्त विनयपूर्यक कहा--' आदरणीय ग्राह्मणकुमार ! पूर्प 
अतिधि हाकर भी आपने मेरे द्वारपर तीन रा्रियाँ उपयामर्में 
बिता दी यह मरा आपग्रध है। आप प्राथक राशी पियें 
एक-एक यर मुझसे माँग लें।' 

'पृत्यो! मेर पिता सर प्रति शाना-संकम्प, प्रसपधिन 
और फ्रोधाहित हो जाये और जय मैं आपके महाँसे 
सौटकर घर लाझँ तम ये मुप्त पहयात कर प्रेमपूर्पर 
यातयीत करें। पितृभक्त सातकते प्रदम यर माँगा। 

'घास्तु यमराझ्ते फरहा। 

*पम्ृत्यो! रवभके साधतभूव अग्रिको झप भी 
नव हैं। उस ही जानकर लोग स्पार्सि अपूतय देवागरों 


कथाहडु ] * यमके 
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प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय 
बर-याचना है।' 

'यह अग्नि अनन्त स्वर्ग-लोककी प्राप्तिका साधन है '-- 
यमराज नचिकेताकों अल्पायु, तीक्ष्णबुद्धि तथा वास्तविक 
जिज्ञासुके रूपमें पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा--यही 
विराट्रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठाका मूल कारण है। इसे आप 
बिद्दानोकी बुद्धिरूप गुहामे स्थित समझिये।' 

उस अग्निके लिये जैसी और जितनी ईंटे चाहिये, वे 
जिस प्रकार रखी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली-निर्माणके 
लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्नि-चयन करनेकी विधि 
बतलाते हुए अत्यन्त सतुष्ट होकर यमने द्वितीय वरके रूपमे 
'कहा--'मैंने जिस अग्निकी बात आपसे कही, बह आपके 
ही नामसे प्रसिद्ध होगी और आप इस विचित्र रलावाली 
माल्ाको भी ग्रहण कीजिये।' 

“तृतीय वर नचिकेतो यृणीष्व ॥' -> 

(कठ० १। १। १९) 

*'ह नचिकेता अब तीसरा वर माँगिये।' अग्निको 
स्वर्गकका साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यमने कहा। 

*आप मृत्युके देवता हैं' श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने 
कहा--'आत्माका प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो 
पाता। अत मैं आपसे वही आत्मतत्त्व जानना चाहता हूँ, 
कृपापूर्वक बतला दीजिये।' 

यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होने 
नचिकेताको उस ज्ञानको दुरूहता बतलायी, पर उनको वे 
अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके। यमन॑ भुवन-मोहन अस्त्रका 
उपयोग किया--सुर-दुर्लभ सुन्दरिया और दीर्घकालस्थायिनी 
भोग-सामग्रियोंका प्रलोभन दिया परतु ऋषिकुमार अपने 
तत्त्व-सम्बन्धी गूढ घरसे विचलित नहीं हो सके। 

'आप बडे भाग्यवान्‌ हैं।' यमने नचिकेताके वैरग्यकी 
प्रश्सा की और वित्तमयी ससारगतिकी निन्‍्दा करते हुए 
बतलाया कि विवेक-वैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान- 
प्राप्तिक अधिकारी हैं। श्रेय-प्रेय और विद्या-अविद्याके 
विपरीत स्वरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा--'आप 
श्रेय चाहते हैं तथा विद्याके अधिकारों हैं।' 


“हे भगवन्‌! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सब 
प्रकारके व्यावहारिक विषयासे अतीत जिस परब्रह्मको आप 
देखते हैं, मुझे अवश्य बतलानेकी कृपा कौजिये।' 

'आत्मा चेतन है। बह न जन्मता है न मरता है। 
न यह किसीसे उत्पन हुआ है और न ही कोई दूसरा 
ही इससे उत्पन्न हुआ है।' नचिकेताकी जिज्ञासा देखकर 
यम अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे। उन्हाने आत्माके स्वरूपको 
विस्तारपूर्वक समझाया--'वह अजन्मा है नित्य है शाश्वत 
है, सनातन है शरीरके नाश होनेपर भी बना रहता 
है। वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महानूसे भी महान्‌ है। 
वह समस्त अनित्य शरीरोमें रहते हुए भी शरीररहित 
है समस्त अस्थिर पदार्थोम व्याप्त होते हुए भी सदा 
स्थिर है। वह कण-कणमे व्याप्त है। सारा सृष्टिक्रम उसीके 
आदेशपर चलता है। अग्नि उसीके भयसे जलता है, सूर्य 
उसीके भयसे तपता है तथा इन्द्र वायु और पाँचवाँ 
मृत्यु उसीके भयसे दौडते हैं। जो पुरुष कालके गालमें 
जानेसे पूर्व उसे जान लेते हैं थे मुक्त हो जाते हैं 
तथा शोकादि क्लेशाको पार करके परमानन्दकां प्राप्त 
कर लेते हैं।' 

यमने आगे कहा--बह न ता वेदक प्रवचनस प्राव 
होता है, न विशाल बुद्धिसे मिलता है और न क्‍्वन 
जन्मभर शास्त्रोके श्रवणसे ही मिलता है '-- 

*नायमरात्मा प्रवचनेन लक्यो 
न मेधया न बहुना श्रुवव) 
(कठाएनिद्‌ रा ७ २२) 

"वह उन्हींको प्राप्त होता है जिनका वफ़्दार खपत 
हो चुकी हैं, कामनाएँ मिट गयी हैं #ः विन्‍्क पचेत 
अन्त करणका मलिनताकी छाया भी स्+ न्त्का पतली 
तथा जा उसे पानेके लिये अद्नन रूकऋ+ 
जाते हैं।' ध् 

आत्मज्ञान प्राप्त कर लेनक बार हटलक-पत्र कमा 
नचिकेता लौटे तो उन्होंने देख # दद्ध >्पन्‍्डयड 
समुदाय भी उनक स्वागवार्थ छझय 8, 
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बेदोमे शरणागति-महिमा 


( स्पानी कीऑफारननदजी सरस्थती ) 


साधनाक मागम शरणागतिका संबस ऊँचा स्थान है। 
किसी भी मार्गका साधक कया न हां उस बिना प्रभुक 
निकट आत्मनिबदन किये प्रभुप्रमाद प्रात हा नहीं हा 
स्कता। साधकका आत्मसमर्पणसे दूर रखनेवाली चस्तु 
'अहकार' है। यहो अहकार साधकका परम शत्रु है। यह 
अहकार प्रभुका भाजन है। प्रेमदर्शनमें यह थात स्पष्टरूपसे 
बतलाया गया है-- 
ईंश्वरस्थाप्यभिमानदेपित्याद दैन्यप्रियत्याच्य॥ 
अर्थात्‌ ईश्वकों अभिमाम अप्रिय हैं और दैन्य- 
नप्रभाव ही प्रिय हैं। गास्वामीजीने भी यही भाव प्रकट 
करते हुए कहा है-- 
*जेहि दीन पिआरे थेद पुकाए ड्रयठ सो श्रीभायाना ॥ 
अमाबधान साधकम साधना और सिद्धियाँ तथा ज्ञान 
एवं कर्म भा कभा-कभी अछ्कार उत्पन्न कर दत हैं। यह 
चौर अहकार साधकक हृदय-मन्दिरम इस प्रकार चुपचाप 
प्रवश कर जाता हैं कि उस भान भा नहों होता। यह कपटी 
चौर मित्रका रूप धारण कर जबतक आत्माका सब धन 
चुरा नहीं लेता तयतक दम भी नर्ती छोडता। यह ता 
आत्माका सबनाश करक भी हटना नहीं चाहता। साधनाक 
आरम्भ मध्य और अन्तर्म कहाँ किसा प्रकार भी यह दुष्ट 
अहकार अपना पैर न जमाने पाय इसामे साधककी 
सायधानी और वितय है। छाटा-सा अहकार भी आत्माका 
चरमात्मास पृथक्‌ हा रखगा। प्रभुकी शरण जाना कायरता 
नहीं अपितु चुद्धिमानी और बारता हैं। महात्‌ रा नम हुआ 
कहाते हैं। महिझी महातता उसया सम्ततार्थ हा है। ईश्यट्शीघाने 
ऋाधकका परम हिवैपा बनकर उस अषकार-जैमे भयंकर 
शपुसे बचा त्पा है। प्रभु शरण ही अन्तिम सत्यवक 
चहुँचानेका एकमात्र साया साथन [ै। इमालिये ह करदजाने 
भर साधकांको 'अभिषानदम्भादिक त्त्पाआ्यम्‌! इन शर््दादाग 
चवायनी दो है और अषकारकों त्यास्प बताद्या है। 
चर्मामप्रदत ज्ञायक भण्डार थटाम शस्शगठिकी विरोध 
महिमा है। चारा थदामें ज्यों ज्ञान कर्म और उपमनाका 


बणन है वहीँ प्रभुकी शरण जान॑का भी आदणश है। बता 
प्रभुकी शरणक मरण है। चेदप्रतिप्रादित शरणागति फ्रह्वद 
(१०।१४२। १)-क निम्नाद्धित मन्त्रम दखिय-- 
अयमप्ने जरिता त्ये अभूदषि सहस सूनों नह्मन्यदस्स्पाप्पप्‌। 
भट्ट हि शर्म त्रियलूथमस्ति न ओर हिसानामप दिद्युपा कृषि॥ 

तात्पर्य यह फि है प्रकाशस्थरूप प्रभु) इस स्तोतारा 
हिसक काम-क्रोधादिके बज़से यचा ये यद्ध कहों चोट न 
कर दें। भक्त तरा शरण आ गया है। तू ही सबसे झली 
हैं। तेरी शरण सचमुच तीनो (प्रकृति, जायात्मा और 
परमात्मा)-म भद्र अथया कल्याणकारी [। 

मनुष्य इस ससारमें जहाँ कहाँ भी नात जाड़ता है, से 
अन्तमें सब टूट हीं जात हैं। जहाँ सयाग है. यहीं पियोग 
भी है। काई सम्बन्ध स्थायी दिखायी नहीं देता। मनुष्पपी 
भाग्य-मैयाकां भवसागरसे पार लगानवाला फाई यगराग्य 
नाविक दृष्टिगाचर नहीं रोता। दु खा मानव एक सच मिई 
और सह्टायककी खाजमें है। यह एक स्थायी आश्रय घाहता 
है। यह आखश्यार्थी चनकर सभो शक्तिशालियाका द्वार 
खटयाटा आया परतु किसाने शरण न दी। कहीं थोड़ो 
दरके लिय शरण मिलो भी बह अथाध नहीं रहौ। ठत्त 
क्षणिक आश्रयम॑ फुछ हा समय पधात्‌ दोष दिणायी दिया. 
परंतु जिज्ञासा एक निर्तेष आषयकी आयश्यक्ता है। 
उसने भाई बहने पिता माता मित्र सभाका आशय ग्रहण 
फकरफ अनुभव फिया कि इसमेंसे काई स्थायी और 
मुखटाया नहीं है। ये भत्ते सम्यना झुठ सिद्ध हुए। हैय 
उसके मुछसे समा थी बदवाघों विक्‍ली-स मो 
यम्पुर्ननिता स विधाता (य३दु० ३२१०)--ओरं पणला 
यही प्रभु हा तग सन्‍्य बन्यु, मता पिता और विधा है। 
अब आद्रप दूँटत-पूँड्त उस अतामें मिल हां गषा। यह 
प्रभुझा चाण हा स्वाधधि और संर्याधार है। शाही 
फ्ितायकि पधत्‌ प्रम हुए इस आधपकों भर सिर 
दशार्म छाथ्या मर्न राह यह इस प्रभुरी प्रा 
चुकया यार पहने राग 


कथाडु ] 
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'अयमग्ने जरिता त्वे अभूत्‌।' 
यह दास अब हर प्रकारसे तेरे ही सहारे रहता है। 
इसका अब इस ससारम कोई दूसरा सहारा ही नहीं रहा। 
भला अथवा बुरा, यह तेरा दास जैसा भी हो, परतु है तो 
तेरा ही--तेंरे द्वारका एक भिखारी ही। प्रभु! इसे अपना ले। 
इसे शरण दे। इस शरणागत भक्तकी दशा महात्मा श्रीतुलसीदासके 
शब्दोमे-- 
“एक भरोसो एक वल एक आस बिस्वास। 
--जैसी हो गयी है। अब भक्त प्रभुका है और प्रभु 
भक्तके हैं। 
ऋग्वेदके मन्त्रमे भी शरणागतिके रहस्यको खोलनेवाली 
कुजी इतने शब्दोंम॑ ही निहित है-- 
*भरद्रें हि शर्म त्रिवरूथमस्ति ते॥' 
यहाँ यह बतलाया गया है कि तीना शरणोमे प्रभुकी 
शरण ही सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि वे कौन-कौनसे तीन प्रकारके शरण हैं, जिनका 
आम्रय आत्मा ले सकता है? इसके उत्तरमें यही कहा जा 
सकता है कि (१) प्रकृति, (२) जीवात्मा और (३) 
परमात्मा--ये ही तीन प्रकारकी सत्ताएँ हैं जहाँ जीब सहारा 
खोजा करता है। जिज्ञासु साधकने प्रकृतिसे सम्बन्ध जोडकर 
यह निश्चय कर लिया कि यह स्वय जड़ है। यह चेतनकी 
क्या सहायता कर सकती है? यह तो मायास्वरूप है। यह 
'तो मरु-मरीचिकाके समान दूरसे प्यासेको बुलाकर प्यासा 
हो छोड देती है। यह धोखेबाज़ है। साधक बहुत परिश्रम 
और गुरुज्ञानद्वारा इसके चगुलसे निकल भागा है। तब उसने 
इसका भाम 'माया-ठगनी' रखा है। जीव स्वामी है, प्रकृति 
*स्व' है। जीव चेतन है प्रकृति अचेतन है। उस जडप्रकृतिमे 
क्रिया चेष्टा और गतिका आधात यह चेतन जीव ही करता 
है। अत दासीके शरणमें स्वामी क्या जाय? तब क्‍या 
जीवात्मा दूसरे जीवात्माकी शरणमे जाय? नहीं। यह भी 
नहीं! इससे क्या लाभ? शरण तो अपनेसे महान्‌के जाया 
जाता है। जीवात्मा तो स्वयं अल्पज्ञ और ससीम है। रोग- 
भोगमें पडा हुआ जीवात्मा दूसरेको क्‍या परम सुख देगा? 
अविद्या और अन्धकारम॑ पडा हुआ जीवात्मा दूसरे जीवात्माको 
'कहाँतक विद्या और प्रकाश दे सकेगा यह विचार करना 
चाहिये। जीवात्माको तो उस असीम ज्ञानके भण्डार, 
प्रकाशस्वरूप प्रभुकी खोज है। जबतक उस॑ बह महासत्ता 


नहीं मिल जाती, तबतक उसे चैन नहीं। इस व्यग्रता तथा 
श्रद्धापूर्ण खोजने अन्तमें जीवात्माको परमात्माके द्वारतक 
पहुँचा दिया। तब उसे पता चला कि यह सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा ही सबसे बली और प्रकृति तथा जीवका अधिष्ठाता 
है। तभी वह अति प्रसन होकर आवेशम बोल उठा-+ प्रभु! 
तेरी ही शरण तीनाम॑ श्रेष्ठ है।! अब भक्तकी एकमात्र भक्ति 
प्रभुचरणोसे ही हो गयी। उसीकी शरणमें उसे सुख-शान्तिका 
अनुभव हुआ। भक्ति बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना सब कुछ 
'फोका ही है, रस तो प्रेममे ही है परतु यह विचित्र रस प्रभु 
उम्हींको देनेकी कृपा करता है जो उसके हो गय॑ हैं। 
माताकी गोदम पड़े हुए शिशुके समान जिसने अपनेको 
प्रभुके चरणामें डाल दिया है, उसीको प्रभु माताके समान 
प्यार भी करता है। इस प्रकारकी भक्ति बिना शरणागतिके 
'कहाँ मिल सकती है। भक्ति हो सबसे श्रेष्ठ है। इस सत्यको 
भेक्तराज नारदजीने भी इन शब्दोद्वारा स्वीकार किया है-- 
“ब्रिसत्यस्थ भक्तिरेव गरीयसी।' 

अर्थात्‌ तीनो सत्योम भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ 
भक्तिका साधन शरणागति है। 

अब साधकको पता तो चल गया कि परम भक्ति 
शरणागतिद्वारा प्राप्त हो जाती है परतु उसे साधनाके पथर्में 
नाना प्रकारको विध्न-बाधाएँ मिल रही हैं। इस भौतिक 
जगत्‌मे रहकर साधकको उस अभौतिक सत्ताको प्राप्त करना 
है। लोकमे विपमता-ही-विपमता दांख रही है। विषम- 
अवस्थामे प्रभु-प्रेम मिल ही नहीं सकता। ईर्ष्या हुए माह 
मत्सर क्रोधके कारण मनुष्य एक-दूसरेका शत्रु हो रहा है। 
धोखा, अशुचिता असतोप विलास, असत्य प्रलञाप और 
नास्तिकता आदि नाना प्रकारकी पाप-भावनाआंका साम्राज्य 
है और इन्हीं परिस्थितियोमें साधकको साधना करनी है। 
वह पापक॑ प्रचण्ड पावकके लपलपाती हुई लपटासे जला- 
भुना-सा जा रहा है। उसे एक शीतल छायाकी आवश्यकता 
है। झुलसते हुए ससारम बह 'शीतल छाया! कहाँ 
मिलनेको ? मानसिक चिन्ता और उद्दगको इस दशाम उसे 
चेद-वाणी सुननेका मिली-- यस्यच्छायामृत० र जीव! 
जिसकी छाया अमृतके समान है तू उसीकी छायाम 
जा। बस, इतना सकेत मिलते ही वह श्रद्धालु भक्त 
ऋगण्वद (२।२७१६)-के शब्दाम ही बोल उठा-- 
*यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म प्रभो! हमे अपनी अबाध 


के 
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शरण दे, तेरी शरणक पिना मरण है। अपनी अमृतस्वरूप 
छत्रच्छाया हमार ऊपर फैला दे--अपने ही अमरपथका 
पथिक बना द। प्रभा! तून स्वय ही अपनी बेद- 
वाणीद्वारा चतलाया है--'सुगो हि वो-+पत्था++साथुरस्ति' 
अर्थात्‌ भक्तिद्वारा तेरा पथ सुगम और उत्तम रूपस प्राप्य 
है। जीवन-मरणके काल-चक्रक ऊपर चढ़ा हुआ जीव 
अनन्त दु खोको भाग रहा है। उसे सच्चे सुखका पता 
ही नहीं है। उसीकी खोजमें यह महात्माआ और 
सताके पास दौड रहा है। गुरुननाक मुखसे उसने 
ऋग्वेद (१।१५४।५)-का यह बचन सुना--विष्णो 
चदे परमे मध्य उत्म ' अर्थात्‌ विष्णुके परमपदम ही 
मधु--अमृतका कूप है। बस अब साधकको विष्णुके 
चरणातक पहुँचनेकी आवश्यकता है। उन चरणाका 
चरणामृत ही उसे सदाके लिय दु खासे छुटकारा दिला 
सकता है। विष्णुधाम ही सुखधाम है प्रभुका चरण ही 
सर्वश्रेष्ठ शरणालय है। गोस्वामीजीक शब्दामे वह 
साधक उस 'व्यापक अविगत गोतीत पुनीत, मायारहित 
सचिदानन्द प्रभुकी शरणकी याचना करता हुआ 


बार-बार प्रभुके द्वारपर नतमस्तक होते हुए कर 
रहा है'-- 

भव यारिधि मटर सब विधि सुंदर गुतमंदिर सुछपुण। 

भुति सिद्ध सकछ सुर परम भयागुर भरत गाय घट कंजाए 

अब उसे भाप-वापहारी शरणागतिरुप साधनका शत 
पूर्णरूपसे हो गया है। उसने प्रभुफों ही हर प्रकार पूर्ण 
पाकर उसीका शरण लेनेका निध्य किया है। उसकी श्रद्धा 
और भक्ति अटल हैं। चह जान चुका है कि शरणा्गत हो 
परम पुरुषार्थ है। उस कृपालु प्रभुका यह स्वभाय है कि 
यह अपने शरणापत्रका कभी त्याग नहीं फजा। शरणाय 
भक्तकां इृदयसे लगा लेता है। उसे अजर कर देता है. अमा 
कर देता है शानन्‍्त कर देता है। अन्तम उसी अगाप 
शरणकी याचना प्रभुसे प्रश्धद (१।१८।७)-फे शब्दोंमें 
करता हुआ साधक उसीकी प्रेरणा और कृपाकों आतशार्मे 
टकटकी लगाये बैठा है-- 
*यस्मादृत म सिध्यति यज्ञो विपश्चितशन। स धीना योगमियति॥ 

मृपासियुरी कृपा दिया फय पज्ञ प्तोर्य होते पि्ध 

दे प्रेणणा शाण-आगतकों भक्िपोषमें हे परणिदा 


#>"अयिय:2/-० 


आख्यान: 

महाशाल शौनमक हाथम समिधा लिये श्रीअद्विराके 
आश्नमम पहुँचे। वहाँ श्रात्रिय ब्रह्मति.ट परम ऋी अड्िरफ 
समाप प्रणामादि विधिपूर्वक उपस्थित होकर उन्हाने यह 
प्रश्न किया-- 

कस्मिनु भगवों विज्ते सर्यमिर्द विज्ञातं भवति? 

* भगवन्‌। यर कौन-सी विद्या है जिसके जान लेनेपर 
यह सब कुछ जान लिया जाता है? 

अद्विय-प्रहयवत्ता याते हैं कि दो यिद्याएँ जातने 
मोग्य “ैं-एफ परा और दूसरा अपरा। 

शाँवक--अपरा विधा क्सिकों कहते हैं और पसा 
विएा किसको कहते हैं ? 

अट्विय-फऋगेद, यजुर्पे” सामग्रेट अधर्ययेद शिक्षा, 
कम्प व्याकरण, निरझ एफ़ा और एरणीम-य अध्या 
कि हैं. और पता विद्या वह हैं निसस ठस अभसयाधया 


चोष होता हैं। 
शविक--या अधरप्रक् का ९? 


शौनक-अड्डिरा-सवाद 


अप्विग--वर जो अदृश्य, अग्राह्म, अगोष्न अपर्ण और 
चधु श्राआदि-रहित हैं जा अपाधिपालट वित्य विभु सर्यगत, 
अत्यन्त सृष्म और अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूगोंरा 
कारण है उस थार पुरुष सर्यश्न देखने है। 
म्रौनक--मर्यप्र यर सा विध्न दिखायी ऐता है यह 
अहायसे कैसे उन्‍्पन हाठा है? 
अड्रिय--मैस मकड़ी अपना जाला बताती और भा 
जय उसे समट लती है जैस पृष्यास सतस्यतिरयों ठपर 
हाती हैं ैस सरोय पुरणस्त कश और लोग उत्पत होते 
है गैम ही शशाप्रायस्र या विश्व ठापप होता है। 
झविझ-ग्रायं धिधरी या उत्पति जिस क्रम होती 
है यह क्रम कया है? 
अद्विग-- 
शपसा रपये धषा शतोंप्रमभिहपते। 
अधाुद्शों मंत्र मच्य स्ोका मर्मगु पघम्ावात 
डत्पशियर्सीयय एत ज्ञात है उस झत्सय हपग सृष्च मुष्से 


'कथाड ] * शौनक- 


-अड्विय-सवाद कई 


१३१ 


काश अअधजफऋनफजजफऋकऋजऊफज जहाज जज जज आफ अफ आज जा ह आफ ज जज ऋऋ फऊ अक् ऋ आह आज ऋ ऊफऋ ऋ जज आकर आज आह ऊ ऋअऊफज अआअफऋअ आफ छ जे 





ब्रह्म स्थूलताको प्राप्त होता है, उसी स्थूलतासे अन्न उत्पन्न 
होता है, अन्नसे क्रमश प्राण मन, सत्य लोक और कर्म 
तथा कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है।! 
य॒ सर्वज्ञ सर्वविद्यस्थ ज्ञानम्य तप । 
जस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते॥ 

“वह जो सर्वज्ञ है (सबका समानरूपसे एक साथ 
जाननेवाला है), जो सर्वविद्‌ है (सबम॑ प्रत्येकका विशेषज्ञ 
है), जिसका ज्ञानमय तप है, उसी अक्षरब्रह्मसे यह विश्वरूप 
ब्रह्म, यह नामरूप और अन्न उत्पन्न होता है।' 

शौनक-भगवन्‌ू! वह अव्यय पुरुष जो इस विश्वका 
मूल है, कैसे जाना जाता है? 

अज्विस-- 

तप श्रद्धे ये हापवसन्त्यरण्ये 

शान्ता विद्वासो भैद्यचरयाँ चरन्त । 
सूर्यद्राण ते विरजा प्रयान्ति 

यत्नामृत स॒पुरुषो ह्वाव्ययात्मा॥ 

“जो शान्त और विद्वान्‌ू लोग बनमे भिक्षावृत्तिसे रहते 
हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे शान्तरज होकर 
सूर्यट्वारसे वहाँ जाते हैं, जहाँ वह अमृत अव्यय पुरुष 
रहता है।! 

शीनक--भगवन्‌! सूर्यद्वास्से उस अव्यय धामको प्राप्त 
'करनेका साधन क्‍या है? 

अड्िर-- 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ म्राह्मणो 
निर्वेदमायान्तास्त्यकृत 

तद्विज्ञानाथ॑ स॒ गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि.श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ 

'कर्मसे जा-जो लोक प्राप्त होते हैं, उनकी परीक्षा 
करके ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो ले क्योंकि ससारमे अकृत 
नित्य पदार्थ कोई नहीं है, अत कृत कर्मसे हम॑ क्‍या 
प्रयोजन है। तब वह उस परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर्के समीप जाय।' 

“तब थे विद्वान्‌ गुरु उस प्रशान्तचित्त जितेन्द्रिय शिष्यको 
उस तब्रह्मविद्याका उपदेश करते हैं जिससे उस सत्य और 

अक्षरपुरुषका ज्ञान होता है।' 

“उसी अक्षरपुरुषसे प्राण उत्पन्न होता है उसीसे मन, 


'कृतेना 


इन्द्रिय, आकाश वायु, तेज, जल और विश्वको धारण 
'करनेवाली पृथिवी उत्पन्न होती है।' 

*अग्नि (घुलोक) उसका मस्तक है, चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं, 
दिशाएँ कान हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, विश्व 
इृदय है, उसके चरणोसे पृथिवी उत्पन्न हुई है, वह सब 
प्राणियोका अन्तरात्मा है।' 

“बहुतसे जो देवता हैं, वे उसीसे उत्पन्न हुए हैं। 
साध्यगण, मनुष्य, पशु-पक्षी प्राण-अपान, ब्रीहि-यब, तप 
श्रद्धा ब्रह्मचर्य और विधि--ये सब उसीसे उत्पन्न हुए हैं।' 

शौनक--सत्यस्वरूप पुरुषसे ये सब उत्पन्न हुए हैं, 
अर्थात्‌ विकारमात्र हैं और पुरुष हो केवल सत्य है, ऐसा 
ही समझना चाहिये? 

अड्विय--नहीं यह सास जगत्‌, कर्म और तप स्वयं 
पुरुष ही है, ब्रह्म है, वर है, अमृत है। इस गुहामें छिपे 
हुए सत्यको जो जानता है वह, हे सोम्य) अविध्याकी 
ग्रन्थिका छेदन कर देता है। 

*वह दीप्तिमानू है अणुसे भी अणु है, उसमे सम्पूर्ण 
लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं। वही अक्षरत्रह्म है, 
वही प्राण है, वही वाणी और वही मन है। यही सत्य तथा 
अमृत है। वही वंधने याग्य है। हे सोम्य! तुम उसको 
वेधा।' 

शौनक--भगवन्‌! उसका वेधन कैसे किया जाय? 

अड्विय--' हे सोम्य! औपनिषद महास्त्र लेकर उपासनासे 
तीक्ष्ण किया हुआ बाण उसपर चढाओ और उसे त्तद्धावभावित 
चित्तसे खींचकर उस अक्षरत्रह्मलक्ष्यका वेधन करो।' 

शौनक--भगवन्‌! वह औपनियद महास्त्र क्या है यह 
बाण कौन-सा है और उससे लक्ष्यवेध कैसे करना 
चाहिये ? 

अड्विय-- प्रणव ही वह (महास्त्र) धनुष है, आत्मा ही 
बाण है और वह ब्रह्म हो लक्ष्य है। प्रमादरहित (सावधान) 
होकर उस लक्ष्यका वेध करनेके लिये बाणके समान तन्‍्मय 
हाना चाहिये।' 

“*जिसम झुलाक पृथिव्री अन्तरिक्ष और मन सब 
प्राणंके सहित चुना हुआ है उसी एक आत्माको जाना 
अन्य वाणीको छोडो यही अमृतका संतु है।! 


*रथचक्रकी नाभिम जिस प्रकार औरे ही 
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प्रकार जिसमें सय नाडियाँ जुड़ा हैं, यही यह अन्तर्वतों 
आत्मा है, जा अनेक प्रकारसे उत्पन होता है। उस 
आत्माक '3७! से ध्यान करो। तम (अनान)-का पार 
करनेकी इच्छावाल तुम्हारा कल्याण हा।' 

'जो सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ है जिसकी यह महिमा 
भूलोकमें है यहों यह आत्मा ब्रद्यपुर आकाशयें स्थित है। 
घह मनामय प्राण-शरीरका नंता है (मन और प्राणका एक 
देहस दूसरी देहमें एक लोकसे दूसर लाकम ले जाता है) 
और अन्नमय शगीरमें यह हृदयफा आशय ग्रहण करक 
रहता है। उसके विज्ञानकों प्राप्त हाकर धीर पुरुष उस 
प्रकाशमान आनन्दरूप अमृतकों सत्र देखते हैं।' 

भिद्यते हदयग्रन्यिश्छिद्चत सर्यसंशया । 
क्षीयत्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट पसायरे॥ 

"उस परात्पर प्रह्यका साक्षात्कार हानेपर हृदयकी ग्रन्थि 
दूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म भी 
इसके क्षीण हा जात हैं।' 

'यह अमृत ग्रह्म ही आग है, बहा पीछ है, यही रायों 
ओर है, वही बायीं आर है, वही नीचे है वटी ऊपर है 
यह सारा विश्व यही वरिष्ठ ब्रह्म हो तो है।' 

शाँविक--उस ब्रह्मकम साथ इस जीयका कैसा 
सम्बन्ध है? 

अज्विगर-य दानां (ब्रह् और जीव) ही सुन्दर 
चक्षयाले दा पश्षिया-जैसे एक ही घृक्षका आन्रय क्य हुए 
दो सखा हैं। इनमेंसे एक उस वृक्षके फ़लाकों खाता हैं 
और दूसरा नहीं खाता कंबल दखता है। जो इन फलोकों 
खाता है यह दीन (अनीश) होकर शाकका प्राम हाता है। 
यही जय दृसरेफा ईशरूपमें दयफर उसकी महिमाजों 
देखता है तब यर भी यीतशोक हो जाता है। जगत्यर्ता 
ईश पुरपफों देखकर यह पाप-पुण्य दाताकों त्याग कर 
निरञन हा परम सास्यका प्राम दाता ह। 

शाँवक--ठस ईशा पुरपकों दयनंका ठपाय क्या है? 
अड्भित-सत्य ठप मसम्यए झशातर और ग्रष्मर्षस 
पिशुद्धारमा यागीजन अल शरर्स्म इसे झआधीर्मप शुभ 
झूपम॑ देखी हैं। यहाँ आत्मा है। या यादव हैं टिए है 
सूष्मातियून्म दूर से-दूर और सपार-से ममीप है? यह 
देपनतालीकि इंदपतों गुह्टाम छिपा हुइग राता हैं। घट 


आँखम नहीं दिखायी देता बाणीसे या अन्य शी 
अथवा तप या कर्मसे भी नर्ती जाना जाता। शमके प्रदान 
अन्त करण विशुद्ध होनेपर उस निष्फल पुरषका साक्षाअए 
होता है। ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है, वह जो कुछ 
सकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है। चह सकस्पमाश्मे 
चाह जिस लोक या भोगको प्राप्त कर सकता है। ऐसे 
पुरपषकी जा उपासना करता है यह भी घन्धनमुछत होकर 
आत्माको प्राप्त कर लेता है। 

झसाँविक-- आत्माका कथन करनेवाले शाध््योंके प्रवय्से 
क्या इसकी प्राप्ति नं हा सकती ? 


अड्डिए-नहीं 

भायमात्यमा.. प्रबचनन. लभ्यो 
ने भमंधया भे यहुनता झुतेव। 

यमेवैष यूणुते तेव. सभ्य- 


स्तस्‍्वैष आत्मा विवृणुते तनुश्स्यापू॥ 

*यट आत्मा प्रवचनसे नहीं मेधासे नहीं, पहुत खयये 
करनम॑ भी नहीं मिलता। यह जिसका वरण फरता है, उस्ताशों 
यह प्राप्त हाता है। उसके सामने यह आत्मा अपना स्थरूप 
य्यक्त कर दता है।” खा यल अप्रमाद संन्यास और श्ञवके 
द्वार आत्माकों प्राप्त करमेका प्रयल करता है. आत्मा उसे 
अपने धामम ले आता है। 

शाँगिफ--जा कोई आत्मतत््यया प्राप्त कर सता है, 
उसकी फ्या स्थिति हागी है ? 

अद्विगा--जा उस परत्राधका जात लेता है. यह ग्रद् ही 
रा जाता है और उस्तक जुल्म काई अग्रक्नविद्‌ नहीं होता। 
यह शाफकों तर जाता है. पापकफों पार कर छागा है, 
हृदयग्रन्थियासि बिमुक्त हाफर अमृत-पदयों प्रात्त हो जाग है। 

शॉविफक-- भायन्‌। एमी इस ग्रद्मविशया अधिरयी 
कौत हाता है. यह प्ृषापूर्व सतारप 

अद्िग-जो शियायात्‌ हैं प्राप्रिम हैं ग्राणीएं हैं 
द्रद्धापूपक जा एकर्यि हवन फर) है और जिस नि दिपियृिर 
शिशप्रारा अनुछात दिया हैं. उनप यह ग्र्मव्रिधा गएह। 

इस प्रचार महाशात। (महपृह्म्थ) जय प्रात 
ऋफंेपर महद अग्विक्त या सम्प कथन क्िया। शिझ 
फिस'न शिगीय्लयां अनुक्ान नहीं शिया है. था महा 
आरयन वहीं घर सरहणा 
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| चेदोमे ईएवर-भक्ति 


( भ्रीराजेन्द्प्रसादजी सिंह ) 


कुछ लोगोका कहना है कि खेदाम॑ ईश्वर-भक्तिका 
समावेश नहीं परतु विचार करनेसे पता लगता है कि वेदामें 
ईश्वर-भक्तिके विषयमे जो मन्त्र विद्यमान हैं, वे इतने 
सारगर्भित तथा रससे भरे पडे हैं कि उनसे बढकर भक्तिका 
सोपान अन्यश्न मिलना कठिन है। ईश्वर-भक्तिके सुगन्धित 
पुष्प वेदके प्रत्येक मन्त्रमे विराजमान हैं जो अपने प्राणकी 
सुगन्धसे स्थाध्यायशील व्यक्तियोके हृदयाको सुवासित कर 
देते हैं। वेदमे एक मन्त्र आता है-- 
अस्येमे हिमबन्तो महित्वा यस्य समुद्र" रसया सहाहु । 
अस्थेभा प्रदिशों धस्प बाहू कस्मै देवाय हथिपा विधेष ॥ 
(यजु० २५।१२) 
"जिसकी महिमाका गान हिमसे ढके हुए पहाड कर रहे 
हैं जिसकी भक्तिका राग समुद्र अपनी सहायक नदियोके 
साथ सुना रहा है और ये विशाल दिशाएँ जिसकी बाहुआके 
सहश हैं, उस आनन्दस्वरूप प्रभुको मेरा नमस्कार है।' 
प्रभुकी महिमा महान्‌ है। अणु-अणुमें उसकी सत्ता 
विद्यमान है। ये सूर्य-चन्द्र, तारे तथा ससारके सारे पदार्थ 
उसकी सर्वव्यापकताके साक्षी हैं। उपाकी लालिमा जब 
चतुर्दिकु छा जाती है भाँति-भाँतिके पक्षी अपने विविध 
कलरवोसे उसीकी भक्तिके गीत गाते हैं। पहाडी झरनोम 
'उसीका सगीत है। जिस प्रकार समाधिकी अवस्थाम॑ एक 
योगी बिलकुल निश्चेष्ट होकर ईश्वरके ध्यानमे लीन हो 
जाता है, उसी प्रकार ये कँचे-ऊँचे पहाड अपने सिरोंको 
हिमकी सफेद चादरसे ढककर ध्यानावस्थित हो अपने 
निर्माताकी भक्तिम मौन-भावसे खड़े हैं। 
कभी-कभी यह भी देखा जाता हैं कि भक्तिके 
आवेशम ईश्वर-भक्तकी आँखासे प्रेमके अश्नु छलक पड़ते 
हैं। उसी प्रकार पर्वतोंके अदरसे जा नदियाँ प्रवाहित हो 


रही हैं वे ऐसी लगती हैं मानो उन पर्वताके हृदयसे जल- 
धाराएँ भक्तिके रूपमे निकल पडो हैं। जेस ईश्वर-भक्तके 
हृदयमे लहराते हुए परमात्म-प्रेमके अगाध सिन्धुम माना 
प्रकारकी तरगें उठती हैं, उसी प्रकार आकर्षण-शक्तिके 
द्वाग जिसे प्रभुने समुद्रके हदयम डाल रखा है, उस प्रमकी 
ज्वारभाटके रूपम विशाल लहर समुद्रमे पैदा होती हैं। यह 
प्रेम समुद्रके हृदयमे किसने पैदा किया? समुद्र और 
चन्द्रमाके बीच जो आकर्षण-शक्ति है, यह कहाँसे आयी? 
किस महान्‌ शक्तिकी प्रेरणासे पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाके पूर्ण 
विकसित चेहरेको देखकर समुद्र अपने प्राणप्रिय चन्द्रदेवसे 
मिलनेके लिये बाँसा उछलता है? ठीक इसी प्रकार जब 
ईश्वर-भक्त परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसका 
हृदय भी गदगद होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 
यह सच है कि प्रकृति देवी धानो साडी पहने हुए अपने 
'पतिदेव परमात्माकी भक्तिम दिन-रात लगी रहती है। एक 
वाटिकाके खिले फूल अपनी आकर्षक सुरभिके साथ मूक 
स्वस्स अपने निर्माताका स्तवन करते रहते हैं। सूर्यकी 
प्रचण्डता चम्द्रकी शीतल ज्योत्ज़ा ताराओका झिलमिल 
प्रकाश अरोरा बोरियालिसका उत्तरो ध्रुवमें प्रकाशित होना 
तथा आस्ट्रेलिसका दक्षिणी धुवमे उदय होना हिमाच्छादित 
पर्वत-मालाएँ, कलकल करती हुई सरिताएँ, झरझर झरते 
हुए झरने मानों अपने निर्माताकों भक्तिक गीत सदा गाते 
रहते हैं। 

बेदभगवान्‌ हम आदेश देते हैं कि वह ईश्वर जिसकी 
महिमाका वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे हैं जिसकी भक्तिका 
राग यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है-हे मनुप्य| यदि 
दु खासे छूटना चाहता है ता तू भो उसीकां भक्ति कर। 
इसके अतिरिक्त दु खासे छूटनेका काई दूसरा मार्ग नहों है। 


#च ८ अरिडस:४२2५७०००० 


'आरोहणमाक्रमण जीवतोजीवतोडयनमू॥ (अथर्व० ५। ३०॥ ७) 
उन्नत होना और आग बढ़ना प्रत्यक जोवका लक्ष्य है। 
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वेदोंमे गो-महिमा 


इस ससारम *गौ” एक महनौय, अमूल्य और कल्याणप्रद 
पशु है। गौकी महिमाका उल्लेख यदादि सभी शास्त्रामें 
मिलता हैं। गो (गा) भगवान्‌ सूर्यदेवकी एक प्रधाव 
किरणका नाम है। सूर्यभगवानुके उदय हांनेपर उनकी 
ज्याति आयु और गो-ये तोनो किरणें स्थावर-जद्गम 
समस्त प्राणियामें यथासम्भव न्यूनाधिक्यरूपर्म प्रविष्ट होती 
हैं परंतु इनर्म सूर्यभगवानूकी 'गो' नामकी किरण केवल 
गभौ-पशुमें ही अधिक मात्राम॑ समाविष्ट होती है। अतएव 
आर्यजाति इस पशुको “गौ' नामसे पुकारतों है। 

*गो! नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी स्थायरमूर्ति और 
गौ-पशु जगममूर्ति है। शास्त्रामें दाताकां 'गो' शब्दसे 
ज्यघइत किया गया है। ये दाना ही अनन्तगुणसम्पत 
भगवान्‌ बिराट्क स्वरूप हैं। 

शुक्लयजुर्खेद्मं गौ और पृष्यो--इन दोनाके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया गया है कि 'कस्प माश्ा न विद्यते ? (किसका 
परिमाण (ठपमा) नहीं हैं) [शुक्लयजु० २३।४७]। 
इसका उत्तर दिया गया है-- गोस्तु मात्रा न घिद्यते' (मौका 
परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्‍्लयजु० २३।४८॥। 

गौ और पृष्पी-ये दोनां गौके ही दा स्यरूप हैं। इनमें 
कोई भेद नहीं है। भौ और पृष्या-इन दोनामें अभिम्रता 
है। ये दार्ता ही परस्पर एक-दूसरेफी सहायिका और 
सहघाा हैं। मृत्युलोककी आधारशक्ति 'पृष्यी' है और 
देवलोककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्यीका ' भूलाक' कहते 
हैं और गौको 'गालोफ' कहते हैं। भूचोक अपोलाक 
(मौचे)-में है और गोलाफ कर्ष्वलाक (ऊपर)-में है। 
भूलांककी तरह गालोकम भी श्रेष्ठ भूमि है। 

जिस प्रकार पृथ्यापर रहते हुए मलुस्पफि मल" 
मूझदिये स्थागदिफ फुल्सित आवरणाको प्रृष्यी-माठा 
सप्रैम सहन फाठों है उसी प्रकार गौ माता भी मतुष्योंके 
आौयनका आधाए होही हुई उनके घाहत विश्येष एवं रहने 
आदि कुत्मित आपरणोंकों मात करते हैं। इसीतिप 
यदाँयें पृण्यों और गौफो “मी सगे स्थाद* किया यया 
है। सतुष्पोयें भी को सटनरोल अं! शर्म ह्ा़्रैवे 


महान्‌ माने जाते हैं। संसारर्म पृथ्यो और गौस अधिक 
क्षमावान्‌ और कोई नहीं है। अत ये दार्ना से महत्‌ है। 
शास्त्रॉर्मे गौकों सर्वदेवमयों और स्वतार्धधपों फषा 
गया है। अत गौके दर्शनसे समस्त देवताअकि दर्शन और 
समस्त तीर्थोका यात्रा करनका पुण्य प्रात होता है। जहाँ 
गौका निदास होता है वहाँ सर्यदा सुख-शाश्तिका पूरे 
साप्रास्य उपस्थित रहता है। गा-दर्शव गो-स्पर्न, गो 
पूजन गा-स्मरण गा-गुणानुपी्तन और गा-टान करते 
मनुष्प सर्वषिध पापांसे मुछ होकर अक्षय स्थर्गफा भाग 
प्राप्त करता है। मौआकी परिक्रमा केसे हो परस्‍्पह 
सबके बन्दनोय, माधव (यिष्णु) सबके पूस्य और पे: 
ऐश्वर्यवान्‌ हो गये। 
गौके गोयर गोमूत्र गांदुग्ध गाधृत और भोदधि आदि 
सभा पदार्थ परम पाथन आगेग्यप्रटः तेज प्रद, आपुर्धक 
हथा यलवर्धक माने जाते हैं। यहों कारण है कि 
आर्यजातिक प्रत्येक शैत-स्मार्त शुभ कर्ममें पंश्गव्य और 
पशामृतका विधान अनादिकालमे प्रथलित और मान्य है। 
गौके जय बछट्रो-मएडे प्रैश हाते हैं शव सर्वप्रपम 
ये केबल अपनी माताके दुग्धका पते करके ही तथा 
वायुक येगफे सह दौडत लगते हैं। संसारमें गोगताके 
अतिरिछ अन्य फिस्ली भी भनुष्यसे लोफर कोट पांगादि 
तकके प्रागीफे नवजण्त रिश्लुममं इस प्रफारफी विधित र्किं 
और म्फूर्ति नहीं पायो जञागे, जो *मोवर्ता' भी रह ठापत्र 
हाते हो इतरात दौड़ने लग जाय। इसालिये मातप जाम 
झूथ मालक एैश हाते *, तब उन्हें सर्यप्रधम मेधाजनतक 
लिये 'मधुएते प्राचयति पृतेे छा (पर० ग्र०, सूर १! १६॥४)-- 
इस सूतवे अनुमार मधु और गोपार्में सुर्र्भ परिगरए 
अथवा. झूयत गापूतमें सुर्रान पिसशर थे पर्र्भ 
मालफफा भठाण उप है गाषधात्‌ उसे गौशा दुप 
दिलाया जाता है। आपपूव शौजा मात का शाप ६3 
कमी माताएँ शमें बाधष्यासस्थाम ही अधिए-सें 
अधिक दो-हा सलादा झपता द्राप पियागा हाय 
इध्तोस्से ही एल्पाय करती हैं विलु गामाएं हे _ 
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* खेदामें गो-महिमा * 
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आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमे 
पालन-पोषण करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमे 
स्वर्ग पहुँचाती है, जैसा कि अथर्ववेद (१८।३॥।४)-मे भी 
कहा है-- 
“अय त्ते गोपतिस्त जुपस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌॥' 
“धन च गोधन प्राहु ' के अनुसार विद्वानाने “गौ” को 
ही असली धन कहा है। 
वेदोमे गो-महिमापरक अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं 
जिनमेसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 
ता यां यास्तृन्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशुड्रा अयास । 
अन्राह तदुरुगायस्य युष्ण परम पदमव भाति भूरिता 
(ऋवेद ११५४१६) 
गोभक्तगण अश्विनीकुमारसे प्रार्थना करते हैं कि--हे 
अश्विनीकुमार! हम आपके उस गोलोकरूप निवासस्थानमे 
जाना चाहते हैं, जहाँ बडी-बडी सींगवाली सर्वन्न जानेवाली 
गौएँ निवास करती हैं। वहींपर सर्वव्यापक विष्णुभगवान्‌का 
परमपद बैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।' 
माता रुद्राणा दुहिता बसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि । 
(ऋग्वेद ८। १०१।१५) 
गौ एकादश रुद्राकी माता अष्ट बसुआंकी कन्या 
और द्वादश आदित्यांकी बहन है जा कि अमृतरूप दुग्धको 
देनेवाली है। 
देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठमाय कर्मण आप्यायध्व 
मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा थ स्तेन 
ईशत माघश*सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्थात॥ 
(शुक्लयजुर्वेद १११) 
“हे गौओ। प्राणियाकां तत्तत्कार्योमें प्रविष्ट करानेवाले 
सवितादेव तुम्हें हरित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गोचरभूमि)- 
मे चरनेके लिये ले जाये क्याकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोका 
अनुष्ठान होता है। है गीओ। तुम इन्द्रदेवके क्षीरमूलक 
भागको बढाओ अर्थात्‌ तुम अधिक दुग्ध देनेबाली हो। 
तुम्हारी कोई चोरी न कर सके, तुम्हें व्याप्रादि हिंसक 
जीव-जन्तु न मार सक क्यांकि तुम तमोगुणी दुष्टोंद्वारा मारे 
जाने योग्य नहीं हो। तुम बहुत सतति उत्पन्न करनेवाला हो 
तुम्हारी सततियासे ससारका बहुत बडा कल्याण होता है। 





तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि 
नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि 
'राजरोग भी तुम्हार पास नहीं आ सकते। अत तुम सर्वदा 
यजमानके घरमें सुखपूर्वक निवास करो।!” 
सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया । 
(शुक्लयजुर्वेद १॥४) 
“वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजोकी तथा 
यजमानकी आयुको बढ़ानेवाली है। वह गौ यज्ञके 
समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाली है। वह गौ यज्ञके 
समस्त देवताओका पोषण करनेवाली है अर्थात्‌ दुग्धादि 
हृवि-पदार्थ देनेवाली है।! 
अन्ध स्थान्थो यो भक्षीय भह स्थ महो यो भक्षीयोर्ज 
स्थोर्ज॑ यो भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोष यो भक्षीय॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ३।२०) 
'हे भौओ। तुम अन्नरूप हो अर्थात्‌ तुम दुग्ध- 
घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो अत तुम्हारी कृपासे हमें 
भी दुग्ध-घृतादिरूप अन्न प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो अत 
तुम्हारे सेवन (आमश्रय)-से हम श्रेष्ठता प्राप्त कर। तुम 
बलस्व॒रूप हो अत तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्राप्त कर। 
तुम धनकी बढानेवाली हो अत हम भी धनकोी वृद्धि 
प्राप्त करे।! 
स*हितासि विश्वरूप्यूर्जा माविश गौपत्येन। 
(शुक्लयजुर्मेद ३।२२) 
“हे गौओ। तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-घृतरूप हवि प्रदान 
करनेके लिये यज्ञ-कर्मम सगतिवाली हो। तुम अपने 
दुग्धादि रसाको प्रदान कर हमारा गो-स्वामित्व सर्वदा 
सुस्थिर रखो।' 
इंड॒ एड्वादित एहि काम्या एता 
मयि व कामधरण भूयात्‌॥ 
(शुक्नयजुर्वेद ३२७) 
“ह पृथ्वीरूप गौ! तुम इस स्थानपर आआ। घृतद्वारा 
दव॒ताआको अदितिके सदृश पालन करनेवाली अदितिरूप 
गौ। तुम इस स्थानपर आओ। हे गौ! तुम समस्त साधनाको 
दनेवाली हानक कारण सभांकी आदरणीय हा। ह मौ। तुम 
इस स्थानपर आआ। तुमने हम देनेके लिये जा अपक्षित फल 
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वेदोंमे गो-महिमा 


इस ससारमें 'गौ' एक महनीय अमूल्य और कल्याणप्रद 
पशु है। गौकी महिमाका उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रामे 
मिलता है। गो (गौ) भगवान्‌ सूर्यदेवकी एक प्रधान 
किरणका नाम है। सूर्यभगवानके ठदय होनेपर उनकी 
ज्यांति आयु और गो-ये तीनो किरण स्थावर-जद्गभम 
समस्त प्राणियोमे यथासम्भव न्यूनाधिक्यरूपमें प्रविष्ट होती 
हैं, परतु इनमे सूर्यभगवान्‌की “गो” नामकी किरण केवल 
गौ-पशुमें ही अधिक मात्रामे समाविष्ट होती है। अतएव 
आर्यजाति इस पशुको 'गौ' नामसे पुकारतो है। 

'गो' नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी स्थावरमूर्ति और 
गौ-पशु जगममूर्ति है। शास्त्रामें दोनोको “गो' शब्दसे 
व्यबह्त किया गया है। ये दोनो ही अनन्तगुणसम्पन्न 
भगवान्‌ विराट्के स्वरूप हैं। 

शुक्लयजुर्वेदमें गौ और पृथ्वी--इन दोनोंके सम्बन्धमे 
प्रश्न किया गया है कि 'कस्य मात्रा न विद्यते ?' (किसका 
परिमाण (ठपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४७]। 
इसका उत्तर दिया गया है--'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (गौका 
'परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४८]। 

गौ और पृथ्वी--ये दोनो गौके ही दो स्वरूप हैं। इनमें 
कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी-इन दोनामें अभिन्नता 
है। ये दोनो ही परस्पर एक-दूसरेकी सहायिका और 
सहचरी हैं। मृत्युतोककी आधारशक्ति “पृथ्वी' है और 
देवलोककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्वीकों ' भूलोक' कहते 
हैं और गौको 'गोलोक' कहते हैं। भूलांक अधोलोक 
(नीचे)-में है और गोलोक ऊर्ध्वलोक (ऊपर)-म॑ है। 
भूलोककी तरह गोलोकमें भी श्रेष्ठ भूमि है। 

जिस प्रकार पृथ्वीपर रहते हुए मनुप्यांके मल- 
मूत्रादिके त्यागादिक कुत्सित आचरणाकों पृथ्वी-माता 
सप्रेम सहन करती है उसी प्रकार गौ-माता भी भनुष्योके 
जीवनका आधार होती हुई उनके वाहन निरोध एवं ताडन 
आदि कुत्सित आचरणोको सहन करती है। इसीलिये 
चेदामे पृथ्वी और गौको मही' शब्दसे व्यवद्वत किया गया 
है। मतुष्यामें भी जा सहनशील अर्थात्‌ क्षमी होते हैं ये 





म 


महान्‌ माने जाते हैं। ससारमे पृथ्वी और गौसे अधिक 
क्षमावान्‌ और कोई नहीं है। अत ये दोनो ही महान्‌ हैं 
शास्त्रामे गौको सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा 
गया है। अत गौके दर्शनसे समस्त देवताओके दर्शन और 
समस्त तीर्थोकी यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ 
गौका निवास होता है वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण 
साम्राज्य उपस्थित रहता है। गो-दर्शन गों-स्पर्शन गो- 
पूजन, गो-स्मरण, गो-गुणानुकीर्तन और गा-दान करनेसे 
मनुष्य सर्वविध पापोसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका भोग 
प्राप्त करता है। गौआकी परिक्रमा करनेसे ही बृहस्पति 
सबके वन्दनीय माघव (विष्णु) सबके पूज्य और इंद्र 
ऐश्वर्यवान्‌ हो गये। 
गौके गोबर गोमूत्र गोदुग्ध गोघृत और गोदधि आदि 
सभी पदार्थ परम पावन आरोग्यप्रद, तेज प्रद आयुवर्धक 
तथा बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि 
आर्यजातिके प्रत्येक श्रौतत-स्मार्त शुभ कर्ममे पदञ्चगव्य और 
पञ्मामृतका विधान अनादिकालसे प्रचलित और मान्य है। 
गौके जब बछडी-बछडे पैदा होते हैं, तब सर्वप्रथम 
वे केवल अपनी माताके दुग्धका पान करके ही तत्क्षण 
वायुके वेगके सदृश दौडने लगते हैं। ससारमें गोवत्सके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कीट-पतंगादि 
तकके प्राणीके नवजात शिशुमे इस प्रकारकी विचित्र शक्ति 
और स्फूर्ति नहीं पायी जाती जो 'गोबत्स' को तरह उत्पन्न 
होते ही इतस्तत दौडन लग जाय। इसोलिये मानव-जातिमें 
जय यालक पैदा होते हैं, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजननके 
लिये 'मधुपृते प्राशयति घृत या! (पार० गृ० सू० १ १६॥४)-- 
इस सूत्रके अनुसार मधु और गोधृतमें सुवर्ण घिसकर 
अथवा. केवल ग्रोघृतमें सुर्ण घिसकर यह पदार्थ 
बालकको चटाया जाता है तत्पश्चात्‌ उसे गौका दुग्प 
पिलाया जाता है। अतएवं गौको 'माता' कहा जाता है। 
हमारी माताएँ हम बाल्यावस्थाम ही अधिक-से- 
अधिक दो-ढाई सालतक अपना दुग्ध पिलाकर हमाय 
इहलांकमे ही कल्याण करतों हैं कितु गोमाता हमें 


+ वेदोमें गो-महिमा * 
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आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमार इहलोकमें 
32 करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमें 
हा है जैसा कि अथर्ववेद (१८।३।४)-मे भी 
कहा हिै-- 
*अय ते गोपतिस्त जुषस्थ स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌॥' 
“धन च गोधन प्राहु ' के अनुसार विद्वानोने गौ” को 
ही असली धन कहा है। 
बेदोंमे गो-महिमापरक अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं, 
जिनमेसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धत किये जाते हैं-- 
ता थां घास्तृन्युश्मसि गमध्यै यत्र गाबो भूरिशूड्रा अयास । 
अम्नाह तंदुरुगायस्य चृष्ण परम पदमव भाति भूरि॥ 
(ऋग्वेद १।१५४।६) 
गोभक्तगण अश्विनीकुमाससे प्रार्थना करते हैं कि-- हे 
अश्विनीकुमार! हम आपके उस गोलांकरूप निवासस्थानमें 
जाना चाहते हैं जहाँ बडी-बडी सॉंगवाली सर्वत्र जानेवाली 
गौएँ निवास करती हैं। वहींपर सर्वव्यापक विष्णुभगवान्‌का 
परमपद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।' 
माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि । 
(ऋग्वेद ८।१०१। १५) 
गौ एकादश रुद्राकी माता, अष्ट वसुओकी कन्या 
और द्वादश आदित्योकी बहन है जो कि अमृतरूप दुग्धको 
देनेवाली है। 
देवा व सबिता प्रार्पयतु श्रेप्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व 
मध््या इन्द्राय भाग प्रजावतीरममीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन 
इंशत माघश*सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्थात॥ 
(शुक्लयजुर्वेद १११) 
'हे गौओ! प्राणियांको तत्तत्का्योमे प्रविष्ट करानेवाले 
सवितादेव तुम्हें ह॒रित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गोचरभूमि)- 
में चरनेके लिये ले जायें क्याकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोंका 
अनुष्ठान होता है। है गौओ। तुम इन्द्रदेबके क्षीरमूलक 
भागको बढाओ अर्थात्‌ तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। 
तुम्हारी कोई चोरी न कर सके तुम्हें व्याप्रादि हिसक 
जीव-जन्तु न मार सके क्याकि तुम तमोगुणो दुष्टोंद्वारा मारे 
जाने योग्य नहों हो। तुम बहुत सतति उत्पन्न करनेवाली हो 
तुम्हारी सततियासे ससारका बहुत बडा कल्याण हांता है। 


तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि 
नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि 
राजरोग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अत तुम सर्वदा 
यजमानके घरमें सुखपूर्वक निवास करो।' 
सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया । 
(शुक्लयजुर्घेद १।४) 
*वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजांकी तथा 
यजमानकी आयुको बढानंवाली है। वह गौ यज्ञके 
समस्त कार्योका सम्पादन करनेवाली है। वह गौ यज्ञके 
समस्त देवताआका पोषण करनेवाली है अर्थात्‌ दुग्धादि 
हवि-पदार्थ देनेवाली है।' 
अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय मह स्थ भहो वो भक्षीयोर्ज 
स्थोर्ज वो भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोष वो भक्षीय॥ 
(शुक्लयजुर्बेंद ३।२०) 
“*ह गौओ। तुम अन्नरूप हो अर्थात्‌ तुम दुग्ध- 
घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो, अत तुम्हारी कृपासे हमें 
भी दुग्ध-घृतादिरूप अम प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो, अत 
तुम्हारे संबन (आश्रय)-से हम श्रेष्ठता प्राप्त करे। तुम 
बलस्वरूप हो, अत तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्राप्त कर। 
तुम धनको बढानेवाली हो, अत हम भी धनको वृद्धि 
प्राप्त करे।' 
स*हितासि विश्वरूप्यूर्जा माविश गौपत्येन। 
(शुक्लयजुर्वेद ३।२२) 
“हे गौओ। तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-धृतरूप हवि प्रदान 
'करनेके लिये यज्ञ-कर्मम सगतिवाली हो। तुम अपने 
दुग्धादि रसाको प्रदान कर हमारा गो-स्वामित्व सर्वदा 
सुस्थिर रखो।' 
इड एड्ादित एहि काम्या एता 
मयि व कामधरण  भूयातूआ॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ३२७) 
*हे पृथ्वीरूप गौ। तुम इस स्थानपर आओ! घृतद्वारा 
देवताआका अदितिक सदृश पालन करनेवाली अदितिरूप 
गौ। तुम इस स्थानपर आओ। ह गौ! तुम समस्त साधनोको 
दनेवाली हानक॑ कारण सभीकी आदरणीय हा। ह गौ वुए 
इस स्थानपर आओ | तुमन हमें दनेके लिय जा 
हक 
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धारण किया है वह तुम्हारी कृपासे हमे प्राप्त हो। तुम्हारी 
प्रसन्तासे हम अभीष्ट फलाको धारण करनेवाले बने।' 
चीर॑ विदेय तव देवि सन्दरशशि॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ४।२३) 
'हे मन्त्रपृत दिव्य गो तुम्हारे सुन्दर दर्शनके महत्त्वसे 
मैं बलवान्‌ पुत्रको प्राम करूँ।' 
याते धामान्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशुड्रा अयास । 
अब्राह तदुरुगायस्य विष्णो परम पदमव भारि भूरि। 
(शुक्लयजुर्बेद ६।३) 
*मैं तुम्हारे उन लोकोमें जाना चाहता हूँ, जहाँ बडी- 
बडी सींगवाली बहुत-सी गौएँ रहती हैं। जहाँपर गौएँ 
रहती हैं वहाँ विष्णुभगवानूका परम प्रकाश प्रकाशित 
रहता है।' 
राया बय* ससवा६सो मदेम हथ्येन देवा यवसेन गाव । 
तां धेनु मित्रावरुणा युव॑ नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीमू० ॥ 
(शुक्लयजुर्वेद ७१०) 
"जिस प्रकार देवगण गौके हृव्य-पदार्थकों प्राप्तिसे 
प्रसन्न होते हैं और भी घास आदि खाद्य-पदार्थकी प्राप्तिसे 
प्रसन्न होती है उसी प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देनेवाली 
गांको प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। गौके घरम रहनेसे हम 
धनादिसे 'परिपूर्ण होकर समस्त कार्योंका करनेमें समर्थ हो 
सकते हैं। अत हे देवताओ। तुम सर्वदा हमारी गौकी रक्षा 
करो जिससे हमारी गौ अन्यत्र न जाने पावे।! 
प्ुमन्त बाज* शतिन* सहल्त्रिण मक्षू गोमन्तमीमहे॥ 
(सामबेद, उत्तरार्चिक ६८६) 
हम पुत्र-पौज्ादिसहिंत सैकडो-हजाराकी संख्या- 
चाले ध्नोंकी और गौ आदिसे युक्त अन्नकी शीघ्र याचना 
करते हैं।' 
घेनुप्ट इन्द्र सूनता यजमानाय सुन्यते। 
गामश्वे पिप्युपी दुहेआ 


(सामवेद, उत्तराविक १८३६) 
'हेडद्ध | तुम्हारी स्तुतिरूपा सत्यवाणी गौरूप होकरयजमानकी 
वृद्धिकी इच्छा करती हुई यजमातके लिये गौ घाड़े आदि समस्त 


अभिलपित बस्तुओका दोहन करती (दुहती) है।' 


* बेदी नारायण साक्षात्‌* बैद- 
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इमा या गाव स जनास इद्धव्वा + 
(अपर्ववेद ४२१।५) 
“जिसके पास गौएँ रहती हैं, वह तो एक प्रकारसे इन 
ही है।' 
यूय॑ गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चित्कृणुधा सुप्रतीकम्‌। 
भद्दे गृह कृणुथ भद्गवाच्ा यूहद्वों बय उच्यते सभासु॥ 
(अधर्ववेद ४।२१।६) 
'हे गौओ। तुम अपने दुग्ध-घृतादिद्वारा दुर्बल मनुष्योको 
इृष्ट-पुष्ट करती हो और निस्तेजोको तेजरवी बनाती हो । तुम अपने 
मड्अलमय शब्दोच्चारणसे हमारे घराको मड्गलमंय बनाती हो। 
इसलिय सभाओमे तुम्हारी कीर्तिका वर्णन होता रहता है।' 
वबशां देवा उप जीवन्ति यशां मनुष्या उत। 
वशेद सर्वमभवद्यावत्सूयों पिपश्यति॥ 
(अधर्षवेद १०।१०।३४) 
“बशा (वशमे रहनेवाली) गौके द्वारा प्राप्त गो-दुग्धादि 
पदार्थोसे देवगण और मनुष्यगण जीवन प्राप्त करते हैं। 
जहाँतक सूर्यदेवका प्रकाश हाता है वहाँतक गौ ही ध्याप्त 
है अर्थात्‌ यह समस्त ब्रह्माण्ड गौके आधारपर ही 
स्थित है।' 
धेनु सदन रयीणाम्‌।॥ 
(अधर्षबेद ११। १३४) 
“गौ सम्पत्तिका घर है।! 
महाँस्त्वेय गोर्महिमा। 
(शतपंयप्राहझ्ण) 
“गौकी महिमा महान्‌ है। 
इस प्रकार वेदासे लकर समस्त धार्मिक ग्रन्थामें और 
समस्त सम्प्रदायवादियोके धर्मग्रन्थामे एवं प्राचान-अर्वाचीन 
ऋषि-महर्पि आचार्य बिद्वानासे लेकर आधुनिक विद्वानोतक 
सभीकी सम्मतिम गामाताका स्थान सर्वश्रेष्ठ और 
सर्वमान्य है। 
गी एक अमूल्य स्थर्गीय ज्याति है, जिसका निर्माण 
भगवानूने मनुष्याके कल्याणार्थ आशीर्वादरूपमें प्रृथ्यीलोकमें 
किया हैं। अत इस पृष्वाम गामाता भनुष्यांक लिये 
भगवान्‌का प्रसाद हैं। भगवानके प्रसाटस्वरूप अमृतरूपी 


] 
'कणाड्ड 
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हु 
2 > लि 'धका पान कर मानवगण ही नहों 'कितु देवगण भी तृप्त 
और सतुष्ट होते हैं। इसीलिये गोदुग्धको ' अमृत' कहा जाता 
है। यह अमृतमय गोदुग्ध देवताओके लिये भोज्यपदार्थ 
कहा गया या है। अत समस्त देवगण गोमाताके अमृतरूपी 
गोदुग्धका पान करनेके लिये गोमाताके शरीरमें सर्वदा 
निवास करते हैं। 

शतधथन्नाह्मणम लिखा है कि गोमाता मानव-जातिका 
बहुत ही,उपकार करती है-- 

“गौरव प्रतिधुक्‌। तस्यै ध्रृत तस्थै शरस्तस्थ दि तस्यै 
मस्तु त्तस्था$आत्ञनं तस्यै नवनीत तस्ये घृते तस्या आमिक्षा 
तस्थे बाजिनम्‌॥' 

*गोमाता हमे प्रतिधुक्‌ (ताजा दुग्ध), श्रृत (गरम- 
दुग्ध) शर (मक्खन निकाला हुआ दुग्ध), दही, भट्ठा घृत 
खीस (इन्नर) वाजिन (खोसका पानी), नवनीत और 
मक्खन-ये दस प्रकारके अमृतमय भोजनीय पदार्थ देती है 
जिनको खा-पीकर हम आरोग्य बल बुद्धि एब ओज 
आदि शारीरिक बल प्राप्त करते हैं और गौके दुग्धादि 
पदार्थोंके व्यापारद्वास तथा गौके बछडे-बछडियों एव 
गोबरद्वारा हम प्रचुर भात्राम॑ विविध प्रकारके अन पैदा कर 
धनवान्‌ बन जाते हैं। अत गोमाता हमे बल अन्न और धन 
प्रदान कर हमारा अनन्त उपकार करती है। 

अत मानव-जातिके लिये गौसे बढकर उपकार करनेबाला 
और कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। इसीलिये हिंदूजातिने 
गौको देवताके सदृश समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करना 
अपना परम धर्म समझा है। 

शास्त्रामें गोरक्षार्थ “गा-यज्ञ” भी एक मुख्य साधन 
कहा गया है। वैदिक कालमें बड़े-बडे 'गो-यज्ञ" और 


“गो-महोत्सव” हुआ करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
गोवर्धन-पूजनके अवसरपर 'गो-यज्ञ" कराया था। गो- 
यज्ञमे वेदोक्त गो-सूक्तासे गोपुष्टर्थ और गोरक्षार्थ हवन, 
गो-पूजन वृषभ-पूजन आदि कार्य किये जाते हैं. जिनसे 
गो-सरक्षण, गो-सवर्धन, गो-वशरभण गो-वशवर्धन, गो- 
महत्त्व-प्रख्यापन और गा-सगतिकरण आदिमे विशेष लाभ 
होता है। आज वर्तमान समयकी विकट परिम्थिति देखते 
हुए गो-प्रधान भारतभूमिम सर्वत्र गो-यज्ञकी अथवा गोरक्षा- 
महायज्ञकी विशेष आवश्यकता है। अत गोवर्धनधारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धसे प्रार्थना है कि वे भारतवासी धर्मप्रेमी 
हिंदुआके इृदयामें गोरक्षार्थ 'गो-यज्ञ' करनकी प्रेरणा करें, 
जिससे भारतवर्षके कोने-कोनेम उत्साहके साथ अगणित 
“गो-यज्ञ' हो और उन गो-यज्ञाके फलस्वरूप प्रत्येक 
हिंदृभाईकी जिह्वाम--इन महाभारताक्त पुण्यमय श्लोकठ्दयकी 
मधुर ध्वनि सर्वदा नि सृत हाती रहे जिससे देश और 
सम्पूर्ण समाजका सर्वविध कल्याण हो। 
गा से पश्याम्यहं नित्य गाव पश्यन्तु मां सदा। 
गाबो5स्माक बय तासा यता गावस्ततो वयम्‌॥ 
(महाभारत अनुशासनपर्व ७८। २४) 
गावो ममाग्रतो नित्य गाव पृष्ठत एबं च। 
गावो मे सर्वतश्षैव गया मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
(महाभारत अनुशासनपर्व ८०१३) 
तात्पर्य यह कि “मैं सदा गौआका दर्शन करूँ: और गौएँ 
मुझपर कृपादृष्टि कर। गौएँ हमारी हैं और हम गौआके हूं। 
जहाँ गौएँ रहें वहीं हम रहें।' “गौएँ मरे आगे रह। गौएँ 
मेर पीछ भी रहें। गौएँ मेरे चारो आर रह और में गौआके 
बीचम निवास करूँ।' 
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स्कम्मे लोका स्कम्भे तप स्कम्भड्यृतमाहितम्‌। 
स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्व समाहितम्‌॥ 


(अथर्घ० १०।७।२९) 


सर्वाधार परमात्मामे ही सारे लोक, सारे तप और सार प्राकृतिक नियम रहत हैं। उस सर्वाधार परमात्माका मैं प्रत्यक्ष 
रूपसे जानता हूँ। ठस इन्द्र-रूप परमात्माम सभी कुछ समाप्त हुआ है। 


ब्््जकी 
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आख्यान--] 

एक सदाचारिणी ब्राह्मणा थी, उसका नाम था 
जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह 
विद्याध्ययन करने याग्य हुआ, तब एक दिन अपनी 
मातासे कहने लगा-माँ। मैं गुरुकुलमें निवास करना 
चाहता हूँ, गुरुजी जब मुझसे नाम गोत्र पूछगे तो मैं 
अपना कौन गोत्र बतलाऊँगा?” इसपर उसने कहा कि 
'चुत्र! मुझे तरे पितासे गांत्र पूछनका अवसर नहीं प्राप्त 
हुआ, क्‍्याकि उन दिनों मैं सदा अतिथियांकी सेवामें 
ही व्यस्त रहती थी। अतएवं जब आचार्य तुमसे गोत्रादि 
यूछे तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबालाका पुत्र 
सत्यकाम हूँ।! माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिद्रुमत 
गौतम ऋषिके यहाँ गया और बोला--'मैं श्रीमानके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक्ष सेवा करने आया हूँ।' आचार्यने 
पूछा--वत्स! तुम्हारा गात्र कया है?! 

सत्यकामने कहा--' भगवन्‌! मेरा गात्र क्या है, इसे मैं 
नहीं जानता। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, बस इतना ही इस 
सम्बन्धमें जानता हूँ।' इसपर गौतमने कहा-- वत्स | ब्राह्मणको 
छोडकर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सच्ची बात 
नहीं कह सकता। जा थांडी समिधा ले आ। मैं तेरा 
उपनयन-सस्कार करूँगा। 

सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुर्वल गायाका 
४५ उसके सामने लाकर गौतमने कहा--'तू इन्हे वनमें चराने 
ले जा। जबतक इनकी सख्या एक हजार न हा जाय इन्ह 
जापस न लाना।' उसने कहा-- भगवन्‌ | इनकी सख्या एक 
हजार हुए बिना मैं न लौदूँगा।' 

सत्यक्राम गायाको लेकर चनमें गया। वहाँ वह कुटिया 
बनाकर रहने लगा और तन-मनस गौओंकी सेवा करने 
जलगा। धारे-्धरि गायोकी सख्या पूरी एक हजार हो गयी। 
तब एक दिन एक वृषभ (सॉड)-न॑ सत्यकामके पास 
आकर कहा--'वत्स हमारी सख्या एक हजार हा गयी है 
अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा द। साथ ही ब्रह्मतत््वके 
सम्बन्धमे तुझे एक चरणका मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म 


गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान * 


*प्रकाशस्वरूप' है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्रि बतलायेंग।' 

सत्यकाम मौओको हाँककर आगे चला। सध्या होवपा 
उसमे गायाको रोक दिया और उन्हे जल पिलाकर वहाँ 
रात्रि-निवासकी व्यवस्था को। तत्पश्चात्‌ काप्ठ लाकर उसने 
अग्नि जलायी। अग्निने कहा--'सत्यकाम! मैं तुझे ्रह्मका 
द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह 'अनन्त'-लक्षणात्मक है, 
अगला उपदेश तुझे हस करेगा।' 

दूसरे दिन सायकाल सत्यकाम पुन किसी सुन्दर 
जलाशयके किनारे ठहर गया और उसने गौआंके रात्रि- 
निवासकी व्यवस्था की। इतनेम ही एक हस 'ऊपरसे उडता 
हुआ आया और सत्यकामक पास चैठकर बोला- 
*सत्यकाम !” सत्यकामने कहा--' भगवन्‌! क्‍या आज्ञा है?' 
हसन कहा--'मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश कर रहा 
हूँ, यह 'ज्योतिष्मान्‌' है, चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुद्ढ 
(जलकुक्कुट) करेगा।' 

दूसरे दिन सायकाल सत्यकामने एक व्वृक्षके नीचे 
गौआंके रात्रि-निवासकी व्यवस्था कीौ। अग्नि जलाकर वह 
बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्गने आकर पुकाण और 
कहा--'वत्स! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करा 
हूँ, वह 'आयतनस्वरूप' है।' 

इस प्रकार उन-उन देवताआसे सच्चिदानन्दघन-लक्षण 
परमात्माका बोध प्राप्त कर एक सहस्त गौआके साथ 
सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा। आचार्यने उसकी 
चिन्तारह्तित तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिकां देखकर कहा- 
*वत्स! तू ब्रह्मतनीके सदूश दिखलायी पड़ता है।' सत्यकामने 
कहा--' भगवन्‌! मुझे मनुप्येतरोसे विद्या मिली है। मैंने 
सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वार प्राप्त हुई विद्या 
ही अ्रष्ठ होती है, अतएवं मुझे आप हो पूर्णरूपसे उपदेश 
काजिये।' आचार्य बड़ प्रसन्न हुए और बाले-'वत्स! वूने 
जो प्राप्त किया हैं. यही ब्रह्मतत्व है।' और उस सम्पूर्ण 
तत््वका पुन उन्हान ठीक उसा प्रकार उपदश किया। 

(छात्दोग्यण ४। ४-६) 
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ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना 
( श्रीअनुरागजी क्षिघ्यज ) 


कहा गया है कि धार्यमाण भक्ति, ज्ञान आदि 
धर्मकी 228 ज्ञासा रखनेवालाके लिये मुख्य स्वत प्रमाण एकमात्र 
श्रुति है।* महाभारत--जिसे पञ्मम बेद स्वीकार किया गया है 
उसमें भी्‌ वेदांकी महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि वेद- 
बाणी दिव्य है। नित्य एवं आदि-अन्त-रहित है। सृष्टिके आदिमे 
स्वयम्भू 'परमेश्वरद्वारा उसका प्रादु्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा 
धर्म, भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं।* महा- 
पुरुषोंका मत है कि सच्ची जिज्ञासा उत्कर अभिलापा, श्रद्धा 
तथा विश्वासके द्वारा ही उस अमृतबाणीको समझा जा सकता 
है। 
वेदोंका कथन है कि ससारका अस्तित्व नहीं है। जबतक 
देह, इन्द्रिय और प्राणोंक साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है 
तभीतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है। जैसे 
स्वणमें अनेक विपत्तियाँ आती हैं वास्तवमें वे हैं नहीं, पर 
स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता वैसे ही ससारके 
न होनेपर भी जो उसमे प्रतीत होनवाले विषयाका चिन्तन करता 
रहता है उसके जन्म-मृत्युरूप ससारकी निवृत्ति नहीं होती। 
आत्मतत्त्व-जिज्ञासा एवं आत्मबोधके द्वारा ही दृश्य- 
प्रपक्षका अस्तित्व जो द्रष्टाका बन्धन कहा गया है नष्ट होता 
है और साधक ' मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ! 'सर्वाधिष्ठान ब्रह्म 
मैं ही हूँ'--यह जाननेमें समर्थ होता है तथा उसे वेदोंकी वह 
अमृतवाणी समझमे आ जाती है। जिसके द्वारा समस्त बेद 
मोहनिद्रामें सोये हुए जीवोंको जाग्रतू करनेके लिये दृढतापूर्वक 
कहते हैं कि ससारमें परमेश्वरकके सिवा और कुछ नहीं है। वह 
परमेश्वर स्वर्ग पृथिवी एवं अन्तरिक्षरूप निखिल विश्यमे 
पूर्णरूपसे व्याप्त है, चह सम्पूर्ण जगत्‌का सूर्य अर्थात्‌ प्रकाशक 
है तथा वह स्थावर-जड्मका आत्मा है।*े उसे जानकर ही प्राणी 
मुक्त होता है अर्थात्‌ वह बारंबार जन्म-मृत्युरूप महाभयकर 
'बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है जिससे मुक्त होनेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है। 


वेदभगवान्‌का सुझाव और आदेश है कि जो उस परमप्रभुको 
जान लेते हैं, थे मोक्षपदको प्राप्त करते हैं।* वही परमात्मा 
शरीरादि-रूपसे परिणत पृथिव्यादि पञ्नभूतोके भीतर पुरुष 
अर्थात्‌ पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट 
हुआ है तथा इस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत-भौतिक 
जगतू अर्पित है अर्थात्‌ अध्यागरेपित है।* इसोलिये कहा गया है 
कि जब जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सम्पूर्ण 
भूतोंको अभेदरूपसे देखने लगता है तब वह जोवात्मा ससारसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है। यजुर्वेदमे कहा गया है कि जो मनुष्य 
प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्मपुरुषोत्तममें देखता है और सर्वान्तर्यामी 
परमप्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमेँ देखता है बह फिर कभो 
किसीसे घृणा या द्वेष नहीं कर सकता।* 

साधक जब यह समझ जाता है कि ससार अपनी आत्मार्मे 
फैला हुआ है और आत्मा तथा परमात्मा एक है--यह जानकर 
कि अधिष्ठानमें अध्यस्तकी सत्ता अधिष्ठानरूप होती है, तब बह 
सर्वात्मिभावको प्राप्त हो आत्मामें फैले ससारकों आत्मरूपसे 
देखने लगता है और मुक्त हो जाता है क्योंकि जो पुरुष 'सब 
कुछ ब्रह्म ही है' 'मैं हो ब्रह्म हूँ --इस प्रकार एकभावका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण भूतोम॑ स्थित परमात्माकों भजता है बह 
सब प्रकार व्यवहार करता हुआ भी पुन संसारमें उत्पन्न 
नहीं होता। 

सतजन परमात्मविषयक विचारसे उत्पन परमात्मस्वरूपके 
अनुभवको ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञानके द्वारा सामने दिखायी 
देनेवाले इस जगत्‌की जो निवृत्ति है--परमात्मामे स्थित एव 
भलीभौति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषकी इसी स्थितिको 'तुर्यपद' 
कहते हैं। जिस ज्ञानके सपय समस्त ग्राणी एक आत्मा ही 
हा जाते हैं अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक आरोपित जगतूका अधिष्ठान 
आत्मामें बाधित हो जाता है-केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह 
जाता है। ऐस विज्ञानस्थरूप साधकको जगत्‌से मुक्ति होना-- 
स्वाभाविक ही है।* 


८८ िररदीसिट-नन 


१ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमे श्रुति ॥ (मनुस्मृति २।१३) 


२ अनादिनिधना नित्या चागुत्सृष्टा स्ववम्भुषा। आदौ बेदपयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तय ॥ (महाभारत) 
३ आप्रा च्ावापूधिवी अन्तरिक्ष* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुयक्ष ॥ (ऋग्वेद १।११५।१ शुक्लयजुर्वेद ७।४२) 
४ तमेष विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्‍्था विद्यतेईयनाय॥ (शुक्लयजुर्वेद ३११८) 


५. 'य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशु ४ (ऋग्वेद १। १६४॥ २३ 


अथर्वधेद ९१०१) 


६ पशस्वन्त पुरुष आ विदेश तान्यन्व पुस्षे अर्पितानि। (शुक्लयजुर्वेद २३।५२) 
७ झस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मप्रेवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिक्त्सिति॥ ( शुक्लयजुर्वेद ४०।६) 
८ यस्मिन्‍्त्सवांणि भूतान्यात्मैवाभूट्विजानत । त्त्र को मोह के शोक एकत्थमनुपश्यत ॥ (शुक्लयजुर्वेद ४०॥७) 





बरह्मस्वरूप वेद ल्‍ 


(पं० श्रीलालयिहाारीजी मिश्र ) 


(१) शास्त्र-वाक्योसे श्रवण 

सामान्य दृष्टिसे वेद अन्य ग्रन्थाकी भाँति हो दिखलायी 
देते हैं, क्योंकि इनमे कुछ समताएँ हैं। अन्य ग्रन्थ जैसे 
अपमे विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह होते हैं 
चैसे वेद भी अपन विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह 
दीखते हैं--यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि 
अन्य ग्रन्थ जैसे कागजपर छापे या लिखे जाते हैं वैसे वेद 
भी प्राकृतिक कागजपर छाप॑ या लिखे जात॑ हैं कितु 
वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रन्थाक वाक्य जैसे अनित्य 
होते हैं, बैसे वेदके वाक्य अनित्य नहीं हैं। इस दृष्टिस वंद 
और अन्य ग्रन्थामे वही अन्तर है जा अन्य मनुष्योसे 
श्रीराम-श्रीकृष्णमे होता है। जब प्रह्म श्रीराम-श्रोकृष्णक 
रूपमे अवतार ग्रहण करता है तब साधारण जन उन्हे 
मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य 
हाड-मास-चर्मका बना होता है वैसे ही वे भी हैं कितु 
यास्त॑विकता यह है कि श्रीराम-श्रीकृष्णके शरीरम हाड- 
मास-चर्म आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता।' इनका 
शरीर साक्षात्‌ सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप होता है। अत 
अधिकारी लोग इन्हें न्रह्मस्वरूप ही देखते हैं ॥) जैसे 
श्रीगम-श्रीकृष्ण मनुष्य दीखत हुए भी मनुष्यासे भित 


-- अनश्वर ब्रह्मस्वरूप होते हैं वैसे ही चेदोके वाक्य भी अन्य 
कै अन्थाके वाक्योंकी तरह दीखते हुए भी उनसे भिन्न अनश्वर 


ब्रह्मरूप होते हैं। जैसे श्रीराम- श्रीकृष्णको ' ब्रह्म, 'स्वयम्भू' 
कहा गया है, वैसे वेदको भी ब्रह्म" *स्वयम्भू' कहा गया 
है। इस विषयम॑ कुछ प्रमाण ये हैं-- 
(६९) अग्निमायुरविभ्यस्तु अरे श्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह अज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु सामलक्षणम्‌॥ 
(मनुण शत २३) 


अर्थात्‌ 'ब्रह्माने यज्ञको सम्पन करनेके लिये अग्नि बायु 
और सूर्यसे ऋक्‌ यजु और साम नामक तीन वेदोंको प्रकट 
'किया। इस श्लोकमें मनुन वेदोंको 'सनातन ब्रह्म' कहा है।' 
(२) कर्म ग्रह्मोद्धव॑ विद्धि ग्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। 
(गीता ३। १५) 
अर्थात्‌ 'अर्जुन! तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कर्मको ब्रह्म 
(वेदा)-से उत्पन्न हुआ और उस त्रह्म (वेदों)-कां ईश्वरसे 
आविर्भूत जानो।' 
(३) स्वय बंदन अपनंको 'ब्रह्म' और 'स्वयम्भू! कहां 
है-- ग्रह्म स्वयम्भू ' (वै०आ० २। ९)। 
(४) इसी तथ्यकों व्यासदेवने दोहराया है-- 
(क ) वेदौ नारायण साक्षात्‌ (यृ०नारदपु० ४। १७))। 
(खत) बेदो नारायण साक्षात्‌ स्थयम्भूरिति शुश्रुम॥ 
(श्रीमद्धा० ६। १। ४०) 
( २) मनन 
इस तरह शास्त्रासे सुन लिया गया कि *बेद नित्य-नूतन॑ 
ब्रह्मरूप हैं।' अब इसका युक्तियासे मनन अपेक्षित है। 
(३) वेद ब्रह्मरूप कैसे? 
ब्रह्म सत्‌, चितृ, आनन्दरूप होता है--/विज्ञानमानर्द 
अहा (बृ० 3० ३। ९ २८)। 'सत्‌! का अर्थ होता है-+ 
"त्रिकालाबाध्य अस्तित्व! अर्थात्‌ प्रह्म सदा वर्तमान रहता है 
इसका कभी विनाश नहीं हाता।' ' आनन्द! का अर्थ होता है-- 
*चह आत्यन्तिक सुख्ध जा प्राकृतिक सुख-दु खसे ऊपर उठा 
हुआ होता है।” 'चित्‌! का अर्थ हाता है--/ज्ञान'। इस तरह 
श्रहद्म जैसे नित्य सत्तास्वरूप नित्य आनन्दस्वरूप है, चैसे ही 
नित्य ज्ञानरूप भा है। ज्ञानमें शब्दका अवुवध अवश्य ता है-- 
अनुविद्धमिय ज्ञान सब शब्देन भासते॥ 
(वावयपदीय १११) 





ह (क) ने तस्य प्राकृता मूर्तिमेंदोमसतास्थिसम्भवा (बवराहपुपञ)। 


(ख) स 
>झस परमें ग्रह्मको 
शुद् आच्दके द्वाप कऋरण-शरोरसे रहित खतलाया गया के 


शुद्धमप्रापविद्धम्‌ (शुक्तयजु० ४०८ )॥ 
हो अकाय शब्दक हा लिए-शसरमसे रहित, अग्रण और अस्नाविर शब्लेके द्वारा स्पृलत 


शरौरम॑ रात्त एवं 


३ कृष्ण) मै पृथणम्ति कोप्यविकृत सब्चिन्मया तोतिमा (प्रवाधमुभाकर)। 


'कथाडु] 


* ग्रह्मस्वरूप वेद * 
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पैनित्य ज्ञानके लिये अनुवेध भी तो नित्य शब्दका ही 
होनाचाहिये? इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्धवाले वेद ब्रह्मरूप सिद्ध हो जाते हैं। 

महाप्रलयके बाद ईश्वरकी इच्छा जब सृष्टि रचनेकी 
होती है, तब यह अपनी बहिरद्जा शक्ति प्रकृतिपर एक दृष्टि 
डाल देता है। इतनेसे प्रकृतिमं गति आ जाती है और चह 
चौबीस तत्त्वोंके रूपमें परिणत होने लगती है। इस परिणाममें 
ईश्वरका उद्देश्य यह होता है कि अपश्ीकृत तत्त्वोसे एक 
समष्टि शरीर बन जाय, जिससे उसमें समष्टि आत्मा एवं 
विश्वका सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आ जाय--'हिरण्यगर्भ 
समवर्तताग्रे०” (ऋक्‌० १०। १२१। १)। 

जब तपस्याके द्वारा ब्रह्मामे योग्यता आ जाती है तब 
ईश्वर उन्हे वेद प्रदान करता है-- 

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व॑ 

यो थे वेदांश्ष प्रहिणोति तस्मै। 
(श्वेताश्र०६। १८) 
इस तथ्यका उपबृहण करते हुए मत्स्यपुराण (३३२ ४)- 
में कहा गया है-- 
तपश्चचार प्रथमममराणा . पितामह । 
आविर्भूतास्ततो बेदा साद्डोपाड्रपदक्रमा ॥ 
अनन्त च वक्त्रेभ्यो बेदास्तस्य विनि सृता । 
अर्थात्‌ 'ब्रह्मने सबसे पहले तप किया। तब ईश्वरके 
द्वारा भेजे गये वेदोका उनमे आविर्भाव हो पाया। (पुराणाको 
पहले स्मरण किया) बादर्म ब्रह्माके चारों मुखासे वेद 
'निकले।' उपर्युक्त श्रुतियो एवं स्मृतियोंके वचनसे निमलिखित 
बाते स्पष्ट होती हैं-- 

(१) ईशवरने भूत-सृष्टि कर सबसे पहले हिरण्यगर्भको 
बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी। (२) ईश्वरने ' 
हिरण्यगर्भसे पहले तपस्या करायी इसके बाद योग्यता 
आनेपर उनके पास वेदोँको भेजा। (३) वे बेद पहले 
बअह्याके हृदयमे आविर्भूत हो गये। दृदयने उनका प्रतिफलने 
'कर मुखोसे उच्चरित करा दिया। इस तरह ईश्वरने ब्रह्माको 
बेद प्रदान किये। 

बेदोसे सृष्टि 

'जबतक ब्रह्मके पास चेद नहीं पहुँचे थे तबतक ये 
किंकर्तव्यविमूढ थे। वेदोंकी प्राप्तिके पधात्‌ इन्हींकी सहायतामे 
थे भौतिक सृष्टि-रचनामें समर्थ हुए। मनुन लिखा है-- 


वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्सस्थाश्च निर्ममे॥ 
(मनु० १। २१) 
तैत्तिरीय आरण्यकने स्पष्ट बतलाया है कि वेदोने ही 
इस सम्पूर्ण विश्वका निर्माण किया है--'सर्व हीद ब्रह्मणा 
हैब सृष्टम्‌।' यहाँ प्रकरणके अनुसार “ब्रह्म' शब्दका अर्थ 
बंद है। 
ब्रह्माद्वारा सम्प्रदायका प्रवर्तन 
सृष्टिके प्रारम्भम॑ ब्रह्मा अकेले थे।,इन्हाने ही वेदोकों 
पाकर सृष्टिके क्रमको आगे बढाया। सनक सनन्‍्दन, वसिष्ठ 
आदि इनके पुत्र हुए। ब्रह्माने ईश्वरसे प्राप्त बेदाको इन्हे 
'पढाया। वसिष्ठ कुलपति हुए। उन्होन॑ शक्ति आदि बहुत- 
से शिप्योको बेद पढ़ाया तथा उनके शिष्योने अपने 
शिर्ष्याको पढाया। इस तरह वेदोके पठन-पाठनकी परम्परा 
चल पडी। जो आज भी चलती आ रही है-- 
वेदाध्ययन॑ गुर्वध्ययनपूर्वकमधुनाध्ययनबत्‌॥ 
(मीर्मासा-न्यायप्रकाश) 
उपर्युक्त प्रमाणोसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
महाप्रलयके बाद ईश्वरकी सत्ताकी भाँति उनके स्वरूपभूत 
वेदाकी भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु-परम्परासे बेद 
हम लोगाको प्राप्त हुए हैं। वेदोके शब्द नित्य हैं, अन्य 
ग्रन्‍्थोंकी तरह अनित्य नहीं। 
वेदोकी रक्षाके अनूठे उपाय 
वेदाका एक-एक अक्षर एक-एक मात्रा अपरिवर्तनीय 
है। सृष्टिके प्रार्म्भमे इनका जो रूप था बही सब आज भी 
है। आज भी वही उच्चारण और बही क्रम है। ऐसा 
इसलिये हुआ कि इनक सरक्षणके लिये आठ उपाय किये 
गये हैं जिन्हे “विकृति” कहते हैं। उनके नाम हैं--(१) जटा 
(२) माला (३) शिखा (४) रेखा (५) ध्वज, (६) दण्ड, 
(७) रथ और (८) घन- 
'जटा माला शिखा रैखा ध्वजो दण्डो रथो घन । 
अष्टौ विकृतय प्राक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभि ॥ 
विश्वके किसी दूसरी पुस्तकमे य॑ आठो उपाय नहीं 
मिलते। गुरु-परम्परास प्राप्त इन आठा उपायोंका फल 
निकला कि सृष्टिके प्रारम्भम वेदक जैसे उच्चारण थ जैसे 
पद-क्रम थे वे आज भी चैस हो सुन जा सकते हैं। हजार 
वर्षोकी गुलामीने इस गुरु-परम्पराका हानि पहुँचायी है। 
फलत बंदाकी अधिकाश शाखाएँ नष्ट हो... 


रू 
पं 


श४२र 


* देदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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बची हैं, उन्हें इन आठ विकृतियोने सुरक्षित रखा है। 
वेद अनन्त 

जिज्ञासा होती है कि वेदोकी कितनी शाखाएँ होती हैं 
और उनमें आज कितनी बची हैं? इस प्रश्नका उत्तर वेद 
स्वय देते हैं। वे बतलाते हैं कि हमारी कोई इयत्ता नहीं 
है--'अनन्ता वै येदा ।' वेदके अनन्त होनेके कारण जिस 
'कल्पमें ब्रह्माकी जितनी क्षमता होती है, उस कल्पमें वेदकी 
उतनी ही शाखाएँ उनके हृदयसे प्रतिफलित होकर उनके 
मुखोसे उच्चरित हो पाती हैं। यही कारण है कि वेदोकी 
शाखाओंकी सख्याम भिन्नता पायी जाती है। मुक्तिकोपनिषद्‌म॑ 
११८०, स्कन्दपुराणमें १११७ और महाभाष्यमें ११३१ 
शाखाएँ बतलायी गयी हैं। वेद चार भागामे विभक्त 
हैं-- (१) ऋक्‌ (२) यजु , (३) साम और (४) अथर्वा 
--इनमें ऋक्‌-सहिताकी २१ शाखाएँ होती हैं, जिनमे 
आज 'बाप्कल' और 'शाकल' दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। 
यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ होती हैं। इसके दो भेद होते 
हैं--(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद। इनमें 
शुक्लयजु सहिताकी १५ सहिताएँ हैं। इनमें दो सहिताएँ 
प्राप्त हैं--(१) वाजसनेयी और (२) काण्व। कृष्ण- 
८६ सहिताएँ होती हैं। इनमें चार मिलती हैं-- 
(१) तैतिरीय-सहिता (२) मैत्रायणी-सहिता (३) काठक- 
सहिता और (४) कठ-कपिठठल-सहिता।| सामबेदकी १००० 
शाखाएँ होती हैं। इनम दो मिलती हैं--(१) कौथुम और 
(२) जैमिनि शाखा। यणायनीयका भी कुछ भाग मिला है। 


अधथर्ववेदकी नौ शाखाएँ होती हैं उनमें आज दो ही मिलतो 
हैं-- (१) शौनक-शाखा तथा (२) पैप्पलाद-शाखा। वेदके 
मन्त्र-भागकी जितनी सहिताएँ होती हैं, उतने ही ब्राह्मप- 
भाग भी होते हैं। आरण्यक और उपनियदें भी उतनो ही 
होती हैं। इनमे अधिकाशका लोप हो गया है। 

ऋषि लुस शाखाओको प्राप्त कर लेते थे 

बवेदकी शाखाएँ पहले भी लुप्त कर दा जाती थीं। 
शिवपुराणसे पता चलता है कि दुर्गमासुरने म्रह्मासे वरदान 
पाकर समस्त वेदाको लुप कर दिया था। पीछे दुर्गात्रीकी 
कृपासे वे विश्वको प्राप्त हुए॥ कभी-कभी ऋषि लोग 
तपस्याद्वारा उन लुप्त बेदोका दर्शन करते थे। 

इस तरह शास्त्र-वचनोके श्रवण और उपपत्तियोंके द्वार 
मननसे स्पष्ट हो जाता है कि बेद अन्य ग्रन्थोंकी तरह 
किसी जीवके द्वारा निर्मित नहीं हैं। जैसे ईश्वर सनातन, 
स्वयम्भू और अपौरुषेय है, वैसे वेद भी हैं। जैसे इधर 
प्रलयमें भी स्थिर रहते हैं वैसे वेद भी-'भैव थेदा 
प्रलीयन्ते महाप्रलयेडपि” (मेधातिथि) । इन्हीं वदेकि आधाएपर 
सृष्टिका निर्माण होता है। 

बेदोंने मानवोके विकासके लिये जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे 
भरपूर शिक्षाएँ दी हैं। प्रत्येक शिक्षा सत्य है अत लाभप्रद 
है क्यांकि वदाका अक्षर-अक्षर सत्य होता है। जय इंशर 
सत्य है तथ उसके स्वरूप वेद असत्य कैसे हो सकते हैं? 
जबतक वेदकी इस सत्यतापर पूरी आस्था न जमेगी तबतक 
बंदाको शिक्षाका जीवनमे उतार पाना सम्भव नहीं है। 


८८४ पद 0०८० 
अर्चनासे बढकर भक्ति नहीं 


यों तो भक्तिके नौ प्रकार बतलाये गये हैं. पर उनमें मुख्य और कल्याणकारी भक्तिको विधा है अर्चना-भगवान्‌के 
श्रीविग्रहका पूजन। यही कारण है कि “अर दासं०” यह श्रुति भागवती सेवाकों सर्वधा अनुपेक्ष्य बताती है-- 


नवधा भक्तिराख्याता सुख्यां तप्रार्चनां शिवाम्‌। प्राह भागयती सेवामर दास इति श्रुति ॥ 


है ॥ 
कुछ बन्धुओंकी 
होता। 
आई दासो न मीन्हुपे 


धारणा है कि भारोय सस्कृतिके मृल ग्रन्थ बेदामें मूर्तिपृआ अर्चम-भक्ति आदिका कहाँ उल्लेख नहीं प्राप्त 
अतएव वे न कबल मूर्तिपूजासे दुगय करने लगे, बरन्‌ उसके खण्डनमें भी जुट गये पर जय यह प्रत्यक्ष श्रुति हमें 
अर्चना करनेकी कहती है ता फिर इस भ्रमके लिये 'कोई स्थान हो नहीं रह जाता। देखिये श्रुति कितना स्पष्ट कहती है-- 
ल्हहुपे कराण्यहं देवाय भूर्णयडनागा । अचेतयदचितो देयों अर्यों गृत्स गये कवितरों जुनाति॥ 


(ऋफ्० ७। ८६। ७) 


वात्पर्ष पिपिद्धाचरणसे चर्शित भक्त किसी दासकी तरह असीम फलकी प्राप्तिक लिये चतुर्विध-पुरुषार्थदाता 
परमेश्वरको मद अलेका करता हूँ, ताकि य मुझपर प्रसत हा। ये दव सर्वस्थामी हाकर अपन संनिधानसे पाषाणको 
परम हैं। यही कारण है कि चहुदर्शी पुरुष ऐश्वर्यप्राप्तिक लिये प्राणनादिकर्ता उस परमे ध्वरकों ही पूजनादिसे 


भी पूजतीय चना देत॑ 
प्रसन्न करत हैं. क्षुदफलाद 


राजा आदिको परवाह नहीं करवा 
नि ली 0.९४/०९४००५५ व 


ह 


कथा ] 


* वेदवाइमय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद * 


श्ड३ 
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वेदवाड्मय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद 


(दण्डीस्वामी भ्रीमद्‌ दत्तयोगेश्वरदेवतीर्थनी महाराज ) 


*सनातनधर्म' एब ' भारतीय सस्कृति' का मूल आधारस्तम्भ 
विश्वका अति प्राचीन और सर्वप्रथम वादटःमय “बेद” माना 
गया है। मानवजातिके लौकिक (सासारिक) तथा पारमार्थिक 
अभ्युदय-हेतु प्राकथ्य होनेसे बेदको अनादि एव नित्य कहा 
भया है। अति प्राचीनकालीन महातपा, पुण्यपुञ्ञ ऋषियोंके 
पवित्रतम अन्त करणमे वेदके दर्शन हुए थे, अत उसका 
वेद! नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मका स्वरूप 'सतू-चित्‌-आनन्द! 
होनेसे ब्रह्मको वेदका पर्यायवाची शब्द कहा गया है। 
इसीलिये वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञानका साधन है। 
"तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये० --तात्पर्य यह कि कल्पके 
प्रारम्भम॑ आदिकवि ब्रह्माके हृदयमें वेदका प्राकट्य हुआ। 

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार महान्‌ पण्डित सायणाचार्य अपने 
वेदभाष्यमें लिखते हैं कि 'इ्टप्राप््यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपाय 
यो ग्रन्थो येदयति स वेद '--अर्थात्‌ इष्ट (इच्छित) फलकी 
प्राप्तिक लिये और अनिष्ट वस्तुके त्यागके लिये अलौकिक 
'उपाय (मानव-बुद्धिको अगम्य उपाय) जो ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ 
सिखलाता है समझाता है, उसको वेद कहते हैं। 

निरुक्त कहता है कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति०* 
अर्थात्‌ जिसको कृपासे अधिकारी मनुष्य (द्विज) सद्ठिद्या 
प्राप्त करते हैं जिससे वे विद्वान्‌ हो सकते हैं जिसके कारण 
वे सद्दिद्याक विषयमे विचार करनेके लिये समर्थ हो जाते 

हैं उसे वेद कहते हैं। 

*आर्यविद्या-सुधाकर' नामक ग्रन्थम कहा गया है कि -- 

चेदो नाम वेद्यन्ते ज्ञाप्पन्ते धर्मार्थकाममोक्षा अनेनेति 
ब्युत्पत्त्या चतुर्वर्जज्ञानसाधनभूतो ग्रन्थविशेष ॥ 

अर्थात्‌ पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म अर्थ काम और मोक्ष)- 
विषयक सम्यकू-ज्ञान होनेके लिये साधनभूत ग्रन्थविशेषको 
वेद कहते हैं। 

“कामन्दकीय नीति! भी कहती है--/आत्मानमन्विच्छ०। 
“अस्त खेद स बेदवित्‌॥' अर्थात्‌ जिस (नरपुन्नव)-को 
आत्मसाक्षात्कार किवा आत्तप्रत्यभिज्ञा हो गया उसको ही 
वेदका वास्तविक ज्ञान होता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि 
अत्मज्ञानका हो पर्याय वेद है। 


श्रुति भगवती बतलाती है कि 'अनन्ता वै वेदा ॥' 
चेदका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान अनन्त है अत वेद भी अनन्त 
हैं। तथापि मुण्डकोपनिषद्की मान्यता है कि वेद चार 
हैं--ऋग्वेदो यजुर्वेद सामबेदो3थर्ववेद ॥" (१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद। इन 
वेदाके चार उपवेद इस प्रकार हैं-- 

आयुर्वेदो धनुर्वेदों गान्धर्वश्वेति ते प्य । 

स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्वतुर्विध ॥ 

उपवेदोंके कर्ताआम आयुर्वेदक कर्ता धन्वन्तरि, धनुर्वेदके 
कर्ता विश्वामित्र गान्धर्ववेदके कर्ता नारदमुनि और स्थापत्यवेदके 
कर्ता विश्वकर्मा हैं। 

मनुस्मृति कहती है--' श्रुतिस्तु खेदो विज्लेय ' अर्थात्‌ 
वेदोको हो श्रुति कहते हैं। 'आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्त 
ब्रह्मादिभि सर्वा सत्यविद्या श्रूयन्ते सा श्रुति ॥' अर्थात्‌ 
सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर आजतक जिसकी सहायतासे बडे- 
बडे ऋषि-मुनियाको सत्यविद्या ज्ञात हुई, उस ' श्रुति' कहते 
हैं।' श्रु' का अर्थ है 'सुनना' अत 'श्रुति' माने हुआ 'सुना 
हुआ ज्ञान।' वदकालीन महातपा सत्पुरुषोन समाभिमें जया 
महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत्‌के आध्यात्तमिर 
अभ्युदयके लिये प्रकट भी किया उस महाज्ञानका 'द्ुरि 
कहते हैं। 

श्रुतिके दो विभाग हैं--(१) वैदिक और (२) दस्क्रित-- 
श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च।' मुख्य च्क उच 
माने गये हैं--(१) महानिर्वाण-तन्त्र (३) न्‍्पलचणपतर- 
तनन्‍्त्र और (३)कुलार्णव-तन्त्र। 

वेदके भी दो विभाग हैं--(१) कन्नलिलापए 5#- 
(२) ब्राह्मणविभाग--'बदो हि मत्रद्नफ्नल्‍म्ड> द्व्विएर। 
वेदके मन्त्रविभागको सहिता भी ब्छल #ह ऋंललपक 
विवेचनको ' आरण्यक' एवं सहितफऋ भध्ध्ध ड्रिा पत्र 
कहते हैं। वेदेंकि ब्राह्यणविभागमें &7:-#* <> उ-्न्च्द 
का भी समाबश है। ब्राह्मपम्थेंक- सख्य १३ ई 
ऋणग्वेदके २ यजुर्वेदक २ सन्‍म्ब्म ८ ऋप मा 9 
१। मुख्य ब्राह्मणग्रन्ध पद 8.9) दवा 
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+ थेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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(२) तैत्तिगैय ब्राह्मण (३) तलचकार ब्राह्मण, (४) शतपथब्राह्मण 
और (५) ताण्ड्य ब्राह्मण। 
उपनिषदाकी सख्या वैसे तो १०८ है परतु मुख्य १२ 
माने गये हैं, जैसे--(१) ईश (२) केस (३) कठ, (४) 
प्रश्न (५) मुण्डफ (६) माण्डूक्य (७) तैत्तिगेय, (८) 
ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) चृहदारण्यक, (११) कौपीतकि 
और (१२) श्रेताश्वतर। 
खेद पौरुषेय (मानवर्निर्मित) है या अपेएपेय (ईश्वरप्रणीत) ? 
इस महत्त्वपूर्ण प्रश्वका स्पष्ट उत्त ऋवैद (१॥ १६४। ४५)-में 
इस प्रकार है--'वेद' परमेश्वरके मुखसे निकला हुआ 
'परावाक्‌' है वह 'अनादि” एव “नित्य! कहा गया है। वह 
अपौरुषेय ही है। 
इस विषयमें मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन 
कालके ऋषियोंने उत्कट तपस्याद्वारा अपने तप पूत हृदयमे 
*पराबाक्‌' वेदवाइमयका साक्षात्कार किया था, अत वे 
मन्रद्रणत ऋषि कहलाये--'ऋषयो मन्त्रद्मष्टार । 
चूहदारण्यकोपनिषद्‌ (२। ४। १०)-में उल्लेख है--'अस्य 
महतो भूतस्य निश्चसितमतद्यदृग्बेदो यजुर्वेद सामवेदो5्थवांड्रि- 
रस ।' अर्थात्‌ उन महान्‌ परमेश्वरके द्वाय (सृष्टि:प्राकट्य हानेके 
साथ ही) ऋग्द, यजुर्वेद, सामवेद और अधथर्ववेद नि श्वासकी 
तरह सहज हो बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह हैं कि 
परमात्माका नि श्वास ही वेद है। इसके विपयमे वेदके 
महापण्डित सायणाचार्य अपने वंदभाष्यमे लिखते हैं-- 
अस्प नि श्वसितत यदा यो वेदेभ्योडखिल जगत) 
मिर्ममे तमहेँ बन्द विद्यातीर्थ महेश्वरमूता 
सारांश यह कि वेद परमेश्वरका नि ध्रास है. अत 
चरमेश्वद्धार ही निर्मित है। चदसे ही समस्त जगतूका 
निर्माण हुआ है। इसीलिये वेदका अपौरुषेय कहां गया है। 
सायणाचार्यके इन बिचाराका समर्थन पाश्चात्त्य बंदविद्वान्‌ 
ग्रो० पिल्सन प्रो० मैक्ममूलर आदिने अपने पुस्तकोम 
किया है। प्रौ० विल्सनसाहब लिखते हैं कि “सायणाचार्यका 
चेदविपयक ज्ञाव अति विशाल और अति गहन है. जिसको 
समकक्षताका दावा कोई भी यूरोपीय घिट्ठान्‌ नहीं कर 
सकदता।' पो० मैक्समूलस्साइस लिखत हैं कि यदि मुझ 
सायणाचार्यशवित बूहद्‌ वदभाष्य चढनका नहीं मिलता तो 


मैं वेदा्थोंके दुर्भध किलाम प्रवेश हो नहीं पा सका होता। 
इसी प्रकार पाधात्त्य चेदविद्वात्‌ वेबर, ब्रेवफी, राध ग्राम्सन 
लुडविग, ग्रिफिथ, कौथ तथा विटरनित्ज आदिने सायणाचार्यके 
यदविचारोंका ही प्रतिपादन किया है। 

निरुक्तकार “यास्‍्काचार्य” भाषाशाप्त्रके आध्र्पण्डित 
माने गये हैं। उन्हांने अपने महाग्रन्थ वेदभाष्यम॑ स्पष्ट लिखा 
है कि “वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) ही 
है।! उनका कहना है कि 'वेदका अर्थ समझे बिना केवल 
चेदपाठ करना पशुकी तरह पौठपर बोझा ढोना ही है, 
क्याकि अर्थज्ञानरहित शब्द (मन्त्र) प्रकाश (ज्ञान) नहीं दे 
सकता। जिसे वेद-मन्त्राका अर्थ-ज्ञान हुआ है, उसीका 
लौकिक एव पारलौकिक कल्याण होता है।' ऐस वेदार्थशञानका 
मार्गदर्शक निरुक्त है। 

जर्मनीके बेदविद्वान्‌ प्रो० मैक्समूलरसाहब कहते हैं कि 
“विश्वका प्राचीनतम याडूमय वेद ही है जो दैविक एवं 
आध्यात्मिक विचाराकों काव्यमय भाषामे अद्भुत रीविसे 
प्रकट करनेबाला कल्याणप्रदायक है। वेद परावाक्‌ है।' 

नि सदह परमेश्वरने ही परावाक्‌ (वेदवाणी)-का निर्माण 
किया है--ऐसा महाभारत शान्तिपर्व (२३२। २४)-में 
स्पष्ट कहा गया है-- 

अनादिनिधना यिद्या यागुत्तष्ठा स्वयम्भुया॥ 

अर्थात्‌ जिसमस सर्वजगत्‌ उत्पन्न हुआ ऐसी अनादि 
वेद-विद्यारूप दिव्य वाणीका निर्माण जमन्निर्माताने सर्वप्रथम 
किया। 

ऋषि वदमन्त्रांके कर्ता नहीं अपितु द्रष्टा हा थे--'ऋषयो 
मच्यद्र्टार ।' निरुक्तकारने भी कहा है--यदमन्त्रकि साथात्कार 
होनेपर साक्षात्कारीका ऋषि कहा जाता है-- ऋषिर्द्शनात्‌॥ 
इससे स्पष्ट होता है कि वेदका कर्तृत्व अन्य किसोके पास 
नहीं होनेसे वेद ईश्वरप्रणोत ही है. अपौरुषेय ही है। 

भारतीय दर्शनशास्त्रक मतानुसार शब्दको नित्य कहां 
गया है। घंदन शब्दका नित्य माना है. अत वेद अपौर्षेष 
है यह निश्चित हाता है। निरक्तकार कहते हैं कि. नियत्तानुपूर्ष्या 
नियतयादो युक्तय । अर्थात्‌ शब्द नित्य है उसका अनुरूम 
नित्य है और ठसको उच्चारण-पद्धति भी विलय है इसीलिये 
चदक अर्थ नित्य हैं। ऐसी येदबाणोका ।नर्माण स्वयं 


ऋषधाडु 
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परमेश्वरने हो किया है। 
शब्दकी चार अवस्थाएँ मानी गयी हैं--(१) परा 
(२) पश्यन्ती, (३) मध्यमा और (४) बैखरी। ऋग्वेद 
(१। १६४। ४५)-में इनके बिपयमें इस प्रकार कहा गया है-- 
अत्वारि खाक परिमिता पदानि तानि विदुर्द्रह्मणा ये मनीषिण । 
शुह्ा भ्रीणि निहिता नेड्रयन्ति तुरीय बादो मनुष्या खंदन्ति॥ 
अर्थात्‌ वाणीके चार रूप होनेसे उन्हे ब्रह्मज्ञानी ही 
जानते हैं। वाणीके तीन रूप गुप्त हैं चौथा रूप शब्दमय 
वेदके रूपम॑ लोगोमे प्रचारित होता है। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म-ज्ञानको परावाक्‌ कहते हैं। उसे ही बंद 
कहा गया है। इस वेदवाणीका साक्षात्कार महातपस्वी 
ऋषियोको होनेसे इसे 'पश्यन्तीवाक्‌' कहते हैं। ज्ञानस्वरूप 
वेदका आविष्कार शब्दमय है। इस वाणीका स्थूल स्वरूप 
ही 'मध्यमावाक्‌' है। वेदवाणीके ये तीनो स्वरूप अत्यन्त 
रहस्यमय हैं। चौथी 'बैखरीवाक्‌' हो सामान्य लोगोंकी 
बोलचालकी है। शतपथत्राह्मण तथा माण्डूक्योपनिषदमे 
कहा गया है कि वेदमन्त्रक प्रत्येक पदमे शब्दके प्रत्येक 
अक्षरमे एक प्रकारका अद्भुत सामर्थ्य भय हुआ है। इस 
प्रकारकी वेदवाणी स्वय परमेश्वरद्वारा ही निर्मित है यह 
निशक है। 
शिवपुणणमें आया है कि <*के अ' कार, 'उ' कार 
'म' कार और सूक्ष्मनाद इनमेसे (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद 
(३) सामवेद तथा (४) अधर्ववेद नि सृत हुए। समस्त 
चादूमय ओंकार (३७)-से ही निर्मित हुआ। 'आकाई 
बिदुसयुक्तम्‌' तो ईश्वरूप ही है। श्रीमद्धगवद्वीता (७॥ ७)-में 
भी ऐसा हो उल्लेख है- 
मयि सर्वमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इब॥ 
श्रीमद्धागवत (६॥ १॥ ४०)-मं तो स्पष्ट कहा 
गया है-- 
चेदप्रणिहितोी... धर्मा. ह्ाथर्मस्तद्विपर्यय । 
बदो नारायण साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम॥ 
अर्थात्‌ वेदभगवानने जिन कार्योको करनेको आज्ञा 
दी है यह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। 
चेद मारायणरूपमे स्वय प्रकट हुआ है ऐसा श्रुतिमे कहा 
गया है। 


श्रीमद्धागवत (१०। ४। ४१)-म ऐसा भी वर्णित है-- 
थिपफ्रा गावश्च वेदाश्न तप सत्य दम शम। 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनू ॥ 
अर्थात्‌ वेदज्ञ (सदाचारी भी) ब्राह्मण, दुधारू गाय वेद, 
तप सत्य दम, शम श्रद्धा, दया सहनशोलता और यज्-ये 
श्रीहरि (परमेश्वर)-के स्वरूप हैं। 
मनुस्मृति (२। ६) बवेदकों धर्मका मूल बताते हुए 
कहती है-- 
बेदोइखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले ञ्न तद्विदाम्‌। 
आचारश्वैव साधूनामात्मनस्तुष्टिव. चा। 
अर्थात्‌ समग्र वेद एवं बेदज्ञ (मनु, पराशर, याज्षवल्वयादि)- 
की स्मृति शील आचार साधु (धार्मिक)-के आत्माका 
सतोष--ये सभी धर्मोके मूल हैं। 
याज्ञवल्क्थस्मृति (१। ७)-मे भी कहा गया है-- 
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन । 
सम्यक्सकल्पज कामो धर्ममूलमिद '्पृत्तम॥ 
अर्थात्‌ श्रुति, स्मृति सत्पुरुषाका आचार, अपन 
आत्माकी प्रीति और उत्तम सकल्पसे हुआ (धर्माविरुद्ध) 
काम-ये पाँच धर्मके मूल हैं। इसीलिये भारतीय 
सस्कृतिम वेद सर्वश्रेष्ठ स्थानपर हैं। वदका प्रामाण्य 
त्रिकालाबाधित है। 
भारतीय आस्तिक दर्शनशास्त्रके मतम॑ शब्दके नित्य 
होनेसे उसका अर्थके साथ स्वयम्भू-जैसा सम्बन्ध होता 
है। वेदमें शब्दको नित्य समझनेपर बेदका अपौरुषय 
(ईश्वरप्रणीत) माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन 
करत हैं। आस्तिक दशनन शब्दका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य 
किया है। 
इस विपयमें मामासा-दर्शन तथा न्याय-दर्शनक मत 
भिन्न-भित हैं। जैमिनोय मामासक कुमारिल आदि मोमासक 
आधुनिक मीमासक तथा साख्यवादियांकि मतम वेद अपॉरुषय 
नित्य एवं स्वत प्रमाण हैं। मीमासक वंदका स्वयम्भू मानते 
हैं। उनका कहना है कि बदका निर्मितिका प्रयत्ञ किसी 
व्यक्ति-विशेषका अथवा इंश्वरका नहों है। नैयायिक एसा 
समझते हैं कि वेद तो ईश्वरप्रोक्त है। मीमासक कहते हैं कि 
भ्रम प्रमाद दुराग्रह इत्यादि दापयुक्त हानंक कारण मनुष्यके 
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द्वारा बेद-जैसे निर्दोष महान्‌ ग्रन्थर्षकी रचना शकक्‍्य ही नहों 
है। अत वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर नैयायिक 
ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वरने जैसे सृष्टि को, वैसे हो 
बेदका निर्माण किया ऐसा मानना उचित हो है। 
श्रुतिके मतानुसार वेद तो महाभूतोंका नि श्वास (यस्य 
नि प्सितं बेदा”) है। श्रास-प्रश्रास स्वत आविर्भूत होते 
हैं अत उनके लिय॑ मनुष्यके प्रयत्की अथवा बुद्धिको 
अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूतका नि श्वासरूप वेद तो 
अदृष्टवशात्‌, अबुद्धिपूर्वक स्वय आविर्भूत होता है। 
वेद नित्य-शब्दकी सद्दति होनेसे नित्य है और किसी 
भरी प्रकारसे उत्पाद्य नहों है, अत स्वत आविर्भूत वेद 
किसी भी पुरुषसे रचा हुआ न होनेके कारण अपौरुषेय 
(ईश्वरप्रणोत) सिद्ध होता है। इन सभी विचाएंको दर्शनशास्त्रमे 
अपौरुषेयवाद 'कहा गया है। 
अवैदिक दर्शनको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं क्योंकि 
बह बेदको प्रमाण नहीं मानता अपौरुषय स्वीकार नहीं करता। 
उसका कहना है कि इहलोक (जगत) ही आत्माका 
क्रीडास्थल है. परलोक (स्वर्ग) नामकी कोई वस्तु नहीं है 
काम एवैक पुरुषार्थ --काम ही मानव-जीवनका एकमात्र 
पुरुषार्थ होता है 'मरणमेवापवर्ग --मरण (मृत्यु) माने ही 
मोक्ष (मुक्ति) है 'प्रत्यक्षमेय प्रमाणम्‌'--जौ प्रत्यक्ष है यही 
प्रमाण है (अनुमान प्रमाण नहीं है)। धर्म ही नहों है अत 
अधर्म नहीं है स्वर्ग-मर्क नहीं हैं। “न परमेश्वरोईपि कक्षित्‌'-- 
परमेश्वर-जैसा भी कोई नहीं है. न धर्म चमोक्ष -नत्ता 
धर्म है न मोक्ष है। अत जबतक शरोरम प्राण है तबतक 
सुख प्राप्त करते हैं--इस विषयमें मास्तिक चार्याक-दर्शन 
स्पष्ट कहता है-- 
यावजीषे सुर जीवेदूण कृत्वा घृते पियंतू। 
भस्मीभूतस्प देहस्य पुनरागमर्न कुंत हे 
अर्धात्‌ जबतक देहमें जीव है तबतक सुणपूर्वक जाय 
किसीस ऋण ले फरके भी घी पीर्य क्योंकि एक बार देह 
(शरीर) मृत्युके याद जब अस्मीभूत हुआ तब फिर उसका 
चुनयागमन कहाँ ? अत *खाओ पीआं अर मौज करो '--यही 


है 'नास्तिक-दर्शन' या ' अवैदिक-दर्शन' का संदेश। इसको 
लोकायत-दर्शन, वा्हस्पत्य-दर्शन तथा चार्वाक-दर्शन भी 
कहते हैं। 

चार्वाक-दर्शन शब्दमें 'चर्ब"का अर्थ है--खाना। इस 
*चर्व” पदसे ही “खाने-पीने और मौज' करनका संदेश 
देनेवाले इस दर्शनका नाम 'चार्वाक-दर्शन' पडा है। 
“गुणरत्' ने इसकी व्याख्या इस प्रकारसे की है-परमेश्वर, 
बेद, पुण्य-पाप स्वर्ग-नरक आत्मा मुक्ति इत्यादिका 
जिसने “चर्वण” (नामशेष) कर दिया है, वह “चार्वाक- 
दर्शन” है। इस मतके लोगाका लक्ष्य स्वमतस्थापनको 
अपेक्षा परमतखण्डनके प्रति अधिक रहनेसे उनको 'बैतडिक' 
कहा गया है। वे लोग थेदप्रामाण्य मानते ही नहीं। 

(१) जगतू, (२) जीव (३) ईश्वर और (४) मोक्ष- 
ये ही चार प्रमुख प्रतिपाध् घिपय सभी दर्शनांके होते हैँ 
आचार्य श्रीहरिभद्नने 'पड़्दर्शन-समुच्चय ' नामका अपने ग्रन्धमें 
(१) न्याय (२) वैशषिक (३) साख्य (४) योग, (५) 
मीमासा और (६) वेदान्त--इन छ को सैदिक दर्शन 
(आस्तिक-दर्शन) तथा (१) चावकि (२) बौद्ध और 
(३) जैन--इन तीनको 'अवैदिक दर्शन' (नास्तिक-दर्शन) 
कहा है और उन सबपर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। 

वेदका प्रमाण माननेवाले आस्तिक और न माननेवाले 
नास्तिक हैं इस दृष्टिस उपर्युक्त न्‍्याय-वैशेषिकादि पददर्शनको 
आस्तिक और चार्वाकादि दर्शनको नास्तिक कहा गया है। 

दर्शनशास्त्रका मूल मन्त्र है-- आत्मा विद्धि। अर्थात्‌ 
आत्माको जानो। पिण्ड-ग्रद्माण्डमें ओतप्रात हुआ एकमेव 
आत्म-तत्त्वका दर्शन (साक्षात्कार) कर लना ही मानव- 
'जीवनका अन्तिम साध्य है एसा येद कहता है। इसके लिये 
तान उपाय हैं--वेदमन्त्रांका श्रवण मनन और निदिध्यासत-- 

श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तब्यशोपपत्तिभि | 

मत्या तु सतत ध्येय एते दर्शनहेतवे॥। 

इसीलिये तो मनोषी लाग कहते हैं-- यत्त वेद स 
चेदवित्‌। अर्थात्‌ एस आत्मतत््यकों जा सहायाईां स्यर्कि 
जानता है यह येदत (यदकों जाननवाला) हैं। 


ल्‍जलजीपदडयेक्‍ न 
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वेदस्वरूप 
(डॉ० भ्रीयुगलकिशोरजी मिश्र ) 


भारतीय मान्यताके अनुसार वेद सृष्टिक्रमकी प्रथम 
वाणी है।' फलत भारतीय सस्कृतिका मूल ग्रन्थ वेद सिद्ध 
होता है। पाश्षात््य विचारकोने ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हुए 
बेदको विश्वका आदि ग्रन्थ सिद्ध किया। अत यदि विश्व- 
सस्कृतिका उद्गम स्नोत बेदको माना जाय तो कोई अत्युक्ति 
नहीं है। 
बेद शब्द और उसका लक्षणात्मक स्वरूप--शाव्दिक 
विधासे विश्लेषण करनेपर वेद शब्दकी निष्पत्ति 'विद-ज्ञाने' 
धातुसे 'घञ्‌' प्रत्यय करनेपर होती है। अतएव विचारकोंने 
कहा है कि--जिसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ-चतुष्टय-सिद्धिके 
उपाय बतलाये जाये बह वेद है।* आचार्य सायणने चेदके 
ज्ञानात्मक ऐश्वर्यको ध्यानपे रखकर लक्षित किया 
कि-अभिलपित पदार्थकी प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके 
अलौकिक उपायको जो ग्रन्थ बोधित करता है वह वेद है।रे 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य सायणने वेदके लक्षणमे 
'अलौकिकमुपायम्‌' यह विशेषण देकर वेदाकी यज्ञमूलकता 
प्रकाशित की है। आचार्य लौगाक्षि भास्करने दार्शनिक दृष्टि 
रखते हुए--अपौरुषेय वाक्यकों बेद कहां है।* इसी तरह 
आचार्य ठदयनने भी कहा है कि--जिसका दूसरा मूल कहीं 
उपलब्ध नहीं है और महाजनों अर्थात्‌ आस्तिक लोगोने 
बेदके रूपमे मान्यता दी हो उन आनुपूर्वी विशिष्ट बाक्याको 
बेद कहते हैं।५ आपतस्तम्बादि सूत्रकारोने वेदका स्वरूपावबोधक 
लक्षण करते हुए कहा है कि--वेद मन्त्र और ब्राह्मणात्मक 
हैं।६ आचार्यचरण स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने दार्शनिक 
'एवं याज्ञिक दोनों दृष्टियोंका समन्वय करते हुए वेदका 


अद्भुत लक्षण इस प्रकार उपस्थापित किया है--'शब्दातिरिफ्त 
शब्दोपजीविप्रमाणातिरिक्त च यत्प्रमाणं तजान्यप्रमिति- 
विषयानतिरिक्तार्थनों यो यस्तदन्यत्वे सति आमुष्मिक- 
सुखजनकोच्चारणकत्वे सति जन्यज्ञानाजन्यो यो 
प्रमाणशब्दस्तत्त्य खेदत्वम्‌।' ० 

उपर्युक्त लक्षणोकी विवेचना करनेपर यह तथ्य सामने 
आता है कि--ऐहिकामुष्मिक फलप्राप्तिक अलौकिक उपायका 
निदर्शन करनेवाला अपौरुषेय विशिष्वनुपूर्वीक मन्त्र-ब्राह्मणात्मक 
शब्दराशि बेद है। 

बेदके दो भाग--मन्त्र और ब्राह्मण--आचार्यनि सामान्यतया 
मन्त्र और ब्राह्मण-रूपसे वेदोका विभाजन किया है।८ इसम 
मन्त्रात्मक वैदिक शब्दराशिका मुख्य सकलन सहिताके 
नामसे प्राचीन कालसे व्यवद्वत होता आया है। सहितात्मक 
वैदिक शब्दराशिपर हो पदपाठ क्रमपाठ एबं अन्य विकृतिपाठ 
होते हैं। यज्ञोम सहितागत मन्त्रोका ही प्रधान रूपसे प्रयोग 
होता है।* 

आचार्य यास्कके अनुसार “मन्त्र” शब्द मननार्थक 
“मन्‌' धातुसे निष्पन्न है।१० पाझरात्र-सहिताके अनुसार मनन 
करनेसे जो त्राण करते हैं, ये मन्त्र हैं।(* अथवा मत--अभिमत 
पदार्थके जो दाता हैं वे मन्त्र कहलाते हैं। महर्षि जैमिनिने 
मन्त्रका लक्षण करते हुए कहा है--'ततच्योदकेषु मन्राख्या।' 
इसीको स्पष्ट करते हुए आचार्य माधवका कथन है 
कि-याकज्षिक विद्वानोंका 'यह वाक्य मन्त्र है'--ऐसा समाख्यान 
(-माम निर्देश) मन्त्रका लक्षण है। तात्पर्य यह है कि 
याज्ञिक लोग जिसे मन्त्र कहे, यही मन्त्र है। वे याज्ञिक लोग 


१-यो भ्रह्मार्ण विदधातिं पूर्व॑ यो बै घेदांश्च प्रहिणाति तस्मै (श्वेताधतरोपनिषद्‌ ६। १८)। 
२-वेच्चन्ते ज्ञाप्पन्ते धर्मादिपुर्षार्थचतुष्टयोपाया येत स चेद (का०म्रौ्भू० पृ० ४)।॥ 
३-इष्टप्राए्यनिष्टपरिह्रयोरलौकिकमुपाये यो ग्रन्थो खेदयति स वेद (का० भा० भू०)। 


४-अपौरुषेय वाक्यं वेद (अर्धप्नप्रह पृ० ३६)। 


५-अनुपलभ्यमानमूलान्तरत्वे सति महाजनपरिगृहीतवाक्यत्व वेदत्वमू। 


६-मन्त्रग्राह्मणयोर्षेदनामधेयम्‌। 
७-वेदार्थपारिजात पृ० २०॥ 
८-आप्राय पुनर्मन्त्राश्न ग्राह्यणानि (कौ०सू० १॥ ३)। 


३-अपि घ॒ यज्ञकर्मण सहितयैश विनियुज्यन्ते मन्श्रा (नि० ११ १७ पर दुर्ग)॥ 


१०-मन्त्रा मनवातू। 


११-मनतान्मनुशार्दूल त्ञार्ण कुर्वन्ति बै यत । ददते पदमात्मीय तस्मान्मनत्रा प्रकौर्दिता ॥ (ई० स० ३॥ ७॥ ९)। 


। 


श४ड८ 


अनुष्ठानक स्मारक आदि वाक्‍्याके लिये मन्त्र शब्दका प्रयाग 
करत॑ हैं।* आचार्य लोगाक्षि भास्करन, अनुष्ठान (प्रयोग)- 
से सम्बद्ध (समवेत) द्रव्य-देवतादि (अर्थ)-का जा स्मरण 
करात हैं, उन्हें मन्त्र कह्य है।* इस प्रकार तत्तत्‌ वैदिक 
करमकि अनुप्ठान-कालम अनुष्ठय क्रिया एव उसके अद्भभूत 
द्रव्य-देवतादिका प्रकाशन (स्मरण)ही मन्त्रका प्रयोजन है। 
यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शास्त्रकारके अनुसार 
'प्रयोगममयेतार्थस्मारकत्थ' मन्त्राका दृष्ट प्रयोजन है, अत 

यज्ञकालमें मन्त्राका उच्चारण अदृष्ट प्रयोजक है--यह 
कल्पना नहीं करनी चाहिय, क्यांकि दृष्ट फलकी सम्भावनाक॑ 
विद्यमान रहनंपर अदृष्ट फलकी कल्पना अनुचित होती 
है।*रे यहाँ यह प्रश्न उठता है क्रि मन्त्राका जो अर्थ-स्मरण- 
रूप दृष्ट प्रयोजन बतलाया गया है वह प्रकारान्तरसे अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-वाक्यास भी प्राप्त हो जाता है फिर तो मन्त्रोच्चारण 
व्यर्थ हुआ? इस आशक्षेपका समाधान शास्त्रकारोने नियम- 
विधिके आश्रयणसे किया है। उनका पक्ष है कि 'स्पृत्या 
कर्माणि कुर्वीत इस विधायक वाक्यसे तत्तत्करमोंके अनुप्ठान- 
कालम घिहित स्मरणके लिये उपायान्तरके अवलम्बनस 
तत्तत्प्रकरणपठित मन्त्राका वैयर्ध्य आपतित होता है. अत 

“अन्तैरेय स्पृत्वा कर्माणि कुर्वीत (मन्त्रोस ही स्मरण करके 
कर्म करना चाहिय)--यह नियम विधिद्वारा स्वाकृत किया 
जाता है। इसा प्रसगका आचार्य यास्कने अपने निरुक्त 
ग्रम्थम उठाकर उसके समाधानम एक व्यावहारिक युक्ति 
प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि मनुष्याकी विद्या (ज्ञान) 
अनित्य है, अत अविगुण कर्मक द्वाय फलसम्प्राप्ति-हेतु 
बेदाम मन्त्र-व्यवस्था है। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टिम 
अत्यंक मनुष्य बुद्धि-ज्ञान शब्टच्यारण एवं स्वभावादिम 


* बेदो नारायण साक्षात्‌ * 





एक-दूसरेसे नितान्त भिन्न एवं न्यूनाधिक है। ऐसी स्थितिमें 
यह सर्वथा सम्भव है कि सभी मनुष्य विशुद्धतया एक- 
जैसा कर्मानुठ्ठान नहीं कर सकते। यदि कर्मानुष्ठान एक- 
रूपमें नहीं किया गया तो वह फलदायक नहीं हागा-हृप्त 
दुस्वस्थाको मियनेके लिये वैदिक मन्त्रोंक द्वारा कर्मानुप्नानका 
विधान किया गया। चूँकि वेदाम नियतानुपूर्वी हैं एवं स्व॒र- 
वर्णादिकी निश्चित उच्चारण-विधि है, अत बुद्धि, ज्ञान एव 
स्वभावम भिन्न रहनेपर भी प्रत्येक मनुष्य उसे एकरुपतया 
गुस्मुखोच्चारणानुच्चारण-विधिसे अधिगत कर उसी तरह 
कर्ममें प्रयोग करंगा जिसके फलस्वरूप सभीको निश्चित 
'फलकी प्राप्ति हागी। इस प्रकार मन्न्राक द्वारा ही कर्मानुप्ठान 
किया जाना सर्वथा तकसगत एवं साम्यवादी व्यवस्था है। 

याक्षिक दृष्टिसे मन्त्र चार प्रकारक होते हैं-- 

१-करण मन्त्र २-क्रियमाणानुवादि मन्त्र ३-अनुमस्रण 
मन्त्र और ४-जपमन्त्र। 

“इनम॑ जिस मन्त्रके उच्चारणानन्तर ही कर्म किया जाता 
है बह 'करण मन्त्र है। यथा--याज्या पुरो$नुबाक्‌ आदि। 
कर्मानुप्तानके साथ-साथ जा मन्त्र पढ़ा जाता है पघह 
“क्रियमाणानुबादि मन्त्र” होता है। यथा-सुवा सुवाप्ता० 
आदि। जब यज्ञमें यूप-सस्कार किया जाता है तभी यह 
मन्त्र पढा जाता है। कर्मके ठीक बाद जो मन्त्र पढ़ा जाता है, 
यह 'अनुमन्त्रण मन्त्र” कहलाता हैं। यथा--एको मम एका 
तस्य याउस्मान्‌ द्वेष्टल आदि। यह मन्त्र द्रव्यत्याग-रूप याग 
किय जानक ठौक बाद यजमातद्वारा पढ़ा जाता है। इनके 
अतिरिक्त जा मयीदमिति यजमाना जपति' (का० श्रौ०, ३। 
४। १२) इत्यादि वाम्याद्वाय विहित सन्निपत्योपकारक" होते 
हैं व जपमन्र' हैं। इनमें प्रयम त्रिविध मर्वोक्ा अनुप्नयस्मारफत्य- 


१-याशिकातां समाख्यात॑ लप्षर्ण दापवर्सित्रमू। गेडनुप्तानम्भारकाली मन्त्र प्रयुस्थते॥ (जै० न्‍्या+० मा० २॥ १ ७)। 


३ प्रत्या (अ० स० पृढ है५७)। 


इन तु. तदुच्यास्णमदृष्टार्धत्यम, सम्भयति दृष्टषफलकत्येडदृष्टकल्पताया अन्याणाघ्त्‌ (अं>० स० मन्त्र विधार-प्रफरण)। 


ड-पुरुषविध्याउनित्सत्वतू कर्मसम्पतिर्मनयों घेट (नि> ३॥ २१ ७)।॥ 
७-मीमस'टर्शनक अपुमार भड्ज दो प्रवारक होते है-१-सिद्धश्प और २ फ्रियारप। इतम जी द्रव्य एवं संछा ऑरट सिद्धरूप 


हैं यर्योकि 


इन सबका प्रयोजन प्रत्यक्ष (टियाप देववाला) है। क्रियारूप अम्रके दो भर हैं-(१) गुणकर्म और (२) प्रधाल कर्म। इसमें 
*सप्रिपत्योपरारक कहते हैं। 'सपिपत्य प्रत्याटियु सम्पध्य उपकुर्यन्ति ता अर्पात्‌ जो साक्षत्‌ म होकर शिमीक माध्यमसे मुख्य 


भागके उपकारक होते है। मधा- कांडवपात एपयं सवर्दाद। जो साझान्‌ रुपमें प्रषल क्ियाफे उपशाय हात हैं उन्हें प्रष्नकर्म था 
भागक 


*आरादुपकारक फहते हैं। 


क्थाडू ] 


* थेदस्वरूप * 


श्डर 
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रूप दृष्ट प्रयोजन है। जपमन्त्राका अदृष्ट मात्र प्रयोजन है 
ऐसा याज्ञिको एवं मीमासकाका सिद्धान्त है। 
मन्त्रोंके लक्षणके सम्बन्धमे वस्तु-स्थितिका विचार 
किया जाय तो ज्ञात होता है कि कोई भी लक्षण सटीक नहीं 
है। ऐसा इसलिये है कि वैदिक मन्त्र नानाविध हैं।! यही 
कारण है कि आपस्तम्बादि आचार्योन ब्राह्मग-भाग एवं 
अर्थवादका लक्षण करनेके अनन्तर कह दिया--'अत्तो5न्ये 
मन्त्रा '१ अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त सभी मन्त्र हैं। 
विधिभाग--मन्त्रातिरिक्त वेद-भाग “ब्राह्मण” पदसे 
अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण शब्द 'ब्रह्मन' शब्दसे 
'अण' प्रत्यय करनेपर नपुसक लिब्डमे वेदगशिके अभिधायक 
अर्थमे सिद्ध होता है। आचार्य जैमिनिने ब्राह्मणका लक्षण 
करते हुए कहा है कि--मन्त्रसे बचे हुए भागम "ब्राह्मण! 
शब्दका व्यवहार जानना चाहिये।* आचार्य भट्ट-भास्करके 
अनुसार कर्म और कर्ममें प्रयुक्त होनेवाले मन्त्राके व्याख्यान- 
ग्रन्थ ब्राह्मण हैं ।४ म०म० विद्याधर शर्माजीके अनुसार--चारा 
वेदेंकि मन्त्रेकि कर्मोमं विनियोजक कर्मविधायक नानाविधानादि 
इतिहास-आख्यानबहुल ज्ञान-विज्ञानपूर्ण बेदभाग ब्राह्मण है।+ 
ब्राह्मणके दो भेद हैं--(१) विधि और (२) अर्थवाद। 
आचार्य आपस्तम्बने दोनाका भेद प्रदर्शित करते हुए कहा 
है--कर्मकी ओर प्रेरित करनेवाली विधियाँ ब्राह्मण हैं तथा 
ब्राह्मणका शेष भाग अर्थवाद है।* आचार्य लौगाक्षि भास्करके 
अनुसार अज्ञात अर्थकों अवबोधित करनेवाले वेदभागको 
विधि कहत हैं।५ यथा--'अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्थर्गकाम ' 
अर्थात्‌ स्वर्गरूपी फलकी प्राप्ति करनेके लिये अग्निहोत्र 
'करा चाहिये-यह विधिवाक्य अन्य प्रमाणस्ते अप्राप्त स्थर्ण- 
'फलयुत होमका विधान करता है अत अज्ञंतार्थ-ज्ञापक 


है। आचार्य सायणने विधिके दो भेद बतलाये हैं-- 
(१) अप्रवृत्तप्रवर्तन-विधि और (२) अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि। 
इनमे 'आग्रावैष्णब पुरोडाशं निर्वर्णनादीक्षणीयम्‌' इत्यादि 
कर्मकाण्डगत विधियाँ अप्रवृत्तकी ओर प्रवृत्त करनेवाली हैं। 
*आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' इत्यादि ब्रह्मकाण्डणत 
विधियाँ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोसे अज्ञात विषयका ज्ञान 
करानेवाली हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य लौगाक्षि 
भास्कर कर्मकाण्ड एव ब्रह्मकाण्डगत सभी विधियोंको अज्ञातार्थ- 
ज्ञापन मानते हैं, कितु आचार्य सायणने सूक्ष्म दृष्टि अपनाते 
हुए कर्मकाण्डगत विधियोंको ' अप्रवृत्तप्रधर्तन-विधि' कहा और 
ब्रह्मकाण्डगत विधियोंको 'अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि' माना।* 
मीमासादर्शनमे याज्ञिक विचारकी दृष्टिसे विधि-भागके 
चार भेद माने गये हैं--(१) उत्पत्तिविधि (२) गुणविधि या 
विनियोगविधि, (३) अधिकारविधि और (४) प्रयोगविधि। 
इनमें जो वाक्य 'यह कर्म इस प्रकार करना चाहिय' एवचिध 
कर्मस्वरूप-मात्रके अवबोधनम प्रवृत्त हैं वे “उत्पत्तिविधि' 
कहे जाते हैं यथा-'अग्निहोत्र जुहोति'। जा उत्पत्तिविधिसे 
विहित कर्मसम्बन्धी द्रव्य और दंवताके विधायक हैं वे 
*गुणविधि' (“विनियोगविधि') कहे जाते हैं। यथा--दक्षा 
जुहोति'। जो उन-ठन कर्मोमे किसका अधिकार है तथा 
किस फलके उद्देश्यसे कर्म करना चाहिय-यह बतलाते हैं, 
वे अधिकारविधि' कह जाते हैं। यथा--'यस्याहिताग्रेरप्रि्गृहान्‌ 
दहत्‌ सो्गये ध्ष्मावतेष्ट्टाकपालं निर्वपेत्‌'। जा कर्मोके 
अनुष्ठानक्रमादिका बोधन कराते हैं वे “प्रयोगविधि' हैं। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रयोगविधिक वाक्य साक्षात्‌ उपलब्ध 
नहीं होते, अपितु प्रधान वाक्य (दर्शपूर्णमासाभ्याम)-के साथ 
अड्भ-वाक्यों (सामधेयजति०)-की एकवाक्यता हाकर कल्पित 
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* वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[थेद 
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वाक्य (प्रमाणानुयाजादिभिरुपकृतवद्भ्या दर्शपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत) ही प्रयोगविधिका परिचायक होता है। 

अर्थधाद--आचार्य आपस्तम्बने ब्राह्मण (कर्मका ओर 
प्रवृतत करनेवाली विधिया)-स अतिरिक्तका शेष अवशिष्ट 
अर्थवाद कहा है।! अर्थसग्रहकारने अर्थवादका लक्षण 
करते हुए कहा है-प्रशंसा अधवा निन्‍्दापरक वाक्यको 
अर्थवाद कहते हैं।? यथा-वायुर्व क्षेपिष्टा दबता। स्तेने 
मन अनृतवादिनी वाक्‌ आदि। 

अर्थवाद-वाक्योंको लेकर पाशात्य वेद-विचारकों एव 
कतिपय भारतीय विचारकाने बेदक प्रामाण्य एव उसको 
महत्तापर तीखे प्रहार किये हैं। इसके मूलमें आलोचकोका 
भारतीय चिन्तन-दृष्टिसे असम्पर्कित रहना है। भारतीय 
चिम्तन-दृष्टि (मामास्ता)-मं अर्थवाद विधेय अर्थकी प्रशसा 
करता है तथा निषिद्ध अर्थकी निन्‍्दा। कितु इस कार्य 
(प्रशसा और निन्दा)-मे अर्थवाद मुख्यार्थद्वारा अपने 
तात्पर्यार्थकी अभिव्यक्ति नहीं करता, अपितु शब्दकी लक्षणा 
शरक्तिका आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है 
कि भीमासक-दृष्टिसे समस्त बेद क्रियापरक हैरे तथा 
यागादि क्रियाद्वारा ही अभीष्ट-प्राप्ति एब अनिष्टका परिहार 
किया जा सकता है। यत स्वाध्यायोउघ्येतव्य ” इस 
विधानसे वेदके अन्तर्गत हो अर्धवाद भी है अत उनका 
भी क्रियापरक मानना उचित है। जैसा कि पहले कहा गया 
है कि अर्थवादका प्रयाजन विधेयकां प्रशसा एवं निषिद्धकी 
पिन्दा्में प्रकट होता है। विधान एव निषेध क्रियाका ही होता 
है, अत परम्पप्या अर्थवाद-वाक्य क्रिया (याग या धर्म)-परक 
होते हैं, अतण॒व उनका प्रामाण्य एवं उपादयता सर्वधा सिद्ध 
है। इसी बातको आचार्य सैमिमिते इन शब्दाम कहा है-- 
विधिना त्वेकयाययत्वात्‌ स्तुत्पर्धन विधीना स्यु ।* उप्तासवीं 
शदीके पूर्वाधकि बादस पाश्वान्य नध्य बेदार्थ-विचासफो--बर्गाइन 
882 3802544%09323,53:30 45% 0 के आरतोय चिस्तनकी इस दृष्टिका समझा तेथा उसके 
3 कप चापामर्पवाट (अ० मं०)। 
३-आप्रायस्य फ़ियापतु+ (जै० सू०३। 
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आलोकम नये पिरेसे वंदार्थ-विचारमें दृष्टि डाली। 

प्राशस्त्थ और निन्दासे सम्बन्धित अर्थवाद-वाक्य क्रमश, 
विधिशेष एवं निषेधशेष-रूपसे अभिहित किये गये हैं।५ विधि 
अर्थात्‌ विधायक वाक्य शेष--अर्थवाद-घाक्य दोनों मिलकर 
एक समग्र वाक्यकी रचना करते हैं, जो कि विशिष्ट 
प्रभावोत्पादक बनता है। उदाहरणार्थ--चायव्य॑ श्वेतमालभेत 
भूतिकाम ' यह विधि-वाक्य है। इसका शंप--अर्थवाद वाक्य 
है--यायुर्द क्षेपिष्ठा देवता '। यहाँ वायुकी प्रशसा विधिशेषात्मक 
अर्थवादसे की गयी है। उपर्युक्त दानों वाक्याकी एकवाक्यता 
'करके लभणाद्वारा यह विदित होता है कि बायुदेवता शीप्रगामी 
हैं, अत थे ऐश्वर्य भी शीघ्र प्रदान करत हैं। अब इस विशिष्ट 
प्रभावोत्पादक अर्थको सुनकर अधिकारी व्यक्तिकी प्रवृत्ति 
हाना स्वाभाषिक है। इसी प्रकार निषेध-शेपात्मक अर्थवादका 
भी साफल्य जानना चाहिये। 

अर्थवादद्वाग प्रतिपादित विषय-परीक्षणकी दृष्टिसे शास्तमें 
इसक तीन भेद माने गये हैं--(१) गुणवाद, (२) अनुवाद 
और (३) भूतार्थवाद। 

गुणवाद नामक अर्थवादम॑ प्रतिपाद्य अर्थका प्रमाणान्तरसे 
विराध होता है। यथा-आदित्यो यूप '। यहाँ यूपका 
आदित्यके माथ अभेद प्रतिपादित है जो कि प्रत्यक्षतया 
याधित है। अत अर्थसिद्धिक लिये ऐसे स्थलॉपर लक्षणावा 
आश्रय लेकर यूपका “उम्म्यलवादिगुणयोगेनादित्यात्मकत्यप्‌! 
अर्थ किया जाता है। 

अनुबाद-सन्ञक अर्धवादमें पूर्वपरिज्ञात या पूर्वानिभूत 
प्रमाणसे अर्थका बोध हांता है जबकि प्रत्िपाद्य व्रिषयर्में 
केवल उसका “अनुवाद” मात्र रहता है। ठदाहरणार्ष- 
*अप्निर्हिमस्थ भेषजम्‌' इस याक्‍्यम प्रत्यक्षयया सिद्ध है कि 
अग्रि शैत्यका औषध ह५ै। इस पूर्वपरिज्ञात या पू्षनिभूत 
विपय (यत्र यज्राग्रिस्तत्र तप्न हिमनिरोध )-का प्रकाशन इस 
डृष्टानमें है अत या अनुवाद है। 


ऋथाडु ] 


* वेदस्वरूप * 


२५१ 


कारछाऋभाफऋा शक अआ कक क्कऋककह आफ मआधकफज ज़का हकफ़ऋआफ़कअऊअआफअऊक कफ कक पा शा जहा ऋ आक्फ ऋज आफ ऋ जा आा तक झा कक कहा ज ऋ का का हक शा हक के. 





तृतीय भूतार्थवादमे भूतार्थका अर्थ पूर्वघटित किसी 
यथार्थ वस्तुके ज्ञापससे है। यहाँ गुणवाद अर्थवादकी भाँति 
न तो किसी प्रमाणान्तरसे विरोध होता है और न ही अनुवाद 
अर्थवादकी भाँति प्रमाणान्तरावधारण होता है। अतएव 
शास्त्रमे इसका लक्षण किया गया है--'प्रमाणान्तर- 
विरोधतत्प्राप्तिरहितार्थबोधको$र्थवादो भूतार्थवाद ।' इसका 
दृष्टान्त है--/इन्द्रो सृत्राय बच्ममुदबच्छत्‌।' कहीं भी ऐसा 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता जिससे इस कथनका विसेध हो, 
अत प्रमाणान्तर-अविरोध है, साथ ही एसा भी प्रमाण नहीं 
है जिससे इसका समर्थन हा अत प्रमाणान्तरावधारण भी 
नहीं है। इस प्रकार उभय पक्षके अभावमें यह वाक्य 
भूतार्थवादका उदाहरण है। 
अर्थवाद-भागको आचार्य पारस्करे ' तर्क' शब्दसे अभिहित 
किया है।' आचार्य कर्कने 'तर्क' पदकी व्याख्या करते हुए 
कहा कि जिसके द्वारा संदिग्ध अर्थका निश्चय किया जा सके, 
बह तर्क अर्थात्‌ अर्थवाद है।* इसका उदाहरण देते हुए कहा 
-अक्ता शर्करा उपदधात्ति तेजो बै घृतम' इंस वाक्‍्यमें प्राप्त 
अज्जञन तैल तथा बसा आदि द्रव्योंस भी सम्भव है किंतु 'तेजो 
चै घृतम' इस घृतसस्तावक अर्थवाद-वाक्यसे सदेह नियकृत 
होकर घृतसे अज्ञन करना यह स्थिर होता है। इस प्रकार 
अर्थवाद-भाग महदुपकारक है। 
आपस्तम्ब पारस्कर आदि आचार्योने बेदके तीन ही 
भाग माने हैं--विधि मन्त्र और अर्थवाद। अर्थ-सग्रहकारने 
बेदके पाँच भाग माने हैं--विधि मन्त्र नामधेय निषेध 
और अर्थवादरे 
नामधेय--जैसा कि सज्ञासे स्पष्ट है नामधेय-प्रकरणम 
'कतिपय नामासे जुडे हुए विशेष भागोंको आलोचना होती है। 
इनमें 'उद्धिदा यजेत पशुक्काम ', 'चित्रया यजेत पशुकाम ', 
*अग्निहोत्र जुहोति', 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत '--ये चार वाक्य 


१-विधिविंधेयस्तर्क चेद (पा० गृ० सू० २।६। ६)। 


ही प्रमुख हैं। नामधेय विजातीयकी निवृत्तिपूर्वक विधेयार्थका 
निश्चय कराता है।* यथा--'उद्धिदा यजेत पशुकाम ' इस 
वाक्यम पशु-रूप फलके लिये यागका विधान किया गया 
है। यह याग वाक्यान्तरसे अप्राप्त है और इस वाक्यद्वारा 
'बिहित किया जा रहा है। यदि इस वाक्यसे 'उद्धिद' शब्द 
हट दिया जाय तो 'यजेत पशुकाम ' यह वाक्य होगा, 
जिसका अर्थ है--'यागेन पशु भावयत्त्‌', कितु इसस याग- 
सामान्यका विधान होगा जो कि अविधेय है, क्योंकि याग- 
विशेषका नाम अभिहित किये बिना अनुष्ठान सम्भव नहीं 
है। “उद्धिदा' पदद्वारा इस प्रयोजनकौ पूर्ति हाती है, अत 
*उद्धिद” यागका नाम हुआ तथा याग-विशेषका निर्देशक 
हानेसे विधेयार्थ-परिच्छेद भी हुआ। नामधेयत्व चार कारणासे 
होता है--(१) मत्वर्थ-लक्षणाके भयसे (२) वाक्य- 
भेदके भयसे, (३) तत्प्रख्यशास्त्रसे और (४) तदव्यपदेशसे। 

निषेध-जो वाक्य पुरुषका किसी क्रियाकों करनेसे 
निवृत्त कराता है उसे 'निषेध' कहते हैं।५ शास्त्राने 
नरकादिको अनर्थ माना है। इस नरक-प्राप्तिका हेतु 
'कलझभक्षणादि है, अत पुरुषको ऐसे कार्योंसे 'निषेध- 
वाक्य” निवर्तित करते हैं। इस प्रकार अनर्थ उत्पन्न 
'करनेवाली क्रियाओसे पुरुषका निवर्तन कराना ही निषेध- 
वाक्योंका प्रयोजन है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक (विधिमस्त्र- 
नामधेय-निपेधार्थवाद-रूप) वेदर्में कतिपय बिचारकोंने ब्राह्मण- 
भागको वेद नहीं माना है। उनके प्रधान तर्क ये हैं-- 

(१) ब्राह्मण-प्रन्थ वेद नहीं हो सकत क्योंकि उन्होंका 
नाम इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाय्शसों भी है। 

(२) एक कात्यायनका छोडकर किसी अन्य ऋषिने 
उनके बंद होनेम साक्षी नहीं दी है। 

(३) ब्राह्मण-भागको भी यदि वेद माना जाय ता 
*छन्‍्दोद्राह्मणानि च॒ तद्विषयाणि * इत्यादि पाणिनि-सूत्रमें 


३-तर्कशब्देनार्थवादो5भिधीयते। तर्ब्यते द्यनेन संदिग्धोडर्थ (पा० गृ० सू० २।६॥५ पर कर्क)। 


३-स च विधिमस्रतामधेयनिपेधार्थवादभेदात्‌ पद्चविध । 
४-नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्त्मू (अ० स०)॥ 
५-पुरुषस्‍्य निरर्तक खाकय॑ निषेध (अ० स०)॥ 

६-पा० सृ० (४॥ २। ६६)१! 
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श्५२ 


* येदो नागयण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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'छद् ' शब्दके ग्रहणसे ही ब्राह्मणाका भी ग्रहण हो जानेस 
अलगस “ब्राह्मण' शद॒का उल्लेख करना व्यर्थ होगा। 
(४) ब्राह्मण-ग्रन्थ चूँकि मन्त्राके व्याख्यान हैं, अत 
ईश्वराक्त नहीं हैं, अपितु महर्पि लोगाद्वारा प्रोक्त हैं। 
इसक समाधानमें यह कहना अत्यन्त सगत है कि 
ऐतेय शतपथ आदि ब्राक्षणोंकों पुणण अथवा इतिहास 
नहीं कहा जाता, रामायण महाभारत विष्णुपुराण आदिका 
ही इतिहास, पुराण कहा जाता है। यदि पुरातन अर्थक 
अतिपादक होनेसे तथा एतिहासिक अर्थक प्रतिपादक हानेसे 
इनकी पुराण-इतिहास कहा जायगा तो इस तरहकी सज्ञासे 
'बेद” सज्ञाका कोई विरोध नहीं है, 'वेद' सक्ञाके रहते हुए 
भी ज्राह्मण-भागकी पुराण-इतिहास सज्ञा भी हो सकती है। 
भारतीय दृष्टिसे--भूत भविष्य और चर्तमान सब कुछ वेदसे 
ज्ञात होता है।! अत जिस प्रकार कम्बु-ग्रीवादिस युक्त 
एक ही पदार्थक घट, कलश आदि अनेक नामधेय हानसे 
कोई विरोध उपस्थित नहों होता उसी तरह एक ही 
च्राह्मण-ग्रन्थके बंद होनम और पुराण-इतिहास होनेमें कोई 
विरोध नहीं हैं।* 
कात्यायनकों छाडफर किसी अन्य ऋपिने ब्राह्मणं- 
भागके वेद होनेम प्रमाण नहीं दिया है--यह कथन भी 
आधाररहित है. क्‍्याकि भारताय दृष्ठिस किसी भी आप्त 
ऋषिका प्रामाण्य अध्याहत है। फिर एसी बात भी नहीं है 
कि अन्य ऋषियीने ब्राह्मण-भागके बेदत्यका नहीं स्वीकारा 
है। आपस्तम्व श्रातसूत्र, संत्यापाठ श्रौतसूत्र मौधायन गृहामूत्र 
आदि ग्रन्थामें तत्त्‌ आचार्योंने मन्त्र और ब्राह्मण दानाको 
चेद माना है। अत यह शका निर्मल सिद्ध हाती है। 
आणिनिके 'छन्दोद्ाह्मणानि० इत्यादि सूभाम 'एन्द 
शब्दस ही ग्राह्मणका ग्रहण मावतपर द्राह्मगाति यह पद 
च्यर्थ होगा अत यह कथन भी तक-सगत नहीं है। 
आधघार्य पाणिनित 'छदस्‌ पदसे मन्त्र और द्रा्मण दोनांका 
ग्रहण किया है, क्योंकि छत्दस' इस अधिकारमें जा जा 
आदेश प्रत्यय स्वर आदिका विधान किया गया हये 
द्रोनोंमें पाय जाते हैं। जा कार्य फवल मन्त भागमें इष्ट था 
0000 44740 2225::30:220%%%% 22%: 5 लिये सूप्नोम मन्रे पद तथा जा ब्राद्मणर्मे इट्ट था 


उनके लिय 'ब्राह्मण' पद दिया है। यह भी ध्यातव्य है कि 
*एन्द ' पद यद्यपि मन्त्र-ग्राह्णणात्मक वेदका योधक है, 
कितु कभो-कभी वे इनमेंसे किसी एक अवयवके भौ 
बोधक हात हैं। महाभाष्य पस्पशाटिक एव ब्रप्ममूत्र 
शाकरभाष्यमें यह स्पष्ट किया गया है कि समुदायार्थक 
शब्दाकी कभी-कभी उनके अवयवाके लिये भी प्रवृत्ति 
देखी जाती है। यथा--'पूर्वपाञ्नाल उत्तरपाशाल आदिका 
ग्रयोग।” अत शास्त्रमे छन्‍्द अथवा वेद शब्द केवल 
मन्त्रभाग केवल ब्राह्मण-भाग अथवा दोनो भागेकि लिये 
प्रसगानुसार प्रयुक्त होते हैं। 

ब्राह्मम-भाग मन्त्राके व्याख्यान हैं, अत ये यबेदालर्गत 
नहीं हो सकत--यह कथन भी सर्वधा असंगत है। मीमासा 
एवं न्यायशास्त्रमें बेदके जो विपय-विभाग किये गये 
हैं--विधि अर्थवाद नामधेय और निषध ये सभी मुख्यतया 
ब्राह्मणम हो घटित हांते हैं। कृष्णयजुर्वेदकी सैतिरीय-सहिता 
आदियें तो मन्त्र और प्राह्मण सम्मिलित-रूपम हो हैं। यहाँ 
यह भी ज्ञातव्य है कि महाभाष्यकार पतञ्ञलिने यह विचार 
उठाया है कि व्याकरण केवल सूताकों कहना चाहिये या 
व्याख्यासहित सूजोका? इसका सिद्धान्त यही दिया गया है 
कि व्याख्यासहित सूत्र ही व्याकरण है। इसी प्रकार व्याप्या 
(ब्राह्मण)-सहित मन्त्र बट है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण-भाग 
मात्र मन्त्रोंका व्याख्यान नहों करता अपितु यज्ञादि कर्मोंकी 
विधि इतिकर्तव्यता स्तुति तथा ब्रह्मविद्या आदिका स्वतन्रतया 
विधान करता है। अत ब्राह्मण-भागका वेल्त्य सर्वथा 
अव्याहत है। 

मन्त्र-ब्राह्मपात्मफ खदक विपय-सम्बन्धी तीन भेद 
परम्परास चल आ रह हं। इनमें कर्मकाण्डके प्रतिपादक 
भागका नाम “ग्राह्मण' उपासनाकाण्डक प्रतिपादफ भागरी 
नाम 'आरण्यक' तथा ज्ञानकाण्डक प्रतिपादक भागका नाम 
उपनिषद्‌ है। 

चदका विभाजव--भारतीय यादमयर्म बतलाया गया है 
कि सृष्टिक प्रासम्भमें 'छग्यजु साम-अधर्वात्मक थेद एकत्र 
संकलित था। मययुग अतायुग तथा ट्वापरयुगवी लाभग 
समाध्ितक एकरूप येदका हो अध्ययव-अध्यापत यपफ्रम 

की अं स24 अप कि व ४ 44 दी कक की: 


ई-भूर्े भष्पे भविष्य थ सर्व धद्ा३ प्रसिध्या ३ (मतु० १२१ ९७)। 


३ ॥ 


कथाड्ू ] 


ज खेटस्व॒रूप * 


श्परे 
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चलता रहा। द्वापरयुगकी समाप्तिके कुछ वर्षों-पूर्व महर्पि 
व्यासने भावी कलियुगके व्यक्तियोकी बुद्धि, शक्ति और 
आयुष्यके हासको स्थितिको दिव्य-दृष्सि जानकर ब्रह्मपरम्पयसे 
प्राप्त एकात्मक वेदका यज्ञ-क्रियानुरूप चार विभाजन 
'किया। इन चार विभाजनोमे उन्होने होत्रकर्मके उपयोगी 
मन्त्र एव क्रियाओका सकलन ऋग्वेदके नामसे, यज्ञके 
आध्वर्यव कर्म (आन्तरिक मूलस्वरूप-निर्माण)-के उपयोगी 
मन्त्र एव क्रियाओका सकलन यजुर्वेदके नामसे औदमगात्र 
कर्मके उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाआका सकलन सामवेदके 
नामसे और शान्तिक-पौष्टिक अभिलाषाओं (जातविद्या)- 
के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाऑओंका सकलन अथर्ववेदके 
नामसे किया। इस विभाजनमें भगवती श्रुतिक वचनको ही 
आधार रखा गया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सम्प्रति प्रवर्तमान 
बेद-शब्दराशिका वैवस्वत मन्वन्तरमें कृष्णट्वैपायन महर्पि 
स्यासद्वार यह २८वाँ विभाजन है। अर्थात्‌ पौराणिक मान्यताके 
अनुसार इकहत्तर चतुर्युगीका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक 
चतुर्युगीके अन्तर्गत द्वापरयुगकी समाप्तिमे विशिष्ट तप सम्पन्न 
महर्षिके द्वार एकात्मक वेदका चार विभाजन अनवस्त होता 
रहता है। यह विभाजन कलियुगके लिये होता है और 
कलियुगके अन्ततक ही रहता है। सम्प्रति मन्वन्तरोमें सप्तम 
वैचस्वत नामक मन्वन्तरका यह २८ वा कलियुग है। इसके 
पूर्व २७ कलियुग एवं २७ ही वेदविभागकर्ता वेदव्यास 
(विभिन्न नामोंके) हो चुके हैं। वेदोंका यह २८वाँ उपलब्ध 
विभाजन महर्षि पराशरके पुत्र कृष्ण्ैपायनके द्वारा किया गया 
है। वेदोंका विभाजन करनेके कारण ही उन महर्षिको 
'बेद॒व्यास” शब्दसे जाना जाता है। 
चार वेद और उनकी यज्ञपरकता--जैसा कि ऊपर 
कहा गया है वेदविभागकर्ता व्यासोपाधि-विभूषित महर्पि 
कृष्णद्वैपायनने यज्ञ-प्रयोजनकी दृष्टिसे वेदका ऋग्वेद यजुर्वेद 
सामवेद और अथर्ववेद-यह विभाजन प्रसारित किया 
क्योंकि भारतीय चिन्तनम वेदोका अभिप्रवर्तन ही यज्ञ एव 
उसके भमाध्यमसे समस्त ऐहिकामुष्पिक फलसिद्धिक लिये 
हुआ है। वैदिक यश्ोंका रहस्यात्मक स्वरूप क्‍या है एव 


साक्षात्कृतधर्मा ऋषियोने किन बीजोंद्वारा प्रकृतिसि अभिलपित 
पदार्थोका दोहन इस भौतिक यज्ञके माध्यमसे आविष्कृत 
किया, यह पृथक्‌ विवेचनीय विषय है। यहाँ स्थूलदृष्टया 
यह जानना है कि प्रत्येक छोटे (इष्टि) और बडे (सोम 
अग्रिचयन) यज्ञामे मुख्य चार ऋत्विकु-होता, अध्वर्यु, 
उद्गाता और ब्रह्मा होते हैं। बडे यज्ञामें एक-एकके तोन 
सहायक और होकर सोलह ऋत्विक्‌ हो जाते हैं, कितु ये 
तीन सहायक उसी मुख्यके अन्तर्गत मान लिये जाते हैं। 
इनमे 'अध्वर्य' नामक ऋत्विक्‌ द्रष्य-देवतात्यागात्मक 
यज्ञस्वरूपका निर्माण यजुर्वेदसे करता है। 'होता' नामक 
ऋत्विक्‌ यज्ञके अपेक्षित शस्त्र (अप्रगीत मन्त्रसाध्य स्तुति) 
एवं अन्य अड्भकलापोका अनुष्ठान ऋग्वेदद्वारा तथा 'उद्गाता' 
नामक ऋत्विक्‌ स्तोत्र (गेय मन्त्रसाध्य स्तुति) और उसके 
अड्भकलापोंका अनुष्ठान सामवेदद्वाए करता है। “ब्रह्मा' नामक 
चतुर्थ ऋत्विक्‌ यज्ञिय कर्मोके न्‍्यूनादि दोषोका परिहार एव 
शान्तिक-पौष्टिक-आभिचारिकादि सर्वविध अभिलाष-सम्पूरक 
कर्म अधर्ववेदद्वारा सम्पादित करता है। 

बेद-प्रयी--कतिपय अर्वाचीन वेदार्थ-विचारक 'सैपा 
अय्येव विद्या तपति' (श० ब्रा० १०। ३। ६। २), 'प्रयी से 
विद्या' (श० ब्रा० ४। ६। ७। १), 'इति देदास्त्रयस्त्रयी' 
इत्यादि बचनोके द्वारा वेद वस्तुत तीन हैं तथा कालान्तरमे 
अधर्ववेदको चतुर्थ वेदके रूपम॑ मान्यता दी गयी-ऐसी 
कल्पना करते हैं, कितु यह कल्पना भारतीय परम्परासे सर्वथा 
विपरीत है। भारतीय आचार्योनि रचना-भेदकी दृष्टिसि वेदचतुष्टीका 
त्रित्वमे अन्तर्भाव कर उसे लक्षित किया है। रचना-शैली 
तीन ही प्रकारकी होती है--(१) गद्य (२) पद्ध और (३) 
गान। इस दृष्टिसे--छन्दमे आवद्ध पादव्यवस्थासे युक्त मन्त्र 
*ऋक्‌' कहलाते हैं वे हो गीति-रूप होकर 'साम' कहलाते 
हैं तथा वृत्त एवं गोतिसे रहित प्रश्लिप्टपठित (-गद्यात्मक) 
मन्र “यजुप्‌' कहलाते हैं।! यहाँ यह ध्यातव्य है कि 
उन्दोबद्ध ऋग्विशेष मन्त्र ही अधर्वाद्विस्स हैं अत उनका 
ऋषूपा (पद्यात्मिका) रचना-शैलीमें हो अन्तर्भाव हो जाता है 
और इस प्रकार थेदत्रयीकी अन्वर्थता हांती है। 


“८ दस्त 
१-पादेनार्थन चोपेता बृत्तबद्धा मन्त्रा ऋच । गीतिरूपा मन्त्रा सामानि। घृततगौतिवर्जितत्वेन प्रश्लिष्टपठि 


चे० क० अँ० ६-- 
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वैदिक वाड्मयका शास्त्रीय स्वरूप 
(डॉ० अरभम्रीकिशोरणी मिप्र) 


सस्कृत साहित्यकी शब्द-रचनाकी दृष्टिसे 'वेद' शब्दका 
अर्थ ज्ञान होता है, परतु इसका प्रयोग साधारणतया ज्ञानके 
अर्थमें नहीं किया जाता। हमारे महर्षियोंने अपनी तपस्याके 
द्वारा जिस शाश्वत ज्योति! का परम्परागत शब्द-रूपसे 
साक्षात्कार किया वही शब्द-राशि 'वेद' है। वेद अनादि 
हैं और परमात्माके स्वरूप हैं। महर्पियाद्वात प्रत्यक्ष दृष्ट 
होनेके कारण इनमें कहीं भी असत्य या अविश्वासके लिय 
स्थान नहीं है। ये नित्य हैं और मूलमें पुरुष-जातिसे 
असम्बद्ध ह्ोनेके कारण अपौरुषेय कहे जात हैं। 
खेद अनादि-अपीरुषेय और नित्य हैं तथा उनकी 
प्रामाणिकता स्वत सिद्ध है इस प्रकारका मत आस्तिक 
सिद्धान्तवाले सभी पौराणिका एव साख्य, योग मौमासा और 
चेदान्तके दार्शनिकाका है। न्याय और वैशेषिकके दार्शनिकाने 
चैदको अपौरुषेय नहीं माना है, पर व भी इन्हें परमेश्वर 
(पुरुषोत्तम)-द्वारा निर्मित परतु पूर्वानुरूपीका हो मानत हैं । 
इन दाना शाखाअकि दार्शनिकोने वेदको परम प्रमाण माना है 
और आनुपूर्थों (शब्दोच्चारणक्रम)-को सृष्टिके आसम्भसे लंकर 
अबतक अविच्छिन्न-रूपसे प्रयृत्त माना है। 
जो चेदको प्रमाण नहीं मानते वे आस्तिक नहीं कहे 
जाते। अत सभी आस्तिक मतयाले बेदका प्रमाण माननेम 
एकमत हैं. केघल न्याय और वैशेषिक दार्शनिकोकी 
कै पल माननेकी शैली भित्र है। नास्तिक दार्शनिकोंने 
भिन्न-भिन व्यक्तियोद्वारा रचा हुआ ग्रन्थ मात्रा है 
चार्बाक मतबालनि तो येदको निष्क्रिय लोगाकी जीविकाका 
साधन तक कह डाला है। अत नास्तिक दशववाल वदका 
न तो अनादि न अपौरषेय और न नित्य ही मात हैं तथा 
ने इनको प्रामाणिकतामें है विश्वास करते हैं। इमोलिय य॑ 
नास्तिक बहलाते हैं। आस्तिक दर्शनशास्तराने इस मतझा 
युद्धि, तर्क एवं अमापमसे पूरा खण्डत किया है। 
चेद चार हैं 
सर्वमात कालमें पद घार माने जाते हैं। उनके नाम हैं-- 


(0 वेद, (२) पहुँेंद. (3) सामबंद और (४) अपर्ववेदा 


द्वापरयुगकी समात्तिके पूर्व वेदाक उक्त चार विभाग 
अलग-अलग नहीं थे। उस समय तो “फ्रकू', यजु ' और 
“'साम'--इन तीन शब्द-शैलियोंको सग्रहात्मक एक विशिष्ट 
अध्ययनीय शब्द-राशि ही थेद कहलाती थी। यहाँ यह 
कहना भी अप्रासगिक नहीं हागा कि परमपिता परमग्रते 
प्रत्येक कल्पके आरम्भमें सर्वप्रथम श्रह्मजी (परमे्ठी 
प्रजापति)-क हृदयमें समस्त थेदोका प्रादर्भाव कराया था, 
जो उनक चारों मुखार्म सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ग्राह्मजीकी 
ऋषिसतानान आगे चलकर तपस्याद्वारा इसी शब्द-शाशिका 
साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकौ प्रणालीसे इनका 
सरक्षण किया। 

जयी 

विश्वमें शब्द-प्रयोगकी तीन ही शैलियाँ होती हैं, जो 
पद्य (कविता), गद्य और गानरूपसे जन-साधारणमें प्रसिद्ध 
हैं। पद्यमें अक्षर-सख्या तथा पाद एवं विशमका नि्धित 
नियम रहता हैं। अत निश्चित अक्षर-सख्या और पाद एवं 
विरामवाले बेद-मन्त्रांफी सज्ञा 'ऋकु' है। जिन मन्त्रामें 
छन्‍्दक नियमानुसार अक्षर-सख्या और पाद एवं विदम 
ऋषिदृष्ट नहीं हैं, थे गद्यात्मक मन्त्र “यज़ु ' फहलाते हैं 
और जितने मन्त्र गानात्मक हैं ये मन्त्र 'साम” फहलाते हैं। 
इस तीन प्रकारकों शब्द-प्रकाशन-शैलियाके आधारपर हो 
शास्त्र एवं लाकमें बेदके लिये *प्रयी' शब्दका भी व्यवहार 
किया जाता है। 'श्रया' शब्दसे ऐसा नहीं समझना 'घाहिय 
कि वेदाकी संख्या ही तीन है, क्यांफि “प्रयी! शब्दका 
स्ययहार शब्द-प्रयागकी शैलीक आधारपर है। 

श्रुति--आप्राय 

यटके पठत-पाठनक क्रमर्म गुरुमुखस श्रवण कर स्थये 
अध्यास फरनेकी प्रक्रिया अबतक है। आज भी गुरुमुणे 
श्रयण किय घिना झयल पुस्तकके आधारपर ही मन्याभ्याप्त 
करता निन्दनीय एव निष्फल मात्रा जाता है। इस प्रकार 
वेल्ये सरक्षण एय सफलाफी दृष्टिस शुरुसुश़से शव 
करने एये उसे याद यरसमका अत्यन्त मदृत्य है। इसी कारा 


'कथाडु ] 
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वेदको ' श्वुति' भी कहते हैं। वेद परिश्रमपूर्वक अभ्यासद्वारा 
सरक्षणीय है। इस कारण इसका नाम “आम्राय' भी है। 
श्रयी श्रुति और आप्लाय-ये तीनो शब्द आस्तिक ग्रन्थोमे 
बेदके लिये व्यवद्वत किये जाते हैं। 
चार वेद 
उस समय (ट्वापरयुगकी समाप्तिक समय)-मे भी 
बेदका पढाना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। 
कलियुगमें मनुष्पोकी शक्तिहीनता और कम आयु होनेकी 
बातको ध्यानमे रखकर वेदपुरुष भगवान्‌ नारायणके अवतार 
श्रीकृष्णद्रैपायन वेदब्यासजी महाराजने यज्ञानुष्ठानके उपयोगको 
दृष्टिगत रखकर उस एक वेदके चार विभाग कर दिये और 
इन चारो विभागोकी शिक्षा चार शिष्योको दी। ये ही चार 
विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबंद और अधथर्ववेदके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। पैल, वैशम्पायन जैमिनि और सुमन्तु 
नामक-इन चार शिष्योने अपने-अपने अधीत वेदोंके 
सरक्षण एव प्रसारके लिये शाकल आदि अपने भिन्न-भिन्न 
शिष्योको पढ़ाया। उन शिष्योंके मनोयोग एवं प्रचारके 
कारण थे शाखाएँ उन्हींके नामसे आजतक प्रसिद्ध हो रही 
हैं। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शाखाके नामसे 
सम्बन्धित कोई भी मुनि मन्त्रद्रणा ऋषि नहीं है और न वह 
शाखा उसकी रचना है। शाखाके नामसे सम्बन्धित व्यक्तिका 
उस वंदशाखाकी रचनासे सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रचार एवं 
सरक्षणके 'कारण सम्बन्ध है। 
कर्मकाण्डमे भिन्न वर्गीकरण 
वेदोका प्रधान लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान देना ही है, 
जिससे प्राणिमात्र इस असार ससारके बन्धनोंके मूलभूत 
कारणोको समझकर इससे मुक्ति पा सके। अत वेदमें 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड--इन दोनों विषयाका सर्वाद्भीण 
निरूपण किया गया है। वेदोका प्रारम्भिक भाग कर्मकाण्ड 
है और यह ज्ञानकाण्डवाले भागसे बहुत अधिक है। 
कर्मकाण्डमें यज्ञानुष्नन-सम्बन्धी चिधि-निषेध आदिका सर्वाद्ठीण 
विवेचन है। इस भागका प्रधान 'उपयोग यज्ञानुप्लानमें होता 
है। जिन अधिकारी बैंदिक विद्वानाको यज्ञ करानेका 
अजमानद्वार अधिकार प्राप्त होता है उनको 'फऋत्विक्‌" 


कहते हैं। श्रौतयज्ञमे इन ऋत्विजोके चार गण हैं। समस्त 
ऋत्विक्‌ चार वर्गोंमें बँटंकर अपना-अपना कार्य करते हुए 
यज्ञको सर्वाद्जीण बनाते हैं। मणोंके नाम हैं--(१) होतृगण, 
(२) अध्वर्युगण (३) उद्ातगण और (४) ब्रह्मगण[ 
उपर्युक्त चारो गणो या वर्गोके लिये उपयोगी मन्त्रोके 
सग्रहके अनुसार वेद चार हुए हैं। उनका विभाजन इस 
प्रकार किया गया है-- 
ऋग्वेद--इसमें होतृवर्गके लिये उपयोगी मन्त्रोका 
सकलन है। इसका नाम ऋग्वेद इसलिये पडा है कि इसमें 
“ऋक्‌' सज्ञक (पद्चद्ध) मन्त्राकी अधिकता है। इसमें 
होतृवर्गके ठपयोगी गद्यात्मक (यजु ) स्वरूपके भी कुछ 
मन्त्र हैं। इसकी मन्त्र-सख्या अन्य वेदोकी अपेक्षा अधिक 
है। इसके कई मन्त्र अन्य वेदोमें भी मिलते हैं। सामवेदमे 
तो ऋग्वेदके मन्त्र हो अधिक हैं। स्थतन्त्र मन्त्र कम हैं। 
'यजुर्वेद--इसमें यज्ञानुप्तान-सम्बन्धी अध्यर्युवर्गकक उपयोगी 
मन्त्रोका सकलन है। इसका नाम यजुर्वेद इसलिये पड़ा है 
कि इसमें “गद्यात्मक” मन्त्रोकी अधिकत्ता है। इसमे कुछ 
यद्यबद्ध मन्त्र भी हैं जो अध्यर्युवर्गके उपयोगी हैं। इसके 
कुछ मन्त्र अ्थर्ववेदम भी भाये जाते हैं। यजुर्वेदके दो 
विभाग हैं--(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद। 
सामबेद--इसमें यज्ञानुष्टानके ठद्गातृवर्कके उपयोगी मन्त्रोंका 
'सकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिये पडा है कि इसमें 
गायन-पद्धतिके निश्चित मन्त्र ही हैं। इसके अधिकाश मन्त्र 
ऋग्वेदमें उपलब्ध होते हैं, कुछ मन्त्र स्वतन्त्र भी हैं। 
अथर्ववेद--इसमें यमानुष्ठानके ब्रह्मवर्गकि उपयोगी मञ्नोका 
संकलन है। इस ब्रह्मवर्गका कार्य है यज्ञकी देख-रेख 
करना, समय-समयपर नियमानुसार निर्देश देना यज्ञ्में ऋत्विजों 
एवं यजमानक द्वारा कोई भूल हो जाय या कमी रह जाय तो 
उसका सुधार या प्रायध्वित्त करना। अथर्वका अर्थ है कमियोंको 
हटकर ठीक करना या कमौ-रहित बनाना। अत इसमें 
यज्ञ-सम्बन्धी एवं व्यक्ति-सम्बन्धी सुधार या कमी-पूर्ति 
करनेवाले भी मन्त्र हैं। इसमें पद्चात्मक मन्त्रांके साथ कुछ 
गद्यात्मक मन्त्र भी उपलब्ध हैं। इस खेदका नामकरण अन्य 
बेदोकी भाँति शब्द-शैलोके आधारपर नहीं है, अपितु इसके 


री 


जा 


+ देदा नाग्यण साक्षात्‌* 
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प्रतिपाद्य विषयके अनुसार है। इस वैदिक शब्दराशिका 
प्रचार एवं प्रयोग मुख्यतः अथर्व नामक भहर्पिद्वारा किया 
गया। इसलिये भी इसका नाम अधर्ववेद है। 
कुछ मन्त्र सभी बेदामें या एक-दो बेदोंमें समान- 
रूपसे मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि चारे बेदोंका 
विभाजन यज्ञानुष्ठाकके ऋत्विक्‌ जनोके उपयोगी हानेके 
आधारपर किया गया है। अत विभिन्न यज्ञावसर्रापर विभिन्न 
बर्गोके ऋत्विजाके लिये उपयोगी मन्त्राका उस बेदम आ 
जाता स्वाभाविक हैं भले ही वह मन्त्र दूसरे ऋत्विकुके 
लिये भी अन्य अवसरपर उपयोगी हानेके कारण अन्य्र भी 
मिलता हो। 
वेदोका विभाजन और शाखा-विस्तार 
आधुनिक विचारधाराके अनुसार चारो येदोकी शब्द- 
राशिके विस्तारमें तीन दृष्टियाँ पायी जाती हैं“-(१) याज्षिक 
दृष्टि (२) भ्रायागिक दृष्टि और (३) साहित्यिक दृष्टि। 
आहक्लिक दृष्टि--इसके अनुसार वेदोक्त यज्ञाका अनुष्ठान 
ही बेदके शब्दाका मुख्य उपयोग माना गया हैं। सृष्टिके 
आस्म्भसे शी यज्ञ करनेमें साधारणतया मन्त्रोचाारणकी 
शैली, मन्त्राप्षर एवं कर्म-विधिमें वियिधता रही है। इस 
'विधिधताके कारण हो वेदोकी शाखाका विस्तार हुआ है। 
प्रत्येक वेदकी अनेक शाखाएँ चतायी गयी हैं। यथा-- 
ऋग्वेदकी २१ शाखा यजुर्पेदकी १०१ शाखा सामवेदकी 
१,००० शाखा और अधर्ववेदकी ९ शाखा-इस प्रकार 
कुल १,१३१ शाखाएँ हिं। इस संख्याका उल्लेख महर्षि 
पतञलिने अपन महाभाष्यर्में भी किया है। अन्य बंदांकी 
अपेक्षा ऋग्वेदर्म मन्त्र-संख्या अधिक है फिर भी इसका 
शाखा-विस्तार यजुर्देद और सामवेदकी अपक्षा कम है। 
इसका कारण सह है कि ऋग्वेदर्म देखताअंकि स्तुतिरुप 
अनोका भण्डार है। स्वुति-याक्याकी अपेक्षा कर्मप्रयोगकी 
शैलीमें भिमता होनी स्वाभाविक है। अत अऋष्येदकी 
अपेक्षा गजुर्वेदकी शाख्ाएँ अधिक हैं। गायन शैललीफी 
शायाओँका सर्वाधिक एाना आम्र्यवजनक नहों है। अत 
सामबंदकी ६ ००० शपखाएँ ग्रतायों गयो हैं। फलत कोई 
भो चेद शाखा-गिस्ताश्के काग्ण एक दूसरेस उपयागिता, 


श्रद्धा एवं महत्त्में कम-ज्यादा नहीं है। चारेंका महत्व 
समान है। 

उपर्युक्त ११३१ शाखाआमसे वर्तमानम केवल १२ 
शाखाएँ ही मूल ग्रन्थामें उपलब्ध हैं। वे हैं-- 

१--ऋग्वेदकी २१ शाखाआमेंसे केवल २ शाखाआके ही 
ग्रन्थ प्राप्ह--(१) शाकल-शाखा और (२) शाथायन-शाा। 

२-अजुर्वेदमं कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाआमसे केवल 
४ शाखाअकि ग्रन्थ ही प्राप्त हैं-(१) तैतिरीय शाखा, 
(२) मैंत्रायणीय शाखा (३) कठ शाखा और 
(४) कपिप्ठल शाखा। 

शुक्लयजुर्देदकी १५ शाखाओम॑से केवल २ शाखाओंके 
ग्रन्य हो प्राप्त हैं--(१) माध्यन्दिगीय-शाखा और 
(२) फाण्व-शाखा। 

३-सामवेदकी १००० शाखाआमेसे केवल २ 
शाखाआक ही ग्रन्थ प्राप्त हैं--(१) फौधुम-शाखा और 
(२) जैमिनोय-शाखा। 

४--अथर्ववंदकी ९ शाखाआंमेसे केवल २ शाखाओंके ही 
ग्रन्थ प्राप्त हैं“ (१) शौनक-शाया और (२) पैप्पलाद-शाखा। 

उपर्युक्त १२ शायाओमसे कवल ६ शाखाआका 
अध्यपन-शैली प्राप्त है जो नाच दो जा रही है-- 

आगवंदमें फेबल शाकल-शाणा कृष्णयजुर्वेदमें फेवल 
तैत्तिय शाखा और शुक्नयजुर्थेश्मं फेवल माध्यन्दिमीय 
शाखा तथा काण्व-शाखा सामयंदमें कंबल कौथुम-शा्ा, 
अधर्वयंदमें फबल शौनक-शाखा। यह कहता भी अनुपयु् 
नहीं होगा कि अन्य शाथाआक कुछ और भी ग्रन्य 
उपलब्ध हैं कितु दनस उस शाखाका पूरा परिचय नहीं 
मिल सफता एवं घहुत-मो शाय्ाआफे ता नाम भी उपलब्ध 
नहीं हैं। फृष्णयपुर्येदका मैप्रायणा शाखा महारा्ट्रमें तथा 
मामवेदकी जैमिवोप शाखा फेरलक कुछ व्यक्तियाकि ही 
उच्चारणर्म सीमित हैं) 

अ्रपांगिक दृष्टि--इमके अनुसार प्रत्यक शापाक दो भय 
यताये गय हैं। एक मय्य-भाग और दूसय ब्राद्मघ-भाग! 

मंत्र भाग--मन्य-भण उस क्टयशिया कहते हैं शो 
यज्में साथान्‌ रूपमे प्रयाग्मे आता है। 


क्रथधाडू 


+ वैदिक यादइ्मयका शास्त्रीय स्वरूप * 
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बआहाण-भाग--ब्राह्मण शब्दसे उस शब्दराशिका सकेत 
है जिसमे विधि (आज्ञाबोधक शब्द), कथा आख्यायिका 
एव स्तुतिद्वारा यज्ञ करानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न कराना, थज्ञानुष्ठान 
करनेकी पद्धति बताना, उसकी उपपत्ति और विवेचनके 
साथ उसके रहस्यका निरूपण करना है। इस प्रायोमिक 
दृष्टिके दो विभाजनोमें साहित्यिक दृष्टिक चार विभाजनोका 
समावेश हो जाता है। 
साहित्यिक दृष्टि-इसके अनुसार प्रत्येक शाखाकी 
बैदिक शब्द-राशिका वर्गीकरण-- (१) सहिता (२) ब्राह्मण 
(३) आरण्यक और (४) उपनिषद्‌-इन चारो भागोंमें है। 
सहिता--वेदका जो भाग प्रतिदिन विशेषत अध्ययनोय 
है, ठैसे 'सहिता' कहते हैं। इस शब्द राशिका उपयोग श्रौत 
एवं स्मार्त दोनो प्रकारके यज्ञानुष्ठानोर्में होता है। प्रत्येक 
चेदकी अलग-अलग शाखाकी एक-एक सहिता है। 
बेदोंके अनुसार उनको--(१) ऋग्वेद-सहिता (२) यजुर्वेद- 
सहिता (३) सामवेद-सहिता और (४) अधर्ववेद-सहिता 
'कहा जाता है। इन सहिताआंके पाठम उनके अक्षर, वर्ण, 
स्वर आदिका किचित्‌ मात्र भी उलट-पुलट न हाने पाये 
इसलिये प्राचीन अध्ययन-अध्यापनके सम्प्रदायमे 
(१) सहिता-पाठ (२) पद-पाठ (३) क्रम-पाठ--य॑ 
तीन प्रकृति पाठ और (१) जटा, (२) माला (३) शिखा, 
(४) रेखा (५) ध्वज (६) दण्ड (७) रथ तथा 
(८) घन-ये आठ विकृति पाठ प्रचलित हैं। 
ब्राह्मण--वह वेद-भाग जिसमे विशेषतया यज्ञानुष्ठानकी 
पद्धतिके साथ-ही-साथ तदुपयोगी प्रवृत्तिका उद्दोधन कराना 
उसको दृढ़ करना तथा उसके द्वारा फल-प्राप्ति आदिका 
निरूपण विधि एवं अर्थवादक॑ द्वारा किया गया है “ब्राह्मण' 
कहा जाता है। 
आरण्यक--वह चेद-भाग जिसम यज्ञानुप्ठान-पद्धति, 
याज्ञिक मन्त्र पदार्थ एवं फल आदियमें आध्यात्मिकताका 
सकेत दिया गया है 'आरण्यक' कहलाता हैं। यह भाग 
मनुष्यको आध्यात्मिक बांधकी ओर झुकाकर सासारिक 
अम्धनोसे ऊपर उठाता है। अत इसका विशेष अध्ययन भी 
ससारके त्यागको भावनाके कारण वानप्रस्थाश्रमके लिये 


अरण्य (जगल)-मे किया जाता है। इसीलिये इसका नाम 
“आरण्यक' प्रसिद्ध हुआ है। 

उपनिषद--वह बेद-भाग जिसमे विशुद्ध रीतिसे 
आध्यात्मिक चिन्तनको ही प्रधानता दी गयी है और फल- 
सम्बन्धी फलानुबन्धी कर्मीके दृढ़ानुगंगको शिथिल करना 
सुझाया गया है “उपनिषद्‌' कहलाता है। वेदका यह भाग 
उसकी सभी शाखाआमें है परतु यह बात स्पष्ट-रूपसे 
समझ लेनी चाहिये कि वर्तमानम उपनिषद्‌ सज्ञाके नामसे 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमसे कुछ उपनिषदो (ईशावास्य, 
बृहदारण्यक, तैत्तिरिय छान्दोग्य आदि)-को छोडकर बाकीके 
सभी उपनिषद्‌ उसी रूपमे किसी-न-किसी शाखाके 
'उपनिषद्-भागमें उपलब्ध हो ऐसी बात नहीं है। शाखागत 
उपनिषदामेंसे कुछ अशको सामयिक, सामाजिक या 
वैयक्तिक आवश्यकताके आधारपर उपनिषद्‌ सज्ञा दे दी 
गयी है। इसीलिये इनकी सख्या एव उपलब्धियोमे विविधता 
मिलती है। वेदामे जो उपनिषदू-भाग हैं, वे अपनी 
शाखाआमे सर्वथा अक्षुण्ण हैं। उनको तथा उन्हीं शाखाआंके 
नामसे जो उपनिषद््‌-सज्ञाके ग्रन्थ उपलब्ध हैं दोनांको एक 
नहीं समझना चाहिये। उपलब्ध ठपनिषद्‌-ग्रन्थाकी सख्यामेसे 
ईशादि १० उप्रनिषद्‌ तो सर्वमान्य हैं। इनक अतिरिक्त ५ 
और उपनिषद्‌ (श्वेताश्वतरादि), जिनपर आचार्योकी टीकाएँ 
तथा प्रमाण-उद्धरण आदि मिलते हैं सर्वसम्मत कहे जाते 
हैं। इन १५ के अतिरिक्त जो उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, उनकी 
शब्दगत आजस्यिता तथा प्रतिपादनशैली आदिकी बिभिन्नता 
होनेपर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इनका 
प्रतिपाद्य ब्रह्म या आत्मतत्त्व निश्चयपूर्वक अपौरुषेय नित्य 
स्वत प्रमाण वंद-शब्द-राशिसे सम्बद्ध हैं। 

ऋषि, छन्‍्द और देवता 

बेदके प्रत्येक मन्त्रमें किसी-न-किसी ऋषि छन्‍न्द एवं 
देवताका उल्लेख हाना आवश्यक है। कहां-कहाँ एक ही 
मन्त्रम एकसे अधिक ऋषि छन्‍्द और दबताक नाम मिलते 
हैं। इसलिय यह आवश्यक हैं कि एक ही मन्त्रमें एकसे 
अधिक ऋषि छन्द और दवता कया हैं यह स्पष्ट कर दिया 
जाय। इसका विवचन निम्न पक्तियाम किया गया # 


शा 
नली 
बा 
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ऋषि--यह यह व्यक्ति है, जिसन मन्त्रके स्वरूपको 
यथार्थ रूपमें समझा है। “यथार्थ '-्ञाव प्राय चार प्रकार- 
से होता है (१) परम्पराके मूल पुरुष होनेसे, (२) उस 
तत््वके साक्षात्‌ दर्शसे (३) श्रद्धापूर्वक प्रयोग तथा 
सक्षात्कारसे और (४) इच्छित (अभिलपित)-पूर्ण सफलताके 
साक्षात्कारसे। अतएवं इन चार फारणांसे मन्त्र-सम्बन्धित 
ऋषियाका निर्देश ग्रन्थोमें मिलता है। जैसे-- 
१--कल्पक आदियें सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक 
शब्द-राशिका प्रथम उपदेश ब्रह्माजीक हृदयमें हुआ और 
ब्रह्माजीसे परम्परागत अध्ययन-अध्यापन होता रहा जिसका 
निर्देश यश-गब्राह्मण' आदि ग्रन्योर्में उपलब्ध होता है। 
अत समस्त बेदकी परम्पराके मूल पुरुष ब्रह्म (ऋषि) हैं। 
इनका स्मरण परमेष्ठी प्रजापति ऋषिके रूपमें किया 
जाता है। 
३-इसी परमेष्ठी प्रजापतिकी परम्पणकी वैदिक शब्द- 
राशिक किसी अशक शब्द-तत्त्वका जिस ऋषिने अपनी 
तपश्चयकि द्वारा किसी विशेष अवसरपर प्रत्यक्ष दर्शन 
किया बह भी उस मनत्रका ऋषि कहलाया। उस ऋषिका 
यह ऋषित्व शब्दतत्त्वके साधात्कारका कारण माना गया है। 
इस प्रकार एक हो मन्त्रका शब्दतत्व-साक्षात्कार अनफ 
आपियोंको भिन्न-भिन्न रूपसे या सामूहिक रूपसे हुआ था। 
अत वे सभी उस मन्त्रके ऋषि भाने गये हैं। 
३-कल्प ग्रम्थोंके निर्देशार्म ऐसे व्यक्तिमाको भी ऋषि 
कहा गया है जिन्हांने उस मन्त्र या कर्मका प्रयोग तथा 
साक्षात्कार अति श्रद्धापूर्वक किया है। 
४--वैदिक ग्रन्या पिशेषतया पुसाण-ग्रन्थाक मननस 
यह भी पता लगता है फि जिन व्यक्तियांते किसा मन््रका 
एक विशेष प्रकारक प्रयोग तथा साधात्फाग्से सफलता प्राम 
की है से भी उस मन्रफे ऋषि माने गये हैं। 
डछ निर्देशाक्ों ध्यानर्म रखतेके साथ यह भी समझ 
लेगा चाहिये कि एक ही मसयका उक्त चर्षों प्रशास्से दा 
एक हा प्रजारसे दरनंयाने पिन्र भिते व्यक्ति ऋषि हुए है। 
कल एफ मत्यो| अन्य रपि होतमें परस्पर बोई विशेष 


नहीं ककि सत्र ऋषियोंशी रघत या अवुभूलिम 


सम्बन्ध नहों रखता, अपितु ऋषि ही उस मच्रस चहिफू 
रूपसे सम्बद्ध व्यक्ति है। 

छन्द-मचसे सम्बन्धित (मन्त्रके स्वरूपमें अनुस्यूत) 
अक्षर, पाद, विरामको विशेषताके आधारपर दी गयी जो 
सज्ञा है. यहो छन्द है। एक हो पदार्थों सज्ञा विभित 
सिद्धान्त या व्यक्तिके विश्लेषणके भावसे नाना प्रकारको हो 
सकती है। अत एक ही मन्त्रके भिन्न मामके झन्द शास््ामें 
पाये जाते हैं। किसो भी सज्ञाका नियमन उसके तत्वज्ञ 
आप्त व्यक्तिके ट्वारा ही होता है। अत कात्यायन शौनक 
पिंगल आदि छत्द शास्त्रके आचार्योंकी एवं सर्वानुक्रमणीकररेंकी 
उक्तियाँ ही इस सम्बन्धमें मान्य होती हैं। इसलिये एक 
मन्त्रमें भिन्न नामोके छत्दांके मिलनेसे भ्रम नहीं होगा 
चाहिये। 

देवता--मन्त्रोंके अक्ष॥ किसी पदार्थ या य्यक्तिके 
सम्बन्धमें कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या 
पदार्थके निमित्त होता है थहो उस मन्त्रका देयता होता 
है परतु यह स्मरण रखना चाहिये कि कौत भन्त, 
किस व्यक्ति या पदार्थक लिये कब और कैसे प्रयोग 
किया जाय इसका निर्णय बेदका ब्राह्मण-भाग या तत्वज् 
ऋषियोंके शास्त्र-बचन ही करते हैं। एफ ही 'मसका 
प्रयाग कई यज्षिय अवयसरा तथा कई कामनाअफि छिये 
मिलता हैं। ऐसी स्थितियें ठस एक ही मन्रके अनेक 
देवता बताये जाते हैं। अत 'ठन निर्देशोके आधारपर 
ही काई परार्थ या व्यक्ति 'देवता' कहा जाता है। मनत्रके 
हाथ जा प्रार्था को गयो हैं उसकी पूर्ति करतर्की 
क्षमता उस दबतामें रघता है। लौकिक व्यक्ति था पहाय॑ 
हो जाए देयता हैं यहाँ यम्युन यह दृश्य जह़ पटाप॑ 
या असम व्यक्ति देयता नहीं है अपितु उसमें अर्शाति 
एफ प्रभु शाक्सिम्पन् देवता तत्व हऐ जिससे हम प्रार्यता 
करत हैं। यही यात “अभिमानीष्यपदश' शब्ल्से रफ्यांमें 
स्वष्ट फी गया है। सौछिक पतार्य या व्यक्तिया अधिए्राता 
देवग-तत्व मयात्पक शब्द-तत्वम अभिन्र है, मह 
मोमासा दर्रतया वियार है। घचलाशस्पर्म सत्यमे प्रतिषादा 
देवता हत्यनों रागरधभपी ओेतन अप अटद्धिय कहां गए 


कथाडु] 
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है। पुराणोंमें कुछ देवताआके स्थान चरित्र इतिहास 
आदिका वर्णन करके भारतीय सस्कृतिके इस देवता- 
तत्त्वके प्रभुत्वको दृदयद्भम कराया गया है। निष्कर्ष यही 
है कि इच्छाकी पूर्ति कर सकनेवाले अतीन्द्रिय मन्त्रसे 
प्रतिपादित ततत््वको देवता कहते हैं और उस देवताका 
सकेत शास्त्र-वचनासे हो मिलता है। अत बचमोके 
अनुसार अवसर-भेदसे एक मन्त्रके विभिन्न देवता हो 
सकते हैं। 
वेदके अड्भ, उपाड़' एवं उपवेद 

वेदोके सर्वाड्भरीग अनुशीलनके लिये शिक्षा कल्प 
व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष-इन ६ अड्भोके ग्रन्थ 
हैं। प्रतिपदसूत्र अनुपद, छन्दोभाषा (प्रातिशाख्य), धर्मशास्त्र 
न्याय तथा वैशेषिक-ये ६ उपाडु ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। 
आयुर्वेद, धनुर्वेद गान्धर्वबेद तथा स्थापत्यवेद-ये क्रमश 
चारों वेदोके उपवेद कात्यायनने बतलाये हैं। 
बेदोकी जानकारीके लिये विशेष उपयोगी ग्रन्थ 

वैदिक शब्दांके अर्थ एवं उनके प्रयोगकी पूरी जानकारीके 
लिये बेदाड़ आदि शास्त्रोकी व्यवस्था मानी गयी है। उसमें 
वैदिक स्वर और शब्दोकी व्यवस्थाके लिये शिक्षा तथा 
व्याकरण दोना अब्जोके ग्रन्थ बेदके विशिष्ट शब्दार्थके 
'उपयोगके लिये अलग-अलग उपाड् ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' हैं, 
जिन्हें वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयोग-पद्धतिको 
सुब्यवस्थाके लिये कल्पशास्त्र माना जाता है। इसके चार 
भेद हैं--(१) श्रौतसूत्र (२) गृह्मसूत्र, (३) धर्मसूत्र और 
(४) शुल्बसूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 

श्रीतसूत्र--इसमें श्रीत-अग्नि (आवहनीय-गाईपत्य एव 
दक्षिणाग्नि)-मे होनेवाले यज्ञ-सम्बन्धी विषयाका स्पष्ट 
निरूपण किया गया है। 

गृहसूत्र--इसम॑ गृहा (औपासन)-अग्निम होनेवाले 
कर्मों एवं उपनयन विवाह आदि सस्कारोंका निरूपण 





किया गया है। 

धर्मसूत्र--इसमे वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी धर्म आचार, 
व्यवहार आदिका निरूपण है। 

शुल्ब॒सूत्र--इसमे यज्ञ-बेदी आदिक निर्माणकी ज्यामितीय 
प्रक्रिया तथा अन्य तत्सम्बद्ध निरूपण है। 

उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्येक शाखाके लिये अलग-अलग 
व्याकरण और कल्पसूत्र हैं जिससे उस शाखाका पूरा ज्ञान 
हो जाता है और कर्मानुष्ठानममे सुविधा होती है। 

इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यथार्थमे 
ज्ञानस्वरूप होते हुए भी खेद कोई वेदान्त-सूत्की त्तरह 
केवल दार्शनिक ग्रन्थ नहीं हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक 
चिन्तनका ही समावेश हो। ज्ञान-भण्डारम लौकिक और 
अलौकिक सभी विषयाका समावेश रहता है और साक्षात्‌ 
या परम्परासे ये सभी विषय परम तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक 
होते हैं। यद्यपि किसी दार्शनिक विषयका साड्रोपाज्न विचार 
वेदमे किसी एक स्थानपर नहीं मिलता, कितु छोटे-से- 
छोटे तथा बडे-से-बडे तत्त्वाक स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन ता 
ऋषियोको हुआ था और वे सब अनुभव वेदमे व्यक्त- 
रूपसे किसी-न-किसी स्थानपर वर्णित हैं। उनम॑ लौकिक 
और अलौकिक सभी बाते हैं। स्थूलतम तथा सूक्ष्पतम 
रूपसे भिन्न-भिन तत्त्वाका परिचय बेदके अध्ययनस प्राप्त 
होता है। अत वेदक सम्बन्धम यह नहीं कहा जा सकता 
कि वेदका एक ही प्रतिपाद्य विषय है या एक ही दर्शन 
है या एक ही मन्तव्य है। यह तो साक्षात्‌-प्राप्त ज्ञानके 
स्वरूपोका शब्द-भण्डार है। इस शब्दराशिके तत्त्वाको 
निकाल कर आचार्योने अपनी-अपनी अनुभूति दृष्टि एवं 
गुरु-परम्पराके आधारपर विभिन्न दर्शना तथा दार्शनिक 
अस्थानो (मौलिक दृष्टिसे सुविचारित मता)-का सचयन 
किया है। इस कारण भारतीय दृष्टिस वेद विश्वका 
सविधान है। 
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अनुम्नत पितु पुत्रों मात्रा भवतु समना। 
जाया पत्ये मधुमतों यार्च यदतु शान्तिवाम्‌॥ 


(अथर्व ३। ३०। २) 


पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला हो और माताके साथ समान मनवाला हा। पत्नी पतिसे मधुर और सुखद 


याणी बोले। 


#जन्‍अपेद्रय 4५००० 


» वेदों नारायण साक्षात्‌ * . 


अअअसअरपऊअधजजऊफऊ आफ आज फ जजऊ कण जजऊ अजहर जज जज अजऊ जज हऊअ गज ऊज हज हम अजहर हअआइअधज जे  ऋफ भक धजअ भम् न ड़ जज 20 अब ह अं अअअअजअ हछ अं फफ फअ जज जफऋ अअऊ जऋछ बज अज़ हज ऊऋ ज ह अज ड जअऋ कऊ अक्ड आ ऋज धर आफ जज आह आफ हज आकर ऋ कं ऋ आफ छह भ भा ४ 5 अं कर कह  अड #आ ध। 





ऋषि--यह वह व्यक्ति है जिसने मन्त्रके स्वरूपको 
यथार्थ रूपमें समझा है। यथार्थ '--ज्ञान प्राय चार प्रकार- 
से होता है (१) परम्पराके मूल पुरुष होनेसे, (२) उस 
तत््वके साक्षात्‌ दर्शनस, (३) श्रद्धापूर्वक प्रयोग तथा 
साक्षात्कारसे और (४) इच्छित (अभिलपित)-पूर्ण सफलताके 
सक्षात्कारसे। अतएव इन चार कारणोसे मन्त्र-सम्बन्धित 
ऋषियोंका निर्देश ग्रन्थोमें मिलता है। जैसे-- 
१--कल्पके आदियें सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक 
शब्द-राशिका प्रथम उपदेश ब्रह्माजीक हृदयमे हुआ और 
ब्रह्माजीसे परम्परागत अध्ययन-अध्यापन होता रहा जिसका 
निर्देश 'बश-ब्राह्मण' आदि ग्रन्थामे उपलब्ध होता है। 
अत समस्त बेदकी परम्पराके मूल पुरुष ब्रह्मा (ऋषि) हैं। 
इनका स्मरण परमेष्ठी प्रजापति ऋषिके रूपमें किया 
जाता है। ः 
२--इसी परमेष्ठी प्रजापतिकी परम्पराकी वैदिक शब्द- 
राशिके किसी अशके शब्द-तत्त्वका जिस ऋषिने अपनी 
तपश्चर्यके द्वारा किसी विशेष अवसरपर प्रत्यक्ष दर्शन 
किया वह भी उस मन्त्रका ऋषि कहलाया। उस ऋषिका 
यह ऋषित्व शब्दतत्त्वके साक्षात्कारका कारण माना गया है। 
इस प्रकार एक ही मन्त्रका शब्दतत्त्व-साक्षात्कार अनेक 
ऋषियांको भिन्न-भिन्न रूपसे या सामूहिक रूपस हुआ था। 
अत वे सभी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं। 
३--कल्प ग्रन्थाके निर्देशाम॑ एंसे व्यक्तियोको भी ऋषि 
कहा गया है, जिन्होंने उस मन्त्र या कर्मका प्रयोग तथा 
साक्षात्कार अति श्रद्धापूर्वक किया है। 
४--वैदिक ग्रन्था विशेषतया पुराण-ग्रन्थांके मननसे 
यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियाने किसी मन्त्रका 
एक विशेष प्रकारके प्रयाग तथा साक्षात्कारसे सफलता प्राप्त 
की है, वे भी उस मन्त्रके ऋषि माने गय हैं। 
उक्त निर्देशोको ध्यानम॑ रखनके साथ यह भी समझ 
लेना चाहिये कि एक हो मन्त्रको उक्त चार्रो प्रकारसे या 
एक ही प्रकारस देखनेवाल भिन्न-भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। 
फलत एक मन्त्रके अनेक ऋषि हानम परस्पर कोई विरोध 
नहीं है. क्‍्यांकि मन्त्र ऋषियाकी रचना या अनुभूतिसे 


सम्बन्ध नहीं रखता अपितु ऋषि ही उस मन्त्रसे बहिल् 
रूपसे सम्बद्ध व्यक्ति है। 

उन्द--मन्त्रसे सम्बन्धित (मन्त्रके स्वस्पमें अनुस्यूत) 
अक्षर पाद, विरामको विशेषवाके आधारपर दी गयी जा 
सज्ञा है वही छन्द है। एक ही पदार्थकी सज्ञा विभिन्न 
सिद्धान्त या व्यक्तिके विश्लेषणके भावसे नाना प्रकारकी हो 
सकती है। अत एक ही मन्त्रके भिन्न नामके छन्द शास्प्रामें 
पाये जाते हैं। किसी भी सज्ञाका नियमन उसके त्त्त्वज् 
आप्त व्यक्तिके द्वारा ही होता है। अत कात्यायन शौनक 
पिंगल आदि छन्‍्द शास्त्रके आचार्योकी एव सर्वानुक्रमणीकार्रेंकी 
उक्तियाँ ही इस सम्बन्धमें मान्य होती हैं। इसलिये एक 
मन्त्रमें भिन्न नामोके छन्दाके मिलनेसे भ्रम नहीं होता 
चाहिये। 

देवता--मन्त्रोके अक्षर किसी पदार्थ था व्यक्तिके 
सम्बन्धमें कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या 
थदार्थके निमित्त होता है वही उस मन्त्रका देवता होता 
है, परतु यह स्मरण रखना चाहिये कि कौन मन्त्र 
किस व्यक्ति या पदार्थक लिये कब और कैसे प्रयोग 
किया जाय इसका निर्णय वेदका ब्राह्मण-भाग या तत्त्वजञ 
ऋषियोंके शास्त्र-वचन ही करते हैं। एक ही मन्त्रका 
प्रयोग कई यज्जिय अवसरा तथा कई कामनाआके' लिये 
मिलता है। ऐसी स्थितिम उस एक ही मन्त्रके अनेक 
देवता बताये जाते हैं। अत उन निर्देशोंके आधारपर 
ही कोई पदार्थ या व्यक्ति 'देवता' कहा जाता है। मन्त्रके 
द्वारा जा प्रार्था की गयो है उसकी पूर्ति करनेकी 
क्षमता उस' देवतामे रहती है। लौकिक व्यक्ति या पदार्थ 
हो जहाँ देवता हैं वहाँ बस्तुत बह दृश्य जड पदार्थ 
या अक्षम व्यक्ति देवता नहीं है अपितु उसम॑ अत््हित 
एक प्रभु-शक्तिसम्पन देवता-तत्त्व है, जिससे हम प्रार्षना 
करते हैं। यही वात 'अभिमानीव्यपदेश” शब्दसे शास्त्रॉमें 
स्पष्ट की गयी है। लौकिक पदार्थ या व्यक्तिका अधिष्ठाता 
द्वेवता-तत्त्व मन्त्रात्मक शब्द-तत्वसे अभिन्न हैं. यह 
मोमासा-दशनका विचार है। वेदान्तशास्त्रम मन्त्रसे प्रविपादित 
दवता-तत््वको शरीरधारी चेतन और अतीद्धिय कहा गया 


कथाड्ू] 


* वैदिक वाउमयका शास्त्रीय स्वरूप * 
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है। पुराणोमे कुछ दवताआके स्थान चरित्र, इतिहास 
आदिका वर्णन करके भारतीय सस्कृतिके इस देवता- 
तत्त्वके प्रभुत्वको हृदयज्म कराया गया है। निष्कर्ष यही 
है कि इच्छाकी पूर्ति कर सकनेवाले अत्ीन्द्रिय मन्त्रसे 
प्रतिपादित तत्त्वको देबता कहत हैं और उस देवताका 
सकेत शास्त्र-वचनोसे हो मिलता है। अत वबचनोंके 
अनुसार अवसर-भेदसे एक मन्त्रके विभिन्न देवता हो 
सकते हैं। 
वेदके अड्भ, उपाड़ एवं उपबेद 

बेदोके सर्वाद्भरीग अनुशीलनके लिये शिक्षा कल्प 
व्याकरण निरुक्त छन्‍्द और ज्योतिष--इन ६ अ्जोके ग्रन्थ 
हैं। प्रतिपदसूत्र अनुपद, छन्दोभाषा (प्रातिशाख्य), धर्मशास्त्र 
न्याय त्था बैशेषिक-ये ६ उपाड़ु ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। 
आयुर्वेद, धनुर्वेद गान्धर्ववेद तथा स्थापत्यवेद--ये क्रमश 
चारो वेदाके उपवेद 'कात्यायनने बतलाये हैं। 
बेदोकी जानकारीके लिये विशेष उपयोगी ग्रन्थ 

वैदिक शब्दांके अर्थ एवं उनके प्रयोगकी पूरी जानकारीके 
लिये घेदाड़ आदि शास्त्राकी व्यवस्था मानी गयी है। उसम॑ 
वैदिक स्वर और शब्दाकौ व्यवस्थाके लिये शिक्षा तथा 
व्याकरण दोनो अद्भोंके ग्रन्थ वेदके विशिष्ट शब्दार्थके 
उपयोगके लिये अलग-अलग उपाइु ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' हैं 
जिन्हें वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयाग-पद्धतिकी 
सुव्यवस्थाक लिये कल्पशास्त्र माना जाता है। इसके चार 
भेद हैं-“-(१) श्रौतसूत्र (२) गृद्मसूत्र (३) धर्मसूज और 
(४) शुल्बसूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम प्रकार है-- 

आ्रौतसूत्र--इसमें श्रौत-अग्नि (आवहनीय-गार्ह पत्य एव 
दक्षिणाग्नि)-मे होनेवाले यज्ञ-सम्बन्धी विषयोका स्पष्ट 
निरूपण किया गया है। 

गृहासूत्र--इसम॑ ग्ृह्य (औपासन)-अग्रिमे हानेवाले 
कर्मों एवं उपनयन, विवाह आदि सस्कारोका निरूपण 


किया गया है। 

धर्मसूत्र--इसमें वर्ण तथा आग्रम-सम्बन्धी धर्म आचार, 
व्यवहार आदिका निरूपण है। 

शुल्वसूत्र--इसमें यज्ञ-वेदी आदिके निर्माणकी ज्यामितीय 
प्रक्रिया तथा अन्य तत्सम्बद्ध निरूपण है। 

उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्येक शाखाके लिये अलग-अलग 
व्याकरण और कल्पसूत्र हैं जिससे उस शाखाका पूरा ज्ञान 
हो जाता है और कर्मानुष्ठाममे सुविधा होती है। 

इस बातको भी ध्यानमे रखना चाहिये कि यथार्थम 
ज्ञानस्थरूप होते हुए भी वेद, कोई वेदान्त-सूत्रकी तरह 
केबल दार्शनिक ग्रन्थ नहीं हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक 
चिन्तनका ही समावेश हो। ज्ञान-भण्डार्मे लौकिक और 
अलौकिक सभी विषयाका समाबंश रहता है और साक्षात्‌ 
या परम्परासे ये सभी विषय परम तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक 
होते हैं। यद्यपि किसी दार्शनिक विषयका साड्रोपाड़ू विचार 
बेदमें किसी एक स्थानपर नहीं मिलता, कितु छोटे-से- 
छोटे तथा बडे-से-बडे तत्त्वाके स्वरूपका साक्षात्र्‌ दर्शन तो 
ऋषियाको हुआ था और व॑ सब अनुभव वेदम व्यक्त- 
रूपसे किसी-न-किसी स्थानपर वर्णित हैं। उनम॑ लौकिक 
और अलौकिक सभी बात हैं। स्थूलतम तथा सूक्ष्मतम 
रूपसे भिन्न-भिन्न तत्त्वाका परिचय वेदके अध्ययनसे प्राप्त 
होता है। अत वेदके सम्बन्धम यह नहीं कहा जा सकता 
कि वेदका एक ही प्रतिपाद्य विषय है या एक ही दर्शन 
है या एक ही मन्तव्य है। यह तो साक्षात्‌-प्राप्त ज्ञानके 
स्वरूपोका शब्द-भण्डार है। इसी शब्दराशिक तत्त्वाकों 
निकाल कर आचार्योने अपनी-अपनी अनुभूति दृष्टि एव 
गुरु-परम्पराके आधारपर विभिन्न दर्शना तथा दार्शनिक 
प्रस्थानो (मौलिक दृष्टिसे सुविचारित मता)-का सचयन 
किया है। इस कारण भारतोय दृष्टिसे वद घिश्वका 
सविधान है। 


हा /+ 2“: 


अनुम्नत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना | 
जाया पत्ये मधुमती या् खदतु शान्तियाम्‌॥ 


(अथर्व ३। ३०।॥ २) 


पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला हो और माताक साथ समान मनवाला हा। पलो पतिस मधुर और सुखद 


वाणो बोले। 


हा // 4: / 2 


धन 


ध्थे 


१६० 


» लेदो नारायण साक्षात्‌* 


[ बेद- 
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ऋग्वेदका परिचय एवं वैशिष्टय 


( श्रीराम अधिकारीजी, वेदाघार्य ) 


हजारसे भी अधिक शाखाओंमे विस्तृत वेद ऋकु, 
यजु, साम और अधर्व नामसे प्रसिद्ध है। ऋग्वेदकी 
अध्ययन-परम्परा ऋषि पैलसे आरम्भ हुई है। उन्दोबद्ध 
मन्त्रोसे इस वेदकी ग्रन्थाकृति आविर्भूत हुई है। महाभाष्यके 
आधारपर ऋग्वेदकी इक्कोस शाखाएँ हानेका उल्लेख है। 
सम्प्रति विशेषतया शाकल बाप्कल आश्वलायन, शाखायन 
और भाण्डूकायन नामक पाँच ही उपलब्ध शाखाएँ प्रसिद्धिम 
रही हैं। यद्यपि शाकलके अतिरिक्त अन्य चारो शाखाआकी 
सहिता नहीं मिलती है, तथापि इनका अनेक स्थानोपर 
वर्णन मिलता है। किसीका ब्राह्मण किसीका आरण्यक 
तथा श्रौतसूत्र मिलनेसे पाँच शाखाएँ ज्ञात होनेकी पुष्टि होती 
है। जैसे कि शाकलके आधारपर ऋग्वेदका अन्तिम मन्त्र 
'समानी व आकृति ' है, परतु बाष्कलके आधारपर 
'तच्छ॑योरायूणीमहे' अन्तिम ऋचा है। बाप्कल शाखाकी यह 
ऋचा ऋषपरिशिष्टक अन्तिम सज्ञानसूक्तका अन्तिम मन्त्र है। 
इसी सूक्तसे बाप्कल शाखा-सम्मत सहिता समाप्त होती है। 
शाकल शाखाके भन्त्रक्रमसे बाप्कलके मन्त्रक्रममे बहुत 
कुछ अन्तर मिलता है। 

यर्तमानमे आश्वलायन शाखाके श्रौतसूत्र और गृक्षसूत्र 
ही मिलते हैं। इसी प्रकार शाखायन सहिताके ब्राह्मण और 
आरण्यक हो प्रकाशित हैं परतु सहिता नहों मिलती। 


कै तन शाकल शाखा और शाखायन शाखामें कबल 
34080 ही भेद है। जैसे शाकलमे ऋक्‌-परिशिष्ट और 


यालखिल्यसूक्त सहितासे पृथक्‌ हैं. जबकि वे शाखायनमें 
सहिताके अन्तर्गत ही हैं। माण्डूकायन शाखाके भी ग्रन्थ 
आजकल उपलब्ध नहीं हैं। इन पाँच शाखाआमें भी आज 
शाकल और बाप्कल शाखाएँ ही प्रचलित हैं। जिसम॑ 
मण्डल सूक्त आदिस विभाग किया हा वह शाकल और 
(जिसमें अष्टक-अध्याय-वर्ग आदिके क्रमसे विभाग किया 
गया हां, उत्का बाप्कल कहत हैं, यह एक मत है। इन 
दोनो शाकल और बाप्कल शाखाओंके भेदक मण्डल 

अध्याय और वर्गक्रमका छोड़कर एक हा जगह 
मं और अध्याय-सख्याआका भी निर्देश प्राचीन 


ग्रन्थोमें किया गया है। जैसे कि ऋग्वेदमें ६४ अध्याय 
८ अष्टक १० मण्डल २,००६ वर्ग, १,००० मूक 
८५ अनुवाक और १०,४४० मन्त्र होनेका उल्लेख विदाधर 
गौडकृत कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिकामें मिलता है। 
मण्डलमें सूक्तोकी सख्या क्रमश १५१, ४३, ६२, ५८, 
८७ ७५, १०४ ९२ ११४ १५१ अर्थात्‌ कुल १,०१७ 
निर्धारित मिलती है। कात्यायनकृत चरणपव्यूह परिशिष्टमे 
दस हजार पाँच सौ सवा अस्सी मन्त्र होनेका उल्लंख मिलता 
है। सूक्तोकी सख्या शाखा-भेदके कारण भ्यूनाधिक देखी 
जा सकती है। इन सूक्ताके अतिरिक्त अष्टम मण्डलके भीच 
४३ सूछसे ५९ सूक्ततक पढे गये ११ बालखिल्य सूक्त 
मिलते हैं! स्वाध्यायक अवसरपर इन सूक्तोका पाठ करनेकी 
परम्परा ऋगेदी विद्वानोंकों है। प्राप्त शाखाओमेंसे' शाकल 
शाखाकी विशिष्ट-उच्चारण परम्परा केरलमें रही है। आश्वलायत 
और शाखायन शाखीय गुर्जर (गुजरात)-मे ब्राह्मण-परिवार 
मिलते हैं। 

पश्चिमक शाधकर्ताओके विचारमें ऋग्वेदक प्रथम 
और दशम मण्डल अर्वाचीन हैं। इस विचारकी पुष्टिके लिये 
उनका तर्क है कि द्वितीयसे नवम मण्डलोकी अपेक्षा प्रथम 
और दशम मण्डलाम भाषागत विभिन्नता छन्दोगत विशिष्टता, 
देवसम्बद्ध नूतनता और विपयवस्तुआकी नवीनता दिखायी 
पडती है। ट्वितौीयसे नवमतकके मण्डलामे रेफ मिल जाता 
है वो अवशिष्ट मण्डलमें रेफक्े स्थानपर लकार लिखा हुआ 
मिलता है। वैस ही इन्द्र मित्र वरुण आदि दबांके स्थानमें 
श्रद्धा मन्यु-जैसी भावनाआको देव मप्नना प्रधम और दशम 
मण्डलाको विशेषता है। परतु ये तर्क और अनुशीलन प्रथम 
और दशम मण्डलका अर्वाचीन सिद्ध करनेके लिये असमर्थ 
हैं क्यांकि इनका खण्डन सहजरूपमें हां सकता है। 
घृथक्‌-पृथक्‌ मण्डलकी अलग विशेषता रहना स्वाभाविक 
है. और “अभिमातीव्यप्दश” सिद्धान््के आधारसे 
कोई जीव या चस्‍्तु देव हो सकता है। सयसे प्रमुख 
बात तो वेदका कर्ता और रचना-काल अस्लिद्ध होनेसे 
अपौरुषय बंदकी प्राचीनता और अर्वाचोनता कही नहीं जा 


कथाडु] 


* ऋग्वेदका परिचय एवं वैशिष्टय * 


आज ऋाजक अब फऋज आफ फअफफऋकआहऋऋजऊअऊऋजफ ऋफऋअऊऋ आज ऊऋ आफ ऋ क आफ आऋ १ ऋ हक ऋऋऋ ऋ ऋ ऋ आक़ आफ जा क्रऊ जा फ कक क ऋ आफ क आऊऋ आ ऋ ऋष फ़ ऋकफक क आफ आ 





सकती। ऋग्वेदके सम्बन्धमें उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि 
ससारके सभी लोग इस वेदको विश्वके सर्वप्राचीन ग्रन्थके 
रूपम॑ ग्रहण करते हैं। यह बात भारतीयाके लिये गौरव 
रखती है। 

४४ अक्षरोसे बननेवाली त्रिष्टप्‌ छन्द, २४ अक्षरोकी 
गायत्री छन्‍्द और ४८ अक्षरोकी जगती छन्द प्रधानतासे पूरी 
ऋग्वेदकी सहितामें हैं। चार पादवाल, तीन पादवाले और 
दा पादवाले मन्त्र इसमें देखे जा सकते हैं। दो पादवाली 
ऋचाएँ अध्ययन-कालम॑ चतुष्पदा और यज्ञके अवसरपर 
द्विपदा मानी जाती हैं। दो पादवाली ऋचाको चतुष्पदा 
करनेके लिये प्रगाथ किया जाता है। अन्तिम पादको पुन 
अभ्यास करके चार पाद बनानेकी प्रक्रिया प्रगाथ है। 

यह विशेष गौरवपूर्ण तथ्य है कि मात्र भारत ही नहीं 
अपितु विश्वके लिये ऋग्वेद ज्ञान, विज्ञान और ऐतिहासिक 
तथ्य एवं सास्कृतिक मूल्योके लिये धरोहर है। इसमें अनेक 
सूक्तोके माध्यमसे रोचक एवं महत्त्वपूर्ण विषयका प्रतिपादन 
किया गया है। कतिपय सूक्तोमें दानस्तुतिका प्रतिपादन 
मिलता है। ऐसे सूक्त ऋक्सर्वानुक्रमणिकाके आधारपर २२ 
हैं परतु आधुनिक गवेषक ६८ सूक्त हानेका दावा करते 
हैं। आधुनिक इतिहासकारेका मानना है कि इन मन्त्रामे 
कऋरषियाने दानशील राजाकी दानमहिमा गायी है। परतु 
वैदिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे अपौरुषय वेदके आधारपर ये 
दानस्तुतियाँ प्ररोचना (प्रशसा)-के रूपमें स्वीकार्य हैं। 
इसमें प्रबन्ध-काव्य एवं नाटकोके साथ सम्बन्ध जोडनेवाले 
लगभग बीस सूक्त मिलते हैं। कथनोपकथनके प्राधान्यसे 
इन सूक्तोको 'सवादसूक्त' नाम दिया गया है। इनमेसे तीन 
प्रसिद्ध रोचक एवं मैतिक मूल्यप्रदायक आख्यायिकाओसे 
जुडे सवाद सूक्त मिलते हैं। ये पुरूरवा-उर्वशी-सवाद 

(ऋक्‌० १०। ८५) यम-यमी-सवाद (ऋक्‌० १०। १०) 
और सरमा-परणि-सवाद (ऋक्‌० १०। १३०) हैं। पुरूरवा 
एव उर्वशीकी कथा रामाझक प्रेमका प्राचीनकालिक निदर्शन 
है जिसम स्वर्गकी अप्सरा पृथ्वीके मानवसे विवाह करतो 
है। सशर्त किया हुआ यह विवाह शर्तभगके बाद वियोगमें 
परिणत हांता है। स्वर्गको अप्सरा उर्वशी वापस चली जाती 
है। सूक्तम॑ कुछ कथन पुरूरवाके और कुछ कथन उर्वशीक 


देखे जा सकते हैं। वैसे हो यमी अपनी काम-इच्छाएँ अपने 
ही भाई यमसे पूरी करनेके लिये प्रयास करती है। नैतिक 
एव चारित्रिक उदात्ततासे ओतप्रोत यम यमीको दूसरा पति 
ढूँढनेका परामर्श देकर भाई-बहनके रक्त-सम्बन्धको पवित्र 
एवं मर्यादित करता है। यह आर्योकी महत्त्वपूर्ण सस्कृति 
रही है। इसी तरह ऋग्वेदीय सामाजिक विशेषता प्रस्तुत 
करनेवाला सरमा-पणि-सवाद सूक्त है। जिसमें पणि लोगोंके 
द्वारा आर्य लोगोकी गाये चुराकर कहीं अँधेरी गुफाम 
रखनेकी आस्म्रायिका आयी है। इन्द्रने अपनी शुनी (कुत्ती) 
सरमाको पणियांकों समझानेके लिये दौत्यकर्म सौंपा। 
उसके बाद सरमा आर्य लागाके पराक्रमकी गाथा गाकर 
'परणियाकों धमकाती है। इसी प्रकारकी सामाजिक स्थितिका 
बोध ऋग्वेदीय सूक्तासे कर सकते हैं। 

शाकल सहिताके अन्तमे ऋक्‍्परिशिष्ट नामसे ३६ सूक्त 
समगृहीत किये गये हैं। इनमसे चच्चित सूक्त हैं-श्रीसूक्त, 
रात्रिसूक्त मेधासूक्त शिवसड्डल्पसूक्त तथा सक्ञानसूक्त। ये 
सूक्त ऋक्‍सहिताके विविध मण्डलोम पढ़े गये हैं। 'पितासिते 
सरिते यत्र सगते'--(ऋकक्‍परिशिष्ट २२ वाँ) सूक्त स्कन्द- 
पुराणके काशीखण्ड (७। ४४) और पद्मपुयण (६। २४६। ३५)- 
मे ढद॒धृत है। पुराणके इन दोना स्थानोपर यह मन्त्र 
प्रयागपरक अर्थ दता है अर्थात्‌ प्रयागमे मिलनेबाली सित 
(गदड्ला) और असित (यमुना)-के सगम-तीर्थकी महिमा 
भी इससे ज्ञात हांती है। 

ऋग्वेदकी यज्ञपरता ओर ब्वाह्मण-ग्रन्थ 

यजुर्वेद यज्ञका मापन करता है। ऋग्वद और सामवद 
यज्ञमे आहूत देवाकौ प्रसन्नताक लिये शस्त्र और स्तोत्र 
बतलात॑ हैं। अथर्ववद यज्ञम अनुशासनका पालन करवाता 
है। इस तरह यज्ञका पूर्ण स्वरूप चारा वंदास सम्पन किया 
जाता है। इसक लिय॑ ब्राह्मण-ग्रन्थ मन्त्र-विनियोजनपूर्वक 
कर्मेकि प्रख्यापन करते हैं। स्तुतमनुशसति इस ब्राह्मण- 
वाक्यक निर्देशानुसार हातृणण ऋग्वदोीय सूक्ताकं शसनस 
देवाकी स्तुति करत हैं। हातृगणम हाता मैत्रायरुण 
अच्छावाक और ग्रावस्तुत वदिक नामवाल चार ऋत्विज्‌ 
रहत॑ हैं। ऋवेदक एतरय और शाखायन ग्राह्मण मिलत हैं। 
ये ब्राह्मण यज्ञक प्रख्यापपक साथ-साध यंचक आध्यायिफाभास 


* बेदो नारायण साक्षात्‌* बेद- 
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मानवीय मूल्या एव कर्तव्योका शिक्षण करते हैं। ४० अध्याय, 
८ पश्चिका और २८५ कण्डिकाआमें विभक्त एतरेय ब्राह्मण 
होतृगणस्ल॑ सम्बद्ध शस्त्रशसनादि कार्योका विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पाँच अध्याय मिलाकर निर्मित 
पश्चिकाके अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय पश्चिकाम॑ सभी 
यागाके प्रकृतिभूत अग्निष्टोम ( सोमयाग)-म होतृगणके 
विधि-बविधानो एवं कर्तव्याका विवेचन है। इसी प्रकार 
तृतीय और चतुर्थ पश्चिकाम प्रात माध्यन्दिन तथा तृतीय 
सबन (साय-सवन)-पर शसन किये जानेवाले बारह 
शस्त्राका वर्णन मिलता है। 

प"ञ्मम एवं षष्ठ पश्चिकामे द्वादशाह (सोमयाग) एवं 
अनेक-दिन-साध्य सोमयागपर हौत्रकर्म निरूपित है। सप्तम 
पश्चिका राजसूय यागके वर्णनके क़मम शुन शेपका आख्यान 
विस्तृत-रूपसे प्रस्तुत करती है। यह आख्यान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। अन्तिम अष्टम पश्चिकामे ऐतिहासिक महत्त्ववाले 
'ऐन्द्र महाभिषेक '-जैसे विषय देखनेम आत॑ हैं। इसी 'ऐल्दर 
महाभिषेक' के आधारपर चक्रवर्ती नरेशाक महाभिषेकका 
रोचक प्रसंग आया है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुख 
रूपस सोमयागम हौत्रकर्म बतलाता है। 

३० अध्याया एव २२६ खण्डाम विभक्त ऋग्वेदका 
दूसरा शाखायन ब्राह्मण लम्बे-लम्बे गद्यात्मक वार्क्योमें 
अपने प्रतिपाधाका निरूपण करता है। इस ब्राह्मणका “कौपीतकि 
ब्राह्मण भी कहा जाता हैं क्‍्या्कि इसम॑ अनेक आचार्योकि 
मतांका उल्लेख करक कौपीतकिका मत यथार्थ ठहराया गया 
है। चिषय-वस्तुकी दृष्टिसे यह ब्राह्मण एंतरयका ही अनुसरण 
करता है। इसके अनुशीलनसे महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती 
हैं। जैसे-उदीच्य देश सस्कृतका कन्द्र है इस देशके 
भ्रमणका प्रसंग रुद्रकी महिमाका बर्णन “यज्ञो बै विष्णु - 
के आधारपर विष्णुका उच्चकाटिम रखनेका प्रसग इन्द्रद्वार 
चृत्रको मारतेके लिये महानाम्ती साम-मन््राको पढ़ना तथा 
शक्करी ऋचाओका निरक्ति एवं महत््वका प्रख्यापन आदि 
इस ब्राह्मणक उल्लेख्य विषय हैं। 

ऋग्येदके ऐतरय और शाखायन नामके दा आरण्यफ 
असधिद्ध हैं। प्रथम ऐतरेय आरण्यकम अवान्धर चाँच आरण्यक 

भाग हैं. जिनमसे प्रथम आरण्यकम 'जवामयन” नामक 


सन्रयागके अद्भभूत महाव्नत-कर्मका वर्णन है। द्विताय 
आएरण्यकमें प्राणविद्या एव पुरुष आदिका विवेचन है। 
इसीके अन्तर्गत 'ऐतरेय उपनिषद्‌' भी वर्णित है। तृताय 
सहितोपनिषद्‌ नामक आरण्यक भहिता पद, क्रम, स्वर एव 
व्यझन आदिका निरूपण करता है। चतुर्थ आएण्यकर्मे 
महानाम्नी ऋचाआका बर्णन और अन्तिम आएण्यकमें 
निष्केवल्य शस्त्र निरूपित है। इनमेसे प्रथम तीनके दृष्ा 
ऐतरेय चतुर्थके आश्वलायन और पाँचवेंके शौनक भाने 
गये हैं। पाँचवे आरण्यकके द्रष्टा शौनक और चृहद्देवताके 
रचयिता शौनकक बारेमें विद्ानाका मतभेद रहा है। इसी 
तरह दूसरा शाखायन नामक आरण्यक ३० अध्यायामें 
विभाजित है और ऐतरय आरण्यकका हो अनुसरण करा 
है। इस आरण्यकक १५चे अध्यायर्म आचार्यके वशवर्णनके 
क्रमानुसार आरण्यकद्रष्टा गुणाख्य शाखायन और उनके 
गुरुरूपम कहोल कौपीतकिका उल्लेख मिलता है। अध्यात्म- 
विद्याका रहस्य बतलानेवाले उपनिषद्‌-खण्डमें ऐतरय उपनिषद्‌ 
ऋण्वेदसे सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त सोलह अवान्तर 
उपनिषद्‌ होनेका उल्लख भी मिलता है। 
ऋग्वेदीय वेदाड़र-साहित्य 

कल्पशास्त्र श्रौत्रसूत्र, गृह्मसूत्र धर्मसूत्र और शुल्बसूत्रमें 
विभक्त हुआ है। ऋग्वेदीय कल्पशास्त्रका सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है--ऋग्वदीय श्रौतसूत्रामें आश्वलायन और शाखायत 
मिलत हैं। क्रमश १२ अध्याय और १८ अध्यायामें विभक्र 
इन दोना श्रौतसूज्राम पुरोडनुवाक्या याज्यां, प्रतिगर-न्यूख॑- 
जैस विषयोका निरूपण करक हौन्नकर्म बतलाया गया हैं। 
क्रमश ४ और ६ अध्यायांम विभाजित आश्वलायन और 
शाखायन गृद्यमृत्र स्मार्त (गृह्म)-कर्मोकी निरूक्ति करते हैं। 
इसी प्रकार २२ अध्यायामे विभक्त आश्वलायन धर्मसूत्र 
ऋग्वेदीय धर्मसूत्र माना गया है। 

कुछ लोग पाणिनीय शिक्षाको ऋषेदकी शिक्षा मानते 
हैं ता कुछ लोग इसको सर्ववेद-साधारण मानते हैं। 
शौनक-शिक्षा और यासि४-शिक्षाकों भी ऋग्येदीय शिक्षाके 
रूपम लिया जा सकता है। शौनक-शिक्षाके मज्अलाचरण- 
श्लोकमें 'प्रणम्य्षुं प्रवक्ष्यामि' का उलख होनसे इसका 
ऋग्वेदीय शिक्षा मानना उपयुक्त ही है। ६७ श्लोकासे रचित 


कथाड्ू] 


# यजुर्वेदका सक्षिप्त परिचय « 


अधजफआऋजफ्ऋफऊफजअ ऊ अआअक अफकल जल ऋज अपा फ अ भफ ऋ आफ अक्आ ऋ आऋचऋ हु ऋ ज हक ऋ॑ आफ आफ आफ ऋ जा फकफऋऋ छा कऋक ऋऊ आफ अकफ ऋजऋआफक्ऋफ आह जज ज 





शौनकीय शिक्षा ऋगेदसे सम्बद्ध स्वर-व्यझ्ञन तथा उच्चारणकी 
व्यवस्था बतलाती है। 

उपाड्न ग्रन्थके रूपमें प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्यमे 
ऋग्वैद-सम्बद्ध प्रातिशाख्य ऋष्प्रातिशाख्य है। १८ पटलोमे 
विभक यह प्रातिशाख्य स्वर, व्यज्ञषन स्वस्भक्ति तथा सधि- 
जैसे व्याकरणगत विषयोंका निरूपण करता है। इसके 
रचयिता आश्वलायनके गुरु शौनक माने गये हैं। इस 
प्रातिशाख्यमें ऐतरेय आरण्यकके अन्तर्गत सहितोपनिषद्‌ 
आरण्यकका अनुसरण किया हुआ मिलता है। 

बस्तुत विश्वसाहित्यका सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ 


होनेके कारण ऋग्वेद पाश्चात्त्य विद्वानोके लिये भी अत्यन्त 
आदर तथा विश्वासके साथ श्रद्धास्पद रहा है। भाषावैज्ञानिक 
सिद्धान्ताका तो यह आधारभूत ग्रन्थ हो माना जाता है। 
विश्वके प्राचीनतम इतिहास सस्कृति भाषाशैली नृवशशास्त्र, 
भौगोलिक स्वरूप तथा सभ्यताका एकमात्र लिपिबद्ध 
अभिलेख होनेके कारण पाश्चात्त्य विद्वानोने इसका अनुशीलन 
अतिशय परिश्रमसे किया है। 

परतु हम भारतीयांकी दृष्टिसे ता यह अपौरुषेय 
शब्दराशि समस्त ज्ञान-विज्ञानोकी उपदेष्टी तथा विश्वकी 
सविधात्री है। 


#2८- क2/००० 


यजुर्वेदका सक्षिप्त परिचय 


( श्रेऋषिरामजी रेग्मी अधथर्ववेदाचार्य ) 


शैलीकी दृष्टिसे वैदिक मन्त्रोका विभाजन ऋक्‌ यजु 
और सामके रूपम॑ तीन भागोमें हुआ है। छन्दोमें निबद्ध 
मन्त्राका नाम ऋषेद गद्यात्मक मन्त्र-समुदाय यजुर्वेद और 
गानमय मन्त्र सामवेदके नामसे प्रसिद्ध हैं। 

निरुक्तकार यास्क “'यजु शब्द यज धातुसे निष्पन्न 
मानते हैं (मिरुक ७॥ २०), इसका भाव यह है कि 
यजुर्वेदसे यज्ञका स्वरूप-निर्धारण होता है-- यज्ञस्य 
मात्रा थि प्रिमीत उ त्व ' (ऋक्‌०१०। ७१। ११)। 
अत थाज्ञिक दृष्टिसे यजुर्वेदका अपर नाम 'अध्यवर्युवेद' 
भी है। 

सम्प्रदायके आधारपर यजुर्वेद दो भागोमें विभक्त है। 
सामान्यत आदित्य-परम्परासे प्राप्त मन्त्रसमुदायकों 'शुक्ल- 
यजुर्वेद' और च्रह्म-परम्पराके हाय प्राप्त मन्त्राको 'कृष्णयजुर्वेद' 
कहते हैं। 

शुक्लत्व और कृष्णत्वका भेद 

यजुर्वेदके शुबलत्व और कृष्णत्वके विषयमें एक 
पौराणिक आख्यायिका मिलती है। यह आख्यायिका महीधर- 
भाष्यकी भूमिकामें इस प्रकार उद्धत है-- 

*सर्वप्रथम सत्यवतीके पुत्र पाराशर वेदव्यासने एक हो 
बेद-सहिताका चार भागोम विभाजन करके ऋक्‌ यजु , साम 
और अधथर्व नामके चारा वेदोकां क्रमश पैल वैशम्पायन 
जैमिनि और सुमन्तु नामके चार शिष्याकों पढाया। उसके 


बाद वैशम्पायनन याज्ञवल्क्यादि अपने शिध्याको यजुर्वेद श्रवण 
कराया। किसी समय महर्षि बैशम्पायनन याज्वल्कयसे क्रुद्ध 
होकर अपने द्वारा पढायी हुई वेदविद्याको त्यागनेका आदेश 
दिया। गुरुक आज्ञानुसार याज्ञवल्क्यने अपने यागबलके द्वारा 
विद्याको मूर्तरूप करके वमन किया। उक्त बमन किये हुए 
'यजुषाको वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने तित्तिरि (पक्षिविशेष)- 
रूप धारण करके भक्षण कर लिया। तबसे वे यजुर्मन्त्र 
*कृष्णयजुर्वेद'के नामसे प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर दु खित 
याज्ञवल्क्यने कठोर तपस्या करके आदित्यको प्रसन किया। 
तपसे प्रसन्न हांकर सूर्यने वाजि (अश्व)-रूप धारण करके 
दिनके मध्याहम यजुर्पाका उन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार 
आदित्यसे प्राप्त यजुप्‌ शुक्ल कहलाये। दिनके मध्याहम प्राप्त 
होनेके कारण 'माध्यन्दिन' तथा वाजिरूप आदित्यसे उपदिष्ट 
हानेसे 'वाजसनय' कहलाये। आचार्य सायण भी इस मतको 
स्थीकार करते हैं (द्खिय॑ काण्व भा० भू० श्लाक ६--१२) | 
इस आख्यायिकामें यजुर्वेदके शुक्लत्वके विपयम 
प्रस्तुत मत जितना मान्य है उतना कृष्णत्वके विषयमें नहीं 
कक्‍्यांकि शतपथब्राह्मणके वचन 'आदित्यानीमानि शुक्लानि 
अजूषि वाजसनेयेत याज्ञवत्क्येनाख्यायन्ते (१४॥ ९॥४॥।३३)- 
के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्यन आदित्यस शुक्लयजुपाका 
प्राप्त किया है यह यात स्पष्ट है। कितु कृष्णत्वके/विषयमें 
जा मत प्रम्तुत है वह रूपकात्मक प्रतात हाता है, क्यांकि 


फ््ा 


१६४ 


+ देदो नारायण साक्षात्त्‌* 
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मूर्त वस्तुकी तरह अमूर्त विद्याका वमन तथा भक्षण 
योगबलसे ही सम्भव होता है। अत यजुर्वेदके कृष्णत्वके 
विपयमें अन्य थुक्तियोका आश्रय लेना जरूरी है। इस 
विषयमें “वेदशाखापर्यालोचनम्‌' में 'यजुषा कृष्णत्वविचार ” 
शीर्षकके अन्तर्गत ग्यारह युक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। यहाँ 
भी इसीके कुछ अशोका अनुवाद प्रस्तुत है-- 
१-शुक्लयजुर्वेदीय लोग बेदके उपाकर्ममें श्रावण शुक्ल- 
पक्षकी चतुर्दशी-युक्त पूर्णिमाकों ग्रहण करते हैं। कितु 
कृष्णयजुर्वेदीय लोग भाद्रपदकृष्णपक्षकी प्रतिपद्‌-युक्त पूर्णिमाको 
ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उपाकर्ममें कृष्णपक्षकों प्रधान 
माननेके कारण तैत्तिरोायादि शाखाआका नाम “क्ृष्ण- 
यजुर्वेद' रहा। दर 
२-ऋषि, देवता तथा छन्दाके बोधक तैत्तिरीयोके सर्वा- 
नुक्रमणी ग्रन्थके अस्तव्यस्तताके कारण भी कृष्णत्व सम्भव है। 
३-कृष्णयजुषोके श्रौत-सूत्रादि कल्पग्रन्थाके आचार्य 
बहुत हैं। उन आचार्योके द्वारा रचित विभिन्न कल्पसूत्रार्मे 
एक ही मन्त्रका विभिन्न स्थानपर विनियोग बताया गया है। 
जैसे-तैत्तिरीय सहिताकी प्रथम कण्डिकामे 'धुवा अस्मिन्‌ 
गोपतौ स्थात' (१। १॥ १) इत्यादि मन्त्रका विनियोग 
बौधायनने अध्वर्युकर्तुक यजमानके आचज्यावेक्षणमें किया 
है कितु आपस्तम्बन॑ गायोके प्रत्यावर्तनर्में विनियोय किया 
है। इस प्रकार विनियोगमें एक ही मन्त्रकी विविधता होनसे 
अ्रयोग-साकर्यके कारण यजुर्वेदका कृष्णत्व हो गया। 
४-कृष्णयजुर्वेदम सहिता और ब्राह्मणके पृथक्‌-पृथक्‌ 
अभिधान केवल प्रसिद्धिमूलक दिखायी पड़ते हैं! इस 
वेदके सहिता-भागमें ब्राह्मण-भाग और ब्राह्मण-भागमें 
सहिता-भाग मिला हुआ है। शुक्लयजुर्वेदकी तरह सहिता- 
भाग तथा ब्राह्मण-भागका अलग-अलग विभाजन नहीं है। 
इस तरह मन्त्र और ब्राह्मणकी सकीर्णताके कारण इसका 
कृष्णत्व हाता प्रत्यक्ष है। 
७-कृंष्णयजुर्वेदमें सारस्वत और आर्पेय करक पाठकी 
द्विविधता दिखायी पड़ती है। इसलिये पाठ-द्वैविध्यसे 
अनियत-क्रम हानेक कारण इसका कृष्णत्व होता 


सम्भव है। 
; ६-मजुर्वेदम मन्त्रकी अपूर्णता भी कृष्णत्वका कारण है। 


इसमें याज्ञिक लोग कल्पसूत्रासे मन्त्रोकी पूर्ति करते हैं। पैस 
*संवपामि' (तै० स० १११।८)-यहाँ कल्पसूत्रके अनुछ्ा 
“देवस्प त्वा-अग्नये अग्नीषोमाभ्याम्‌' यह मन्त्र देवतनुसर 
प्रयोग किया जाता है, कितु शुक्लयजुर्वेदके मन्त्र-प्रयागें 
कल्पकी अपेक्षा नहीं हाती है (मा० स० १।२१)। 

इस प्रकार यजुर्वेदके कृष्णत्वके कारणोंमें सहिता और 
ब्राह्मणकी सकीर्णता मन्त्र-विनियोगकी विविधता, सहिता- 
पाठकी ट्विविधता, मन्त्राकी अपूर्णता तथा कुछ ग्रन्थाकौ 
अस्तव्यस्तता प्रमुख हैं।. 

यजुर्वेदकी शाखाएँ 

महाभाष्यकार पतक्ललिके अनुसार यजुर्वेदकी १० 
शाखाएँ थीं। जिनमें कृष्णयजुर्वेदकी ८६ और शुक्लयजुर्वेदकी 
१५ शाखाएँ हैं। इनम आजकल सभी शाखाएँ उपलब्ध नहों 
होतीं। 

शुक्लयजुर्वेदीय शाखाएँ 

चरणव्यूहादि ग्रन्थामें उक्त शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाओंका 
नाम आचार्य सायणने काण्वभाष्य-भूमिकामें इस प्रकार 
दिया है-- 

काण्वा , माध्यन्दिना , शापेया , तापायनीया , कापाला, 
यौण्ड्वत्सा , आवटिका , परमावटिका , पाराशर्या , वैधेषा , 
चैनेया , औधेया , गालवा , चैजवा , कात्यायनीया । 

नामकी भिन्नता विभिन्न अन्धोंमें दिखायी पड़ती है। 
इनमे आजकल काण्व और माध्यन्दिन केवल दो ही 
शाखाएँ उपलब्ध हैं। 

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाएँ 

कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाआम आज केवल ४ शायाएँ 
उपलब्ध हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) तैतिरीय 
(२) मैत्रायणीय (३) कठ और (४) कपिछल। 

[क] शुक्लयजुर्वेदका परिचय 

महर्षि याज्ञवल्क्ने सूर्यकी आयधनासे प्राप्त शुक्लय॒जुर्वेदवा 
अपने काण्वादि १५ शिप्याको उपदेश दिया। उन्होंने भी 
अपने-अपने शिष्योंकों प्रचचन किया। शाखापाठके आदि 
ग्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्यके १५ शिष्य होनेके कारण वाई 
नामस १५ शाखाआंकी प्रस्िद्धि हो गयी। इन १५ शाताओंकि 
अध्यता सभी लाग वाजसनेयी नामसे भी प्रसिद्ध हैं। 


कथाडू ] 


* यजुर्वेदका संक्षिप्त परिचय * 
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बघाजसनेयि-अभिधानका कारण-- 

शुक्लयजुर्वेदीयोको वाजसनेयि कहे जानेके विषयमें 
विभिन्न कारण हो सकते हैं। जिनमें दो प्रमुख हेतुओका 
उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 

१-काण्वसहिताकी भाष्योपक्रमणिकामें आचार्य सायण 
'वाजसनेय” पदकी पेसी व्याख्या करते है--“अन्न॑ बै बाज ” 
इस श्रुतिके अनुसार 'बाज' का अर्थ अन्न है। 'पषणु' दाने 
धातुसे 'सनि' शब्द बनता है। अत “बाजस्थत्अन्नस्य, 
सनि *दान॑ यस्य महर्षेरस्ति सोडयं बाजसनि , त्तस्य पुत्रो 
याजसनेय (वाजसनि+ठक्‌ )'--हस व्युत्पत्तिके अनुसार जिसने 
अन्नदान किया है, वह वाजसनि है और उसीके पुत्रका नाम 
वाजसनेय है। महर्षि याज्ञवल्क्यके पिता अन्नदान करते थे। 
अत वाजसनेय याज्ञवल्क्यका दूसरा नाम है। 

२-दूसरा कारण यह भी हां सकता है कि सूर्यका नाम 
वाजसनि भी है। अत सूर्यके छात्र होनेके कारण याज्ञवल्क्यको 
वाजसनेय कहते हैं। 

इस प्रकार 'वाजसनेय' शब्द शुक्लयजुर्वेदके आदिप्रवक्‍्ता 
महर्षि याज्ञवल्क्यका अपर नाम है। इसी तरह वाजसनि 
शब्द शुक्लयजुर्वेदका वाचक है तथा इसके अनुयायी लोग 
वाजसनेयि हैं। 

१-माध्यन्दिन-शाखा-- 

याज्ञवल्क्यके १५ शिष्योमें माध्यन्दिन नामके भी एक 
शिष्य हैं। उन्होने जिन यजुषोका प्रवचन किया, वह 
माध्यन्दिन-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है। माध्यन्दिन-शाखाके 
नामकरणके विषयमें दूसरा हेतु यह भी दिया जाता है कि 
बाजिरूप सूर्यके द्वारा याज्ञवल्क्यने दिनके मध्यकालम यजुष्‌ 
मन्त्राको प्राप्त किया था इसलिये यह शाखा माध्यन्दिन 
'कहलायी। इन दोना हेतुओमें प्रथम कारण ही उपयुक्त 
लगता है, क्‍्यांकि अन्य शाखाओकी प्रसिद्धि भी उनके 
प्रथम प्रवचनकर्ता आचायेकि नामसे ही है। 

यह शाखा भारतके विभिन्न प्रान्तोम विशेषत 
उत्तर भारतमें तथा नेपालके सभी भागोमें अपने वादूमय- 
विपुलताके साथ विस्तारित हो रही है। इस 
शाखाकी संहिता वाजसनेयि-माध्यन्दिन-सहिताके नामसे 
प्रसिद्ध है। 





माध्यन्दिन-सहिताका विभाग एवं चयनक्रम 

माध्यन्दिन-सहिताका विभाग अध्यायों तथा कण्डिकाआमें 
है। इसमे ४० अध्याय हैं। इन अध्यायोमे कुल मिलाकर 
३०३ अनुवाक तथा १,९७५ कण्डिकाएँ हैं। कण्डिकाओंम॑ 
मन्त्रोंका विभाजन है, परतु किस कण्डिकाम कितने मन्त्र 
हैं, इसका सकेत सहितामें नहीं है। सर्वानुक्रमसूत्र तथा 
कात्यायन श्रौतसूत्रमें दिये गये मन्त्रविनियोगके आधारपर 
कण्डिकागत मन्त्रोकी सख्याका पता चलता है। महीधरने 
उसीके आधारपर कण्डिकागत मन्त्रोका उल्लेख किया है। 
अनुवाकसूत्राध्यावे. अनुसार माध्यन्दिन-सहिताकी 
'कण्डिकाओंका वर्गीकरण अनुवाकामे किया गया है। 

प्रतिपाद्य विषय 

वाजसनेयि-सहिता नामसे प्रसिद्ध इस सहिताके चालीस 
अध्यामामे ३९ अध्यायोका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्रीत- 
कर्मकाण्ड ही है। जिसक॑ अन्तर्गत प्रथम एवं ट्वितीय 
अध्यायामें दर्श-पूर्णमास तथा पिण्डपितृयज्ञ, तृतीय अध्यायमें 
अगम्निहोत्र, चातुर्मास्य मन्त्रोका सकलन, ४ से ८ तकमें 
सोमसस्थाओका वर्णन है। उसम॑ भी सभी सोमयागोंका 
प्रकृतियाग होनेके कारण अग्निष्टोमके विषयमें विस्तृत 
वर्णन है। ९वें तथा १०वें अध्यायोमें राजनूय और वाजपेय- 
यागका वर्णन है। ११ से १८ तकमें अग्निचयनका वर्णन 
है। इसीके अन्तर्गत १६वेंमे शतरुद्रिय होमके भन्त्र तथा 
१८वेंमे वसोर्धारा-सम्बद्ध मन्त्र हैं। १९ से २१वे तकमे 
सौज्नामणी याग २२ से २५ तकमे सार्वभौम क्षत्रिय राजाके 
द्वारा किये जानेवाले अश्वमेध-यागका वर्णन है। २६ से २९ 
तकम खिल मन्त्रांका सग्रह है। ३०वम पुरुषमेध ३१वेमें 
पुरुषसूक्त ३२वें तथा ३३व अध्यायोमे सर्वमेध-विपयक 
मन्त्रोका सकलन है। इसीके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ सूक्त भी 
आता है। ३४वें के आरम्भमें शिवसड्डूल्पोपनिषद्‌ है। इसका 
वर्णन अत्यन्त हृदयावर्जक है। ३५वेमें पितृमेध तथा ३६ से 
३९ तकमें प्रवार्यविषयक मन्त्र हैं। ४० ये अध्यायमें 
ईशावास्योपनिषद्‌ उपदिष्ट है। यह उपनिषद्‌ सभी उपनिषदामें 
प्रथम परिगणित है। 

२-काण्व-शाखा-- ४ 

शुक्लयजुर्वेदकी दूसरी उपलब्ध_शाखा काण्व है। 


+ बेदों नारायण साक्षात्‌* 
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इसके प्रवचनकर्ता आचार्य कण्व हैं। काण्व-शाखाका 
प्रचार आजकल महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु, आन््र तथा 
'उडीसा आदि प्रान्तोंमें है। इसमें उत्तलपाठ और महाराष्ट्रपाठके 
रूपमें दो पाठ मिलते हैं। 
माध्यन्दिन-सहिताकी तरह काण्व-सहितामें भी ४० 
अध्याय हैं, जो चार दशकोम विभक्त हैं। प्रत्येक अध्यायमे 
कई अनुवाक तथा प्रत्येक अनुवाकमें कई मन्त्र हैं। कुल 
अनुवाकोकी सख्या ३२८ तथा मन्त्रोकी सख्या २,०८६ है। 
माध्यन्दिन सहिताके सम्पादनमे अनुधाक-विभागको प्रमुखता 
नहीं दी गयी, कितु काण्व-सहिताके सम्पादनमें अनुवाक- 
वविभागको प्रधानता दी गयी है। अध्यायगत प्रत्येक अनुवाकॉकी 
मन्त्र-सख्या अनुवाकके साथ शुरू हाती है और अनुवाकके 
साथ समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त केवल भन्त्रात्मक 
अध्यायक्रम भी प्रचलित है। इस शाखाका अनुवाकाध्याय 
पृथक उपलब्ध है। 
काण्य-सहिताका प्रतिपाद्य विषय वही है, जो माध्यन्दिन- 
संहिताका है। केवल अध्याय या मत्त्रांके क्रममे दोनोका 
अन्तर है। 
*. शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण 
समस्त ब्राह्षण ग्रन्थामें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, विपुलकाय, 
यज्ञानुष्ठानका सर्वेत्तिम प्रतिपादक शुक्लयजुर्घेदीय शतपथ- 
ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेदको काण्व तथा 
5 दोनों शाखाओमे उपलब्ध है। विषयकी एकता 
भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायाकी संख्यामें 
पडता है। माध्यन्दिनीय शतपथ-ब्राह्मणमें १४ काण्ड 
१०० अध्याय ४३८ ब्राह्मण तथा ७६२४ कण्डिकाएँ हैं। 
अत सौ अध्यायाके आधारपर 'शतप्रथ' नाम हुआ है-- 
"शत पम्थानों यस्य तच्छतपथम्‌! | यहाँ 'पथि' शब्द अध्यायका 
वाचक है। यद्यपि काण्व-शाखाके शतपथर्में १७ काण्ड, 
१०४ अध्याय, ४३५ ब्राह्मण तथा ६८०६ कण्डिकाएँ हैं, 
तथापि वहाँ 'छत्रिन्याय” से 'शतपथ' की सशा अन्वर्थ हो 
जाती है। माध्यन्दिग शतपथमे ६८ प्रपाठक हैं, कितु 
काण्व-शतपथमें प्रपाठक नहीं हैं। 
विपयक्रम 
आध्यन्दिन शतपथर्में प्रथम काण्डसे आरम्भ कर नवम 


काण्डतक पिण्डपितृयज्ञको छोडकर विषयोका क्रम माध्यन्दि 
सहिताके अनुसार ही है। पिण्डपितृयज्ञका वर्णन सहित 
दर्शपूर्णमासके अनन्तर है, परतु ब्राह्मणमें आधानके अन्त 
इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सभी काण्डीमें सहिताका क्रम 
अड्रीकृत किया है। दोनों शतपथोंके आरम्भमें ही कुछ 
अन्तर दृष्टिगोचर होता है। माध्यन्दिन शतपंथके प्रथम 
काण्डका विषय (दर्शपूर्णमास) काण्वके द्वितीय काण्डमें है 
और द्वितीय काण्डका विषय काण्पके प्रथम काप्डमें 
समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही हैं, परतु उनका क्रम 
दोनामे भिन्न-भिन्न है। 
वैशिष्टप 

शतपथ-ब्राक्मणमें यज्ञोंके नाना रूपो तथा विविध 
अनुष्ठानोका जिस असाधारण परिपूर्णताके साथ निरूपण हैं, 
वह अन्य ब्राह्मणोमें नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिसे भी यज्ञेकि 
स्वरूपनिरूपणका श्रेय इस ब्राह्मणकी प्राप्त है। शतपयने 
यज्ञ-मीमासाका प्रारम्भ हविर्यागोसे किया है, जिनका 
आधार अमगिनिहोत्र है। अग्निहोत्रीको अग्नि मृत्युके पश्चात्‌ 
भी नष्ट नहीं करता अपितु माता-पिताके समान नवीन जन्म 
देता है। अग्निहोत्रीके लिये अग्नि स्वर्ग ले जानेबाली 
नौकाके सदृश है--नौई था एपा स्वग्यां। यदग्निहोतम्‌' 
(श० ब्रा० २। ३। ३। १५)। शतपथने यज्ञको जीवनको 
सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य बतलाया है--“यन्ञो वै श्रेष्ठतमे कर्म' 
(१। ७। ३। ५)। तदनुसार जगत्‌ अग्नीपोमात्मक है। सोम 
अन्न है और अग्नि अन्नादा अग्नीरूपी अन्नाद सोमरूपी 
अन्नकी आहुति ग्रहण करता है। यही क्रिया जगतूमेँ सतत 
विद्यमान है। इस ब्राह्मणम॑ यज्ञकी प्रतीकात्मक व्याख्याएँ 
भी हैं। एक रूपकके अनुसार यज्ञ पुरुष है, हविदनि उसका 
सिर, आहयनीय मुख आम्नीध्रीय तथा मार्जालीय दोनों 
बाहुएं हैं। इस प्रकार यज्ञका दैविक स्वरूप निर्धारित किया 
गया है। (श० ब्रा० ३।५। ३। ९; ३। ५। ४। १)। यज्ञके 
नामकरणका हेतु उसका विस्तृत किया जाता है--'शददे्े 
त्तन्वते तदेन जनयन्ति स तायमानो जायते' (३।९।४।२३) ! 

इस प्रकार यज्ञिय अनुष्ठानॉके छोटे-से-छोटे विधि 
विधावाकां विशद यर्णव इस क्रियाअकि लिये हैतुका 
निर्देश ब्राह्मपरोचित आख्यायिकाओका यथास्थान निशा 


है 


कया थाड़ू ] 


* यजुर्वेदका सक्षिप्त परिचय * 
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यों 'उनका सरस विवेचन इस ब्राह्मणके उत्कर्ष बतलानेके 
लिये'पर्यात्त कारण माने जा सकते हैं। 

* शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक 

अधिकाश आएण्यक ब्राह्मण ग्रन्थोंके अन्तिम भाग हैं 
इसलिये प्राय ब्राह्मण-ग्रन्थोके प्रवचनकर्ता ही आरण्यकाके 
भी प्रवचनकर्ता हैं। अत शुक्लयजुर्वेदीय 'बृहदारण्यक' के 
प्रवचनकर्ता आचार्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शुक्लयजुर्वेदीय 
'शतपथ-ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखाका १४ वाँ काण्ड तथा 
'काण्व-शाखाका १७ थाँ काण्ड शुक्लयजुर्वेदका आरण्यक 
ग्रन्थ है। विषयकी दृष्टिसे आरण्यक और उपनिषद्‌में साम्य 
होनेसे बृहदारण्यक आदि आरण्यक ग्रन्थाको उपनिषद्‌ भी 
माना जाता है, कितु वर्ण्य विषयकी किश्चित्‌ समानता 
होनेपर भी दोनोका पार्थक्य लक्षित होता है। आरण्यकका 
मुख्य विषय प्राणविद्या तथा प्रतीकोपासना है। इसके विपरीत 
उपनिषदूका वर्ण्य विषय निर्गुण ब्रह्मके स्वरूप तथा उसकी 
प्राप्तिका विवेचन है। अत विषयभेदके अनुसार दोनोमें भेद 
है, किंतु दोनो रहस्यात्मक विद्या होनेके कारण समान भी हैं। 

आरण्यकका मुख्य विषय यज्ञ नहीं अपितु यागोके 
भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्योकी मीमासा है। अत 
शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक भी इसीका प्रतिपादन करता है। 

उपनिषद्‌ 

मुक्तिकोपनिषधद्‌. (शुक्लयजुर्वेदीय)-के. अनुसार 
शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १९ उपनिपद्‌ हैं। जिनमे प्रमुख 
इंशावास्योपनिषद्‌ और बृहदारण्यकोपनिपद्‌ हैं। 

शुक्लयजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र 

शुक्लयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रोमे आजकल उपलब्ध एकमाज 
श्रौतसूत्रका नाम 'कात्यायन श्रौतसूत्र” है। यह ग्रन्थ श्रौतसूत्रोमे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रौतसूत्रके स्वरूपको 
जाननेके लिये कात्यायन श्रौतसूत्र प्रतिनिधिमूलक ग्रन्थ है। 
श्रौतसूत्रोका मुख्य उद्देश्य श्रौतयागोका सक्षिप्त सुव्यवस्थित 
क्रमबद्ध प्रतिपादन है। इसी उद्देश्यको ध्यानमे रखकर महर्षि 
कात्यायनने ब्राह्मणामें उपलब्ध मूल सामग्रीका कहाँ विस्तार 
तथा कहीं संक्षेप कर उन्हे मोधगम्य तथा सरल बनानेका 
सफल प्रयास किया है। 

चरणव्यूह क्रम २ के अनुसार कात्यायन श्रौतसूत 


शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १५ शाखाओके लिये प्रवृत्त है। इन 
शाखाआमें भी विशेषत काण्व और माध्यन्दिन दो ही 
शाखासे सम्बद्ध है। काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाओंमें जो 
क्रम है, उसी क्रमको ग्रहण करके यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। 
प्रतिपाद्य विषय 

कात्यायन श्रौतसूत्र २६ अध्यायामे विभक्त है और 
इसमें अध्यायांकी अवान्तर कंण्डिकाएँ भी हैं। प्रथम 
अध्यायमे कात्यायन श्रौतसूज्रमे प्रतिपादित पदार्थोके ज्ञानके 
लिये पारिभाषिक विपयोका प्रतिपादन है। द्वितीय एव 
तृतीय अध्यायामें दर्शपूर्णमासका साज्भोपाड़न निरूपण चतुर्थ 
अध्यायमे पिण्डपितृयज्ञ, वत्सापाकरण, विकृतियागामें 
दर्शपूर्णणासाका अतिदेश, दाक्षायण आग्रयणेष्टि, अन्वारम्भणेष्टि 
अग्न्याधान पुनराधान और अग्निहोत्रका निरूपण है। ५दवेंमें 
चातुर्मास्य याग॑मित्रविन्दष्टि ६रठेमे प्रतिवर्षमें अनुप्ठेय 
निरूढपशुबन्ध ७ से११ तक सोमयाग, १९वर्मे ट्वादशाह, 
१इवमे गवामयन, १४वेंमे बाजपेय १५वेमें राजसूय १६ से 
१८ तक अग्निचयन १९वेमे सौत्रामणी २०वेंमे अश्वमेध, 
र२शवेमे पुरुषमेध सर्वमेध पितृमेध २२वर्में एकाह २३वेंमें 
अहीनयाग, २४वेमें सत्रयाग, २५वेंम॑ प्रायश्षित्त और २६वेंमें 
प्रवर्ग्यका प्रतिपादन है। 

शुक्लयजुर्वेदीय कुछ ग्रन्थोका विवरण 

शुक्लयजुर्वेदीय गृह्मसूत्रोमें आजकल उपलब्ध तथा 
विशेषरूपमें प्रचलित “पारस्कर गृह्मसूत' ही है। इसके 
अतिरिक्त “बैजवाप गृहासूत्र' का उल्लेख भी कहाँ-कहीं 
मिलता है। पारस्कर गृह्मसूत्र तीन काण्डाम विभक्त है। 
प्रथम काण्डमे अवसध्याधान विवाह और गर्भाधानादिका 
वर्णन द्वितोय काण्डमें चूड़ाकरण उपनयन समावर्तन 
पद्ममहायज्ञ श्रवणाकर्म सीतायज्ञादिका विवरण तथा तृतीय 
काण्डम॑ अवकोर्णप्रायक्षित्तादिका विधान है। इसमें कर्क 
जयराम हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथके पाँच भाष्य 
उपलब्ध हैं। 

महर्षि कात्यायनद्वाो सकलित कात्यायन श्राद्धसूत्र' 
(कातीय श्राउसूत्र) श्राद्धइ-विपयका वर्णन करता है। इसमें 
९ कण्डिकाएँ हैं। इसम कर्क, गदाधर तथा कृष्ण मिश्रके 
तीन भाष्य (टीका) उपलब्ध हैं। इसी तरह कात्यायनरचित 
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“शुल्बसूत्र' भी काशीसे प्रकाशित हुआ है, जिसमें सात 
कण्डिकाएँ हैं। शुक्लयजुर्वेदका प्रातिशाख्य 'बाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य' नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिता महर्थि कात्यायन 
हैं। ८ अध्याय तथा ७३४ सूत्रोमे विभक्त वाजसमनेयि- 
प्रातिशाख्यका मुख्य विषय चर्ण स्वर, संधि पदपाठ और 
क्रमपाठका विचार करना है। इस प्रातिशाख्यके परिशिष्टके 
रूपमें दो सूत्र उपलब्ध हांते हैं--(१) प्रतिज्ञासूत्र और 
(२) भाषिक सूत्र शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध स्वरादि-सम्बन्धी 
नियमोका विवरण प्रतिज्ञासूत्रमें दिया गया है। भाषिक सूतमे 
प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मणके स्वर-संचारका विधान है। 
शिक्षा-विषयक ग्रन्थोंम शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध कई 
शिक्षाएँ हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रचलित है। 
'परिशिष्टोंमें शुक्लयजुर्वेदके १८ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं। 
[(ख] कृष्णयजुर्वेदका परिचय 
कृष्णयजुर्वेदके ८६ शाखाओमे आज केवल ४ शाखाएँ 
उपलब्ध हैं--(१) तैत्तितीय शाखा (२) मैत्रायणी शाखा, 
(३) कठशाखा और (४) कपिप्ठल शाखा। इनका सक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करनका प्रयास किया जा रहा है-- 
१-तैत्तिगीय शाखा-- 
शुक्लकृष्ण-यजुषोंके भेद-निरूपणमें याज्ञवल्क्यके वमन 
किये हुए यजुपाको बैशम्पायनके अन्य शिष्योंके तित्तिरि- 
|) रूप धारण करके बान्त यजुरषोंका भक्षण करनेसे उन 
अजुपाका कृष्णत्व हो गया-ऐसा जो इतिवृत्त सम्प्रति 
उपलब्ध होता है वह सर्वाशत वैदिक लोगाके लिये 
रुचिकर नहीं हो सकता है क्‍्यांकि इतिवृत्तोमें रूपकत्व 
सम्भव होनेसे विद्याका मूर्त-रूपसे वमन तथा वान्तग्रहण 
लोकसम्मत नहीं होनसे और सहिताआम ऐसा इतिवृत्त 
उपलब्ध नहीं होनसे उक्त हतु अपर्यात्त है। अनन्यरूप 
ब्राह्मण"आरण्यकादि अनादि वेदभागामें तैत्तितिय सज्ञा ही 
उपलब्ध होनेसे उन इतिवृत्तोका परिकालिकत्स स्वीकार 
करना चाहिये। अन्यथा बेदाके अनादित्वका हनन हो 
जायगा। इसलिये तैत्तिरिय अभिधानम अन्य हेतुऑका 
अवलम्बन करना पडेगा। 'बदशाखापर्यालोधनम्‌ में इससे 
सम्बन्धित मिम्न हतुआकों उपस्थापित किया गया है-- 
[१] कृष्णयजुर्वेदमें मन्त्र ब्राह्मण और आएण्यक एक 


साथ हो पढे जाते हैं। अत 'त्रीणि भन्रद्माह्मणारण्यकामि 
चस्मिन्‌ बेदशब्दराशौ सह तरन्ति पठयन्ते, असौ ति्निरि 
ऐसी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। शौनकीय 'चरणव्यूह परिशिए- 
२ म॑ यजुर्वेदका लक्षण बताते हुए इसी भावको स्पष्ट किया 
गया है-- 
त्रिगुण पठघयते यत्र मभन्त्रग्नाह्मणयो सह 
यजुर्वेद स विजेय शेषा शाखान्तगा स्पृता ॥ 
+इस कथनका प्राय यह अभिप्राय लिया जाता है कि 
जहाँ मन्त्र और श्राह्मणका एक साथ त्रिगुण पाठ (सहिता- 
पद-क्रम) किया जाता है, उसे भजुर्वेद जानना चाहिये। 

[२) तैत्तितीयक मन्त्र और ब्राह्मणका साकर्य स्पष्ट हो 
है। अत तीन मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक जिस शाखा या 
वेदभागमें छिपे हुएकी तरह सम्मिश्रित-रूपम॑ अन्ल्थित हैं 
वह वेदभाग या शाखा तैत्तिरीयके रूपमे व्यवद्दत किया 
जाता है। 

[३] तीसरा मान्य हेतु यह भी हो सकता है 
कि तित्तिरे नामक आचार्यके द्वारा प्रवचन किये हुए 
यजुषो तथा उनके अनुयायी लोगांको तैत्तिरीय ऐसा 
नाम दिया है। 

तैत्तिरीय सहिता-- 

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तितीय संहिताका प्रसारदेश दक्षिण 
भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र आन्च्र-द्रविड देश 
इसी शाखाका अनुयायी है। इस शाखाने अपनी सहिता 
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌, श्रीतसूत्र तथा गृह्मसूत्र-इत 
सभीको बड़ी तत्पसतासे अश्षुण्ण बनाये रखा है। 

इसके स्वरूपके विषयम विद्वामोम॑ मरैक्य नहीं है। 
तैत्तितीय सहितार्म सारस्वत तथा आर्पेयके रूपर्म दो पाठभेद 
हैं। आज इस शाखाकी जो सहिता उपलब्ध है यह 
सारस्वत-परम्पराकी मानी जाती हैं. जिसम॑ मन्ते तथा 
ब्राह्मणका पूर्ण साकर्य दिखायो पड़ता है। इस सारस्थत- 
परम्पणाम॑ मन्त्र-ब्राह्मणका सांकर्य होनपर भी तैप्तिरीय 
सहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तितिय आरण्यक अलग- 
अलग छप हैं। इस परम्पणामें उपलब्ध तैशिरीय संहितामें 
कुल ७ काण्ड ४४ प्रपाठक ६५१ अनुयाक हैं। चरणव्यूहमें 
डड प्रपाठकाक स्थानपर ४४ प्रश्नाफा उल्लेख किया गया 


ेड! 
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। इसे प्रकार यहाँ प्रपाठक और प्रश्न--इन दोनाको एक 
ही चाहिये। 
-परम्परामें बौधायन, आपस्तम्ब सत्यापाढ आदि 
द्वास तैत्तिरीय सहिताके आर्पेय पाठक्रमका भी 
स्पष्ट उलेख किया गया है। इस पाठक्रमके अनुसार सहिता, 


ब्राह्मण तर्था आरण्यक--ये त्तीना अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, 
अपितु तने मिलकर तैत्तिरीय-यजुर्वेद कहलाते हैं। 
काण्डानुक्रमपीके अनुसार यह पाँच काण्डोमें विभक्त है-- 
(१) प्राजापत्प-काण्ड, (२) सौम्य-काण्ड (३) आग्नेय- 
काण्ड, (४) वैश्वदेव-काण्ड और (५) स्वायम्भुव-काण्ड। 

२-मैत्रायणीय शाखा-- 

कृष्णयजुर्वृदकी की शाखाओमें मैत्रायणीय शाखा अन्यतम 
है। इसकी मैत्रायणीय सहिता है। 'मित्रयु' नामक आचार्यके 
प्रवचन करनेके कारण इसका नाम मैश्नायणी हो गया होगा। 
'पाणिनिने अपने गणपाठमे मैन्नायणका उल्लेख किया 
है। हरिवश पुराणमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है-- 

मैत्रायणी तत शाखा मैत्रेयास्तु तत स्मृता ॥ 

मैत्नायणी सहिता गद्य-पद्यात्मक है। अन्य कृष्णयजुर्वेदीय 
संहिताओंके समान इसम॑ भी मन्त्र तथा ब्राह्मणोका सम्मिश्रण 
है। यह सहिता क्रमश प्रथम (आदिम), द्वितीय (मध्यम) 
तृतीय (उपरि) और चतुर्थ (खिल) इस प्रकार चार 
काण्डॉमें विभक्त है। प्रथममे ११ प्रपाठक मध्यममें १३ 
प्रपाठक, उपरिमें १६ तथा खिलकाण्डमे १४ प्रपाठक हैं। 
इस प्रकार कुल प्रपाठक-सख्या ५४ है और प्रत्येक 
प्रपाठक अनुवाकों तथा कण्डिकाओमें विभक्त है। कुल 
मिलाकर प्रथम काण्डमे ११ प्रपाठक १६५ अनुवाक 
और ६९५ 'कण्डिकाएँ हैं। द्वितीय काण्डमे १३ प्रपाठक 
१५१ अनुवाक ७८३ कण्डिका तथा तृतीय काण्डमं 
१६ प्रपाठक १८० अनुवाक और ४८५ कण्डिका तथा चतुर्थ 
काण्डमे १४ प्रपाठक १५८ अनुवाक ११८६१ कण्डकाएँ हैं। 
इस प्रकार पूरी सहितामे ५४ प्रपाठक ६५४ अनुवाक और 
३ १४४ कण्डिकाएँ हैं। 

इस शाखाके प्रतिपाद्य विषयाम॑ मुख्यत दर्शपूर्ण- 
मासेष्टि ग्रहग्रहण अग्न्युपस्थान अग्न्याधान पुनराधान 
अम्निहोत्र चातुर्मास्य चाजपेय काम्येष्टियाँ, रजसूय अग्निचिति, 


सौजामणी तथा अश्वमेधका विवेचन है। कृष्णयजुर्वेदकी 
अन्य शाखाओकी तरह इसमें भी यज्ञाके विवेचनम 
व्यवस्थित क्रम नहां है। मैत्रायणी सहिताम॑ कुछ ऐसे 
विषयोका विवेचन है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। 
उदाहरणके लिये गोनामिक प्रकरण (मै० सं० ४१ २)-में 
गायके विभिन्न नामोका उल्लेख करते हुए उसकी महिमाका 
विवेचन किया गया है। 

३-कठशाखा-- 

कृष्णयजुर्वेदकी उपलब्ध शाखाओमे कठशाखा भी 
एक है। इसका प्रवचन कठ नामक आचार्यने किया है। 
इसी कारण इस शाखाकी सहिताका नाम 'काठक सहिता' 
है। कृष्णयजुर्वेदकी २७ मुख्य शाखाआम काठक सहिता 
(कठशाखा) भी अन्यतम है। पतझलिके कथनानुसार 
कठशाखाका प्रचार तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राममें था-- 
ग्रामे ग्रामे काठक कालापक॑ च॒ प्रोच्यते (महाभाष्य)। 
जिससे प्राचीन कालमें इस शाखाके विपुल प्रचारका पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है, परतु आजकल इसके अध्येताओंकी 
सख्या तथा इसके प्रचारवाले प्रान्तका भी पता नहीं चलता। 
कठ ऋषिका विश॑ष इतिवृत्त ब्रह्मपुरणके अन्तर्गत गोदा- 
माहात्म्यके ५० वें अध्यायम॑ वर्णित है। जिसके अनुसार 
काठकोंका मूल स्थान गोदा नामक नदीका दक्षिणाग्नेय 
तटवर्ती देश था। 

काठक सहिताका स्वरूप मन्त्रव्नाह्मणोभयात्मक है। यह 
सहिता इठिमिका मध्यमिका ओरिमिका, याज्यानुवाक्या 
तथा अश्वमेधाद्ुनुवचन--इन पाँच खण्डामें विभक्त है। इन 
खण्डाके दुकडोका नाम 'स्थानक' है। कुल स्थानकाकी 
सख्या ४०, अनुवाचनांकी १३ अनुवाकाकी ८४३ मन्त्राको 
३ ०९१ तथा मन्त्रग्राह्मणाकी सम्मिलित सख्या १८ हजार है। 

४--कपिप्टल शाखा-- 

'कपिप्ठल ऋषिके द्वाय प्रोक्त यजुपोका नाम कपि्ठल है। 
कषिप्ठलका नाम पाणिनिने 'कपिप्ठलों गोत्रे (८।३॥ ९१) 
सूत्रम किया है। इसमें 'कपि्ठल' शब्द गोन्नवाची है। सम्भवत 
कषिष'्ठल ऋषि ही इस गोज्रके प्रवर्तक थे। निरुक्तक टीकाकार 
दुर्गाचार्यने अपनेको कपिछन यासिष्ठ बताया है--( अह्दे च कपिए्ननो 
याशिप्ठट (निरुक-टीका)। 
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*शुल्बसूत्र' भी काशीसे प्रकाशित हुआ है, जिसमें सात 
कण्डिकाएँ हैं। शुक्लयजुर्वेदका प्रातिशाख्य "वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य' नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिता महर्षि कात्यायन 
हैं। ८ अध्याय तथा ७३४ सूत्रामे विभक्त वाजसन॑यि- 
प्रातिशाख्यका मुख्य विषय वर्ण स्वर, सधि, यदपाठ और 
क्रमपाठका विचार करना है। इस प्रातिशाख्यके परिशिष्टके 
रूपमें दो सूत्र उपलब्ध होते हैं-(१) प्रतिज्ञासूत्न और 
(२) भाषिक सूत्र। शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध स्वरादि-सम्बन्धी 
नियमोका विवरण प्रतिज्ञासूत्रमें दिया गया है। भाषिक सूत्रमें 
प्रधानतया शतपथ-च्नाक्षणके स्वर-सचारका घिधान है। 
शिक्षा-विषयक प्रन्थाम॑ शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध कई 
शिक्षाएँ हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रचलित है। 
परिशिष्टॉमें शुक्लयजुर्वेदके १८ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं। 
[ख] कृष्णयजुर्वेदका परिचय 
कृष्णयजुर्वेदके ८६ शाखाआम आज केवल ४ शाखाएँ 
उपलब्ध हैं--(१) तैत्तितेय शाखा, (२) मैज्ञायणी शाखा 
(३) कठशाखा और (४) कपि्ठल शाखा। इनका सक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है-- 
१-तैत्तितीय शाखा-- 
शुक्लकृष्ण-यजुपकि भेद-निरूपणमें याज्ञवल्क्यके यमन 
किये हुए यजुपोका वैशम्पायनके अन्य शिषप्याके तित्तिरि- 
रूप धारण करके वान्त यजुपरॉका भक्षण करनेसे उन 
यजुपोका कृष्णत्व हो गया-ऐसा जो इतिवृत्त सम्प्रति 
उपलब्ध होता है वह सर्वाशत वैदिक लोगोके लिये 
फरुचिकर नहीं हो सकता है, क्यांकि इतिवृत्तोमें रूपकत्व 
सम्भय होनेसे, विद्याका मूर्त-रूपसे चमन तथा वान्तग्रहण 
लोकसम्मत नहीं हांनसे और सहिताआमें ऐसा इतिवृत्त 
उपलब्ध नहीं होनेसे उकछ हेतु अपर्यातत है। अनन्यरूप 
ब्राह्मण-आरण्यकादि अनादि यदभागोंमें तैत्तिरिय सज्ञा ही 
उपलब्ध होनेसे उन इतिवृत्तोका परिकालिकत्व स्वीकार 
करना चाहिये। अन्यधा वेदाके अनादित्वका हमन हां 
जायगा। इसलिये तैत्तिीय अभिधानमें अन्य हेतुआका 
अवलम्बन करना पडेगा। बंदशाख्यपर्यालोचनम' में इससे 
सम्बन्धित निम्त हतुआको उपस्थापित किया गया है-- 
[१] कृष्णयजुर्वेद्मे मन्त्र ब्राह्मण और आएण्यक एक 


साथ ही पढे जाते हैं। अत 'प्रीणि मत्रद्राह्मणारण्यकानि 
यस्मिन्‌ वेदशब्दराशौ सह तरन्ति पठयन्ते, असौ तित्तिरि,' 
एसी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। शौनकीय चरणव्यूह परिशिष्ट-- 
२ म यजुर्वेदका लक्षण बताते हुए इसी भावकों स्पष्ट किया 
गया है-- 
त्रिगुण पठथते यत्र मन्त्रद्याहणयो सहा 
अजुर्घेद स विज्लेय शेषा शाखान्तरा स्मृता॥ 
+-इस कथनका प्राय यह अभिप्राय लिया जाता है कि 
जहाँ मन्त्र और ब्राह्मणका एक साथ ब्विगुण पाठ (सहिता- 
पद-क्रम) किया जाता है, उसे यजुर्वेद जानना चाहिये। 

(२) तैत्तितीयक मन्त्र और ब्राह्मणका साकर्य स्पष्ट ही 
है। अत तीन मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक जिस शाखा या 
वेदभागमें छिपे हुएकी तरह सम्मिश्रित-रूपमें अर्न्त्हित हैं, 
वह वेदभाग या शाखा तैत्तितीयके रूपम॑ व्यवइ्त क्रिया 
जाता है। 

(३) तीसरा सान्‍्य हंतु यह भी हो सकता है 
कि तित्तिरि नामक आचार्यके द्वारा प्रवचन किये हुए 
यजुषो तथा उनके अनुयायी लोगोकों तैत्तितिय ऐसा 
नाम दिया है। 

तैत्तिरीय सहिता-- 

कृष्णयजुर्वेदीय पैत्तितेय संहिताका प्रसारदेश दक्षिण 
भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र आशभ्र-द्रविद्ठ देश 
इसी शाखाका अनुयायी है। इस शाखाने अपनी सहिता, 
ब्राह्ण आरण्यक, उपनिषद्‌, औतसूत्र तथा गृह्मसूत्र-हत 
सभीको बडी तत्परतासे अक्षुण्ण बनाये रखा है। 

इसके स्वरूपके विषयम विद्वाताम मतैक्य नहीं हैं। 
तैत्तितेय सहिताम सारस्वत तथा आर्पेयके रूपमे दो पाठभेद 
हैं। आज इस शाखाकी जो सहिता उपलब्ध है, वह 
सारस्वत-परम्पराकी मातरी जाती है. जिसमें मन्त्र ्रथा 
ब्राह्मणका पूर्ण साकर्य दिखायी पड़ता हैं। इस सारस्वत- 
परम्परा मन्ब्र-द्राह्ययका साकर्य होनेपर भी तैतिरीय 
सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैततिरीय आरण्यक अलग 
अलग ऊपे हैं। इस परम्परा उपलब्ध तैतिरीय सहितामें 
कुल ७ काण्ड ४४ प्रपाठक ६५१ अनुयाक हैं। चरपष्यूहमें 
४४ प्रपाठकांके स्थानपर ४४ प्रश्वाफा उतरे किया गया 


| 
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प्रकार यहाँ प्रपाठक और प्रश्न-इन दोनोका एक 
चाहिये। 
-परम्परामें बौधायन आपस्तम्ब, सत्यापाढ आदि 
द्वारा तैत्तिरीय सहिताके आर्पेय पाठक्रमका भी 
स्पष्ट बे किया गया है। इस पाठक्रमके अनुसार सहिता, 
ब्राह्मण तर्था आरण्यक--य तीनां अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, 
अपितु मिलकर तैत्तिरीय-यजुर्वेद कहलाते हैं। 
काण्डानुक्रमपके के अनुसार यह पाँच काण्डोमें विभक्त है-- 
(१) प्राजापत्य-काण्ड (२) सौम्य-काण्ड (३) आग्नेय- 
काण्ड (४) -काण्ड और (५) स्वायम्भुव-काण्ड। 
२-मैन्रायणीय शाखा-- 
कृष्णयजुर्वेदकी [की शाखाओमें मैत्नायणीय शाखा अन्यतम 
है। इसकी मैत्रायणीय सहिता है। ' मित्रयु' नामक आचार्यके 
प्रवचन करनेके कारण इसका नाम मैत्रायणी हो गया होगा। 
चाणिनिने अपने गणपाठमें मैन्नायणका उल्लेख किया 
है। हरिवश पुराणमे इस प्रकारका उल्लेख मिलता है- 
मैत्रायणी तत शाखा मैप्नेयास्तु तत स्मृत्ता ॥ 
भैज्नायणी सहिता गद्य-पद्चात्मक है। अन्य कृष्णयजुर्वेदीय 
संहिताओंके समान इसमे भी मन्त्र तथा ब्राह्मणोका सम्मिश्रण 
है। यह सहिता क्रमश प्रथम (आदिम) द्वितीय (मध्यम), 
तृतीय (ठपरि) और चतुर्थ (खिल) इस प्रकार चार 
काण्डोमें विभक्त है। प्रथममें ११ प्रपाठक मध्यममें १३ 
प्रपाठक उपरिमे १६ तथा खिलकाण्डमे १४ प्रपाठक हैं। 
इस प्रकार कुल प्रपाठक-सख्या ५४ है और प्रत्येक 
प्रपाठक अनुबाको तथा कण्डिकाओमे विभक्त है। कुल 
मिलाकर प्रथम काण्डमें ११ प्रपाठक, १६५ अनुवाक 
और ६९५ कण्डिकाएँ हैं। ट्विदीय काण्डमें १३ प्रपाठक 
१५१ अनुवाक ७८३ कण्डिका तथा तृतीय काण्डमें 
१६ प्रपाठक १८० अनुवाक और ४८५ कण्डिका तथा चतुर्थ 
काण्डमें १४ प्रपाठक १५८ अनुवाक ११८१ 'कण्डिकाएं हैं। 
इस प्रकार पूरी सहितामे ५४ प्रपाठक ६५४ अनुवाक और 
३ १४४ कंण्डिकाएँ हैं। 
इस शाखाके प्रतिपाद्य विपयोमें मुख्यत दर्शपूर्ण- 
मासेष्टि ग्रहग्रहण अम्न्युपस्थान अग्न्याधान पुनराधान 
अमिहोत्र चातुर्मास्य, वाजपेय काम्पेष्टियोँ राजसूथ अग्निचिति, 


सौज्ञामणी तथा अश्वमेधका विवेचन है। कृष्णयजुर्वेदकी 
अन्य शाखाआकी तरह इसमे भी थयज्ञॉके विवेचनमे 
व्यवस्थित क्रम नहा है। मैत्नायणी सहितामें कुछ ऐसे 
विषयाका विवेचन है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। 
उदाहरणके लिये गोनामिक प्रकरण (मै० स॒० ४। २)-में 
शायके विभिन्न नामोका उल्लेख करते हुए उसकी महिमाका 
विवेचन किया गया है। 

३-कठशाखा-- 

कृष्णयजुर्वेदकी उपलब्ध शाखाआंमे कठशाखा भी 
एक है। इसका प्रवचन कठ नामक आवचार्यने किया है। 
इसी कारण इस शाखाकी सहिताका नाम “काठक सहिता! 
है। कृष्णयजुर्वेदकी २७ मुख्य शाखाआमें काठक सहिता 
(कठशाखा) भी अन्यतम है। पतझजलिके कथनानुसार 
'कठशाखाका प्रचार तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राममे था-- 
ग्रामे ग्रामे काठक कालापक॑ च प्रोच्यते (महाभाष्य)। 
जिससे प्राचीन कालमें इस शाखाके चिपुल प्रचारका पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है, परतु आजकल इसके अध्येताओकी 
सख्या तथा इसके प्रचारवाले प्रान्तका भी पता नहीं चलता। 
कठ ऋषिका विशेष इतिवृत्त ब्रह्मपुराणके अन्तर्गत गोदा- 
माहात्म्यके ५० व अध्यायमें वर्णित है। जिसके अनुसार 
काठकोंका मूल स्थान गोदा नामक नदीका दक्षिणाग्नेय 
तटवर्ती देश था। 

'काठक सहिताका स्वरूप मन्त्रत्राह्मणोभयात्मक है। यह 
सहिता इठिमिका मध्यमिका ओरिमिका याग्यानुवाक्या 
तथा अधश्वपेधाद्ननुवचन-इन पाँच खण्डाम विभक्त है। इन 
खण्डोंके टुकडोका नाम “स्थानक' है। कुल स्थानकाकी 
सख्या ४०, अनुवाचनोकी १३ अनुवाकाकी ८४३ मन्त्राकी 
३,०९१ तथा मन्त्रव्राह्मपोकी सम्मिलित सख्या १८ हजार है। 

४--कपिप्ठल शाखा-- 

कपिएल ऋषिके द्वार प्रोक्त यजुपाका नाम कपिप्ठल है। 
'कपिप्ठलका नाम पाणितिने 'कपिप्ठलो गाबरे' (८३॥ ९१) 
सूत्रमें किया है । इसमें ' कपिप्ठल' शब्द गोजवादी है। सम्भवत 
कपिप्ठल ऋषि ही इस गोत्रक प्रवर्तक थे। निरुकके टीकाकार 
दुर्गाचार्यन अपनेफो कपिएन वासिछ बताया है-- अहच कपिपला 
थआशिप्ठ (निरुछ्तू-टाका)॥ 

ला 
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कपिप्ठटल सहिता आज पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं है। 
अत उसके स्वरूपक विषयम॑ जानकारी नहीं दी जा 
सकती। आचार्य बलदेव उपाध्यायकी पुस्तक “वैदिक 
साहित्य और सस्कृति' के अनुसार वाराणसंय सस्कृत 
विश्वविद्यालयके 'सरस्वतीभवन” पुस्तकालवमें इसकी एक 
ही अधूरी प्रति उपलब्ध होती है। इस प्रतिके आधारपर 
डॉ० ओ्रीरघुवीरजीने इसका एक सुन्दर सस्करण लाहौरसे 
प्रकाशित किया है। श्रीठपाध्यायके अनुसार काठक सहितासे 
इस सहितामें अनेक बातामें परार्थय तथा वैभिन्न्य है। 
इसकी मूल सहिता काठक सहिताके समान होनेपर भी 
उसकी स्वरा्ड्न-पद्धति ऋषेदसे मिलती है। ऋग्वेदके 
समान ही यह अष्टक तथा अध्यायोंमें विभक्त है। 

कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण 

कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओम अद्यावधि पूर्णरूपसे उपलब्ध 
तथा अधिक महत्त्वशाली एकमात्र ब्राह्मण 'तैत्तिरीय ब्राह्मण! 
है। 'काठक ब्राह्मण” का भी माम सुना जाता है, परतु वह 
उपलब्ध नहीं है। शतपथ-ब्राह्मणक सदृश तैत्तिरीय ब्राह्मण 
भी सस्वर है। 

विभाग 

तैत्तिरीय ब्राह्मणफा विभाग तीन भाग या काण्डामें 
हुआ है। इसीको 'अष्टक' भी कहते हैं। प्रथम दो काण्डामें 
आठ-आठ अध्याय अथवा प्रपावक हैं। तृतीय काण्डम 
यारह अध्याय या प्रपाठक हैं। भट्टभास्करने इन्हें 'प्रश्न' भी 
कहा ऐै। इसका एक अवान्तर विभाजन अनुवाकाका भी है, 
जिनकी सख्या ३५३ है। 

प्रत्रिपाद्य 

आचार्य सायणके अनुसार यजुर्वेदसे यज्ञशरीरकी निष्पत्ति 
होती है। अत यजुर्वेदीय होनेके कारण तैत्तिरीय ब्राह्मगमें 
अध्यर्युकर्तुक सम्पूर्ण क्रियाकलापोका वर्णन विस्तारसे हुआ 


हनितप 


है। संक्षेपम इसके प्रतिपाद्य विषयामें अग्न्याधान, गवामयन, 
वाजपेय नक्षत्रेष्टि तथा राजसूय आदि यागोका पर्षन प्रषष 
काण्डमें है। द्वितीय काण्डर्म अग्निहतोत्र, उपहोय, सौप्ामणी 
तथा बृहस्पतिसव प्रभूति विभिन्न सबोका निरूपण है। तृतोय 
काण्डमें मक्षत्रेष्टियों तथा पुरुषमेधसे सम्बद्ध विवरण है। 

उपर्युक्त विषयोके अतिरिक्त भरद्वाज नचिकेता, प्रहद 
और अगस्त्य-विषयक आख्यायिकाएँ, सत्यभाष॑ण, याणीकी 
मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथिसत्कार, सगठनशीलवा, 
सम्पत्तिका पश्मेपकार-हेतु विनियोग ब्रह्मचर्य-पालन आदि 
आचार-दर्शन तथा सृष्टिविषयक वर्णन इसका उद्ेख्य 
पक्ष है। 

कृष्णयजुर्वेदीय अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रन्थ 

'कल्प--कृष्णयजुर्वेदीय कल्पग्रन्थोंमें बौधायन, आपत्तम्न, 
सत्यापाढ, मानव, वैखानस भारद्वाज और बाग़ह--इन साव 
श्रौतसूत्रो तथा वौधायन आपस्तम्ब, सत्यापाढ, मानव और 
काठक--इन पाँच गृद्मासूत्रा एव बौधायन आपस्तम्य और 
सत्यापाढह-इन प्रीन धर्मसूत्रों तथा बौधायन, आपस्तम्ब 
और मानव-इन तीन शुल्घसूत्रांकी प्रभूत सछ्या उपलय 
होती है। 

शिक्षा-ग्रन्थ--कृप्णयजुर्वेदीय शिक्षा-ग्रन्थोमें तैपिरीय 
शाखासे सम्बद्ध ' भद्धाज-शिक्षा' उपलब्ध है। यह 'सहिता- 
शिक्षा' के मामसे भी व्यवद्ठत है। दूसरी 'प्यासशिक्षा' भी 
कृष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध है। प्रातिशाख्यामें 'तैत्तितेय प्रातिशाख्य 
उपलब्ध है। 

आरण्यक--आएण्यक ग्रन्थाम “तैत्तितीय आएण्यक' 
प्रसिद्ध है। उपनिषदार्म मुक्तिकोपनिषदके अनुसार कृष्णयजुर्वेदसे 
सम्बद्ध ३२ उपनिषद्‌ हैं। इनर्म तैत्तितीय उपनिषद, मैप्रापणी 
उपनिषद कठापनिषद्‌ और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ प्रमुख माने 
जाते हैं। 
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स इद्धोमो यो गृहवे ददात्यश्रकामाय चरते कृशाया 
अरमस्‍्वै भवति यामहूता वतवाफरीपु कृणुते सथायम्‌॥ 


वहीं दानी है जो अन्नक 
चर्याप्त धन होता है और अन्य 


(जकू० १०। १६७१३) 


के इच्छुक एवं घर आय॑ हुए निर्धन याचककों दान दंता है। विपत्तिके समय इसके पास 
न्‍्य विषम परिस्यितियाम (अन्य लोग) इसक मित्र हो जाते हैं। 
#ब 4" ्रिसट्रफये--न- 


'अक आज अक अक हज अत छा जा आज ऋ कक ज्ऋज हक आफ छा ४ कह छह ४ [पद 





है 


'कथड़] 


* सामवेदका परिचय एव वैशिष्ठप « १७१ 
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साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और मानव-सभ्यताआका 
अजस्न चेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अधर्पवेददी हजारसे भी अधिक शाखाएँ महाभाष्यमें 
गिनायी गयी हैं। जिनमेंसे १० से अधिक शाखाएँ तो अभी 
भी हा । माना गया है कि महले समग्र बेद एक ही 
भागमें आबद्ध था। सभी लोग समस्त वेद ग्रहण करनेकी 
सामर्थ्य थे। जब कालक्रमसे मनुष्यकी मेधाशक्ति 
क्षीण होती गयी, तब कृष्णप्रैपायन (व्यास)-ने लाकोपकारार्थ 
इसे अक्षुण्ण बुनाये रखनेके लिये अलग-अलग नामके साथ 
चेदका विभाजन करके पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और 
सुमस्तु नामके अपने चार शिष्योको उपदेश किया। जैमिनिसे 
सामवेदकी परम्परा आरम्भ होती है। जैमिनिने अपने पुत्र 
सुमन्तु, सुमन्‍्तुने अपने पुत्र सुन्वान्‌ और सुन्वानुने अपने पुत्र 
सुकर्माकों पढायां। इस प्रकार सामवेदकी अध्ययनपरम्परा 
चलती आ रही है। गद्य, पद्च और गीतिके स्वरूपगत भेदसे 
प्रसिद्ध वेदत्रयीमें गीतिभाग सामबेद कहलाता है। 
महाभाष्यमें सामवेदकी हजार शाखाएँ होनेका उल्लेख 
मिलता है--'सहस्रवर्त्ता सामवेद ।' सामतर्पणके अवसरपर 
साम गानेवाले जिन तेरह आचार्योको तर्पण दिया जाता है, 
वे निम्न हैं-- 

(१) राणायन (२) सात्यमुग्रि-व्यास (३) भागुरि- 
औलुण्डि, (४) गौल्मुलबि (५) भानुमान (६) औपमन्यव 
(७) दाराल (८) गार्ग्य, (९) सार्वाण (१०) वार्षगणि 
(११) कुथुमि (१२) शालिहोत्र और (१३) जैमिनि। 

-इनमेंसे आज यरणायन कुधुमि और जैमिनि आवचार्योकि 
नामसे प्रसिद्ध राणायनीय कौथुमीय और जैमिनीय-तीन 
शाखाएँ प्राप्त होतो हैं। जिनमेसे राणायनीय शाखा दक्षिण 
देशमें प्रचलित है। कौथुमीय विन्ध्याचलसे उत्तर भारतमें 
पायी जाती है। केरलमें जैमिनीय शाखाका अध्ययन-अध्यापन 
कराया जाता है। पूरे भारतमे ज्यादा-से-ज्यादा कौथुमीय 
शाखा हो प्रचलित है और इसके उच्चारणगत भेदसे नागरपद्धति 
और भद्रपद्धति करके दो पद्धतियाँ दिखायी पड़ती हैं। 
राणायनोयकी गोवर्धनीपद्धति काशीमे देखो जा सकती है। 
सामवेदकी हजार शाखाएँ न मानकर उचारणकी हजार 


पद्धतियाँ सत्यव्रत सामग्रमीने मानी हैं। कौथुमीय और राणायनीय 
शाखाओके गान-्रन्थोमें कुछ भिन्नता देखी जा सकती है। 
यद्यपि राणायनीय शाखाका गान आजतक कहींसे भी न 
छपनेके कारण दोनो शाखाओका काम कौथुम शाखासे 
चलानेकी परम्परा चल पडी है, तथापि पृथक्‌ लिखित गान 
होनेका दावा राणायनीय शाखावालाका है। 

सामवेदमे अनेक अबान्तर स्वरोंके अतिरिक्त प्रमुख 
सात स्वरोंके माध्यमसे मीतिका पूर्ण स्वरूप पाया जाता है। 
*गीतिषु सामाख्या'--इस जैमिनीय सूत्रमें जैमिनि गौतिप्रधान 
मन्त्रको ही साम कहते हैं। “ऋच्यध्यूड साम गीयते' 
(छा० उ० १। ६। १)-में स्वय श्रुति ऋकु और सामका 
अलग सम्बन्ध दिखाती है। बृहदारण्यकोपनिषद्में 'सा 
अमश्लेति तत्साप्न सामत्वम्‌' (१। ३। २२) वाक्यसे 'सा' 
का अर्थ ऋकु और 'अम' का अर्थ गान बताकर सामका 
व्युत्पादन किया गया है। इससे बोध होता है कि इन 
दोनोंको हो 'साम' शब्दसे जानना चाहिये। इसलिये 
ऋचाओं और गानोको मिलाकर सामवेदका मन्त्रभाग पूर्ण 
हो जाता है। मन्त्रभागको सहिता भी कहते हैं। इसी कारण 
सामवेदसहिता लिखी हुई पायी जाती है। 

मन्त्रभागमें आचिक और गान रहते हैं। आर्थिक भी 
पूर्वार्चिक और उत्तराचिंकमें बँया है। दोनोंमें कुल 
मिलाकर २७ अध्यायोमें १८७५ मन्त्र पठित हैं। जिनमेंसे 
७५ मन्त्रोंकोी छोडकर अवशिष्ट सभी ऋग्वेदके शाकल 
शाखामें पाये जाते हैं। ७५ मन्त्रोंक भी शांखायन आदि 
लुप्त शाखाओमें पाये जानेका मत विट्वानोका रहा है। 
किसीके मतमें ये सामवेदके हो मन्त्र माने गये हैं। कुछ 
लोग सामवेदके मन्त्राकों ऋग्वेदमें पाय जानेके कारण 
सामवेदीय ऋचाओका स्वतन्त्र अस्तित्व न होनेका दावा 
करते हैं, परतु व्यासने चार्रो बेदोका उपदेश किया था। 
सबसे पहले किये हुए उच्चारणको ही उपदेश कहते हैं। 
यदि ऋग्वेदाय मन्त्र साममंदमें ले आये गये हैं तो फिर 
सामवेदके पृथक्‌ उपदेशकी क्या आवश्यकता थी। ऋगेद 
और सामवेदके मन्त्रमें पाठगत और स्वरगत यहुत भेद 
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याये जाते हैं। इसके आधारपर इन मन्त्राका स्वत ॥॒ 


१७२ + येदो नारायण साक्षात्‌« 
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अस्तित्व माननेवाले भी हैं। इन सामवेदीय ऋचाआमें 
विविध स्वर्रो एव आलापोसे प्रकृतिगान और ऊह तथा 
'ऊह्गान गाये गये हैं। प्रकृतिगानमें ग्रामगेयगान और 
आरण्यकगान हैं। प्रथम गानमें आग्नेय, ऐल्र और 
पावमान--इन तीन पर्वोर्मे प्रमुख रूपसे क्रमश अग्नि, 
इन्द्र और सोमके स्तुतिपरक मन्त्र पढे गये हैं। आरण्यकर्में 
अर्क, द्वन्द, व्रत, शुक्रिय और महावाम्ती नामक पाँच 
पर्वोका सगम रहा है। सूर्यनमस्कारके रूपमें प्रत्येक 
रविवारको शुक्रिय-पर्व-पाठ करनेका सम्प्रदाय सामवेदीयांका 
है। जगलोमें गाये जानेवाले सामाका पाठ होनेसे इस 
गानभागको आरण्यक कहा गया है। ग्रामगेयगान और 
आरण्यक-गानक आधारपर क्रमश ऊहगान और ऊहागान 
प्रभावित हैं। विशेष करके सोमयागोमें गाये जानेवाले 
स्तात्र ऊह और ऊद्मगानम॑ मिलते हैं। इन दोनोमें दशरात्र, 
संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र प्रायश्चित्त और क्षुद्रसक्ञूक 
सात पर्वोम ताण्डय ब्राह्मणद्वारा निर्धारित क्रमके आधारपर 
स्तोत्राका पाठ है। जैसे कि ताण्ड् ब्राह्मण अपने चतुर्थ 
अध्यायसे ही यागका निरूपण करता है और सर्वप्रथम 
गवामयन भामक सत्रात्मक विकृतियाग बतलाता है। 
प्रकृतिभूत द्वादशाह यागके प्रमुख दस दिनांके अनुष्ठानसे 
इस गवामयन यागका समापन किया जाता है। इसलिये 
गवामयन यागके स्तोत्र ऊह तथा ऊद्यगानके प्रथम पर्व 
दशरात्रपर पढे गये हैं। अन्य सभी पर्व इसी प्रकार देखे 
जा सकते हैं। 
पूरे गानभागमे तोन प्रकारके साम देखे जाते हैं। केवल 
ऋचाका पदा्में ही गाया हुआ साम आवि संज्ञषक कहा 
जाता है। ऋक्पदों और स्तोभोमें गाया हुआ साम 
लेशसज्ञक और पूरे स्तोभोमें गान किया हुआ साम 
उतन्नसज्ञक है। ऋकुके पदो वा अक्षरोसे भिन्न हाउ औहोवा 
और इडा-जैसे पदोको स्तोभ कहा गया है। सामवेदीय 
सुद्रमें 'अधिपताइ' प्रतीकवाले तीन साम पूरे स्तोभोमें गाये 
गये हैं। सेठु साममें 'दाननादानम्‌" 'अक्रोधेन क्रोधम्‌,, 
'अद्धयाश्नद्धाम' 'सत्येनानृतम--ये चार पद भी स्तोभ 
हैं। इन स्तोभाको दखतेसे स्तोभोंके सार्थक और निर्यंक 


होनेका बोध होता है। 





ब्राह्यपभाग-- 

कर्मोंमें मनत्रभागका विनियोजन ब्राह्मण कंस्ये हैं। 
सामान्यतया सामवेदके आठ ब्राह्मण देवताध्याय प्राप्परे 
सायण-भाष्यके मड्रलाचरण-श्लोकमें गिने गये हैं। जिनके 
भाम इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रौढ (ताण्डघ)-ब्राह्मण, (२) पद्विशत्नाह्मण, (३) 
सामविधानब्राह्मण, (४) आर्पेयब्राह्मण, (५) देववाध्यायग्राह्मग 
(६) छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मण (७) सहितोपनिषद्‌- ब्रा्षण 
और (८) वशबप्राह्मण। 

ताण्डय ब्राह्मणका अध्यायसख्याके आधारपर पत्नमविंग 
नाम पड़ा है तो सबसे बड़ा होनेसे महाप्राह्मण भी कहा 
जाता है। इन ब्राह्मणोंक अतिरिक्त जैमिनीय शाखाके 
जैमिनीय ब्राह्मण जैमिनीयोपनिषद्‌ और जैमिनीयार्पेय- 
ब्राह्मण भी देखनेमें आते हैं। इनसे भी अधिक ब्राह्मण 
हानेका सकेत मिलता है, परतु पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। 
ये ब्राह्मण विशेषतया औदगात्र कर्मोंका प्रतिपादन करते हैं। 
प्रमुख रूपम॑ यागोंमें स्तोओका गान औदगात्र कर्म है। 
सोमलता द्रव्य-प्रधान यार्गोंमे आहूत देवोकी स्तोत्रोंद्राए 
स्तुति करना ठदगाता प्रस्तोता और प्रतिहर्ता नामक 
सामगायकाका कार्य है। अपने प्रतिपाध्का विधान करनेके 
लिये विविध आख्यायिकाओं और उपपत्तियोंको देना 
ब्राह्मणकी अपनी शैली है। जैसे 'वोड़ू' नामक सामगानसे 
च्यबन ऋषिके वृद्धावस्थासे युवा हानंकी आज्यायिका 
आयी है, जिससे वीड्डु सामका महत्त्व ताण्डय ब्राह्मण 
(१४।६। १०)-म बताया गया है। यह चीड्ट साम 'यदिद 
चि यन्मन्यसे' ऋचामें ऊहके दशरात्र पर्वपर गाया गया है। 
इसी प्रकार यात्स सामके विषयमें एफ आख्यामिका प्रमिद्ध 
है। बत्स और मधातिथि नामके दो काण्य ऋषि थे। 
मेघातिथिने यत्सको शृद्रपुत्र तथा अग्राह्मण कहकर अपमानित 
किया। फिर ब्राह्मणत्वनिर्णयके लिये बत्स 'बात्स साम' को 
और मेघातिधि “मेधातिध्य साम” को पढ़कर औग्िके पात्त 
चले गये। उसी समय यत्सने 'वात्स साम' को दोहरे हुए 
अम्निमें प्रवेश किया परतु अग्निन उसकों छुआ भी नहीं। 
इस प्रकार यत्सका ग्राह्मपत्य सिद्ध हामेसे 'यात्म साम 
'कामसवि' (इच्छा पृष्ठ करनेबाला)-के तामसे प्रसिद्ध 


है 


है 
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हुआ 'यह आख्यायिका ताण्ड्य-ब्राह्यण (१४। ६। ६)-मे 
आयी है। प्रकृत 'वात्स साम' ' आतेवत्सा' ऋचापर ऊहके 
दशगात्र पर्व (७। १७)-में पढठित है। 

छ विभक्त षड्विशन्नाह्मणके छठे अध्यायमे 
विशेष बाद बतायी जानेसे 'इस ब्राह्मणको ताण्ड्यका निरन्तर 
रूप मानकर २६ चाँ अध्याय माना गया। जिससे ब्राह्मणका 
नाम भी षद्विंश रखा गया। ससारमे स्वाभाविक रूपसे 
घटनेवाली घटनाओंसे भिन्न अनेक अद्भुत घटनाएँ भी होती 
हैं। उससे निपटनेके लिये स्मार्त-यागो और सामोका 
विधान इस अध्यायमें किया गया है। जैसे मकानपर वद्भपात 
होना, प्रशासनिक अधिकारीसे विवाद बढना तथा आकस्मिक 
रूपमें हाथियों और घोडोकी मृत्यु होना लोगाके लिये 
अनिष्ट-सूचक है। इससे शान्ति पानेके लिये इन्द्रदेवता- 
सम्बद्ध पाककर्म और 'इद्धायेन्दो मरुत्यते' (४७२) ऋचामें 
'इधो बूधीयम' सामका विधान किया गया है। बैसे ही 
भूकम्प होना वृक्षोसे खून बहना, गायमें मानव या भैंस 
आदिके बच्चे पैदा होना विकलाज्ञज शिशुका जन्म होना- 
जैसे अनेक सासारिक अद्भुत कर्मोंसे शान्ति पानेके लिये 
पाक-कर्मों और सामोका विधान है। इस अध्यायमें पाये 
गये'दण्डपाणये, चक्रपाणये, शूलपाणये' आदि ब्राह्मणवाक्यामें 
देवताओका शस्त्र धारण किया हुआ शरीरधारी स्वरूप 
होनेका सकेत मिलता है और आज बने हुए शरीरधारी 
देवाकी प्रतिमाएँ ब्राह्मणवाक्योपर आधारित मानी जा 
सकती हैं। 

तीन अध्यायवाले सामविधानब्राह्मणके पहले अध्यायमें 

वर्णित कथाके अनुसार सृष्टिक्रममें ब्रह्माने सततियोंके 
आहारके रूपमें सामोकी परिकल्पना की थी जो सामके 
सात स्वरोसे तृप्त होती गयी थी। जैसे क्रुष्ट प्रथम द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार-इन सात स्वरोसे 
क्रमश देवो भानवां, पशुओ गन्धर्वों अपसराओ, पिवृगण 
व पक्षियो असुरों तथा पूरे स्थावर-जगमात्मक वस्तुआके 
तृप्त होनेका उल्लेख है जो आज भी प्रासगरिक है। इसी तरह 
'मानव-जीवनके बिविध पक्षोंसे जुड़ी हुई दृष्ट और अदृष्ट 
आकाक्षाओंको पूर्तिक लिये कर्मों और सामाका विधान 
करा इस ब्राह्मणका प्रतिपाद्य है। जैसे- 


* सामवेदका परिचय एव वैशिष्टय * १७३ 
अभीष्ट सामताम गावसंकेत 

१ आमाधन अड्डिस्सां इरिक्रीनिधनम्‌ | ग्रामगेयगात ५, ९ १ 
२ यशोलाभ पुद्धस्थ यश ग्राम० ६, २, १ २४८ 
३ सुदर दीर्णांदुवाला पुर अपत्यमू आएण्यक गार ३, ४ १ 
४. अभीष्सित सलीकी प्रति |. अश्वितों साम ग्राम०५ ६ २ १७२ 
५ गेगशानि काशौतम्‌ ग्राम० १, ३, १ ३९ 
६ भोष्ष पर्क ग्राप० १, १ ९१ 
७. कय्याके लिये वाल्ाभ जौन शेपे ग्राम० १, १, १ २, ७ 


छ अध्यायोमे विभाजित आर्पेयब्राह्मण सामाके नामसे 
सम्बद्ध ऋषियोका प्रतिपादन करता है। मन्त्रद्रण ऋषिके 
नामसे सामोका नाम बतलानेवाले ब्राह्मणका नाम आर्पेय 
पडा है। चार खण्डोमें विभक्त देवताध्यायब्राह्मण निधनके 
आधारपर सामोंके देवताओको बतलाता है। निधन पाँच 
भक्तिवाला सामका एक भक्ति-विभाग है। 

दस प्रपाठकसे पूर्ण होनेवाले छाम्दोग्योपनिषद्‌-ब्राह्मणके 
प्रथम दो प्रपाठकोमें विवाहादि-कर्मसे सम्बद्ध मन्त्रोका 
विधान है। अवशिष्ट आठ प्रपाठक 'उपनिषद्‌ हैं। इस 
'उपनिषद्‌-खण्डम सामके सारतत्त्वको स्वर कहा गया है। 
जैसे शालाबत्य और दाल्भ्यके सवादमे सामकी गतिको 
*स्वर होबाच' कहकर स्वराको ही सामका सर्वस्व माना 
गया है। देखा जाता है कि बृहद्‌ रथन्तर आदि साम 
अर्पेयसे सम्बद्ध न होकर स्वरोसे ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ ये 
साम क्रुष्ट-प्रथमादि स्वरोकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी 
उपनिषद्‌ (२। २२। २)-में 'उद्गाताद्वार गाये गये एक 
स्तोत्रका देवोमे अमृत दिलाने पशुआमे आहार तय करने 
यजमानको स्वर्ग दिलाने, स्वय स्तोताको अभ्नोत्पादन 
'करानेका उद्देश्य रखते हुए गान करनेका विधान बतलाया 
गया है। इससे सामगानका महत्त्व देखा जा सकता है। 

सहितोपनिपद्‌-ब्राह्मणके पाँच खण्डासे सामसहिताका 
रहस्य बतलाया गया है। इसके द्वितीय खण्डमें भंकारयोजनके 
साथ रथन्तर सामका स्वरूप बताकर भकारक प्रयोगसे 
चमकते हुए ऐश्वर्यके मिलनेकी बात चतायी गयी है। सबसे 
अच्तिम चशग्राह्मण तोन खण्डामें शर्वदत्तगार्ग्यसे ब्रह्मपर्यन्त 
सामवेदकी अध्ययनपरम्पराको बतलाता है। इस प्रकप्त मन्त्र 
और न्राह्मणकों मिलाकर हो बेद पूर्ण हा जाता है। 


क्र हर] 


१७२ * देदा नारायण साक्षात्‌+ 
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अस्तित्व माननेवाले भी हैं। इन सामवेदीय ऋचाआम 
विविध स्वरों एवं आलापोसे प्रकृतिगान और ऊह तथा 
ऊद्मगान गाये गये हैं। प्रकृतियानमैँ ग्रामगेयगान और 
आरण्यकगान हैं। प्रथम गानमे आग्नेय ऐन्द्र और 
मरावमान--इन तीन पर्वोर्में प्रमुख रूपसे क्रमश आग्नि, 
इन्द्र और सोमके स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े गये हैं। आरण्यकमें 
अर्क, हस्द्र ब्रत, शुक्रिय और महानाम्नी नामक पाँच 
पर्वोंका संगम रहा है। सूर्यनमस्कारके खूपमें प्रत्येक 
रविवारको शुक्रिय-पर्व-पाठ करनेका सम्प्रदाय सामवेदीयोंका 
है। जगलोंमें गाये जानेवाले सामोका पाठ होनेसे इस 
गानभागकों आरण्यक कहा गया है। ग्रामगेयगान और 
आरण्यक-गानके आधारपर क्रमश ऊहगान और ऊद्धगान 
प्रभावित हैं। विशेष करके सोमयागाम गाये जानेवाले 
स्तात्र ऊह और ऊद्दगानम मिलते हैं। इन दोगोमें दशरात्र 
सवत्सर, एकाह, अहीन, सन्न, प्रायश्चित्त और क्षुद्रस्ञक 
सात पर्वोर्मिं ताण्डथ ब्राह्मणह्ाारा निर्धारित क्रमके आधारपर 
स्तोन्नोका पाठ है। जैसे कि वाण्ड्य ग्राह्मण अपने चतुर्थ 
अध्यायसे ही यागका निरूपण करता है और सर्वेप्रथम 
गवामयन नामक सत्रात्मक विकृतियाग बतलातां है। 
प्रकृतिभूत द्वादशाह यागके प्रमुख दस दिनांके अनुष्ठानसे 
इस ग्रवारयतर यागका समापन किया जाता है। इसलिये 
गवामयन यागके स्तोन्न ऊह तथा ऊहागानके प्रथम पर्व 
दशरात्रपर पढे गये हैं। अन्य सभी पर्व इसी प्रकार देखे 
जा सकते हैं। 
यूँरे गानभागमे तीन प्रकारके साम देखे जाते हैं। केवल 
ऋचाका पदोमें ही गाया हुआ साम आवि सन्नक कहा 
जाता है। ऋक्पदो और स्तो्भोमें गाया हुआ साम 
लेशसज्ञक और » पूरे स्तोभोमें गान किया हुआ साम 
उन्नसज्ञक है। ऋकुके यदों वा अधरसे भिन्न हाई, औदाया 
और इडा-जैसे यदोको स्तोभ कहा गया है। सामबेदोय 
रूदमें 'अधिपताह प्रदीकवाले तो साम पूरे स्तोभोमें गाये 
गये हैं। सेतु सामर्म 'दानेनादानम्‌' 'अक्रोधेव क्रोधम', 
'अद्धपाश्रद्धाम्‌ , 'सत्येनानृतम-ये चार पद भी स्ताभ 
हैं। इत स्तोभांकों देखनेसे स्तोभोंक स्रार्थक और निर्र्धक 
होनेका बोध होता है। 


बआहाणभाग-- / 

क्रमोंम मन्त्रभागका विनियोजन ब्राह्मण कंण्े हैं 
सामान्यत्मा सामवेदके आठ ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मफफे 
सायण-भाष्यके मड्गभलाचरण-श्लोकम गिने गये हैं। जिपिके 
नाम इस प्रकार हैं-- + 

(१) प्रौढ (ताण्डय)-ब्राह्मण (२) पद्विशद्नाह्मणु, (३) 
सामविधानब्राह्मण, (४) आर्पेयब्राह्मण, (५) देवताध्यायत्र'द्नण, 
(६) छान्दोग्योपनिषद्‌-ब्राह्मण, (७) सहितोपनिषद्‌- ब्राद्मा 
और (८) वशक्नाह्मण। 

ताण्ड्य ब्राह्मणका अध्यायसख्याक आधारपर पशपिश 
नाम पडा है तो सबसे बडा होनेसे महाव्राह्मण भी कहा 
जाता है। इन ब्राह्मणोके अतिरिक्त जैमिनीय शादाके 
जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीमोपतिपद्‌ और मैमिनीयार्पेय- 
ब्राह्मण भी देखनेमें आते हैं। इनसे भी अधिक भ्राह्मण 
होनेका सकेत मिलता है, परतु पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। 
ये ब्राह्मण विशेषतया औदगात्र कर्मोका प्रतिपादन करते हैं। 
प्रमुख रूपमें भागोंम॑ स्तोन्राका गान औदगात़ कर्म है। 
सामलता द्रव्य-प्रधान यागोंमे आहूत देवॉकी स्तोप्नौंड्रए 
स्तुति करना उदगाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता नामक 
सामगायकाका कार्य है। अपने प्रतिपाद्यका विधान करनेके 
लिये विविध आख्यायिकाओ और उपपत्तियांकी देता 
ब्राह्ममकी अपनी शैली है। जैसे “यीड्ू' नामक सामगामसे 
च्यवन ऋषिके वृद्धावस्थासे युवा होमेकी आस्यायिका 
आयी है, जिससे बीड्डू सामका महित्त्य ताण्डय प्रा्ा 
(१४। ६। १०)-में बताया गया है। यह चीड़ू साम 'गदिद 
चि यम्मप्पसे ' ऋचामें ऊहके दशरात्र पर्षपर गाया गया है। 
इसी प्रकार थात्म सामके विषयमें एक आख्यायिका प्रस्तिद 
है। बत्स और मेथातियि नामके दो काण्व ऋषि थे। 
मेधातिधिने यत्सको शूद्रपुत्र तथा अव्राह्मण ककर अपमानित 
किया। फिर ब्राह्मपत्वनिर्णयके लिये यत्स 'यात्स साम! रो 
और मेधातिथि *मेघातिध्य साम”' को पढ़कर आग्निके पत्मा 
चले गये। उसी समय यत्सने “वात्स साम' को दोहएठे हुए 
अम्िमें प्रवेश किया परेंहु अग्निते ठस्कों छुआ भी नहीं। 
इस प्रकार यत्सका ग्राह्मप्त्व सिद्ध होनेमे 'बह्स सामा 
“काममनि” (इच्छा पूरा करतैयाला)-के नापसे प्रसि/ 


है. 


कब] 


+ सामवेदका परिचय एवं वैशिष्ठा * 
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हुआ | 'यह आख्यायिका ताण्ड्य-ब्राह्मण (१४॥ ६। ६)-मे 
आयी है। प्रकृत 'वात्स साम' ' आतेवत्सा' ऋचापर,ऊहके 
दशरात्र पर्व (७। १७)-में पठित है। 

छ अध्यायोमें विभक्त षड्विशन्नाह्मणके छठे अध्यायमे 
विशेष बात बतायी जानेसे इस ब्राह्मणको ताण्डथका निरन्तर 
रूप मानकर २६ वाँ अध्याय माना गया। जिससे ब्राह्मणका 
नाम भी पंद्धविश रखा गया। ससारमें स्वाभाविक रूपसे 
घटनेवाली घटनाओंसे भिन्न अनेक अद्भुत घटनाएँ भी होती 
हैं। उससे निपटनेके लिये स्मार्त-यागों और सामोका 
विधान इस अध्यायमे किया गया है। जैसे मकानपर बज्रपात 
होना, प्रशासनिक अधिकारीसे विवाद बढना तथा आकस्मिक 
रूपमें हाथियो और घोडोकी मृत्यु होना लोगोंके लिये 
अनिष्ट-सूचक है। इससे शान्ति पानेके लिये इन्धदेवता- 
सम्बद्ध पाककर्म और 'इन्द्रायेन्दो मरुत्वते! (४७२) ऋचामे 
'इषो चृधीयम्‌' सामका विधान किया गया है। वैसे हो 
भूकम्प होना, वृक्षोसे खून जहना गायमें मानव या भैंस 
आदिके बच्चे पैदा होना, विकलाड़ शिशुका जन्म होना- 
जैसे अनेक सासारिक अद्भुत कर्मोंसे शान्ति पानेके लिये 
पाक-कर्मों और सामोका विधान है। इस अध्यायमे पाये 
गये 'दण्डपाणये, चक्रपाणये, शूलपाणये' आदि ब्राह्मणवाक्यामें 
देवताओका शस्त्र धारण किया हुआ शरीरधारी स्वरूप 
होनेका सकेत मिलता है और आज बने हुए शरीरधारी 
देवोंकी प्रतिमाएँ ब्राह्मणवाक्योपर आधारित मानी जा 
सकती हैं। 

तीन अध्यायवाले सामविधानब्राह्मणके पहले अध्यायमें 

वर्णित कभाके अनुसार सृष्टिक्रममे अह्माने सततियोके 
आहारके रूपमे सामोकी परिकल्पना की थी, जो सामके 
सात स्वरोंसे तृप्त होती गयी थी। जैसे क्रुष्ट, प्रथम द्वितीय 
तृतीय चतुर्थ, मन्र और अतिस्वार-इन सात स्वरोसे 
क्रमश देवों मानवों पशुओं गन्धर्वों, अप्सराआ, पितृगण 
एवं पक्षियों असुरो तथा पूरे स्थावर-जगमात्मक वस्तुओके 
तृप्त होनेका उठ्ेख है जो आज भी प्रासगिक है। इसी तरह 
मानब-जीवनके विविध पक्षासे जुडी हुई दृष्ट और अदृष्ट 
आकाक्षाओंकी पूर्तिके लिये कर्मों और सामोंका विधान 
केजा इस ब्राह्मणका प्रतिपाद्य है। जैसे- 
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छ अध्यायोमें विभाजित आर्पेयब्राह्मण सामोके नामसे 
सम्बद्ध ऋषियोका प्रतिपादन करता है। मन्त्रद्रश्ट ऋषिके 
नामसे सामोका नाम बतलानेवाले ब्राह्मणका नाम आर्पेय 
पडा है। चार खण्डोमे विभक्त देवताध्यायब्राह्मण निधनके 
आधारपर सामोंके देवताओको बतलाता है। निधन पाँच 
भक्तिवाला सामका एक भक्ति-विभाग है। 

दस प्रपाठकसे पूर्ण होनेवाले छान्‍्दोग्योपनिषद्‌-ब्राह्मणके 
प्रथम दो प्रपाठकोमें विवाहादि-कर्मसे सम्बद्ध मन्त्रोका 
विधान है। अवशिष्ट आठ प्रपाठक उपनिषद्‌ हैं। इस 
उपनिषद्‌-खण्डमें सामके सारतत्त्वको स्वर कहा गया है। 
जैसे शालाबत्य और दाल्भ्यके सवादमे सामकी गतिको 
*स्थर होवाच' कहकर स्वरोको ही सामका सर्वस्थ माना 
गया है। देखा जाता है कि बृहद्‌ रथन्तेर आदि साम 
अआर्पेयसे सम्बद्ध न होकर स्वरासे ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ ये 
साम क्रुष्ट-प्रथमादि स्वरोकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी 
उपनिषद्‌ (२। २२। २)-में उदगाताद्वारा गाये गये एक 
स्तोन्नका देवोमे अपृत दिलाने पशुआम॑ आहार तय करन 
यजमानको स्वर्म दिलाने स्वय स्ताताको अनोत्पादन 
'करानेका उद्देश्य रखते हुए गान करनेका विधान बतलाया 
गया है। इससे सामगानका महत्त्व देखा जा सकता है। 

सहितोपनिषद्‌-ब्राह्मणके पाँच खण्डासे सामसहिताका 
रहस्य बतलाया गया है। इसके द्वितीय खण्डमें भकारयोजनके 
साथ रथन्तर सामका स्वरूप बताकर भकारके प्रयोगसे 
चमकते हुए ऐश्वर्यके मिलनेकी बात बतायी गयो है। सबसे 
अन्तिम बशद्गाह्मण तोन खण्डामें शर्वदत्तगार्ग्यसे ब्रह्मपर्यन्त 
सामवेदकी अध्ययनपरम्पणको बतलाता है। इस प्रकार 
और ब्रा७,. ७९ ही चेद पूर्ण हो जाता 
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वेदाडू-- 

वेदाड्रोमेंसे कल्पशास्त्र चार प्रकारोंमें चैट है--श्रौतसूत्र 
गृद्मासूत्र, धर्मसूत्र और शुल्चसूत्र। श्रौतसूर दा हैं--द्राद्यायण 
और लाटधायन। वैसे ही खादिर और गाभिल दा गृद्मसूत्र 
मिलते हैं। इस तरह देश-प्रयोगके भेदसे श्रौतसूत्र और 
मृहासूत्रके दो-दो भेद किये गये हैं। अर्थात्‌ जहाँ दक्षिणके 
'सामवेदी अपने श्रौत और स्मार्त-कर्म क्रमश द्वाह्मायण 
श्रौतसूत्न और खादिर गृह्मसूत्रसे सम्पत करते हैं, तो वही 
कर्म उत्तके सामवेदी लाट्यायन श्रौतसूत्र और गोभिल 
गृद्यासूअसे सम्पन्न करते हैं। धर्मसूत्रमें गौतम-धर्मसूत्र २८ 
अध्यायोमें विभक्त होकर वर्णधर्म राजधर्म, नित्यकर्म 
आदिका प्रतिपादन करता है। सामवेदमें शुल्बसूत्रका अभाव 
देखा जाता है। 

सामवेदकी उच्चारण-प्रक्रियाको बतलानेवाली प्रमुख 
तीन शिक्षाएँ हैं--नारदीयशिक्षी गौतमशिक्षा और लोमशशिक्षा। 
तीनों शिक्षाग्रन्थ दो प्रपाठका और सोलद्ठ कण्डिकाओमे 
विभाजित हैं। उपाडु ग्रन्थके रूपमें प्रसिद्ध प्रातिशाख्य 
साहित्यमें सामवेदीय प्रातिशाख्योंका विशिष्ट स्थान रहा 
है। सामसंहिताके यथार्थ उच्चारणके लिये ऋकृतन्त्र 
सामतन्त्र अक्षरतन्र और पुप्सूत्र रचे गये हैं। ऋवाओका 
अध्ययन करेवाला ऋकक्‍तन्त्र पाँच प्रपाठकों और तीस 
खण्डोंमें विभक्त है। वैसे हो प्रकृतिगानके स्वराका 
अध्ययन करनेयाला सामतन्त्र १३ प्रपाठकीम लिखा 
हुआ है। स्तोभाका निरूपक अक्षस्तन्त्र दो प्रपाठकोंमें 
चैंटा हैं। इसको सामतन्त्रका अड्भ माना गया है। ऊट् 
ऊद्ध साम-विवेचक पुप्पसूत्र दस प्रपाठको और सौ 
खण्डामें विभाजित है। 


औच्न/फ' 


इस वेदका आरण्यक 'तथलकार' है। जिम्रको 
जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण भी कहा जाता है। चार अध्यायों और 
अनेक अनुवाकोंसे इसकी ग्रन्थाकृति बनी है। इसी प्रकार केन 
और छान्दोग्योपनिषद्‌ इस वेदके उपनिषद्‌ हैं। अपनी शाठाके 
आधारपर केनको तवलकार भी कहा जाता है। आठ प्रपाठकके 
आदिम पाँच प्रपाठकामे उद्गीथ (3३*»कार) और सामोंका 
सूक्ष्म विवेचन करनेवाला छान्दोग्मोपनिषद्‌ अन्तके दीन 
प्रपाठकॉमें अध्यात्मविद्या बतलाता है। सामवेदीय महावास्प 
+तत्त्वमसि 'का निरूपण इस भागमें किया गया है। 
सामवेदसे ही संगीतशास्त्रका प्रादुर्भाव माना जाता है। 
*सामवेदादिद गीत॑ संजग्राह पितामह ' (१। २५) अर्पोद्‌ 
*ब्रह्मने सामबेदसे गीताका संग्रह किया" ऐसा कहकर 
सगीतरलाकरके रचमिता शाईदेयने स्पष्ट शब्दोंमेँ सगीतका 
उपजीव्य ग्रन्थ सामवेदको माना है। भरतमुनिने भी इसी 
बातको सिद्ध करते हुए कहा कि 'सामभ्यो गीतमेव घे' 
अर्थात्‌ 'सामवेदसे ही गीतको उत्पत्ति हुई है।' इसी प्रकार 
विपुल सामवेदीय याद्रमयका श्रीकृष्णने 'थेदानां स्रामवेदो3रिम' 
(गीता १०। २२) अर्थात्‌ 'वेदोमें मैं सामवेद हूँ! काकर 
इसका महत्त्व बढ़ा दिया है येणुके अनुरागी गुणग्राही और 
ब्राह्मपप्रिय होनेके कारण भगवान्‌ कृष्ण स्वयं अपनी 
विभूति सामबेदको माने हैं। देखनेमें आता है कि सामयेदरमें 
चध्प्रथान ऋग्वेदीय मन््रों गद्यप्रधान यजुर्मन्नों और गीत्यात्मरू 
मन्त्रोंका सगम है। इसलिये समस्त भ्रयीरूप येदाँका एक ही 
सामवेदसे ग्रहण हो जानेके कारण--इसकी अतिशय महत्तों 
और व्यापफताके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको 
साक्षात्‌ सामबेद बताया है। 
[ श्रीराम अधिकारीजी, वेदाघार्य ) 


०७१ मकर 


सारा परिवार ईश-भक्त हो 
अर्चत प्रार्चद प्रियमेधासो अर्धता 
अर्च॑न्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चता। 


है प्रिय मेधावी जनतो! 


(घ्ल्फ्ण्‌८45९ ८) 


ईशकी उपासना करो! उपासता करो।! यिशेषरूपसे उपासना करो।!]। तुम्हारे मण्ये भी उम्तरी 


उपासना उपासना || 
न को अमेधच नगर या किलेके तुल्प उम परमात्माकी ॥ तुम सभी उपासत। करे 
उपाझता ] 


>बन्‍मरकर 


'कथाडु ] 


* अथर्वश्रेदका सक्षिप्त परिचय * 
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अथर्ववेदका संक्षिप्त परिचय 


चारों बेदोंमें ऋकु, चजु और साम-ये मन्त्रलक्षणके 
आधाएपर प्रसिद्ध हैं, कितु अथर्वबेद इन तीनोसे भिन्न नामसे 
जाना जाता है। चारों वेदोका समष्टिगत नाम 'त्रयी' भी है। 
मूलत इसीके आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान अथर्ववेदको 
अर्वाचीन कहते हैं, परतु इसके पीछे कोई ठोस आधार या 
युक्ति नहीं है। 
वैदिक मन्त्रांका उच्चारण त्तीन प्रकारसे किया जाता 
है--(१) जिस मन्त्रमें अर्थके आधारपर पाद-व्यवस्था 
निश्चित है, उसे 'ऋक््‌' कहते हैं, (२) गीत्यात्मक मन्त्रको 
'साम' तथा (३) इनसे अतिरिक्त जो मन्त्र हैं अर्थात्‌ 
पद्चयमय और गानमय मन्त्रासे अतिरिक्त जितने मन्त्र हैं, उन्हे 
'गजु ' कहते हैं। यजुर्मन्त्र गद्य-रूपमे पढे जाते हैं। 
अधर्ववेदमें तीमो प्रकारके मन्त्र उपलब्ध हैं। अत इस 
बेदका नाम ऋक्ू यज़ु और साम अर्थात्‌ मत्रलक्षणके 
आधारपर नहीं अपितु प्रतिपाध विषयवस्तुके आधारपर है। 
इसी कारण अधथर्ववेदक अन्य विविध नाम भी हैं। इस 
प्रकार मन्त्र-लक्षणके आधारपर “त्रयी' शब्दका प्रयोग हुआ 
है, तीन सेदोके अभिप्रायसे नहीं। भगवान्‌ कृष्णद्वैपायनने 
श्रौतृपज्षकमकि आधारपर एक ही बेदकों चार भागोमें 
विभक्त किया है। इससे भी अधर्ववेदको अर्वाचीन नहीं 
कहा जा सकता। 
अधर्ववेदके विविध नाम 
अन्य बेदोकी तरह अधथर्ववेदका भी एक ही नाम क्यो 
नहीं रहा? अथर्ववेदको विभिन्न नाम देनेमें क्‍या प्रयोजन 
है? ऐसी जिज्ञासाकी शान्तिके लिये सक्षेपमें कुछ विचार 
किया जा रहा है-- 
अधर्ववेद अनेक नामोसे अभिहित किया जाता है 
जैसे-अथर्ववेद अथर्वाज्जिरोवेद, ब्रह्मदेद भिषग्वेद तथा 
क्षत्रवेद आदि। 
अधर्ववेद-- 
'पाणिनीय धातुपाठमें 'थुर्वी धातु हिसाके अर्थमे पठित 
(१) इस बेदके कुल ५९८७ मन्त्रमें २६ 


अधर्वाद्वाय दृष्ट मच्र-२९ मृगार या अथवकि 
'स्त प्रकार कुल मिलाकर २३७९९ मन्त्र तथा २२० 


है। वैदिक शब्दाके परोक्षवृत्तिसाधर्म्मके आधारपर 'थुर्वी' 
धातु ही ' थर्व” के रूपमें परिणत हो गया है। अत जिससे 
हिसा नहीं होती है उसको अथर्व! कहते हैं। 

वैदिक वाड्मयमें 'हिंसा' शब्द किसोको हानि या 
परस्पर होनेवाले असामञस्य आदिके अर्थमे भी प्रयुक्त है। 
अत केवल प्राणवियोगानुकूल-व्यापार ही हिसा नहीं है। 
सामान्यत हिसा दो प्रकारकी होती है--(१) आमुष्मिकी 
और (२) ऐहिकी। जिस कर्म या आचरणसे पारलौकिक 
सुखमे बाधा [हानि] होती है उसको आमुष्मिकी हिंसा 
'कहते हैं। इस प्रकारकी हिसाको अधर्ववेदोक्त कर्मोसे दूर 
किया जा सकता है। दूसरी इहलौकिक सुखमें होनेवाली 
बाधा भी अथर्ववेदोक्त शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोसे दूर की 
जा सकती है। अत जिससे किसी प्रकारकी हिसा नहीं हो 
पाती है उसके कारण “अथर्ववेद” ऐसा नाम है। 

अधर्व्विरोबेद-- 

अधथर्ववेदका दूसरा नाम अधथर्वाड्विस्स भी है। अधर्ववेद 
(१०। ७ । २०), महाभारत (३। ३०५। २), मनुस्मृत्ति 
(११।३३) याज्ञवल्क्यस्मृति (१॥३१२) तथा औशनसस्मृति 
(३। ४४) आदि ग्रन्थामें टन्द्समासके रूपम ' अथर्वाद्विरस' 
शब्द प्रयुक्त है। इस नामके सदर्भमें गोपथब्राह्मणमें एक 
आख्यायिका है-- 

*प्राचीन कालमे सृष्टिके लिये तपस्या कर रहे स्वयम्भू 
बह्याके रेतका जलमें स्खलन हुआ। उससे भूगु नामक 
महर्षि उत्पन्न हुए। वे भृगु स्वोत्पादक ब्रह्मके दर्शनार्थ 
व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई--'हे 
अथर्वा! तिरोभूत ब्रह्माके दर्शनार्थ इसी जलमें अन्वेषण 
'करो' ('अथर्वाउनमेतास्वेवाप्स्थन्यिच्छ' गो० ब्रा० १॥ ४]। 
तबसे भृगुका नाम ही 'अथर्वा' हो गया। पुन रेतयुक्त 
जलसे आवृत 'चरुण' शब्दवाच्य ब्रह्माक॑ सभी अड्भोसे 
रसाका क्षरण हो गया। उससे अद्विया नामके महर्पि उत्पन्न 
हुए। उसके बाद अधर्वा और अड्विराके कारणभूत त्रह्माने 





९६ मन्त्र विशुद्ध अधर्षा ऋषिके द्वारा दृष्ट हैं। अधर्वाद्धिसके ट्वाए दृष्ट मत्र अर बृहदिव या 
७ अधर्वा या वसिष्ठके ७ अधर्षा या कृतिके ४ और भृगुरापवण्के द्वारा दृष्ट मद्र ७ हैं। 
सूक्तोंके द्रश ऋषि अपर्वा होनेसे इस घेदका नाम अथर्ववद है। 


. नि अ 
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* यदो नारायण साक्षात्‌ * 


हज हाफ जज अजफ जज हफश्अऋजज अहअ ऋजक्छऋफअऋह आफ ड़ ज्ऋ्ह्ाऋ आह आफ कह कक ४ जे कफ 50244 2५२५ ८ 72-40 22220 22240 / है] | ढ वेद 





दोनाको तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया। उन लागाकी 
तपस्याके प्रभावसे एक अथवा दो ऋचाअंके मन्त्रद्रण बीस 
अधर्वा और अद्विरसोको उत्पत्ति हुई। उन्हीं तपस्या कर रहे 
ऋषियोंके माध्यमसे स्वयम्भू ब्रह्मामे जिन मन्त्राके दर्शन 
किय, वही मन्त्रसमूह अथर्वाद्विरस वेद हा गया। साथ ही 
एक ऋचाके मन्त्रद्रण ऋषियोंकी सख्या भी बीस हानेके 
कारण यह वेद बीस काण्डोमे बेटा है। 
कुछ बिद्वाताका मत यह है कि 'अथर्वन्‌! शब्द 
शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोका वाचक है। इसके विपरीत 
*अड्विस्स' पद घार [अभिचारात्मक] कर्मोंका वाचक है। 
अधर्ववेदमें इन दोनों प्रकारक कर्मोंका उल्लेख मिलता है। 
अत इसका नाम “अधर्वाद्विरस” पड़ा। यह मत पूर्णत 
स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधथर्ववदर्म सबस अधिक 
अध्यात्मविषयक मन्त्राॉका सकलन है। उसक बाद शान्तिक 
तथा पौष्टिक कर्मसे सम्बद्ध मन्त्र हैं कितु आभिचारिक 
कर्मसे सम्बद्ध मन्त्र तो नगण्यरूपमें ही हैं। 
ब्रह्मवेद-- 
अथर्ववेदके 'ब्रह्ममेद” अभिधानम॑ मुख्यत तीन हेतु 
उपलब्ध होते हैं--(१) यज्ञकर्मम॑ ब्रह्मत्व-प्रतिपादन 
(२) ब्रह्मविषयक दाशनिक चिन्तन-गाथा तथा (३) ब्रह्मा 
भाभक ऋषिसे दृष्ट मन्राका सकलवे। 
उपर्युक्त तीन हेतुआम प्रथम कारण उल्लेख्य है। 
श्रौतयज्ञका सम्पादन करनके लिय चारा बेदोंकी आवश्यकता 
चड़ती है। जिनमे प्रष्वेदक कार्य होताद्वार अजुर्वेदके कार्य 
अध्यर्युद्राग, सामवेदके कार्य उद्‌गावाद्वार और अथर्ववेदके 
कार्य ब्रह्मा भामके ऋत्विजोंद्राण सम्पतत किये जाते हैं। 
यश्ञकार्यमें सम्भाग्य अनिष्टका दूरीकरण आयश्चित्त-विधियाद्वारा 
यज्ञके श्रुटि-निवारण यज्ञानुष्ठानक ऋरमर्म अन्य ऋत्यिजांक 
लिये अनुज्ञा-प्रदात ब्रह्माके प्रमुख कार्य हैं। इस प्रकार 
किसी भी श्रौदयज़्की सफलताऊ लिये गद्याफी अध्यक्षता 
आवश्यक छाती हैं। अब यज्ञकर्ममें ब्रद्मत्वप्रतिपादनक 
कारण अधथर्ववेदका दूसए भाम 'ब्रद्मवेद' युक्तिमयत हो ई! 
ब्रह्मवेदाभिधानका दूसरा कारण अप्नसिययक दार्शनिक 
बिल है। अधर्वयदके यिभित स्थलापर विय्यद, ग्राह्म 
स्फाप्मप्रहा, उच्छिशवहा ईश्वर, प्रकृति जावात्मा, प्राण, 
ज्रात्य वशा ग्रहौदत आगि पिभित्र स्थवूपाका अप 
खणन मिलता है। अत अध्यात्मविधयत पिच्नाधिस्पछ 


कारण भी “च्रह्मदेद” यह नाम हो सकता है। 

अधर्ववेदके मन्त्रद्रण्त ऋषियामें ब्रह्मा ऋषिके ह्वाग दृष 
मन्त्राकी सख्या ८८४ है। इस आधारपर भी अधर्ववेदका 
नाम “ब्रह्मवेद! हा सकता है। 

भिषग्वेद-- 

अथर्ववेदके लिये “भिषग्येद' का प्रयोग भी मिलता है। 
इसमें विभिन्न रागों तथा उमकी औषधियोंका भएपूर उठ्ठछ 
किया गया है। अत यह नाम उपयुक्त है। 

क्षत्रवेद-- 

अथर्ववेदम स्वराज्य-रक्षाके लिये राजकर्मसे सम्बन्पित 
बहुतसे सूक्त उपलब्ध हैं। इसलिये अधर्ववेदको 'क्षत्रवद' 
नाम दिया गया है। 

अधथर्ववेदकी शाखाएँ 

अधर्ववेदकी नी शाखाएँ थीं। जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--(१) पैप्पलाद, (२) तौद (३) भौद, (४) शौनक, 
(५) जाजल (६) जलद, (७) ग्रह्मनद (८) देवदर्श, 
और (९) चारणवैध्य। इन शाखाओमें आजकल प्रचलित 
शौनक-शाखाकी सहिता पूर्णरपसं उपलब्ध है। पैप्पलादसहिता 
अभी अपूर्ण ही उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त अन्य 
शाखाआकी कोई भी सहिता उपलब्ध नहीं है 

शौनकसहिताका संक्षिप्त परिचय 

मन्त्रोका सकलनक्रम-- 

अधर्वयेदर्मे २० काण्ड ७३० सूक्त ३६ भ्रपाठक और 
७५९८७ मन्त्र हैं। इसमें मन्त्राका विभाजनक्रम एक विरिए 
शैलीका है। पहले काण्डस सातवें काण्डतक छोटे छोटे 
सूक्त हैं। पहले काण्डमें प्राय ४ मन्त्रोंके सूक्त हैं। दूसो 
क्ाण्डम ५ मन्त्रेंक तौमरे काण्डमें ६ मन्ओऑकफे चौपे 
काण्डर्म ७ या ८ मत्राके पाँचय काण्डर्म ८ या उससे 
अधिक मन्त्रके सूकत हैं। छठे फाण्डम॑ १४२ सूछ हैं और 
प्राय सभी सूक्त ३ मल्नोंके हैं। सातयें याण्डमें ११८ सूे 
है और प्रत्येक सूक्त्म प्राय एक या दो भत्त्र हैं। आठवें 
काण्डसे ६२वें काण्डतक विषयकी विभिन्नता और अडैं- 
बढ़े मूकताका संकलन |। तेरहवें काण्डसे २० कार हक 
भी अधिक मन्रावाल सूकछ हैं परेंहु विधयफी एक्शपट 
है। अँसे बारहये काण्डमें पृथ्वीसूछ है, जिसमें गजताविर 
तथा भौगोलिक सिद्धान्तापी भावना दृष्टिगाया होती है। 
इसी प्रकार १३र्थ १५र्य और १०वें एण्ड अध्याम्मधिषयर 


क्थाड़ ] 


* अधर्वबेदका संक्षिप्त परिचय * 
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हैं। चौदहवेंमे विवाह, सोलहवमे दु स्वणनाशनके लिये 
प्रार्थना, सत्रहवेंमे अभ्युदयके लिये प्रार्थना, अठारहवेंमें 
पितृमेध, उन्नीसवेंके शेष मन्त्राम भैषज्य राष्ट्रवद्धि आदि 
तथा बीसवंमें सोमयागके लिये आवश्यक मन्त्राका सकलन 
है। २०वें काण्डमे अधिकाश सूक्त इन्द्रविषयक हैं। 
प्रतिपाद्य विषय 
१-ब्रह्मविषयक दार्शनिक सिद्धान्त-- 
इस वेदमें ब्रह्मका वर्णन विशेषरूपसे हुआ है। ब्रह्मका 
वर्णन इस बेदमें जितने विस्तार और सूक्ष्मतासे हुआ है, 
उतने विस्तारसे एवं सूक्ष्मतासे किसी वेदमे नहीं हुआ है। 
उपनिषदामे अ्ह्मविद्याका जो घिकसित रूप मिलता है 
उसका स्रोत अथर्ववेद ही है यह कहना अत्युक्ति नहीं 
होगी। विविध दृष्टिकोणसे इसमें ब्रह्मतत्त्तका विवेचन हुआ 
है। ब्रह्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसकी प्राप्तिके 
साधन क्या हैं? चह एक है या अनेक? उसका अन्य 
देवोंके साथ क्या सम्बन्ध है? आदि सभी विषयोके साथ- 
साथ जीवात्मा और प्रकृतिका भी विवेचन हुआ है। इसमें 
विराट, ब्रह्म स्कम्भ, रोहित, ब्रात्य उच्छिष्ट प्राण, स्वर्गोदन 
आदि तब्रह्मके विविध स्वरूपोके विस्तृत वर्णन मिलते हैं। 
इसमें ससारकी उत्पत्ति जलसे बतायी गयी है। प्रारम्भमे 
ईशरने जलमें बीज डाला। उससे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई 
और उससे सृष्टिका प्रारम्भ हुआ (अथर्ववेद ४। २।६।८)। 
इस प्रकार अध्यात्मविषयक दार्शनिक चिन्तन ही 
अथर्ववेदका मूल प्रतिपाद्य विषय है। 
-भैषज्यकर्म -- 
प्रतिपाध विषयोकी दूसरी कोटिमे विविध रोगकि 
उपचाणर्थ प्रयोग किये जानेवाले भैषज्य सूक्त आते हैं। 
जिनके मन्त्रोंके द्वारा देवताआका आह्वान तथा प्रार्थना आदि 
किये जाते हैं। साथमें विभिन्न रोगोके नाम तथा उनके 
निशकरणके लिये घिविध प्रकारकी औपधियोके नाम भी 
उक्त सूक्तोमें प्राप्त होते हैं। जल-चिकित्सा सूर्यकिरण- 
चिकित्सा और मानसिक चिकित्साके विषयापर इस वेदमे 
विस्तृत वर्णन मिलता है। 
“शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म-- 
विभिन्न प्रकारकी क्षति, आपत्ति या अवान्छित 
क्रियाकलापोसे मुक्त होनेके लिये किये जानेवाले कर्मोंको 
शन्तिक कर्म कहते हैं। दु स्वतनाशन दु शकुम-निवारण 


आदिके लिये किये जानेवाले देव-प्रार्थनादि विभिन्न सूक्तोंके 
जप आदि इसके अन्तर्गत आते हैं। 

ऐश्वर्यप्राप्ति और विपभिवृत्तिक लिये प्रयोग किये 
जानेवाले सूक्त पौष्टिक कर्मके अन्तर्गत आते हैं। जैसे 
पुष्टिवर्धक मणिबन्धन तथा देव-प्रार्थना आदि] 

४-राजकर्म [ राजनीति ]-- 

अधर्ववेदम राजनीतिक विपयाका भरपूर उल्लेख मिलता 
है। राजा कैसा होना चाहिये? राजा और प्रजाका कर्तव्य 
शासनके प्रकार, राजाका निर्वाचन और राम्याभिषेक 
राजाके अधिकार एवं कर्तव्य, सभा और समिति तथा उनके 
स्वरूप, न्याय और दण्डविधान सेना और सेनापति 
सैनिकाके भेद एवं उनके कार्य, सैनिक-शिक्षा, शस्स्नास्त्र 
युद्धका स्वरूप शत्रुनाशन विजयप्राप्तिके साधन आदि 
विविध विषय इसके अन्तर्गत आते हैं। 

५-सामनस्यकर्म-- 

अथर्ववेदमे राष्ट्रिय, सामाजिक, पारिवारिक राजनीतिक 
तथा धार्मिक सामञस्यके लिये विशेष महत्त्व दिया गया है 
और परस्परमे सौहार्द-भावना स्थापित करनेके लिये विभिन्न 
सूक्तोका स्मरण करनेका विधान किया गया है। 

६-प्रायश्चित्त [ आत्मालोचना ]-- 

ज्ञात-अज्ञात-अवस्थामें किये हुए विभिन अ्ुटिपूर्ण 
कर्मोंके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्भावित अनिष्टाकों दूर 
करनेके लिये क्षमा-याचना, देव-प्रार्थना, प्रायश्चित्तहोम, 
चारित्रिक बदनामीका प्रायश्चित्त और अशुभ भक्षप्रामें जन्मे 
हुए बचांके प्रायश्चित्त आदि विविध प्रायश्चित्ताका उल्लेख 
इसमे मिलता है। 

७-आयुष्यकर्म-- 

स्वास्थ्य तथा दीघार्युके लिये देवताओकी प्रसततापर 
विश्वास करते हुए विभिन्न सूक्ताके द्वारा दीर्घायुप्य-प्राप्ति- 
हेतु प्रार्थना की गयी है। इसके अतिरिक्त दीर्घायु-प्राप्तिक 
लिये हाथ तथा गलेमें रक्षासूत्र एव मणियोंको बॉधनंका 
विधान है। 

८-अभिचार-कर्म-- 

दवैत्य-राक्षस तथा शत्रु आदिके उद्देश्यसे किये जानेवाले 
विभिन्न प्रयोग एवं विधियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। मारण 
मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि विषयोको अभिचार कहते 
हैं। अधर्ववेदमें आभिचारिक मन्त्नोंकी सेख्या अहुत कम 
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मात्राम उपलब्ध है परतु कतिपय पाश्षात्त्य विद्वान अथर्ववेदको 
अभिचारकर्म-प्रधान वेदके रूपमें भी स्वीकारते हैं। हमारी 
दृष्टिमें तो यह बात बिलकुल युक्तिसगत नहीं हैं, क्योंकि 
अधर्ववेदमें कितने मन्त्र किस कर्मपें विनियुक्त हैं प्रथमत 
यह देखना चाहिये। इसके बाद कौन-कौनसे मन्त्रामे किन- 
किन विपयोंका वर्णन है-यह देखनेसे पता चलता है कि 
अधर्ववेदरमें अधिकतम मन्त्र अध्यात्मदर्शन-विषयक हैं । इसी 
कारण अधर्ववदको “ब्रह्मवेद' कहा जाता है। 
इस प्रकार अथर्वबंदके विषय-विवेचनसे यह पता चलता 
है कि इसम धर्म अर्थ काम तथा मोक्षरूपी पुरुषार्थ- 
चतुष्टयके सभी अज्भाका वर्णन है। शास्त्रीय दृष्टिसे धर्मदर्शन, 
अध्यात्म और तत्त्वमीमासासे सम्बद्ध सभी तत्त्व इसमें विधमान 
हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिसे राजनीति अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र 
और ज्ञान-विज्ञानका यह भण्डार है। साहित्यिक दृष्टिसे रस 
अलकार, छन्द तथा भाव एवं भाषासौन्दर्य आदि विषय इनमें 
विद्यमान हैं। व्यवहारोपयोगिताको दृष्टिसे भावात्मक प्रेरणा 
मनन-चिन्तन कर्तव्योपदेश, आचारशिक्षा और नीतिशिक्षाका 
इसमें बिपुल भण्डार है। सस्कृतिकी दृष्टिसे इसमें उच्च 
अध्यम और निम्त-इन तौनों स्तराका स्वरूप परिलक्षित हाता 
ह।अत अधर्ववेद वैदिक वादमयका शिरेभूषण है। विषयकी 
विधिधता स्थूलसे सूक्ष्मतम तत्त्वाका प्रतिपादन, शास्त्रोयताके 
साध व्याबहारिकताका सम्मिश्रण इसकी मुख्य विशेषता है। 
कुछ आधर्वणिक ग्रन्थोका विवरण 
अथर्ववेदकी नौ शाखाओंक ब्राह्मण-ग्रन्थामें आज एक 
“गोपथ-ग्राह्मण' ही उपलब्ध है। यह ग्रन्थ भी पैप्पलाद 
शाखासे सम्बद्ध है। इसके दा भाग हैं-पूर्यभाग तथा 
उत्तरभाग। पूर्वभागमें ५ प्रषाठक तथा उत्तरभागर्म ६ प्रपाठक 
हूँ। प्रपाठक कण्डिकाआम विभर ईैँ। पूर्वभागके प्रपाठकाम 
१३५ तथा उत्तरभागके प्रपाठका्में १२३ कण्डिकाएँ हैं। 
इसका मुख्य प्रतिपाध्य विषय श्रौत्तयनोंका वर्णन हा है। 
इसमें प्रतिपादित निर्वचन-प्रक्रिया भी अत्यन्त राचक है) 
अधर्वधेदसे सम्बद्ध श्रौवसूत्रामे एकमात्र द्ौतसूत 'बैतानसूत 
के जामसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्य शौनक-शायासे सम्बद्ध हैं 
इसमें श्रौतकर्मोका विनियोग यताया गया हैं. और इसमे 
आठ अध्याय है। अधर्ववेदके गृह्मासूतार्म (सहिता-यिधि- 


असिद्ध (कौशिक-गृह्मसूत्र' उपलब्ध हैं। यह ग्रन्य 


शौनक-सहिताका प्रत्यक्ष विनियाग बताता है। श्रौत॒यूत्र भो 
इसोके आश्रित हैं। १४ अध्याय तथा १४१ कण्डिकाओंये 
विभक्त कौशिक-सूत्र आयर्वण साहित्यका महत्त्वपूर्ण प्र्य 
है। शिक्षाग्रन्योंम “माण्डूका शिक्षा' उपलब्ध है। १७ 
श्लाकास युक्त यह शिक्षाग्रन्थ अधर्ववेदके स्वर वा 
वर्णोके विषयमें जानकारी देता है। 
इसी प्रकार अथव॑वेदस सम्बद्ध ५ कल्पसूत्र पा ५ 
लक्षणग्रन्थ हैं। पाँच कल्पसूत्र ये हैं--(१) नश्नत्रकस्प, 
(२) वैतानकल्प (वैतान श्रौतसूत्र), (३) संहिताविधि 
(कौशिक-गृह्मसूत्र), (४) आइ्रिसस-कल्प और 
(५) शान्तिकल्त्प। इनमेंसे आजकल केवल दो ही कल्पसू३ 
उपलब्ध हैं। लक्षणप्रन्थाम 'शौनकीया चतुरध्यायिका' घार 
अध्यायाम विभक्त है। यह सबसे प्राचीन अपर्ववेदीय 
प्रातिशाख्य है। सन्‌ १८८२ में अमेरिकन विद्ठान्‌ हॉ० 
द्विदतीने इसे सानुवाद प्रकाशित किया था। अभी १९९८में 
बाणी-मम्दिर, नई सडक, वाराणसी 'निर्मल' और 'शशिकला 
ने सस्कृत तथा हिन्दी दोनो भाष्य-सहित इसको प्रकाशित 
किया है। इसके अतिरिक्त 'अधर्वप्रातिशाख्य' नामक दूसए 
प्रातिशाख्य भी उपलब्ध है। इसर्म १९२३ में श्रीविश्ववन्यु 
शास्त्रीजीद्वारा प्रकाशित केवल सूत्राका मूल पाठ और डॉ० 
श्रीसूर्यकान्तजी शास्त्रीद्वाए १९४० म॑ लाहौरसे प्रकाशित-- 
इस प्रकार दो प्रातिशाख्य उपलब्ध हाते हैं। श्रोसूर्यकासतजीद्वां 
प्रकाशित प्रातिशाख्यमें उदाहरण-सहित कुछ टिप्पणियाँ भी 
हैं। तीसरे लक्षणग्रन्थमें 'पश्धपर्यलका', चौथेमें 'दत्पोष्ठविधि' 
और पाँचवम “बृहत्सर्वानुक्रणणिका' भी आजकल उपसस 
हैं| पश्चपटलिकामें अथर्ववेदके काण्डों तथा तद्गत मल्रोंकौ 
सख्याका विवरण दन्त्यापयिधिमें बकार तथा वकाज़ा 
उच्चारणगत नियम तथा चूहत्सर्वानुक्रमणिकार्में अधर्ववेदके 
ऋषि, देवता तथा छत्दोंका परिचय प्रस्तुत किया गया है। 
अयर्ववदके प्रमुख उपनिषदाम पैप्पलाद-शायरा 
प्रश्नोपनिषद्‌ उपलब्ध है और शौनक-शाखाके मुण्डक दपा 
माण्डूक्य दा उपनिषद्‌ हैं। इनक अतिरिक्त अधर्ययेटसे 
सम्यद्ध अन्य उपनिषदाकी संछया भी अधिर हैं। 
मुक्तिकोपनिषद्के अनुसार १०८ उपनिषटॉर्स ३१ उपतिष३ 
अगर्यवदमे सम्बद्ध हैं। 
[ क्रीऋषिशमर्मी रैग्मी, अधर्यवेदादयप ) 


के नाममे प्रसि >>लधिययदिपन-०- 


कथाड़ू 


* अथर्ववेदीय गोपथब्राह्मणफ--एक परिचय * 


१७९ 
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अथर्ववेदीयगोपथ ब्राह्मण---एक परिचय 


अधर्ववेदकी नौ शाखाओमे आज केवल दो ही 
शाखाएँ उपलब्ध होती हैं-शौनक शाखा तथा पैप्पलाद 
शाखा। इनमें शौनक शाखा ही आजकल पूर्णरूपसे उपलब्ध 
कथा प्रचलित है। पैप्पलाद शाखाकी सहिता पूर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं है। पातझलल-महाभाष्य (१। १। १) तथा 
गोपथब्राह्मण (१। १। २९)-के आधारपर यह ब्राह्मण 
पैपलाद शाखासे सम्बद्ध है, परतु सम्प्रति उपलब्ध 
अधर्षवेदका एकमात्र ब्राह्मण “गोपथ' ही है। 

नामकरण-- 

'मगोपथ' के नामकरणके विषयमे विविध मत उपलब्ध 
होते हैं परतु इस लेखमें अधिक विश्वमनोय एकमात्र मत 
प्रस्तुत किया जाता है। 

ऐतरेप कौपीतकि, तैत्तितीय आदि श्राह्मणग्रन्थोकी 
प्रसिद्धि प्रवचनकर्ता आचार्योके नामपर है। अत गोपथ- 
ब्रह्मणकी प्रसिद्धि भी इसके प्रवचनकर्ता ऋषि “गोपथ' 
के आधारपर हुई क्योकि अधथर्ववेद शौनकंसहिता 
(काण्ड-१९के ४७-७० तक चार सूक्तों)-के द्रष्टा ऋषि 
गोपथ हैं। इस आधारपर गोपथन्नाह्मणके प्रवचनकर्ता मोपथ 
ऋषिके होनेकी सम्भावना अधिक है। 

स्वरूप-- 

यह ब्राह्मण 'पूर्व-गोपथ' और 'उत्तर-गोपथ'--इन दो 
भागोमे विभक्त है। पूर्वभागमे पाँच तथा उत्तरभागमें छ 
प्रपाठक--इस प्रकार कुल ग्यारह प्रपाठक हैं। प्रपाठकाका 
विभाजन कण्डिकाओमें हुआ है। पूर्वभागके पाँच 
प्रषाठकॉमें ११५ और उत्तरभागके छ प्रपाठकोमें १२३ 
कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार इसमे कुल ग्यारह प्रपाठक और 

२५८ कण्डिकाएँ हैं। 

अधथर्ववेद-परिशिष्टके ४९वें परिशिष्ट “चरणव्यूह' का 
कथन है कि किसी समयमें गोपथन्नाह्मण १०० प्रपाठकॉमे 
विभक्त था। 

प्रत्तिपाद्य खिघय-- 

पूर्षभागके प्रथम प्रपाठकर्में सृष्टि-प्रक्रियाका तिरूपण 
है। तदनुसार स्वयम्भू-ब्रह्मका तप जलको सृष्टि जलमें 
रैव स्खलन शान्त जलके समुद्रसे भूगु, अधर्वा आधर्वण 
ऋषि तथा अधर्ववेद 3»कार, लोक और ज्रयोका आविर्भाव 


वर्णित है। अशान्त जलसे बरुण, मृत्यु, अद्विय अड्विरसै 
ऋषि अप्विरस वेद पाँच व्याहति तथा यज्ञकी उत्पत्ति 
बतलायी गयी है। तदनन्तर पुष्करमे ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माकी 
सृष्टि, 5४कारका महत्त्व, 3४कार-जपका फल 3“कारके 
विपषयमे ३६ प्रश्त तथा उनके उत्तर, गायत्री मन्त्रकी विशद 
व्याख्या एव आचमनविधि आदि विषयाका वर्णन है। 

द्वितीय प्रपाठकमें ब्रह्मचारोके महत्त्व तथा उनके 
कर्तव्योका निरूपण करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचारीको 
ऐच्विक रागो तथा आकर्षणोसे बचना चाहिये। इसके साथ 
ही स्त्रीसम्पर्क, दूसरोको कष्ट पहुँचाने तथा ऊँचे आसनपर 
चैठनेका निषेध आदि विविध आचार-दर्शनके विषय इसमें 
प्रतिपादित हैं। तदनन्तर यज्ञमे होता प्रभृति चारा ऋत्विजोंकी 
भूमिका भी इसमे चर्णित हैं। 

तृतीयस लेकर पञ्षम प्रपाठकतक यज्ञसम्बन्धी विभिन्न 
विषयोका वर्णन है। जैसे-ब्रह्माके महत्त्व अथर्वबेदवित॒को 
ब्रह्मा बनाना चाहिये, व्रतभट्ठ होनेपर प्रायश्िित करना 
चाहिये दर्शपूर्णमास तथा अग्निहोत्रकी रहस्यमयो व्याख्या 
ऋत्विजोकी दीक्षाका विशेष चर्णन अग्निष्टीम, सवनीय 
पशु, इष्टियाँ गवामयन अश्वमेध पुरुषमेध आदि विभिन्न 
यज्ञाका विवरण। 

उत्तरभागमें भी विभिन्न यज्ञा तथा तत्सम्बद्ध 
आख्यायिकाओका उल्लेख है। जैसे-प्रथम प्रपाठकमें 
कण्डिका १--१२ तक दर्शपूर्णमास १३--१६ तक ऊाम्येप्टियाँ, 
१७--२६ तक आग्रयण, अग्निचयन और चातुर्मास्योंका 
वर्णन है। द्वितीय प्रपाठकके प्रथम कण्डिकामें काम्यशि, 
३ से ४ तक तानूनप्जेष्टि ५-६ तक प्रवर्ग्यष्टि ७--१२ तक 
यज्ञशरीरके भेद, सोमस्कन्द-प्रायक्षित्त १३--१५ तक 
आम्नीध्रविभाग प्रवृत्ताहुतिआ, प्रस्थितग्रहों तथा १६--२३३ 
तक दर्शपूर्णमासका निरूपण है। तृतीय प्रपाठकके प्रथमसे 
यध्ठ कण्डिका तक वपदट्कार-अनुधपदट्कार, ७--११ तक 
ऋतुग्रहादि १२--१९ तक एकाह प्रात सवन, २०-२३ 
एकाह माध्यन्दिससवनका उल्लेख है। चतुर्ध प्रपाठकर्मे 
तृतीयसवन तथा योडशी यागका विधान है। पशषमसे “बषठ 
प्रषाठकर्मिं अतियात्र, सौत्रामणि, वाजपय, अोर्याण, अहौनशन 
और समत्रयागका निरूपण है। 


१८० 


* येदा नारायण साझ्ात्‌* 
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इस प्रकार अन्य ब्राह्मणग्रन्थोंके समान गोपथग्ाह्मणमें 
भी मुख्यरूपस यनकर्मीका प्रतिपादन हुआ है। इस ग्राह्मणकी 


जो अलग विशेषताएँ हैं उनको भी सक्षिप्त रूपमें यहाँ 


प्रस्तुत किया जाता है-- 
गोपथब्राह्मणकी विशेषत्ञाएँ-- 
१-पूर्वश्राह्मणके प्रारम्भमें ही सृष्टि-प्रक्रियका निरूपण 
है (१। १। १-१५)। 
२-अ“कारसे जगत्‌की सृष्टि (१। १॥ १६-३०)।॥ 
यद्यपि पूर्ववर्णित सृष्टि-प्रक्रिपासे यह भिन्न प्रत्तीत होता है 
तथापि इसका अलग महत्त्व है। 
३-इसमें ३*कारके विषयम जितनी व्याख्या उपलब्ध होती 
हैं, उतनी व्याख्या अन्यत्र नहीं है। प्रत्यक वदामें 3४काराचारणका 
भेद (१११।२५), प्रत्येक वेदमन्त्रके उच्चारणसे पूर्व ३४कारका 
उच्चारण (१।११२८) करना चाहिये। 
४-किसी अनुष्ठानके आरम्भ करनेके पहले तीन बार 
आचमन करना चाहिये (इसके लिये विशिष्ट मनत्रका सकेत 
है--१॥ १। ३९)। 
५-क्राह्मणको गाना और नाचना नहीं चाहिये 'आग्लागूध' 
नहीं कहलाना चाहिये (य एप ग्राह्मणो गायना वा नर्तनो या 
भवति तमाग्लागृध हइत्याचक्षते, तस्माद्‌ ग्राह्मणो नैय 
शायेप्रानृत्येमाग्लागूध स्थातू १। २। २१)। 
६-गायत्री-मन्त्रकी प्राचीनतम व्यास्या इसम मिलती है। 
७-व्याकरण महाभाष्यमें उपलब्ध अव्यय-कारिकाका 
प्रधम पाठ इसी ब्राह्मणमें दिखायी पडता हैं-“सदृशं ब्रिषु 
लिप्लेषु सर्वासु घ विभक्तिषु। बचनेपु घ॒ सर्वेषु यश्न व्येति 
तदव्ययम' (१।१।२६) इसके अतिरिक्त धातु, प्रातिपदिक, 
विभक्ति विकार, थिकारी स्थानानुप्रदाव आदि व्याकरण- 
सम्बन्धी शब्दोका भी उल्लेख है (१। १। २५--२७)। 
८-आधर्वणश्रुति (अ० ११॥ ५)-का अवलम्बन करके 
बरह्मचारीके विभिन्न कृत्योंका उल्लेख है (१॥ २। १--९)॥ 
वेदाध्ययनके लिये ४८ वर्षठक भ्रह्मचारी-म्रतर्म रहनेके 
विधान (१) २। ५)-के साथ प्रत्येक वेदके लिय बारह- 
बारह यर्षोकी अवधि निर्धारित को गयी है। 
'निर्यचन-प्रक्रिया-- 
अन्य ग्राप्तणांकी तरह गोपथब्नाह्मणमें भी शब्दोंका 
निर्धचत-प्रक्रिया अत्यन्त रोचक प्रतीत होतो है। जैसे- 
₹-यज्ञार्थक 'मंख' शब्दकी स्युतत्ति-छिद्र खम्ित्पुक्त 





तस्य मेति प्रतिपेध , मा यज्ज॑ फिद्र करिप्यत्रीति।' (गोपप्+ 
२। २। ५)। 'ख' का अर्थ छिद्र है, इसका 'मा' रछूफ 
द्वारा निषेध किया गया है। इससे यह चात स्पष्ट होठी ई 
कि यज्षमें कोई अशुद्धि या भूल नहीं होनी चाहिये। 

२-रघ' शब्दको व्युत्पत्ति--“त॑ वा एत॑ रसे ससे प्र 
इत्याचक्षते' (१।२। २१) रसपूर्ण अर्थात्‌ आनन्दमप होनेते 
इसका नाम “रथ' हो गया। 

३- दीक्षित' शब्दकी च्युत्पत्ति-' श्रेष्ठ पियये क्षिपतीति-- 
दीक्षित ' (१।३। १९) श्रेष्ठ चुद्धिका निवास होनेके रपप 
'दीक्षित' हो गया। 

४-'स्वेद' शब्दकी च्युत्पति--' सुवेद सन्ते स्वेद इत्पाघहते' 
(११ १। १) वेदके अच्छे जानकार होनेसे हा पत्तीतेशे 
'स्वेद! कहा जाता है। इसपर एक आख्यायिका भी है। 

५-'कुन्ताप' शब्दकी ख्युत्पत्ति-+कुर्प भवति है पर 
कुत्सितं तद्त्तपतति, तस्मात्‌ कुन्ताप ' (२॥ ६॥ १३)। 
अधर्ववेदके २०। १२७५--१३६ तकके सूकक्ोका नाम 'कुताप 
सूक्त' है। इसीका अर्थ यहाँ दिया गया है। पापकर्मओे 
जलानेबाले सूक्त या मन्त्रका नाम 'कुन्ताप' है। 

इसके अतिरिक्त धारण करनेसे 'धरा', जन्म देवेंके 
कारण “जाया' वरणसे 'यरुण', मधुमे “मृत्यु, पए 
कलेके कारण भूगृ' अथ+अर्वाकृ-अथर्वा, अड्न्ससनन्‍्मृतत 
या 'अड्विस्‍्स' आदि विभिनर प्रसगार्म विभिन्न शब्दों 
निरुक्ति है। इस तरह भाषाशास्प्रीम दृष्टिसे भी गापपग्राह्मपरा 
अपना पृथक्‌ महत्त्व है। 

गोपधप्राह्मणका सम्बन्ध-- 

वैदिक यादूमयमें सामान्यत संहिता ग्राह्मण शरदमू, 
गृहासूत्र और धर्मसूत्र ऐसा क्रम उपलब्ध होता है. कि 
आपर्षण वाहमयमें एसा क्रम न होकर इससे भिन्न क्रम 
या विपर्यस्त क्रम उपलब्ध होठा है। आयर्वणिफ बाद्पपैंरे 
अध्यपनसे यह पता चलता है कि इसका क्रम पिन्र 
अन्य घेदाके श्रौतसूत्र सहिता या ब्राह्मपग्रन्यापर अध्िल है 
और गृद्मसूत्र श्रौवसृत्रापर। परंतु अधर्यवेदका बैठतत्रीश्मा 
ऑशिकगृष्मसूप्रपर आधारित है और गृष्ममृत्न पूपेव सेदिट 
आश्रित है। इसी प्रकार ग्राध्य और श्रौवमूतके इुए 
अर्शोकी तुलना करनेसे ऐसा प्रवाव होता है कि गापपर हमे 


भी बैतानग्रीवसृश्रस सम्यद्ध है। 
[ आ्रीम्रणिमजी रेग्मी, अधर्यदेश्षती 


नल दीयदास जन 


'कथाडु ] 


* वेदाड्लोंका परिचय * 


१२०८१ 
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बेदाड़ोका परिचय 


(डॉ० भ्रीनेशजी झा शास्व्रचूडइामणि ) 


वेद समस्त ज्ञानशशिके अक्षय भण्डार हैं। इतना हो 
नहीं हम भारतीयाकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति और धर्मके 
आधारभूत स्तम्भ हैं। अत समस्त जन-मानस इन्हें अतिशय 
आदर-सम्मान एवं पविन्नताकी दृष्टिसे देखता है। इनकी 
महनीयता तो स्वत सिद्ध है। 
ये बेंद अनादि और अपौरुषेय हैं, साक्षात्कृतधर्मा 
ईंश्वरके नि श्वासभूत हैं--'यस्य नि श्वसित वेदा ।' वस्तुत ये 
इंश्ररप्रदत्त ज्ञानके निष्पादक हैं। वेद शब्दकी व्युत्पत्ति ही 
(विद ज्ञाने' धातुसे हुई है। इनमे ज्ञान-विज्ञानके साथ-साथ 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक समस्त पक्षोका 
प्रतिपादन है। ये त्तप यूत ब्रह्मनिष्ठ मन्त्रद्रध ऋषियाद्वारा 
उनके अपने तपोबलसे अनुभूत हैं। 
चेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार प्रकारके 
पुरुषार्थेकि प्रतिपादक हैं। ये वेद भी अद्जोंके ठ्वारा ही 
व्याख्यात होते हैं, अत वेदाज्ञोंका अतिशय महत्त्व है। 
काव्यशास्त्रमें 'अद्ग' शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता 
है उपकार करनेबाला--अर्थात्‌ बेदोंके वास्तविक अर्थका 
भलोभाँति दिग्दर्शश करनेवाला। जैसा कि कहा गया 
है--' अज्ञमन्ते-ज्ञायन्ते अमीभिरिति अज्ञानि।' अर्थात्‌ जिन 
उपकरणोंसे किसी तत््वके परिज्ञाममे सहायता प्राप्त होती है, 
वे 'अड्न' कहलाते हैं। निष्कर्ष यह है कि वेदोंके अर्थ- 
ज्ञानम और उनके कर्मकाण्डके प्रतिपादनमें भरपूर सहायता 
प्रदान करनेमें जो सक्षम और सार्थक शास्त्र हैं, उन्हे ही 
विद्वान 'वेदाड्ञ 'के नामसे व्यवह्वत करते हैं। वेदाड्ल छ 
प्रकारके होते हैं--शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द 
और ज्यौतिष। 
वेद-मन्त्रोंका समुचित रूपसे उच्चारण करना प्रधमत 
परमावश्यक है। अत इस निमित्त जो व्यवहारमें आनेवाली 
पद्धति है, वही थेदाड़रकी 'शिक्षा' कही जाती है। बेदका 
मुख्य प्रयोजन है--वैदिक कर्मकाण्ड, जिससे यज्ञ-यागादिका 
यथार्थ अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रयोजनके लिये प्रवृत् 


जो अड्ग है, उसे 'कल्प' कहते हैं। कल्पका व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ होता है--यज्ञ-यागके प्रयोगोंका समर्थक शास्त्र। जैसा 
कि कहा गया है-- 
'क्ल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोउत्र इति कल्प 

इसी प्रकार व्याकरण शास्त्रका वेदाड्गत्व-प्रयोजन इसलिये 
सिद्ध है कि वह पदोका, प्रकृतिका और प्रत्ययका विवरण 
प्रस्तुत कर पदके यथार्थ स्वरूपका परिचय देता है। साथ 
ही अर्थका विश्लेषण भी करता है-- 

“व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याक्रणम्‌।' 

+इस प्रयोजनके लिये व्याकरणकी उपयोगिता 
निर्विवाद है। 

चौथे अद्ग निरुकका कार्य है--पदांका निरुक्ति-कथन 
और व्युत्पत्ति-प्रदर्शन निरुक्तिकी विभिन्नतासे अर्थमें भी 
भिनता होती है। अत अर्थ-निरूपण-प्रसगमे इसको 
वेदाड्भता सिद्ध होती है। 

दूसरी बात यह कि वेद झन्दोमयी वाणीमें हैं। अत 
छन्दके परिचयके बिना वेदार्थका ज्ञान कैसे हो सकता है। 
परिज्ञान प्राप्त होनेपर ही मन्त्रोका समुचित उच्चारण और 
पाठका सुस्पष्ट ज्ञान होगा। 

इसी प्रकार छठा चेदाड़ ज्यौतिष शास्त्र है जिसे 
अत्यक्ष शास्त्र कहा गया है--' प्रत्यक्ष ज्यौतिष शास्त्र घद्धाकीं 
यत्र साक्षिणौ' अर्थात्‌ ज्यौतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, चद्ध और 
सूर्य इसके साक्षी हैं। यह शास्त्र यज्ञ-यागादिके समुचित 
समयका निरूपण करता है। जैसे-श्रौतयागका अनुष्ठान 
किसी विशिष्ट ऋतु और किसी विशिष्ट नक्षत्रमें करनेका 
विधान है। साथ ही विवाहादि गृद्मकर्मके लिये नक्षत्रोंका 
ज्ञान हम ज्यौतिष शास्त्रसे हो प्राप्त करते हैं। 

इस प्रकार सक्षेपणम यह कथन समोचोन होगा कि 
मन्त्रोंक समुचित उच्चारणके लिये शिक्षाका, कर्मकाण्डीय 
यज्ञ-यागादि अनुष्ठानके लिये ,कल्पका शब्दस्वरूप और 
स्युत्पत्ति-ज्ञानके लिये व्याकरणशास्क्षका, 
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लिये--शब्दोंके स्फोटनपूर्वक निर्ववन एवं निरुक्षिके लिये 
निरुकका, वैदिक छन्दोंके यथार्थ ज्ञानके लिये छन्‍्दका और 
विविध अनुष्ठानोंके काल-ज्ञानके लिये ज्यौत्रियका समुचित 
उपयोग होनेके कारण बिद्द्ठ्ग इन्हे 'वेदाड़' कहते हैं। 
शिक्षा 
बेदोंके प्राणभूत वेदाड्रोंमें शिक्षाका प्राथमिक महत्त्वपूर्ण 
और विशिष्ट स्थान है! यह शिक्षा वेदपुरुषका प्राण (नाक) 
--शिक्षा प्लाण तु बेदस्प।' जिस प्रकार पुरुष सभी 
अद्जोंफे यथास्थिति रहनेपर एवं भुख-सौन्दर्य आदिसे 
चरिपुष्ट होनेपर भी प्राण (नाक)-के बिना चमत्कापपूर्ण 
स्वरूपको नहीं प्राप्त करता है, निन्दित ही होता है,ठसो 
प्रकार वेदपुरुषका स्वरूप शिक्षारूपी प्राणके बिना अत्यन्त 
अशोभनीय और विकृत आकारबाला दिखायी देगा। 
शिक्षाका व्युत्पत्तिलभ्य॑ अर्थ करते हुए बंद-भाष्यकार 
सावणाचार्यनी कहते हैं--'स्वरवर्णाद्युच्यारणप्रकारों यत्र 
शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा” अर्थात्‌ स्वर एवं वर्ण 
आदिके उच्चारण-प्रकारकी जहाँ शिक्षा दी जाती ही उपदेश 
दिया जाता हो, उसे 'शिक्षा' कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट 
हुआ कि वेदाज्जॉमें उस शास्त्रको शिक्षा कहते हैं, जिसस 
ऋणैद आदि बेद-मर्बरोका अधिकल यथास्थिति विशुद्ध 
उच्चारण हो। 
इस महनीय शिक्षा-शास्त्रका प्रयोजन वैत्तिरीयोपतिपद्म 
इस प्रकार मर्षित है--' अथ शीक्षां व्याख्यास्थाम --चर्ण 
स्वर , मात्रा, धलम, साम, संतान इत्पुक्त शिक्षाप्याय 
अर्थात्‌ वर्ण इस पदसे अकारदिका स्थरसे उदातादिका 
मात्रसे एस्व-दीर्घ-प्लुठका, बलसे स्थान-प्रयत्षकां सामसे 
निषाद आदि स्व॒रका और संतानसे विकर्षण आदिका ग्रहण 
होता है। संक्षेपमें यही शिक्षाका प्रयोजत है। इसका 
विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि वेदाध्ययतकी अच्छो 
आदोन प्रणाली यह है वि प्रारम्भमें गुरु (शिक्षक) किसी 
अखका सस्वर उच्चारण स्थये कर, तत्पध्ात्‌ शिष्प सावधानासे 
सुनकर और अवधारणा करके उमका उच्चारण--अनुमरण 
करे) अतएव चदफा एक नाम 'अतुत्रव! भी है अर्थात्‌ 
अनु-पधाव्‌ जा सुत्रा जाय यह है 'अतुन्रव'। इमालिये 
कहा गया--'युरोमुजाद अनुमूपते इति अनुभ्यों येद । 


* देदो मारायण साक्षात्‌ * 
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बेदके समुचित उच्चारणके लिये स्थरका ज्ञान अत्यद 
अपेक्षित होता है। मुख्यतः स्थर तोन होने हैं-ठद्ाह, 
अनुदाच् और स्वरित। ऊँचे स्वर्में उच्चाएणके फारप उद्घाठ, 
मच स्वस्मे उच्चारण होवसे अनुदात्त और दोनोंके समावेशमे 
उच्चरित होनेके कारण स्वरित कहा गया है। 

प्राय देखा जाता है कि येदके प्रत्येक शब्दमें ठदद 
स्वर अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात होते हैं। पर 
अनुदात्तोंमेसे कुछ अनुदात्त स्वर विशेष अवस्थामें स्वर हो 
जाएे हैं। चेदमें स्व(-प्रधानवाका मुछ कारण है आफ! 
नियमन। यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्दके एकत्व होनेपर भी 
स्वरके भेदसे उनमें आर्थ-भेद हो जाता है। स्थमें एक 
सामान्य त्रुटि भी यदि हो जाती है तो अर्थान्तर अथवा अनर्प 
हा जायगा। अतएवं यज्ञका विधिपूर्वक निर्वाह फरना कठित 
हो जायगा। अत स्थरका सायधानीपूर्सपफ व्यपहार करा 
चाहिये कक्‍्यांकि यथार्थ उच्चारणके लिये प्रत्येक बेदकी 
अपनी-अपनी शिक्षा है। जिन शिक्षाओंमें वेदानुकूल शिध्षारा 
विधान है। 

कल्प 

विपुल येदाद-साहित्य्म कल्पका दूसश स्थात है। 
कहीं-कहां इतिहासमें यह दोसरे स्थानमें भी चर्चित है। 
वैदिक साहित्यरमें इसका अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
कल्पकी प्रयोजनायताका अनुभव तब हुआ, जब शत 
आदि ब्राह्मपग्रन्धोंमें यज्ञ-यागादिके फर्मकाण्रीय व्यवस्पामें 
विस्तार होनेसे उसके व्यवहारमें कठिनताकी अनुभूति होते 
लगी। उसकी पूर्दिकि लिये कल्पमूज्ोंकी प्रतिराणामें रघता 
हुईं। ऋग्वेद प्रातिशाण्पके थर्गन्‍्रय-यूत्तिमें फल्पके पिषरमें 
कहा गया है--'कल्पों यदविद्विताओं कर्मशायायुपूर्प्यम 
कल्पना शास्यप्‌' अर्थात्‌ कल्प बेद-प्रतिपादित फर्मोका 
भलौर्भाति दियार प्रस्तुत फरनेवाला शास्त्र है। इसीलिपे इसे 
येदका हाथ कहा गया है--'हस्तौ कल्पोडय घठपते। 

निष्फर्ष यह है कि जिन यज्ञ-यागादि पिपार्तोंहा 
वियाह-ठपनयत आदि कर्मोंका महत्वपूर्ण प्रतिषल 
वैदिक ग्रन्थोंमे किया गया है, उन सूत्र प्रस्योदा कम 

->फकल्प'। इसको प्रायोतताके विषयों ऐक्रेशरस्एससें 

विपुल प्रमाण [। 





ऋथाडु] 


* वेदाड्भोका परिचय * 
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ऋल्‍पसूत्रकी व्युत्पत्ति और व्यापकता-- 
सामान्य नियमके अनुसार कल्प और सूत्र इन दोनो 
शब्दोंमे सयोगसे कल्पसूत्रकी रचना होती है। कल्प बह 
विलक्षण शब्द है, जो किसी विशिष्ट अर्थको प्रकट करता 
है। बह विलक्षण आर्थ है--विधि, नियम न्याय, कर्म और 
आदेशके अर्थमें प्रयुक्त परिव्याप्ति। इसी प्रकार 'सूत्र' 
शब्दका विशिष्ट अर्थ होता है--सक्षेप। 
'सूत्र-रचनाक्का उद्देश्य-- 
वैदिक वाद्मयके इतिहासम॑ कल्पसूत्राका आविर्भाव 
नवीन युगका सूत्रपात है। यह भी एक विशिष्ट उद्देश्य था 
कि प्राचीन वैदिक युगमें उसके साहित्यका विस्तार दुर्गम 
और रहस्यमय होनेसे उसका यथार्थ ज्ञान कठिन था, उसी 
दुरूहताकों दूर करनेके लिये सूत्र-युगका आविर्भाव हुआ। 
कस्पसूत्रोंक भेद-- 
कल्पसूत्रोके मुख्यत तीन भेद होते हैं--श्रौतसूत्र 
गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। किन्हींके मतमे चौथा भेद भी है। वे 
शुल्बसूत्रको भी ऋल्पसूत्रोंमें हो मानते हैं, परतु इसमें 
'ज्यामिति आदि विज्ञान'के समन्वित होनेके कारण इसे 
पृथक कहा गया है। 
श्रौतसृत्रोमें श्रुति-प्रोक्त चौदह यज्ञोका मुख्य रूपसे 
कर्तष्य-विधान है| इनमें ऋचेदके आश्वलायन और शाखायन 
दो श्रौतसूत्र हैं। इसी प्रकार गृह्यसूत्रोंमे आश्वलायन और 
पारस्कर गृहासूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। वैसे प्रत्येक वेदके 
अलग-अलग गृद्मसूत्र हैं। धर्मसूत्रॉमें चारों वर्णोके कर्तव्यकर्म 
और व्यवहारके साथ राजधर्मका वर्णन मुख्य है। इनम 
माजब-धर्मसूत्र, जिसके आधारपर मनुस्मृतिकी रचना हुई 
अभी भी अनुपलब्ध है। प्राप्त धर्मसूत्रोंमें-गौतमधर्मसूत, 
चौधायन-धर्मसूत्र, आपस्तम्ब-धर्मसूत्र हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र 
वसिष्ठ-धर्मशास्त्र वैखानस-धर्मसूत्र और विष्णु-धर्मसूत्र 
भादि मुख्य हैं। ये वेदोके अनुपूरक हैं। 
व्याकरण 
चेदके छ अड्भामे व्याकरणशास्त्र तीसग अद्भ है और 
वह सेदपुत्ष॒का प्रमुख अड्ज है। पाणिनीय शिक्षामें मुखं 
ज्याकरणं स्मृतम' कहा गया है। मुख होनेके कारण 
ज्याकरणशास्त्रका मुख्यत्व स्वयसिद्ध है। 


व्याकरणका प्रयोजन-- 

किसी भी शास्त्रके अध्ययनके लिये यह आवश्यक 
होता है कि उस शास्त्रका प्रयोजन जाने, क्योंकि प्रयोजमके 
बिना किसी कार्यम मम्द पुरुषकों भी प्रवृत्ति नहीं 
होती--प्रयोजनमनुहिए्य मूढोईुपि न प्रवर्तते।! अत उस 
शास्त्रका प्रयोजन-ज्ञान आवश्यक होता है। आचार्य कुमारिल 
भट्टने अपने श्लोकवार्तिकमें ठीक ही कहां है-- 

सर्वस्थैव हि शास्त्रस्य कर्मणो बापि कस्यचित्‌। 
यावत््‌ प्रयोजन नोक्त ताबत्‌ तत्‌ केन गृह्मते॥ 

अर्थात्‌ सब शास्त्र या किसी कर्मका जब॒तक प्रयोजन 
न कहा जाय, तबतक उसमे किसीकी प्रवृत्ति कैसे होगी? 
यह ठीक है कितु इस विपयमें श्रुति कहती है कि 
*द्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडड्ो वेदो$घ्येयो ज्लेयश्व' अर्थात्‌ 
ब्राह्मण (द्विजमात्र)-के द्वारा अनिवार्य सध्या-वन्दनांदिकी 
तरह धर्माचरण तथा घडड् वेदोका अध्ययन एंव मनन 
किया जाना चाहिये। फिर भी मुनिषर कात्यायनने प्रयोजनका 
उद्देश्य बतलाते हुए कहा--'रक्षोहागमलघ्यसदेहा 
व्याकरणप्रयोजनम्‌।' अर्थात्‌ रक्षा ऊह, आगम, लघु और 
असदेह-ये व्याकरण-अध्ययनके प्रयोजन हैं। 

रक्षा--इस विषयमे भाष्यकार पतझलिने कहा है कि 
चेदोकी रक्षाके लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। लाप आगम 
और चर्ण-विकारको जानमेवाला ही थेदाकी रक्षा कर 
सकेगा।' कहनेका अभिप्राय यह है कि व्याकरणके 
नियमानुसार वर्ण-लोपादिके ज्ञानक विना शास्त्राके आकर- 
स्वरूप वेदका परिपालन नहीं हो सकता। इतना हो नहीं 
'कात्यायन और पतझलिका मत है कि स्याकरण-ज्ञानके 
अभाषमें मन्त्रामे विकार उत्पन् होगा। निष्कर्ष यह है कि 
व्याकरण पुरुषार्थका साधक उपाय है, क्योंकि वरदार्थ-ज्ञान 
कर्मानुष्ठानजनित और उपनिषद्‌ू-जनित सुख यस्तुत व्याकरण- 
अध्ययनका ही 'फल है। 

ऊह--ऊहका अर्थ हाता है तर्क-वितर्क अपातू नूतन 
चदाकी कल्पना। मीमासकोंका कहना है कि यह विषय ता 
मीमासा-शास्त्रका हैं। इस विषयम भाष्यकार पतञ्ञलिका 
मत है कि 'वेदम जो मन्त्र कथित हैं वे मद लिड्रों एवं 
विभक्तियोंमें नहीं हैं। अत उन मन्त्रोम यज्ञमें अपलित रूपस 
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लिड्न और विभक्तिका व्यत्तिहार करना चाहिय और यह प्रयोग किया जाय तो स्वर्गलोकमें तथा इस लोकमें कपल 
दुष्कर कार्य वैयाकरणके द्वार ही सम्भव है। अत व्याकरण प्राप्त होती है। । ) 
अवश्य पढना चाहिये।! अब प्रश्न यह उठता है कि ऐज्द्र आदि आठ प्याक 
आगम--व्याकरणके अध्ययनके लिये स्वय श्रुति ही कौन-सा व्याकरण वेदाड्डका प्रतिनिधित्व कता है। अझ़ह 
अमाणभूत है। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण (द्विज)-का प्रचलित और प्राप्त व्याकरणामें पाणिनौय व्यक्रपु 
अनिवार्य कर्तव्य है कि वह 'निष्कारणधर्मका आचरण तथा प्राचीनतम है। साथ ही अन्य व्याकरणोंमे पाणितीव यार 
अड्भसहित बेदका अध्ययन करे। वेदके षडड़ामें व्याकरण अधिक लोक-प्रचलित और लोकप्रिय है। आग, प्र 
ही मुख्य है। मुख्य विषयमें किया गया प्रयत् विशेष तथा सर्वाज्भनपूर्ण होनेके कारण पाणिनीय ब्याकए 
'फलवान्‌ होता है। अत श्रुति-प्रामाण्यको ध्यानम॑ रखकर वेदाड्वका प्रतिनिधित्व करता है। इससे ऐम्दर आदि व्यकं 
व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये।' प्राचीनताके विषयमें कोई सदेह नहीं करना चाहिये। ' 
लघु--इस विषयम॑ श्रुति कहती है कि देवगुरु बृहस्पतिने निरुक्त 
इन्द्रको दिव्य सहस्र वर्ष-पर्यन्त अध्यापन किया, फिर भी छ बेदाज्वोंमें निरुक्त चौथे स्थामपर है, जो ढ़िहे 
विधाका अन्त नहीं हुआ। सक्षेपीकरणकी आवश्यकता थी। पुरुषका श्रोत्र (कान) कहा गया है--निरुत्त शरोगमुओं 
अतए॒व मर्वर्थ पतझलिने कहा कि शास्त्रका लघुता- इस विषयमे बेद-भाष्यकार सायणाचार्य अपनी कह 
सम्पादन भी व्याकरणका प्रयोजन है। भाष्य-भूमिकामे कहते हैं कि 'अथविबोधे शिफेक 
असंदेह--व्याकरण-प्रयोजनके विषयमें अन्तिम कारण पदजात यत्रोक्त सब्निरुक्तम' अर्थात्‌ अर्थ-में शिफ् 
है--असदेह। संदेहको दूर करनेके लिये व्याकरणका पदांकों व्युत्पत्ति जहाँ कही गयी है, वह गिर | 
अध्ययन अधश्य करना चाहिये। जैसे-स्थूलपृषतीम्‌' यहाँ. निरुक्तकी शाब्दिकी निरुक्ति होगी--नि शेषरूपपे 
चहुब्रीहिसमास होगा अथवा तत्पुरुष? यही सदेहका स्थान हो, वह निरुक्त है। अत जहाँ शिक्षा आदि वेग 3 
है। निष्कर्ष यह है कि अवैयाकरण मन्त्रोके स्वर-विचारम॑ बाह्य तत्त्वोका निरूपण करते हैं, वहीं निरुछ वेद फ्े 
कदापि समर्थ नहीं हो सकेगा, इसलिये व्याकरणशास्त्र आन्तरिक स्वरूपको स्पष्टत उद्घादित करता रैक 
सप्रयोजन है। भल ही मीमासक इस विषयमें आश्षेप करत विशेषता यह भी है कि दूसरे वेदाड् प्राय विकि 
हों। वैयाकरण तो स्पष्टरूपसे कहते हैं- लिखे गये हैं कितु यह निरक्त गद्य-शैतीमें लि 
यद्यपि बहुनाथीपे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌॥ दूसरी बात यह भी है कि बेदार्थको 
स्वजन श्वजनों मा भूतूसकल शकल सकृच्छकृत्‌॥ .. निघण्दुके अनन्तर निरुक्तका ही प्रमाण है। 
अर्थात्‌ है पुत्र! तुमने अनेक अन्य शास्त्रोंका तो भाष्यभूत टीका है। निघण्टर्प वेदके कि 
अध्ययन किया, फिर भी ज्याकरणशास्त्र अवश्य पढ़ी, समुच्चय है। इसे वैदिक कोश भी यह सकी है 
जिससे तुम्हें शब्दोंका यथार्थ ज्ञान हो सके। सख्याक विषयमे पया्त मतभेद है। अभी उपर 
महर्षि पतकलिने दो उपर्युक्त प्रयोजनाके अतिरिक्त एक हो है और इसके ऊपर महर्षि गास्‍्क हि 
स्लेच्छता-निवारणको भी प्रयोजन कह्दा है जिससे अपशब्दोंका है। कुछ थिद्दान्‌ ऋषिप्रचर यास्कको ही तु 
प्रयोग सम्भव न हो। इस विषयम शत्तपथ-ब्राह्मण भी सहमत रचयिता मानते हैं, कितु प्राचीन परम्परके 2 
है। अठ व्याकरणका अध्ययन सप्रयोजन है क्योंकि कहा धारणा प्रमाणित नहीं होती। विरुठके प्राणी / 
गया है-/एक शब्द सम्यग्‌ ज्ञात शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त 'समाप्राय' कहा गया है। इस ; 
स्वर्ग लोके च कॉमधुग्‌ भवति।' अर्थात्‌ एक शब्दका भी महाशयनते को है, उस व्याख्यासे को उस्तकी < 
अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका सिद्ध होती है। महाभारतके मोक्षधर्मपर्व् 
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इस निघण्टुके रचयिता कहे गये हैं। निघण्दुमे पाँच अध्याय 
हैं। उनम एकसे तीन अध्यायतक नेघण्टुककाण्ड चौथा 
अध्याय नैगमकाण्ड और पाँचवाँ अध्याय दैवतकाण्ड है। 
अभी निघण्टुकी एक ही व्याख्या प्राप्त होतो है जिसके 
व्याख्याकार हैं 'देवराजयज्वा'। 
निरुक्तकाल-- 
ऐतिहासिक दृष्टिसे निधण्टुकालके बाद ही निरुक्तकाल 
भाना जाता है। इसी युगमें निरुक्तका वेदाड्गत्व सिद्ध होता 
है। दुर्गाचार्यकृत दुर्गवृत्तिक अनुसार निरुक्तोंकां सख्या 
चौदह थी। यास्कके उपलब्ध निरुक्तमे बारह निरुक्तकारोका 
उल्लेख है। सम्प्रति यास्क-विरचित यही निरुक्त वेदाड्गका 
प्रतिनिधि-स्थरूप ग्रन्थ है। निरुक्तमे बारह अध्याय हैं और 
अन्तमे परिशिष्ट-रूप दो अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ 
चौदह अध्यायामे विभक्त है। 
यास्ककी प्राचीनताके विपयमे किसी प्रकारका संदेह 
नहीं है। ये महर्षि पाणिनिसे भी प्राचान हैं। महाभारतके 
शान्तिपर्वमे निरुक्कारके रूपमे यास्कका स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। 
निरुक्तम वैदिक शब्दोकी निरुक्ति है। निरुक्ति-शब्दका 
अर्थ है 'व्युत्पत्ति'। निरुक्तका यह सर्वमान्य मत है कि 
प्रत्येक शब्द किसी-न-किसी धातुके साथ अवश्य सम्बद्ध 
रहता है। अत निरुक्तकार शब्दोकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित कर 
धातुके साथ विभिन्न प्रत्ययाका निर्देश देते हैं। निरुक्तक 
अनुसार सभी शब्द ख्युत्पन्न हैं। अर्थात्‌ व सभी शब्द 
किसती-न-किंसी धातुसे निर्मित हैं। बैयाकरण शाकटायनका 
भी यही भत है कि सभी शब्द धातुसे उत्पन होते हैं। प्रत्येक 
सशापदके धातुमे व्युत्पन्त होनेके कारण यह आधार नितान्त 
वैज्ञानिक है। आजकल इसीका नाम ' भाषा-विज्ञान' है। इस 
विज्ञनकी उन्नति पाश्चात््य जगत्मे लगभग सौ वर्षके भीतर 
ही हुईं है। जबकि आजसे तीन हजार वर्ष-पूर्व वैदिक 
ऋषियोंके द्वार इस शास्त्रके सिद्धान्ताका वैज्ञानिक-रीतिसे 
निरूपण किया गया था। 
निरुक्त और व्याकरणका सामझस्प-- 
निरुक्त-प्रणेता यास्काचार्यन निरुक्तके प्रथम अध्यायम 
कहा है कि तदिद विद्यास्थार्म व्याकरणस्य कारल्न्यम्‌। 
चे० क० आअं० ७-० 


इसी कारण वेदोके सम्यक्‌ ज्ञान और अध्ययनके लिये 
निरुक्त तथा व्याकरण--इन दानोंकी साहचर्यरूपसे आवश्यकता 
होती है। व्याकरणका मुख्य प्रयोजन है शब्दाका शुद्धीकरण। 
निरुक्त व्याकरणके सभी प्रयोजनांको ता सिंद्ध करता ही 
है, कितु इसकी मुख्य विशेषता है शब्दार्थका विवेचन 
करना । निरुकत साधित शब्दों--धातुआकी एक विलक्षण कल्पना 
करके मौलिक अर्थके अन्वेषणमें सतत प्रयन्षशील रहता है। 
दूसरी बात यह है कि निरुक्तसे धातु-पाठके सभी अर्थ उत्पत्र 
होते हैं किंतु धातुओंके परिज्ञानके लिये निरुक्त भी व्याकरणके 
अधीन है। अत दोनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 
च्न्द 

ऊन्द बदका पाँचवाँ अड्ग है। पाणिनीय शिक्षाम कहा 
गया है कि “छन्द पादौ तु वेदस्य।' अर्थात्‌ छन्द चेद- 
पुरुषके पैर हैं। जिस प्रकार पाद (पैर)-से हीन मनुष्य 
लँगडा कहा जाता है उसो प्रकार छन्दासे हीन घेद पुरुष 
लगडा होता है। अत बंद-मन्त्राके उच्चारणक लिये 
उन्दोंका ज्ञान आवश्यक है। छन्दाकि ज्ञानके अभावमे 
मन्त्रोका उच्चारण और पाठ समुचित रूपसे नहीं हो पाता। 
प्रत्येक सूक्तमे देवता ऋषि और छन्दका ज्ञान आवश्यक 
होता है। महर्षि कात्यायनका यह सुस्पष्ट मत है कि जो 
वेदपाठी अथवा याजक (यज्ञ करनेवाला) छन्‍्द ऋषि और 
देवताके ज्ञानसे हीन होकर मन्त्रका अध्ययन अध्यापन या 
यजन करता है, उसका वह प्रस्येक कार्य निष्फल ही हांता 
है। जैसा कि सर्वानुक्रमणी (१। १)-म कहा गया है-- 

"यो ह वा अधिदितार्पेयचस्दोदेयतग्राह्मणेन मन्रेण याजयति 
था अध्यापयति घा स्थाणु बर्छछ॑ति गते वा पात्यत था 
पापीयान्‌ भवति।' 

चदाडुमे उपयुक्त मुख्य छन्दाके नाम सहिता और 
ब्राह्मपप्रन्थोम उपलब्ध होते हैं। जिसस प्रतात हाता है कि 
इस अड्जकों उत्पत्ति चैदिक युगम ही हुई। इस पाँचर्व 
वेदाड्रका आधार-पग्रन्थ है पिड्लाचार्यकृत 'छन्द सूत्रमू । 

इस महनोय ग्रन्थ “छन्द सूचम्‌'क रचयिता आचार्य 
पिड्ल हैं। यह ग्रन्थ सृत्ररूपम हैं और आठ अध्यायाम॑ 
विभक्त है। प्रास्म्भस चीध अध्यायके सातवें मृत्रतफ सैदिक 
छउन्दाक लक्षण हैं। तदनस्तर लाकिक छन्‍्गका यणन हैं। 


जल 
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*+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 
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प्रचलित लौकिक काव्याम छन्‍्द और पादबद्धताका 
सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्मोंमें ही छन्दाकी योजना होती 
हैं और गद्य उन्दरहित होते हैं, परतु वैदिक छन्दके विषयमें 
यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। प्राचीन आर्य-परम्पराके 
अनुसार गद्य भी छन्दयुक्त माना जाता है। दुर्गाचार्यने 
निरुक्तकी वृत्तिमें लिखा है कि छन्दके बिना वाणी उच्चरित 
नहीं होती। यथा--'नाचक््ठन्द्सि खागुच्चरति।' 
भरतमुनि भी छन्दसे रहित शब्दकों स्वीकार नहीं 
करते। उनका कहना है-- 
हन्दोहीनो न शब्दो5स्ति न छन्द शब्दवर्जितम्‌। 
कात्यायनगुनिने भी इसका समर्थन करते हुए कहा हैं 
कि घेदका ऐसा कोई मन्त्र नहीं है, जो छन्दोंके माध्यमसे 
न बना हो। फलत यजुर्वेदक मन्त्र भी जो निश्चय ही 
गद्यात्मक हैं, वे छन्दोसे रहित नहीं हैं। अतएव प्राचीन 
आचार्योने एक अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरोंतकके छन्दोका 
विधान अपने ग्रन्थामे किया है। 
'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति- 
महा यास्कने 'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति छद' धातुसे 
की है। 'छन्दासि छन्‍्द ' इस कथनका अभिप्राय यह है कि 
ये छन्द वेदके आवरण हैं, आवरणके साधन हैं। 
चैदिक छन्द-- 
वैदिक उन्दोंकी यह विशेषता है कि ये अक्षर-गणनाम 
नियत होते हैं अर्थात्‌ अक्षरोंसे गुरु-लघुके क्रमका कोई 
विशेष नियम नहीं रहता। अतएब कात्यायनन सर्वानुक्रमणीम 
इसका लक्षण किया है--“यदक्षरपरिमार्ण तच्छन्द ।' यहाँ 
यह ध्यातव्य है कि अनक शताब्दियाके अनन्तर वैदिक 
उन्दोसे हो लौकिक छन्दाका आविर्भाव हुआ। लौकिक 
छन्दोमें चार पाद होते हैं और वैदिक छन्दाम॑ एसा कोई 
पियम नहीं है। वेद-प्रयुक्त छन्‍्दाम 'कहीं लघु-गुरु मात्राआका 
अनुगमन नहीं है। वहाँ केवल अक्षराकी गणना होती है 
जिससे समस्त वैदिक छनन्‍्द अक्षरापर हो अश्रित हें। 
अक्षरसे यहाँ तात्पर्य स्वस्स है। 


वैदिक छन्दाके मुख्य भेद-- हि 

चैदिक छन्दाके मुख्य भेदाक विषयमे एकमत्य नहीं है 

परतु समस्त वैदिक ऊन्दोकी सख्या २६ है। इनर्म प्राथमिक 

ऋन्द वदर्में अंप्रयुक्त हैं। उनका छाडकर अवशिष्ट 
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छन्दोंको हम तोन सप्तकाम॑ बाँट सकते हैं। प्रयुक्त छ्दोंगे 
गायत्री प्रथम छन्द है, जिसके प्रत्यंक पादम ६ अक्षर होते 
हैं। अत प्रथम सप्तक गायत्रीसे प्रारम्भ होता है। इसके 
पूर्वके पाँच छन्द गायत्री पूर्वपक्षक' के नामस॑ विख्यत हैं। 
उनके नाम हैं--(१) मा (अ० स॒० ४) (२) प्रमा (& 
स० ८) (३) प्रतिमा (अ० स० १२) (४) उपमा (० 
स० १६) और (५) समा (अ० स० ३०)--थ॑ नाम ऋछ 
प्रातिशाख्यके अनुसार हैं। अन्य ग्रम्थोम॑ इनसे भिन्न भाम हैं, 
जैसे-भरतमुनिके नाट्यशास्त्रम उनके क्रमानुसार नाम ये 
हैं--उक्त अत्युक्त मध्यम, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा। प्रथम 
सप्तकके सात छन्दाके नाम हैं-गायत्री (२४ अक्षर), 
उष्णिक्‌ (२८ अक्षर), अनुष्टप्‌ (३२ अक्षर) बृहती 
(३६ अक्षर) पक्ति (४० अक्षर) त्रिप्टुप्‌ (४४ अक्षर) 
और जगतवी (४८ अक्षर)। 

इस प्रकार सक्षेपमे वैदिक छन्दोंका विवरण उपस्थित 
किया गया है। विस्तारसे 'पिज्ञलछन्द सूत्र” में देखना चाहिये। 

ज्यौतिष 

वेदाज्लीमें ज्यौतिप छठा और अन्तिम यदाड्भ है। जिस 
प्रकार व्याकरण वदपुरुषका मुख है उसी प्रकार ज्यौतिषका 
उसका नेत्र कहा गया है--“ज्योतिषामयन चक्षु ।' नेत्रकि 
बिना जिस प्रकार कोई मनुष्य स्थवयमंव एक पैर भी नहीं 
चल सकता, उसी प्रकार ज्यौतिष शास्त्रके बिना वेदपुरुषमें 
अन्धता आ जाती है। वंदकी प्रवृत्ति विशपरूपसे यज्ञ 
सम्पादनक लिय हांती है। यज्ञका विधान विशिष्ट कालकी 
अपेक्षा करता है। यज्ञ-यागके सम्पादनके लिये समय 
शुद्धिकी विशेष आवश्यकता होती है। कुछ कर्मकाण्डीय 
विधान ऐसे हाते हैं जिनका सम्बन्ध सवत्सरस होता है 
और कुछका ऊतुसे। यहाँ आशय यह है कि निश्चित रूपसे 
नक्षत्र तिथि पक्ष मास ऋतु और सघत्सरके समस्त 
अशकि साथ यज्ञ-यागके विधान बंदाम प्राप्त होते हैं। अत 
इन नियमाक पालनक॑ लिये और निश्चितरूपसे निर्वाहके 
लिये ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिय 
विद्वान्‌ ज्यीतिषका 'कालबिज्ञापक शास्त्र' कहते हैं. क्याक्रि 
मुहूर्त निकालकर को जामेबालो यज्ञादि-क्रिया-विशष 
'फलदायिका हाता है। अतएव तेदाड्र स्यौतिषका विशेष 
आग्रह है कि जा मनुष्य ज्यातिप शास्त्रका अच्छी तरह जानता 


कऋथाडु ] 


* सैदिक साहित्यका परिचय 'कल्पसूत्र'* 
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है, वही यज्ञके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान रखता है। वेदाड्र 
ज्यौतिषका यह डिण्डिम घोष मनुप्योको प्रेरित करता है कि-- 


यवेदा हि. यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता 
'कालाभिपूर्वा विहिताश्च॒ यज्ञा 
ततस्मादिद 'कालविधानशास्त्र 


थो ज्योतिष बेद स वेद यज्ञम्‌॥ 
यज्ञकी सफलता कंवल समुचित विधानस ही नहीं 
होती, प्रत्युत उचित निर्दिष्ट नक्षत्रम और समुचित्त कालमे 
प्रयोगसे हां होती है। 
ज्यौतिषका वेदाड्रत्व-- 
वैदिक 'यज्ञ-विधानके लिये ज्यौतिषके अतिशय महत्त्वको 
स्वीकार कर सुविख्यात ज्यौतिष-मार्तण्ड भास्कराचार्यने 
अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थमे स्पष्ट घापित 
किया कि- 
बेदास्तावद्‌. यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञा 
प्रोक्तासे. तु कालाश्रयेण। 
शास्त्रादस्मात्‌ कालबाधो यत॒स्यात्‌ 
येदाड़ुत्व॑ ज्यौतिपस्याक्तमस्मात्त्‌॥ 
अर्थात्‌ बेद यज्ञकर्ममे प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ कालके 


आश्रित होते हैं तथा ज्यौतिष शास्त्रसे कालज्ञान होता है, 
इससे ज्यौतिष शास्त्रका वेदाड्भत्व सिद्ध हाता है। 

ग्राचीचय समयम चारा वदाका अलग-अलग ज्योतिष 
शास्त्र था उनम॑ अभी सामवेदका ज्यौतिप उपलब्ध नहीं 
हैं अवशिष्ट तीन वंदाक ज्योतिष प्राप्त हाते हैं वे इस 
प्रकार हैं-- 

(१) ऋग्वेद-ज्याीतिप--आर्च ज्यौतिष ३६ पद्मात्मक। 

(३) यजुर्वेद-ज्यौतिष--याजुष ज्यौतिष ३९ पद्यात्मका 

(३) अथर्ववेद-ज्योतिप--आधर्वण ज्यातिष १६२ पद्यात्मका 

वस्तुत आर्च ज्यौतिप और याजुप ज्यौतिषम समानता 
ही प्रतीत होती ह क्याकि दानाम अनेकत्र समता है। 
'कहीं-कहीं इतिहामम दा ज्यातिषाका ही उल्लेख मिलता है। 
आशधर्दण ज्यौतिपकी चर्चा हां नहीं है। सख्याक विषयम भी 
मतैक्य नहीं है। याजुष ज्यौतिपकी पद्य-सख्या ऊपर ३९ कही 
गयी है कहाँ-कहां ४९ है। इसी प्रकार आधर्वण ज्यौतिपके 
स्थानपर 'अधर्व ज्यात्तिष' यह नाम भी मिलता है। 

उपर्युक्त विवचनसे बंदाक अध्ययन-मनन-चिन्तन एवं 
बंदार्थके सम्यक्‌ योध तथा गूढ वैदिक रहस्याक ख्यापनम 
वेदाड़ाकी अपरिहार्य निरतिशय महत्ता स्वयमेव प्रतिपादित है। 


&#-“ केसर +२० ० 


वैदिक साहित्यका परिचय 


५ 
“कल्पसूत्र 
(प७ श्रीरामग्ोविन्दजी जिबेदी ) 


'कल्प' शब्दके कितने ही अर्थ हैं--विधि नियम और 
न्याय आदि। थोडे अक्षरोवाले साररूप तथा निर्दोष 
वाक्यका नाम सूत्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
विधियों नियमा अथवा न्यायोक जो सक्षिप्त सारवान्‌ और 
देषशून्य वाक्यसमूह हैं उनका नाम कल्पसूत्र है। कल्पसूधाका 
चेदाड़ भी कहा जाता है। मतलब यह कि कल्पसूत्र बदाके 
अंश या हिस्से हैं। 

बस्तुत हिंदुत्व हिंदू-धर्म और हिंदू-सस्कृतिक प्राण 
कल्पसूत्र हो हैं। हिंदू-धर्म हा क्या ससारक सभा प्रसिद्ध 
धर्मोकी जड फर्मकाण्ड है--उनका मूल क्रियात्मक रूप हा 
है। कल्पसूत्रोकी तो आधार्रशला ही कर्मकाण्ड है वथा 
हिंदू-धर्मके सारे कर्म, सब सस्‍्कार, निखिल अनुष्ठान और 
समूचे रीति-रस्म प्राय कल्पसूत्रोस हो उत्पन हैं। इसलिय 


हिंदू-जीवनक समस्त नित्य नैमित्तिक काम्य और निष्काम 
कर्म सायो क्रियाएँ, सम्पूर्ण सस्कृति तथा अशप अनुष्ठान 
समझनेक लिये एकमात्र अवलम्ब य सूत्र हो हैं। प्राचीन 
हिदुआक सामाजिक आचागर-विचार उनकी जावनचर्या 
और उनक कर्मानुष्ठान आदिका य॑ सृत्र बडी हो सुन्दरता 
और प्राज्ललताम बतात हैं। धमानुष्ठानाम मानय-बृत्तियाको 
सलग्र करना तथा धार्मिक बिधिया और नियमाम व्यक्तियों 
आर समातका जाजत सयत करना इन सृझाका खास 
उददश्य है और सयमुय नियमयद्ध एप सयत करक इन 
सूजात हिंदू-जावन और समातका तिम्य तथा भव्य चनानमें 
बडा सहायता का हैं। 

'कल्पसृूर तान तरहक हातव हँ--श्रातमृत्र भृद्मसूत्र और 
धमसूत्र। बतिक सहिताओंम कह गये य्रनॉटि-विपयक 


न्‍् 


१८८ 


* वेदों भारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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विधान और विवरण देनेवाले सूत्राका ' श्रौतसूत्र” कहा जाता 
है। गृहस्थके जन्मसे लकर मृत्युतकके समस्त कर्तव्या और 
अनुष्ठानोंका जिनम॑ वर्णन है उन्हें 'गृह्मसूत्र' नाम दिया गया 
है। विभिन्न पारमार्थिक सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्या 
आश्रमों, विविध जातियोंक कर्तव्यो विवाह उत्तराधिकार 
आदिका जिनमें विवरण है, उनकी सज्ञा 'धर्मसूत्र” है। 
भातझल महाभाष्य (पस्पशाहिक)-म॑ लिखा है--ऋग्वेदकां 
२१ यजुर्वेदकी १०० सामवेदकी १ ००० और अथर्वव॑दकी 
९ शाखाएँ हैं अर्थात्‌ सब मिलाकर चारों वेदोकी ११३० 
शाखाएँ हैं, परतु इन दिनो हमारी इतनी दयनीय दशा है कि 
इन शाखाआंके नामतक नहीं मिलत॑। प्राचीन साहित्यस पता 
चलता है कि जितनी शाखाएँ थीं, उतनी हो सहिताएँ थीं 
उतने ही ब्राह्मण और आरण्यक थे, उतनी ही उपनिषद थीं 
और उतने ही कल्पसूत्र भी थे परतु आजकल इनमसे काई 
भी पूरा-का-पूरा नहीं मिलता। किसी शाखाका सहिता 
मिलती है किसीकी नहीं, किसाका केवल ब्राह्मण-प्रन्थ 
मिलता है तो किसीका कल्पसूत्रमात्र। आश्वलायन शाखावालोंकी 
अपनी काई सहिता नहीं मिलती, उनके कवल कल्पसूत्र 
मिलते हैं। बेचारे शाकल-सहिताका ही अपना सहिता 
मानते हैं. और ऐतरेय शाखावालाके ग्राह्मणा आरण्यका और 
उपनिषदास ही अपने काम चलाते हैं। शानकक '"चरण- 
ज्यूह' मे चरक-शाखाकों विशिष्ट स्थान दिया गया है. परतु 
न तो इस शाखाकी कोई सहिता या ब्राह्मण ही मिलत हैं 
न उसकी उपनिषदे आदि ही उपलब्ध हैं। काठक शाखाकी 
सहिता तो मिलती है परतु ब्राह्मण आएण्यक नहीं। 
मैत्रायणी और राणायणीय शाखाओंकी भी यही बात है। 
अधर्ववेदकी पिप्पलाद-शाखाकी तो केवल सहिता ही 
मिलती हैं! सक्षेपमे यह समझिय॑ कि जैस न्याय और 
वैशेषिक दर्शन तो मिलते हैं. परतु उनके सम्प्रदाय नहीं 
मिलते तथा सौर और गाणपत्य सम्प्रदाय तो मिलत हैं, परतु 
उनके दर्शनशास्त्र नहीं मिलते ठोक इसा तरह किसाकी 
केवल शाखा ही मिलती है, किसोंकी सहिता किसीका 
ब्राह्मण तथा किसीकी कवल सज्ञाभर मिलती हैं. और 
फिसीका ता नाम तक भी नहों मिलता। कल्पसूत्र भा ता 


शाखाआक अनुसार १,१३० उपलब्ध होने चाहिये परतु इब 
दिनों प्राय ४० पाये जात हैं। 

कहनेको ता हम सभी गला फाडकर अपनेको वैदिक 
धर्मानुयायी कहत नहीं अघाते परतु वैदिक साहित्यके प्रति 
जो हमारी उपेक्षा है वदांध्ययनक लिये जो हमारी निरादर- 
बुद्धि है उसका देखते हुए हम ऐसा विश्वास हो रहा है कि 
मिले हुए ग्रन्थ भी लुप्त और उच्छिन्न हां जायँगे। चारों 
बेदाकों जा सब मिलाकर ११ सहिताएँ मिली हैं, वे भी 
यूरापियनांकी कृपासे। लाखा रपय खर्च करके यूरापियनोंन॑ 
ही यूरोपके विविध देशाम इन सहिताआकों छापा है। 
भारतवर्पमें तो ११ मसे केवल ५ सहिताएँ ही छापी गयी 
हैं तो भी कदाचित्‌ विश्वसनीय पाठ नहीं हैं सबमें 
अशुद्धियाँ हैं। व्याकरण रट लिया और गन पडा तो कुछ 
ज्योतिष तथा कुछ काव्यकी पाधियाँ देख डालीं और यदि 
महापण्डित या धर्मगुरु बननकी इच्छा हुई ता न्याय- 
वेदान्तकी परीक्षाएँ दे दों। बस भोली जनताम चाग 
वेदाक वक्ता-ज्ञाता बन गये बंद-विज्ञानकी घटा और 
छटा बाँधन॑ लग-- वेदाद्धर्मों हि निर्यभी' 'बेदोउखिलो 
धर्ममूलम्‌। जनताकां शिप्या और यजमानांका क्‍या पता 
कि, य 'महापण्डित 'धर्म-गुरु' वेद तो क्या बंदका घ 
भी नहीं जानत। मनुजीन ता स्पष्ट ही लिखा है कि 'जो 
बंद नहीं जानता बह शृद्र है जो वेदज्ञ नहीं, उसका 
विचाह मत करा और जा बेद-ज्ञाता नहीं उस ब्राह्मणको न॑ 
यूजो न खिलाओ न उससे श्राद्ध कराओ।' परतु यहाँ जब 
धर्म और उस बेदकी ही परवा नहीं जिसे हमार शास्त्र और 
पूर्वज नित्य मानते हैं तय मनु और याज्ञवल्क्यकों कौत 
पूछता है? सक्षेपमें यह समझिय कि यदि कुछ वेद और 
धर्मके भक्त इस दिशाम महासाहस लकर बेद-प्रचार और 
चेद-प्रकाशनकी आर नहीं पड़त ता उपलब्ध वैदिक 
साहित्यके भी लुप्त द जानेका डर है। 

यहाँ मुस्य बात यह समझिय कि यदि यूगापीय 
बिट्ठानाकी कृपा नहीं हुई हांता तो इन दिनों वैदिक 
साहित्यक अमृल्य ग्रन्थ इन कल्पसूमाक दर्शन भी हमें 
दुर्लभ हात। यूगपियवाक अधक परिश्रमक ही कारण इन 


'कथाडु ] 


* वैदिक साहित्यका परिचय “कल्पसूत्र '* 
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सूत्रोंके दर्शन हमें मिल रहे हैं। यदि विद्या-व्यसनी यूरोपीय 
भी इस क्षेत्रसे उदास रहते, तो हमे कदाचित्‌ एक भी 
कल्पसूत्र नहीं दिखायी देता और हिदू-धर्मक प्रति हम 
भीषण अधकारमे हो रहते। तो वेदों ओर हिंदू-धर्मक॑ 
सेवक हम हुए या यूरोपियन ? 
अब इस बातपर ध्यान दीजिय॑ कि हिंदू-धर्म और 
हिंदू-सस्कृतिके प्राण ये कल्पसूत्र क्या हैं ? श्रीत या वैदिक 
यज्ञ चौदह प्रकारके हैं--सात 'हविर्यज्ञ” और सात 'सोमयज्ञ'। 
अग्नयाधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आग्रहायण चातुर्मास्थ 
निरूठपशुबन्ध और सौजामणी--ये सातों चरु पुरोडाशद्वारा 
हविसे सम्पन्न होते हैं, इसलिये ये 'हविर्यज्ञ' कहलाते हैं। 
अग्निप्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्थ्य पोडशी वाजपेय, अतिसात्र 
और आप्तोर्यामका 'सोमयज्ञ' कहा जाता है। इन सातोमे 
सोमरसका प्राधान्य रहता है। 
कई सहिताओ और आश्वलायन लाट्यायन आदि श्रौत- 
सूत्रोमें इन चौदहो यज्ञॉका विस्तृत विवरण मिलता है। इसम॑ 
सदेह नहीं कि इन दिनो इन यज्ञॉंका प्रचार नहीं है परतु 
गृहासूत्रकि यज्ञ नित्यकर्म अर्थात्‌ आवश्यक कर्तव्य माने 
जोते हैं इसलिये उन्हे पाक या प्रधान यज्ञ कहा जाता हं। 
पाक-यज्ञॉमेसे कुछ तो ज्या-के-त्या हिंदू समाजम॑ प्रचलित 
हैं और कुछ 'रूपान्तरित होकर। 
गृहासूत्रकार्ने सात प्रकारके गृहा या पाक-यज्ञ माने हैं 
जैसे-'पितृ-यज्ञ' या 'पितृ-श्राद्ध।--यह सभी हिंदुओंम 
'मूलरूपमें ही प्रचलित है। 'पार्वण-यज्ञ' अर्थात्‌ पूर्णिमा और 
अमावस्थाके दिन किया जानेवाला यज्ञ। इसे इस समय भी 
यथायत्‌ किया जाता है। 'अष्टका-यज्ञ'-यह अवश्य ही बहुत 
रूपानर प्राप्त कर चुका है। 'श्रावणी-यज्ञ-यह अबतक 
काफी प्रचलित है। 'आश्वयुजी-यज्ञ' अर्थात्‌ आश्विन मासम 
किया जानेवाला यज्ञ, जो कोजागरा लक्ष्मीपूजाका रूप 
धारण कर चुका है। 'आग्रहायणी यज्ञ-यह अगहनम 
किया जानेवाला यज्ञ 'नवातन्न' का अनुकल्प बन चुका है। 
“चैत्रो-यज्ञ' अर्थात्‌ चैत्रमे किया जानवाला यज्ञ जो बिलकुल 
दूसरा रूप ग्रहण कर चुका है। 
चौदह श्रौत-यज्ञों और सात पाक-यज्ञाक सिवा धर्म- 


सूत्रा और गृहासूत्रामें इन पाँच महायज्ञाका वर्णन है-देवयज्ञ 
भूतयज्ञ, पितयज्ञ ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। हवनको 'देवयज्ञ' 
बलिरूपम अन्न आदि दान करनको * भूतयज्ञ', पिण्ड-दान 
और तर्पणको 'पितृयज्ञ', वेदोक अध्ययन-अध्यापन अथवा 
मन्त्रपाठको “ब्रह्ययज्ञ” तथा अतिथिको अन आदि देनेको 
*मनुष्ययज्ञ' कहा जाता है। ये पाँचो महायज्ञ भी अबतक 
ज्या-क-त्या प्रचलित हैं। 

उक्त सूत्रामे इन सस्काराका बहुत सुन्दर विवरण 
है--गर्भाधान पुसवन अर्थात्‌ पुत्रजन्मानुष्ठान, सीमन्तोन्नयन 
अर्थात्‌ गर्भवती स्त्रीका केशविन्यास जातकर्म अर्थात्‌ सतान 
होनेपर आवश्यकीय अनुष्ठान नामकरण निष्क्रमण अनप्राशन 
चूडाकरण, उपनयन, वेदाध्ययनके समय महानाम्मीत्नत 
महाव्रत उपनिषद्व्रत गोदानब्रत समावर्तन अर्थात्‌ पठनके 
अन्त स्रानविशेष, विवाह, अन्त्यष्टि अर्थात्‌ मृतसस्कार। ये 
सोलहो सस्कार भी प्रचलित हैं। 

इस प्रकार १४ श्रौतयज्ञ, ७ पाकयज्ञ ५ महायज्ञ और 
१६ ससस्‍्कार मिलकर ४२ कर्म हमारे लिये कल्पसूम्रकाराने 
बताये हैं। सूत्रामे इन बयालीसाका विस्तृत विवरण पढनेपर 
अपने पूर्वजोकी सारी जीवन-लीला दर्पणकी तरह दिखायी 
देने लगती है। ससारकी सबसे प्राचीन आर्यजातिकी इस 
'जीवन-लीलाका इतिहास जानने और उसका सम्यकू अध्ययन- 
परिशीलन करनेके लिये ही यूरापकां जातियाने पानीकी 
तरह रुपये बहाकर इन समस्त सूत्राको टीक्ता-टिप्पणियोंके 
साथ सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है। कहाँ उनकी 
आदर्श ज्ञान-पिपासा तथा विद्या-प्रेम और कहाँ अपने 
बाप-दादाक धर्म-कर्म सभ्यता-सस्कृति आर स्वरूप- 
इतिहास जाननेके चारम हमारी घृणित ठपभा! धिगू जाबनम्‌!! 

हाँ तो हम कह रह थे कि सूत्काराने ४२ कर्म बताये 
हैं परतु साथ हो सूत्रकार ऋषियान सत्य सदगुण और 
सदाचारपर भी चहुत जोर दिया है। धर्मसूबकार गौतम 
चत्वारिशत्‌ कर्मवादी हैं--उन्हाने अन्त्यष्टि और निष्क्रमणयों 
सम्कार नहों माना है--सालहम १४ हो सम्कार मान हैं। 
अत उन्हान गौतमघर्मयूच (८॥ २४। २५)-म लिखा 


हैं-- जा ४० मस्काराम ता युक्त हैं परतु सदयुणस शून्य «-«... 
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हैं, वे न तो ब्रह्मतोक जा सकगे न ब्रह्मको पा सकगे। 
हाँ, जा नित्य-नैमित्तिक यज्ञाको करत है और काम्य- 
कर्मेकि लिये कोई चेष्टा नहीं करते अथवा चेष्टा करनेम 
असमर्थ हैं, वे भी सदगुणा (सत्य, सदाचार आदि)-से 
युक्त होनेपर ब्रह्मलोकको जा सकेगे तथा ब्रह्मको भी पा 
सकग। इसी तरह वसिष्ठधर्मसूत्र (६। ३)-म भी कहा 
गया है--'जैसे चिडियाके बच्चे पख हा जानेपर घांसलेको 
छोडकर चले जाते हैं, वैसे हो वंद और बदाड्ग भी 
सदगुण-शुन्य मनुष्यका त्याग कर देत हैं।' इन बचनासे 
मालूम होता है कि सत्य और सदाचारको हमारे सूत्रकारोंने 
कितना महत्त्व दिया है--एक तरहसे उन्हाने सत्य और 
सदाचारको हिंदू-धर्मकी भित्ति ही मात्रा है और हमको 
उनसे यही महती शिक्षा भी मिलता है। 
जैसे ऋग्वेदके ऐतरेय और कौषीतकि नामके दो ब्राह्मण 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं वैसे ही इसके आश्वलायन और शाखायन 
नामके दा कल्पसूत्र भी अताव विख्यात हैं। आश्वलायन 
श्रौत्सूत्रमे १९ अध्याय हैं और प्रत्यक अध्याय चैदिक 
यज्ञॉंके विवरणसे पूर्ण है। कहा जाता है कि आश्वलायन 
ऋषि शौनक ऋषिके शिष्य थे आर ऐत्रेय आरण्यकके 
अन्तिम दो अध्याय गुरु और शिष्यने मिलकर बनाये थे। 
रेतरेय ब्राह्मण और आरण्यकम जो वैदिक यज्ञ विस्तृतरूपसे 
घिवृत किये गये हैं, सक्षेपम उन्हींके विधान आदिका निर्देश 
करना इस श्रीतसूत्रका उद्देश्य है। इसपर शार्ग्यवारायणिकी 
सस्कृत-वृत्ति है। 
आश्वलायन-गृद्यसूत चार अध्यायोम विभक्त है। प्रथम 
अध्यायम विवाह, पार्वण पशुयज्ञ चैत्ययज्ञ गर्भाधान 
पुसवन सीमन्तीतयन, जातकर्म, नामकरण, अनमप्नाशत 
चूडाकरण, गोदातकर्म उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमकी विवृति 
है। ट्वितीयर्मे श्रावणी, आश्चयुजी, आग्रह्यायणी अष्टका 
औए गृहप्रवेशका विवरण है। तृतायम पश्चमहायनाका 
वर्णन है। इन यज्ञाका प्रतिदिन सम्पन्न 'करक हमारे पूर्वज 
अन्न-जल ग्रहण करते थे और इन दिना भा कुछ लाग ऐसा 
ऋखे हैं। इसा अध्यायम ऋणग्वेदके विभित मण्डलाक 
हक 8 नाम पाय जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुमन्तु, 
ऊँमिनि वैशम्तायन चैल तथा सूत्र भाष्या आर भारत एव 


बे 


महाभारतक॑ प्रणेताओंके भी नाम पाये जाते हैं। चतुर्ष 
अध्यायम अन्त्येष्टि और श्राद्धका वर्णन है।ः 

आश्वलायन गृह्मसूत्रपर गार्ग्यनागर्याण कुमारिल भट्ट 
और हरदत्त मित्रकी चृत्ति, कारिका आर व्यास्या हैं। 
शाखायन श्रौतसूय अठारह अध्यायोंमें विभाजित है। दर्शपूर्णमास 
आदि वैदिक यनाका इसमे भी विवरण है, साथ हो 
वाजपेय राजसूय अश्वमंध पुरुषपमध और सर्वमेध आदि 
विशाल यज्ञाकी विस्तृत विवृति भी है। 

शाखायन गृह्मसूत्र छ अध्यायाम पूर्ण हुआ है। प्रथम 
अध्यायम पार्वण, विवाह गर्भाधान पुसवन, गर्भरक्षण, 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड्ाकरण और गांदानकर्मका 
विवरण है। द्वितीयम उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमका वर्णन 
है। तृतीयम ख्रान गृहनिमाण, गृहप्रवंश यूपात्सर्ग, आग्रहायणी 
औए अष्टका आदिका विवरण है। चतुर्थमें श्राद्ध अध्यायोपाकरण, 
श्रावणी, आश्चयुजी आग्रहायणी और चैन्नीका उल्लेख है। 
पञश्मम आर पप्ठ अध्याथाम कुछ प्रायश्िताका वर्णन है। 
शाखायन-शाखाका सहिता नहों पायी जाती। इस येदकी 
कवल शाकल-सहिता ही छपा है। 

बहुत लोगोंका मत है कि वसिष्ठधर्मसूत्र ऋणवदका ही 
धर्मसूत्र हैं। इसक टीकाकार गाविन्द स्वामीका भी ऐसा ही 
मत है। यह तोस अध्यायाम विभक्त ह। प्रथममें साधारण 
विधि आर्थावर्तकी सीमा पञ्चमहापातक और छ विवाह- 
पद्धतियाका वर्णन है। ट्वितायम विविध जातियाके कर्तव्यका 
निर्देश है। तृतीयम वंद-पाठकों आवश्यकता और चतुर्पमें 
अशुद्धियाका विचार है। चौथ अध्यायम मूत्रकारने मुके 
अनक बचमाका उद्धत किया है. जिसम विदित हाता हैं कि 
अत्यन्त प्राचोन कालम काई मनु-सूत्र भी था, जिसके 
आधारपर ही वर्तमान मनुस्मृति बना है। पाँचवेंम स्त्रियोंका 
कर्तव्य छठम सटाचार मातवम ब्रह्मचर्य आठव॑र्म गृहस्थ- 
धर्म नवेम वानप्रस्थ-धम आर दसवम भिक्षुध्म वर्णित है। 
स्यारहवेम अतिधि-सवा श्रा” और उपनयनकी बातें हैं। 
चारहवम स्नातक-धर्म तरहवेमें वेद-पाठ और चौदहवमें 
खाद्य-विचार विवृत हैं। पद्रहवम दत्तफ-पुत्र-ग्रहण, सालहमेंगे 
रावकाय-विधि और सतरहवम उनराधिकारका वर्णन है। 
अठारहयम चाण्डाल बैण अन्त्यावसायों राभक पुल्कस 


क्धाडू ] 


* चैदिक साहित्यका परिचय “कल्पसूत्र * 
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सूत, अम्बप्ठ उग्र, निषाद, पारशव आदि दस मिश्र या मिली 
हुई जातियोका विवरण है। उन्नीसवेमे राजधर्म विवृत्त है। 
बीसवेंसे अट्टाईसवेंतकमे प्रायश्चित्त और उनतीसवे तथा 
तोसवें अध्यायोंमे दान-दक्षिणाका विवरण है। 
सामचेदकी दो शाखाआके दो श्रौतसूत्र अत्यन्त विख्यात 
हैं--कौथुमशाखाका लाटबायन श्रौतसूत्र या मशक श्रौतसूत्र 
और राणायणीय शाखाका द्राह्यायण श्रौतसृत्र। दानाम वैदिक 
यशोका खूब सुन्दर विश्लेषण और विवरण है। 
सामवेद (कौथुमशाखा)-का गोभिलपृद्मसूत्र चार प्रपाठकोंमें 
विभक्त है। प्रथम प्रपाठकम साधारण विधि ब्रह्मयज्ञ, 
दर्शपूर्णमास आदिका विवरण है। द्वितीयमे विवाह गर्भाधान, 
पुसवबन जातकर्म, नामकरण चूडाकरण और उपनयन 
आदि विवृत हैं। तृतीयमें ब्रह्मचर्य॑ गोपालन, गोयज्ञ 
अश्वयज्ञ और श्रावणी आदिका वर्णन है। चतुर्थमे विविध 
अन्यष्टका-काम्यसिद्धियंके उपयोगी कर्म गृहनिर्माण आदिकी 
विवृत्ति है। 
सामबैदका गौतमधर्मसूत्र अत्यन्त विख्यात है। यह 
अद्ठाईस अध्यायामे पूर्ण हुआ है। प्रथम और द्वितीय 
अध्यायोमे उपनयन और ब्रह्मचर्य तृतीयमे भिक्षु (सन्यासी) 
एवं बैखानस (वानप्रस्थ)-का धर्म और चतुर्थ तथा पदञ्मम 
अध्यायोमें गृहस्थका धर्म विवृत है। इस प्रसगमे गौतमने इन 
आठ प्रकारके बिवाहोंका उल्लेख किया है--ब्नाह्म प्राजापत्य 
आर्प, दैव, गान्धर्य, आसुर, राक्षत और पैशाच। प्रथमक 
चार उत्तम हैं और अन्तके चार अधम हैं। पश्मम अध्यायम 
अठारह प्रकारकी मिली हुई जातियाका या मिश्र जातिका 
उल्लेख है। पप्ठमे अधिवादन संप्तममे आपत्कालीन चृत्ति- 
समूह और अष्टममे चालीस सस्कारका उल्लेख है। नवमम 
स्रावक-धर्म दशममे विभिन्न जाति-धर्म एकादशमें राजधर्म 
द्रादशमें राजकीय विधि, जयोदशमे विचार और साक्ष्य 
प्राण चतुर्दशमें अशुद्धि-विचार, पद्नेदशम श्राद्ध-वियम 
घोडशम बेद-पाठ, सप्तदशरमें खाद्य-विचार और अष्टादशम 
स्त्री-विवाह आदि हैं। उन्नीससे सत्ताईस अध्यायोम॑ प्रायध्ितत- 
विवरण है। अट्ठाईसबेमे उत्ततधिकारका विचार है। 
यजुर्वेदके दो भेद हैं-कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण- 


यजुर्वेदके ग्रन्थ अन्य सभी वेदासे अधिक मिलते हैं। इसकी 
सहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पसूत्र प्रातिशाख्य 
आदि प्राय अधिकाश मिलते हैं। इस वेदकी मैत्रायणी 
शाखाका मानवरधर्मसूत्न पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
बौधायन आपतस्तम्ब हिरण्यकेशी भारद्वाज काठक आदि 
कितने ही सूत-ग्रन्थ इस वेदके मिले हैं। 

बौधायन-श्रौतसूत्र उनीस प्रश्चार्म पूर्ण हुआ है। बौधायन 
गृहासूत्र और बांधायन-धर्मसूत्रमे चार-चार प्रश्न या खण्ड 
हैं। बौधायन-कल्पसूजमे कर्मान्तसूत्र द्वैधसूत्र तथा शुल्बसूत्र 
(यज्ञवेदी-निर्माणके लिये रेखागणितके नियम) आदि भी 
पाय जाते हैं। बौधायनने लिखा है--'अवन्ती मगध 
सौराष्ट्र दक्षिण उपावृत सिन्धु और सौवीरके निवासी 
मिश्रजाति हैं।/ इससे विदित होता है कि चौधायनके समय, 
१,२५० खोष्टपूर्वम इन प्रदेशोम अनार्य भी रहते थे। आगे 
चलकर लिखा गया है--'जिन्हांन आर्ट कारस्कर पुण्ड 
सौबीर, बद्र कलिड्र आदिका भ्रमण किया है, उन्ह 
पुनस्तोम और सर्वपृष्ठा यज्ञ करने पड़ते हैं।! इससे मालूम 
पडता है कि आर्य लांग इन प्रदेशाको हीन समझते थे। 

बौधायन-धर्मसूत्रक प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मचर्य-विवरण शुद्धा- 
शुद्ध-विचार, मिश्रजाति-वर्णन राजकीय विधि और आठ 
तरहके विवाहोकी वात हैं। द्वितीय प्रश्नमे प्रायश्चित्त 
उत्तराधिकार तथा स्त्रौधर्म गृहस्थधर्म चार आश्रम और 
श्राद्धका विवरण हैं। तुतीयम बैखानस आदिक कर्तव्य और 
चाद्ऑधायण आदि प्रायश्चित्ताका वर्णन है। चतुर्थ्में काम्य- 
सिद्धि आदि विवृत हैं। 

आपस्तम्बक भी सार कल्पसूज पाये जात हैं। आपस्तम्य 
आन्ध्रम उत्पन्न हुए थे। द्रविड और तैलद्ड ब्राह्मण अपनको 
आपस्तम्घ-शाखी और अपनी सहिताको तैतिराय संहिता 
कहते हैं। आपस्तम्बकल्पसूत्र तीस प्रध्नाम परिपूर्ण हुआ है। 
प्रथम चौबीस प्रश्न श्रौत्सूत्र है पचासवा प्रश्न परिभाषा है 
छज्बासवाँ और सत्ताईसवाँ प्रश्न गृह्यसूत्र है। अ्टाईसबवाँ और 
उनतासवाँ प्रश्न धर्मसूत है और तौसवों शुल्वसूत है। 
आपस्तम्बगृह्मसूत्रम॑ ब्रह्मचयद्वाय शास्प्रशिधा गृह-निमाण 
मासिक श्राद्ध विवाह आटि सस्कार तच्ा श्रावणा अष्टका 


. अंक उ3ा 


श्र्र 


* यदां नारायण साक्षात्‌ * 


घिद- 
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आदिका विवरण है। आपस्तम्बधर्मसूत्रके प्रथम प्रश्नम 
ब्रह्मचर्य शास्त्रशिक्षा, खाद्य-विचार और प्रायश्चित्तकी बाते 
हैं| ट्वितीयर्में चार आश्रमों और राजकीय विधिकी बात हैं। 

'हिरण्यकेशी आपत्तम्थके पीछेके पुरुष हैं। हिरण्यकेशी- 
कल्पसूत्रोंकी रचना आपतस्तम्बके कल्पसूत्रोंका सामन रखकर 
की गयी है। ये सब तैत्तितीय शाखाके कल्पसूत्र हैं। 
हिरण्यकेशीका दूसरा नाम सत्याषाढ है। शुक्लयजुर्वेदके 
(माध्यन्दिद और काण्व दोनांके) दो कल्पसूत्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध हँ--कात्यावन-श्रीत्यूत्त और पारस्कर-यृह्मसूत्र। 
कात्यायन-श्रौतसूत्रके अठारह अध्याय इस वेदके शतपथ- 
बद्राह्मणके नौ काण्डोंके क्रमानुवर्ता हैं। अवशिष्ट अध्याय 
सौत्रामणी, अश्वमेध, नरमेघ सर्वमेध आदिक विवरणोसे 
चूर्ण हैं। ब्रात्यके विवरणमें मगधके ब्रह्मबन्धुआका भी 
उल्लेख है। ब्रह्मण्यानुष्ठामसे शून्य अधम ब्राह्मणाको त्रह्मबन्धु 
कहा गया है। 

पारस्कर-गृह्मसूत्र नौ काण्डोमें पूर्ण हुआ हैं। प्रथममें 
विवाह, गर्भाधान आदि संस्‍्काराका विवरण है। द्वितीयमे 
कृषि-प्रारम्भ विधा-शिक्षा श्रावणी आदिका विवेचन है। 
तृतीयम गृह-निर्माण, वृषोत््सर्ग श्राद्ध आदिका वर्णन है। 
अन्य गृद्यसूत्रंकी तरह ही इसक भी अन्यान्य काण्डोंके 
विवरण हैं। 

अबतक जितने फल्पसूत्रोका उल्लेख हो चुका है, उनके 
अतिरिक्त भी कुछ कल्पसूत्र पाये जात हैं. कितु उनकी 
प्रामाणिकताम सदेह है। इसीलिये यहाँ इनका उल्लेख नहीं 
किया गया है। ठछ्िखित कल्पसूत्रोंपर अनेकानेक खण्डित 
और अखण्डित भाष्य-टीकाएँ भी मिलती हैं परंतु अधिकाश 


हस्तलिखित और अप्रकाशित दशामे ब्विटिश स्यूजियम 
(लद॒न), इम्पीरियल लाइब्रेरी (कलकत्ता और दिल्ली) 
भाडारकर आरियटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (पूना) तथा देश 
विदेशकी विभिन्न लाइब्रेरियामें पडी हैं। यदि उन्हें छापें तो 
यूग्रेपीय विद्वान ही हम हिंदुआको ता कुछ भी परवा नहीं! 

वैदिक सहिताओंका अर्थ तत्त्व और रहस्य समझनेके 
लिये जैसे ब्राह्मण आरण्यक प्रातिशाख्य, गिरुक्त, निमप्टु, 
मीमासा, चृहद्देवता अनुक्रमणी शिक्षा चरणव्यूह आदि- 
आदिका अध्ययन आवश्यक है वैसे ही बल्कि कहीं- 
कहां इनसे भी अधिक आवश्यक कल्पसूत्राका पठन है। 
अ्रौनसूत्रांस यज्ञ-रहस्य समझनेमे आश्चर्यजनक सहायता 
मिलती है। यृह्मसृजासे स्थल-विशेषम अद्भुत साहाय्य प्राप्त 
होता है। प्राचीन हिंदू-जीवन, प्राचीन हिंदूसमाज और 
श्राचीन हिंदूधर्म समझनेके लिये तो य॑ सूत्र अद्वितीय हैं ही। 
धार्मिक नियमोंमें अपना और अपने समाजका जीवन सयत 
तथा उनत करनके लिय तथा नि ग्रेयसकी प्राप्तिके लिये वो 
ये सूत्र अनूठे साधन हैं। 

यहाँ यह भी ध्यान दनेकी बात है कि मनुस्यृति 
याज्ञवल्क्यस्मृति, वसिष्ठस्मृत्ति, पाराशरस्पृति आदि चोसों 
प्रसिद्ध स्मृतियाकी उत्पत्ति और रचना इन्हीं कल्पसूशेंसे हुईं 
है। समस्त हिंदू-सस्कारों राजधर्मों व्यवहार-दर्शनों दाम्पत्य- 
धर्मों दाय-भागों सकर-जाति-विबरणो और प्रायश्चित्तीके 
आधार भी ये हो कल्पसूत्र है। इनके बिना प्राचीन नियमों 
और प्रथाओंका समझना दुरूह कठिन जटिल और विकर 
है। इसलिये इनका स्वाध्याय करना प्रत्येक हिंदूके लिये 
आवश्यक और अनिवार्य है।* 


ढ> ८ यि 0020-८० 


* शौनकके चंरणव्यूहक महोदामके 


भाष्पमें लिया --77777एपप्पपपख गे दि है कृष्ण दवा शादवरीक तसेपर और आय्देग आधलायनी शा आपस्तानो तथा भादावग्क तर्टोपर और आन्यप्रदेशें आधलायनी शाखा आपस्तम्दी 


शाखा और हिरण्वकेशी शाखा अचलित है, गुजफ्दमें शांखायती शाखा और मैत्रायणी शाखा प्रचलित है तथा मद्र यक्ष, कलिवर्म आध्यक्दिती 
शा 


शाखा और कौपुप-शाखा अचलित है। परंतु इन 
मैब्ायणी शाखा दक्षिण 
शुर्वेदकी अआध्यन्दिनी 
रा्रेशरमें) सामवेदकी 
प्रचलित है। जहाँ जी शाया 
ख्भिन्न प्रौशकि ऐसे कार्यो 


शणायणौय शाथा कर्णाठकर्म 


दिना प्रधानतया महाराष्ट्रमें ऋवेदकी शाकल शाखा गुजरात और दक्षिणमें कृष्मयजुर्पेटकी 
तैलद्र और द्रविणमें कृष्णयजुर्वेदको आपस्तस्वी भा तैत्तिरीय श्यज्ा उच्र भारत मिथिला और महाग्टरमँ शुक्‍्त 
शाखा दाक्षिणात्य्म इसी वेटका काण्वशाया गुजरात और मंगालर्म सामग्रेदफी फौपुम-शाद्ा दक्षिण (सदुपन्य 
म॑ स'मवेदकी जैमिनाय शाखा और गुजणव (नागर ग्रावणों)-में अधर्ववेदको शौनक शाया 
ग्रचलित है. वहाँ उसी शायाके बल्पयूप्रोकि अनुसार सार द्रीठ स्मार्त कार्य और संस्कार आदि हात हैं। बूसीलिये 
और सस्काएँमे भेद दिखामो देते हैं। किंतु ये भट साधारण-से ही हात हैं। 


'कथाड ) 


* बेदके विविध छन्द और उन्दाउनुशासन-पग्रन्थ * 
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वेदके विविध छन्‍्द और छन्दो5नुशासन-ग्रन्थ 


(डॉ० आचार्य भ्रीरामकिशारजी मिश्र ) 


उन्द वेदके छ अद्जोमें एक महत्त्वपूर्ण अड्ड है। जैस 
चेदके अन्य अज्ञों-शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष और 
व्याकरणका महत्त्व है, वैसे ही छन्‍्दका महत्त्व भी किसी 
अड्डसे कम नहों है। छन्‍्द वेदके चरण हैं'। जिस प्रकार 
चरणरहित व्यक्ति चलनेमें असमर्थ होता है उसी प्रकार 
उन्दोरहिंत वेदकी गति भी नहों होती। जब छन्दोका 
विकास हुआ था तब उनकी सुरक्षाके लिये छान्दस- 
आचार्योने उनपर नियम लिखने प्रारम्भ किये। 

ब्राह्मणप्रन्थामे छन्दोंके उल्लेखके बाद शाखायनश्रौतसूत्रम॑ 
सर्वप्रथम छन्द शास्त्रीय चर्चा प्राप्त होती है। इस ग्रन्थमें 
गायत्री, उष्णिकु, अनुष्ठुपू बृहती, पक्ति, त्रिष्रूप्‌ और जगती नामसे 
सात उम्देंका उल्लेख मिलता है। छन्देंकि नामसे पूर्व त्रिपदा पुर. 
ककुभू, विश, सत , निचृत्‌ और भुरिक्‌ इत्यादि ठपनामाके 
साथ किन्हों छन्दोके पादा और वर्णोकी गणना भी मिलती 
है | इसके बाद पातझलनिदानसूत्र शौनकीय ऋवषग्रातिशाख्य 
तथा कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणीमे भी उक्त सातो छन्दोपर 
विचार किया गया है। कुछ छन्द -प्रवक्ताओ--ताण्डी 
क्रौद्धकि, यास्क सैतव, काश्यप शाकल्य रात तथा 
भाण्डव्यका नामोल्लेख पिड्ललीय छन्द सूत्रम मिलता है* 
कितु उनके छन्द शास्त्रीय ग्रम्थोका विवरण प्राप्त नहीं होता। 

बैदिक युगके प्रारम्भसे वैदिक युगकी समात्तितक 
प्रसिद्ध छन्दोको छान्‍्दस-आचार्योने पादवर्णनियमोंसे बाँधकर 
नियन्त्रित किया। प्राचीन स्स्कृत वाड्मयमे छन्द शास्त्रके 
अनेक नाम [--छन्दोविचिति छन्दानाम छन्दोभाषा 
उन्दोविजिनी, छन्दाविजिति तथा उत्दोब्याख्यान] मिलते 2 3 >> ३ ७ ्वियुनुणवय ऋन्दाबिजिति तथा हन्दोव्याख्यान) मिलते 


१- झन्द पादौ तु वेदस्थ' (पाणितायशिक्षा ४१)। 
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हैं*। वेदाड्रोका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थामें प्राप्त होता हैं।। 
पिड्ुलने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ छन्द सूत्रमें अबक छन्द - 
प्रवक्ताआका उल्लेख किया है। निदानसूत्र! तथा 
उपनिदानसूत्रम: सात और चार छान्दस-आचार्येकि मताका 
उल्लेख है। पिड्डलसे पूर्व छन्द शास्त्रविषयक कोई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होता कितु पिड्जनलसे पूर्व जिन चार 
आचार्योने अपने-अपने ग्रन्थम॑ छन्‍्दोपर विचार किया है, 
उनके नाम हैं--भरत, पतञलि, शौनक और कात्यायन। 
पिड़लने अपने ग्रन्थमें जिन आठ छान्दस-आचार्योका 
उल्लेख किया है, उनके हन्दोग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होते, कितु 
उनके नामसे एक-एक छन्द अवश्य मिलता है जिनका 
विवरण अधोलिखित है-- 
१-क्रौद्धकिकृत छन्‍्द--स्कन्धोग्रीवी [छन्‍्द सूत्रम्‌ ३२९] 
२-यास्ककृत छन्द-उरोबृहती (न्यड्डसारिणी) 
[छेद सूत्रम्‌ ३३ ३०] 
३-ताण्डिकृत छन्द--सतोबृहती (महाबृहती) 
[छन्‍्द सूत्रमू ३। ३६] 
४-सैतवकृंत छन्द--विपुलानुष्टप्‌ और उद्ध॑र्षिणी, 
[छन्द सूत्रम्‌ ५) १८ ७। १०) 
५-काश्यपकृत छन्द--सिहोनता (वस्तन्ततिलका) 
(छन्‍्द सूत्रम्‌ ७॥ ९] 
६-शाकल्यकृत छन्‍्द--मधुमाधवा (चमन्ततिलका) 
[छन्‍्द सूत्रम्‌ू ७। ११] 
७-माण्डव्यकृत छत्द--चण्डवृष्टप्रपात (दण्डक) 
(छन्‍्द सूत्रमू ७। ३५] 


१६। २७। २ १६। २८। २)। 


३-छनद सूत्रम्‌ (६। २९ ३० हेड ४। १८ ७९ १६ ३३-३४)। 


४-पाणिनीयगणप्रठ ४॥ ३। ७३ जैनेद्धगणपाठ 
गणरमहोदधि ५। ३४४ सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ ४। ३१ 


न्द्रगणपाठ ३। ३। ४७ जैनशाकययनगणपाठ ३ १॥ १३६ चाद्रगायप्राठ ३॥ १॥ ४५ 


५-बौधायनधर्मसूत्रम्‌ २। १४। २ गौतमधर्मसूत्रम्‌ १५। २८ गापयद्राष्षण १४ १॥ २७ वल्म'कायराययणवलकाणडम्‌ छा १५। 


६-छतद सूत्रम्‌ (३॥ २९-३० ३६ ५॥ १८ ७॥ ९-१६ ३१) 
७-निरानसूत्रपू (१--७ पृछतोंपर पराशला एके डदाहएन्ति खहुचा आचधत बुदत शतियातात संकेच्स छ संतर)। 


अप विम्तएपत्म्स्तफिडित नस 
८-स्थोतिष्पतीति पाशाला उसायूहताति यास्‍्क महावृहतात्यके डिप्टी त 


. आए या 


श्ए्ड 


* बेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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८-रातकृत छन्द--चण्डवृष्टिप्रषात (दण्डक) 
[छन्द सूत्रम्‌ ७। ३६] 
इनमेंसे यास्क काश्यप, ताण्डी और माण्डव्य मूलछनद - 
प्रवक्ता हैं और शेष हैं नामान्तरकर्ता। यास्कके छन्द 
उरोबृहतीको कऋ्रौष्टक स्कन्धोग्रीवी नाम देते हैं और पिद्भल 
उसे न्यड्डसारिणी कहते हैं। ताण्डीके छन्द सतोबृहतीको 
पिड्रलने महाबृहती नाम दिया है। काश्यपके छन्द सिहोत्रताको 
शाकल्यने मधुमाधवी नाम दिया है और पिच्ललने उसे 
चसन्ततिलका कहा है। माण्डव्य रातसे प्राचीन हैं। अत 
चण्डवृष्टिप्रषात (दण्डक) माण्डव्यका है रातका नहीं। 
उन्द -प्रवक्ता ऋषि नामान्तरकर्ता ऋषियोंसे प्राचीन हैं। 
उन्दके दो अर्थ हैं--एक तो आच्छादन और दूसरा 
आह्वादन। छन्दकी व्युत्पत्ति 'छदि संबरणे' और “चदि 
आहादने' से भानी जाती है'। यास्‍्कने छन्दकी व्युत्पत्ति 
'छद्‌ संवरणे' से मानी है, जिसके अनुसार छन्द बेदाके 
आवरण अर्थात्‌ आच्छादन हैं। आच्छादनसे आशय यह है 
कि छन्दके द्वार रस, भाव तथा वर्ण्यविषयकों आच्छादित 
किया जाता है। जो विद्वान छन्दकी व्युत्पत्ति “चदि 
आहादने' से मानते हैं, उनके अनुसार आह्ादनका अर्थ 
मनोरञ्षन हाता है, अर्थात्‌ छन्‍्द मानव-मनका मनोरञझन 
करते हैं। अत छन्द वेदोके आवरण और मानव-मनके 


आह्वादनके साधन हैं। 
बेदामे २६ छम्द प्राप्त हाते हैं. जिनका बिवरण 


निमाद्धित है 
ऋग्वेदके १३ छन्द 
आचार्य शौनकक मतानुसार ऋषेदर्म गायत्रीसे अतिधृतितक 
१५४ छन्दाका प्रयोग मिलता है कितु ऋग्वेदम किये गये 
अेषणी बा बा है कि उस गकाब पक हे जया एणि या णययए ज्ञात हुआ है कि उसमें गायत्रास धृतितक १३ 


छन्दाका ही प्रयोग है। अतिधृति छन्दकी अक्षर-गणना वो 
ऋग्वेदके किसी भी मन्त्रम॑ प्राप्त नहीं होती। समस्त ऋग्वेदमें 
केवल एक मन्त्रमे ही अतिधृति छन्द माना जाता है और 
बह है ऋग्वेदके मण्डल १ सूक्त १२७ बका छठा मत्र। 
इसी मन्त्रम शौनक कात्यायन और घंकटमाधबने अतिपघृति 
छन्द माना है कितु इसम अतिधृति छन्दको वर्ण-संख्या ७६ 
प्राप्त नहों होती, अपितु ६८ वर्ण मिलते हैं, जो व्यूहद्वाण भौ 
७६ रूपमे सगत नहीं हाते। एक या दो अक्षणेंसे न्यू 
छन्दकी वर्णपूर्ति तो थ्यूहद्वाग सगत मानी जाती है, कितु 
छह वर्णोंकी कमीको व्यूहद्वारा पूण करना सर्वया असगत 
ही है। अत ऋग्वंदम निम्नाद्धित १३ छन्द प्राप्त होते हैं-- 


१-गायत्री [२४ वर्ण] (ऋक्‌० १। १। १) 

२-उष्गिक्‌ [२८ वर्ण] (ऋकु० १। ९२। १६) 
३-अनुष्ठप॒ [३२ वर्ण] (ऋक्‌० १। १०। ७) 
४-बृहती (३६ वर्ण] (ऋक्‌० १। ३६। ७) 
५-पक्ति [४० वर्ण) (ऋक्‌० ९। ११३। ४) 
६-त्रिष्ठपू [४४ वर्ण] (ऋकु० १। २४। १) 
७-जगती [४८ वर्ण] (ऋक्‌ु० ९। ८४। ४) 
८-अतिजगठी [५२ वर्ण] (ऋक्‌० ४॥ १ २) 

९-शक्‍्वरां [५६ वर्ण] (ऋक्‌० ८। ३६। १) 


१०-अतिशक्वरी [६० वर्ण) (ऋक्‌० १। १३७। १) 
११-अष्टि [६४ वर्ण] (ऋकु० १। १२७। १) 
१२-अत्यष्टि. [६८ वर्ण] (ऋक्‌० १ १२७। ६) 
१३-धृति [७० वर्ण, व्यूहसे ७२] (ऋक्‌० १॥१३३।६) 
अजुर्वेदके ८ छन्‍्द 
यद्यके अतिरिक्त गद्य भी प्राचीन आर्य परम्यप्के 
अनुसार उन्दावद्ध माने जाते हैं क्याकि बिना ऋन्दके वाणां 
उच्चरित नहीं हाता"। छन्दसे रहित काई शब्द भी नहीं होता 


३-युधिप्ठिः मीमासक वैदिक छन्दोमीमासा, पृष्ठ ११--१३ अमृतसर १९५९॥ 


२-'छन्दासि छादनातव्‌ (यास्‍स्क निरुक्त ७४ ३२)। 
३-अयोध्यानाथ पिड्लछत्द सूत्र २। ६ का टिप्पणी। 


४- सर्वोदाशतयाप्वेता उत्तराम्तु सुभपजे (शौनक ऋष्यातिशाध्य १६। ८७-८८)॥ 


७ नाह्सन्दर्स बायुच्यरति ( आबार्यदुर्भकृठ 


मिरुखवृत्ति ७।२)॥ 


कथाडु] 


* बंदके विविध छन्द और छन्दोडनुशासन-ग्रन्थ 


१९५ 
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और शब्दसे रहित कोई छनन्‍्द भी नहीं होता'। सम्पूर्ण 
चाइमय छन्दोयुक्त है और छन्दके बिना कुछ भी नहीं है, 
जिससे स्पष्ट हाता है कि गद्य भी हन्दोबद्ध होते हैं। अत 
याजुपगद्यके मन्त्र भी छन्दोबद्ध हैं। यही कारण है कि 
'पतञ्ञलि, शौनक और कात्यायन आदि आचार्योने एक 
अध्षर्से १०४ अक्षरतकके छन्दोंके विधान अपने-अपने ग्रन्थोंमें 
किया है, जिनमेंसे गायत्रीसे धृतितक १३ छन्द ऋग्वेदमे प्राप्त 
हैं और अतिधृतिस उत्कृतिपर्यन्त ८ छन्दोके उदाहरण 
अजुर्वेदम॑ मिलते हैं, जिनका विवरण निमाद्धित है-- 
१-अत्िधृति [७६ वर्ण) (यजु० २२ ५) 
२-कृति [८० वर्ण] (यजु० ९॥ ३२) 
३-प्रकृति [८४ वर्ण] (यजु० १५। १६) 
४-आकृति [८८ वर्ण] (यजु० १५। ६४) 
५-विकृति [९२ वर्ण] (यजु० १५। १५) 
६-सकृति [९६ वर्ण] (यजु० २४। १-२) 
७-अभिकृति [१०० वर्ण] (यजु० २६। १) 
८-उत्कृति [१०४ वर्ण] (यजु० ११। ५८) 
अधर्ववेदके ५ छन्द 
१-उक्ता [४ वर्ण] (अथर्व० २। १२९। ८) 
२-अत्युक्ता [८ वर्ण। (अथर्व० २। १२९। १) 
इ-मध्या.. [१२ वर्ण] (अथर्व० २०। १२९। १३) 
४-प्रतिष्ठा. [१६ वर्ण] (अथर्व० २०। १३१। ५) 
५-सुप्रतिष्ठा [२० वर्ण] (अथर्व० २०। १३४। २) 
इनके अतिरिक्त सामबेद और अधर्ववंदमे ऋग्वेद और 
यजुर्वेद्मे प्रयुक्त छन्दोका ही प्रयोग मिलता है. जिनके २६१ 
भेद-प्रभेद हैं। 
उन्दो5नुशासन- ग्रन्थ 
चैदिक छन्दोका विवरण तीन प्रकारके छन्दोग्रन्थामे 
प्राप्त होता है उनमसे एक तो वे ग्रन्थ हैं जा अन्य विषयाक 
साथ छन्दोंके विषयोपर भी विवेचन प्रस्तुत करत हैं। एस 
प्रग्थोंमें निदानसूत्र ऋषि्!यातिशाख्य और अग्निपुराण मुख्य 
हैं। दूसरे प्रकारके वे ग्रन्थ हैं. जा अनुक्रमणी-साहित्यके 
अन्तर्गत आते हैं जिनमें शौनककृत छ्दाउनुक्रमणी कात्यायनकृत 


असर्वानुक्रमणी, शुक्लयजु -सर्वाजनुक्रमसूत्र बृहत्सर्वानुक्रमणी 
माधवभटूकृत कग्वदानुक्रणी और वेकटमाधवकृत 
उन्दो्नुक्रमणी प्रमुख हैं कितु इनमस केवल दो ग्रन्था-- 
कात्यायनकी ऋकसर्वानुक्रणी और वचेकटमाधवकी 
छन्दाइनुक्रमणीमे ही छन्‍्दाके लक्षण मिलत हैं। तीसरे 
प्रकारके वे ग्रन्थ हैं, जो छनन्‍्दोके विषयपर स्वतन्त्ररूपसे 
लिखे गये हैं, जिनम छनन्‍्द सूत, उपनिदानसूत, जयदेवछन्द 
और श्रीकृष्णभट्टकृत वृत्तमुक्तावलि मुख्य हैं। अत इनका 
सामान्य परिचय यहाँ प्रस्तुत है-- 
३-निदानसूत्र 

निदानसूत्रके रचयिता महर्पि पतझ्ञलि हैं। इस ग्रन्थमे 
१० प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठकम १३, १३ खण्ड हैं। 
इसके प्रथम प्रपाठकके प्रथम सात खण्डामे छन्दाका घर्णन 
प्राप्त होता है। प्रथम छ खण्डाम मूल २६ छन्दोंके १४३ 
भेद-प्रभेदाके लक्षण मिलते हैं और सप्तम खण्डमे यति- 
विपयक वर्णन है। 

२-ऋक्प्रातिशाख्य 

ऋक्प्रातिशाख्यके रचयिता आचार्य शौनक हैं। इसम 
१८ पटल हैं, जिनमें अन्तिम तीन १६ से १८ तकके पटलोंमें 
मूल २६ उन्दाके १८८ भेद-प्रभेदाक लक्षण प्राप्त होते हैं, 
जिनमें आचार्य शौनकके ६४ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं शेष 
१२४ उन्द निदानसूत्रमे लक्षित हां चुक हैं। 

३-ऋक्‍्सर्वानुक्रमणी 

ऋकसर्वानुक्रमणीके रचयिता आचार्य कात्यायन हैं। यह 
सूत्ररूपमें निबद्ध है। इसम ६८ छन्दाभेदाके लक्षण मिलते 
हैं जिनमे ९ उन्द कात्यायनक॑ स्वतन्त्ररूपसे लक्षित हैं शेप 
५९ छन्द पूर्वरचनाओंम लक्षित हो चुके हैं। 

४-छन्‍्द सूत्र 

उन्द सूत्रके स्वयिता महर्पि पिड्लल हैं। यह सूतरंमें 
उपनिवद्ध है। इसमे ८ अध्याय हैं जिनम ३२९ सूत्र हैं। 
यह ग्रन्थ वैदिक तथा लौकिक उन्दाका विवेचन करता है। 
इसम प्रथमस चतुर्घ अध्यायक सातव सूजतक ११० वैदिक 
उन्दांके लक्षण मिलते हैं जिनम॑ महर्पि पिद्ललक स्वतन्त्रस्पस 


१- उन्दोहीनो न शब्दोइस्ति भ छल शब्दवर्जितम्‌ (ताट्यशास्त्रम्‌ १५॥ ४०)।॥ 


१९६ 


+ चेदा नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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लक्षित ११ छन्द हैं। शेप १०८ छन्द पूर्व-रचनाआम लक्षित 
हो चुके हैं। 
५-उपनिदानसूत्र 
उपनिदानसूत्रके रचयिता अज्ञात हैं। ग्रन्थके अन्तिम 
यद्चच॒तुष्टयके प्रथम पद्यम पिड्ललके' ठललेखस इस रचनाको 
हन्द सूनसे परवर्ती माना जाता है। इसम॑ ६६ वैदिक 
उन्‍्दोभेदोंके लक्षण मिलते हैं, जिनम उपनिदानकारके 
स्वतन्त्ररूपस लक्षित २ छन्द हैं। शप ६४ छन्द पूर्वरचनाआम 
लक्षित हो चुके हैं। 
६-अग्निपुराण 
अगिनिषुराणमें ३८३ अध्याय हैं। इसमें पिड्जलकेर 
उल्लेखसे इस रचनाको छन्‍्द सूत्रसे परवर्ती माना जाता है। 
इसके ३२८व अध्यायसे ३३५व अध्यायतक ८ अध्यायाम 
उन्दोविवरण प्राप्त हाता है, जिनमेंसे प्रथम तीन (३२८--३३०) 
अध्यायोंमें वैदिक उन्दोंका विवरण है जिसमें अग्निपुणकारके 
स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। शप छन्द 'पूर्ववर्ती 
रचनाओम॑ लक्षित हो चुके हैं। 
७-जयदेवछन्द 
जयदेवहम्द के रचयिता जयदेव हैं। इसम ८ अध्याय 
हैं, जिनमेंसे द्वितीय और तृतीय अध्यायम वैदिक उन्दाका 
विवेचन है जिसमे जयदेवके १३ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं। 


शेष छन्द पूर्ववर्ती छन्दोग्रन्थोमें लक्षित हो चुके हैं। 
८-छन्‍न्दो5नुक्रमणी 

छन्‍्दो5नुक्रमणीके रचयिता वंकटमाधव हैं। इन्होंने 
ऋग्वेद-सहितापर भाष्य लिखा है। इस भाष्यमें वैदिक 
उन्दोंका जा उल्लेख किया है, उसे ही 'हन्दी3नुक़मणी' 
कहत॑ हैं। इसमे ५८ छन्दोभेदाके लक्षण मिलते हैं, जिनमें 
इनका काई भी स्वतन्त्रलक्षित छन्द नहीं है। समस्त छत्द 
पूर्व-रचनाआम लक्षित हो चुके हैं। 

९-वृत्तपुक्तावलि 

वृत्तमुक्तावलिके रचयिता श्रीकृष्णभट्ट हैं। इस रचनामें 
३ गुम्फ हैं। प्रथम गुम्फमें २०५ चैदिक छन्दोभैदोंका 
विवचन है जिसम इनके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। 
शेप छन्द पूर्ववर्ती रचनाआमे लक्षित हो चुके हैं। 

उपसहार 

इस प्रकार द्वापरयुगान्तके महर्षि पतझलिकी 
छन्दारचना निदानसूत्रसे लेकर विक्रम सबत्‌ १,८०० के 
श्रीकृष्णभट्टकी छन्दोरचना चृत्तमुक्तायलितक ९ छन्दो5नुशासन 
ग्रन्थोंमें ऋणवंदके १३ यजुर्वेदक ८ और अधथर्ववेदके ५- 
इस प्रकार कुल २६ बैदिक मूलछम्दोंके लक्षणोंके साथ, 
उनक २२४ भेद-प्रभेदाका लक्षणसहित विवेचन किया 
गया है। 


# “जप २4 सर बजतर 


सकल जग हरि कौ रूप निहार। 
हरि बिनु बिस्व कतहुँ कोउ नाहीं, मिथ्या भ्रम-संसार# 
अलख-निस्नन, सब जग स्यापफक सब जग कौ आधारा। 
नहिं आधार, नचाहिं कोठ हरि महेँ. केबल हरि-बिस्तारा॥ 
अति समीप अति दूर, अनोखे, जग महेँ जग तें पार। 
पय-घृत, पायक काप्ट वीज महेँ तरू-फल पल्‍लव-डार॥ 
तिमि हरि व्यापक अखिल बिस्थ महँ, आनंद पूर्त अपार। 


के 


एहिं ग्रिधि एक यार निरखत ही भव यारिधि हो पार॥ 


(पद रत्नावर १२५८) 


निज -202:4*7 0 हक 


५248 आन ८ 777 दि टन जे कक आपस 
हब पिद्नलास्थ महात्मत (उपतिशनसूचम <773। 
प्र 


३ बराहरतिरित 
२-/एन्दावहय 


मूलगैस पिम्लोके रधाक्रसम (अग्विपुगामम्‌ २३२८॥ १)॥ 


! 


कथाडू क्र 


येदोम ज्योत्तिष 


है १५९७ 
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वेदोमे ज्योतिष 


(६ श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम्‌०ए० एलु-एलू० बी०) 


ज्योतिष क्या है? यह ज्योतिका शास्त्र है। ज्योति 
आकाशीय पिण्डों--नक्षत्र ग्रह आदिसे आती है परतु 
ज्योतिषमे हम सब पिण्डोका अध्ययन नहीं करते। यह 
अध्ययन केवल सौरमण्डलतक ही सीमित रखते हैं। 
ज्योतिषका मूलभूत सिद्धान्त है कि आकाशीय पिण्डोका 
प्रभाव सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर पडता है। इस प्रकार मानव- 
संसारपर भी इन नक्षत्रों एवं ग्रहो आदिका प्रभाव पडता है। 
दूसरे शब्दोंमें आकाशीय पिण्डों एवं मानव-ससारमें पारस्परिक 
सम्बन्ध है। इस सम्बन्धको अथर्ववेदके तीन मन्त्र स्पष्टरूपसे 
दर्शोति हैं-- 
पहला मन्त्र है-- 
चित्राणि सार्क दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। 
तुर्मिश्ठ सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्मि सर्पर्यामि नाकम्‌॥ 
(अधर्व० १९। ७। १) 
अर्थात्‌ 'घुलोक--सौरमण्डलमे चमकते हुए विशिष्ट 
गुणवाले अनेक भक्षत्र हैं जो साथ मिलकर अत्यन्त तीन 
गतिसे टेढे-मेढे चलते हैं। सुमतिकी इच्छा करता हुआ मैं 
प्रतिदिन उनको पूजत़ा हूँ, जिससे मुझे सुखकी प्राप्ति हो।' 
इस प्रकार इस मन्त्रमे नक्षत्राकों सुख तथा सुमति देनम 
समर्थ माना गया है। यह सुमति मनुष्योको नक्षत्राकी पूजासे 
प्राप्त होती है। यह मनुप्योपर नक्षत्रोका प्रभाव हुआ जिसे 
ज्यातिष शास्त्र ही मानता है। 
दूसरा मन्त्र है-- 
यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमी यानि नगपु दिक्षु। 
प्रकल्पयश्चन्धपा यान्येतिं सर्वाणि मरमतानि शिवानि सन्तु॥ 
(अधथर्ब० १९। ८। १) 
अर्थात्‌ 'जिन नक्षत्राकों चन््रमा समर्थ करता हुआ 
चलता है थे सब नक्षत्र मेरे लिये आकाशम अन्तरिक्षम 
जलमें पृथ्वोपर पर्वतापर और सब दिशाआमे सुखदाया हों ।' 
अब प्रश्न उठता है कि चद्धमा किन नक्षत्राका समर्थ 
करता हुआ चलता है। वदोम इन नक्षत्राकी संख्या २८ 
बताया गया है। इनक नाम अधथर्ववदक १९ व काण्डक 
७वें सूक्तमें मन्त्र-सख्या २ से ५ तक (४ मन्त्रा)-में दिये 
गये हैं। अश्विनी भरणी आदि २८ नाम चहा हैं जा 
ज्यातिपप्रन्थाम हैं। इस प्रकार नक्षत्राक नाम तथा क्रमम 


पूरी समानता है। इस आधारपर हम कह सकते हैं कि 
ज्योतिषका मूल चेदामें है। 
तीसरा मन्त्र है-- 
अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योग भजन्तु में। 
योगप्रपद्चे क्षेप च क्षेत्र प्रपद्चे योग च नमो $होराजभ्याम स्तु॥ 
(अथर्व० १९॥ ८। २) 
अर्थात्‌ “अट्टाइस नक्षत्र मुझे वह सब प्रदान करे जो 
कल्याणकारी और सुखदायक हैं। मुझे प्रात्ति-सामर्थ्य और 
रक्षा-सामर्थ्य प्रदान कर। दूसर शब्दाम पानेके सामर्थ्यक 
साथ-साथ रक्षाक सामर्थ्यका पाऊँ और रक्षाक सामर्थ्यक्रे 
साथ हो पानेके सामर्थ्यको भी मैं पारँ। दाना अहोरात्र 
(दिवा और रात्रि)-को नमस्कार हा।' 
इस मन्त्रमें योग और क्षेमकी प्राप्तिक लिये प्रार्थना है। 
साधारणतया जो वस्तु मिली नहीं है उसको जुटानका माम 
“योग' है। जा वस्तु मिल गयी है उसकी रक्षा करना ही 
'क्षेम' है। नक्षत्रासे इनका दनंकी प्रार्थनासे स्पष्ट है कि 
नक्षत्र प्रसन्न होकर यह दे सकते हैं। इस प्रकार इस मन्त्रका 
भी ज्यातिपसे सम्बन्ध है। 
इस मन्त्रम जा अहारात्र' पद आया हैं उसका 
ज्योतिपके होराशास्त्रम॑ अत्यन्त महत्त्व है। यथा-- 
अहोरात्राद्यतलोपाद्धोरेति प्रोच्यत युथे । 
तस्थ हि. ह्मनमात्रेण जातकर्मफल बदेतू॥ 
(थू पा० हां० शा पू० ३। २) 
अर्थात्‌ 'अहांसत्र पदके आदिम (अ) और अन्तिम 
(त्र) बर्णके लायसे 'हाए” शब्द बनता हैं। इस हारा 
(लग्न)-के ज्ञानमात्रस जातकका शुभाशुभ कर्मफल 
कहना चाहिये।” 
आकाशांय पिण्डाम नक्षत्र आए ग्रह हाॉना आते हैं। 
ज्यातिपने इन दानाम कुछ अन्तर किया हैं जा निम्म 
श्लाकास स्पष्ट है- 
तजपुक्ला नु वाक्ष्या गगना रजनीपु था 
नक्षत्रसज्ञकास्त तु न॒क्षसनतीति निश्चला ॥ 
विपुलाकारवन्तॉउन्ये. गतिमन्तो ग्रहा.. किला 
स्थगत्या भानि गृहस्ति यताइतम्े जहाभिर्म ॥ 
(यू> पा० हो? गए०० अध्याय ५ ०) 


र्र८ट + यदो नारायण साक्षात्‌* 
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अर्थात्‌ 'सत्रिक समय आकाशम जो पेज पुञ्ध दीखते 
हैं वे ही निश्वल ताग़गण नहीं चलनेके कारण 'नक्षत्र' कहे 
जाते हैं। कुछ अन्य विपुल आकारवाले गतिशील वे 
तेज पुञ्न अपनी गतिक द्वारा निश्चवल नक्षत्राका पकड़ लते 
हैं अत वे 'ग्रह' कहलाते हैं।' 
ऊपर तीन मन्त्राम॑ नभन्नासे सुख, सुमति, याग, क्षम 
देनेकी प्रार्था की गयी। अब ग्रहासे दा मन्त्राम इसी 
प्रकारकी प्रार्थनाका वर्णन है। दोना मन्त्र अथर्ववेदके उन्नोसवे 
काण्डके नवम सृक्तम हैं। इस सूक्तके सातवें मन्त्रका अन्तिम 
चरण 'श नौ दिविचरा ग्रहा ' है, जिसका अर्थ है आकाशम 
घूमनेवाले सब ग्रह हमार लिय शान्तिदायक हा। यह प्रार्थना 
सामूहिक है। इस सूक्तका दसवाँ मन्त्र है- 
श॒ नो पग्रहाश्चान्ममसा शामादित्यश्च॒ राहुणा। 
श्॒ नो मृत्युर्धूमकेतु श रुद्रास्तिग्मतेजस ॥ 
अर्थात 'चन्द्रमाक समान सब ग्रह हमार लिये शान्तिदायक 
हा। राहुक साथ सूर्य भी शान्तिदायक हा। मृत्यु, धूम और 
केतु भी शान्तिदायक हाँ ताक्ष्ण तजबाल रुद्र भी शान्तिदायक 
हो।' अब प्रश्न उठता है चन्द्रक समान अन्य ग्रह कौन हैं? 
इसका उत्तर एक ही है कि पाँच ताणग्रह-मगल, उुध 


गुरु, शुक्र एव शनि हैं, जो चन्द्रके समान सूर्यको परिक्रमा 
करनेस एक हो श्रेणीम आत॑ हैं। सूर्य किसीकी परिक्रमा 
नहीं करता। इसलिये इसका भिन श्रणीमें रखा गया है। राहु 
और केतु प्रत्यक्ष दीखनेवाले ग्रह नहीं हैं। इसलिये 
ज्योतिषमे इस “छायाग्रह' कहा जाता है, परतु वेदोंने इनें 
ग्रहकी श्रे्ण॑म ही रखा है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्र मगत, 
बुध गुरु शुक्र, शनि राहु और कतुका ज्योतिषम 'नवप्रह' 
कहा जाता है। कुछ भाष्यकाराने “चास््रमसा का अर्थ 
*चदन्धमाके ग्रह” भी किया है और उसमें नक्षत्रा (कृतिका 
आदि)-की गणना की है परतु यह तर्क-सगत नहीं 
लगता। इम मन्त्रम आय हुए मृत्यु एवं धूमको मर्ह् 
पराशरन अप्रकाशग्रह कहा है। य पाप ग्रह हैं और अशुभ 
'फल दनवाले हैं। कुछक अनुमार गुलिककों ही 'मृत्य 
कहत हैं। उपर्युक्त मन्त्रमे इनको प्रार्थनासे यह स्पष्ट है कि 
इनका प्रभाव भी मानवपर पडता है। 
श्रीपराशरक अनुसार पितामह ब्रह्माजीन॑ वेदोंसे लेकर 
ज्यानिप शास्त्रका विस्तारपूर्वक कहा ऐ-- 
वेदेभ्यश्व समुदधृत्य म्रह्मा परोयाच विस्तृतम्‌। , 
(यू० पा० हा० सारांश उत्तरखड अध्ाय २०) शी 
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बेद-मन्त्रोके उच्चारण-प्रकार--प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ, 


अपौरुषेय एव ईश्वरोक्त वाणी वेद-शब्ट्राशिको मुरधित 
तथा पूर्णत अपरिवर्तित-रूपम मानवमसमाजक कल्याणक 
लिये अश्नुण्ण रखनेहतु ऋषियाने इसकी पाठ-विधियाका 
उपदश किया हैं। य॑ सभी पाठ ऋषियाक द्वार दृष्ट हैं, अत 
अपौरुषय हैं। इनम तान प्रकृतिपाठ तथा आठ घिकृतिपाठ 
हैं| सहितापाठ पदपाठ तथा क्रमपाठ-य तीन प्रकृतिपाठ 
हैं। आठ विकृतिपाठाके नाम हैं-जग _माला शिखा 
इखा ध्वज दण्ड रथ और घन। इन पाठाके ट्वारा विविध 


अभ्यास किये जानेके कारण वदकों आम्राम 


"आसमन्तात, ऋयते अध्यस्थत ) कहा जया हैं। इस 
बाठाँका महिमाक कांस्य हा आज भा मूल घद- 
शब्दराशि एक भा चर्ण अथवा मात्राका विपर्यय न होत हुए 
हमको डपलबश ही रहा है। सम्पूर्ण विश्वम एमा बाई 
5 
+ | तर 


ः 


अविच्छित उच्चारण-परम्परा दृष्टिगाचर नहीं होती। मह 
सैदिक शब्दराशिका चैशिष्ट्य है। 
वदक सहितापाठका जिन ऋषियांनें दर्शन किया, 
उनका स्मरण विनियोग आदिम किया जाता है। वस्तुव 
सर्वप्रथम परमश्वरने ही वदशब्द-सहिताका दर्शन किया 
तथा उन्होंने इसका उपदेश किया। इसा प्रकार पदपाठके' 
आध्य द्रष्टा रावण आर क्रमपाठके बाभ्रव्य ऋषि हैं। 
मधुशिभाका वचन है-- 
भगवान्‌ संहितां प्राह पदपाठे तु गराबण॥। 
याधव्यर्थि क्रम प्राह जरा व्याडिस्वोचतू॥ 
प्रत्येक शाखाक पृथक पदपाठक ऋषि भी उल्लिखित 
हैं यधा-ऋग्वदकी शाकलशाछाके शाकल्य ययुर्वैदया 
जैनिरीय शासक आतज्रेय तथा सामयंटका कौपुमशायार 


कथाडु ] 
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गाय ऋषि पदपाठके द्रष्टा हैं। इसी प्रकार प्रातिशाख्यमं 
विकृतियोके सम्बन्धभे भी श्लोक है-- 
जटा माला शिखा रेखा ध्यजो दण्डो रथो घन । 
अष्टी विकृतेय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभि ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता है कि महर्षियोने क्रमपाठ एव 
(विकृतिपाठाका दर्शन करनेके अनन्तर उनका उपदेश 
किया । मधुशिक्षाके अनुसार जटापाठक ऋषि व्याडडि 
मालापाठके ऋषि वसिष्ठ, शिखापाठके ऋषि भृगु, रेखापाठके 
ऋषि अष्टावक्र, ध्वजापाठके ऋषि विश्वाभित्र दण्डपाठके 
ऋषि पराशर रथपाठके ऋषि कश्यप तथा घनपाठके द्रष्ट 
ऋषि अम्नि हैं। इस प्रकार ये सभी पाठ ऋषिदृष्ट होनेके 
कारण अपौरुषेय हैं। 
सहितापाठ तथा उसकी महिमा--'वर्णानामेकप्राणयोग 
सहिता' (कात्यायन) पर सन्निकर्ष सहिता” (पाणिनि) 
आदि सूत्रोंके द्वार सहिताका स्वरूप बतलाया गया है। 
बेदवाणीका प्रधमपाठ जा गुरुओकी परम्परासे अध्ययनीय 
है और जिसमें वर्णों तथा पदाकी एकश्वासरूपता अर्थात्‌ 
अत्यन्त सानिध्यके लिये सम्प्रदायानुगत सन्धियो तथा 
अवसानां (निश्चित स्थलोपर विराम)-से युक्त एव उदात्त 
अनुदात्त तथा स्वरित--इन त्तीन स्वराम अपरिवर्तनीयत्तासे 
'पठनौय वेदपाठको “सहिता' कहते हैं। इसका स्वरूप है-- 
'गुरुक्रमेणाध्येतव्य ससन्यि सावसानक ) 
त्िस्थरोउपरिवर्त्यश्न. पाठ आहमस्तु. संहिता॥ 
यह सहिता नामक बेदपाठ पुण्यप्रदा यमुना नदीका 
स्वरूप है तथा सहितापाठसे यमुनाके स्तानका पुण्य मिलता 
है--'कालिन्दी सहिता ज्ञेया' (या० शि०)। सहितारूप 
बेदका पाठ सूर्यलाककां प्राप्ति कराता है-'सहिता नयते 
सूर्यपद्म्‌,(या०शि०)। सहिता-पाठ पदपाठका मूल है। 
“पदप्रकृति सहिता' (यास्क) 'सहिता पदप्रकृति (वदुर्गाचार्य) 
आदि बचनांके आधारपर यह प्रथम प्रकृतिपाठ है। ऋषियाने 
मन्त्रेके सहिततारूप वेदपाठका हो दर्शन किया और यज्ञ 
देवता-स्तुति आदि कार्योमे चेदके सहिता-पाठका प्रयाग 
किया जाता है। कहा भी गया है--' आचार्यो सममिच्छन्ति 
पदच्तेद॑ तु पण्डिता '! सहिता प्रथम प्रकृतिपाठ है। 
पदपाठ तथा उसकी महिमा--' अर्थ पदम्‌ '(चा०प्न०) 


*सुप्तिडन्तं पदम्‌! (पाणिनि) आदि सूत्रोके द्वारा पदका 
स्वरूप चतलाया गया है। इसका तात्पर्य है कि किसी 
अर्थका बोध करानके लिये पाणिनीय आदि व्याकरणके 
अनुसार 'सुपू-तिड्‌ ' आदि प्रत्ययासे युक्त वर्णात्मक इकाईका 
“पद” कहते हैं। वंदके सहिताणठकी परम्पराके अनुसार 
स्वर्वर्णोकी सन्धिका विच्छेद करक॑ वैदिक मन्त्रोंका सस्वर 
पाठ पदपाठ कहा जाता है। थेदमस्त्रोका पदपाठ द्वितीय 
प्रकृतिपाठ माना जाता है। यद्यपि पदपाठका आधार 
सहितापाठ हैं तथापि अग्रिम क्रमपाठका आधार (प्रकृति) 
'पदपाठ हानेके कारण यह प्रकृतिपाठ है। स्वरक सम्बन्धके 
अनुसार पदके ग्यारह प्रकार होते हैं। शिक्षा-ग्रन्थोम कहा 
गया है-- 
नव 'पदशमस्या एकादश प्रदक्तय ! 

वेदमन्त्राका पदपाठ पृण्यप्रदा सरस्वती देवनदीका स्वरूप 
है। पदपाठ करनेसे सरस्वतीके स्नानका फल प्राप्त हाता 
है-'पदमुक्ता सरस्थती ' (या० शि०) । पदपाठका अध्ययन 
करनेवाला व्यक्ति चद्धलाककी प्राप्ति करता है-'पद च 
शशिन पदम्‌' (या० शि०)। विद्वज्ञन अर्थज्ञानकी सुविधाक 
लिये पदपाठको विशेषरूपस ग्रहण करते हैं। बंदमन्त्रोके 
'पदपाठसे आराध्य दवके गुणांका गान किया जाता है। 

तैत्तिरिय आदि अनेक शाखाआम॑ सहिताके प्रत्य॑ंक 
पदका पदपाठमें साम्प्रदायिक उच्चारण है। ऋग्वदम भिन 
पदगर्भित पदाम अनानुपूर्वी सहिताका स्पष्ट पद-स्वरूप 
दकर पढा जाता है। शुब्लयजुर्वेदकी शाखाआमें प्रातिशाप्सके 
'नियमाके अनुसार एकाधिक बार आय॑ हुए विशेष पदाकों 
पदपाठम घिलुप्त कर दिया जाता है। शास्त्रोय परिभाषाम 
ऐसे बिलुप्त पदोको गलत्पद तथा एसे स्थलक पाठका 
सक्रम कहा जाता है। 

'पदपाठम प्रत्येक पदको अलग करनक साथ यदि काई 
पद दा पदाके समासस बना हा ता उस माध्यन्दिनाय 
शाखाम *इतिकरण क साथ दाहरा करक स्पष्ट किया जाता 
है। प्रतिशास्यक नियमाके अनुसार कतिपय सिभक्तियाम 
तथा घंदिक लाप आंगम बणविकार प्रकृतिभाव आदियें 
भी इतिकरण के साथ पत्फा मूल स्वमूप स्पष्ट किया 
जाता है। ऊँस- महस्रशीरषेत्ति सइख्तशीर्पा। इस ' अयग्रह 
कहत हैं। 


." 


२०० है 


» वेदों नारायण साक्षात्‌*+ चेद 
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चदपाठमेँ स्वस्वर्णोकी सन्धिका विच्छेद तथा अवग्रह 
आदि विशेष विधियाके प्रभावल यह पाठ सहितासे भी 
अधिक क्रठिन हा जाता है। इन नियमाके कारण ही यह 
पदच्छेद नहीं है, कितु पदपाठ कहा जाता है। 

क्रमपाठ तथा उसकी महिमा--'द्वे द्वे पदे 
सन्दधात्युत्रेणोत्तरभावसानमपृक्तवर्जम्‌! (वा०प्रा०) आदि 
सूत्रोंके द्वारा क्रमपाठका स्वरूप बतलाया गया है। अपृक्त 
आदि विशेष स्थलाको छोडकर सामान्यत दो-दो पदोका 
सम्धियुक्त अवसानपर्यन्त सस्वर पाठ क्रमपाठ' कहलाता 
है। पाणिनिके धातुपाठके अनुसार एक-एक पैरको बढाना 
क्रम है। उसी भावसे क्रमपाठम॑ भी एक-एक पदको आगे 
बढ़ाकर पढते हैं। इस कारण इस पाठकों क्रमपाठ कहा 
जाता है। क्रमपाठ यधपि पदपाठक आधारसे ही है तथापि 
जया आदि विकृतिपाठोका मूल क्रमपाठ है। अत आठा 
विकृतिपाठोका प्रकृत्रिपाठ क्रमपाठ है तथा यह तृतीय 
प्रकृतिषाठ है। 

एतरय आरण्यक (३। ६॥। ३) वंधा ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
चर्गद्रयवृत्तिके अनुसार अन्नकामनाकी पूर्तिके लिये सहिता- 
पाठ, स्वर्गकामनाकी चूर्तिक लिये पदपाठ तथा अन्न-स्वर्ग 
दोनां कामनाआकोौ पूर्तिके लिये क्रमपाठका विधान है। 
चाराहपुराणमे कहा गया है कि सहितापाठसे दागुना पुण्य 
चपदपाठस तिगुना पुण्य तथा क्रमपाठसे एवं जयदि विकृतियोंके 
पाठसे छ गुना पुण्य प्राप्त होता है-- 

सहितापाठत. पुर्ण्य द्विगुणं पद॒पाठत । 

त्लिगुण क्लमपाठेन.._ जठापाठेन चड़्गुणम्‌॥ 

आठ विकृतिपाठ और उनकी महिमा--मन्त्रात्मक 

चैदिक शब्दग्शिकी अश्षुण्ण तथा निर्भ्रान्त परम्पणकी सुरक्षा 
इन जटा आदि आठ ही हो सको है) 
इसलिये जटादि विकृत्रिपाठोमें निरत विद्वानोको 'पंक्तिपावन 


मात्रा गया हैं-£ 
च्े भारायणपरायणा । 


द्विजभेेप्टास्ते. मैया परद्धिपायना ॥ 
आअध्यपि कुछ व्यक्ति इन खचनाके आधारपर भी मात्र 


अष्टविकृतिषाठ दाता है. यह कहत हैं परंतु 
ऋषेदर्? आदि शाखाओंके अध्यका बैदिफ विद्वानाकी 
माध्यन्दित 


अध्ययनाध्यापन प्रचलित है। कात्यायनीय चरणव्यूह आदि 

ग्न्थांके (वारे शास्त्रां प्रभृतिद्वाय सम्पादित) प्रामाणिक | 
संस्करणामे विकृतियोका उल्लख होनेके कारण अन्य 
शाखाआम भी बिकृतिपाठ करना अत्यन्त प्रामाणिक है। 
इसक लिये स्कन्दपुराणके ब्रह्मखण्डम जगत्‌की आधरभूवा 
चैदात्मिका गौ जटा-घन आदि विकृतियोंसे विभृषित है, 
यह उल्लेख है-- | 


् 

अत्यन्त प्राचीन अविच्छिन परम्परासे सभी विकृतिपाठाका ; 
[ 

|| 


सर्वस्थाधारभूताया बत्सथेनुस्रयीमया। 
अस्या प्रतिष्ठित विश्व॑ विश्वहेतुश्ष था मता॥ 
ऋकयृष्ठासाौ यजुर्मध्या. सामकुक्षिपयोधरा। 
इष्टापूर्तविषाणा च साथुसूक्ततनूरुहा॥ 
शान्तिपुष्टि शकृन्मूत्रा चर्णपादप्रतिष्टिता। 
उपजीव्यमाना जगतां पदक्रमजटाधनै ॥ 


इसके द्वारा चतुर्वेदात्मिका त्रयीवाणी जय-घन आदि 
विकृतिषाठोसे प्राणियापर अनुप्रह करती है यह सट् 
निर्देश है। विकृतिपाठ-सम्बन्धी इन वचनाकां वैदिक 
परम्परामे प्रामाणिक माना जाता है क्‍्याकि बेदसम्मत 
स्मृतिवचना तथा आचाराका प्रामाण्य मीमासा एव धर्मशास्पमें 
सर्वांशत माना गया है। 

जटापाठ--इस प्रथम विकृतिपाठम दा पदोको अतुक्रम, 
व्युत्रम तथा सक्रम इस प्रकार त्रोन बार सन्धिपूर्वक 
अवसानरहित पढा जाता है। जैसे-'विष्णों, कर्माणि 
विष्णोर्दिष्णो कर्माणि।' इत्यादि। जठापाठ पश्चसन्धियुक 
क्री हाता है। इसमें अनुक्रम उत्क्रम व्युत्तम अभिक्रम 
तथा सक्रम-य पाँच क्रम होते हैं। पदाको सख्याके साथ 
प्रदर्शित करते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार ई--विष्णे 
कर्माणि (अनुक्रम), कर्मांणि, कर्माणि (उत्क्रम) कर्माणि 
विष्णो (व्युत्करम), विष्णोर्दिप्णो (अभिक्रम) और विष्णों 
कर्माणि (सक्रम)।' 

मालापाठ--इसक दो भेद हैं--पृष्पमाला और क्रममाना। 
अधिक प्रचलित पुष्पमालापाठम जयाका भाँति ही तीनों 
क्रम पढ जाते हैं कितु प्रत्यकके बीचर्म घिराम किया जी 
है। सैस- विष्णा कर्माणि। कर्माणि विष्णां । दिष्णो 
'कर्माणि।' इत्यादि। 


ऊथाडु ] 


* बेद-मन्त्रोंके उच्चारण-प्रकार--प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ * 
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शिखापाठ--जटापाठके त्रिविध क्रमोंके बाद एक 
आगेका पद ग्रहण करनेपर शिखापाठ हो जाता है। जैस-- 
डे कर्माणि कर्माणि बिष्णोर्विष्णो कर्माणि पश्यता! 
इत्यादि। 
रेखापाठ--इसमें आधी ऋचा अथवा सम्पूर्ण ऋचाके 
दौ पदोका क्रमपाठ, तीन पदाका क्रमपाठ चार पदाका 
क्रमपाठ--इस प्रकार क्रमश किया जाता है। इसी प्रकार 
भी करनेके बाद सक्रमम दो-दो पदोका ही पाठ 
शेता है। प्रत्येक क्रमके आरम्भमें एक पूर्ववर्तिपद छोडते 
हुए अवसानपूर्वक यह पाठ होता है। जैस- 
[ओषधय स) समोषधय । ओषधय  से॥ 
(से बदन्ते सोमेन। सोमेन यदन्ते सं। स बदम्ते॥ 
चदम्ते सोमेन सह राज़ा। राज़ा सह सोमेन बद्धन्ता 
चदनते सोमेन॥ सोमेन सह। सद्द राज्ञा। इत्यादि। 
ध्वजपाठ--इसके अन्तर्गत प्रथम दो पदोका क्रम तथा 
अन्तिम पदोका क्रम इस प्रकार साथ-साथ आदिसे अन्त 
और अन्तसे आदितक पाठ होता है। यह एक मन्त्रम अथवा 
एक यर्गमे आदिसे अन्ततक हो सकता है। जैसे-- 
ओपषधय सं। पारयामसीति पारयामसि। स यदम्ते। 
राजन्‌ पारयामसि। यदन्ते सोमेन। त राजनू। इत्यादि। 
दण्डपाठ--अनुक्रमसे दो पदोके पाठके अनन्तर व्युत्कममें 
क्रमश एक-एक पद बढाते हुए पाठ करना दण्डपाठ है। 
यह विधि अर्धर्च तक चलती है। जैसे--'ओषधय सा 
समोधषद । ओपधय स। से घदन्ते॥ बदन्ते समोषधय ॥ 
ओपधय सें। स यदन्ते। बदन्ते सामेन॥ सोमेन वदन्ते 
समोषधय । इत्यादि। 
रथपाठ--इसके तीन भेद हैं--द्विचक्र, त्रिचक्र तथा 
चतुधक्र। द्विचक्र रथ अर्धर्चश होता है। त्रिचक्र रथ 
स्मानपद सख्यावाले तीन पदाकी गायत्रो छन्दकी ऋचाम 
हो पादश होता है। चतुश्षक़ रथ भी पादश होता है। 






त्रिचकर रथका उदाहरण यह है-- 

प्रथम अनुक्रम--विष्णो कर्माणि। यतो द्वतानि। इन्द्रस्य 
युज्य । 

च्युत्कम--कर्माणि विष्णो । द्रतानि यत ।युज्य इन्द्रस्या 

द्वितीय अनुक्रम--विष्णो कर्माणि। यतो ब्नतानि। 
इच्स्य युज्य । कर्माणि पश्यत। ब्रतानि पस्पशे। 
युज्य सखा। 

व्युत्कम--पश्यत कर्माणि विष्णो | पस्पष्टो पम्रतानि 
यत । सखा युन्य हन्द्रस्य। इत्यादि। 

घनपाठ--वैदिक विद्वानाम सर्वाधिक समादृत घनपाठ 
भी चार प्रकारका है। घनके दो भेद तथा घनवल्लभके भी 
दो भेद हैं। घनपाठम शिखापाठ करके उसका विपर्यास 
'करनेक बाद पुन उन तीन पदाका पाठ किया जाता है। 
जैस--/ओपधय स समोषधय ओपधय स बदन्ते यदन्ते 
समोपधय ओपषधय स बदन्ते॥' इत्यादि। घनवल्लभम 
पञ्सन्धियुक्त पाठ होता है। अनुक्रम उत्क्रम व्युत्कम 
अभिक्रम और सक्रम--इन पाँच प्रकारकी मम्धियास युक्त 
होनेक कारण इस पश्चसन्धियुक्त घन भी कहते हैं! इसका 
उदाहरण इस प्रकार है-- 

'पावका न । नो न ] न पावका। पायका पायका। 
गावकान । पावका नो न पावका पावका न सरस्वती 
सरस्वती न पावका पावका न सरस्थती। इत्यादि। इनक 
अतिरिक्त अन्य भी अवान्तर भेद हैं, जा ज्योत्लावृति आदि, 
ग्रन्थासे ज्ञातव्य हैं। 

उपर्युक्त अष्टविकृतिक प्रकारोंस यह स्पष्ट है कि 
महर्पियाने इन वैज्ञानिक पाठ-प्रकागके आधारपर वेदमन्त्राकी 
रक्षा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक की तथा इसमें एक भी स्घर- 
वण अथवा भात्राकी त्रुटि न हां इसका उपदेश दिया। इन 
पाठाके कारण आज भी विश्वकी धराहरके रूपम यद शुद्ध 
रूपसे प्राप्त हा रह हैं। 

[डॉ० श्रीक्षीकिशारजी मिश्र] 


८८ ्रिीय:0००० 


न यह पर हरि-दृगस यिद्ठाता 
जाते हरि स्वयं आ, उसको निज परधामा 
वित्य स्वरूप निज चिदानद अभिगमा॥ 


्र जो नित सबमें देखता 
् होता क्रभो 
थ्र्ले 


घिन्मथ. श्रीधगयान्‌। 
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'. साध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्परा 


(गोलाकबासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचनद्धण मिअ्र॒ भूतपूर्व यदविभागाष्यक्ष बरागराणसैय संस्कृत विश्रयिद्यालय ) 


पूर्वकालम हमारे ठप पूत्त साक्षातकृतंधमा ऋषि- 
महर्षियाति अनन्च कष्ट सहकर भा जिस महान्‌ बेद- 
साहित्यकी स्वाध्याय-परम्परा अश्लुण्ण रखा उसीका फल 
हूँ कि आज हम कुछ थाडा-बहुत उस वंदभगवान्‌का 
भाग यथावत्‌ सुरक्षित पा रह हैं क्रितु आज हमार 
समाज अपन धर्मके मूलभुव वेद-माहित्यका उपेक्षा कर 
ततू-शाखा-साहित्य (वदक अड्डे -ठपाड्)-म ही अलबुद्धि 
मानकर वेद-साहित्यसे प्राय उदासान हो गया है। सम्पत्ति 
यह सनातन-धर्मका प्राण एवं ज्ञान-भण्डार वंद-साहित्य 
क्षत्रिय वश्य तो क्‍या प्राह्मण जातिके लिये भी प्राय 
अज्ञात-सा होकर दिनानुदिन कबल कुछ विशिष्ट स्थान 
एव पुस्तकालयाम दर्शनीय मात्र अवस्थाम पहुँच रहा 
है यदि यही अवस्था रहीं तो इस धर्ममूल बंद- 
साहित्यका कंबल नाम हो शेष रह जायगा वर्तमान 
समगम इसका पठन-पाठन ता क्‍या शिक्षितोम उदातादि 
स्वरका एवं उनकी हस्तमुद्राआका अथावत्‌ ज्ञात भी 
लुप्तप्राय हवा जा रहा हैं। अते इस धरिस्थितिमें द्विजमाज़ 
(ब्राह्मण क्षत्रिय और चैश्य) जा कि इसके अधिकारी 
हैं और विशेष करक श्रह्मणफ-समाजको इस परम्पएकी 
रुथा करनेके लिये अद्भासहित वेदाध्ययनपार अवश्य ध्यान 
देता एवं यत्र॒ करना चाहिय क्‍्यांकि कहा भी 


गया हैं-- 
“द्राह्मणन निष्कारणा धर्म पडड्गा वदो5प्ययो ज्यक्ष) 
तथा- चथाकालमतन्ित । 
तत चः धममुपधर्यो इ्य उच्चता 
त॑ हस्याई (मतुर ४। १४७) 
कोकर सधामपय बेदका प्रतिदित 


अधात्‌ आलम्य रहित होक! 
करी चाहिये, क्योकि 
धर्म तो गण है। 


यहीं मुख्य धर्म है. अन्य 


चद॒पाठका फल 
सेदपात! प्र ्यादवर्ला घावपानां द्विजाताम। 
स्तुता मया परदा हक जन द्रविएं ग्रह्यर्यभमा 


आयु प्राण प्रजा 


महा दत्या सभ्जत  ग्रह्मलोकम्‌ध 
(अधर्ववेद १९। ७१। १) 

तात्पर्य यह कि यथेच्छ बर दनेवाली वेदवाणी, अपने 
स्वाध्याय करने (पाठ करने)-वाल द्विजमात्रकों पाप (दु ख)- 
रहित करती हुई पूर्ण आयु, रोगादि क्लेश-रहित जीवन 
पुत्र-पौशदि सतान कीर्ति (यश), विपुल धन बल एव 
तेज आदि इस लाकक सम्पूर्ण सुख देती हुई अन्तमें प्रहशञात 
प्राप्त कराकर ब्रह्मताकका अनन्त सुख प्राप्त कराती है। 

वेदपाठ-विधि 
वेदपाठमें नीचे लिये नियमापर ध्यान रखना चाहिये-- 
बेदमन्त्रोचारणके लिये प्रसन्न-मन एवं विनीतरभावस्ते 


हस्तमुद्रापर दृष्टि रखत हुए चित्रमें दिखाये गये उंगके 





चित्र स॑० १ 


अनुम्तार शुद्ध आसनपर स्वस्तिक या पद्मासनस बैठकर वाएेँ 
हायकी मुद्ठीपर दाहिना हाथ रख सब अँगुलियाँ मिलाकर 
गाकण्णकृति हाथ रखते हुए बैठना पाहिये। 

चंदपाढ करनेर्म न यहुत शोघ्रता करे, न मतदवा बरे। 
शान्तभावस स्वरझा यिना उँचा-वाया क्िय एक लयमे 
उच्चागण कर। मन्रपाठ आरम्भ करते समय प्रथम हरि. 
३७० फा उच्चारण कर; 

शुक्ल यजुर्येन्‍्फी साध्यच्दिवीय शाखाम उलतादि स्वरोंकी 
हाथस बाधन काया जता है। इन उदास अनुरात्त स्थसि 


कथाडु] 


* माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्पया * 
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आदि स्वरोंका उच्चारण तथा हस्तमुद्रा दाना एक साथ रहनी 
चाहिये। क्यांकि लिखा है-- 
'हस्तभ्रप्ट  स्वराद्‌ भ्रष्टा न वेदफलमएनुते।' 
हस्ते-स्वरकी बडी महिमा है, इसके ज्ञानके बिना 
बेद-पाठका यथार्थ फल प्राप्त नहीं हाता। आचार्योने कहा 
॥ कि-- 
ऋचो वजूपि सामानि हस्तहोनानि ये पढठत्‌। 
अनृचो ब्राह्मणस्तावद्‌ यावत्‌ स्थार न विन्दतिता 
जा दिखावा मात्रके लिये अर्थात्‌ स्वरज्ञानके बिना 
हस्त-स्वर्का प्रदर्शन करता है वह पापका भागी होता है। 
हस्तहीन तु योज्धीते  स्वस्वर्णविदर्जितम्‌। 
ऋग्यजु सामभिर्दग्धो वियानिमधिगच्छति॥ 
हाथको ठीक गोौकर्णाकृति रखना चाहिये। 
उदात्त स्वरका काई चिह् नहीं होता स्वरितमें चणक 
ऊपर खडी रेखा हांती है तथा अनुदात्तम वर्णक॑ नौचे 
तिरछी रेखा होती है। 
उदात्तम हाथ मस्तकतक तथा म्वरितिम नासिकाग्र या 
मुखकी सीधम एब अनुदात्तम हृदयकी सीधम॑ हाथ जाना 
चाहिये। जात्यादि स्वशामे हाथ तिरछा जाना चाहिय॑। 
साधारणतया हाथ ददात्तम ऊपर (कन्धेक पास) स्वरितिमें 
मध्यमे तथा अनुदात्तम नीच रहना चाहिय। 
भाध्यन्दिनीय यजुर्वेदम वर्णोच्चारण-सम्बन्धी 
कुछ नियम 
१-ऋ!' कारका उच्चारण 'र' कारक समान करना 
चाहिय। 
२-अनुस्थारक 'भेद-- 
१-जहाँपर '०७' यह चिह हो वहाँपर लघु (एकमात्रिक) 
अनुस्वार जानना। 
२-उपर्युक्त चिटक चाद यदि सयाग (सयुक्‍त वर्ण) हा 
तो गुह जाएा। 
३-४ ' चिह्व हो ता वह भा दोर्घसनक है। 
उपर्युक्त चिद्धित अनुस्थारका उच्चारण गु इस ध्यतिस 
(लघु या दीर्घानुसार) होना चाहिय 'ग्व' रूपस नहों। 
४-विसर्गका उच्चारण हकारक समान हाता है. पर 
इसका हकार नहों मानना चाहिय। यथा-- 
“देवो च॑+ सबिता हकारके समान उच्चारण हागा। 
दुयो हिकारक समान 


'आखुस्त॑ पशु' हुकारके समान उच्चारण होगा। 
अस्ने हेकारके समान ४ 
*चाह्नो ' होकारके समान ,, . ,, 
“स्व! हिकारके समान ,, ही 
च्चौ! हुकाके समान ., 


५-“रग' अर्थात्‌ अर्धानुस्वारक दा भेद हैं, यथा-- 

*शत्रू १॥' “'लोकाँ २॥' (इसमे हस्व या दोर्घ रगका 
उच्चारण पूर्वस्वर्के साथ सानुनासिक होता है)।॥ 

६-जहाँ दो स्वरके मध्य '5” चिट हो वहाँ एक मात्रा 
काल विश होठ है। 

७-जहाँ यकारके पेटमे तिरछी रेखा हो वहाँ जकारके 
समान उसका उच्चारण होता है। 

८-हलू रकारका उच्चारण- 

श प और ह वर्णोके पूर्वक हल रकारको *रे' 
उच्चारण करना। 

९-मूर्धन्य पकारका उच्चारण- 

यदि टन्‍वर्गन्‍(ट ठ ड ढ़ ण)-से युक्त न हो ता क- 
वर्गाय “ख' कारके समान उच्चारण हांता है। 

१०-ज्ञकारका उच्चारण “ज्ज “( जू ज”')-मिप्नितके 
समान होना चाहिय महाराष्ट्रीय सम्प्रदायम “ग््य भी कहां 
जाता है। 
म्राध्यन्दिनीय यजुर्वेदम प्रयुक्त विशेष चिह्र-- 

उदात्त-चिहरहित हाता है-क 

स्वरित-वर्णक ऊपर खडी रेखा-क॑ 

अनुदात्त-बर्णक नीच तिरछा रेखा-ख 

अनुस्वार हम्ब--७ 

अनुम्वार दार्घ या ठे 

विस्र्म ददात्तक आग-- 

विसग अनुदात्तक आग-- 

मध्यावर्ती त्यरित--।. या ४ 

अर्भन्‍्युब्ज तथा पृणन्युव्ज-- « 

उदात्तादि स्वस्ेकी मुद्राओका विवरण 

उदात्तस्व॒क दा भेद-- 

उद्यत्तस्वरक मुख्यरूपस दा भंद है र्ध्वगामा' और 
वामगामा' उदात्तवर्णजा परिचायक काइ चि नहीं हाता। 

प्रधथम-- 

(क) स्वस्ति (कर्ध्य स्या-गिद्चित) यायम पूर्व ज्ञा 
चर्ण चिहशाहित हा ता हाथ उपर झापगाव 


२०४ » वेदो नारायण साक्षात्‌* [ बेद 
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उदाहरण-- आहमजानि/ (रुद्री १। १) मन्त्रके मध्यके निश्चित अबसान या समामिके अवसानफे 
चिहररहित वर्ण यदि अनुदात्तसे परे तथा अग्रिम मन्नाश ,/' 
अनुदात्तसे प्रारम्भ हो ता हाथ बायीं तरफ जायगा। 

उदाहरण- गर्ग्भवम्‌' (रुद्री ६। १) 

(ग) वामगामी उदात्त- 

मन्त्रारम्भका वर्ण जो अनुदात्त चिह्न (नीचे तिरष्टो 
रेखा)-स पूर्व हा तो हाथ बायी ओर जायगा। 

उदाहरण--“य एताव॑न्तश्व' (रुद्री ५॥ ६३) 

इस प्रकार दो प्रकारका ऊर्ध्वगामी और तौन प्रकारका 
बामगामी उदात्त स्वर हांता है, इसके ऊपर या नीचे कोई 
चिह नहीं रहता। 

अनुदात्तके पाँच भेद 

अनुदात्त स्व॒के नीच॑ तिरछी रखा (क इस प्रकार) 

(ख) न्युव्ज चिहवाले स्वरितसे आगे और ऊर्ध्य रहती है। अनुदात्त स्वरके पाँच भेद हैं। यथा- 
रेखायुक्त स्वसितिसे पूर्व जा वर्ण चिहरहित हो ता हाथ ऊपर १-निम्नगामी २-अन्त्यदर्शी, ३-दक्षगामी, ४- तिर्यग्दर्शों 
और ५- अन्तर्गामी। इनका विवरण-- 





जायगा। । 
उदाहरण-बुहत्युष्णिहा” (रुद्री १। २) १-निम्तगामी अनुदात्त--' अनुदात्त उदात, और 
ट्वितीय- स्वरित '-- इस क्रमसे वर्ण हा ता अनुदात्त चिहमें हाथ नीषे 
चामगामा उदात्तके तीन अवान्तर भेद-- जायगा। 


(क) दा अनुदाताक मध्यम उदात्त (चिह्ररहित वर्ण). उदाहरण- गणानान्वा (रुद्रा १। १) 

हा तो हाथ अपना बाँयां आर जायगा। 
उदाहरण-'गायशी जिट्रब्ज०" (रद्री १॥ २) 
(ख) वामगामा उदात्त-- 





चित्र स० ४ 


३-अन्यदर्शी अनुटात्त-- अनेक अनुटात स्थर (तिल 
ग्खावाल) हवा वा अन्तिम अनुदात्तम॑ हाथ नीच जाया 
उदातरण- थे ल॒ विज्ञाय स्थयिंर (रही ३7५) 





'कथधाडू] + साध्यन्दिनीय चजुर्वेद एव सामवेदकी पाठ-परम्परा * २०५ 
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[निम्मगामी एवं अम्त्यदर्श--इन दोनो अनुदात्ताका उदाहरण-बुह॒त्युष्णिहा' (रुद्री १। २) 
चित्र-सं० ४ मे ही अन्तर्भाव है।] 








चित्र सं० ७ 


स्वरितके पाँच भेद 
स्वरित स्व॒स्के निम्नलिखित पाँच भेद होते हैं-- 
३-मध्यपाती २-मध्यदर्शी ३-मध्यावर्ती ४-पूर्णन्युब्ज और 
५-अर्धन्युव्ज। इसका मुख्य चिह्न ()) वर्णके ऊपर खडी 





चित्र स० ५ 
३-दक्षगामी अनुदात्त--' अनुदात्त उदात्त और अनुदात्त! 
इस क्रमसे स्वर हो तो प्रथम अनुदात्तम हाथ दाहिनी ओर 


रेखा होती है। 
जायगा। 
५ सह' १-मध्यपाती स्वरित 
उदाहरण--पदकत्या सह (रुद्री १। २) जहाँ स्वरित चिट ( खडी रेखा) हो, वहाँपर हाथ 


४-अन्तर्गामी अनुदात्त--यदि मध्यावर्ता स्वर (जिस _ यम (हृदयकी सीधम) जाता है। 
स्व॒रके नीचे चार '४' अक अथवा १. यह चिह हो वह उदाहरण- गुणानां न्तवा' (रुद्री ३। १) 
“मध्यावर्ती' कहा जाता ढै)-से अव्यवहित पूर्व अनुदात्त 
स्वर हो तो हाथ पेटकी तरफ घूम जायगा। 847८ जब 
'उदाहरण-चु व्युपकेशाय' (रुद्री ५। २९) 





चित्र सें० ८ 


२-मध्यदर्शी स्थरिति--स्वरित चणक बाद बिना चिटके 
वर्ण 'प्रचय' सज्ञक हात हैं और ये स्थरितके स्थानम शा 
दिखाय जात हैं. इनपर का३ चि” नर्णी शात्ता। 
चित्र सं० ६ उदाटरण- ग्रणपत्तिं छ हयामह (स्ट्रो १। १) 
५-तिझंग्द्शी अनुदात्त-यदि अनुदाचस परे “न्युव्ज'.. ३-मध्यायर्ती स्वस्ति--(चि! ।. या ४ वर्णक नाच 
चिन्ह (७) हो तो अनुदात्तम हाथ पिण्डदानके ममान हाता है) जिम पदम बणक नौव ।. अथवा ४ यह पिद् 
दाहिनी आर झुकेगा। हा उसके पूर्वम अनुदात्त त्रिद अवश्य रचगा। यचै शाथ 





२०६ * देदो नारायण साक्षात्त्‌* चर- 


अंआफ कफ अऋ ४४४ अ ऋऊ ८ ज कह जक जूक & 22727 22 अजफअऋजजह आफ अऊफ जज छह क्ह्फ हज ऋछ ऋण ऋ हज अध्फ हर ड 8 है 8 8 हक हक कक 


छाततीके सामने रहकर अनुदात्त चिहम भातरकी आर घूमेगा उदाहरणके अनुदात्तम नांचेकी ओर पिण्डदानके समान हाथ 
और भध्यावर्ती स्वर्ति चिहद्रम पूरा घुमाव करके बाहर झुकेगा। (२) दक्षगामी अर्भन्युब्जक उदाएरणके अनुदातमें 








आयेगा। हाथ दाहिनी आर जाकर पिण्डदानके समान झुकगा। 
उदाहरण- च॒ व्युप्रकशाय (रुद्रो ५॥ २९) विसमकी हस्तमुद्राएँ-.. 


४-पूर्णन्युब्ज स्वर्ति--(चिह *«* यह है) अनुदात्त विसगम य तान चिह्द हांते हैं-- 
स्वेर्स आगे वर्णके नीचे '«” यह चिद्द हा तथा उसके आगे १-विसर्ग--[ क) जहाँ विसर्गके मध्यकी रेखा ऊपरी 
अचिह वर्णक बाद 'मध्यपाती' स्वस्ति चिह '।' हा वा आर अकित हा और ऊर्ध्वगामी उदात्त हो तो बहाँपर तर्बनी 
न्युब्जवोधी चिह्न '«' में हाथ नीचेकी ओर उलट जायगा। अँगुली ऊपरकी ओर करना। 

उदाहरण--बृह॒त्युष्णिहा' (रुद्री १। २) उदाहरण-आशु० शिशानो (रुद्री ३। १ 





चित्र सं० ९ कमा पक 
६-अर्धन्युब्ज स्थरित-- (चिष्ठ० अनुदात्त चिहके आगे [ख] और यही पिसर्ग यदि चामगाी उदगक भाद 
(«' यह चिट शा और उसक आगे अचिह वर्णके थाद हो ता चायों ओर हाथ रथत हुए तर्जनी अँगुली बाहर 
अनुदात्त चिह हो ता न्युब्ज-याधी चिष्रम हाथ दाहिनी आर निकालता। ह 
उलटा किया जायगा। उदाहरण- सदा ' (र्द्रा २। १) 
उदाहरण--'रथ्ये न रश्पीन्‌ (रुद्री )। ४) 





४ चित्र मं० ११ (२) 
घिद्र सं> १० २-वित्तर्ग--7हां विमर्गक मध्यम छिएछी रेखा हा 
'न्युब्ण विएमें अग्रिम स्थपके सहयत्यस राथ यहाँपर कनिय्या और तर्जनाका साथी रघत हुए भप्पमा और 
किस्म पक जाते है। (१) अधोगामा पू्न्युब्जके अवामिझाका हथनाकी हाफ आड़ता। 
नाच गा 





कथाडू ] * साध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्परा * २०७ 
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उदाहरण--'सूचीभिक” (रद्री १ २) वहाँपर केवल तर्जनी सीधी करके दिखाना चाहिये। 
उदाहरण--'सभूमि 5! (रुद्रो २। १) 








चित्र सं० १२ ीफ / 
३-विसर्ग--जहाँपर विसर्गके मध्यकी रेखा नीचेकी चित्र स० १५ 
ओर हो वहाँपर कनिष्ठा अगुलीको नीचकी ओर करना। अन्तिम हल वर्णोकी हस्तमुद्राके पाँच भेद 
उदाहरण-'पुरुंष.. (रुद्री २। १) १-अबसान मन्त्रार्थ या मन्त्रान्त पदपाठमें पदान्‍्तम॑ हल्‌ 


*क्‌ द, छू ण्‌' हो ता तर्जनाका झुकाकर दिखाना चाहिये। 
उदाहरण--पदपाठमे-भिषक्‌ सप्राद, प्राइ, वृषण' 





चित्र स॒० १३ 





अनुस्वारकी मुद्राके दो भेद-- 
१-अनुस्वार--जहाँ अनुस्वास्को '७' इस रूपम॑ दिखाया चित्र स० १६ 
गया हो वह एकमात्रिक या लघु है, यहाँ तर्जनी अगूठझ... २-अवसानम हल्‌ 'ह्‌/ हा तो तर्जनीका आँगूठसे 
मिलाना चाहिये। मिलाकर कुण्डलको आकृति करना। 
उदाहरण--'छन्दाझसि' (रुद्री २। ७) उदाहरण--'सहस्तपात्‌' (रुद्री २। १) 





चित्र सं० १४ 
२-अनुस्वार जहाँपर रे." इस रूपम दिखाया गया हा 


बियर मर १3 3 


२०८ 


+ थेदो नाग़यण साक्षात्‌* (बेर 


है 5523. 84 98 / 2308 80300 88 883 040 504 /॥3004 04 0 ।0 0 /]] 


३-अवसानमें हल्‌ 'न्‌' हो तो तर्जनाके बगलसे 
अँगपूठाके नखका स्पर्श करना। 
उदाहरण-'रश्मीनू (रद्री १। ४) 





४-अवसानके हल्‌ “म्‌' में मुट्ठी बॉधकर दिखाना। 
उदाहरण--गर्भधम्‌। (रुद्री १। १) 





पिक्र सं०् १९ 
५-अवसानके हल 'पुर॑म चाँचां अँगुली मिलाता। 
उदाहरण--पदपाठमें '"ककुप्‌! 





कि अधिकतर स्वस्ससालत 
आजस्ल ग्राम, देखा जाप है कि ऊे 

(शक्षहित कर्मठवृल्द मिा ऋषाकृतियुड हठयुटाका 
0) 





प्रदर्शन करते हैं, अत कम-मं-कम शुद्धूपसे शस्तमुरक 
स्वरूपका ज्ञान हानेम सहायक हा इसलिय॑ बर्ित एस्तमुशफे 
स्वस्प भी बतलाय जाते हैं। जैसा कि शास्त्रमें उप्तेख है- 
चुलुर्नीका स्फुटो दण्ड स्वस्निकों मुपष्टिकाकृति । 
परशुह॑स्तदोषा स्पुस्तथाहुल्या. प्रदर्शनप्‌ा 
(सम्प्रटाय प्रबोधिती रिए्ठ) 
१-चुलु (चुल्लू--आचमनमुद्रा) | ५-स्वस्तिक (अपप मुद्रा) 
२-नौका (नौकाके समान हाथ) | ६-मुष्टिक (मुट्ठी बन्द हाथ) 
३-स्फुट (सीधा हाथ) ७-परशु (फरमे-जैसा हाथ) 
४-दण्ड (चपयके समान हाथ) | ८-तर्जन (अँगुलीस स्पष्द) 
--इन ऊपर लिखे विवरणके अनुसार नीचे क्रमिकरुपसे 
हस्तदोषके चित्र दिखाये जाते हैं-- 





हल्तओप २-नैफा 


कथाडु] +* माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्परा * २०९ 
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हस्तदोप ७-पररशु 


२१० 
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] सामगानकी सक्षिप्त विधि 

सामबेद सहिताके दो भाग हैं--प्रथम भाग आर्थिक या 
“पूर्वाधिक' है दूसरा 'उत्तराथिक' है। दोनोमें मन्त्र-सख्या 
१,८१० है। यदि एक हो मन्त्र जो कि दा बार आया है 
उसको छोड दें ता केवल १५४९ हो मन्त्र हैं। सब मन्त्र 
ऋण्वेदके हैं उनमें ७५ स्वतन्त्र हैं। पूर्वांचिक्में ५८५ 
ऋचाएँ हैं। इसके बाद एक आरण्यकाण्ड है, उसमें ५५ 
मन्त्र हैं। उसके बाद “महात्राम्ती आर्चिक' है तत्पश्चात्‌ 
'उत्तराचिंक' है ठसमें ११३५ मन्त्र हैं। 

सामका अर्थ है गान! या 'सगीत!'। 'ऋति अध्यूडछ 
साम गीयते।' ऋचाके आधारपर ही सामका गान हांता है। 
उत्तराचिकर्मे प्राय ४०० 'प्रगाथ! अर्थात्‌ गेय सूक्त हैं। पूर्वार्चिकमें 
अग्नि इन्ध, सोम देववाओकी ऋचाएँ हैं। इनम॑ ग्रामगंय (जा 
ग्राममे गाये जाये) और आरण्पगेय (जो वनमें गाये जायै)- 
का वर्णन है। आरण्यगेयको “रहस्यगेय” भी कहते हैं। 

दो ऋचाओंके समूहको “प्रगाध कहते हैं। ऊहगान-- 
ग्रामगेयके तथा ऊद्यगान--आरण्यगेयके विकृति-गान कहे 
जाते हैं। सामवेद आर्थिकम स्वर उदात्ता' अनुदात्तरे और 
स्वरित' के अकसे दिखाये जाते हैं। दा अनुदात्त 
(३) चिह्रोंके मध्यम रहनेवाला उदात (२) अकसे दिखाया 
जाता है तथा ऑकारकों सामवदी 'उद्गीथ' कहते हैं। इन 
गानोंमें अक्षरेके ऊपर-१ २ ३ ४, ५--इन अंकासे समीतक 
स्वरौका निर्देश किया जाता है। प्राय मन्त्राम ५ हां स्वर 
लगते हैं। कुछ थोडी ऋचाआम ७ तक भी स्वर लगते हैं। इन 
सात स्वरॉका वशोके ७ स्वरासे इस प्रकार सम्बन्ध ै-- 








१-(म) मध्यम ३-(ग) मंधार 
३-(र) ऋषभ ४-(स) पदज 
५-(नी) निषाद ६-(ध) पैवत 
-(प) पञ्मम 
हक अनुमार उद॒गाता लोग यज्ञाम सामगात 
ऋरते हैं। 


__ऋवामे जो वर्ण नहीं हैं उन्हें आलापकलिय जोड़कर 
गान को फहलाता है। स्तोभ अतक हैं। कु 
ओऔ हो था। हा उ)ए हाऊ। होयि। औहोए। ओहाइ की 

अनेक ऋषियोंते मल्रोंका अपने ढंगसे या लयसे गाव 
पा वे गीतियाँ उन्होंकि नामसे प्रसिद्ध हुईं। जैस- 
मर आधुउन्दस रदैत द्रौधल आदि इतके अनेक नाम 
हैं। सामगतका उदार रण- 


* देदो नारायण 





साक्षात्‌* 





[बेर 

डक क है ह ७ ७ छह ४३११३ 
झ्श्र शेर शेर३ १२ ३१२ ११२३ १३ 
अहमस्मि प्रधमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अपृततस्य भाषा 
है हे १२३ रठ ३१२ ३२ठ ३१२९ ३१२ 

यो मा ददाति स इदेवमायदहमप्रमत्रमदन्तमणि॥५९६॥ 

इस ऋचाके सामगानका विस्तार-- 

रे र॒ २ श्र २ रु! 

हाठ हाठ हाउ। सेतूई स्तर। (त्रि )।दुस्‍्त। रानू। (ट्वैहि ) 
रसप्रर 

दानेनादानमू। (भ्रि )। 

रर्र्र र१ ३ ९१७ 
हाठ हाठ हाठ। अहमस्मिप्रथमजाऋता3 २ ३स्या5३१४५॥ 
रे र॒ र श्र २ १ 

हाठ हाठ हाठ सेतू* स्तर (ज्रि ) दुल्ला। रान्‌।(द्वेति )। 

ररर रे हर २२ ९? 
अक्रोधेनक्रोधम्‌। (द्वि ) अक्रोधेनक्रोधम्‌। हाई होठ 
रे र स्र्र १ २शछ 
हाठा। पूर्व देवेध्यो अपृतस्यता3२३ माह इ४५॥ 
रु २ २ श्र २ १ 
हाउ हाठ हाठ। सेतू* स्तर।(प्रि )।दुस्त।शान्‌।(्वेमि )। 
२ श्रशर 

श्रद्धयाउभ्रद्धाम्‌। (ब्नि )। 

रर॒र॒ र२र॒ २ रर २१११ 
ह्वाठ हाउ हाठ। योमा ददाति सईदेवपाई २३ वा.३४५ व 
रे २ २ शौ्र २ 
हाठ हाठ हाठ। सेतू* स्तर। (ब्लवि )॥ 


श्‌ रेर २३ र्ग्र 
दुस्त। रान्‌।(द्वेत्रि )। सत्यनानृतम्‌॥(प्रि )।हाठहाउहाडा 
१ २ हश्र5 5 5 


अहमप्रमप्रमदनन्‍्तामा5 २३ दमीड ३४५। हाठ हाउ हाठउ था॥ए 


रहर 

एपागति ।(प्रि )। 

रर१२१ १२ र्र३ 
'एतदमृतय्‌।( ब्रि )॥ स्वगेच्छ( ब्रि )ज्योतिर्गघ( जि )। 
शरर रु शररर १११ 


सेतू* स्वीत्वांचतुरा २३४५॥ 

किसी भी मन्त्रका सामगानमें गानके उपयुक्त करनेके 
लिये नोच लिखे आठ प्रमाफ्रे बिकाराका भी प्रयाग किया 
जाता है-- 


कथाडु] 


* माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्परा * 


२१९ 
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सं०सज्ञा. विधरण उदाहरण 
१-विकार--एक वर्णके स्थानम॑ दूसव बालना अग्नेब्ओोग्नायि 
२-विश्लेष--सन्धिका विच्छेद करना “यीतये-वोयि तोया २वि' 
३-विकर्षण--लम्बा खींचना येन्या २३ यि 
४-अभ्यास-बार-बार उच्चारण करना 'तोया२यि तोया शयि 
५-विराम-पदके मध्यमें भी ठहरना-- 'ग्रणानो हस्यदातये- 


भृणानोहा व्यदातये 
६-स्तोध--निरर्थक वर्णका प्रयोग. औहो या, हा उ, हावु' 
७-आगम--अधिक वर्ण-प्रयोग वरेण्यम्‌>वेणियोम्‌ 
<-लोप--घर्णका उच्चारण न करना 'प्रचोदयात्‌ प्रघो $१२४११२॥ 


हुम्‌।आ २।दायो)आ ३४५ 
नीचे लिखे मन्त्रम इन आठ बिकारांके उदाहरण 
देखिये। मूल-मन्त्र ऋग्वेदमें इस प्रकार हैं- 
*'अग्न आयाँहि बीतयें गृणानो हब्यदातये। निहोता सत्सि 
बर्हिषि॥ (ऋचैद ६। १६। १०) 
सामगानके प्रयोगमें यही मन्त्र- 


१ ४ शरण हैं, 057 हर रर 
ओ। ओडग्नाईं॥ आयाहि३३ बोइतोया$२३ तोयाउरड। गृणानोह। 
१ 4 श्रश१ 
व्यदातोयाउ २३। तोया5श१३॥नाइहोता सा3२३॥ 
प्र ३ ५ 


त्पा3२इथा २३४ औहोया। ही $२३४ पी 

इस प्रकार सक्षपमे सामगानकी रूपरेखा दिखायी गयी है। 

ऋक्‌ तथा यजुर्वेदमे उदात्त अनुद्ात्त और स्वरित 
इनमेंसे उदात्तको चिहररहित रूपसे और अनुदात्तको वर्णके 
नीचे तिरछी रेखा तथा स्वरितवर्णको ऊपर खडी रेखासे 
अकित किया जाता है। कितु सामवेदमे यही मन्त्र सहिताम 
इस प्रकार लिखा जाता है-- 

रे १२ श्र ३3२ रेर१३ ६ रेर 
अग्न आ याहि यीतये गृणानो हृव्यदातये। नि होता सत्सि 
शेर 
सर्थिपि॥ (सामवेद ६६०) 
स्ामगानके विशेष चिह-- 

१-सामवेदमें कहों-कहीं वर्णापर 'र' 'क' और 'उ' के 
चिह् देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब दो उदात्त 
एकत्र हो जाते हैं. तब पहले उदात्तके ऊपर का अक लगता 
है और दूसरा बिना चिष्वके हो रहता है। परतु इस दूसर 
उद्ात्तके आगेवालेपर रकार सहित का अक लगगा। 

२-अनुद्ात्तके बादके स्वस्तिपर भी “रर' यही चिट 


हाई 


होता है, कितु तब स्थरितके पहले अनुदात्तपर 'इक' यह 
चिह होता है। 

३-यदि दो ठदात्त सन्निकृष्ट हा और बादमे अनुदात्तस्वर 
हा ता प्रथम उदात्तक ऊपर '२ठ' यह चिह्न दिया जाता है 
और ४8053 पचिहरहित हांता है। 

रक्षा एव आवश्यकता-- 

वेदपाठके सम्बन्धम हमारे धार्मिक कृत्य (कर्मकाण्ड)- 
मे यजुर्वेदकी हस्तस्वर-प्रक्रिय और सामवदको गान-शलौ-- 
ये दोनो प्रकार हो आजकल अति कठिन होनेके कारण 
दिन-प्रतिदिन क्षीण हाते जा रह हैं। सम्प्रति इस कठिन 
समयमें सर्वताधारणका बड-बड यज्ञ-यागादि देखनेका 
अवसर हो यदा-कदा प्राप्त हाता है और कभी कदाचित्‌ 
यदि देखते भी हैं तो उनक॑ लिये एक खेल-सा ही रहता 
है। इसीलिये इस आजीविकासे जीवनयापन करनेवाले हमारे 
पूज्य कर्मठ याज्ञिकवृन्द भी इस अति आवश्यक शिक्षा- 
ग्रहणमे शिथिल हांत जा रह हैं। अत सर्वसाधारण चाहे 
स्वय यथावत्‌ शिक्षा ग्रहण न भी करे ता भी अपनी 
अमूल्यनिधिका ज्ञान तो कम-से-कम होनी चाहिये, क्यांकि 
वेदोच्चारणका यह आर्प प्रकार है। यद्यपि वर्तमानम बहुत 
श्रद्धालु नहीं हैं जो इस कठिन परिपाटीम पडना पसन्द 
'कर पर सनातनधर्म महान्‌ है आज भी श्रद्धालुआकी कमी 
नहीं है। कया बिना श्रद्धाक हो चदरा कदार आदिकां 
'महाकठिन एब अति व्ययसाध्य यात्रा प्रतिवर्ष लाखा मनुष्या- 
द्वारा हाना सम्भव है? इसा प्रकार कुम्भ आदि पर्वपर 
'पचासा लाख जनसमूहका समवंत हाना भी इसका प्रमाण 
है तथा दूसरा प्रयाजन यह भी है कि इस शिक्षाकी इच्छायाला 
विद्यार्थी गुरूपदिष्ट शिक्षाका इसकी सह्ययतास सहजमें दृदयद्भम 
करता हुआ अभ्यास कर सक। इससे पाठक और विद्यार्थी 
दोनाको हो सरलता हागा पाठका बारम्वार आलाडनके 
परित्रमसे मुक्ति मिलेगा आर विद्यार्थी इसक द्वारा अपने 
विस्मृत स्वरका ज्ञान प्राप्त कर सकगा। वदसाहित्य-विपयक 
ज्ञातव्य विषय त्ञा महान्‌ है कितु नित्य-नैमित्तिक और 
काम्य कर्म तथा दवपूजा आदिम व्यवद्वत हानवाल घदमन्त्राका 
यथाविधि पाठ करनेकों इच्छावाल श्रद्धालु धार्मिफाफे लिये 
यह एक सरणि या टिगदशन है। 

हम चाहते यहा है कि शिक्षाप्राप्त वदपरठाका यधायाग्य 
सत्कार हा और धार्मिक जनाका धमकी प्राप्ति है| बदपाठक 
विपयमें यह सर्वज्न-विदित हैं कि उपनात द्विज (शह्यण 
क्षत्रिय और वैश्य)-मात्र इसक अधिकारों हैं द्विश्माउर्ता 
यह परम धर्म है अत यदनान अवरय प्रात करता चाया 
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वेदोकी नित्यता 


नित्य-पदार्थ दो प्रकारक होत हैं। एक अपरिणामी सकता कि शदद अनित्व हैं। 
नित्य, जिसके स्वरूप अथवा गुणम कोई परिवर्तत नहीं. वेदामे स्थाना, मनुष्या तथा नदियोंके नाम मिलते हैं 
होता और दूसरा प्रवाह-नित्य, जा लाखो हेर-फेर होनपर जिनका वर्णन वर्तमान भूगोल तथा इतिहासमें भी प्राप्त ऐेद 
भी सदा रहता है। पहलका उदाहरण परमात्मा है और है। इससे चेद वर्तमान भूगोल-स्थान तथा एंतिहासिक पुछणके 
दूसरका ठदाहरण प्रकृति अथवा जगतू। जयत्‌ किसो-म- समयके बाद रचित हैं। अत थे नित्य नहीं हो सकत पर 
किसी रूपम सर्वदा रहता है, चाहे उसम लाखों हेर-फेर प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि येदोपें रूडियाने 
हुआ करें। सृष्टिक प्रारम्भभ भी बह प्रकृति अथवा शब्द नहों जिनके द्वाए स्थान, नदी तथा राज्य और ऋषिके नाम 
परमाणुके रूपम विद्यमान रहता है, अतएवं वह प्रवाह- दिखाकर कोई उनकी नित्यताका खण्डन करे। वैदिक शव 
मित्य है। पर उसे अनित्य इसलिय कहत हैं कि उसका व्याकरण-निरुकके अनुसार सामान्य अर्थोंकों कहते हैं-* 
परिणाम होता है अथवा वह प्रकृति अथवा परमाणुका कार्य परे तु श्रुतिसामान्यम्‌।' (जैमिनि-सूत्र १। १॥ ३१) 
है, पर कारण-रूपसे नित्य है। बेदोंम॑ लोक-प्रसिद्ध इतिहास अथवा भूगोलका वर्ग 
चेद शब्दमय हैं। न्याय और वैशेषिकक मतमें शब्द उपलब्ध नहीं होता। वे त्रिकाल-सिद्ध पदार्थ-'शत एणे 
कार्य तथा अनित्य हैं, कितु वे भी मन्वन्तर अथवा शिक्षाओंकि भडार हैं। उनसे लाक-परलोक दोगोंका घोष हवा 
युगाम्तरमें गुर-शिष्य-परम्परासे उनका पठन-पाठन स्वीकार है। बेदेंके याच्य अर्थ दौनों कालोमें एक-समान होते हैं। उसमें 
कर उन्हें नित्य बना देत हैं। परमेश्वर प्रत्येक कल्पम वेदोका कुछ परिवर्तन नहीं होता। लाग उनके ध्यनि-रूप अपमे 
स्मरण कर उन्हींका प्रकटित करत हैं व बेंद बनाते नहीं। इतिहास अधवा भविष्यत्कथाके अस्तित्वकी कल्पना फखे 
'ऋच सामानि जज्िरं। उन्दा“सि जज्ञिरे तस्माद्‌ हैं।उनसे नित्यताकी हानि नहीं होती। वेदाड्ू निरुक और 
अजुस्तस्मादजायत " (यजुर्वेद ३१। ७) व्याकरण उनके वाच्य अर्थ बतलाते हैं उनमें कहीं की 
ह इस मख्नने वेदाको ईश्वर्कृत नहीं माता है, प्रत्युत आदि नहीं है। ध्वनि-बलसे जा मन्नेंकि विविध अर्प है 
उनको वेदाका प्रादुर्भाव-कर्ता माना है। वे उनके हाण होते हैं, उनकी चर्चा निरक्तकार यास्‍्क बे क 
है प्रकटित हुए, इसीसे ईश्वरकृत कहलते हैं। जैसे ईश्वर नित्य याज्िका , इति ऐतिहाम्‌ इत्यादि रुपसे वी है डर अ 
है, बैस हो उनके ज्ञान वंद भी नित्य हैं। वेद शब्दका अर्थ सर्वमान्य नहीं कितु यह ईश्वरीय बा 3328: हक 
न है। जैस माता-पिता अपनी सतानकां शिक्षा दंत हैं. एक ही शब्दम कितने आर्थ भरे हुए हैं कि समय प 
8 जगतूके माता-पिता परमात्मा सृष्टिक आदिम इतिहास-भूगोलका तत्व भी ज्ञात होता रहता है। 
कर शिक्षा प्रदान करते हैं. जिससे वे महत्वके ग्रन्थ हैं। जो ईश्वस्को नहीं भातते ये भी बेटॉंकी 
सम जीवन-यात्राका निर्वाह कर सके। मित्य मानते हैं। उनका कहना है कि काई निरप्ठ विद 
भलोभावि अपनी जो भतझलिने चेदोंका किसीका बनाया हुआ नहों कहते। थे पौरुपेय भही- 
मीमांसाकार जैमिनि तथा व्याकरण-वत्तज्ञ पत गा पद मियर 
शब्दोंका नित्य सिद्ध करतेक लिय कई युक्तिया लिखी के 503 (सफर) 
उससे शब्दमय चेदाकी किले कल पर तथा. उपनिषदोका सिद्धान्त है कि मनुष्य जिस प्रकार अत 
उनकी चर्चा वे के 33 कक दूसरोंके शब्द श्वासाको उत्पन्न नहीं करता पर उसकी 38090 क्टेह 
आए आकृष्ट करते है चदोंकी अध्यसता फ्शीे है। 
00 सुर छवपर किसाका यह सरेह कहीं हो है बैस ही ब्रह्म भी चदोंकी 
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उनमें एक ब्रह्मकी ही विचारधारा है। 
'अस्य महतो भूतस्थ निश्चसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदो$धर्वाद्लिसस ।' (बृहदारण्यक २। ४) १०) 
इसपर कुछ लोग सदेह करते हैं कि निराकार ब्रह्म 
शब्द-रूपमें अपनी विचारधारा कैसे प्रकट करते हैं ? यह 
बात बडी तुच्छ है। जिन्हान निराकार होकर साकार जगत 
बनाया, वे क्या नहीं कर सकते ! योगवार्तिककार विज्ञानभिक्षुने 
लिखा है कि परमात्मा कभी-कभी करुणामय शरीर धारण 
कर लेते हैं-- 
'अद्भुतशरीरो देखो भावग्राह्म । 
(योगबवार्तिक) 
यदि वेद नित्य हैं तो ब्रह्म तथा ऋषि-महर्पियोके नामसे 
उनकी प्रसिद्धि क्यों हुई? इस प्रश्नका उत्तर निरुक्त तथा 
मीमासादर्शनने दिया है कि ऋषियोंने उनकी व्याख्या भी 
लोगोको समझायी है, उनका प्रवचन भी किया है। यही 
कारण है कि लोग उनके नामसे वेदोको प्रसिद्ध करते हैं-- 
"आख्या प्रवचनात्‌।' 
(जैमिनि ११ १। ३०) 
“ऋषयो मन्त्रद्रष्टार । 
(थास्क) 
सृष्टिके आदिमें परम॑श्वरने चारो वेद ब्रह्माको एबं एक- 
'एक बेद अग्नि, वायु, रवि तथा अथर्वाकों सिखलाया-- 
'ग्रो ग्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो थै बेदांश्ष प्रहिणोति तस्मे।' 
(श्वेताश्वतर उप० ६। १८) 
*अग्नेकग्वेदो बायोर्यजुर्वेद सूर्यात्‌ सामयेद ॥ 
(शतपथ) 
'अधर्वाड्रिस्स । 
(गोपथ) 
यदि थे एक साथ चाराकी शिक्षा ब्रह्माका नहीं देत तो 
ज्ोग कह सकते थे कि वेदको अग्नि आदिने बनाया और 
भगवानूके भामसे प्रसिद्ध किया। जो बेद ब्रह्माका प्राप्त थ 
वे हो अग्नि आदि महर्धियाकों मिले। इसीसे किसोको यह 
कहनेका अवसर नहों मिल सकता कि उन्हाने ईश्वस्क 
नामसे मनगढत बाते लोगाको समघायीं। किसी-किसीका 
यह कहना है कि बेदाके भिन्न-भित्र भागामे भित-भिन्न 
प्रकारकी भाषा है जिससे अनुमान करना पड़ता है कि ये 


विविध समयाम बनाये गये हैं। कितु यह तर्क बडा तुच्छ 
हैं क्‍्याकि एक ही सम्पादक अग्रलख टिप्पणी तथा 
समाचारांकी भाषा भित-भिन्न प्रकारको अपने समाचार- 
पत्रम रखता है। तब विद्यानिधि सर्वज्ञ ब्रह्म अपने ज्ञानको 
कठिन तथा सरल भाषाम क्‍यों नहीं प्रकाशित कर सकते। 
उनके लिय क्‍या दो-चार शैलियाकी भाषाएँ प्रकट करना 
कठिन कार्य है? 

सृष्टिके आदिम कोई भाषा नहीं थी । इसलिये परमात्माने 
अपनी मनचाही बालीमे शिक्षा दी जो परमात्माकी भाषा 
देववाणो कहलाती है। उन्हाने उसोके द्वारा लागाको चालना 
सिखलाया। माता-पिता अपने बच्चाको पानी शब्दका 
उच्चारण करना बतलात हैं। उन्हान अशुद्ध उच्चारणके ह्वारा 
अपभ्रश भाषा उत्पन का। उसे शुद्ध कर जो बोलने लगे, थे 
अपनी भाषाको सस्कृत-सुधासे हुई कहते थे। सुधारी हुई 
भाषाके लिये सस्कृत शब्द बाल्मीकिजीकी रमायणके पहले 
किसी साहित्यम नहीं मिलता। प्राचीन साहित्यम वैदिक 
भाषा और विषय दोनाके लिये घंद छन्द तथा श्रुति शब्द 
व्यवहत होत थे। लौकिक भाषाक लिये कवल भाषा (सस्कृत) 
शब्द प्रयुक्त होता था। लांकिक सस्कृतसे वेद-वाणीकी कई 
अशाम एकता है पर उनक व्याकरण नियम और कोप 
भिन्न हैं--यद्यपि सस्कृतकी उत्पत्ति बद-बाणासे हुई है। 

कुछ लोगोकी यह आपत्ति हैं कि वेदकी नित्यता 
इसलिये सिद्ध नहीं होती कि व ज्यी कहे जाते है, पर हैं 
चार। आरम्भम वे तीन थे पीछ व चार हा गय। उनमें एक 
अवश्य नवान हागा। उनकी दृष्टिम अथर्ववेद नया ठहरता 
है क्योंकि ऋक्‌ यजु और साम इन्हींक भाम सस्कृत- 
साहित्यम बार-बार मिलत हैं अधथर्वके नहों। जा छन्दावद 
हैं उनका नाम ऋक् है जो गाने याग्य ह उन्हें साम कहते 
हैं और अवशिष्ट यजु कहलात हैं। अथर्वमें ऋकू यजु --ये 
दोनों मिलते हैं. उसम साम भा हैं। इसलियं वह ऋक्‌, यजु 
और साम-रूप हैं। चह उक्त नामासे प्रसिद्ध नहों हुआ कि 
उसम तानाका मामञझस्य हा गया हैं। तव कौन-सी विशप 
सज्ञा उसे दो जाय। हक यनु और मामबद अपन प्रसिद्ध 
नामास व्यवद्वत होत हैं. क्याक्ति उन नामोंक याग्य उनमें 
एक गुण विशप रूपस है-- 

त्तपामृष्‌ यदर्थवशन पादव्यवम्धा। गामनिषु मप्म। 'शपे 
सजु शब्द । (जैमिनिसूत २ १॥ ३५--३७) 


नई, 





अर्थात्‌ त्रयी कहनेसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद और 
अधर्ववेद--इन चारोंका बोध हाता है और य चार हों नित्य 
हैं। इसमे सदेहका कोई अवसर नहीं है। 

भनुजीने कहा है कि वेदासे सब कार्य सिद्ध होते 
हैं-'सब॑ वेदात्‌ प्रसिध्यति।' 

ऐसे गौरवशाली लाभदायक बेदोंपर जनताकी श्रद्धा 
क्यों नहीं, जो उनके नित्यानित्यक विचारम प्रवृत्त होती है? 

उदछ बेदाम परा और अपरा विद्याओंकी चर्चा है। उनसे 
पदार्थविद्या और आत्मविद्या--दोनोंका ज्ञान होता है। उनके 
अर्थ समझनेके प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त हैं। 
शाकपूणि तथा और्णनाभ आदिके निरुक्त अब नहीं मिलत। 
इस समय जो भाष्य मिलते हैं, उमम उपलब्ध यास्क- 
निरुक्तका विद्वानोंने भी पूरा आदर नहीं किया। उन्हान 


#ज८>र ४2.० 


+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 
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यृह्मसूत्र तथा श्रौतसूत्रपर अपनों दृष्टि रखा। इससे उन 
अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये। बैदिक महत्त्य सु हो गए। 
वेद सब विद्याआकी जड़ है। यर्तमान भाष्य इस्त बाझ 
सिद्ध वहीं कर सके। यदि विद्वन्मण्डलो वैदिक मह्लिस 
निरन्तर आलोचना करे तो अर्थशक्ति उन्ह पूवे प्रतिष्ठ हन्र 
सकती है। विदेशी विट्ठान्‌ नहीं चाहत॑ कि बेंदोका मर्याग 
अक्षुण्ण रहे। उसकी रक्षा भारतोयाको करनौ चाहिये। 
भारतीय महर्षि यास्ककी यह सम्मति याद रतें कि 
ईश्वकी विद्या नित्य है, जा कर्वस्यशिषार लिए पेदोंमे 
विद्यमान है-- 
*पुरुपयिद्याया नित्यत्यात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्रों बेदे। 
आशा है, पाठक यदि उपर्युक्त पक्तियापर ध्यान दो है 
वे वेदोंकी नित्यता स्वीकार करंगे। न्‍ 


। 


व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ । 


(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तनी मिश्र ) 


चेदप्रणिहितों. धर्मों. छयधर्मस्तद्विपर्यय । 

दो नारायण साक्षात्‌ स्थयम्भूरिति शुभ्रुम॥* 

अर्थात्‌ बेदोने जिन कर्मोका विधान किया है वे धर्म 
हैं और जिनका निषेध किया है, व॑ अधर्म हैं। वेद स्वय 
भगवान्‌के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास 
एव स्वयम्प्रकाश ज्ञान हैं--ऐसा हमने सुना है। 

साक्षात्कृतधर्मा तपोलीन महर्पियाद्वारा वेद प्रत्यक्षदृषट 
हैं।* व्िद्यमात पदार्थ ही दृष्ट हाता है, अत वेद पूर्वसे ही 
विद्यमान हैं। तपस्यमान ऋषि-विशेषकों कालविशेषर्म वेद 
च्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यही उन ऋषियाका ऋषित्व है, 
शेसा जानना चाहिये। 

'चेद' शब्दके व्युत्पत्िमूलक अर्थोत्ते उपयुक्त सभी 
विषय स्पष्ट होते हैं। पाणिनीय व्याकरणक अनुसार विभिन्नार्थक 
आए हल लि कपल टन लए 'विद' धातुओंसे 'वद' शब्द निषन्न हाता है, जा 


ह-ब्रीमद्भायवत (६॥ १॥ ४०0। 
३ (क)-हद्‌ यद्‌ एलातू तपस्यमानानु अह्य स्ववाभ्वभ्यातर्पत्‌ 

(ख)-युगालेउलरहिंतान्‌ बेटान्‌ 
३-प्रत्यशेणानुमित्या या यस्तूषायों 


विभित अर्थोका अभिव्यक्त करता हैं। 

(१) अदादिगणाय विद ज्ञाने” धातुस करणर्म 'एम्‌ 
प्रत्यय करनेस निष्पन बदका अर्थ होता है--'वत्ति--जाताि 
धर्मादिषुरुषार्धचतुष्टपोणयान्‌ अनेन इति येद ॥' अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष-रूप पुरणार्य-घतुष्टयका 
प्राप्त करनेके उपायाका जानते हैं, उसे 'येद' कहा जाता है। 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानस अगम्य उपायाकों चूँफि येदके द्वए 
जानते हैं, यहा वंदका येदत्व अर्थात्‌ अनावार्धशापकल हैं।। 
तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षादि प्रमाणसि भी जिन सिंपये वा शत 
नहीं हो सकता उनवय भा ज्ञान बेदक ड्राय हो खाद है! 

(२) दिवादिगणम पठित 'दिद सप्ताशर' धमुमे 
भावमे 'घत्न्‌ प्रत्यय करनस विप्पत “वेद! शब्ण अरे 
सनातन सत्‌-रूपका बतलाता हैं। महर्यि कृष्ईपायत 
चेदव्यासन बेद शब्दके इसा सत्‌ रूपफा स्पष्ट प्री 


से अऋपपो3 भव॑स्तदूपाए मूपित्यमिति विज्यते (जिष्छ रै। ६९३ 


सेतिहासान्‌ मरर्पप । सेमिर ठप्सा पूर्वभनुजागा स्वयम्भुयाा 
यो न युध्यतरे। एवं विदस्ति चैरेत शम्माद घहस्य बहन्‍्ए के 


कथाडु ] 


* व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ * 


श्श्५ 
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करते हुए महाभारतमे कहा है-- 
अनादिनिधना नित्या यागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आदी वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तय ॥ 

(३) तौदादिक 'विदलू लाभे' धातुसे करणमे 'घजञ' 
प्रत्यय करनेपर निष्यन्न 'वेद' शब्द 'विन्दति अथवा विन्दत्ते 
लभते धर्मादिपुरुवार्धान्‌ अनेन इति बेद ' इस तरह युरुषार्थ- 
चतुष्टय-लाभरूप अर्थको व्यक्त करता है। अर्थात्‌ वेदसे न 
केवल धर्मादि पुरुषार्थोकी जानते हैं अपितु उनके उपायाको 
समझते हैं तथा बेदके द्वारा उन्ह प्राप्त भी करते हैं। वेद- 
निर्दिष्ट उपायोंके द्वारा सविधि अनुष्ठान करनेसे पुरुषार्थोंकी 
सिद्धि होती है। 

(४) रुधादिगणीय “विद विचारणे' धातुसे करण- 
अर्थमे 'घजञ्र' प्रत्ययके योगसे निष्पन्न 'वेद' शब्द “विन्ते- 
विच्ारयति सृष्टणदिप्रक्रियाम्‌ अनेन इति वेद '--इस प्रकार 
सृष्टि-प्रक्रिया-विचाररूप अर्थको अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य 
यह है कि युगके आरम्भमें विधाता जब नूतन सृष्टि-निर्माणकी 
प्रक्रियाके विचारमें उलझे रहते हैं तब नागयण अपने बेद- 
स्वसुपसे ही उनकी समस्याका समाधान करते हैं और विधाता 
धेद-निर्देशानुसार पूर्वकल्पकी तरह नयी सृष्टि करते हैं!। 

महर्षि व्यासने श्रीमद्धागवतमे इस विषयको स्पष्ट करते 
हुए कहा है-- 

सर्ववेदमयेनेदमात्मना35त्मा$3त्मयोनिना. । 
प्रजा सृज अथापूर्व याश्ष मय्यनुशेरते।र 
परमात्मयोगी भगवान्‌ नाग़यणने अपने सर्ववेद-स्वरूपसे 
सृष्टि-प्रक्रियामें किकर्तव्यविमूढ स्ष्टाको निर्देश दिया कि 
कल्पान्त-कालसे मेरे स्वरूपमें अवस्थित जो प्राणी हैं 
उनकी यथापूर्व-पूर्वकल्पके अनुसार ही सृष्टि करे। ऐसा 
उपदेश कर भगवानूके अन्तर्हित हो जानेपर लोकपितामह 
अश्याने दैहिक तथा मानसिक विभिन्न प्रकारकी प्रजाआकी 
सृष्टि कीर। इससे स्पष्ट होता है कि बेदक द्वारा ही सृष्टि- 


प्रक्रियाका निर्देश मिलता है। 

(५) चुरादिगणीय “विद चंतनाख्याननिवासंयु” इस 
“विद' धातुस चेतन-ज्ञान आख्यान तथा निवास--इन तीन 
अर्थोका करण-अर्थमें 'घज्‌ प्रत्यय करनेसे निष्पन्न 'वेद' 
शब्द सृष्टिके आदिम पूर्वकल्पक अनुसार कर्म नाम 
आदिका आख्यान हांना अर्थ प्रतीत होता है। 

बेद शब्दके इसो अर्थको सुव्यक्त करत हुए महर्षि मनुने 
लिखा है-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्मांणि च यृथक्यूथक्‌। 
खेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्सस्थाश्च निर्म्रे॥ 
(मनु० १। २१) 
अर्थात्‌ प्रलयके बाद नूतन सृष्टिके आरम्भमें विधाता 
वेदाख्यानके अनुसार वस्तु-जगतूक नाम कर्म, स्वरूप 
आदिका विधान करते हैं, जिसम पूर्वकल्पक॑ अनुसार ही 
इस कल्पमे भी नामादिका व्यवहार हांता है। 

उपर्युक्त विभिन्नार्थक पाँच धातुआंस निष्पतर वेद शब्दके 
अर्थोम सभी विपय ममाविष्ट हो जात॑ हैं। विशपतत 
सत्तार्थक ज्ञानार्थक तथा लाभार्थक बिद' धातुआसे निष्पन 
बेद शब्दार्थस सन्मयत्व चिन्मयत्व एवं आनन्दमयत्वका 
बोध होनेसे बंदका सच्चिदानन्दपय-- येदा नारायण 
साक्षात्‌ “यह रूप सिद्ध हाता ह। अतएव शजग्रह्म तथा 
परत्रह्म दोनाक एकत्व-प्रतिपादक आमित्येकाक्षर स्रह्म' 
तथा 'गिरामस्म्यकमक्षरम्‌ --ये भगवहचनो सुसमगत ही हाते 
हैं। इसी विषयकी आर कठापनिपद्का भा स्पष्ट सकत हैं-- 

'एतद्धगरयाक्षर सरह्म एतद्धयवाक्षर परप्‌। 
'एतद्धपेवाक्षर ज्ञात्या यो यदिच्छति तस्य तत्तू॥" 

इस तय मच्र-प्रष्मणात्मर्का पद आधिभातिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक त्रिविध अर्थेके प्रतिपाटक हैं, पुर्पार्थचतुष्टपक 
साधक हैं समम्त ज्ञान-विनानक सयाहफ हैं तथा भारताय 
ऋषि-महर्पि-मनापियाक प्रत्यक्षगानक महान्‌ आदश हैं। 


“८० पियें कम 
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१-धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ (हऋकू० १०॥ १९०॥ ३)। 
२३-श्रीमद्धा० (३। ९। ४३)। 


३-अहिते भगवति ग्रह्म लोकपितामह । प्रजा समर्ज कठिधा दैहिकार्मानमोर्थिभु ॥ (द्ामद्भा० ३। १०। ३) 


४ गीता ८। १३ तथा गीता १०॥ २५॥ 
५-कटोपनिषद्‌ (१॥ २। १६)। 
६ मणप्राह्मणयो्षेंदनामधेयम्‌। 


श्श्ड 


+ येदो नारायण साक्षात््‌ * ४ 


[वेद 
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अर्थात्‌ श्रयी कहनेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और 
अधर्ववेद--इन 'चारोंका बोध होता है और ये चारों ही नित्य 
हैं। इसमें सदेहका कोई अवसर नहीं है। 

मनुजीने कहा है कि वेदोंसे सब कार्य सिद्ध होते 
हैं--'सर्व॑ येदात्‌ प्रसिध्यति।' 

ऐसे गौरबशाली लाभदायक वेदोपर जनताकी श्रद्धा 
क्यों नहीं, जो उनक नित्यानित्यके विचारम प्रवृत्त होती है? 

उक्त वेदोंमे परा और अपरा विद्याआंको चर्चा है। उनसे 
पदार्थविद्या और आत्मविद्या--दोनाका ज्ञान होता है। उनके 
अर्थ समझनेके प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त हैं। 
शाकपूणि तथा और्णनाभ आदिके निरुक्त अब नहीं मिलते। 
इस समय जो भाष्य मिलते हैं, उनमे उपलब्ध यास्क- 
निरुक्का विह्ानोंने भी पूरा आदर नहीं किया। उन्होने 


गृह्मसूत्र तथा श्रीतसूज़पर अपनी दृष्टि रखी। इससे उनके 
अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये। वैदिक महत््त लुप्त हां गया। 
वेद सब विद्याओको जड है। वर्तमान भाष्य इस घातको 
सिद्ध नहीं कर सके। यदि विद्वन्मण्डली वैदिक साहिलको 
निरन्तर आलोचना करे तो अर्थभक्ति उन्हे पूवव प्रतिष्ठा दिला 
सकती है। विदेशी थिट्ठान्‌ नहीं चाहते कि वेदोंकी मर्यात 
अक्षुण्ण रहे। उसकी रक्षा भारतोयाकों करनी चाहिये। 

भारतीय महर्षि यास्ककां यह सम्मति याद रखें कि 
इंश्वकी विद्या नित्य है, जो कर्तव्यशिक्षाके लिये मेदोंमें 
विद्यमान है-- 

“पुरुषविद्याया नित्यत्यात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्नो घेदे। 

आशा है, पाठक यदि उपर्युक्त पक्तियापर ध्यान देंगे वो 

वे चेदोंकी नित्यता स्वीकार करेंगे। 


“८० पं 42/८० गे 


व्युत्पत्ति-मूलक चेद-शब्दार्थ 


(आधघार्य डॉ० श्रीजयमत्तजी मिश्र ) 


बेदप्रणिहितों. धर्मा हाधर्मस्तद्विपर्यय । 

चेदो नारायण साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुभ्रुम॥१ 

अध्ांत्‌ चेदोने जिन कर्मोंका विधान किया है वे धर्म 
हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। बेद स्वय 
भगवानूके स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास-प्रश्रास 
एव स्थयम्प्रकाश ज्ञान हैं--ऐसा हमने सुना है। 

साक्षात्कृतधर्मा त्पोलीन महर्षियोद्वारा बेद प्रत्यक्षदृष्ट 
हैँ (२ विद्यमान पदार्थ ही दृष्ट होता है अत वेद पूर्वसे ही 
विद्यमान हैं! तपस्यमान ऋषि-विशेषकों कालविशेषमे वेद 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यहो उन ऋषियोका ऋषित्व है, 
ऐसा जानना चाहिये) 

'चेद' शब्दके व्युत्पत्तिमूलक अर्थो्से उपर्युक्त सभी 
विषय स्पष्ट होते हैं। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार विभिन्नार्थक 
आर पा यमन तल न मिट मबिद! धातुआसे “बेद' शब्द निष्पन्न होता है, जो 


१-श्रीयद्भागवत (६॥ १॥ ४०)। 


२(क) 
(ख)-युगानते3न्तर्हितानु चेदान्‌ 


इ-परत्वक्षेणातुमित्पा वा. यस्थूपायो 


विभिन्न अर्थोंको अभिव्यक्त करता है। 
(१) अदादिगणीय 'बिद ज्ञामे' धातुसे करणमें 'घं' 
प्रत्यय करनेसे निष्पन बेदका अर्थ होता है--/बत्ति--जावाति 
धर्मादिपुरुषार्थचतुप्टयोपायान्‌ अनेन इति येद ।' अर्थात्‌ जिसके 
ह्वास्म धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष-रूप पुरुपार्थ-चतुष्टयकी 
प्राष्त करनेके उपायाको जानते हैं, उसे “वेद” कहा जाता है। 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे अगम्य उपायाकों चूँकि बेदके दरए 
जानते हैं यही चेदका वदत्व अर्थात्‌ अज्ञवार्थशपकत हैं! 
तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षादि प्रमाणासे भी जिन मिषयाका रत 
नहीं हो सकता उनका भी ज्ञान बेदके दवा हो जाता है। 
(२) दिवादिगणम पठित “बिंद सत्तायाम' धातु 
भावमें “घञ' प्रत्यय करनसे मिष्पन्न 'वेद' शब्द आये 
सनातन सत्‌-रूपको बतलाता है। महर्षि कृष्णदरैपाया 
वेदव्यासने वेद शब्दक इसी सत्‌-रूपका स्पष्ट प्रतिपदी 
है 


[ 


-धद्‌ यद्‌ एनानू तपस्यमानान्‌ ग्रह्म स्ववम्भ्यभ्यानर्षत्‌ त ऋषयो5 भवस्तदृषीणामृपित्वमिति विज्ञायते (निरुक २! ११ है| 
सेतिहासाम्‌ महर्षय । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्धुवा॥ 
यो न॒मुध्यते। एने विरन्तरि वेटेन त्स्माद्‌ खेदस्य चेदता॥ 


कथाडु ] 


* स्युत्पत्ति-मूलक वद-शब्दार्थ « 
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करते हुए महाभारतमें कहा है-- 
अनादिनिधना नित्या बागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा। 
आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्या प्रवृत्तय ॥ 

(३) तौदादिक 'विदलू लाभे धातुसे करणमें 'घजञ्‌ 
प्रत्यय करनेपर निष्पन्न 'वेद' शब्द 'विन्दति अथवा विन्दते 
लभते धर्मादिपुरुषार्थान्‌ अनेन इति खेद ' इस तरह पुरुषार्थ- 
चतुष्टय-लाभरूप अर्थको व्यक्त करता है। अर्थात्‌ वेदसे न 
केवल धर्मादि पुरुषार्थोको जानते हैं अपितु उनके उपायाको 
समझते हैं तथा वेदके द्वारा उन्हें प्राप्त भी करते हैं। बेद- 
निर्दिष्ट उपायोंके द्वारा सविधि अनुष्ठान करनेसे पुरुषार्थोंकी 
सिद्धि होती है। 

(४) रुधादिगणीय “विद विचारणे धातुसे करण- 
अर्थमें 'घञ््‌' प्रत्ययके योगसे निष्पन्न 'वेद' शब्द 'विन्ते- 
विचारयति सृष्टयादिप्रक्रियाम्‌ अनेन इति वेद '--इस प्रकार 
सृष्टि-प्रक्रिया-विचाररूप अर्थको अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य 
यह है कि युगके आरम्भमें विधाता जब नूतन सृष्टि-निर्माणकी 
प्रक्रियोके विचारमें उलझे रहते हैं, तब नारायण अपने वेद- 
स्वरुपसे हो उनकी समस्याका समाधान करते हैं और विधाता 
वेद-निर्देशानुसार पूर्वकल्पकी तरह नयी सृष्टि करते हैं। 

महर्षि व्यासने श्रीमद्धागवतमें इस विषयको स्पष्ट करते 
हुए कहा है-- 

सर्ववेदमयेनेदमात्मना55त्मा$5त्मयोनिना. । 

प्रया सृज यथापूर्व याश्व मय्यनुशेरते॥े 

परमात्मयोगी भगवान्‌ नागायणने अपने सर्ववेद-स्वरूपसे 
सृष्टि-प्रक्रियामें किकर्तव्यविमूढ स्रष्टाको निर्देश दिया कि 
कल्यान्त-कालसे मरे स्वरूपमे अबस्थित जो प्राणी हैं 
उनको यथापूर्व-पूर्वकल्पके अनुसार ही सृष्टि कर। ऐसा 
उपदेश कर भगवामूके अर्न्त्हिंत हो जानेपर लोकपितामह 
प्रह्मने दैहिक तथा मानसिक विभिन्न प्रकारकी प्रजाआकी 
सृष्टि की)। इससे स्पष्ट होता हैं कि चेदके द्वारा ही सृष्टि- 


प्रक्रियाका निर्देश मिलता हैं। 

(५) चुरादिगणांय 'बिद चतनाख्याननिवासेपु' इस 
"बिद' धातुसे चेतन-ज्ञान आख्यान तथा निवास-इन तान 
अर्थोका करण-अर्थमें 'घञ्म्‌ प्रत्यय करनेसे निष्पन 'वेद' 
शब्द सृष्टिके आदिमें पूर्वकल्पक अनुसार कर्म नाम 
आदिका आख्यान हाना अर्थ प्रतीत हाता है। 

वेद शब्दके इसी अर्थको सुव्यक्त करत हुए महर्पि मनुने 
लिखा है-- 

सर्वेषा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌। 
चेदशब्देध्य एवादो पृथक्सस्थाश्व निर्ममे॥ 
(मनु० ११ २१) 
अर्थात्‌ प्रलयके बाद नूतन सृष्टिके आरम्भमें विधाता 
वेदाख्यानके अनुसार वस्तु-जगत्‌के नाम कर्म स्वरूप 
आदिका विधान करत हैं जिसम पूर्वकल्पक अनुसार ही 
इस कल्पमें भो नामादिका व्यवहार हाता है। 

उपर्युक्त विभिन्नार्थक पाँच धातुआस निष्पन्न वेद शब्दके 
अर्थोम सभी विषय समाविष्ट हा जात हैं। विशपत 
सत्तार्थक ज्ञानार्थक तथा लाभार्थक बिद धातुआमे निष्पन 
छेद शब्दार्थसे सन्‍्मयत्व चिन्मयत्त्र एव आनन्दमयत्वका 
बोध होन॑से बेदका सच्चिदानम्दमय-- यदा नारायण 
साक्षात्‌ “यह रूप सिद्ध हता है। अतएवं शजप्रह्म तथा 
परजह्य दोनाक एकत्व-प्रतिपादक आमिन्‍्यकाक्षर श्रह्म 
तथा 'गिगमस्प्यकमक्षर्म्‌ --य॑ भगवदह्दचन* सुमगत हो हात 
हैं। इसी विषयको आर कठापनिषद्का भी स्पष्ट सकत है-- 

एतद्धपेवाक्षर ग्राद्य एतद्धयवाक्षर परम्‌। 
एतद्धगेवाक्षरं ज्ञात्वा या यदिच्छति त्तस्प तन्‌ 

इस तरह मच-ब्राह्मणत्मर्क तंद आधिभतिक, आधिददेविक, 
आध्यात्मिक त्रिविध अर्थेकि प्रतिपाटक हैं पुरपार्थचतुण्यके 
साधक हैं समस्त ज्ञान-विनानक सबाहऊ हैं तथा भारताय 
ऋषि-महर्पि-मनापियाक प्रत्यक्षज्ञाकक महात्‌ आदर्श हैं। 


#ज८जस्पिसथेए ५०८० 





१-धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ (ऋक्‌० १०॥ १९०॥ ३)॥ 
२-श्रीमद्धा० (३। ९। ४३)। 


३-अनहिते भगवति ब्रह्म लोकपितामह ॥ प्रजा ससर्ज कतिथा दैहिकोमनिमार्दिभु ॥ (शामद्धा ३। १०। १) 


४ गोता ८ १३ तथा गीता ६०। २५ 
५-फटोपनिषद्‌ (१। २। १६)। 
६-मखब्राह्मणयोयेंदामधेयम्‌। 


ब्कस ् 


3१६ 


* वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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वैदिक ऋषि, देवता, छन्‍्द और विनियोग 


(पं० श्रीयागीद्धजी झा येद व्याकरणाचार्य ) 





चेदका अध्ययन ऋषि छन्द, देवता और विनियोगक 
अर्धज्ञनके साथ करा चाहिये । ऋष्यादिज्ञानके बिना वेदाध्ययनादि 
कर्म करनेसे शौनककी अनुक्रमणीम दोष लिखा है-- 

"एवान्यविदित्वा यो5धीते5नुश्मूते जपति जुहोति यजते 
चजयते तस्य ग्रह्म निर्वीय यातयामम्भवत्यथान्तराश्वगर्त या 
प्रद्मते स्थाणु वर्च॑ति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति' (अनुक्रमणी 
१। १)। 'जो मनुष्य ऋषि, छन्‍्द दवता और विनियागको 
जामे बिना वेदका अध्ययन अध्यापन, जप हवन यजन, 
याजन आदि करते हैं उनका वेदाध्ययन निष्फल तथा 
दोपयुक्त होता है और थे मनुष्य अश्वगर्त नामक नरकम 
चडत हैं अथवा मरनपर 'शुष्क वृक्ष हाते हैं (स्थावरयोनिम॑ 
जाते हैं) अथवा कदाचित्‌ यदि मनुष्ययोनिम भी उत्पन होत 
हैं तो अल्पायु होकर थोड़े हो दिनाम मर जात॑ हैं अथवा 
भापात्मा होते हैं।' जो मनुष्य ऋष्यादिको जानकर वंदाध्ययनादि 
करत॑ हैं, वे फलभाक्‌ हांते हैं- 

'अथ विज्ञावैतानि या$थीत तस्य चीर्यवदथ योअर्थवित्‌ 
तस्प चीर्यवत्तरम्भवति जपित्वा हुल्वेष्टा त्तत्फलेन युस्यते 
(अनुक्रमणी १।१)।जो मनु हषयादिको जानकर येदाध्ययनादि 
करते हैं उनका वेद बलवान्‌ (अर्थात्‌ फलप्रद) होता है। जा 
ऋष्पादिके साथ वेदका अर्थ भी जातते हैं,उनका चेद अतिशय 
फलप्रद होता है। व॑ मनुष्य जप हवन यजन आदि कर्म 
करके उनके फलसे युक्त हात॑ हैं।' याजवल्क्य व्यास आदिने 
भी ऋष्यादिकी आवश्यकता अपनी-अपना स्मृतियाम बतलायी 


है। याज्षवल्क्य कहते हैं- 
'आपँ एन्दश्ष दैवत्यं विनियोगस्तथेैव च। 


येदितव्य प्रवन्लेन ग्राह्मणन विशेषत ॥_ 
अविदित्वा तु य 'जपम्‌। मै 
होममन्तर्जलादीनि तस्थ चाल्पफलम्भवेतु॥ 
मन्त्रोंके ऋषि, छन्‍द देवता विनियोग आदि ब्राह्मणको 
अवश्य जानना चाहिये। जो ब्राह्मण ऋष्यादिको बिना जाने 
याजन, अध्यापन, जप होम आदि करते हैं, उनके कर्मोका 
अल्प होता है।' व्यासन लिखा है-- 
आदि ऋषिश्छन्दो. दैवत॑ चयोगमेव चे। 
उध्यापयेद याजयेद्‌ वा चापीयान्‌ जायते तु से ॥ 
2६ चाह्वण ऋषि छन्‍्द देवता और विनियोगका बिना 





जाने याजन तथा अध्यापन करे हैं, वे अतिशय पापी होते है।' 

पाणिनीय व्याकरणके अनुसार गतिका अर्थ ज्ञान मानकर 
ग॒त्यर्थक 'ऋष्‌' धातुसे 'इगुपधात्कित्‌' (उणादि ४५६९) 
सूत्रसे इन्‌' प्रत्यय करनेपर ऋषि शब्द बनता है। मत्रेकि 
द्रष्टा अथवा स्मर्ता ऋषि कहलाते हैं। अतएव सर्वानुक्रम- 
सूत्रम महर्षि कात्यायनने लिखा है--'ड्रष्टर ऋषय स्मर्तार.!' 
औपमन्यवाचार्यन॑ भी निरुक्तम इसी प्रकार 'ऋषि' शब्दका 
निर्वचन बतलाया है-- 

'हंत्रमृषिर्निषांदयृषिदर्शनात्‌। स्तोमान्‌ ददशेत्यौपमन्यव । 
तद्यदेनास्तपस्यमानानू. ब्रह्म. स्वयम्ध्वभ्यानर्षतू ते 
ऋषया5भवस्तदृषीणामृषित्यमिति बिज्ञायते।' (निरुक्त ३। 
११) । 'मन्त्र-समूहका देखमेवाले अर्थात्‌ साक्षात्कार कलेवाले 
ऋषि कहलाते हैं। हिरण्यगर्भादिने सृष्टिक आदियमें आविर्भूत 
होकर पूर्वकल्पम अनुभूत वेदपदार्थोंको कठिन तपशपांसे 
सस्कार, सम्मान तथा स्मरणके द्वारा 'सुप्तप्रमुदधन्याय'से 
पूर्ववत्‌ प्राप्त कया अत वे वेदमन्प्रोंक ऋषि कहलाये। 
आज भी स्मएणार्थ वे मन्त्राके आदिमे दिये जाते हैं। 
श्रुतियाम भी ऋषि शब्दका (मन्त्रदर्ट) अर्थ प्रतिषादित है- 
"त्ञत एतम्परमेछ प्रजापत्यो यज्ञमपश्यद्यद्दर्शपौर्णमासादिति।' +तब 
दर्श-पौर्णमास यज्ञगत द्रव्य देवता भन्त्रादिको परमे्ठीने 
दखा।' 'दष्यडू ह वा आथर्वण एत शुक्रमेत॑ यज्नं विदाक्ञकार 
यहाँस लेकर 'न तदुह्मश्विनोरनुश्रुतमास ' यहाँतकके इतिहाससे 
मालूम होता है कि प्रवर्ग्य-यागगत मल्त्रोंक दध्यड्षर्थश 
ऋषि हैं। याज्ञवल्क्यने भी ऋषि शब्दफा अर्थ मलरद्रष्ट ही 
माना है-- 

'येन य ऋषिणा दृष्टो मन्त्र सिद्धिश्न तेन यै। 
मन्त्रेण तस्य सम्प्रोक्त ऋषिभावस्तदात्मक ॥' 

'जो मन्त्र जिस ऋषिसे देखा गया, उस ऋषिका 
स्मणणपूर्वक यज्ञादिमें मन्त्रका प्रयोग करेसे फलकी प्राप्त 
होती है।' मन्त्रादिमें ऋषि-ज्ञान आवश्यक है, यह विषय 
श्रु्रिम भी प्रतिपादित है-- 

“प्रजापति प्रथमां चितिमपश्यत्‌ प्रजापतिरिव तस्या आर्पेयम! 
दवा द्वितीया चितिमपश्यन्‌ दवा एवं तस्या आर्पेयम्‌ इन्दाग़ी 
विश्वकर्मा च तृतीयां चितिमपश्यस्त एबं तस्या आर्षेयमा। 
ऋषयश्ञतुर्थी चितिमपश्य्रपय एव तस्‍्या आर्पेयम। परमेष्ठी 


कथाडु] 


* वैदिक ऋषि, देवता, छन्‍्द और विनियोग* 
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पश्ञमीं चितिमपश्यत्‌ परमेष्ठथेव तस्या आर्पेयम्‌।' 
अर्थात्‌ 'अग्निचयन-यागमे पाँच चितियाँ होती हैं, उनमें 
अजापतिने प्रथम चितिको देखा, इसलिये वे प्रथम चितिके 
ऋषि हुए। देवगणने द्वितीय चितिको देखा इसलिये वे द्वितीय 
चितिके ऋषि हुए। इन्द्राग्नी तथा विश्वकर्माने तृतीय चितिको 
देखा इसलिय॑ वे तृतीय चितिके ऋषि हुए। ऋषिगणने चतुर्थ 
चितिका देखा इसलिये वे चतुर्थ चितिके ऋषि हुए। परमेष्ठीने 
पश्मम चितिको देखा इसलिये वे पश्चम चितिके ऋषि 
हुए।' यह विषय शतपथन्नाह्मणमें प्रतिपादित है। इसके बाद 
वहाँ हो लिखा है--'स यो हैतदेव चितीनामार्पेयं बेद' 
इत्यादि। “जो इस प्रकार पाँचां चितियांके ऋषियोंको जानते 
हैं, वे पूत होकर स्वर्गादिको प्राप्त करते हैं।' 
अब 'देवता' पदका निर्धचन दिखलाया जाता है। पाणिनीय 
व्याकरणके अनुसार क्रीडाद्रर्थक 'दिव्‌' धातुसे 'हलश्च' सूत्रसे 
'घ्' प्रत्यय करके देव शब्द बनता है। ठससे 'यहुल छन्द्सि! 
इस वैदिक प्रकरणके सूत्रसे स्वार्थमें 'त्तल्‌' प्रत्यय करके तथा 
'टाप' करके देवता शब्द बनता है। निरुककार यास्कन भी 
दानार्थक 'दा' घातुसे या 'च्युत' धातुस अथवा 'दीप्‌' धातुस 
“ब' प्रत्यय करके चर्णका विकार तथा लोप करके “देव' 
शब्द बनाया है--'देवो दानाद्‌ घोतनाद दीपनाद्वा।' देव और 
देवताका अर्थ एक ही है क्‍योंकि स्वार्थमें 'तल्‌' प्रत्यय किया 
गया है। जो तीनों लोकोंमें भ्रमण करें, प्रकाशित हों अथवा 
चृष्टघादिद्ठाय भक्ष्य-भोज्यादि चतुर्विध पदार्थ मनुष्योका दें, 
उनका नाम देवता है। वेदम ऐसे देवता तीन ही माने गये हैं-- 
'तिस्र एवं देवता इति नैरुक्ता । अग्नि पृथिवीस्थानो, 
बायुर्वेद्रे वा अन्तरिक्षस्थान, सूर्यों घुस्थान। तासा 
महाभाग्यादेकैकस्या अपि यहूनि नामधेयानि भवन्ति।' (निरुकत० 
७।२१५) अर्थात्‌ 'पृथिवीस्थानीय अग्नि, (२) अन्तरिक्षस्थानीय 
यायु या इन्द्र और (३) दु-स्थानीय सूर्य-ये तोन देवता 
चेदम भाने गये हैं। उन्हींकी अनेक नामसे स्तुतियाँ की गयी 
हैं। सारार्थ यह है कि मन्त्रके प्रतिपादनीय विषयका देवता 
'कहत॑ हैं। 'अग्निमूर्धा दिय ककुत्यति ।' इस मन्त्रम अग्नि 


देवता हैं। इपे त्वा' इस मन््रमें शाखाएँ देवता हैं। यहाँ पूर्व- 
पक्ष है--'महाभाग्यत्वात्‌' अग्नि देवता हो सकते हैं, परतु 
शाखाएँ तो स्थावर पदार्थ हैं, वे कैसे देवता हो सकती हैं ?' 
उत्तर सुनिये--'वेदमे रूढि देवता नहीं लिया जाता है, कितु 
जिसको जिस मन्त्रमं हविके विषयमें कहा जाता है या 
जिसको स्तुति की जाती है बह पदार्थ उस मन्त्रका देवता 
होता है। इस प्रकारसे शाखादि अचेतन पदार्थको भी देवत्व 
प्राप्त हुआ। निरुक्तकारने भी ऐसा हो कहा है--'अपि 
हादेवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते, य्थाश्रप्रभृतीन्यौषधिपर्यन्तानि॥! 
(निरुक्त० ७। १॥४ ) “कहीं अदेवता भी देबताकी तरह 
स्तुत होते हैं, जैसे अश्चव आदि औषधि-पर्यन्त वस्तुएँ।' जो 
पूर्वपक्षीने कहा है कि स्थावर होनेके कारण शाख्ादिको देवत्व 
कैसे प्राप्त हुआ यहाँ यह उत्तर है कि 'अभिमानिव्यपदेशस्तु 
इस वैयासिक सूत्रसे तथा “मृदद्ववीत्‌', 'आपोउशुयन्‌' 
इत्यादि ग्रुतियोसे यहाँ शाखाद्यभिमानी देवता लिया जाता 
है। प्रतिमाभूत शाखादि पदार्थ फलका साधन करता है।* 

आहादार्थक चौरादिक 'चदि' धातुसे “चन्देरादेश छ ' 
(३। ४। ६६८) सूत्रसे 'असुन्‌' प्रत्यय करके तथा चकारको 
छकारादेश करके छन्द शब्द बनता है। अर्थ हैं--'एन्दयति 
आहादयति चन्द्यतेडनेन वा छन्द ', “जो मनुष्योंको प्रसन करे, 
उसका नाम छन्द है' अथवा छादनार्थक चौगदिक 'छद' धातुसे 
*असुन' प्रत्यय करके “पृषोदरादित्यातू नुमागम करके छन्‍्द 
पद बनता है। 'छादयति मन्त्रप्रतिपाध्यज्ञादीनीतिच्छन्द ।' जा 
यज्ञादिकी असुरादिकोंके उपद्रबसे रक्षा करे, उसे छन्‍्द कहते 
हैं। निरुककार यास्कने भी छन्द शब्दका ऐसा ही अर्थ चतलाया 
है--+मन्रा मननात्‌। छदासि छादनात्‌ (स्तोम स्तवनात्‌)। 
अजुर्यजतेरित्यादि।' (निरुक्र०७ ७। ३। १२) 'मनन करनेस 
ज्राण करनेवाले शब्दसमूहको भन्त्र कहत हैं। जिससे यज्ञादि 
छादित हों (रक्षित हों) उस छम्द कह्ठते हैं. (जिससे 
दवताकी स्तुति की जाय उसे स्ताम फहत हैं)। जिससे यज्ञ 
किया जाय उसे यजु कहत हैं। 

श्रुतम भी छनन्‍्दका यहो अर्थ प्रहिपादित है-- 


नम मनन नननन मिलन नमन नन नियत न मिलन न भननननल न भ++_-+ 
ऋण ेद, प्रथप अष्टफके ३४वें सूछके १३वें मच्रम और इसी अद्टल्फे ४५ यें सूकफे दूसरे मत्रमें ३३ दर्वोका उम्ेय है। ऐतय््राड्ण (२१ 
२८) और शतपधप्राह्मण (४।५१७। २)-में भी ३३ देवोंकी कथा है। तैक्िरेयसंहिता (११४१०। १)-में स्पष्ट दद्ण है कि आर्य पृषियों.. 


और अत्तरिक्षमें ११-१६ देवता रहते हैं। --सम्पादक 
ये० क० ० ८-- 
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दक्षिणतो5सुरान्‌ रक्षासि त्याप्ट्रान्यपहन्ति प्िष्ट॑व्जिवंज़ो वै त्रिप्टप्‌' 
इत्यादि। “यज्ञर्मँ कुप्डकी दक्षिण परिधिको त्रिट्ट॒पू-स्वरूप 
माना है और त्रिष्टप्‌ बजरस्वरूप है, अत उससे असुरोका नाश 
होता है।' मन्त्रोंका उन्दोज्ञाव कात्यायनादिप्रणीत सर्वानुक्रम, 
पिड्ल-सूतादि ग्रन्थोसे करमा चाहिये- 

*एन्दासि गायत्रयुष्णिगनुप्ठप्‌ बृहत्रीप॑क्तित्रिप्रुब्भगत्यतिजगती 
शक्कर्यतिशक्रर्यट्टपत्यष्टिधृत्यतिधृतय कृतिप्रकृत्याकृतिविकृति- 
सकृत्यभिकृत्युत्कृतयश्चतुविशत्यक्षरादीनि चतुरुत्तराण्यूनाधिके- 
सैकेन निचृदभूरिजो द्वाभ्यां विराद्‌ स्वराजावित्यादि!' (अनु० 
आ० १॥ १) '२४ अक्षणेंका गायत्री, २८ का उष्णिकू, ३२ 
का अनुष्ठ॒पु, ३६ का बृहती, ४० का पक्ति, ४४ का त्रिष्ट॒पू 
४८ का जगती ५२ का अतिजगती, ५६ का शक्वरी, ६० 
का अतिशक्वरी, ६४ का अष्टि, ६८ का अत्यष्टि, ७२ का 
धृति, ७६ का अतिधृति, ८० का कृति ८४ का प्रकृति, ८८ 
का आकृति, ९२ का विकृति ९६ का सकृति १०० का 
अभिकृति और १०४ अक्षरोका उत्कृति छन्द होता है। इस 
अकार २४ अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरतक गायत्री आदि २१ 
रद होते है। इनम॑ प्रत्येकम एक अक्षर कम होनेसे 'निचृत्‌' 
विशेषण लगता है और एक अक्षर अधिक होनेसे 


* बेदो नारायण साक्षात्‌ * 
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'भूरिज' विशेषण लगता है। दा अक्षर कम होनेते 
“विराद' विशेषण लगता है और दो अक्षर अधिक होनेसे 
*स्थराद' विशेषण लगता है। इस प्रकार उन पूर्वो् 
छन्दाके अनेक भेद सर्वानुक्रमसूत्र, पिड्नल-सूत्रादिम 
वर्णित हैं। विशेष जिज्ञासु वहाँ देख लें। लेख विस्वारके 
भयसे यहाँ उन सबका विवरण प्रस्तुत करना सम्भव 
नहीं है। 
जिस कामके लिये मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता है, उसे 
विनियोग कहते हैं। इसके विषयमें याज्वल्क्यने कहा है-- 
पुराकल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा कर्मार्थमेव च। 
अनेनेद तु कर्तव्ये विनियोग स॑ उच्यते॥ 
प्रत्येक मन्त्रका विनियोग तथा ऋष्यादि भी ततू-तत्‌ 
वेदके ब्राह्मण तथा कल्पसूत्रसे जानना चाहिये। विनियोग 
सबसे अधिक प्रयोजक है। मन्त्रमें अर्थान्तर अथवा विषयात्तर 
होनेपर भी विनियोगद्वारा ठसका किसी अन्य कार्यमें विनियोग 
करना, कर्मपारवश्यसे पूर्वाचायोंने माना है अर्थात्‌ विनियोगके 
सामने शब्दार्थका कुछ आधिपत्य नहीं है। इसलिये मन्ोमे 
मुख्य बिनियोग है,जो कि मन्त्रद्रश ऋषियोंके ह्वाए समय 
समयपर विनियुक्त हुआ था। 


#/० पट फर॑२+चर 
बेद-रहस्य 


( स्वामी भीविज्ञानानददजी सरस्वती ) 


'येदोडखिलो धर्ममूलम्‌'--इस मनुप्रोक्त वचनसे स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है कि निखिल धर्मोका' मूल बेद है। वेद 
शब्द विद ज्ञाने' धातुसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है 
प्रकृष्ट ज्ञान! वेद ज्ञान तथा विज्ञानका अनादि भण्डार है। 
भारतीय धर्म एवं दर्शनके मूलभूत सिद्धान्तोंका उद्म-स्थल 
चेद ही है। वेद भारतीय संस्कृतिका प्राण है। यह भी सत्य 
है कि वेद-मन्त्र नितान्त ही गृढार्थक हैं, इसलिये उनके 
अर्थ-प्रकाशके लिये हमारे क्रान्तदर्शी ऋषि- 
अनेक स्मृतियांका दर्शन, धर्मसूत्र तथा पुगाणादि हक 
रचना करके उनका उपबृूंहण किया है। यही कारण 


भारतीय धर्ममे जां जीवन्त-शर््ति दृष्टिगोचर होती है उसका 


कफ मे के हे हि कक भय पाक जला भी वेद ही है। इसलिये कहा जाता है कि जिस 
१-यहां ति्िल धर्मका तात्पर्य बेदकी ११३९ 


ज्ञान-विज्ञनके कारण किसी समय भारत सर्वोच्च अवस्थाकी 
ग्राप्त हुआ था तथा जिस परम-तवत्त्यका साक्षात्कार करके 
तत्त्वदर्शो ऋषियाने सब कुछ पाया था जिसके प्रभावसे 
विश्वे सुख-समृद्धि तथा शान्तिकी स्थापना को थी और । 
इस पुण्यभूमि आरयावर्त देशको 'स्थर्गादिपि गरीयसी' यताया 
था वह सारी सम्पदा बेदमें ही सनिहित है। वेद अपौरषेव 
एवं ईश्वरीय ज्ञान तथा समस्त विद्याओंका मूल स्रोत है। 
मनुमदाराजने कहा है-- 
चातुर्वण्य॑ प्रयो लोकाश्षत्वारश्चाभ्रमा पृथक्‌। 
भूत भव्य भविष्य च सर्व घेदात्‌ प्रसिध्यति॥ 
(मतुर १३ ९७) 
शचेदसे ही चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और 


शाखाओँम कथित धर्म ही समझा जाता है न कि हतर धर्म-समूहं ' 


कथाडु ] 


* बेद-रहस्य * 
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शूद्र), तीनों लोक (भूलोंक, भुवर्लोक तथा स्वर्लोक), चारों 
आश्रम (न्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और 
सन्यासाश्रम)- की व्यवस्था की गयी है। केवल यही नहों, 
अपितु भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान-कालिक धर्म-कर्मोंकी 
व्यवस्था भी बेदके अनुसार ही की गयी है।' ेद-धर्म उस 
ईश्वरीय ज्ञानकोशसे ही प्रकट हुआ है, जो अनादि और 
अनन्त है। इसलिये बृहदारण्यक श्रुतिमे कहा गया है-- 
अस्य महतो भूतस्यथ निश्चसितमेतद्यदृग्खेदो यजुर्येद 
सामवेदो5धर्वाज्विसस ॥ (बृहदारण्यकोप० ४। ५। ११) 
'ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अधथर्ववेद-ये चारो 
उस महान्‌ परमेश्वरके श्वाससे हो प्रकट हुए हैं।' ऐतरेय 
ब्राह्मणमें भी कहां गया है--' प्रजापतिर्वा इमान्‌ वेदानसूजत्‌॥!' 
*प्रजापतिने समस्त प्रजाओके कल्याणके लिये ही बेदोका 
सृजन किया है।' यहाँपर शका हो सकती है कि वह ईश्वरीय 
वैदज्ञान मनुष्योको कैसे प्राप्त हुआ ? इसके लिये कहा जाता 
है कि सृष्टिके आदिकालमें कुछ उर्वर-मस्तिष्कवाले क्रान्तद्शी 
ऋषि समाधिमें बैठकर उस दिव्य वेदज्ञानका प्रत्यक्ष दर्शन 
कर पाये थे। यास्काचार्यने निरुक्मे लिखा है-- 
ऋषिरदर्शनात्‌““ 'स्त्रोमान्‌ ददर्श ॥ 
(निरुक्त० २। ३। ११) 
अर्थात्‌ ऋषियोंने मन्त्रोको देखा है इसलिये उनका नाम 
ऋषि पडा है। जो मन्त्रद्रश है वही ऋषि है। कात्यायनने 
*सर्वानुक्रमसूत्र 'मे लिखा है-'द्रष्टाः ऋषय स्मर्तार ॥' 
अभिप्राय यह है कि “ऋषि लोग मन्त्रोके द्रष्टा या स्मर्ता हैं 
कर्ता नहीं।' मन्त्रद्रश ऋषि भी एक-दो नहीं. अपितु अनेक 
हुए हैं, जैसे गृत्समद, विश्वामित्र, बामदेव अत्रि वसिष्ठ तथा 
भाड़ाज आदि। उनमें कुछ ऋषिकाएँ भी थीं, जैसे-ब्रह्मवादिनी 
घोषा लोपामुद्रा अपाला विश्ववाय सूर्या तथा जुहूं आदि। 
बेदज्ञान ईश्वगेय है, मन्त्र ऋषि साक्षात्कृत जिस ईश्वरीय 
शनराशिको छोड़ गये हैं, वही वेद हैं। प्रास्म्भमें सगृहीव- 
रूपम॑ येद एक ही था बादम॑ महर्षि कृष्णट्रैपायन व्यासजीने 
ऋक्‌, यजु साम तथा अथर्ववेदके रूपमें उसका चार विभाग 
किया और अपने चार शिप्योंकों पढ़ाया। अर्थात्‌ पैलको 
ऋषणेद, जैमिनिको भरजुर्वेद वैशम्मायनकों सामवेद और 
सुमन्तुको अधर्ववेद पढाया। उक्त महर्पियोंते भी अपन॑- 


अपने शिष्यो-प्रशिष्योको वेद पढाकर गुरु-शिष्यके मध्यकी 
श्रुति-परम्परासे वेदश्ञानको फैलाया है। 
बेदकी प्राचीनता 
*अनन्ता थै वेदा ” इस श्रुति-वचनसे ज्ञात होता है कि 
वेदज्ञान अनन्त है। कारण यह है कि वेदकी शाखाएँ हो 
इतनी विस्तृत हैं कि उनका साड्रोपाड्न अध्ययन एक ही 
जीवनम॑ सम्भव नहीं। इसीलिये 'महाभाष्य-पस्पशाहिक' में 
उल्लेख है-- 
एकशत्रमध्ययुशाखा सहस्रवर्त्मा सामबेद । 
'एकचबिशतिथा याहुर्च्य नवधा55थर्दणो खेद ॥ 
अर्थात्‌ बहुच (ऋग्वेद)-कौ २१ शाखा, अध्वर्य 
(यजुर्वेद)-को १०१ शाखा सामवेदकी १००० शाखा 
और अधथर्ववेदकी ९ शाखाएँ हैं। इस प्रकारसे कुल 
मिलाकर वेदकी ११३१ शाखाएँ हैं। यद्यपि आज इन 
शाखाओमसे अधिकाश भाग लुप्त हैं, फिर भी जो कुछ शेष 
बचे हैं, उनकी रक्षा ता प्रत्येक हिन्दूकों किसी भी कीमतपर 
करनी ही चाहिये। 
वेद गद्य पद्य और गीतिके रूपमें विद्यमान हैं। ऋषेद 
पद्यमे, यजुर्वेद गद्यम और सामवेद गीति-रूपम॑ है। बेदोमें 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड विशेष-रूपमें 
होनेके कारण इनको “वेदत्यी' या “प्रयीविद्या' के नामसे 
भी अभिहित किया जाता है। आरम्भम शिष्यगण गुरुमुखसे 
सुन-सुनकर बेदोंका पाठ किया करते थे इसलिये चेदाका 
एक नाम "ब्रुति' भी है। तभीसख भिन-भिन वेदपाठोका 
विधान भी किया गया है और भन्त्राम एक-एक मापत्राआकी 
रक्षा करनेके लिये ऐसा करना आवश्यक भी था। यधा-- 
जटा माला शिखा रेखा ध्यजो दण्डो रथों घन । 
अ्टी धिकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभि ॥ 
अर्थात्‌ महर्पियाने बेद-पाठ करनके आठ प्रकार बताय 
हैं-- (१) जय (२) माला (३) शिया (४) रेखा (५) 
ध्वज (६) दण्ड (७) रथ और (८) घव-य फ्रमश 
आठ विकृतियाँ कही जाती हैं। इन्हों भेटास यदपाठो 
चदमन्त्राका उच्चारण किया करते हैं। यट अनन्त हानके 
साथ-साथ अनादि भी हैं। इसलिय फ्हा लाता है कि 
ईंशरोय ज्ञान होनके कारण किसी भी कालमें बेल्का नाश 


* वेदा नारायण साक्षात्‌ * 





नहीं होता, क्योंकि नित्य-अनादि परमेश्वरका ज्ञान भला 
अन्तवाला कैसे हो सकता है, अर्थात्‌ नहीं हा सकता। 
इसीलिये कहा भी है--'नैव बेदा प्रलीयन्ते महाप्रलयेडपि॥' 
(मेधातिथि) अर्थात्‌ 'महाप्रलयकालमे भी बेदका लोप 
(नाश) नहीं होता।! अन्यत्र भी इसका उल्लेख है- 
प्रलयकाले5पि सूक्ष्मरूपेण भरमात्मनि बेदराशि स्थित ॥ 
(मनुस्मृति, कुल्दूक भट्टकी घ्याख्या) 
अभिष्राय यह कि 'प्रलयकालम भी बेदज्ञानका अभाव 
नहीँ होता, प्रत्युत वेदाकी ज्ञानगशि परमात्मामें सूक्ष्मरूपस 
पहले भी विद्यमान थी, अब भी है और आगे भी रहेगी-- 
यह' ध्रुव सत्य है।” अत बेदका प्रादुर्भाव-काल निश्चित 
करना असंम्भव-सा ही है। 
वैदिक वाइमयका परिचय 
बैद चार हैं--ऋकू यजु, साम और अधर्व। इनको 
+पन्नस॒हिता' भी कहते हैं। इन चार मुल वेदकि चार ठपवेद 
भी हैं--स्थापत्यवेद, धर्मुर्वेद, गान्धर्ववेद और आयुर्वैद। 
इनमेसे ऋगेदका उपवेद स्थापत्यवेद भजुर्वेदका धनुर्वेद 
सामबेदका गान्धर्ववेद और अधर्ववेदका उपवेद आयुर्वेद 
है। चेदके प्राचीन विभाग मुख्य रूपमे दो हैं--मल्र और 
ब्राह्मण। आरण्यक और उपनिषद्‌ ब्राह्मणक अन्तर्गत आ 
जाते हैं। इसीलिये कहा है कि--/ मन्नत्नाहमणयोर्येदनामधेयप्‌ 
श्रौतसूत्र 
हे है? 5७ फल मन्त्र और ब्राह्मण--ये दोनों 
चेद हैं। मन्त्रभागकों 'संहिता' कहते हैं और अर्थस्मारक 
चाक्याको 'ब्राह्मण!। वृक्ष और शाखाकी तरह जैसे शब्द 
और अर्थकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण- 
भाग भी चेद ही है, वेदसे पृथक्‌ नहीं। ज्राह्मणका तात्पर्य 
है ब्रह्मसे सम्बन्धित विचार। इस विंचारका प्राचीन नाम है 
'ब्रह्माद्य'। याग-महाँका विधि-विधान भी ब्राह्मण-ग्रन्थोके 
होता है। 
020 05% अनैक हैं जिनमेसे बहुत ग्रन्थ आज लुप्त 
ऐहरेय ब्राह्मण और कौपांतकि 
हूँ। ऋप्ेदके ब्राह्मण हैं ऐतरे 
शतपथग्राह्मण प्रसिद्ध 
(शाखायन) ब्राह्मण) 


है। कृष्णयजुर्वेदका भरी तैत्तितीय ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भी और अनेक ब्राह्मण ग्रन्य 
हैं। जैसे दैवतब्राह्मण कादेयब्राह्मण भाद्लविश्राक्षण काठक 
ब्राह्मण मैन्नायणी ब्राह्मण, शाट्यायनि प्नाह्मण, खाण्डिकेय 
ब्राह्मण तथा पैड्रायणि ब्राह्मण इत्यादि। ब्राह्मण-भागमें भी 
तीन विभाग हैं--ब्राह्मण, आरण्यक और ठपनिषद्‌। तातपयं 
यह है कि जिस विभागम॑ याग-यज्ञादिका विशेष विधाव 
किया गया हो, वह ब्राह्मण है और जिस विभागम 
ब्रह्मतत्तका विशेष विचार किया गया हो, वह आएप्यक 
और उपनियद्‌ है। 

आरण्यक ग्रन्थ भी अनेक हैं, जिनमें ऐतरेय आएण्यक, 
तैतिरीय आरण्यक कौपीतकि आरण्यक, शाखायन आरण्यक 
आदि प्रसिद्ध हैं। कुछ आरण्यक लुप्त हैं। वास्तवम इनका 
आरण्यक नाम इसलिये पडा है कि ये ग्रन्थ अरप्यमें हो 
पठन-पाठन करने योग्य हैं, ग्राम-नगर आदि कोलाहलेयुक्र 
स्थानमे नहीं। इसलिये सायणाचार्यने तैत्तिरीय आरण्यकके 
पाठ्यश्लोकमें लिखा है-- 

अरण्याध्ययनादेतदारण्यकमित्तीर्यत्ते । 
अरण्ये तदधीयीतैत्येव. वाक्य प्रवह्षयते ॥ 
(तै० आर० भाष्य-मद्नलशनोक ६) 

गहन आरएण्यमे ब्रह्मचर्य-द्रतमें प्रतिष्ठित आर्य ऋषिगण 
जिस ब्रह्मविद्याका गम्भीर रूपसे अनुशीलन अर्थाव्‌ं पठान 
पाठन किये वे हो ग्रन्थ आरण्यकके नामसे प्रसिद्ध हैं 
अरण्यमे ही निर्मित तथा पढठित होनेके कारण इनका 
'आरण्यक' नाम सार्थक ही है। 

आरण्यकका ही दूसरा भाग उपनिषद्‌ है। इसका अर्थ 
है ब्रह्मविद्या और प्राय इसी अर्थमें यह शब्द रूढ है। 
विशरण गति और शिथिलीकरण जिसके द्वारा हो वहीं 
ब्क्मविद्या उपनिषद्‌ है। उपनिषद्‌ भी सख्यामें बहुत हैं। 
अबतकके अनुसधानसे दो सौसे भी अधिक उपनिषदन्य्रन्य 
उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। उनमेंसे 
प्राचीन एकादश ठपनिषद्‌ अति प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इसे 
कार हैं--ईश कन कठ, प्रश्न मुण्डक माण्डूवय 
शंतरेय, तैत्तिगेय श्वेताधवतर छान्दोग्य और बृहदारण्यक। इसे 
शकादश उपनिषदोपर आचार्य शेकरने भाष्य किया है। 

चेदाड़ अर्थात्‌ वेदके अद्भभूत होनेसे या सहायक प्र 
होनेसे इनको 'वेदाड़” कहते हैं। जैसे (१) शिक्षा (१) 
कल्प, (३) व्याकरण (४) निरुक्त (५) छन्द और (६) 


कथाड़] 


* खेद-रहस्य + 
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ज्योतििष। इनके द्वारा चेदार्थका ज्ञान होता है या चेदार्थको 
समझा जाता है। इसीलिये इनका नाम वेदाड़ू पड़ा। आर्प 
वाइमय बहुत विस्तृत है, परतु इस सदर्भम हमें कतिपय 
प्रमुख वैदिक साहित्योंका नामोल्लेख मात्र करके ही सतोप 
करना पडा है। 
वेदोके भाष्यकार 
बेद-मन्त्रेंकि अर्थ तीन प्रकारसे किये जाते हैं--आधिभौतिक, 
आपिदेविक और आध्यात्मिक। वेदाका भाष्य यद्यपि अति 
प्राचीन कालसे होता आया है, परतु किसी भी प्राचीन 
भाष्यकारने चारा वेदाका पूर्ण भाष्य नहीं किया है। प्राचीन 
वबेद-भाष्यकारामें--स्कन्दस्वामी उद्गीथ हरिस्वामी चररुचि 
भट्टभास्कर, वेकटमाधव आत्मानन्द आनन्दतीर्थ, माधव 
तथा भरतस्वामी आदिका नाम उल्लखनीय है परतु इनमस 
किसीका भी चारों वेदोका पूर्ण भाष्य नहीं मिलता। वेदोका 
पूर्ण भाष्य तो सायणाचार्यके कालम ही हुआ है उसके पूर्व 
नहीं। वेद-भाष्यकारोमें सायणाचार्य ही एक ऐसे प्रौढ़ 
भाष्यकार हुए हैं, जिन्हाने चारो वेदा ब्राह्मणग्रन्थों तथा 
कुछ आरण्यक-पग्रन्थोका महत्त्वपूर्ण सुविस्तृत भाष्य लिखा 
है। अन्य अनेक विपयापर भी वे ग्रन्थ लिखे हैं। सायणाचार्प 
बेदके मूर्धन्य बिद्वानॉमसे एक थे इसम॑ किंचिन्मात्र सदह 
नहीं है। 
सायणके वेदभाष्योम व्याकरण आदिका प्रयोग बहुल 
रूपम हुआ है। सायण-भाष्यके आधारपर ही कुछ भारतोय 
तथा पाशात्त्य विद्वानान चंदभाष्याकी रचना की है। यास्काचार्यन 
“निरुक' मे वेदभाष्यक मार्गको प्रशस्त तो किया है कितु 
'कठिपय मन्त्रार्थक अतिरिक्त किसी भी वेदका भाष्य उन्हान 
नहीं किया है। सायणने 'निरुक्र” का भी अपन वेदभाष्याम 
चहुल रूपम प्रयाग किया है तथा प्राचीन परम्परागत अर्थ- 
शैलोको हो अपनाया है और उसकी पुष्टिके लिये श्रुति 
स्मृति पुराण तथा महाभारतादि ग्रन्थाका हो प्रमाण उद्धृत 
किया है। 
यज्ञ 
'यज' घातुप्त यज्ञ शब्द बनता है. जिसका अर्थ 
है-देवपूजा सगतिकरण और दान। इसलिये कहा गया 
है कि--' अध्यरो चै यज्ञ ॥" (शतपथ० १। २। ४।५) इन 
शब्दकि द्वार यनका महत्त्व प्रकट किया गया है। अथर्ववंदम 
भो कहा गया है-- अय॑े यज्ञों भुवनस्य नाभि ॥ ऊेधात्‌ 


भुवनको उत्पत्तिका स्थान यह यज्ञ हो है। शतपथम्राह्मण 
(१।७।४। ५)-म कहा गया है कि समस्त कर्मामे श्रेष्ठ 
कर्म यज्ञ ही है। इसी कारण यज्ञको ईश्वरीय यज्ञ भी 
बताया गया है--'प्रजापतिय यज्ञ ॥' ऐतरय ब्राह्मण (१॥ 
४। ३)-ने कहा है कि यज्ञ करनेवाले सभी पापोंसे छूट 
जाते हैं। 

यज्ञमे देवता हविद्रव्य मन्र (ऋचाएँ) ऋत्विजू 
(होता), अध्वर्यु, ठदगाता ब्रह्मा और दक्षिण आदिका ही 
विशंष प्राधान्य माना जाता है। यज्ञ और मन्त्राच्यारणसे 
वायुमण्डलम परिवर्तन हो जाता है, अखिल विश्वर्में धर्मचक्र 
पूर्ववत्‌ चलने लगता हैं। यज्ञमे मन्त्रोच्चारणसे चित्त शाम्त 
और मन सबल होता है। यज्ञाग्मिम दी हुई आहुति 
बायुमण्डलक साथ मिलकर समस्त अन्तरिक्ष-मण्डलम॑ 
व्याप्त हो जातो है। उससे पर्जन्य उत्पन्न होता है। पर्जन्यसे 
अन और अससे प्रजाको वृद्धि होती है। यज्ञसे दवता प्रसन्न 
होत हैं जिससे देवता यन करनवालका मनोधाब्छित फल 
प्रदान करते हैं। 

आर्य लोग यज्ञप्रेपी थे। छोटे-छोटे यनोंसे लेकर महारद्र॒याग 
महाविष्णुयाण तथा महीनोंतक चलनंबाले अश्वमंधादिक 
बड-बडे यज्ञाको अत्यन्त धैर्यके साथ सम्पन्न करते थे। 
यथासमय उसका फल भी प्राप्त करते थे। अत आर्यावर्त- 
देशवासियाके लिये आज भी यनका महत्त्व है हो इसमें 
किविन्मात्र सदह नहीं है। 

परमात्मतत्त्वका विचार 

चेदम तान काण्ड हैं--कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड। इन काण्डॉमसे अन्तिम ज्ञानकाण्डका महत्त्व 
सर्वोपरि है। ज्ञानकाण्डम केवल प्रद्म या परमार्मतत्त्यका हा 
विचार किया गया है। संदाके अनुशालनसे ज्ञान हाता है। 
चदाम कबल त्रह्मवादका ही प्रतिपादन हुआ हैं। इसलिय 
चेद ब्रह्मवादसे आतप्रोत हैं. क्योंकि वदम यत्र-तत्र-सर्वप्र 
अद्यवादका ही उद्घापषणा का गयी है। बद्में अनक सूक्त 
हैं जा ब्रद्मादके हा पापक हैं। इनमें पुरपसृक्त हिरप्पगर्भमृक्त 
अस्यवामाव सूक्त तथा नासदाय सूझछ आदि उल्लेखताय हैं। 
ऋग्वदका नापदाय सूछ एक महत्त्वपूर्ण सृक्त है जा 
मसार-चाजको आर सकते करता है। यधा-- 
भामदासीया सदामांतू लदातीं मासोद्रजा मा स्पा पय यता 
किपायगीय युष्ट कम्य शर्मव्रम्भ. क्मिसीदरह गधीरम॥ 
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न मृत्युगसीदमृत न त्तहिं न रात्या अह आसीत्‌ प्रकेत । 
आनीददबार्त स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यत्न पर: कि चनास॥ 
(ऋकू्‌० १०। १२०। १-२) 
"उस समय प्रलयकालमे न असत्‌ था न सत्‌। प्राणधारी 
जीवादि भी नहीं थे। पृथिवी भी नहीं थी और आकाश तथा 
आकाशमें स्थित भूरादि साता लोक भी नहीं थे। तब कौन 
'कहाँ विद्यमान था? ब्रह्माण्ड कहाँ था? क्या दुर्गन तथा 
गम्भीर जल-समूह उस समय था? कुछ भी नहीं था। उस 
समय न मृत्यु थी और न अमरता, रात और दिनका भी 
भेद नहीं था। उस समय प्राण एवं क्रियादिसे रहित केवल 
एकमात्र सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म मात्र था ब्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था।! 
वेदमे आये 'स्वधा' शब्दका अर्थ माया है, जो 
शक्तिमान्‌मे रहती है। स्वतन्त्र न होनेके कारण उसकी कोई 
गृथक्‌ सत्ता नहीं है इसलिये शक्ति और शक्तिमान्‌में अभेद 
है। इसीलिये 'तदेकम्‌' शब्दसे “एकमात्र ब्रह्म था' ऐसा 
कहा गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सृष्टिके 
मूलम जगत्‌का कारण अनेक नहीं प्रत्युत एक ही है। अत 
बेदका ब्रह्मवाद या अद्वयवाद उक्त ऋचाओसे स्पष्ट प्रमाणित 
हो जाता है! 
आचार्य शकरको कुछ लाग मायावादी मानते हैं, परतु 
शकराचार्य मायावादी नहीं प्रत्युत ब्रह्मवादी हैं। वह ब्रह्मवाद 
उनका अपना नहीं, बल्कि बेदका है। पुरुषसूक्तमे स्पष्ट 
हा गया है--'पुरुष एसेद सर्वे यद्‌ भूत यच्च भव्यम्‌। 
हैः १०। ९०। २) अर्थात्‌ 'जो भूतकालमे उत्पन्न 
है तथा भविष्यत्कालमे उत्पन होगा और जो कुछ 
कालमें है, वह सब पुरुषरूप ही है।! अत वह 
हाबाद नहीं तो और क्या है? ऋग्वेद (१। १६४। ४६)- 
! उल्लेख है-- 
द्ध मित्र वरुणमग्रिमाहुस्थो दिव्य स सुपर्णों गरुत्मान्‌। 
क सद्‌ विप्रा बहुधा चदन्त्यग्रि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 


सत्‌ ब्रह्म एक ही है। मेधावी लोग उस एक सतू- 


त्वको ही इन्द्र, मित्र वरुण और अग्नि आदि अनेक 


तीव्रगामी गरुड 
एमोंसे अभिहित करते हैं। सुन्दर 'पखवाले 

बी वही हैं। उसी तत्त्वको यम तथा मातरिश्वाके नामसे भी 
हहते हैं। क्या वह संत्‌ (चरह्म)-तत्व एक ही है।या 
प्रनेक ? नहीं, वह एक ही है। और उसीके अनेक नाम तथा 


रूप हैं। इस ऋचामें एकत्वेम चहुत्व और खुल, 
एकत्वका दर्शन होता है। एकश्वरवाद भी वहाँपर स्पष्ट परत 
हो जाता है। हसवती ऋचा (४। ४०। ५)-में सर्प 
प्राणियोंके भीतर विद्यमान और समस्त उपाधियोसे एहह 
हस (आदित्य)-के रूपम परमात्माका वर्णन हुआ है। 

ऋग्वेद (४। २६। १-२)-में 'अहं मनुरभव०' आदि 
ऋचाओंमे ऋषि वामदेवजी कहते हैं कि--/ हम हो प्रजापति 
हैं, हम सबके प्रेरक सविता हैं, एक ही दीर्घत्रमाके पुर 
मेधावी कक्षीवान्‌ ऋषि हैं। हमने ही अर्जुनीके पुत्र कुत्ते 
भलीभाँति अलकृत किया था। हम ही उशना कब हैं।है 
मनुष्यों! हमें अच्छी तरहसे देखो। हमने ही आर्यको पृष्वी 
दान किया था। हमने हव्यदाता मनुष्यके सत्यकी अभिवृद्धिके 
लिये वृष्टि-दान किया था। हमने शब्दायमान जतका 
आनयन किया था। देवगण हमारे सकल्पका अनुगमन करे 
हैं।! ऋषि यामदेवके इन उद्गारोंसे स्पष्ट ज्ञात हो जताई 
कि बेदका ब्रह्मवदाद ऋषियांकी वाणीम॑ किस प्रकार मुख 
हो उठा था। 

ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२५ वें सूछकी ऋषाओंम 
अम्भूण ऋषिकी पुत्री बागाम्भूणी (वाग्देवी)-की उछि भी 
ब्रह्मवादसे ओतप्रोत है। वे स्वय कहती हैं-'मैं रदों औ, 
चसुआके साथ विचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और देवोंगरे 
तथा मित्र और वरुण एव इन्ध, अग्नि और दोनों अधिनीकुमांस 
धारण करती हूँ।' इस सूक्तमें ८ ऋचाएँ हैं और सभी 
ऋचाओंमे डिण्डिमघोषसे कंबल एक ब्रह्मवादकी ही 
उद्घोषणा की गयी है अर्थात्‌ सर्वात्मभावकी ही अभिव्यक 
किया गया है। 

ऋग्वेद (१। १६४। २०)-के 'द्वा सुपर्णा सुन 
सखाया' मन्त्रम॑ शरीररूपी बृक्षमे जीवात्मा एवं परमात्मा 
दो पक्षियोके विद्यमान होनेकी बात कही गयी है। उनमेंसे 
एक फलभोक्ता है और दूसरा साक्षी। दोनोंकों परसःर 
अभिन्न-सखा भी बताया गया है ॥ इसका वास्तविक तत्त- 
रहस्य वस्तुत विम्बस्थानीय अधिप्ठान चेतन या कूंटर्स 
चेतन और प्रतिविम्बस्थानीय चिदाभास अथवा जीव 
चेतनमें घटित हो जाता है। अत "वहाँ जीव और ब्रहममें वैसे 
ही भेद सिद्ध नहीं होता जैसे प्रतिविम्ब विम्बसे भिन्न सिद्ध 
नहीं होता। इसलिये श्रुतिमें कहा गया है--/एकया बहु 
चैब दृश्यते जलचन्धवत्‌॥ वह ब्रह्म एक भी है और वहुध 
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भी जैसे चन्द्रमा विम्बरूपमे एक ही है कितु प्रतिविम्ब- 
रूपमें अनेक भी है। बेदम भी कहां गया है--'इन्धो मायाभि 

पुरुरूप ईयते॥' (ऋक्‌० ६। ४७। १८) “इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्म 
अपनी मायाशक्तिके द्वात अमेक रूपोमें हो जाते हैं।" बहाँ 
एकसे अनेक हो जानेका तात्पर्य परिणाम-भावको प्राप्त 
हो जाना नहीं है, अपितु औपाधिक मात्र है। श्वेताश्वतर- 
श्रुतिमें भी वर्णित है-'एको देव सर्वभूतेषु गूढ 
(श्वेता० ६। ११) 'वह एक देव (ब्रह्म) ही समस्त 
प्राणियोमें छिपा हुआ विद्यमान है।' यजुर्वेदमे भी कहा 
गया है-+'योउसाबादित्ये पुरूष सोउसावहम्‌॥' (यजु० माध्यन्दिनीय० 
४०। १७) 'आदित्यमे जो वह पुरुष है वह मैं ही हूँ।' 
चही वैदिकोका अद्दयवाद या ब्रह्मवाद है। अधर्ववेदमे भी 
इसका वर्णन प्राप्त है-- 

'स एति सबिता महेन्द्र.', 'स धाता स विधर्ता स वायु ', 
'सोई्यमा स वरुण सरूद्र स महादेव ।सोउगिनि स॒उ सूर्य 
स॒उ एवं महायम ॥' (अधर्व० १३। ४। ५) 

'भाव यह कि वह इन्द अर्थात्‌ महान्‌ ब्रह्म ही सविता 
है, वही धाता तथा विधाता है वही वायु है। वह अर्यमा 
है, यह वरुण है, वह रुद्र है वह महादेव है। वह अग्नि 
है, वही सूर्य है और वही महायम भी है। तात्पर्य यह कि 
जगत्‌मे सब कुछ वही है।' इससे बढकर वैदिक न्रह्मवादका 
प्रमाण और क्‍या हो सकता है? इसलिये ऋग्वेदम॑ एक 
तत्त्वदर्शो ऋषि अपने इृष्टदेवके साथ एकरूपताकी प्रात्तिके 
लिये उत्कट अभिलाषाको व्यक्त करते हुए कहते हैं-- 

यअदगे स्थामह त्व त्व था घा स्या अहमा 
स्युप्टे सत्या इहाशिप ॥ (ऋफ्‌० ८। ४४। २३) 

'हे अग्ने। यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय 
(टैतभाव सदाके लिये मिट जाय) तो इसी जीवनमें तेरे 
आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाये।' बही वेदोंका ब्रह्मवाद है और 
यह भ्रद्मवाद सहिता-भागसे लेकर त्राह्मणग्रन्या आरण्यकों 
उपनिषदों स्पृतति-ग्रन्थों. धर्मसूजा, महाभारतादि इतिहास- 
ग्रन्थों तथा समस्त पुराण-ग्रन्थाम आवप्रोत हाकर विद्यमान है। 
यदि एक शब्दमें कहा जाय तो हमारे समस्त आर्प वाइमयमे 
हो वैदिक ब्रह्मयादकी उद्घोषणा तत्वदर्शी ऋषि-महर्षियाने 
बहुत पहले ही कर रखी है, यह निर्विवाद सत्य है। के 

*स थेदैलत्‌ परम ब्रह्मधाम'--ऐसा कहकर वैदिकोंते 


कैकल्य-माक्षको भी स्वीकारा है और उसीका ही ब्रह्मघामके 
नामसे भी कहा है। उस ब्रह्मधाम या मोक्षपदको प्राप्त हाकर 
बहाँसे पुन न लौटनेको ही बैदिकोंने परम मोक्ष माना है-- 
यद्टत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम॥। 
(गीता १५। ६) 
वैदिक सप्त मर्यादा 
बेदोंम मानव-जीवन-सम्बन्धी असख्य उपयोगी उपदेश 
भेरे पड़े हैं परतु इस सदर्भमें हम केवल दो मन्त्रोका 
उपदेशमात्र प्रस्तुत करके सतोष करेगे। यथा-- 
सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यहुरों गातू। 
आयोई स्कम्भ उपमस्य नीछे पथा विस्गे धरुणेपु तस्थौ॥ 
(ऋकु० १०। ५। ६) 
तात्पर्य यह कि हिसा, चोरी व्यभिचार, मद्यपान जुआ 
असत्य-भाषण तथा बारम्बार पापकर्ममें लिप होना--ये सातों 
ही महापातक हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्योका चाहिये कि ये इनका 
सर्वधा परित्याग कर द। इनमसे प्रत्येक ही मानव-जीवनक 
लिये महाम्‌ घातक हैं। यदि कोई एकम भी फँस जाता है 
तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हां जाता है, कितुं जो इनसे 
निकल जाता है वह नि सदह आदर्श मानव बन जाता है, 
यह निश्चित है। 
उलूकयातु शुशुलूकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुपुत गृधयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष डइब्धा 
(ऋक्‌० ७। १०४। २२) 
भाव यह कि 'हे परमात्मन्‌। उलूककी भाँति जिन 
लोगाको दिनके दोपहरम भा न दोखता हा तथा जो 
भेडियकी तरह हर समय निर्यलाको दबांच कर खा जानेकी 
घात लगाये रहता हो जा चकवा पक्षीक समान सदा स्व्रैण 
रहता हो एवं जा गरुडके समान अभिमानमें चूर रहता हां 
और गांधके समान सर्वभक्षी हा तथा श्वान (कुत्त)-का तरह 
परस्पर गृहयुद्धमें ही लगा रहता हो-ऐस आसुरी यृत्तिवाले 
मनुष्यासे हमारी रक्षा कसोे उन दुष्टोंकों पत्थरसे मार 
डाला।! प्रत्यक मनुष्यको बदक इन दिव्य उपदेशाका पालन 
अवश्य करना चाहिय इमीम सबका कल्याय है। 
चंद ज्ञावका अगाध समुद्र है  उसझा थार पना भा 
किसके लिये सम्भव हा सकता ६? अर्पात्‌ किसाक लिये 
भी नहों। इमोलिय थदका अनन्तता सिद्ध हाता *। 


जि यिसिएक्‍-त> 
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* येदो नारायण साक्षात््‌ * 


वेदोकी रचना किसने की? 


( शास्त्रार्थ-पप्चानन प॑० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री ) 


“बेदाका आविर्भाव कब हुआ?' इस प्रश्नकी भाँति 
'वेदोकी रचना किसने की ?” यह जिज्ञासा भी पाश्चात््य एव 
पौरस्त्य सभी वेदानुसधाताओको अनादि-कालसे आकुल 
किये हुए है। भारतीय दार्शनिक भी वेदोके अनिर्धचनीय 
महात्य्यके सम्मुख जहाँ एकमतसे नतमस्तक हैं वहीं 
उनके कर्तृत्वके विषयम पर्याप्त विवादग्रस्त दिखायी पडते 
हैं। पाश्चात्त्य वेदज्ञेने तो ईसासे ५ से ६ हजार वर्ष पूर्वकी 
रचना मानकर उनकी पौरुषेयताका स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया 
है। उनका अभिप्राय है कि जिस प्रकार रामायण, महाभारत 
रघुवश आदि लौकिक सस्कृत-पग्रन्थ वाल्मीकि, व्यास एव 
कालिदास आदिक द्वारा प्रणीत हैं, उसी प्रकार वेदाकी 
काठक, कौथुम तैत्तितिय आदि शाखाएँ भी कठ आदि 
ऋषियांद्रारा रचित हैं। इसलिये पुरुषकर्तुक होनेके कारण 
बंद पौरुषेय एबं अनित्य हैं। 

कुछ विद्वान्‌ बेदाका पौरुषेय होना दूसरे प्रकारसे सिद्ध 
करते हैं। उनका कहना है कि बेदामें यत्र-तत्र विशेषकर 
नागशर्सी गाथाओके अन्तर्गत ऐतिहासिक संप्राटों एवं 
व्यक्तियोंके नाम आते हैं। जैसे-- 

बबर प्रावाहणिरकामयत (तैव्से० ७। १। १०। २) 

कुसुरुबिन्द औद्यालकिस्कामयत (तैन्स० ७॥२। २। २) 

--इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि बबर, कुसुरुबिन्द 
आदि ऐतिहाप्लिक व्यक्तियाके बाद ही वेदोका निर्माण हुआ 
होगा। उससे पूर्व वेदोकी सत्ताका प्रश्न हो नहीं होता। इस 
प्रकार वेदौमे इतिहास स्वीकार करनेवालाकी दृष्टिमे भी वेद 

2082 सम्बन्धम एक तीसरी विचारधारा और भी है। 
इस विद्ारधाराके विह्वाताका कंथन है कि बंदामे कई 
परस्पर असम्बद्ध एवं तथ्यहीन वाक्य उपलब्ध होते हैं। 
उदाहरणके लिये निम्न वाक्य देख जा सकते हैं-- 

(क) वनस्पतय सन्नमासत्त। 
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ग) गया मण्डूका ददत ।. 

सम वाक्यामे वर्णित जड वनस्मतियोद्दाय ऐक चंतन 
होते हुए भी ज्ञानहीन सर्प, मण्डूक प्रभूति जीवाद्वारा 


हे 


यज्ञानुष्ठान किस प्रकार सम्भव हो सकता है? इस्तिये 
उक्त वाक्य उन्मत्तके प्रलापकी भाँति जिस-किसीके दाग 
रचे गये हैं! अत वेद नित्य अथवा अपौरुषेय कथमपि नहीं 
हो सकते। 

इस विषयमे भारतीय दर्शनशास्त्राने जो विचार किया, 
वह बहुत ही क्रमबद्ध और सोपपत्तिक है | उन विश्लैषणोंकी 
छायामें देखें तो उपर्युक्त तर्क बहुत ही सारहीन एवं 
तथ्यहीन प्रतीत होते हैं। 

पूर्वमीमासामें महर्षि जैमिनिन 'चेदांशैके सनिक 
पुरुषाख्या' और 'अनित्यदर्शनाव्य' (जैमिनिसूत्र १। १। 
२७-२८)--इन दो सूत्रांके अन्तर्गत वेदोंको अनित्य तथा 
पौरुषेय माननेवालोंके तर्कका उपस्थापन करके फिर एक- 
एकका युक्तिप्रमाण-पुरस्सर खण्डन किया है! रामायण, 
महाभारतकी भाँति काठक, तैत्तितीय आदि बेदशाखाओंको 
भी भनुष्यकृत माननैवालोके लिये जैमिनि ऋषि कहते हैं कि 
चेदोंकी जिन शाखाओंके साथ ऋषियोका माम सम्बद्ध है, 
वह उन शाखाआके कर्तृत्वके कारण नहीं, अपितु प्रवचनके 
कारण है--/आख्या प्रवचनात्‌' (जैमिनिसूत्र १। १।३०)। 
प्रवचनका तात्पर्य है कि उन ऋषियोने उन मन्त्र-सहिताओँका 
उपदेश किया था प्रणयन नहीं। इसलिय॑ मन्त्रोंका साक्षात्कार 
करनके कारण विज्वामित्र प्रभृतियोंको 'ऋषि' कहा जाता है, 
मन्त्राका “निर्माता” नहीं। निरुककार यास्कने भी 'साक्षात्‌ 
कृतधर्माण ऋषयो बभूयु ॥' “ऋषिदर्शनात'! (निरुक्त १। 
६। २० २। ३। १२)-ऐसा कहकर उक्त अर्थकी उपादेयग 
स्वोकार की है। 

येदोम॑ इतिहास माननंवालाक॑ सम्बन्धमें जैमिनिका 
कहना है कि तैत्तिरीयसहितामें जो बचर, कुसुरुविन्द आदि 
नाम उपलब्ध होते हैं, वे सब ऐतिहासिक व्यक्तियोंके ही 
हां यह आवश्यक नहीं है। यहाँ बबर भामक किसी 
युरुषविशेषका वर्णन नहीं है अपितु च-ब-र ध्वनि करनेवाले 
प्रवदणशील यायुका दी यहाँ निर्देश है। इसी प्रकार अन्य 
भी जो शब्द हैं वे सब शब्द-सामान्यमात्र ही समझने 
चाहिय-- पर तु श्रुतिसामान्यम्‌' (जैमिनिसूत्र १। १। ३१)। 

परतु वेदाम 'इतिहासका सर्वथा अभाव है' जैंमिनिकी 
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* बेदोकी रचना किसने की ?* 
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यह स्थापना यास्क आदि पुरातन वेद-व्याख्याताआके मतसे 
विरुद्ध है। यास्‍्क वेदोंमें इतिहास स्वीकार करते हैं। “कुशिकस्य 
सूनु ' (ऋकु० ३। ३३। ५)-की व्याख्या करते हुए यास्क 
स्पष्ट कहते हैं--'कुशिको राजा बरभूष' (नि०्अ० २, 
ख० २५)। कितु वेदोंमें इतिहास स्वीकार करते हुए भी 
भास्‍्क बेदाकों पौरुषेय अथवा अनित्य नहीं मानते। उनका 
अभिप्राय है कि बेदोमे तत्तत्‌ ऐतिहासिक व्यक्तियोंके होनेके 
कारण थेदोंकों उनके बादकी वस्तु नहीं कहा जा सकता। 
पेैदोंका ज्ञान त्रिकालाबाधित है। कर-बदरके समान भूत- 
भव्य-भविष्य-तीनों कालोके सूक्ष्म वर्णनकी शक्ति है। 
अत लौकिक दृष्टिसे भविष्यमें होनेवाले व्यक्तियोके वर्णन 
वेदोंकी नित्यता अथवा अपौरुषेयताके विरुद्ध नहीं है। व्यास- 
सूत्रेमें बेदव्यासजोने भी यही पक्ष स्थापित किया है कि वेदामें 
आये ऐतिहासिक पुरावृत्त-सम्बन्धी पदोको भावी अर्थका 
ज्ञापक समझना चाहिये। 'भूत भव्य भविष्य च सर्व बेदात्‌ 
प्रसिध्यति।' 'घनस्पतय सत्रमासत'--इत्यादि वाक्‍्योंकों उन्मत्त- 
वाक्योंकी भाँति अनर्थक और मनुष्यकर्तुक बतलानेबालाके 
लिये मीमासाका उत्तर है कि उक्त वाक्य उन्मत्त-प्रलापकी 
तरह अर्थहीन नहीं हैं, अपितु उनम अर्थवाद होनेके 
कारण यज्ञकी प्रशसामे तात्पर्य है। वहाँ केवल इतना ही 
अभीष्सित अर्थ है कि जब जड वनस्पति और अज्ञानी सर्प 
भो यज्ञ करते हैं तब चेतन ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणांको तो यज्ञ 
करना ही चाहिये। 
सज्ञ-प्रशसापरक इन वाक्योको मनुष्यकर्तुक भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञाके विधायक 
वाक्योंको मनुष्यनिर्मित माव भी लिया जाय तो भी 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत '--इत्यादि वाक्‍्याम ज्योतिष्टाम 
यज्ञको स्वर्ग-साधन-स्वरूपम जो वर्णित किया है यह 
विनियोग किसी मनुष्यद्वारा निर्मित नहीं हो सकता। अर्थात्‌ 
सच्त्‌ यज्ञोंसे तत्तत्‌ फल होते हैं--यह साध्य-साधन-प्रक्रिया 
किसी साधारण पुरुषके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकतो। इसलिये 
चनस्त्यादि सत्र-बाक्य भी ज्योतिष्टेमादि-विधायक वाक्यकि 
समान हो हैं-- 
'कृते या नियोग स्पात्‌ कर्मण सम्बन्धात्‌ (जैमिनिसूत्र 
१। १। ३२)। अत ये सभी वेद-वाक्य पुस्षकर्तुक न 
होनेके कारण अपौरुषेय हो हैं। 
उत्तरमीमासामें व्यासजोने भी वेदाको नित्य तथा अपौरुषेय 


बताया है। वस्तुत है भो यही बात। 
वेदोकी शाश्वतवाणों नित्य एवं अपौरुषेय है। उसके 
प्रणयनम साक्षात्‌ परमेश्वर भी कारण नहीं हैं, जहाँ श्रुति 
*बाचा विरूप नित्यया' (ऋकु० ८। ७५। ६) कहकर 
अपनी नित्यताका स्वय उद्घोष करती है, वहों स्मृतियाँ भी 
*अनादि निधना नित्या यागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा' कहकर बंदाके 
नित्यत्यका प्रतिपादन करती हैं। जिस प्रकार साधारण 
प्राणको भी श्वास-प्रश्चास-क्रियाम॑ किसी विशेष 
प्रयन्कका आम्रय नहीं लेना पडता जैसे निद्राके समय 
भी श्वास-क्रिया स्वाभाविक रूपमे स्वत सम्पन्न होती रहती 
है उसी प्रकार बेद भी उस महान्‌ भूतके नि श्रासभूत 
हैं--अस्य महतो भूतृस्य निश्चसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदो<थर्वाड्विसस । (बृहदारण्यकोप० '४। ५। ११) 
महाप्रलयके बाद तिराभूत हुए वेदोको क्रान्तदर्शी ऋषि 
अपने उदात्त तपोबलसे पुन साक्षात्कार करके प्रकट कर 
देते हैं-- 
युगान्त5न्तर्हितान्‌ बेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्पय । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥ 
पूर्व-पुण्यक द्वारा जब मनुष्य चेद-ग्रहणकी याग्यरा 
प्राप्त करते हैं, तव ऋषियाम प्रविष्ट उस दिव्य चेद-बाणीको 
वे खोज पाते हैं-- 
यज्ञेन बाच पदवीयमायन्‌ तामन्यविन्दन्‌ ऋषिपु प्रविष्टाम्‌। 
(ऋक्‌० १०॥ ७१। ३) 
इस मन्त्रमें पहलेसे ही विद्यमान बंदवाणाका ऋषियोंमें 
प्रविष्ट हाना तथा उसका मनुप्योंद्वारा पुन ढूँढ पाना चर्णित 
है। अत बेद नित्य हैं। प्रलयके समय भी उसका घिनाश 
नहीं होता प्रत्युत तिरोधान मात्र हाता है। 
चेद अपौरपय हैं। दृष्टक समान अदृष्ट वस्तुम भां 
बुद्धिपूर्वक निर्मात हावपर हा पौरषयता हाती है- यर्सित्रदृष्टापि 
कृतयुद्धिरुपजायते तत्पीरुपेयम्‌ (सा० सूत्र ५। ५०) परतु 
महाभूतक नि श्वास-रूप बंद ता अदृष्टवश स्वत आविर्धूत 
होते हैं उनमें बुद्धिपूर्वफता नहीं हाती। अत यद क़िमा 
पघुरुषद्टार रचित कदापि नहीं हो सकता 
मीमासकाने शब्दका नित्यता चतात हुए नित्य एवं 
स्वत प्रमाण कहकर उनकी अर्परपयता सिद्ध की था परेतु 
उनके शब्द-नित्यत्यकां नैयायिर्ने प्रबल तर्वोि सात 
कर दिया है। तैयायिक शय्टका नित्य नहीं अनित्व मावत 


रर६ 


* चेदो नारायण साक्षात्‌ * 
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है। तब क्या वेद भी अनित्य हैं? नहीं, वेद तो नित्य ही 
हैं। मैयायिक कहते हैं कि शब्दकी नित्यताक कारण बेद 
तो नित्य नहीं हैं अपितु नित्य सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा प्रणीत 
होनेके कारण नित्य हैं। 

आजके वैज्ञानिकोंने न्यायविदोंके शब्दकी अनित्यता- 
सम्बन्धी त्कोंको नियधार सिद्ध कर दिखाया है और 
मीमासकोंके मतको अर्थात्‌ शब्दकी नित्यताकों प्रमाणित 
पिया है। आजका भौतिक विज्ञान भी कहता है कि 
उच्चरित होनेके बाद शब्द नष्ट नहीं होता अपितु वायुमण्डलमे 
बिखर जाता है। वैज्ञानिक यन्त्रोके सहारे उसे पुन प्रकट 
किया जा सकता है। रेडियो, टेलीफोन आदि यत्त्रोने उनके 
इस कथनको प्रत्यक्ष भी कर दिखाया है। 

आजका विज्ञान तो यहाँतक दावा करता है कि 
भ्रविष्यमे इस प्रकारके यन्त्रोंका आविष्कार हो जानेपर 
वायुमण्डलम तैरते उन शब्दाको भी पकड़ना सम्भव हो 
सकेगा, जिन शब्दोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने आजसे पाँच हजार 
चर्ष पूर्व अजुंनको गीताका उपदेश दिया था। वैज्ञानिकोका 
विश्वास है कि वे शब्द विनष्ट कदापि नहीं हुए हैं, अपितु 


वायुमण्डलमें कहीं दूर निकल गये हैं। शान्त जलमें ककड 
फरेंकनेपर जैसे लहरोका क्रम परिधियाँ बनाता चलता है, 
उसी प्रकार वायुमण्डलमे भी शब्द-लहरियाँ बनती हैं। 
अभिप्राय यह है कि आजके विज्ञानके अनुसार भी शब्द 
नित्य होता है। ऐसी स्थितिमे मीमासकाका जो अभिमत है 
कि नित्य-शब्दाका समुदाय होनेके कारण वेद भी नित्य हैं 
और नित्य होनेके कारण अपौरुषेय भी हैं। वे विज्ञानभूलक 
होनेके कारण सुतरा प्रमाण-सगत ही हैं। 

उपर्युक्त विवेचनका मधितार्थ यही है कि सभी भास़तौय 
दार्शनिकोने एकमतसे वेदोको स्वत आविर्भूत होनेवाला 
'नित्य-अपौरुषेय पदार्थ माना है। नैयायिक भी नित्य-सर्वज- 
पुरुष-परमेश्वद्धाणा प्रणीत होनेके कारण पौरुषेय कहते हैं, किसी 
साधारण पुरुषद्वार निर्मित होनेके कारण नहीं। अपन तप - 
पूत दृदयोंमे क्रान्तदर्शा महर्पियोनें अपनी विलक्षण मेधाके 
बलपर वेदाका दर्शन किया था। उस दिव्य शाश्वत बेदवा्णामें 
लोकोततर निनादका श्रवण किया था। तथ्य यह है कि वेद 
अपौरुषेय हैं, नित्य हैं. भारतीय दर्शना एवं बेदानुराधियोंका 
यही अभिमत और यही शाश्वत सत्य भी है। 


#>“सपसपपडि/-त 


वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव ( 3» ) 


(डॉ० सुश्री आभा रानी ) 


चेद सम्पूर्ण मानव जातिकी अमूल्य सम्पत्ति है। हमार 
साहित्यमें वेदका जा स्थान है, वह अन्य किसी ग्रन्थका नहीं 
है। मनुकी दृष्टिमें वेद सनातन चक्षु है। उसमें जा कुछ भी 
कहा गया है, वही धर्म है। उसके विपरीत आचरण करना 
अधर्म है। बंदक किसी भी मल्रक प्रारम्भम '3&' का 
उच्चारण हांता है। '3#' ब्रह्मका वाचक है। पक १ ० 
सर्वश्रेष्ठ रूप है। '32' का 'अ' कार वैश्वानर 

2 उपासनासे समस्त लौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हें। 
'उ कार तेजस्‌ है इसका अर्थ वैश्वानर है तथा इसकी क्रिया 
तजमे है अर्थकी पुष्टि फ्रियासे होती है। क्रियासे ही अन्नका 
परिपाक हांता है। क्रियाके बिना मन भी निर्मल रह जाता है। 
तेजस उत्कर्पको बताता है। तेजम्‌ वैश्वानर और प्रज्ञा दोनासे 
जुड़कर उनका सचालन करता है। जां तेजसूकी ठपामता 
है उसक सब मित्र हा जाते हैं। उसके वशम काई 
मूर्ख नहीं होता। तीसरा वर्ण म्‌' है।“म्‌' का अर्थ सीमा है। 


| 
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जो 'म्‌ की उपासना करता है वह समस्त वैभवको पा लेता 
है। अ-उ तथा म्‌-इनके अतिरिक्त एक चतुर्थ मात्रा हैं जो 
अखण्ड और अव्यवहार्य है वही तुरीय स्थिति है। 
इस प्रकार '3»' में हमारे व्यक्तित्वके चार स्तराका 
प्रतिनिधित्व हा जाता है। जो ' 5 'फो जानता है, चह अपनेकों 
जान लंता है और जो अपनेको जान लेता है, यह सम कुछ 
जान लेता है। अतएव ' 59 ' का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। कठोपमिपदूमं 
वर्णित है कि समस्त बंद इसी '3£' की व्याख्या करो हैं। 
समस्त तपस्या इसीकी प्राप्तिक लिये की जाती है और इसीकी 
इच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता ऐ-- 
सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
तपा सि सर्वाणि च यद्‌ यदन्ति। 
यदिच्छन्तो . ब्नहाचय चरन्ति 
तत्त पद* सग्रहेण ब्रवीम्योमित्यतत्‌॥ 
(कठापनिपद्‌ १। २। ६५) 


; 
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वैदिक विचारधारामे प्रभुके सर्वोत्तम नाम '3०' की 
९ मान्यता थी। परवर्ताकालमें इससे भिन्न विचारधाराएँ चल 
। पड़ीं। बौद्ध तथा जैन विचारधाराआंमें *३%' की प्रतिष्ठा 
* बनी रही। शैव-सम्प्रदायमें '३० नम शिवाय ” मन्त्रका 
"प्रचार है, जो वेदके अनुकूल है। शाक्-सम्प्रदाय भी 
'३$' का परित्याग नहीं कर सका। शक्तिकी प्रधानता 
होते हुए भी तान्त्रिक मन्त्रोमें सर्वत्र 3४" का प्रथम 
उच्चाएण विहित है। '3&! यह मूल ध्वनि है। यह 
ध्यनि अ+ठ+म्‌ नामकी तीन ध्वनियामें फैल जाती है। 
'अ' आविर्भाव है, 'उ' ठठना या उडना है और “म्‌' 
चुप हो जाना था अपनेमें लीन हो जाना है। ऋक्‌- 
यजु -सामकी वेदत्रयी इन्हीं तीन मात्राओका उपबृहण 
है। तीन महाव्याहतियाँ--भू , भुव और स्व इन्हीं तीन 
भात्राओसे निकली हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयका 
प्रकाशन भी इन्हीं तीन मात्राओसे होता है। सत्‌, चित, 
आननन्‍्दकी तोन सत्ताएँ भी इन्हींसे प्रकट हो जाती हैं। 
'3$' बह्यका वाचक है, इसमें तीन वर्ण हैं--अ, उ 
तथा मू-इनके अनन्तर एक चत्र्थ वर्ण भी है, जो 
अर्धमात्रा-रूप है, इसलिये बह सुनायी नहीं पडता। '3#' 
कारके थे चार वर्ण ब्रह्मके चारो पादोंके सूचक हैं जैसे-- 
'अ'>अब्यय पुरुष 'उ'>अक्षर पुरुष, 'म्‌'-क्षर पुरुष 

और अर्धपमात्ना*परात्पर पुरुष है। 
इस प्रकार '3»' ब्रह्मके चारी पादोंके सूचक हैं। इनमें 
प्रषप 'अ' को ले! 'अ' का ऊप्मा-भाग विकासको 
चतलाता है, स्पर्शभाग सकोचको बतलाता है। विकास 
अग्नि है तथा सकोच सोम। इन दोनोके मिश्रणसे पूरी सृष्टि 
बनी है। जिस प्रकार अर्थयृष्टि अग्नि और सोमसे बनी है, 
उसी प्रकार सारी शब्द-सृष्टि भी स्पर्श तथा ऊष्माके 
समोगसे बनी है। ऐतरेय आरण्यकर्मे कहा गया है कि 
'अ'- से ही सब शब्द बने हैं--अकारो चै सर्वा याक्‌।' 
'अ'की इसी महिमाके कारण गीतामें भगवान्‌ने स्थयको 
'अ' कार बताया है--'अक्षरणामकारोउस्मि।' “अ वर्ण 
अस्ंग है इसलिये इसे अव्यय पुरुषके रूपमें माना गया है। 
*७' में चुझका सकोच होता है। यह ससगासंग है। यह 


न तो 'अ' की तरह पूरी तरह असग है और न 'म्‌! की 
तरह पूरी तरह ससग है। यह अक्षर पुरुषका वाचक है। 
“म्‌' क्षर पुरुष है। इसमें मुखका सर्वथा सकोच हो जाता 
है। इसके अनन्तर अर्धमात्रा परात्पककी सूचक हैं। इसमें 
शास्त्रकी मति नहीं। इस प्रकार '७४' समस्त बेदाका सार 
है, क्योंकि मह पूर्ण ब्रह्मका चाचक है। समस्त तप और 
बह्मचर्यका पालन इस '3&' कौ प्राप्तिक लिये ही किया 
जाता है। 
3० पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते॥ 
पूर्णस्यप. पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते॥ 

परब्रह्मके घाचक '३»' की व्याख्या करते हुए शास्त्र 
कहते हैं--'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण 
उत्पन्न होता है और पूर्णमेसे पूर्ण निकल जामेके बाद पूर्ण 
हो शेष रह जाता है।' यहाँ 'बह' परोक्षकों बताता है 'यह' 
प्रत्यक्षको। ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है। ईश्वरकी पूर्णता 
तो प्रसिद्ध है, कितु जीव भी पूर्ण ही है--इसका कारण यह 
है कि जीव ईश्वरका हो अश है और यदि ईश्वर पूर्ण है 
तो उसका अंश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णसे जो 
भी उत्पन्न होगा वह पूर्ण हो होगा। अत जीव भी पूर्ण 
है। पूर्णम॑से पूर्ण निकाल लेनेसे पूर्ण हो शेष रहता है। 
गणितका सिद्धान्त है कि पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर 
घूर्णमें कोई अपूर्णता नहीं आतो। हमारा व्यक्तित्व विश्वका 
प्रतिविम्व है। विश्वमे पृथिवी है, हमम शरीर। विश्वमें 
चद्वमा है, हममें मन) विशवर्मे सूर्य है, हममें बुद्धि! विश्वरमें 
परमेष्ठी है, हममें महत्‌। विश्वमें स्वयम्भू है हममें अव्यक्त। 
इस प्रकार हममें पूरे विश्वका प्रतिनिधित्य हो रहा है। 
चिश्व पूर्ण है इसलिये हम भो पूर्ण हैं। जैसे ही हमें अपनी 
पूर्णताका ज्ञान होता है चैसे ही प्रिविध शान्ति सामने आ 
जातो है क्याँकि अशान्ति अपूर्णतामें हाती है, पूर्णतामें 
नहीं। आधिभौतिक आधिदेषिक और आध्यात्मिक-इस 
तीन प्रकारको शान्तिका सूचक मन््र है--४& शास्ति , 
ज्ञान्ति , शान्ति ॥ 

इस प्रकार हम इस निष्फर्षपर पहुँचने हैं क्वि '3%' 
प्रणव वैदिक धर्म-दर्शनका मूल है। 


८-7 फयडार+ >> 
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* चेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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भगवानके साक्षात्‌ वाइमय स्वरूप है 'वेद' ' 


( गोलोकयासी भक्त श्रीसमशरणदासजी पिलखुवा) 


हमारे भगवान्‌ वेद कोई पुस्तक नहीं हैं, किताब या 
ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि वे साक्षात्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डगायक 
भगवानके श्रीवाइमय-स्वरूप हैं। वेदभगवान्‌को अद्भुत 
महिमाके सम्बन्धमे जब साक्षात्‌ श्रीब्रह्माजी श्रीविष्णु, 
भगवान्‌ श्रीशकरजी, भगवान्‌ शेष और शारदा भी कहने- 
लिखनेमे असमर्थ हैं तब फिर भला मुझ-जैसा तुच्छ व्यक्ति 
बेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाके विषयमें क्या कह सकता 
है और क्या लिख सकता है? 
भगवान्‌ श्रीवेद सनातन धर्मके, मानवमात्रके और 
भारतके प्राण हैं। यदि भारतके पास वेदभगवान्‌ नहीं हैं तो 
फिर इस देशकी न कोई कीमत है और न ही कोई मूल्य। 
भगवान्‌ वेदकी एकमात्र अद्भुत विशेषता यही है कि 
चेदानुसार चलने और वेदाज्ञा शिरोधार्य करमेके कारण ही 
भारत आजतक जगदगुरु माना जाता रहा है तथा वेदोंके 
कारण ही हिन्दू जाति सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती रही है। 
चेदोंके कारण ही सत्य सनातन धर्म सारे विश्वका सच्चा 
ईश्वरीय धर्म और सिरमौर माना जाता रहा है। जो भी देश 
अथवा जाति वेदभगवान्‌की आज्ञापर नहीं चले और 
कृपासे वचित रह गये वे देश तथा जाति 
जगलियाकी श्रेणीमें चले गये और सभ्य होनेसे वचित हो 
गये तथा वास्तविक उन्नति भी नहीं कर सके। वेदभगवानूकी 
ऐसी विलक्षण महिमा है कि उनके समक्ष किसी भी अन्य 
चेद-विरुद्ध बातकों सनातनधर्मी हो अथवा अन्य कोई बड़े- 
से-बडा नेता या चक्रवर्ती सप्राद्‌ ही क्यों न हो साक्षात्‌ 
अपने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भावान्‌ 
तककी भी बात माननेके लिये तैयार नहीं हो सकता। 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम सनातनधर्मियाने 
भगवान्‌ बुद्धकों साक्षात्‌ भगवानूका अवतार माना मा 
चेद-विरुद्ध बात कहन॑के कारण हमने स्वीकार है या 
और भगवान्‌ जगदगुरु आप अशकराजा्गजी चैट 
भावाव्‌वी बावको स्वीकार नहीं किया। जादपु' शकपः 
विरोधी बौद्धोंसे शास्त्रार् करके उन्हें परास्त- 
53 धर्मकी पताका चड़ गर्वसे 
किया तथा सनातन वैदिक ध 'आ भात जब वेदेंकि 
कहरायी। साक्षात्‌ भगवान्‌ बुद्धकी भी बात 
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सामने नहीं मानी जा सकती तो इससे चढकर वेदभगवानूकी 
अद्भुत महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या होगा ? बादमें जो 
भी जगदगुरु श्रीसमानुजाचार्य, जगद्गुरु श्रीशकराचार्य, 
श्रीवल्लभाचार्य, श्रीमाधवाचार्य श्रीनिम्बाकाचार्य आदि पृण्य 
आचार्यचरण हुए हैं, सभी खेदाके सामने नतमस्तक हुए हैं 
और वैदाकों सभीने माना है। किसी भी धर्माचार्य सत- 
महात्माने बौद्धमतकी बातको स्वीकार नहीं किया और एक 
स्वरसे वेदभगवान्‌की आज्ञाको ही सर्वोपरि माना है। 
चेदभगवान्‌ हो हमारे लिये सब कुछ हैं। ! 

वेदभगवान्‌ साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हैं। इनके समान न 
कोई हुआ है और न होगा--'न भूतो न भविष्यति' यह 
एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त है। ३३ करोड़ देवी-देवता 
चेदभगवान्‌के सामने नतमस्तक होते है और साक्षात्‌ परग्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भी वेदाज्ञाका पालन 
करते हैं। वे सनातन वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये ही वो 
अपना अवतार ग्रहण करते हैं तथा बैदिक सत्कर्तव्योंका 
पालन कर इसे महिमामण्डित करते हैं। वंदभगवानका 
अवतार भी होता है। 

जिस प्रकार भगवान्‌ निरकार हैं और वे समय- 
समयपर भगवान्‌ श्रीराम कृष्णके रूपम॑ अवतार लेते हैं, 
जिस प्रकार श्रीगड्ा जलके रूपम हैं पर समय-समयपर 
अपने भक्तोको च॒तुर्भुजी-रूपम दर्शन देती हैं। इसी प्रकार 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामके राज्याभिषेकके समय भगवात्‌ 
चेदने देवताओंके रूपमे प्रकट होकर उनकी स्तुति की थी। 
वेदभगवानूने साकाररूपमे श्रीकृष्णावतारके समयमें भी 
अवतरित होकर उनकी स्तुति की थी। वेदभगवानूका 
अवतार श्रीवाल्मीकिरामायणके रूपमे हुआ था। वेदोंके 
वास्तविक अर्थों एवं रहस्योंको सनातनधर्मियोंके अतिरिक 
आजतक सारे विश्वका कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सका 
है और न समझ सकेगा। वेदभगवान्‌ पूर्ण हैं। इसीलिये वे 
सक्षात्‌ धर्मप्राण दिव्य देश भारतमें और देववाणी सस्कृतमें 
विराजमान रहकर जगत्‌का परम कल्याण किया करते हैं। 
हम भारतवासी सनातनधर्मी हिन्दू परम सौभाग्यशाली हैं कि 
हमे बेदभगवान्‌ मिले हैं जिनकी छग्रच्छायामे रहकर हम 


कथाड़ू ] 
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अपना परम कल्याण किया करते हैं। वेदभगवान्‌की कृपा 
और वेदोंके दिव्य प्रकाशके कारण ही साय विश्व भारतको 
जगदगुरु मानकर, भारतक सामने नतमस्तक हुआ करता है 
भऔर घोर विपत्ति पडनेपर भारतसे प्रकाश प्राप्त करता है। 
वेदभगवान्‌के बिना विश्वका कल्याण कभी भी नहीं हो 
सकता और वेदोंसे बढकर सारे विश्वमे कल्याणका कोई दूसरा 
पर्म नहीं है। यह हम नहों कह रहे हैं बल्कि इसे तो २५ सौ 
वर्ष पूर्व अस्ब्री भाषी कवि लाबीने ही कह दिया था। लखनऊके 
एक पत्र 'आर्यमित्र'में अक्टूबर १९६८ में उनकी वह कविता 
छपी थी, जिसमें वेदोंकी अद्भुत महिमाका वर्णन इस प्रकार है-- 
मूल अरबी कविता * 
अया मुबारकल जर्जे योशेय्ये नुहामिनल।॥ 
हिन्दे फांराद कलल्‍्ला हो मैव्यो नस्जेला जिक्रतुन॥ १॥ 
हल नंजल्ले पतुन्‌ एनाने सहवी अखातुनू। 
हाम ही युनस्जेलर सलोजिकतार मिनल हिन्दुतुन्‌॥२॥ 
'पक्लून ल्‍लाहया अहलल्‌ अजे आलमीन कुल्लहप्‌। 
'फत निऊ जिक्र तुल येदहब्कन्‌ मालम्‌ युनग्जे लहुना॥ ३॥ 
दो बालम्‌ नुफ्त साभवल मुजर मिन सलहेतन जीलनू। 
फ़ ऐनमा अरैयो मुत्तने अस्यो बशरेपों न जातुन्‌॥ ४॥ 


व अस्‌ मैने हुआ ऋक न अतर या सदीनक अखूबतुन्‌। 
न अस्तात अला अदन दब होन मश अरतुना॥पा॥ 
१-है हिन्दुस्तानकी धन्य भूमि। तू आदर करने योग्य 
है, क्यांकि तुझम ही ईश्वरने सत्य-ज्ञानका प्रकाश किया। 
२-ईश्वरीय ज्ञानरूपी ये चारों वेद हमासे मानसिक 
नेत्रेकी किस आकर्षक और शीतल उपषाकी ज्योतिको देते 
हैं। परमेश्वरने पैगप्वश अर्थात्‌ ऋषियांके रूपोम इन चारों 
वेदाका प्रकाश किया। 
३-पृथ्वीपर रहनेवाली सब जातियोंको ईश्वर उपदेश 
करता है कि मैंने वेदोंम जिस ज्ञानको प्रकाशित किया है, उसे 
तुम अपने जोवनमें क्रियाग्वित करो। उसके अनुसार आचरण 
करो! निश्चयरूपसे परमेश्वल्ने ही वेदोंका ज्ञान दिया है। 
४-सामू और यजु वे खजाने (कोप) हैं, जिन्हें 
परमेश्वरने दिया है। हे मरे भाइया! तुम इनका आदर करो 
क्योंकि वे हमें मुक्तिका शुभ समाचार देते हैं। 
५-चाऐं वेदोंमें ऋक्‌ और अतर (अधर्व०) हमें विश्व- 
भ्रातृत्वका पाठ पढाते हैं। ये दो ज्योति-स्तम्भ हैं. जो हमें 
उस लक्ष्य-विश्वभ्नातृततकी ओर अपना मुँह माडनेकी 
चेतावनी दते हैं। [प्रेपक-- भ्रीशिवकुमारणी गोयल] 


८०८ स्फिसप ००० 


वेदोका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व 
(प्रो० डॉ० भ्रीश्याम शर्मांजी खाशिप्ठ ) 


'वेद' शब्द ज्ञानार्थक 'बिद' धातुसे 'घज' प्रत्यय होकर 
बना है। अत बेदका सामान्य अर्थ है ज्ञान। इस ज्ञानम 
ज्ञाकका विषय ज्ञानका महत्त्व तथा ज्ञेय आदि सभी कुछ 
समवेत-रूपमें समाहित हैं। ज्ञानके अतिरिक्त 'विद' धातु 
सत्ता-अर्थम ज्ञाभ-अर्थमे तथा विचारणा आदि अर्थोमे भी 
प्रयुक्त होता है। अतएवं बदका अर्थ अत्यन्त व्यापक हो 
जाता है। इस व्यापक अर्थको लक्ष्यम रखकर हो बेदकी 
परिभाषा इस प्रकार दो गयी है-- 

'दिच्यस्ते ज्ञायन्ते लभ्यस्ते था एमि्धर्मादिपुरुषार्धा इति 
बेद ।' अर्थात्‌ धर्मादिपुरुषार्थ जिसमे हैं, जिससे ज्ञात हाते 
हैं तथा जिससे प्राप्त होते हैं वे 'वेद' हैं। 


भारतीयोंके लिये वेद चरम सत्य हैं। यह सामान्य ज्ञान 
या विद्यामात्र ही नहीं अपितु लौकिक-अलौकिक समस्त 
ज्ञानस्वरूप या ज्ञानका योधक है। अतएय कहा गया है-- 
'सर्वज्ञाममयो हिस (मनु० २॥७)। बादमें यहां चंद शब्द 
ज्ञानके सप्रहभूत ग्रन्थके लिय॑ भी प्रयुक्त हाने लगा जिसे 
भारतीय आस्थाका प्रताक माना जाता है। 

बेदका प्रादुर्भाव 

बेदके प्रादुर्भावके सम्बन्धन अनक मत हैं। पाधाय 
एवं पाछात्त्य-दृष्टिकाणस प्रभावित लाग विभिन्न आधारेपर 
खेदाका समय निर्धारित करत हैं, जबकि भारताय सम्कृति 
शव परम्पराआर्मे आत्या रखनवाले साथ येटोंका अपौस्पषय 


विद्वान्‌ कवि थो। यह फविग टास्त रश्े"क दरबारों कि अ्म्पाद मिप्र चुश्य द्वण 
मूल अरबो कविता आबुके विद्वान्‌ कवि सामने लियो थी। | हुश्ण 


संगृहौद पझ्लिहल उकुल नामक पुस्तकके पृष्ठ ११८ पर अकित हैं। 


क्त कि 


ते 


उ 


२३० 


* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


[चेद 
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तथा सनातन मानते हैं। इनम॑ भी कुछ वेदांको स्वत 
आविर्भूत एव अपौरुषेय मानते हैं, कुछ ईश्वररूप मानते हैं, 
कुछ ईश्वरके अनुग्रहसे महर्षियाको प्राप्त (अर्थात्‌ सर्वप्रथम 
अजापति ब्रह्माको या अग्नि, वायु तथा सूर्यको प्रात) हुआ-- 
ऐसा मानते हैं। सम्प्रति, आस्थावादी समस्त भारतीय यही 
मानते हैं कि वेदका प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे हुआ है। 
अतएव बेद अपौरुषेय, नित्य तथा सनातन हैं। जिस प्रकार 
ईश्वर अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर है वैसे ही वेद भी 
अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर हैं। स्वय चेदमं इसे ईश्वरकृत 
बताते हुए लिखा गया है-- 
तस्माधज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच सामानि जक्तिरे। 
हन्दांसिः जज्रि तस्माग्चजुस्तस्मादजायत॥ 
(ऋकु० १० ९०। ९) 
अर्थात्‌ उस सर्वहुत यज्ञ (-रूप परमात्मा)-से ऋग्वेदके 
मन्त्र तथा सामगान बने, अधर्ववेदके मन्त्र उसीसे उत्पन्न हुए 
और दसीसे यजुर्वेदके मन्त्र भी उत्पन्न हुए। उपनिषदने कहा 
है कि सृष्टिके आदिमें परमात्माने ही ब्रह्माको प्रकट किया 
तथा उन्हें समस्त बेदोंका ज्ञान प्रात्त कगया- 
यो. ग्रह्मणं विदधाति पूर्व 
यो मै थेदांक्ष प्रहिणोति तस्मै। 
(श्षेताश्वतर० ६। १८) 
बृहदारण्यकोपनिपदरमं की वेदोंको परमात्माका निश्वास 
है महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्बंदो 
यजुरेद सामवेदोः्थर्वाड्विसस । (बूं० ० २। ४। १०) 
चेदकों ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ही ऋषि- 
ऑसे प्रत्यक्ष दर्श किया और 


महर्पियोंने अन्तथश्षु 
महर्ियोंने अपने हा इसी कारण महर्षि यास्कने 


उसे प्रकट किया। 
तदनन्तर कहा है--'ऋपयो मव्रह्फार / 


सामान्य रूपमें जानते 
लोग जिस बैखरी वाक्‌का चेदके रूप' 
और अतुशौलन करते हैं ये चैदिक सूछोंके द्र्ट ऋषि- 
हे महर्पियोकों हो वेदोका कर्ता मानते हैं। इसलिये कहा गया 
है--इमे सर्वे वेदा निर्मिता आ हर २5 हक 
९ ऋषियांने बेदाको प्राप्त किया है, ये ड 
इन दा 


दहा स्वयम्ध्धभ्यानरपेत्‌ तद, 
रात (वि (मिहक २। ३। १६) 


ष 
छे 


तपस्थी ऋषियोके हृदयमें जो ज्ञान प्रकट हुआ, उसे ही 
उन्होने बैखरी वाक्‌के रूपमें पढाया एवं प्रचार किया- 
यो थे ज्ञातोडनूचान स ऋषि ॥ 
(श० प#७ ग्रा० ४१३। ९) 
महर्षि यास्कने इसी तथ्यकों प्रकट करते हुए लिखा है-- ; 
साक्षात्कृतरर्भाण ऋषयो बभूवु | ते अवोध्यो$- 
साक्षात्कृतथर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रानू सम्प्रादु । (निरुक्त १। 
६। २०) 
वेद-सख्या + 

ऋषियोने वेदका मनन किया, अत वे “मन्त्र! कहलाये 
छ्दोंमें आच्छादित होनेसे 'छन्द' कहलाये (“मन्त्रा मननात्‌, 
*छन्दांसि छादनात्‌।')। वह ज्ञान मूलत एक था, किंतु 
शाखाओके भेदसे विभिन्न सहिताओम 'समृहीत हुआ--बेद॑ 
तायदेक॑सत अतिमहत्तत्त्वातू दुरष्येयमनेकशाखाभेदेन 
समाप्नासिषु ।' (निरुक्त) 

यद्यपि 'वेदास्त्रयस्त्रयी' तथा 'चत्वारो येदा ' दोनों मान्यताएँ 
प्रचलित हैं। अत कुछ तीन वेद तो कुछ चार मानते हैं। 
बस्तुत रचनाभेद अर्थात्‌ गद्य-पद्ध एवं गान-रूपके कारण 
तीन बेद माने गये हैं। अर्थवश पाद-व्यवस्थित छन्दोबद्ध मत्र 
ऋक्‌ कहलाये--'तेषामृक्‌ यथार्थावशेषपादष्यवस्था।' (जै० 
सू०) ऋचाएँ साम कहलायीं 'गीतिषु सामाख्या।' (० 
सू०), गद्य-प्रधान होनेसे यजुष्‌ कहलाये 'गद्यात्मको 
यजु ।' अत यजुर्वेदमे जो भी छन्दोबद्ध मन्त्र हैं, वे ऋक्‌ 
ही कहलाते हैं और अथर्वका गद्य-भाग यजु 'कहलायेगा। 

कितु यज्ञके कार्य-सम्पादनमे चार विशिष्ट बेद-मन्रश 
ऋत्विक्‌ होते हैं--होता, अध्वर्यु और उदगाता तथा ब्रह्मा। 
बेद भी चार होते हैं। माना जाता है कि बेदके ये विभाग 
बेदव्यासने किये ('खेदान्‌ विव्यास वेदव्यास ')। 

वेद भारतीयाके लिये परम पवित्र पारमार्थिक ग्रत्थ हैं, 
कितु ये गहन एवं गूढ हैं। वेद-झानके द्रश् ऋषि 
महर्पषियोको इनका तात्त्विक ज्ञान था परतु कालक्रमसे ये 
जब और भी कठिन तथा पहुँचके बाहर होते गये तो उनके 
व्याख्याग्रन्थ रचे गये। कुछ लोग मन्त्रभागको ही वेद मानते 
हैं तथा वंदके सर्वप्रथम रचे गये व्याख्याग्रन्थ-ब्राह्मणाको 
पृथक्‌ ग्रन्थ भानत हैं, जबकि विस्तृत अर्थम मंत्र और 
्राह्मण दोनों ही वेद कहे जाते हैं। अत कहा भी है-- 


कथाडु] 
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'भन्रद्बाह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌।' धीरे-धीरे ये भी दुरूह होते 
गये, बादमे आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा वेदाड़् आदि भी 
व्याख्याक्रमसे अस्तित्वमें आये। अतएव आचार्य यास्कने 
! 'लिखा-'उपदेशाय ग्लायन्तो5येे बिल्मग्रहणाय इम ग्रन्थे 
समाप्नासिपुर्वेद च येदाड्रानि च॥' यही नहीं परवर्ती कालर्म 
इतिहास-पुराण भी इनके रहस्योद्घाटनके क्रमम॑ रचे गये। 
इसीलिये माना जाता है कि इतिहास-पुराणोके अनुशीलनद्वारा 
हो सम्प्रति वेदोंका वास्तविक ज्ञान सम्भव है अन्यथा वेद 
स्वय डरते हैं कि कहीं अल्पश्रुत व्यक्ति (अर्थात्‌ भारतीय 
साहित्य-परम्परासे अनभिज्ञ व्यक्ति) हमपर प्रहार (अनर्थ) 
ने कर दे-- 
इतिहासपुराणाभ्या_ वेद समुप्यृहयेत्‌। 
विधेत्यल्पश्रुताद्‌ खेद माय प्रहरिष्यति॥ 
तात्पर्य यही है कि जो लोग भारतीय साहित्य और 
परम्पपओसे अनभिज्ञ हैं या आस्था नहीं रखते, वे बेदोके 
साथ न्याय नहीं कर सकते। 
उस्तुत चेद अज्ञात-पुराकालकी ऐसी सारस्वत रचना 
है जो भारतीयोंके आस्तिक-नास्तिक धर्मदर्शन तन्व्र-पुराण 
शैव-शाक्त एवं वैष्णव यहाँतक कि बौद्ध एवं जैन-मान्यताओ 
एवं प्रेरणाआका भी स्रोत रहा है। वेद-रूपा विग्रहवती 
पय स्विनी सरस्वतीके ज्ञानामृतमय पयोधराका पान करके 
हो परवर्ती युगोंमे निरन्तर भारतवर्षकी सततियाँ निरपंक्षभावसे 
अपनी ज्ञान-ऊर्जा एवं मनीपाका समृद्ध करती रही हैं। 
पाश्चात्त्य बिद्वानोने भी नि सदेह वेदानुशीलनमे पर्यात 
रुचि लो है और उन्हाने एकमतस वेदाके महत््वका स्वीकार 
किया है। कितु यूरोपीय भीतिकवादी व्याख्या-पद्धतिस उनकी 
शाव्दिक विसगतियाँ स्वच्छन्द कल्पनाएँ तथा पूर्वाग्रहासे 
पिजडित बौद्धिक नि सारा ही प्रमाणित हुई है वैदिक सत्य 
बाह्य आवरणसे आवृत ही रहा है। विश्वभरके विद्वान्‌ अपने- 
अपने प्रयासोंसे प्राप्त तथाकथित सत्पपर भले ही मुग्ध रहे हों 
पर आधारभूत पारमाधिक सत्य उनकी पहुँचस बहुत दूर हो 
रहा है--।हिरण्मयेन पाद्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌। क्योंकि 
उस सत्यधर्मको अधिगत करमके लिय भारतीय परम्परागत 
पद्धतिसे अनुशीलन करना ही सुतरा आषश्यक है। 
चेद भारतोयाका आस्थाके आधार, जावनक सर्वम्ब 


तथा परम पवित्र और परम सम्मान्य हैं। मनुमहाराजने इन्हे 
देव, पितृ एवं मनुष्याका सनातन चक्षु कहा है- 
"देवपितृमनुष्याणा वेदश्क्षु सनातन ।' मनुके अनुसार इनको 
उपयोगिता जैकालिक है-'भूत भव्य भविष्य च सर्व 
बेदात्‌ प्रसिध्यति।' 

बेदाका भारतमें जैसा शीर्ष--सम्मान्य स्थान है, विश्वक 
किसी भी देशम किसी भी ग्रन्थको वैसा नहों है। वेद 
भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति हैं। भारतके विद्वानों एव 
ऋषि-महर्षियोने सहस्रां वर्षोसे बडी निष्ठा एवं साधनाके 
साथ इन्ह कण्ठस्थ-परम्पराद्वारां पूर्ण शुद्ध रूपम सुरक्षित 
रखा है। वेदाके स्वर मात्रा एवं ध्वनि तकम लेशमात्र 
अन्तर न पड़ जाय इसी भावनासे गुरुपरम्पया एवं कुलक्रमसे 
पीढी-दर-पीढी पदपाठ, जयपाठ घनपाठ आदिके क्रममें 
लोगामे विलोम-रीतिसे विन्दुसे विसर्ग तककी शुद्धिको 
सुरक्षित रखत हुए सम्पूर्ण भारतम यंदाका अनुशीलन होता 
रहा है। यहाँतक कि व्याकरण ज्योतिष आदि भी चेदज्ञानके 
लिये अपरिहार्य मानकर पढ़े-लिखे जाते रह हैं। फिर भी 
कालक्रमसे वेद दुर्गम तथा दुरूह होत गये, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इनका सूक्ष्म पारमार्थिक गुद्दा विषय अज्ञेय होता 
गया। सँभाग्यसे फिर भी नि स्पृह भारतीय विद्वानू निरन्तर हो 
चैदिक अनुसंधान एवं सत्पानुशीलनमें लगे रहे हैं। 

ब्राह्मण-ग्रन्थाके व्याख्याक्रममे आशिक सत्यान्वेषण 
हानेके कारण ही कर्मकाण्डोन्मुखताका चरम विकास हुआ। 
इसी कालखण्डम वेदार्थकों जाननेका सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रयास महर्षि यास्कने किया कितु यह प्रयास भी शब्दाकी 
सगति एवं अर्थका समझनकी सीमातक सामित था। 
इम्हान यधाप्रसमग ऋचाओआ एवं शब्दाके सामान्य अर्थके 
साथ-साथ अनकश आध्यात्मिक अर्थके उद्घाटनका भा 
अहुपूल्य प्रयास किया है। इनक भा बहुत चाद आचार्य 
सायण और माधवन बदभाप्यक रूपमें बनार्थकों समझनेकी 
चहुमूल्य फुजा दा कितु उन्होंने जहाँ-तर््न॑ धदखाया 
आध्यात्मिक तत््वक उद्घाटनक सार्थक प्रयास करनपर भा 
मुख्यत समग्र रूपमें देववादको हा म्थापता का है। फलत 
परवतों कालम॑ यदके तात्विक ज्ञतफा समपण और भा 
दुस्द्तर होता गया। 


उरी 
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पारमार्थिक स्वरूप 
भारतीय मान्यताके अनुसार वेद ब्रह्मविद्याके ग्रन्थमात्र 
नहीं स्वय ब्रह्म हैं, शब्द-ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूतिके बिना 
बेद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव ही नहीं है। कहा भी है कि 
चेद-ब्रह्मके साक्षात्कर्ता ही वेदकी स्तुति (व्याख्या)-के 
अधिकारी होते हैं--' अथापि प्रत्यक्षकृता स्तोतारों भवन्ति! 
(निरुक्त ७। १। २)। जो ऋषि नहीं है उनका वेदमन्त्र 
प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नहीं होते है--'न प्रत्यक्षमनृपेरस्ति मन्त्रम्‌' 
(बृ० देवता ८। १२६)। स्वय ऋग्वेदमें उल्लेख है कि 
बष्नज्ञाना ही ऋचाओंके अर्थको साक्षात्‌ कर सकता है, 
अन्यथा ऋचाआसे उसे कोई लाभ नहीं है-- 
ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदु । 
अस्तन्न खेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते॥। 
(ऋक्‌० १। १६४। ३९) 
अर्थात्‌ ऋचाओका प्रतिपाद्य अक्षर और परम व्योम 
है, जिसमे सारे देवता समाये हुए हैं। जो उसे नहीं जानता, 
वह ऋकूसे क्या करेगा। जो उसे जान लेता है, वह उसमें 
समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्ह तप पूत आर्ष- 
दृष्टि प्रात्त है वे ही चैद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर सकते 
हैं और वे ही वैदिक प्रतीकों, सकेतोको समझ सकते हैं 
तथा वैदिक अलकृत-शैली एवं अर्थगुम्फित वैदिक भाषाके 
है रहस्य-गर्मित सत्यका दर्शन कर सकते हैं। 
चैदिक ज्ञान-विज्ञानका स्वकूप--सामान्यत जिस विद्यासे 
सस्मात्माकी व्यापकताको देखा या जाना जाता है, वह ज्ञान 
« है और जिससे उस एकके प्रपञ्ात्मक विस्तारका ज्ञान 
होता है, चह विज्ञान है। दूसरे शब्दोम अनेक रूपोमे व्याप्त 
एक-तत्वका जानना ज्ञान है तो एक-तत््वकी बहुविध 
समझना विज्ञान है। चेदॉम ब्रह्मतत्त्व ज्ञान है 
विज्ञान है। ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अमृतमय 
ह का गा ड ता तात्पर्य है सृष्टिके 
त' ह 
कल्याणकारी होता। 
गा यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसम सजातीय 
और विजातीय चदार्थोके मित्रणसे नये पदार्थकी उत्तपत्ति 
होती है। यज्ञमें अधिभूत अधिदेव और अध्यात्मका 


समन्वय आवश्यक है! अ्रकृति ब्रह्मका व्यक्त रूप है। यज्ञसे 


$ 


प्रकृतिकी प्रतिकूलगा भी अनुकूल हो जाती है। यज्ञ 
जीवनका अभिन्न अद्गज है। यज्ञके अनेक रूप हैं। 
पश्मतत्त्वोका मिश्रण भी यज्ञ है। भौतिक दृष्टिसे यज्ञ 
प्रक्रिया पूर्णत वैज्ञानिक है। यज्ञ बेदका केन्द्रिय विषय है। / 
अग्रि-विद्या अर्थात्‌ शक्तितत््व संबत्सर-विद्या अर्थात्‌ ' 
कालतत््व-इन दोनोंका सयुक्त रूप ही यज्ञ-विद्या है। 
चेद-विद्यामें यज्ञ-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। विश्व 
रचना तथा युरुषकी अध्यात्म-रचनाको जाननेके लिये यह 
आवश्यक है। 

बेदमे भूत-विज्ञान एवं दृष्टि-विज्ञानका ही विस्तार है। 
चेद-विद्या ही सृष्टि-विद्या है। वेद-विद्याके अनुसार विश्वके 
दो मूल तत्त्व हैं-देवतत््व और भूततत्त्व। एक सूक्ष्म है, 
दूसरा दृश्य। सूक्ष्म देवतत्त्व हो शक्तितत्त्व है। प्रजापति ही 
वह मूल शक्तितत्त्व है। यही अनिरुक्त-निरुक्त, अमूर्त-मूर् 
ऊर्ध्व-अध आदि रूपोंसे सृष्टिमे परिव्याप्त है। इसीलिये 
प्रजापतिको अजायमान' तथा 'यहुधा वि जायते' के रुपमें 
कहा गया है-- 

प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानों बहुधा वि जायते। 
त़स्य योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनाति 
विश्वा॥ (यजु० ३१। १९) 

अर्थात्‌ प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोके अदर 
विचरता रहता है बह अजन्मा होकर भी अनेक प्रकारसे 
(वेदादिरूपोम॑) प्रकट होता है, उसके मूलस्थरूपको ज्ञानीजन 
देखते हैं उसोसे सभी भुयन व्याप्त हैं। 

सृष्टि-विद्यामे भूततत्त्व ही क्षरतत्त्व है। क्षरसे ही अक्षए 
जन्म लेता है-- तत क्षरत्यक्षरम्‌।' अर्थात्‌ क्षकके अदर ही अक्षर 
निवास भी करता है। कहा है-- क्षर. सर्वाणि भूतानि कूटस्थोउक्षर 
उच्यते।' यह क्षर-अक्षर ही सृष्टि है। क्षर भूततत्त्व है तो अक्षर 
प्रणतत्त् है, इसे ही अग्रि आदि कहा जाता है। सृष्टिमें त्रिकका 
अर्थात्‌ त्रिगुण ब्निलोक, त्रिदेव प्रिमात्रा छन्दत्नय, त्रिलिठ 
एवं त्रिकाल आदिका सविशेष महत्त्व है। मन प्राण एवं 
चश्मभूत भी त्रिकके रूपमें आत्मतत्त्व या जीवनतत्त्व है। 
कहा गया है-- बाइमय प्राणमय्रों मनोमय एप आत्मा! 
वियट्‌ ब्रह्माण्ड भी इस ब्रिक-प्रपश्चका विस्तार है। 

वियद्‌ और अणु अर्थात्‌ 'अणोरणीयान्‌' और 'महतों 


| 


ह 


क्थाड़ ) 


* वेद-महिमा * 
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महीयान्‌'--इन दोनोका मूल अक्षर-तत्त्व है। चेद-विद्याम 
सृष्टि-विद्याक रूपणम इसीका विवेचन है। अक्षर-न्रह्म 
|] अयौगिक है और यज्ञ यौगिक। अयौगिक तत्त्व ही सुष्टिका 
(आधार है। अयौगिक ब्रह्म ही सृष्टिमे अनेक रूपांमे व्यक् 
है। यही सहस्रात्मा अनन्त है। वैदिक ज्ञान-विज्ञानक रूपम॑ 
व्याख्यायित इस गुद्ब वेद-विद्या तथा वेद-ब्रह्मकी अनुभूति 
एवं अभिज्ञानके लिये आर्प-पद्धतिका अनुसरण अपरिंहार्य 
है। आर्प-पद्धतिके अनुरूप मानसिकतासे हो अर्थगूढ 
आलकारिक शैली एवं प्रतीकों तथा साकेतिक मिथकोके 
रूस्योड्राटन होनेपर वेदके गुहा अर्थकौ सगति बैठती है 
और वचेद-ब्रह्म तथा वेद-थिद्याके संत्यदर्शसे आधुनिक 
भौतिकवादसे कुण्ठित तथा पाश्चात््य भोगवादी सस्कृतिसे 
आक्रान्त लोगोंके विरोध-अन्तर्विरोध, आग्रेप-प्रत्याग्रेष एव 
आश्षेपोका स्वत समाधान हो जाता है) जैसे-वंदमें पशु, 
रश्मि एवं प्रकाशवाचक “गो” शब्दका बहुश प्रयोग हुआ 
है कितु इसका अर्थ आत्मज्योति करनेपर ही सर्वत्र सगति 
बैठनेके साथ अर्थकी गरिमा भी प्राप्त होतों है। “अश्व" का 
अर्थ आत्मशक्ति करनेपर गोमेध और अश्वमेधको लेकर 
किये जानेवाले कुतर्क स्वत शान्त्र हो जाते हैं। 


चेद-प्रयुक्त इन्द्र-अग्नि आदिका परमात्मशक्ति, चृत्रका 
मलिनतासे आवृत करनवाला अर्णव शब्दका तेज पुज 
क्षोरसागरका अमृतमय अनन्तसत्ता आदि अर्थ करनेपर 
वबेदके गुह्मार्थका अनुभूति होतो है। इसी प्रकार 'ऋतश्न 
सत्यज्चाभीद्धात्‌“' तथा 'अप्निमीक्े पुरोहित” --आदि 
मर्त्राीका लौकिक-शाव्दिक ही नहीं आध्यात्मिक अर्थ 
'करनेपर वैदिक ऊर्जा एवं वेद-ब्रह्मकी अनुभूति होती है 
और वेदार्थको आध्यात्मिक आयाम मिलता है तथा 'चत्यारि 
श्रृगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य““” एवं 
“हु सुपर्णा सयुजा सखाया समान युक्य परिपस्वजाते”7+/' 
आदि मन्त्रांक आध्यात्मिक अर्थ करनेसे ही इनके सम्बन्धमें 
कुतर्क करनेवाले स्वत निरुत्तर हो जाते हैं। 

निष्कर्षत बेदामे लौकिक जीवनोपयोगी विविध सामग्री 
प्राप्त होनेपर भी बेद मानव-जातिकी सास्कृतिक धरोहर हैं 
और सनातन ज्ञानगर्भित आध्यात्मिक सुमेरु हैं। अत इनके 
अनुशीलनसे प्राप्त ज्ञान-विज्ञान-सम्मत तत्त्वज्ञाससे ही मानव- 
जातिका अमृतत्व और दिव्यत्व प्राप्त हो सकता है तथा 
विश्वभरका सुतर कल्याण हो सकता है। यही इनका 
पारमार्थिक महत्त्व है। 


८#>/> 7 विद ९/००८० 


चेद-महिमा 


सृष्टि-चक्रके साथ बेदका है अटूट सम्यन्ध, 
'काद रहा युग-युगसे भवरोगोका दारुण यन्य, 
बेद भन्त्र पढ़ यार-बार रसना है नहीं अपाती ॥ २॥ 
जिसने इसको जान लिया, फिर उसको क्‍या है शेप? 
चेद यनाता है इस धरतीका पायन परिवेश, 
भारत क्‍या, यह साथ दुनिया, इसकी शीश झुकाती॥३॥ 
अपौरुषेय रहो जो रचना गरिमासे भरपूर। 
मानवताके पथकी याधाओकों करती दूर 
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(महाकवि डॉ० भ्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह योगेश*) 
चेद मूल है सब धर्मोका अखिल विश्वकी थाती, 
इसके पृष्ठोपर सस्कृतिकी गरिमा है लहरातों। 
पहला महाकाण्य संस्कृतका, धरतीपर प्राचीन, 
शब्द-शब्दमें भाव भर हैं, अनुपम और नवीन, 
ज्ञान-किरण अक्षर-अक्षरमें, 


जहाँ विद्वप्ता, ज्ञान-दक्षता सुखसे आदर पाती॥डा॥। मौन आज यिज्ञान यदकों महिमा कही न जानी] छत 
| ल्‍्जल्ज पिपिरीक्‍>रर 


मोहक लौ फैलाती॥९॥ 

बेद वृक्षकी शाखाएँ है द्राह्मण औ आरण्पक, 
उपनिषद जिसके मन्रोकी व्याख्या करती सम्पक्‌ 
ज्ञान-दीपकी जलती रहती जहाँ हमेशा याती॥५॥ 
अमर ज्याति फैलानयाला है यह येद महान्‌ 
आपि-पुनि, देव और भूपाका शिक्षाप्रद आख्यान 
भारीका सम्मान जहाँ ऋषिकाएँ खूब थद्गतोा॥६॥ 
चन्दनीय यह थेद, ज्ेप है जत-जनका यह घत है 
मुझको लगता मारी यसुपाया ही घह दर्पण है 
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२३४ + वेदों नारायण 


ण साक्षात्‌ * | ब्ेद रद 
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“निगमकल्पतरोगलित 


(डॉ० श्रीविच्य्येश्वरीप्रसादजी 
चेद समग्र आधिभौतिक आधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
ज्ञानकी निधि हैं। भारतीय परम्परामें वेदोके मधितार्थ-रूपमे 
निर्भनन्त-रूपसे ' ब्रह्म' या 'परमात्मतत्त्व' की ही अभिस्वीकृति, 
श्रुति-स्मृति-उभय प्रमाणासे सिद्ध है। 

"सर्वे घेदा यत्‌ पदमामनन्ति' अथवा 'वेदैश्व सर्वरहमेव 
चेद्य '*--प्रभूति बचनोंके प्रकाशम इस सिद्धान्तमे तनिक 
भी विप्रप्ति माननेवाला 'परम्परा-बाह्म' अथवा 'वेद-बाह्य! 
होनेसे सर्वधा उपक्षा-योग्य है, कितु बेदक इस मधिवार्थ- 
तक पहुँचनेके लिये 'सोपानक्रम'स॑ अनेक प्रणालियाँ तथा 
सम्प्रदायादिके भेद, परम्मराका भी मान्य रहे हैं। इतिहास- 
पुराणोंकी पद्धति उन्हींमसे एक तथा अन्यतम पद्धति रही 
है। महाभारतके अनुसार 'इतिहास और पुराण वेदार्थके हो 
उपबृहण हैं।रे जो इन्ह सम्यक्‌ रूपसे नहीं जानता वह 
(अन्य क्षेत्रोमें "बहुश्ुत' हानेपर भी) 'अल्पश्रुत अर्थात्‌ 
सीमित ज्ञानवाला माना जाता है और स्वयं बेद उससे 
शकित या भीत रहते हैं कि यह अज्ञ 'कहीं हमपर प्रहार 
न कर दे-हमारे मूल अर्थकों ही तिरोहित न कर दे।! 

यो तो समग्र पुराण तथा महाभारत भी बस्तुत वेदार्थ 
मिरूपण-परक ही हैं, कितु पुराणमुकुटमणि श्रीमद्धागवत 
तो निगमकल्पतरका पूर्ण परिणत रसरूप फल ही है" दूसरे 
शब्दामे यह समस्त वेदार्थका 'ससप्रस्थान ! है। सृष्टिके आदि 
(ब्राह्मकल्प)-में अपने नाभिकमलपर किकर्तव्यविमूढताको 
स्थितिम खिन्न आदिकषि ब्रह्माकों जिस तत्त्वरूप-ब्रह्म 
(बेद)-का हृदयकी भावात्मक एकतानताके द्वारा परमपुरुष 
नारायणने उपदेश दिया था*, श्रीमद्धागवत-- श्रीवदव्यासक 
माध्यम प्थहातक ग्रए री वैयरी पर कफ पाप +77777+ प्रवन्धरूपताकों प्राप्त उसी वेदार्थकी पुनरभिव्यक्ति 


/कठौपनिषद्‌ ॥१५)। 
१ (१। हे कर कम 
3. भारतव्यपदशेन ह्वाम्रायार्थश दर्शित (ब्रीमद्धा० ह। ४। २९)। 
गे ब्रह्म दृदा य॑ आदिकवयं० (अमद्भा० १। १। १)। 
६-' 


साई सा स्य (श्रामद्धा० ६२१ १३। 
अद्यात्तैकत्वत वणम्‌ ४ 
९-सर्ववेदान्तमार यद्‌ म्र 


१।४। ७) 
यश्रैषा सात्वता श्रुति ॥ (श्रामद्धा० 
रा ज्न्मानि कर्माणि हाकतुस्जतस्य च। वर्णयन्ति 


८ 


| 








गलित फलम्‌' 


[ वेदार्थकी सरस अभिव्यक्ति--श्रीमद्धागवत ] 


[दजी मिअ्र विनय ) 
है। इसके वक्ता व्यासनन्दन श्रीशुकदेव इसे "मब्ह्मस/म्मित 
(वेदतुल्य) पुराण' की समाख्यासे मण्डित करते हैं-- ' 
इर्दे भागवत नाम पुराण श्रह्मसम्मितम। 
(श्रोमद्धा० २। १। ८ 
वेदसार ' गायत्री” के भाष्यरूपमें* प्रसिद्ध यह महापुराण 
स्वयको सम्पूर्ण वेर्दा और इतिहासांका 'सार-सर्वस्व'4, 
*सर्ववेदान्तसार'* तथा 'सात्वतीश्रुति'१९ के अभिधानोसे 
मण्डित करता है। इसके अनुसार सारे वेदींके निसृष्टार्थ 
भगवान्‌ वासुदेव ही हैं!१, इृदयेश्वर प्रभुके जन्म-कर्मादि- 
लौलाचरित्र वेदामें गुप्तरूपसे विराजमान हैं! र। श्रीमद्भागवत्में 
पदे-पदे वेदो ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषदोंके मन्त्रोंका 
यधावसर अनुवाद व्याख्यान एवं तत्त्वनिरूपण प्राप्त होता 
है। बैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादिका तात्विक विवेचन 
बेदोके प्राकटय, शाखाविभाग तथा प्रवचन-परम्परा आदिके 
साथ इसमें वेदाज्लोके सूक्ष्मतत््वोेका सनिवंश वेदविषयक 
अनेक अनुसन्धेय तथ्या और रहस्योंका सकेत देता है। 
दशमस्कन्धके सत्तासीवें अध्यायकी “वेदस्तुति' तो साक्षात्‌ 
श्रुति-मन्त्रोका ज्ञान-भक्ति और वैराग्यपरक, रस-रहस्यात्मक 
सुललित भाप्य ही है। श्रीमद्भागवतके प्रमुख एवं सर्वमान्य 
टीकाकार श्रीश्रीधरस्वामीने इस अध्यायमं वर्णित स्तुतिके 
प्रत्येक श्लोकपर समानार्थक श्रुति-मन्त्राको उद्धृत कर इस 
तथ्यको प्रमाणित किया है। 
यहाँ अत्यन्त सक्षपम श्रीमद्धागवतम वैदिक सूक्तकि 
निर्देश उनके अर्थसनिवेश और व्याख्याके साथ ब्राह्मणवचनोंकी 
व्याख्या विभिन्न उपनिषदोके मन्‍्त्रोंका शब्दान्तर समिवेश 
आदि प्रदर्शित कर 'वेदस्तुति' म॑ अभिव्यक्त बेदार्थका संकेत 


३-श्रीमद्धगवद्रीता (१५। १५)॥ 

॥ २६७) 

५-निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌ (श्रीमद्धा० १॥ १ ३)। 
७- गायप्रीभाष्यरूपोडयम्‌ । 


(द्रीमद्धा> १॥ ३। ४२)। 


१२)।॥ 
३१-वासुटेवपरा थेदा (श्रोमद्भा० १। २१ २८)। 


र्णयन्ति सम कवयो वेदगुद्मानि इत्पते ॥ (श्रोमद्भरा० १॥३॥ ३५) 


कथाडु ] # 'निगमकल्पतरो्गलित फलम्‌!* २३५ 
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| मात्र करके इस तचथ्यके प्रति विद्जनोके ध्यानाकर्षणका सर्व पुरुष एवेद भूत भव्य भवच्च यत्‌) 
| प्रयास किया जा रहा है। ५; (२। ६। १५) 

ह । (क) श्रीमद्धागवतम विभिन्न चैदिक सूक्तोंका नामत एतावानस्थ महिमातो ज्यायाँशक्ष पूरूष 





| निर्देश अनेकत्न शब्दान्तरसमन्विति तथा व्याख्या-- (यजुवेंद ३११३) 
वेदचतुष्टयमे समुपलभ्यमाण तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 
*पुरुषसूक्त 'के नाम्ना उल्लेखके साथ श्रीमद्धागवतकी 
अधिसख्य भगवत्स्तुतियोंमें इसका व्यापक प्रभाव देखा जा 
सकता है, जैसे-- 
पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहित ॥ 
(श्रीमद्धा० १० १॥ २०) 
अर्थात्‌ पुरुषसूक्तके द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी 
प्रभुकी स्तुति की। स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ 
हो गये। तथा-- 
चौरुपेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभि ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५। २७। ३१) 
भाव 'यह कि पुरुषसूक्तादि मन्त्रोंसे राजनादि-सक्ञक 
सामका गायन करना चाहिये। 
यहाँ तो साक्षात्‌ सकेत है ही अन्‍्यत्र श्लोकामें विभिन्न 
मन्त्रोंका अर्थसाम्य इस प्रकार देखा जा सकता है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्‌। 
(यजुर्वेद ३१ १) 
अर्थात्‌ वह परम पुरुष हजार शिरो नेत्नो और 
पादोंवाला है। इसीका भावानुवाद श्रीमद्धागवतम इस प्रकार 
किया गया है-- 


पुरुष सहस्नाह्ट्यूरूयाहुकम। 
(३३ ७। २२) 

से भूमि* सर्बत स्पृत्वाउत्यतिप्तइशाहुलम॥ 
(यजुर्वेद ३१। १) 


अर्थात्‌ वह परमात्मा अपने इृदयदेशमें हो सारे विश्वको 
धारण कर रखा है। इसका भावानुवाद श्रीमद्धागवर्में इस 


प्रकार द्रष्टध्य है-- 
तेनेदमावृत्ते. विश्व चितस्तिमधितिप्ठति ॥ 
(२। ६ १५) 
पुरुष एवेट: सर्वे यद्भत॑ यच्य भाव्यम। 
(यजुर्वेद ३१॥ २) 


अर्थात्‌ भूत भविष्य और चर्तमान जो कुछ (दीया रहा) 
वह सब परम पुरुष ही है। श्रीमद्धागवत्मे इसका 
भायप्ताम्प देखिये-- 


अर्थात्‌ “इस परमात्म पुरुषकी महिमा अत्यन्त विशाल 
है।! श्रीमद्भागवतमें इसीका त्रत्त्वानुवाद प्रस्तुत करते हुए 
कहा गया कि ' अपृत एवं अभयपदका स्वामी होनेके कारण 
उस (परम पुरुष)-कौ महिमाका पार लगाना मानवमात्रके 
लिये दुष्कर है'-- 
महिमैष ततो ग्रह्मनू पुरुषस्थ दुरत्यय ॥ 
(२। ६। १७) 
पादो5स्थ विश्वा भूतानि ग्रिपादस्यामृतं दिधि॥ 
(यजुर्वेद ३१। ३) 
“सम्पूर्ण भूतमात्र जो इस विश्वमे है, वह सब इस श्रेष्ठ 
पुरुषका चतुर्थ भाग ही है। इसके तीन भाग दिव्य लोकम 
अमृतरूप हैं।' श्रीमद्धागबत (२। ६। १८)-म॑ इसको इस 
प्रकार अभिष्यक्त किया गया है-- 
पादेपु सर्वभूतानि घुस स्थितिपदों मितु । 
अमृत॑ क्षेममभयं त्रिमूरशषोउधायि मूर्थसु॥ 
अर्थात्‌ 'सम्पूर्ण लोक भगवानके एक पादमात्र (अशमात्र) 
हैं तथा उनके अशमात्र लोकोमे समस्त प्राणी निवास करते 
हैं। भूलोॉंक भुवर्लोक और स्वर्लोकफे ऊपर महलॉोंक है। 
उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लाकोमें क्रमश अमृत 
क्षेम एवं अभयका नित्य निवाप्त है।' 
ततो दविप्यडू थ्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ 
(यजुर्वेद ३१ ४) 
भाव यह कि उस परम पुसुपने अन्न खानेयाले 
(सकाम कर्म करनवाले) और अन मन खानेयाले 
(निष्काम कर्म करन॑ंवाल) विश्वको चाए॑ ओरसे व्याप्त 
कर रखा है। इसोका भावात्मक अर्थ प्रम्तुत कख्त हुए 
द्वीमद्भागवत (२। ६। २०)-मैं कहा गया है-- 
सुती विच्क्रम विप्यद्ट साशनानशने उपे। 
अधात्‌ अविद्यारुप कर्म-मार्ग और उपासनारूप विद्या- 
मार्म दोनोंको उप्त परम पुरपने व्यात कर रखा है। 
दाह्मणोउस्प मुखमासीद०। (यजुर्येद ३१॥ ११) 
इस मन्त्र्में बताया गया कि ब्राह्मणका उत्पत्ति उमप्त 
परम पुरपषक मुखस हुई हैं। इसा भावकों श्रौमद्भागवतके 
कई स्थलापर प्रदर्शित रिया गया है-- 


रहे 


*+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[ वेद 
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ग्रह्माननम्‌ (२। १। ३७), विप्रो मुखम्‌ (८।५।४१)। 
मुखतो5वर्तत ब्रह्म ' पुरुषस्थ कुरूद्दह। 
अस्तू-मुखत्वाद्‌ वर्णाना मुख्यो3भूद्व्राह्मणों गुरु ॥ 

(श्रीमद्धा० ३ ६। ३०) 
अर्थात्‌ वेद और ब्राह्मण भगवानके मुखसे प्रकट हुए। 
मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णोमे श्रेष्ठ और 
सबका गुर है। 
+““याहू राजन्य कृत । 
रू तदस्य यद्वैश्य पद्भ्या* शूद्रों अजायता॥ 
(यजुर्वेद ३१। ११) 
*उक्त प्रकारसे उस पुरुषके बाहुसे क्षत्रिय अर्थात्‌ शूर 
उत्पन्न हुए, ऊरू भागसे वैश्य और पादोसे शूद्र उत्पन्न हुए।' 
श्रीमद्धागवतके निम्न प्रसगोमे भी ठीक इसीका विस्तार 
किया गया है-- 


“-क्षत्रभुमो महात्मा विष्ूररडप्रिश्रितकृष्णवर्ण । 
(२। १। ३७) 
बाहुभ्योउवर्तत क्षेत्र क्षत्रियस्तदनुद्नत । 


यो जातस्व्रायते वर्णान्‌ पौरूष कण्दकक्षतात्‌॥ 
विशोडयर्तन्त तस्योबोलोॉकवृत्तिकरीविभो । 
चैश्यस्तदुद्धबों घाताँ नूणा य समवर्तयत्‌॥ 
भद्भ्या भगवतों जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये। 
तस्या जात पुरा शूद्रों यदवृत्त्या तुष्यते हरि ॥ 
(३॥ ६। ३१--३३) 
स्पष्ट है कि इन वचनामें केवल मन्त्रार्थका अनुवाद 
मात्र नहीं किया गया, अपितु भगवान्‌ बेदव्यासने प्रत्येक 
मन्त्रपर अपनी सार्थक व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है। इसी 
प्रकार कुछ और भी उद्धवियाँ द्रेषटव्य हैं-- आ 
चद्रमा मनसो जातश्रक्षो सूर्यों अजायत। 
* श्रोत्राद्वायुश्ष प्राणश्ष मुखादप्मिरजायत॥ 
हे (यजुर्वेद ३६॥ १२) 
नेत्रासे 
उस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमाकी 
सं, नियत चायुकी, नासिकासे प्राणकी और मुखसे 
अग्निकी उत्पत्ति हुई है।इस असिद्ध मख््रका अर्थसादृश्य इन 
इलोकोंमें दिखलायी पडता है-- 
झोमो मनो चौर्भगवजिछिरस्ते॥ ( श्रीमद्धा० ८७॥ २७) 
_क्रेपीपकमागफ त कट करा यतपायाप “/+/"7> हे प्रभो! चन्द्रमा आपका 


(१।६२॥३ १४७२ 
हर हम (५ २४ ३०)/ 


पका मन और स्वर्ग सिर है। 
। २८ है०। १०८ तथा अधर्वधेद ९। ४। १६ एवं २०। ७७। ८)। 





सोम मनो यस्य समामनन्ति (श्रीमद्भा० ८। ५॥ ३४)। 
(श्रुतियाँ कहती हैं कि चन्द्रमा उस प्रभुका मन है।) 
अग्नि्ुख॑ यस्य तु जातवेदा 
जात क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा। 
(श्रीमद्धा> ८। ५। ३५) 
(अग्नि प्रभुका मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसालिये 
हुई है कि वेदक यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न 
हो सके) 
और भी- 
अग्निर्मुख तेडबनिरड्प्रिरीक्षणं | 
सूर्यों नभो नाभिरथो दिश श्रुति । 
(श्रीमद्धा० १०॥ ४०। १३) 
(अर्थात्‌ अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य और 
चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएँ कान हैं।) 
इसी प्रकार विष्णुसूक्त (ऋग्वेद १। १५४। १)-के इस 
मन्त्रकी छाया भी श्रीमद्धागवतम अवलोकमीय है-- 
मन्त्र-विष्णोर्नु कक वीर्याणि प्र थोर्च 
ये पार्थिधानि विममे रजासि। 
श्रीमद्धागवतस्थ श्लोक-- 
विष्णोर्नु बीर्यगणना 'कतमो5ईतीह 
थ ॒ पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि! 
(३। ७। ४०) 
भाव यह कि 'अपनी प्रतिभाके यलसे पृथ्वीके एक- 
एक धूलिकणको गिन चुकनेपर भी जगतूमे ऐसा कौन पुरुष 
है जो परम पुरुषकी शक्तियाकी गणना कर सके। 
ऋग्वेदके दशममण्डलके ९५व सूक्तकी 'उर्वशी-कपा' 
श्रीमद्भागवतके नवम स्कम्धमें न केवल वर्णित हुई है 
अपितु यहाँ इसकी पौराणिक (प्रतीकवादकी) रीतिसे सुन्दर 
व्याख्या भी की गयी है। मन्त्रवर्णोका श्लोकमे अनुसरण, 
अत्यन्त आवर्जक और सहज उन्नेय है, यथा- 
'हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे'“' इस मन्त्रका श्लोकानुवाद 
इस प्रकार है-- 
अह्डो जाये तिष्ठ तिप्ठ (श्रीमद्धा० ९॥ १४। ३४)। 
(अर्थात्‌ प्रिये! तनिक ठहर जाओ।) 
इसी प्रकार प्रसिद्ध “सरमासूक्त*' की समन्विति भी 


श्रीमद्धागवतके पश्यम स्कन्धम देखी जा सकती है।* 
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|... (ख) ब्राहणों, आरण्यकों त्था उपनिषदाके मन्रोकी 
$ समन्विति और व्याख्या-- 
॥ प्रीमद्धागवतके एकादश स्कम्ध (दशम अध्यायके 
*बारहवें श्लोक)-मे आचार्य तथा अन्तेवासीको 'अरणिरूप' 
बतलाया गया है तथा प्रवचनको दानोका 'सधान' कहा गया 
है। यह पूरी व्याख्या तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रसड्भोपात्त 
अनुवाद है। इसी प्रकार श्रीमद्धागवतरे म सत्यानृतकी 
व्याख्याका प्रसड्र ऐतरेय आरण्यकके एक अशकी मार्मिक 
व्याख्या है। उपनिषदोंके अनेक मन्त्र श्रीमद्धागवतमं शब्दान्तरसे 
उद्धृत तथा व्याख्यात हुए हैं जैसे- 
३७ ईशा वास्यमिद*सर्व यत्किज्ल जगत्या जगता 
तेन त्यक्तेन भुझ्ीथा मा गृथध कस्य स्विद्‌ धनम्‌॥ 
(ईशावास्योपनिषद्‌ १) 
अर्थात्‌ इस अखिल ब्रह्माण्डमें जा कुछ भी जड- 
चेतनस्वरूप जगत्‌ है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस 
इईंश्वरको साथ रखते हुए त्यामपूर्वक (इसे) भागते रहो 
(इसमे) आसक्त मत होओ क्योकि भोग्य-पदार्थ किसका 
है? अर्थात्‌ किसीका नहीं है। 
इस मन्‍्त्रकी शब्दान्तर-सनिविष्टि श्रामद्भागवत 
(८। १॥ १०)-म ज्यां-की-त्या इस प्रकार की गयी है-- 
आत्मावास्यमिद विश्व यत्‌ किचिज्गत्वा जगत । 
तेन त्यक्तेन भुन्नीथा मा गृध कस्यस्विद्‌ धनम॥ 
इसी प्रकार-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान यृक्ष. परिपस्थजाते। 
तयोरन्‍्य पिप्फपल .स्वाद्वत्त्य- 
नश्वजन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(मुण्डक० ३। १ ३ श्वेताश्ववर० ४) ६) 
तात्पर्य यह कि 'सदा साथ रहनेवाल (तथा) परस्पर 
सख्य-भाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा) 
एक ही वृक्ष (शरीर)-का आश्रय लकर रहते हैं उन 
दोनेंमेंसे एक (जीवात्मा) तो उस वृक्षक फला (कर्मफलों)- 
को स्वाद ले-लेकर खाता है. (कितु) दूसरा (परमात्मा) 
उनका उपभोग न करता हुआ केवल दखता रहता है।' 
+इस प्रसिद्ध जीवश्वरसम्बन्धके प्रतिपादक मन्त्रका 


व्याख्या भागवतकारे अत्यन्त सुन्दर रातिस का है _ 
३-प्रीमद्भधा० (८॥ १९। ३८--४२)। 


१-नौत्तिरीय ग्रा० (१। ३)। 


जिसमे शब्दश उपर्युक्त अर्थ हो प्रतिपादित है तनिक भी 
अर्धभेद नहीं है-- 
सुपर्णवेदा सदृशौ. सखायौ 
यदृच्छबैत्तो कृतनीडौ च चृक्षे। 
एकस्तयो खादति पिप्यलान्न- 
मन्यो निरन्नोडपि यलेन भूयानू॥ 
(श्रोमद्धा० ११। ११। ६) 
भिद्यते.. दृदयग्रन्थिश्छिद्चन्ते. सर्व्सशया । 
क्षीयन्ते चास्‍स्थ कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 
(मुण्डक० २। २। ८) 
मुण्डकोपनिषदमे परमात्म-ज्ञानके सम्बन्धमे कहा गया 
है कि 'कार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वसे 
जान लेनेपर इस जीवात्माके हृदयकी गाँठ खुल जाती है, 
सम्पूर्ण सशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट 
हो जाते हैं (अर्थात्‌ यह जीव सब सम्बन्धासे सदा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हा जाता है)।' 
ठीक यही बात कठोपनिपद्‌ (२। ३। १५)-में इस प्रकार 
कही गयी है-- 
यदा सर्ये प्रभिद्यन्ते हृदयस्पेह् ग्रन्थय | 
इन ऑऔपनिषदिक्‌ मन्त्राका अक्षरश श्लोकानुवाद प्रस्तुत 
करते हुए श्रीमद्धायवत (१॥ २। २१)-में लिखा गया-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसशया ६ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्नो॥ 
तथा- 
भिद्यत हृदयग्रग्यिश्द्यन्ते सर्वेसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि॥ 
(१९१। २०।॥ ३०) 
उपर्युक्त दाना श्लोकाका प्राय एक ही अर्थ है--अर्थात्‌ 
“इदयमें आत्मस्थरूप भगवान्‌का साधात्कार हात ही हृदयका 
ग्रन्थि टूट जाता है सार सदेह मिट जात हैं और कर्मंयन्धन 
क्लीण हा जाता है।! 
बंदार्योकी इतनी सद्क साम्यता ता अन्यय्र दुर्लभ हो हैं। 
तैतिरंयापतनिपद्के भयम अनुवाकर्म वर्णन किया गया 
कि मनके साथ बाणों आदि समस्त इच्धियाँ उस ने पाकर 
जहाँस लौट आठी हैं उस प्रायके आवलको जयनवेयाता 
किसीस भा भय नहीं झरता। जैस॑-- 


बढ 





हु 
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यतो वादों निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सहा 
आन ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्ननेति॥ 
इस मन्त्र एवं भन्त्रार्थी साम्यता श्रीमद्धागवत 
(३। ६। ४०)-में देखिये- 
अतोउप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्व मनसा सहा 
अर्थात्‌ जहाँ न पहुँचकर मनके साथ वाणी भी लौट 
आती है। (उन श्रीभगवान्‌को हम नमस्कार करते हैं।) 
'कंठोपनिषद्‌ (१। २! २०)-ने इस जीवात्माके हृदयरूप 
गुफामे रहनेवाले परमात्माको सूक्ष्ससे भी अतिसूक्ष्म और 
महानूसे भी महान्‌ बतात हुए कहा- 
*अणोरणीयान्महतो महोयान्‌।' 
श्रीमद्धागवत (८। ६। ८)-में इसकी व्याख्या करतें 
हुए कहा गया-- 
*अणोरणिप्नेपरिगण्यधाप्ने० ॥!' 
अर्थात्‌ वह परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनन्त 
स्वरूपोंवाला है। 
ऐत्रैयोपनिषद्‌ (१। १)-में कहा गया कि इस जगवूके 
प्रकट होनेसे पहले एकमात्र परमात्मा ही था- 
४० आत्मा या इृदमेक एवाग्र आसीत्‌। 
इसीका श्लाकानुवाद करते हुए श्रीमद्भागवत 
(३। ५। २३)-मे कहा गया- 
भगवानेक आसेदमग्र आत्माउ3त्मचा विभु । 
अर्थात्‌ सृष्टि-रचनाक पूर्व समस्त आत्माआके आत्मा 
एक पूर्ण परमात्मा ही थे। है चर 
परब्रह्म परमात्माके परमधाममे कौन साधक पहुंच 
सकता है, इस बातको रथ एवं रथीक रूपककी कल्पना 
करके कवोपनिषद्‌ (१। ३। ३-४)-म समझाया गया-- 
आत्मान* रथिर्म विद्धि शरीर रथमेव तु। 
युद्धि तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेय च॥ 


हुयानाहुर्दिवया*स्तेषु_ गोचदन्‌। 
_>व्‌ बीवा के जम सनी मीप्सपक पट का दया जलन तो रथका स्वामी है और शरीर ही 


(-खतुकाले सम््रयोगादेकराजोपित 
कर्मणा. दैवनेत्रेण 
/ कलले 


रथ है, बुद्धि सारथी है तथा मन लगाम है। ज्ञानौजन (हम 
रूपकमे) इन्द्रियोकों घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन 
घोडोके विचरनेका मार्ग।! 
श्रीमद्भागवतमे इसका छायानुवाद देखिये- 
आहु शरीर रथमिद्नियाणि 
हयानभीषूनू मन इन्द्रियेशम। 
वत्मांनि मात्रा थिष्णां च सूत॑ ४; झ् 
सत्त्य यूहद्‌ बन्धुरमीशसृष्टम्‌॥ 
दशप्राणमधर्मधर्मी 
अक्रेडभिमानं॑ रधिने च जीवमू। : 
(७। १५। ४१ ४२) 
अर्थात्‌ 'उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ है, 
इन्द्रियाँ घोड़े हैं, इन्द्रियोका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि 
विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवानूके द्वाए 
निर्मित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस प्राण धुरी हैं, 
धर्म-अधर्म पहिये हैं और इनका अभिमानी जीव री 
कहा गया है।' 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रसड्भोमे गर्भोपनिषदमों वर्णित 
डिम्भके विकासकी प्रक्रिया, श्रोमद्भागवतके तृतीय स्कत्पमं 
ज्यो-की-त्या देखी जा सकती है*। 
(ग) वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-यागादिका तात्ततिक 
विवेचन-- 
महर्षि व्यासने श्रीमद्धागवतमे अनेक स्थानोंपर येदके 
कर्मकाण्डीय पक्ष तथा यज्ञविधानका शास्त्रीय विश्लेषण 
किया है निबन्ध-कलेवरके विस्तार-भयसे यहाँ केवल 
स्थल-निर्देशमात्र किया जा रहा है। जैसे-- 
(१) चैदिककर्म, यज्ञ, इष्टापूर्ति आदिके लक्षण- 
७। १५। ४७ से ५२ म॑। 
(२) अद्विणगोत्रीय ऋषियोके सम्रमें वैश्वदेवसूकके 
द्वारा होनाडुपूर्ति तथा यज्िय उच्छिष्टतत्वका निरूपण- 
९। ४। ३ से ८ तका 


अक्ष 


पक 
गादेकराज्रोषिव कलेल॑ भवति। सप्राग्रोपिर्त युद्यु्द भवति। अर्धमासाध्यन्तरे पिण्डो भवति। ३0००४ स्तमें मात 
अष्टमे मासे सर्वलक्षणसम्धू्णों भषति (गर्भोपनिषद्‌ ३)। 

जस्तुर्दहोपपत्तये। स्थिया प्रविष्ट उदर पुसो रत.कणाश्रय ॥ 

ले. त्वेकयत्रेण “पश्कण्रेण युदव॒दमा 


रू 


है 
आस्थ्यम्तमान्मासाह्षय्थयोधोषपि.. बेषित । 


(श्रीमद्धा० ३। ३९। १-१०) 


कथाड़ु] 


+“निगमकल्पतरोग्गलित फलम्‌!* 


श्श९ 
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(३) “यज्ञों बै विष्पु ' 'विण्णुर्व यज्ञ ' प्रभूति 
ब्राह्मणघचनोंकी भगवान्‌ यज्ञ वराहके स्वरूप वर्णनमे 
श्रीमद्धा० ३॥ १३॥ ३४ से ३९ तक सगति। 

(४) यज्ञके ' अध्वर' अभिधानकी सगतिहेतु हिसात्मक 
पशुयागोकी निन्‍दा ४॥ २५। ७-८ तथा ४। २९। ४५ से ४९ 
तक-इन प्रसगामे द्रष्टव्य है। 

(घ) वेदोंके प्राकटय, शाखाविभाग और प्रवचनपरम्पय 
तथा उपवेदों एब वेदाड्रोका सूक्ष्म विवेचन--यथा-- 

(१) वेदाका प्राकद्-द्वादशस्कन्धके घष्ठ अध्यायमें 
श्लोक ३७ से ४६ तक। 

(२) शाखाविभाग और प्रवचनपरम्परा--ह्वादशस्कन्धके 
पष्ठ अध्यायमे श्लोक ४९ से ८० (अध्यायान्त) तक तथा 
द्वादशस्कन्धके ही सप्तम अध्यायमे। 

(३) उपवेदोंका बर्णन--तृतीयस्कम्ध तथा द्वादश अध्यायके 
३८ वें श्लोकमे। 

(४) चेदाड्रोंके सन्दर्भ--श्रीमद्धागवतम पड्वेदाद्राको 
भी सम्यक्‌ समन्विति इस प्रकार देखी जा सकती है-- 

शिक्षा-११) २१। ३७ से ३९ तक। 

कल्प--११॥ २७। ३६ तथा ५० से ५२ श्लाकोंतक। 

निरुक्त--३। १२। २०। 

व्याकरण-११। २१। ३६। 

छन्‍्द--११५॥ २१५। ४१। 

ज्योतिष-१०॥ ८। ५ १३ २। २४ १२। २। २७- 

२८ तथा १२॥ २। ३१-३२ मे। 
( ड) चेदोके परम तात्पर्यकी प्रतिपादिका वेदस्तुति-- 
जैसा कि आरम्भमे ही निवेदन किया जा चुका हैं 
श्रीमद्धागवतके दशमस्कन्ध (अध्याय ८७)-म वर्णित 
“बेदस्तुति' तो समस्त श्रुतिसिटान्तके परम रस और परम 
रूस्य दोनोंका ही मणिकाश्ननसयोग है। 'अनिर्देश्य गुणातोत 
और सद-असद्‌ दोनोसे अतोव परब्रह्मम तियुणविषयिणा 
मरुहियों कैसे चरितार्थ होती हैं। ?'--महाग्यज परीक्षित्के इस 
गम्भीर ग्रश्नके उत्तरमें इस प्रसद्भका प्रवचन भगवान्‌ शुकने 


किया है-- 

"जय जय जहाजामजित दोषगृभीतगुणाम्‌'" इस 
श्लोकसे आरम्भ करक-- 

'ख इब रजासि यान्ति खयसा सह यच्छुतय- 

स्ववयि हि फलन्त्यतम्नरिससनेन भवक्निधना रै 

-यहाँतक अट्टाइस श्लोकां (नकुर्धटक छन्दों)-म 
मायागुणसवलित परमात्माके तटस्थलक्षण, 'यतो वा 
इमानि भूतानि जायत्ते 'ई इत्यादिसे आरम्भ करके 'यदृष्व॑ 
गार्गि दियो यदबाकु पृथिष्या यदन्तरां धावापृधियी इमे 
यद्भूत चघ॒ भवच्च भविष्यच्य“ आदि श्रुति साशशसे 
उपलक्षित ब्रह्मके 'परमार्थलक्षणके' प्रतिपादन तकका यह 
प्रसड्भ अत्यन्त गहन तात्तविक एवं ज्ञान भक्ति, वैराग्यकी 
साधनाआसे ही अनुभवगम्य है। यह सब अत्यन्त बैदुष्य 
एवं विस्तारकी अपेक्षा रखता है तथा एक विस्तृत निबन्धका 
विषय है। 

वस्तुत इसका सार यही है कि श्रीमद्धागवत वेदके 
परमार्थतत्वक रूपमें एकमात्र श्रोहरिको ही व्यवस्थापित 
करता है। से ही श्रीहरि, सगुण-साकार सच्चिदानन्दधन- 
विग्नह धारण कर भक्ताके भावालम्बन 'रसरूप' नाग्रयण 
श्रीराम नृसिह, वोमन या नम्दनन्दन म्रोकृष्ण बनकर 
लीलाएँ करनेके लिये धराधामम युग-विशेषके अनुसार 
अववतोर्ण होते हैं। उनका यह रसस्वरूप काले और देशको 
सीमासे आगे बढकर भक्तोंके हृदयमें शाश्वत प्रेमाराधना 
बनकर प्रतिफलित हो, इस हैतु भगवान्‌ व्यासदवने परम 
मनोहर श्रीमद्धागवतमें वेदार्थनिष्पन्दके रूपमें 'ठनके 'चरिष्र 
एवं लोलाआको निर्णोत किया है। इस दृष्टिसे श्रामद्भागवत- 
महापुराणको बेदाका 'रस-भाष्य' और बदान्तका 'रस- 
प्रस्थान' मानना असमीचोत नहीं हैं। 

सारे घंद परमार्थत ब्रद्मात्म-विषयक हैं ख्यवहार्त 
उनमें कर्म उपासना और ज्ञानक काण्डत्रय पृथकु-पृथक्‌ 
चरिलक्षित हाते हैं। समग्र श्रुतियाँ परमात्मा श्राहरिका हो 
विधान करफे अपन मन्त्रोद्माता उन्होंकों अभिहित करता हैं 


३-डहान्‌ प्रह्मा्यनिरदेश्य निर्शुणे गुणवृत्तय । ये चर शुतर सथावु सात परेह (अ्रमद्भा० २०॥८७॥१) 


२-द्रीमद्भरागवत (१०॥ ८७॥ १४)। 
४-तैसिसैय० भृगुवादी अध्याय। 


३ श्ाप्धा> (१०॥ ८७] ४१)। 
प-बृतदाएप्पऋ० (३१ ८4 ७)। 


| 


र४ड० 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद 
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उनके विकल्प और अपोहन (निषंध)-की शैलोमे भी 
उन्हीं प्रभुका गुणगान व्याप्त है। वेदोका परम तात्पर्य भी 
यही है, श्रीमद्धागवतम स्वयं भगवद्बचन भी तो इसीका 
समर्थन करते हैं- 
'बेदा ग्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमें।' 
(११ २१। ३५) 
अर्थात्‌ वंदोमें त्तीन काण्ड हैं--कर्म, उपासना और 
ज्ञान--इन तीनो काण्डोंके द्वारा ब्रह्म एवं आत्माकी एकता 
ही प्रतिपादित है। 
और भी- 
मां विधत्तेषभिधत्ते मां विकल्प्यापोद्मते त्वहम्‌। 
एवाबान्‌ सर्ववेदार्थ शब्द आस्थाय मा भिदाम्‌। 





मायामात्रमनूधान्ते . प्रतिषिद्धय प्रस्ीदति॥ 

(११ २१ ४३) 

तात्पर्य यह है कि 'सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें परमामाका 

हो विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके 

रूपमे उन परब्रह्मका ही वे वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें 

आकाशादिरूपसे उन्होंमे अन्य बस्तुऑंका आरोप करके 

उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोका बस, इतना ही 

तात्पर्य है कि वे परम प्रभु परमात्माका ही आश्रय लेकर 

उन्हींमें भेदाका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका 

अनुवाद करती हैं और अन्तम सबका निषेध फरके उन्हींमें 

शान्‍्त (समाहित) हो जाती हैं, तत्पश्चात्‌ केवल वे परम 
पुरुष ही अधिष्ठानरूपम शेष रह जाते हैं।' 


“८० स्फिस20/८० 


! श्रीरामचरितमानसमे वेदस्तुत्ति 


(भानसमराल डॉ० भ्रीजगेशनारापणजी भोजपुरी ) 


श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डम रामराज्यके पावन 


अ्र्तममे बेदोने घन्‍्दीवेष धारण कर भगवान्‌ श्रीराम (राजा 
राम)-की प्रशस्त स्तुति की है। जिस पूज्यपाद गोस्वामीजी 


इस प्रकार लिखते ऐं-- 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज थामा 
। थंदी थेष बेद तब ओआए जहँ.. भीरामा 


प्रभु सर्वग्य की अति आदर कृपानिधाना 
जखेठ भकाहूँ. मरम कछ लगे करन गुत गाना 
(शण्चण्मा० ७। १२ ख-ग) 
चेद वन्दीवषमे आये क्योंकि बंदोको भगवानूका भाट 
बन्दाका काम राजाका अशोगान करना है। 
चन्दियोंको छूट होती है। जन रामका 
गया ता वर्दाने साचा कि सद्च - 
दर्शन करना चाहिये कितु दरबाए्म 
चाना कठिन कार्य है। अत 
बन्दीका बंष धारण कर लिया 
वे वन्दीवेपमें आये 


कहा गया है। 
राजाके समीप जानेकी 
साम्याभिषेक सम्पन्न हो 
भगवानूका दशा 

श्रीड है कि प्रभुतक पहुंच पा 

निध्षय किया कि यदि वन्दीति 
5628 काई ग्रेक नहीं पायगा। अत 


अं 


इसलिये भगवान्‌ श्रीग्रमके अतिरिक्त अन्य कोई उरें 
पहचान नहीं पाया। प्रभु सर्वज्ञ हैं अत उन्होंने पहचात 
लिया और वेदोंको समुचित आदर दिया। 
चारा वेदोने सम्मिलित स्वरमे जो स्तुति की वह अति 
मद्गलमयी है-- 
जय सगुन निर्मुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधगणदि प्रघंड निसिचर प्रदत खल भुज बल हने॥ 
अवतार भर संसार भार ब्रिभजि दारुत दुख दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति ममामहे॥ 
(राब्च०्मा० ७। १३ ४० १) 
वेदोंने भगवान्‌ श्रीयमकों सगुण और निर्गुणका समसितर 
रूप कहा है। व्यापक ग्रह्म होनेके कारण श्रोगम सगुण भी 
हैं और निर्गुण भी। दोनोंकी पृथक्‌ सता होनेपर भी ये 
दोनांके समुच्यय हैं। इतना ही नहीं निर्गुण-संगुण और 
समन्वयके अतिरिक्त भी थे हैं, इसीलिये अनृष-रूप (अपूर् 
एवं दिव्य रूपवाला) भी कहा गया। 
उपनिषदामें छ हेयगुणोंस रहित होनेके कारण ब्रद्मको 


ऋथाड्/ ] 


+ श्रीरामचरितमानसमे वेदस्तुति* 
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अगुण अथवा निर्गुण कहा गया है और दो दिव्यगुण- 
विशिष्ट होनेसे सगुण कहा गया है--“य आत्मापहत्पाप्मा 
विजरो पिमृत्युर्विशोकोविजिघत्सोडपिपास सत्यकाम 
सत्यसंकल्प ०। (छान्दोग्य० ८। ७। १) 
अर्थात्‌ ब्रह्म पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन विशोक, 
ध्षुधारहित एवं पिपासारहित--इन छ हेय-गुणासे रहित 
और सत्यकाम तथा सत्यसकल्प-इन दो गुणास युक्त है। 
श्रीरामचरितमानसके उक्त “जथ् सगुन्र निर्गुन छन्दमे 
परमात्माको पहले सगुण पुन निर्मुण कहा गया क्योंकि 
प्राप्तिके बिना त्याग नहीं बनता। पुन दोनोसे भिन्न भी कहा 
गया जो साकेतवासी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। 
श्रीगामने नर-अवतार ग्रहण कर पृथिवीको भाररहित 
कर दिया। तात्पर्य यह कि रावण आदि पापियोंका वध कर 
पृथिवीको भारमुक्त कर दिया। ऐसे प्रणतपाल दयालु 
परमात्माको वेद सयुक्तरूपसे नमस्कार कर रहे हैं। राज्याभिपिक्त 
हो जानेपर राजाकी स्तुति करनेकी परम्परा है-- 
तब विषम माया खस सुरासुर भाग नर अग जग हरे। 
भव पंच भ्रमत अमित दिवस निम्ति काल कर्म गुननि भेर॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके श्रिविधि दुख ते निर्यहे। 
भव खेद ऐदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे॥ 
(राण्च०्मा० ७३ १३ छे० २) 
बेदोने कहा कि हे हरि! आपका विषम मायाके 
बशोभूत होकर सुर-असुर नर-नाग और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
हो रात-दिन काल-कर्म और गुणोके अधांन भ्रमित हो रहा 
है। जिसपर आपको कृपा-दृष्टि होती है बही मायासे मुक्त 
होता है। ससारके कष्टोंका छेदन करनेम॑ (निर्मुल करनेमें) 
आप दक्ष हैं प्रभो! हमारी रक्षा कोजिय! 
चेदांके कहनेका तात्पर्य यह है कि सारा ससार हो 
भायाके अधीन है--'सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह 
गाया प्रयल।' परतु माया भगवान्‌की दासी है। अत घे ही 
मायासे मुक्त कर सकते हैं-- 
सो दाप्ती रपुघीर के सपुझें मिध्या सोषि। 
घूट मे राप कृषा बिनु नाथ कहें पद शेषित 
(गा चन्‍्मा० ७। ७१ सा) 
जो शरणागत हो जाता है उसे भगवान्‌ अवश्य 
भायामुक्त कर देते हैं। इतिहास-पुराण इसके साक्षा हैं-- 


जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
हे पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरोए 
प्रिस्वास करि सब आस परिह्टरि दास तव जे होड़ रहे। 
जपि नाम तव दिनु श्रम तरहें भव भाथ सो सपगमहे॥ 
(राण्य०्मा० ७। १३ एछ० ३) 
--वेदाने स्तुति करते हुए कहा--जो ज्ञानके अभिमानमें 
डूबे हैं तथा जिन्हाने भगवान्‌की भक्तिका आदर नहीं किया 
वे सुर-दुर्लभ पदका पाकर भी भवकृपमे गिर जाते हैं। ऐसा 
हमने देखा है। वेद स्वत परम प्रमाण हैं, उनकी चार्तोकी 
सत्यताके लिये किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। 
अत जो ससारकी आशाका त्याग करके केवल 
परमात्माका दास बन जाता है यह मात्र आपका नाम जप 
कर बिना किसी परिश्रमके ससार-सागरकों पार कर जाता 
है। तात्पर्य यह कि ज्ञानमें अहकारकी सम्भावना है, 
इसलिय दासभावकी भक्तिका आश्रय लेना अनिवार्य है। जो 
ऐसा नहीं करता उसका पतन होता है- 
जै घरन पस्िव अज पूम्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी। 
नख निर्गता मुनि थदिता प्रैलोक घावनि सुरस्ती॥ 
ध्वम कुलिस अंकुस फंज जुत थग फिरत कंटक किन सहे। 
पद र्क॑ज द्वंद मुर्कुद राम र्मेस नित्य भजामहेत 
(ग़०घ०मा० ७) १३ छए० ४) 
प्रभु| आपके चरण शिव-द्रह्मादिद्वारा पूजित हैं। आपके 
पावन पद-रजको पाकर मुन्रि-पत्री अहल्या तर गयी। 
आपके नखस निर्गत सुरसरि अ्रैलोक्य-पावन बन गयों। 
आपके पावन चरणोंमें ध्वज कुलिश अकुश कज आदि 
दिव्य चिह् अकित हैं, परतु आप इतने भक्वत्सल हैं 
कि भरोंके उद्धार और दुष्ोके सहारक लिप कटकित 
चनके मार्गोपर चल पडे जिससे आपके चरण लहू- 
लुहाव हो गया वेदाके कहनंका तात्पर्य यह कि एक 
ओर जहाँ भगवानूमें ऐश्वय हैं यहों दूमगे आर परम 
कृपालुता भा है- 
अध्यकृपूलपतादि सझः क्वघ आगी तिगयायप भवे। 
चट कंध झांखा पंप बीस अनेक घर्ब भुय््र एजेह 
का जुगत शिप करदु प्धुर शेत्रि अडेटज जेटि उवद्ित रेप 
पादवत पूछा शतलत गिग मंपरार वि्य फकाण 0० 
(एन्च ० प्र हं० ५) 


श्र 


+ संदा नारायण साक्षात््‌ * 


[वेद 
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वेदशास्त्र कहते हैं कि ससाररूपी वृक्षका मूल अव्यक्त 
(प्रकृति) है। यह वृक्ष अनादि-कालसे है। इसम चार 
त्वचाएँ (खाल या छिलका), छ स्कन्ध (तना), पच्चीस 
शाखाएँ, अनेक पत्ते और अनन्त पुष्प हैं। इस विटपके 
आश्रित एक बेल है जिसमे कठु और मधु दो प्रकारक फल 
'फूलते-फलते रहते हैं-ऐस ससाररूपी वृक्ष (परत्रह्म 
प्रीगयम)-को हम नमस्कार करत हैं। 
। वेदोंने भगवान्‌ श्रांरमचन्द्रजीको ही अनादि वृक्ष कहकर 
उनकी स्तुति कां। सर्तोतने अनेक प्रकारसे इसकी विशद 
व्याख्या की है- 
जे श्रह्म अनम्वैतमनुभवगम्य मन पर पघ्याव्ी। 
से कहहै जानहुँ माथ हम तव सयुन जस नित गायहीं॥ 
कहमायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह यर मागहीं। 
मन धन कर्म बिकार तजि तव चरम हम अनुरागहीं॥ 
(ग्रन्च०्मा० ७) १३ छ० ६) 





जो आपको अज-अद्ठैत, अनुभवगम्य कहते हैं और 
आपका ध्यान भी करते हैं वे वैसा ही कहें, कर, हमें कोई 
आपत्ति नहों है। परतु हम तो नित्य-निर्तर आपके सगुण 
यशका गान करे, ऐसी कृपा कीजिये। अन्त्में वेद्ोंने 
'करुणानिधान तथा सद्गुणोंके भण्डार भगवान्‌ श्रीगमसे यह 
वरदान माँगा कि हम मन वाणी तथा क्रियाजनित विकार्येंकी 
त्याग कर आपके चरणामें अनुराग कर। 
वेदोकी इस स्तुतिसे स्पष्ट होता है कि भगवानूके 
चरणोम अनुरागके बिना जीवका कल्याण नहीं। क्योंकि- 
मिलहिं म रघुपति बिनु अनुरागा। किएँ जोग तप ग्यान दिरागा॥ 
(राण्च०्मा० ७। ६११ १) 
बेद ज्ञानकके चरम रूप तथा अन्तिम प्रमाण हैं, पु 
चारों वदोका यही मत है कि भगवानूके चरणकमलोंमें 
अनुरागके बिना ज्ञान-विज्ञान स्थाध्याय, जप-तप आदि 
सार साधन अधुरे हैं। 


#०/ >#रकए २०८०० 


सर्वाधाररूपा, कल्याणस्वरूपा वेद-कथा 
( महामण्दलेश्वर स्वामी भ्रीयजरड्रवलीजी ब्रह्मघारी ) 


भक्ति-मुक्ति और शाश्वत शान्ति तथा अखण्ड आनन्दकी 
आप्तिके प्रमुख तीन मार्ग-भक्तिकी गन्ना कर्मकी यमुना 
और ज्ञनकी सरस्वतीका उद्गम एवं आधार-स्थान वेद 

और बेद-कथाओको ही माना जाता है 
बेद-कथाएँ ही ज्ञान-विज्ञनके धाम सम्पूर्ण आर्य- 
आप व्रथा भारतीय सभ्यता और हिन्दू-सस्कृतिका 

हैं। 

सम 8 अहिसाका इसाइयाम 
दयाका और इस्लाममें नमाज्ञका है उससे भा अधिक 
स्थान हि्दुंमे चंद और वद-कथाआम वर्णित 
रीवि-नीरति आचार-विचार, सयम-साधना अब 
सभ्यता-सस्कृतिका मानने अपनाने और तदनुसार चलनेपर 


॥ 
न नकालवाला भी हिन्दू हो 
किंतु बेदाकी सत्ता-महत्त, उपयागिता-आवश्यकता 
पा करलेवाला हिन्दू नहीं माना जा 


सक्दा। इसलिये 


अडिग निष्ठा होनेको ही हिन्दू होमेकी कसौटी माना है- 
“प्रामाण्ययुद्धिवेदेपु । अनेन कारणेन बेदानां वेदकथानाम्र 
महत्त्वमनादिकालादद्यावधि भगवत्या सुरसर्या स्रोत इव 
'निरवच्छिन्न॑ यरीयर्ति। 

चबदाके नित्यत्वपर मनुस्मृतिके टीकाकार कुष्ठूकभट्टकौ 
ता स्पष्ट धारणा है कि प्रलयकालम॑ भी सेंद और पेद- 
कथाएँ परमात्माम अवस्थित रहती हैं। यधा-- 
प्रलयकालेडपि सूक्ष्मछूपेण परमात्मनि वेदगशि स्थित रा 

ईश्वरका खण्डन करनेवाला साख्यशास्त्र भी थेदोंके 
अपौरुषेयत्वका प्रतिपादन करता हुआ कहता है-- 

न यौरुपेयत्व तत्कर्तु पुरुषस्थाभावात्‌' अर्थात्‌ 
कहीं भी वर्णन न हॉनस वेदाकी अपौरुषेयता स्वत मिद्ध 
हाता है। 

भारतायाका तो मान्यता है कि तपश्चरणद्वारा पवित्र एवं 
अत्यन्त निर्मल महर्पियाके इृदयम चेद स्थत प्रकाशित 
हुए-- खदा भारतीयाना महर्षीणामतिनिर्षले तप पूते इदिं 
स्वत प्रतिभाता । 


कथाडुू ] 


* स्वाधाररूपा, कल्याणस्वरूपा वेद-कथा * 


श्ध३ 
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इसी भावकों निरुक्तके नैघण्टुककाण्ड (२। ३। ११)-में 
निरुक्तकार यास्कने लिखा है कि ऋषियोने मन्त्रोंको देखा-- 
'ऋषिदर्शनात्‌"“स्तोमान्‌ दर्दर्श' इसीलिये उनका नाम 
'ऋषि' पडा) 
सर्वानुक्रमसूत्रमें कात्यायनने भी लिखा है--'द्रष्टार 
ऋषय स्मर्तार, न कर्तार ' ये ऋषि सेदमन्त्रोंके द्रष्टा और 
स्मर्ता हैं, कर्ता नहीं। 
चेदों और वेद-कथाअंकि प्रति अदूट श्रद्धा तथा निष्ठा 
इस देशके जनमानसमे इतने भीतरतक समा गयी है कि 
मनुस्मृतिमें वर्णित 'सर्व॑ बेदात्‌ प्रसिध्यति' की सूक्ति सदुक्ति 
हमारी भारतीय जीवनमालाका सुमेरु बन गयी है। 
इस देशमे, गृहकार्यसम्पादनमें लगी हुई एक साधारण 
महिलासे लेकर सर्वशक्ति-सम्पन्न राजाधियजकी अति 
स्नेहिल राजकुमारी तक वेदोकी उच्छिन्नताकी सम्भावना- 
माज़से आकुल-व्याकुल होकर पुकार उठती है--'को 
थेदानुद्धरिष्यति।' वेदोका उद्धार कौन करंगा? वेदोंको रक्षा 
और उनके प्रचार-प्रसारके प्रति उच्च उदात्त-भाव केवल 
भारवासियोमें ही नहों, अपितु मैक्समूलर मैक्डॉनल 
प्रिफिध, विल्सन और राथ आदि पाश्चात््य विदेशों 
बिट्ठानामे भी देखनेको मिलते हैं। इन विद्वानाने तो वेद 
और चेद-कथाओके रहस्योद्धाटनममे अपना सम्पूर्ण जीवन 
ही लगा दिया। 
ऋण्ेदको भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए विदेशों विद्वान्‌ 
मैक्समूलरने लिखा है कि-- 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरिय सरितश्च महीतले। 
तावद ऋग्वेदमहिमा लोकेपु प्रचरिष्यति॥ 
यद्यपि यह श्लोक मौलिक रूपस मैक्समूलरका बनाया 
हुआ गहों है) चाल्मीकि-रामायणके इस श्लाकमें कुछ 
शब्दोंका परिवर्तन कर मैक्समूलरसे इस श्लोकके द्वारा 
ऋण्वेदको प्रशसामे अपना दृदयाद्वार प्रकट किया है जो 
विदेशियाके इृदयमें भी वेदोंके प्रामाण्य और वैशिष्टपका 
जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। 
सर्वाधार स्वय नियधार अथवा स्वाधाशधृत ही होता है 
क्योंकि ऐसा न हानेपर अनवस्थादाप उत्पन्न हो जायगा। 


यही कारण है कि वेद और घेद-कथाआका रचयिता किसी 
भ्रम, प्रमाद, करुणापाटथ और विप्रलिप्सा आदि पुदोषयुक्त 
तथाकथित आप्तपुरुषकी कौन कहे स्वय सर्वदोषरहित 
भगवानूकों भी नहीं मानां गया है। वेदा और बद- 
कथाआका भगवान्‌का नि श्वास कहा गया है। श्यासकी 
गति स्वाभाविक होती है, इसमें प्रय्षकी अपेक्षा नहीं होती। 
इसोलिये वेद और चेदकथाआकी अपौरुषेयत्ताका प्रतिपादन 
करते हुए गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी इसो सिद्धान्तकी 
पुष्टि की है-- 
जाकी सहज स्वास श्रुति घारी।' 
(रा०्च०मा० १। २०४। ५) 
चैदिक कथाएँ देश काल और घरनाआका अनुसएण 
नहीं करतों, अपितु किसी अशमें घटनाक्रम ही वैदिक 
आख्यायिकाआ और कथाआका अनुसरण करते हैं। 
भगवान्‌ वेदब्यासने भी कहा है-- 
शब्द इति चेप्नात प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाध्याम्‌॥' 
(वेदान्तसूत्र १ ३॥ २८) 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष (वेद) और अनुमान (स्मृति)--इन 
दोनों प्रमाणांसे सिद्ध होता है कि वदोक्त शब्दसे ही जगत्‌की 
उत्पत्ति होतो है। 
आगेक सूत्रमें बे घदका नित्यत्व प्रतिपादित करते हुए 
कहते हैं-- 
“अतएय च नित्पत्वम्‌॥' (वेदान्तसूत्र १ ३। २९) 
इसीस बदोकी स्वत सिद्-नित्यता प्रतिपादित हो जाती 
है। मनुजाने भी इसी वेदानुसाय सृ्टि-सिद्धान्वको स्वोकार 
'करते हुए कहा है-- 
सर्येपा तु स नामानि कर्माण घ पृथयपृथक्‌। 
चेदशब्देभ्य एवादी पृथफ्मंस्थाश निर्ममे॥ 
(मतु० १३ २९) 
अर्थात्‌ उन सृष्टिकर्ता परमात्मान सृष्टिक प्रारम्भम सबक 
नाम कर्म तथा उत सबका व्यवस्था अलग-अलग यलोस 
शास्दोंक अनुसार हो बताया। 
सम्पूर्ण विश्वमें एकता अयण्डहा और धावृधायनाया 
बडनयाली बरोंसें बित सहुटेवय्दका फथाओंग एफ ₹ 


रड४ड 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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परमात्माकी भिन्न-भिव ढगस पुकार की गयी है। इस 
सम्बन्धम॑ वेदभाष्यकार सायणाचार्यकी यह उक्ति बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है-- 
तस्मात्सवैंरपि परमेश्वर एव. हूयते॥ 

यास्कने भी इसी बातको सिद्ध किया है, जिसे ऋग्वेद 
(१। १६४ । ४६)-में 'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा खदन्ति कहा 
गया है। अर्थात्‌ एक ही परमात्माका विद्वानोंने बहुत प्रकारस 
वर्णन किया है। 

जिस प्रकार घटाकाशका मूल महाकाश, बिन्दुका 
मूलाधार सिन्धु, आभूषणोंका स्वर्ण और शरावादिक पात्रोका 
मूलाधार मृत्तिकाकों माना जाता हैं उसी प्रकार उपवेद, 
बेदाज्न दर्शन, मन्त्र, तन्त्र, सूत्र काव्य, गीत पद्यात्मक- 
गध्यात्मक-आख्यान, व्याख्यान कथादि सम्पूर्ण परवर्ती 
वाद्मय (साहित्य)-का आधार चेद और चेद-कथाओंको 
ही माना जाता है। धर्म और ब्रह्मके सम्बन्धम तो एकमात्र 
बेद-प्रमाण ही स्वीकार्य माना गया है। 

देश काल परिस्थितिके अनुसार समय-समयपर बेद- 
कथाआने ही विविध रूप धारण कर कुछ लोगाको एक 
नयी ज्यौति नयी जागृति नयी स्फुरणा, नयी प्रेरणा और 


नयी चेतना प्रदान की है। 
4 'हृतिहासपुराणाभ्या येद॑ समुपयृहयेत' के अनुसार इतिहास- 


पुराणोंकी रचना कर बंदका ही विस्तार और ससलार्थ किया 
गया है। 


शामायणके रूपमे 
हु चैदवेशे परे पुसि जाते दशस्थात्मजे। 
वेद साक्षाद्‌ रामायणात्मना॥ 
कि 
कुछ लोगाकी यह भी मान्यता है 
र४ हजार इलोक वेदाम चर्णित गायत्री-छन्दके हे 
अक्षणैकी प्रत्येक अक्षरपर एक-एक हजार श्लोकोंड्रार 


लत 


गयी व्याख्या है। 

इसी प्रकार गीताकी भी प्रामाणिकता एवं मान्यता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे नि सृत होनेके साथ ही प्रमुख 
रूपसे गीताका बंदमूलक होना हो है। 

*सर्वोपनिषदों गायो“““दुग्ध गीतामृ्त महत्‌' कौ 
उद्घोषणाक पश्चात्‌ ही गीताकी इतनी व्यापकता हुईं और 
प्रस्थानत्रयीम उसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। हे 

वेदव्यास-जैसे सर्वज्ञ महर्पिके द्वारा रचित ग्रीमद्भागवत- 
महापुराणकी भी मान्यता वेद-कथारूपी कल्पवृक्षका फ्स 
होनेके कारण हो हुई है--/निगमकल्पतरो्गलितं फलम्‌।' 

सतशिरोमणि श्रीतुलसीदासजीकी श्रीरामचरितमानक्ष- 
कथा आज जन-जनम व्याप्त है कितु इसकी भी मान्यता एवं 
प्रचारका मूल कारण एबं आधार इसका वेद-कथा-मूलकू 
होना ही है। इसीलिय तुलसीदासजीको कथाके प्रारम्भमें ही 
लिखना पडा-- / 

“नानापुराणनिगमागमसम्मतम्‌ “हद रामचरितमानसम्‌ 
तभी लागोंने उसे ललकपूर्वक अपनाया। 

इस प्रकार 'सर्वाधाररूपा एवं कल्याणस्वरूपा वेद 
कथा' के विभिन रूपाम॑ विस्तार तथा निष्ठापूर्वक उसके 
श्रवण मनन निदिध्यासनके परिणामपर सत्युरुषों, साधुपुर्पों, 
महापुरुषों आचार्यों और शास्त्रोकी सम्मति प्रकट करते हुए 
इस सक्षिप्त लेखका उपसहार निमलिखित पद्यके रूपर्म 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

बेद कथा मेटती कल॑ंफन के अंकन को 

येद कथा रंकन को रिद्धि-सिद्धि दैनी है। 
खेद कथा पेटती सकल जग ताप शाप 

वेद कथा पापपुञ्न कादग को छगी है॥ 
चेद कथा गंगन्यमुता की है तीमी घहन 

थेद कथा जगमें सुखयय प्रियेती ह। 
बेद कथा घर्म अर्प काम माझ देती सत 

(यह ) वेद-कथधा अंक चष्ठज्ाव की निम्तेी है॥ 


4०-44: 


कथाड़ु ] 


+ वेद-दृष्टि और दृष्टि-नि्ठा* 
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वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा 


(प्रो० श्रीसिद्धेश्नवरप्रसादजी राखपाल--िएुरा ) 


(१) 
दो तटोंके मध्य जिस प्रकार नदीकी धास प्रवाहित होती 
है, उसी प्रकार बेद-दृष्टि 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा ब्दन्ति' 
(ऋक्‌० १। १६४। ४६) और “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' 
(ऋक्‌० ९। ६३। ५)-रूपी इन दो भन्त्र-तटोंके बीच 
उद्धाबित हो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण ब्रह्माप्डको आलोकित 
करती है, जिसमे सम्पूर्ण सृष्टिका समस्त रहस्य समाहित है। 
हिन्दू-धर्म या सनातन-धर्म अथवा वैदिक धर्मकी सज्ञासे 
जिस धर्मको जाना जाता है, उसके मूल वेद ही हैं, जिन्हे 
श्रुति, सहिता, मन्त्र या छन्दस्‌ नामसे भी जाना जाता है और 
परम्परासे जिन्हें अपौरुषेय माना जाता रहा है। ब्राह्मणों 
आएप्यकों उपनिषदों स्मृतिर्या धर्मसूत्रों, पुगणणों तथा रामायण- 
महाभारत आदि सम्पूर्ण भारतीय परम्पताकी मूल धाराके 
आधार-स्तम्भ वेद ही हैं, यहाँतक कि जैन, बौद्ध सिख 
आदि परम्पराएँ भी चैदिक परम्परके ही रूप-रूपान्तरण हैं 
वैष्णव, शैब, शाक्त भी इसी मूल धारकी शाखाएँ हैं और 
बेदाड़, उपवेद, घड्दर्शन आदि वेदको हो विभिन्न रूपोम 
समझने-समझामेके युगोंसे चले आ रहे प्रयासके अद्ड हैं। 
“बेद-दृष्टि' पश्चिमी अर्थमे दर्शन नहीं है। पाश्ातत्य- 
परम्पराम॑ दर्शनका अर्थ है जानकारी (इन्फॉस्मेशन) जो 
मूलत तर्कपर आश्रित है अन्तर्दर्शनपर नहीं। भारतीय परम्परामे 
दर्शनका अर्थ है रूपान्तरण (ट्रासफॉस्मेशन) यह मूलत 
ठप्त अन्तर्दर्शपर आधारित है, जो द्रष्टाकी दृष्टिको ही नहीं 
प्रष्युत जीवनको भी रूपान्तरित कर दता है। 'जानकाग़ी' को 
परम्पणके कारण हो पश्चिममें भौतिक विज्ञानका और भारतम 
धर्मकी उस धारणाका विकास हुआ है जो जीवन और 
अगतुक्ों उनकी सम्पूर्णताम ग्रहण कर उनके रूपान्तरणके 
लिये सतत सचेष्ट रहता है। पिछली दो शताब्दियामें यावायात 
और सचारके साधनके अधूतपूर्व विकासक कारण यद्यपि 
सभी परम्पराओके भूल रूप मिश्रित होते आ रहे हैं, फिर 
भी यूल धाराएँ अभी भी अपने मूल खातास हो जुडा हुई 
हैं। अत चेदका अध्ययन आज भी उतना ही प्रासगिक एव 
सार्थक है। 


ब्रुति-स्मृति एवं विज्ञनको एकात्मता [मात्र एकवाक्यता 
नहीं] न तो आज कोरी कल्पनाको यचस्तु रह गयी है, न 
वे सर्वथा परस्पर-विरेधी हैं। महान्‌ वैज्ञानिक आइन्स्टोन 
जीवनके अन्तिम अमूल्य चालीस वर्षो्में जिस “एकीकृत 
क्षेत्र-सिद्धान्त! (यूनीफाइड फील्ड थियरे)-की खाज 
करते रहे--वह उस “बेद-दृष्टि' मे निहित है जिस आजकी 
शैलीमें “दृष्टि-निप्ता' कहा जायगा। 'दृष्टि-निष्ठा' बस्तुपरक 
[गिरपेक्ष-अनासक्त] होती है और 'व्यष्टि-निष्ठा' च्यक्तिके 
राग-ट्वेषासे सीमित और प्रभावित हाती है। विज्ञानकी शक्ति 
उसकी वस्तुपरकता निरपेक्षता अर्थात्‌ 'दृष्टि-निष्ठा' मे है 
और “वेद-दृष्टि' भी मूलत इसी सत्यकी स्थापना तथा 
स्वीकृति है [परतु प्रक्रिया भित है]। अन्य धर्मोके ग्रन्थाकी 
तरह चंद 'व्यष्टि' नहीं अपितु 'दृष्टि' के प्रति निष्ठाक 
प्रतिपादक हैं। अत वैदिक प्रवक्ता कोई अवतार, भव 
अथवा पैगवर नहीं प्रत्युत शताधिक ऋषि हैं, जिन्होंने 
“संत्‌' के विभिन रूपाके साक्षात्कार किय उनकी यही 
“दृष्टि' वेदके मन्त्र हैं, जिनकी 'श्रुति' उन्हें आत्माकां 
उच्चतम अवस्थामें ग्रहण किये हुईं थी। “दृष्टि-विष्ठा' म॑ 
व्यक्ति माध्यम तो है पर उस दशामें उसप्तकी स्थिति 
निर्वेवक्तिक हा जाती है 'घ्यष्टि-निष्ठा' का धातल उठकर 
जब 'दृष्टि-निष्ठा' में रूपान्तरित हो जाता है तय उस दशाम 
व्यष्टि और समष्टिक भेदका विलय हो जाता है 'स्ये 
खल्विद ग्रह! और 'अहं ग्रह्मास्म' तथा 'साइहमू म 
अड्वैतकी एकात्मताकी प्रतीति होतो है। यह कल्पना अथवा 
भावुकता नहों अपितु मानव-जीवनका सर्योपरि मनोवैज्ञानिक 
यथार्थ हैं। अत “वेद-दृष्टि' वस्तुत 'दृष्टि-निष्ठा' का पर्याय 
है और ऋचाओंके मन्त्रदरष्ट “ऋषि शब्दक पूर्णतम अधथर्यें 
वैज्ञानिक हैं जिल्‍्होंने अपनी विश्ष्टि साधता-पद्धतिक बलपर 
अपने जोवयको हो आधुनिक वैज्ञनिक यत्रम भा अधिक 
निर्वेवक्तिक चना लिया था। इसालिय ऋषाएँ प्राचाउतम 
हाकर भा आधुनिकतम हैं. सनातन और “)ंश्त है। 

दृष्टि-निष्ा' और “व्यट्टि-तिष्ठा के इस मूल अरूरा 
ध्यानम ने रेघवक फाराय ही उनका सह्मा व्यय नहीं शा 
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पा रही है। आजकलके लोगोंके गले यह बात उतरती ही 
नहीं कि इतिहासके उस आरम्भ-कालमें बैसी निर्वेवक्तिकताका 
विकास सम्भव था जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी अभी 
पूरी तरहसे सुलभ नहीं है। ' दृष्टि-निष्ठा' और "व्यष्टि-निष्ठा - 
में एक और महत्त्वपूर्ण अन्तर भाषाके प्रयोगकी दृष्टिस है। 
*दृष्टि-निष्ठा' म॑ भाषाका प्रयोग यौगिक है 'व्यष्टि-निष्ठा' में 
रूढ। जैसे दृष्टि सीमित-सकुचित होनंपर सिमट-चिमट 
जाती है वैसे ही 'दृष्टि-निप्ठा' स “व्यष्टि-निष्ठा' के 
घयतलपर उतरनेसे शब्द भी यौगिकरूपस रूढ हो जाते हैं 
उनकी शक्ति व्यापकताको खो देती है और कवि भी मात्र 
शिल्पी रह जाता है क्योंकि शब्दके नैरुक्तिक अर्थका 
विस्मरण कर ठनके प्रचलित रूढ अर्थसे ही भाषाको बाँध 
दिया जाता है। 
(२) 
आधुनिक भौतिक विज्ञान 'यहुधा वदन्ति' के रूपमें 
अभी हमारे सामने है पर वह 'एक सद' तक नहीं पहुँचा 
है, क्योंकि इस निष्पत्तिकी दार्शनिक- एव सामाजिक 
भरिणतिको ग्रहण करनेके लिये अभी पश्चिमी मानस तैयार 
नहीं है। वैदिक ऋषिका मानस इससे भिन्र था। वे 'एक सद्‌ 
विप्रा यहुधा बदन्ति' के साथ-साथ 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌'- 
के भी द्रष्टा थे जिसके लिये अन्य धार्मिक एवं सास्कृतिक 
परम्पराओंमें आज भी मानसिक तैयारी नहीं है। एक सद्‌ 
विप्रा यहुधा यदन्ति' भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)-का 
मगभौतिकशास्त (मेटफिजिक्स) है और 'कृष्यन्तो विश्वमार्यम्‌ 
उसका (भौतिक विज्ञानका) पूरक समाजविज्ञान है जो पूरे 
मानव-समाजको श्रेष्ठतम स्तर तकके विकासका अधिकारी 
मानकर सबके लिये एक ऐसे निर्वेवक्तिक मार्गको सुलभ 
करता है जो आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अर्धमें वैज्ञानिक है। 
इसलिये 'बेद-दृष्टि” सनातन ही नहीं सर्वजनीन है, क्यांकि 
यह “व्यष्टि-निष्ठा' का मार्ग नहीं, अपितु *दृष्टि-निष्ठा' का 
मार्ग है। 
चैदिक ऋषियोंने तथा सनातन धर्मने 'दृष्टि-निष्ठा" किस 
“ श्रकार विकसित कौ-प्राप्त की? ध्यानयागके द्वार। 
7. (१।३)-त इसे ' स्यानयोगानुगता' कहा 
है। ध्यानयोग 'दृष्टि-निष्ठा' को पद्धति है प्रक्रिया है 


क्रियायोग है। यद्यपि योगपर भारतमें विशाल साहिल्न 
उपलब्ध है परतु पतझलिकृत 'योगसूत्र' इनमें सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं लाकप्रिय है। जिसे बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ 
(२। १॥ २०)-मे 'सत्यस्य सत्यम्‌' कहां गया है। ध्याम- 
योग जिसको प्राप्तिकी प्रक्रिया है, यही यह मार्ग है 
जिसका अवलम्ब लेकर कोई भी घ्यक्ति 'आर्यत्व' प्रा 
कर सकता है। इसी मार्गके अनुसरणसे अर्जित शक्तिके 
भरोसे वैदिक ऋषियाने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' का उद्गोष 
किया था। इस मार्गके अनुसरणके जिना “यत्र विश्व भवत्येकनीदप्‌' 
(यजुर्वेद ३२। ८)-की उपलब्धि सम्भव नहीं है। 

आज विद्वमे जो बेचैनी, छटपटाहट और पीड़ा है वा 
व्याकुलता और व्यथा है वह भेद-भावमूलक सकीर्ण 
जोवन-दृष्टिके कारण है। बदमें इस जीवन-दृष्टिसे भिन्न 
“सत्य बृहदृतम्‌' (अथर्व० १२। १। १)-की बात कही गयो 
है। इसी परम्पराम 'भूमा' (छान्दोग्य० ७। २३। १)-को 
सुखका कारण बताते हुए कहा गया है कि 'अल्प' में सु 
नहीं है भूमा अमृत है और अल्प मर्त्य। 

“बेद-दृष्टि' सम्पूर्ण मानव-जीवन ही नहीं, यल्कि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उच्चतर चेतनाके विकासके माध्यमसे 
उन्रत और समृद्ध बनानेके लिय मार्गको सुलभ बनाती है। 
वह ससारके अन्य धर्मोकी तरह मात्र मनोवैज्ञानिक नैतिक 
आचार-शास्त्रीय सामाजिक या आध्यात्मिक ही नहीं 
बल्कि जैवी विकासकी सम्भावनाओंको भी ध्यानमें रखकर 
विकसित की गयी है। योगकी साधनासे सुप्त कुडलिनौशर्ति 
जाग्रतू होती है जो एक जैवी प्रक्रिया है। इस योग 
साधनामें मरुदण्डकी तोन नाडिया (इडा, पिगला और 
सुपुम्ना)-का विशेष योग होता है। यह योग-सापथता 
ऋषियातक ही सौमित नहीं थी चल्कि जन-साधाएणमेँ भी 
प्रचलित हो चुकी थी इसका सयस प्राचीन प्रमाण पह है 
कि मोहनजोदडो और हडबप्पा ही नहीं, अपितु सरस्वती- 
सिन्ु-घाये-सभ्यताकी खुदाईके अन्य स्थानोंस भा येगध्यतार 
मूर्तियाँ प्रचुर मात्राम पायी गया हैं। योग-साधनासे मूलापाएँ 
कुडलीके आकारर्म स्थिर प्राण-रस उत्वाषित होकर रे 
मस्तिष्कमें पहुँचता है, तथ उससे मस्तिप्ककों जो अविरिर् 
ऊर्जा प्राप्त हाती है. उसीसे हर ग्रकारके रचनात्मक कर्ष 
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सम्भव होते हैं और अन्तर्दृष्टिसम्पन उच्चतर अन्तश्वेतनाका 
विकास होता है [जिसे तृतीय नेत्र कहा गया है]। अन्य 
धर्मोमें यह अत्यन्त विरल रही है क्यांकि भारतक अतिरिक्त 
कहीं और योग-साधनाका आविप्कार नहीं हो पाया। 
इसीलिये अन्य परम्पराओमें जबकि धर्म 'व्यष्टि-निष्ठा' तक 
ही सीमित रह गया, भारतमे यह “दृष्टि-निष्ठा” के उच्च 
सतर्क विकसित हो सका। पतझलिने यागसूत्रम याग- 
साधनासे प्राप्त होनेवाली जिन विभूतियाका विवरण दिया, 
उन्हें यहाँ गिनानेको आवश्यकता नहीं है परतु जिसे प्राप्त 
कराना पतञझलिकी योग-साधनाका लक्ष्य था वह है विवेक- 
ख्याति अर्थात्‌ प्रकृति एवं पुरुषके विवेकको प्राप्त करना और 
तत्पश्चात्‌ 'स्वरूप” की प्राप्त करना। 
(३) 

'बेद-दृष्टि' एव 'दृष्टि-निप्ा' की तरह 'एक सद्‌ विप्रा 
यहुधा बदन्ति' त्तथा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌! भी एक समीकरण 
है--एकौकृत सूत्र है। जिसकी गहराईमें गय बिना न वेदकी 
समुचित व्याख्या सम्भव है, न अध्यात्म एवं विज्ञानकी और 
न भागव-समाजकी वर्तमान चुनौतियोका समाधान ही ढूँढ 
पाना सम्भव है। अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके 
समन्वय तथा सामझस्यस ही समाज-विज्ञानको रचना होती 
है। 'एक सद्‌ विंप्रा यहुधा घदन्ति' यदि अध्यात्म-विज्ञान 
और भौतिक विज्ञानके 'सत्‌' को सूत्ररूपम अभिव्यक्त 
करता है तो 'कृष्बन्तो विश्वमार्यम' उसके आधारपर 
विकसित समाज-विज्ञानकों सूत्ररूपम अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है। 'एक सद्‌' म 'एक-से अनेक' को जो प्रवृत्ति 
लक्षित होतो है, उस वैदिक समाज-विज्ञानका यह सूत्र पुन 
'अनेकसे एक की ओर उन्मुख करता है जिसकी परिणति 
*यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ में हाती है। इस आत्मसाक्षात्कारक 

लिये किसो अन्य लोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं है 
अपितु इसी लोकमें इसे प्रात करना हाता है। बृहदारण्यकापनिषद्‌ 
कहती है-- 

ह्हैव सत्तो5थ विद्पस्तद्वय न चेदबेदिममहती विनष्टि ॥ 

ये त्द्विदुरृतास्ते भवनत्यथेतर दु खमेवापियन्ति॥ 

(डे ४। १४) 

अर्थात्‌ 'हम इस शर्म रहत हुए हा यदि उस जान 
लत हैं हो कृतार्थ हो गय यदि उमर नहों जाना ता चडा 
हाति है। जो उस जान लत हैं. व अमृत हा जात हैं. क्ति 


दूसर लाग तो दु खको ही प्राप्त होते हैं।' 

“वद-दृष्टि' कितनी व्यापक थी, कितनी यथार्थपरक 
थी इसको कल्पना भी आज आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। 
किसी अन्य परम्पराम वेदकी इस उदात्तताको दूँढ पाना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है-- 


चअथधेमा याच कल्याणीमावदानि जनेभ्य । 
अहाराजन्याध्या* शूद्राय चार्याय च॑ स्वाय चारणाय च। 
(यजुर्वेद २६। २) 


कुछ लागाकी इस धारणाका निय़्करण आवश्यक है 
कि “वेद-दृष्टि' के अनुरूप जीवन मात्र कृषि-प्रधान अर्थ- 
व्यवस्थापर हो आधारित हो सकता है। इसे स्वीकार 
करनेका अर्थ यह होगा कि चेद नित्य और सनातन सत्यकी 
अभिव्यक्ति नहीं हैं। ऋत या समातन नियम अर्थात्‌ येद 
(श्रुति) कालातीत हैं। इसलिय कोई आर्पवचन भी यदि 
श्रुति-विरुद्ध हों तो उन्‍्ह मान्यता नहों दी जा सकती 
क्यांकि इस परम्पराम॑ वेदका सर्वोपरित्व निर्विवाद हैं। 
इसीलिये भारतीय परम्पदाम॑ बेदमन्त्राकी अक्षर-रक्षा ही 
नहीं, बल्कि स्वर-रक्षाके लिये हजारा यर्षोंसे जो प्रयत्न 
किये जाते रहे--वैसे प्रयत्न ससारम कहीं और किसीके 
लिये नहीं किय गये। 

बेद-दृष्टि और सनातन-धर्मके नव-जागरणके लिये 
आज ऐसे ऋषियाकी आवश्यकता है जिसके लिये यास्कने 
'ऋषीणा मन्ब्रदृष्टयो भवन्ति' (निरुक्त ७। १। ३) कहा है। 
इसक लिये साधनाका मार्ग अपनानेके बदले आन्दोलनाम 
शक्तिका अपव्यय किया जा रहा है। धर्म तो बेदके ज्ञानक 
ऊपर टिका है किसा औरपर नहीं। 

ज्ञान कर्म और भक्ति सनातन-धर्मक आयाम ह। सकते 
हैं पर ये 'वेद-दृष्टि के सम्पूर्ण सत्यको उजागर पहीं 
करते क्यांकि उसमें इन तीनोंके मोगके अतिरिछ भा और 
बहुत कुछ समाविष्ट है। आधुनिक लोकतन्त्र यहुमतपर 
आधारित शासन-पठति हैं। यजुर्देद (२६। २)-का 'हमां 
या ऊल्याणीम्‌“जनेभ्य ' सबक लिये है इसीलिय 
वैदिक ऋषिन 'सह चित्तमेषम्‌ (५ऋ:झ० १०॥ १९१॥३)- 
का ऊँची बात कही है। यह सहबितता' 'ममानों घन्च 
ऊूमिति समाती समार्न मन (हफहुए १०१ १९५१३) फ 
पिता सम्भव नहीं हैं। परतु आज समंमसारकोी ममितियन्में 
लाक-सभाओं और विशन-सभाअेगे सपने सत्र रूपों 


२४६ 


* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


(बेद- 
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पा रही हैं। आजकलके लोगाके गले यह यात उतरती ही 
नहीं कि इतिहासक उस आरम्भ-कालमें वैसी निर्वेवक्तिकताका 
विकास सम्भव था जां आधुनिक विज्ञानके लिये भी अभी 
पूरी तरहसे सुलभ नहीं है। 'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा- 
में एक और महत्त्वपूर्ण अन्तर भाषाके प्रयागकां दृष्टिसे है। 
*दृष्टि-निष्ठा' म॑ भाषाका प्रयोग यौगिक है 'व्यष्टि-निष्ठा' मे 
रूढ। जैसे दृष्टि सीमित-सकुचित होनेपर सिमट-चिमट 
जाती है, वैसे ही 'दृष्टि-निष्ठा से 'व्यष्टि-निष्ठा' के 
धरातलपर उतरनेसे शब्द भा यौगिकरूपसे रूढ हा जाते हैं, 
उनकी शक्ति व्यापकताको खो देती है और कवि भी मात्र 
शिल्पी रह जाता है, क्योंकि शब्दके नैरुक्तिक अर्थका 
विस्मरण कर उनके प्रचलित रूढ अर्थसे ही भाषाको बाँध 
दिया जाता है। 
(२) 
आधुनिक भौतिक विज्ञान 'बहुधा बदन्ति' के रूपम 
अभी हमारे सामने है पर वह 'एक॑ सद' तक नहीं पहुँचा 
है, क्योकि इस निष्पत्तिकी दार्शनिक- एवं सामाजिक 
परिणतिको ग्रहण करनेके लिये अभी पश्चिमी मानस तैयार 
नहीं है। वैदिक ऋषिका मानस इससे भिन्न था। वे 'एक॑ सद्‌ 
विप्रा यहुधा यदन्ति' के साथ-साथ “कृष्यन्तो विध्वमार्यम्‌'- 
के भी ड्रष्टा थे जिसके लिये अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
परम्पराओमें आज भी मानसिक तैयारी नहीं है। 'एक सद्‌ 
पिप्रा यहुधा खदन्ति भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)-का 
पगरभौतिकशास्त्र (मेटफिजिक्स) है और 'कृण्वत्तो विश्वमार्यम्‌ 
उसका (भौतिक विज्ञानका) पूरक समाजविज्ञान है, जो पूरे 
मानध-समाजकों श्रेष्ठटम स्तर तकके विकासका अधिकारी 
मानकर सयके लिये एक एसे निर्वेषक्तिक मार्मको सुलभ 
करता है जो आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अर्थपमें वैज्ञानिक है। 
इसलिये ' बेद-दृष्टि' सनातन ही नहीं सर्वजनीन है क्यांकि 
यह 'व्यष्टि-निष्ठा' का मार्ग नहीं अपितु 'दृष्टि-निष्ठा' का 
मार्ग है। 
चैदिक ऋषियाने तथा सनातन धर्मने 'दृष्टि-निष्ठा' किस 
प्रकार विकसित की-प्राप्त की? ध्यानयोगके द्वायृ। 
श्ैता धतरोपनिषद (१। ३)-न इसे 'ध्यानयोगानुगता' कहा 
है। ध्यानयोग “दृष्टि-मिष्ठा' का पद्धति है प्रक्रिया है 





क्रियायोग है। यद्यपि योगपर भारतम विशाल साहित्य 
उपलब्ध है, परतु पतञझलिकृत “योगसूत्र' इनम॑ सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं लोकप्रिय है। जिसे बृहदारण्यकौपनिषद्‌ 
(२। १॥। २०)-मे 'सत्यस्य सत्यम्‌' कहा गया है। ध्यान- 
योग जिसकी प्राप्तिकी प्रक्रिया है, यही वह मार्ग है 
जिसका अवलम्ब लेकर कोई भी व्यक्ति 'आर्यत्व! प्राप्त 
कर सकता है। इसी भार्गक अनुसरणसे अर्जित शक्तिके 
भरोसे वैदिक ऋषियोंने 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌' का उद्घोष 
किया था। इस मार्गक अनुसरणके बिना “यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌' 
(यजुर्वेद ३२। ८)-की उपलब्धि सम्भव नहीं है। 

आज विश्वम॑ जो थेचैनी छटपटाहट और पीडा है तथा 
व्याकुलता और व्यथा है, वह भेद-भावमूलक सकोर्प 
जीवन-दृष्टिके कारण है। वेदमे इस जीवन-दृष्टिसे भिन्न 
*सत्य यूहदृतम्‌' (अथर्व० १२। १। १)-की यात कही गयी 
है। इसी परम्पराम 'भूमा' (छान्दोग्यण ७। २३। १)-को 
'सुखका कारण बताते हुए कहा गया है कि 'अल्प' में सुख 
नहीं है भूमा अमृत है और अल्प भर्त्य। 

'बेद-दृष्टि' सम्पूर्ण मानव-जीवन ही नहीं बल्कि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उच्चतर चेतनाक विकासके माध्यमस्े 
उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये मार्गको सुलभ बनाती है। 
बह ससारके अन्य धर्मोकी तरह मात्र मनोवैज्ञानिक भैतिक, 
आचार-शास्त्रीय सामाजिक या आध्यात्मिक ही नहीं, 
बल्कि जैबी विकासको सम्भावनाआको भी ध्यानमं रखकर 
विकसित कौ गयी है। योगकी साधनासे सुप्र कुडलिनीशर्कि 
जाग्रतू होती है जो एक जैवी प्रक्रिया है। इस योग- 
साधना मेरुदण्डकी तीन नाडियो (इंडा, पिगला और 
सुषुन्ना)-का विशेष यांग होता है। यह योग-साथना 
ऋषियातक ही सांमित नहीं थी वल्कि जन-साधाएणमें भी 
अचलित हो चुकी थी, इसका सयसे प्राचीन प्रमाण यह है 
कि मोहनजोंदड़ो और हडप्पा ही नहों अपितु सरस्वती- 
सिन्ु-घाये-सम्यतकी खुदाईकि अन्य स्थानोंसे भी योगध्यावमग्र 
मूर्वियाँ प्रचुर मायार्म पायी गया हैं। याग-साधनासे मूलापारमें 
कुंडलीके आकारम स्थिर प्राण-रस उत्थापित होकेर जब 
भस्तिष्कर्म पहुँचता है तय उससे मस्तिष्कको जो अतिरिक्त 
ऊर्जा प्राम होता है, ठसीसे हर प्रकारक रचनात्मक कार्य 


कथाड्ू ] 


* देद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा * 
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सम्भव होते हैं और अन्तर्दृष्टिसम्पन उच्चतर अन्तश्षेतनाका 
विकास होता है [जिस तृतीय नंत्र कहा गया है]। अन्य 
धर्मामे यह अत्यन्त विरल रहो है, क्योकि भारतके अतिरिक्त 
कहीं और योग-साधनाका आविष्कार नहीं हो पाया। 
इसीलिये अन्य परम्पराआंमें जबकि धर्म “व्यष्टि-निष्ठा' तक 
ही सीमित रह गया भारतम यह '“दृष्टि-निष्ठा' के उच्च 
स्तरतक विकसित हो सका। पतझलिमे योगसूत्रमें योग- 
साधनासे प्राप्त होनेवाली जिन विभूतियाका विवरण दिया, 
उन्हें यहाँ गिनानेकी आवश्यकता नहीं है परतु जिसे प्राप्त 
कंगना पतञझलिकी योग-साधनाका लक्ष्य था, वह है वियक- 
ख्याति अर्थात्‌ प्रकृति एवं पुरुषके विवंकको प्राप्त करना और 
तत्पधात्‌ 'स्वरूप” को प्राप्त करना। 
(३) 

'बेद-दृष्टि' एव 'दृष्टि-निष्ठा' की तरह 'एक सद्‌ विप्रा 
यहुधा बदन्ति' तथा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम' भी एक समीकरण 
है--एकीकृत सूत्र है। जिसकी गहराईम गये बिना न बेदकी 
समुचित व्याख्या सम्भव है न अध्यात्म एव विज्ञानकी और 
भ मानब-समाजकौ यर्तमान चुनौतियाका समाधान हो दूँढ 
पाना सम्भव है। अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके 
समन्वय तथा सामझस्यसे ही समाज-विज्ञानकी रचना होती 
है। 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा घदन्ति यदि अध्यात्म-विज्ञान 
और भौतिक विज्ञानके संत्‌' का सूत्ररूपमें अभिव्यक्त 
करता है तो 'कृण्वन्ता विश्वमार्यमू उसके आधारपर 
विकसित समाज-विज्ञानकां सूमरूपम अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है। 'एक सद्‌ म॑ 'एक-स अनेक की जा प्रवृत्ति 
लक्षित हांती है उस वैदिक समाज-विज्ञानका यह सूत्र पुन 
'अनेकस एक! की आर उन्मुख करता है जिसको परिणति 
*यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ म॑ होती है। इस आत्मसाक्षात्कारके 
लिये किसी अन्य लोकमें जानकी आवश्यकता नहीं है 

अपितु इसी लाकमें इस प्रात करा होता है। यूहदारण्यकापनिपद्‌ 
कहतो है-- 

इहैय सत्ताउथ विदमस्तट्टय न चदयदिर्महती दिनष्टि 

ये तद्विदुरमृतास्ते भवसत्यधेतर दुखमेयापियन्ति॥ 

(४॥। ४। ६४) 

अर्पात्‌ 'एम रस शरारम रहत हुए हां यदि उसे पात 
लेत हैं ता कृतार्थ शो गय यदि उस नर्शो जागा ता चडो 
हानि हैं। जो उम लात लेते है व अमृत हा जात हैं खितु 


दूसरे लाग तो दु खको हो प्राप्त होते हैं।' 

“वंद-दृष्टि' कितनी व्यापक थी, कितनी यथार्थपरक 
थी, इसकी कल्पना भी आज आक्षर्यजनक प्रतीत होती है। 
किसी अन्य परम्पराम बदकौ इस उदात्तताकों ढूँढ पाना 
असम्भव नहों ता कठिन अवश्य है-- 


यथेर्मा चाच ऋकल्याणीमायदानि जनेभ्य । 
ग्रह्गजन्याभ्या* शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। 
(मजुर्वेद २६॥ २) 


कुछ लोगाकी इस धारणाका निराकरण आवश्यक हैं 
कि 'वेद-दृष्टि' के अनुरूप जीवन मात्र कृषि-प्रधान अर्थ- 
व्यवस्थापर ही आधारित हो सकता है। इस स्वीकार 
'करनेका अर्थ यह होगा कि थेद नित्य और सनातन सत्यको 
अभिव्यक्ति नहीं हैं। ऋत या सनातन नियम अर्थात्‌ वेद 
(श्रुति) कालातीत हैं। इसलिये कोई आर्पवचन भी यदि 
म्रुति-विरुद्ध हा तो उन्हं मान्यता नहीं दी जा सकतो 
क्यांकि इस परम्पराम चेदका सर्वोपरित्व निर्विवाद है। 
इसीलिये भारतीय परम्परामें वेदमन्रोकी अक्षर-रक्षा ही 
नहीं बल्कि स्वर-रक्षाके लिये हजारों चर्षोसे जो प्रयत्न 
किये जात॑ रहे--वैसे प्रयत्न ससारम कहीं और किसीके 
लिये नहों किये गय। 

बेद-दृष्टि और सनातन-धर्मके नव-जागरणके लिये 
आज ऐसे ऋषियोकी आवश्यकता हैं जिसके लिये यास्फने 
“आपीणा भन्यदृष्टयो भवन्ति' (निरुक्त ७8 १॥३) कहा है। 
इसक लिये साधनाका भार्ग अपनानेके बदले आन्दोलनाम॑ 
शक्तिका अपव्यय किया जा रहा है। धर्म तो येदके ज्ञानके 
ऊपर टिका है किसां औरपर नहीं। 

ज्ञान कर्म और भक्ति सनातन-धर्मके आयाम हा सकत 
हैं पर ये 'बद-दृष्टि' के सम्पूर्ण मत्यका उजागर नहीं 
करते फ्याक्ति उसमें इन तानोंक यागके अतिरिक्त भा और 
यहुत कुछ समा्ि्ट हैं। आधुनिक लोकतन्य यहुपदपर 
आधारित शासन-पद्धति है। यजुर्देद (२६। २)-का 'इरमा 
था झल्याणीम्‌जनेभ्य ' सबके लिये है इसालिय 
वैदिक ऋषिन 'सह चित्तमेषाम्‌ (ऋऋू० १०॥ १९१॥३)- 
को ऊँचा बात कही है। यह 'सहयितता' 'समानो मत्च 
समिति समानी सपा मन (हऋऋु० १०। १९१॥ ३)-फ 
विता सम्भव नर्ती हैं। परत आज संसरकी समिहियिं 
लास-सभाओं और विधान सधाध्रंमें समान मन्च कहो 


ज्अ८ 


* बेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[प्रेद- 
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दृष्टिप्रेचर हो रहा है क्या? और जब समितिम ममान मन्त्र 
न हा तो जन-मन कैसे समान हा सकता है? 

ब्रेद-दृष्टि मध्य कालम जिस प्राप्त नहीं कर सको अब 
ड्राव कर सकती है। आधुनिक विज्ञन और टफ्ालाजोके 
'सहयोगसे यह सम्भव हैं। भारतकी स्वतम्त्रताका प्रयाजन 
यही है। भारत इस टायित्वको निभानसे मुकर या भाग नहीं 
सकता। 'तृष्णा' के भयस सृष्टिकी उपेक्षा 'अज्ञान' है। इस 
'अज्ञान' को 'वेद-दृष्टि' के 'ज्ञान' से हा दूर किया जा 
सकता है। 

(४) 

भाउतने श्रद्धा वयो खो दो है, अपना इतना अबमूल्यन 
क्यो कर दिया है? छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। ३। २)-में कहा 
गया है कि 'यह (ज्ञान) एकाघ सूखे दूँठको भी यदि कहा 
जाय तो उसमें शाखाएँ और पत्ते निकल सकते हैं तो भारत 
और सनातन-धर्मका फायाकल्प क्यों नहीं हो सकता ? यदि 
इसे प्राप्त करना हो तो इस 'महत्‌'की प्राप्तिके लिये दाक्षित 
होकर तपस्या करनी पडगी, बन्नत लेना पढड़ेगा-- ख़तेन 
दीक्षामाप्रोति' (सजुर्वेद १९। ३०), साथ ही श्रद्धा करनी 
पट्टेगी, क्यांकि श्रद्धा करनेपर ही सत्यताकी प्राप्त होती 
है-' श्रद्धपा सत्यमाप्यते' (यजुर्वेद १९। ३०)। 

विश्व वेदकी ओर या सनातन-धर्मकी आर तबतक 


उन्मुख नहीं हागा, जबतक हम पुन 'वेद-दृष्टि और दृष्टि- 
निष्ठा' का नहीं प्राप्त करते। हम ब्रह्मशान आत्मविद्या गा 
अध्यात्मके महत्त्की चाहे जितनी बाते कई आधुनिक 
विश्वमे तवतक हमारी बात काई नहीं सुनेगा जबतक भारत 
अपनेका स्वय उस ऊँचाई तक नहीं उठाता। दूमरी आर 
पश्चिमी दशाको हू-बहू मकलकी हम चाहे जितनी कोशिश 
कर-विश्व हमारी ओर कभी आकृष्ट नहीं होगा, चल्कि 
हमारी नकलची प्रवृत्तिका मजाक ही उड़ायंगा। हर राष्ट्रको 
अपनी परम्पस और परिस्थितिके आधारपर अपने विकासका 
मार्य तय करना होता है। अत भारतको “वद-दृष्टि' एव 
*दृष्टि-निष्ठा' के अनुरूप ही अपने विकासकी दिला एवं 
मार्गका निर्धारण करना होगा। 

बैदिक दृष्टि-निष्ठाने सरस्थती-घाटी सिन्धु-घाटीम जिस 
'कोटिकी आध्यात्मिक संस्कृति और भौतिक सभ्यताकां 
विकास किया बह ससारके इतिहासम अनुपम है। घह 
विश्व-इतिहासकी एकमात्र सर्वादड्रीण सस्कृति और सभ्यवा 
थी जिसको नोंब इतनी मजबूत थी कि हजाएों धपेड्कि 
बावजूद आज भी भारत अद्वितीय और अप्रतिम है। यह 
स्वतन्त्र विषय है और इसका उल्लेख यहाँ इसलिये 
आवश्यक प्रतात हुआ कि इसका अक्सर विस्मरण कर 
दिया जाता है। 


#जल्‍्जफरए २०००० 


रूसमे वेदका अध्ययन और अनुसधान 
(६ भ्रीददपताशयण सिंहजी ) 


सैदिक धर्म भारतम धार्मिक विश्वासाकी सबसे 
आ्धीन प्रणाली है. जिसने इसे उपमहाद्रीपम प्रकट 
होनेबाली धार्मिक प्रयूत्तियों और दार्शनिक शिक्षाआपर 
गहनतम प्रभाव डाला है। उनोसर्वी शवाब्दीके हे 
सथा ग्रीसर्मी शताब्दीके आ्रार्म्भमें रूसी अध्यताओआ के 
पिड्ानाफा ध्याव चेदोकी और आकर्षित हुआ डक 
+ इरोंवे उसका अध्ययन प्रारम्भ फिया। इस यूहद्‌ डक 
कि समार्म्भ सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार और 

दी लियो टालस्टॉयत किया जितकी भाप 


राष्ट्रपिता माहत्या गाँधोंसे सम्मर्क>व्यवहार भी था और 


महात्मा गाँधीके प्रारम्भिक जोयनको ४३ ः 
बुए प्रभावित भा फिया था। गाँधोजों 


गुरु मानते थे। लियो टालस्टॉय एक दार्शनिक और 
मानवताबादा विचारक भो थे जिन्हान रूसकी जनतामें 
भारतीय साहित्य दर्शन और संस्कृतिम गहरी अभिरुचिं 
पैदा का था। इस महान्‌ मतका ध्यान सर्वप्रथम वेदाक 
मपृद्ध ज्ञान-भंडाकों आर आकृष्ट हुआ। टालस्यैवन 


यदाका अध्ययन थूध५ .- ... माध्यमसे नहीं बल 
उस समय भारतक गुर ह ३ नामक स्थानसे 
. उम्र बदिक ल्लिफ कि )ल्के 
ः जा। है) 
पोल्याता धी ., 


#क 


'कथाडु ] 


* रूसमे घेदका अध्ययन और अनुसधान* 
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टालस्टॉयका योगदान 

'लियो टालस्टॉयने बेदामें सनिहित गहन ज्ञानकी सराहना 
करते हुए इस गौरव-ग्रन्थके उन अशाको विशष महत्त्व 
दिया, जिनमें नीतिशास्त्रकी बाते बतायी गयी हैं। मानवतावादी 
होनेके नाते टालस्टॉयने मानव-प्रेमसे सम्बन्धित वेदकी 
ऋचाओका भी अत्यधिक रुचिके साथ अध्ययन किया तथा 
उनकी अनेक बातोको स्वीकार भी किया। भारतीय पौराणिक 
ग्रन्धाकी कलात्मकता तथा काव्य-सौन्दर्यने उन्हें विशेष 
प्रभावित किया। वेद तथा उपनिषद्की प्रशसाम उन्होंने 
अपनी अमर कृतियोमे अनेक स्थानोपर किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य ही कुछ पक्तियाँ लिखी हैं। उदाहरणार्थ 
'कला क्‍या है' ? शीर्षक-निबन्धमें उन्हाने लिखा है--/ शाक्य 
मुनिके इतिहास तथा चेदमन्त्रोमें अत्यधिक गहरे विचार 
प्रकट किये गये हैं और चाहे हम शिक्षित हो अथवा नहीं 
ये हम अब भी प्रभावित करते हैं।' टालस्टॉयने न कवल 
येदोंका अध्ययन ही किया, वरन्‌ उनकी शिक्षाआका रूसम॑ 
प्रचार भी किया। उन्होने अपनी कृतियामें यत्न-तत्र इसके 
उद्धरण भी प्रस्तुत किये हैं। उनकी कुछ उक्तियोंके 
भावानुवाद इस प्रकार हैं-- 

“उस प्रकारके धन (ज्ञान)-का सग्रह करो जिसे न 
तो चोर चुद सके और न जुल्म करनवाले छीन हो सक। 
दिनमें इस प्रकार काम कर कि रातमें नौंद आयमसे ले 
सकें। जो कुछ भी नहीं फरता, वह केवल घुराई करता है। 
बास्तवमें वही व्यक्ति शक्तिशाली है, जो अपनेपर विजय 
प्राप्त कर लेता है।' 

-टालस्टॉयको ये उक्तियाँ खेदकी गहन शिक्षाआके 
अधिक निकट हैं। टालस्टॉयने जीवनपर्यन्त भारतीय साहित्य 
और संस्कृतिम रुचि प्रकट को। 'ललित-विस्तर' तथा 
गीता और शकराचार्यकी दाशनिक रचनाआका उन्होंने 
अध्ययन किया। ' ऋगधेद' के सम्बन्धमें उन्होंने लिया-- चेटोंयें 
उदात भावनाएँ निहित हैं।' भारतके अनेक लेसकोंपर 
यालस्टॉयका गहरा प्रभाव पड़ा धा। प० जवाटरलाल 
परेहरूने लिएा है--'टालस्टॉप उन लेखकामसे हैं 

जिनका नाम और जिनकी रचनाएँ भारतमें सर्वाधिक 
प्रसिद्ध हैं। 
चे० फ० ओ० ९-- 


परवर्ती साहित्यपर प्रभाव 

रूसके अन्य अनेक अध्येताआने वेदाका अध्ययन एव 
मनन किया है, जिनम मि० म० यागर्द लेविनका प्रमुख 
रूपसे उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक साहित्यके बारेमें 
उन्हाने अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है--'बेद 
भारतके प्राचीन ग्रन्थ हैं, यद्यपि इनको विषय-वस्तु बहुत 
व्यापक है और उसमें समाविष्ट अश भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक 
कालोंके हैं, तथापि प्राचीन परम्पराके अनुसार उन्हें अनेक 
समूहोम विभाजित किया जाता है। यथा-'ऋगेद' (ऋचा- 
सकलन), 'सामबेद' (मन्त्र-सकलन), “यजुर्वेद' (स्तुति 
तथा यज्ञ-विधि-सकलन) और “अथर्ववेद' (मन्त्र एव 
जादूमन्त्र-सकलन) । इनम॑ सबस प्राचीन 'ऋग्वेद' है, इसमें 
विश्वोत्पत्ति तथा विवाह-विषयक ऋचाओंसहित अनेक 
विपयोंपर १०२८ ऋचाएँ हैं। रूसी विह्वानने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वेदार्म नाट्य-तत्त्व पाये जाते हैं, जिनका 
सहित्यक उत्तरवर्ती कालोमें अधिक पूर्णताके साथ परिष्करण 
होता है। इसका एक अत्यन्त राचक उदाहरण 'ऋग्वेद' का 
तथाकथित 'सवाद-स्तोत्र' है। इसके सम्बन्धमें यह कहा 
जाता है कि ये मात्र धार्मिक मन्त्र नहीं थे बरन्‌ नाटय- 
प्रस्तुतियोके लिये रचे गये थे। “ऋग्वेद” की कुछ कथाओंन 
उत्तरवर्ती कालके लेखकोंकां नाटय-रचनाअकि लिये सामग्री 
प्रदान की। उदाहरणके लिये महाकवि कालिदासने अपने 
नाटक 'विक्रमोर्वशाय'-का आधार पुरूरवा और उर्वशीके 
प्रेमकी वैदिक कथाका बनाया है। इससे यह निष्कर्ष 
सहजम ही निकाला जा सकता है कि वैदिक साहित्यका 
भारतक परवर्ती साहित्यपर गहरा प्रभाव पड़ा था। 

भारत-विद्या-सम्यन्धी अनुसंधान 

भारतकी विद्याफे सम्बन्धर्में अध्ययन और अमुमंधाव 
करेयालोमें रूसो भाषाविद्‌ अकाल्माशियतर फोर्नुताताब 
(सन्‌ १८४८--१९१४)-का विशेष रुपस उल्लेय किया जा 
सकता है। मास्फो विश्वविघालयफो पढाई पूरा करनेके बाद 
मत १८७२-७३ में उन्होंने यूपपके जाने मात झसस्‍्कृटविरयों 
स्यूधिंगनर्म रोष बॉलितर्में यदर एरय परिसयें ब्रेल्नस हस्त 
चाया। मध्ययुगान भाषाआया भा उन्ताते अध्यदतर झिया। 
सत्‌ १८छपमें प्रशाश्ति उतयोा कशवाय-ममपत- 
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आरण्यक-सहिता' के पाठका प्रकाशन था जिसके साथ 
रूसी-अनुवाद, व्यापक टिप्पणियाँ, अनुसधान-कार्य तथा यूरोपोय 
भाषाओंके तुलनात्मक व्याकरणकी कुछ समस्याओंपर परिशिट्ट 
भी था। यूरापमें 'सामवेद” सदा ठसक 'आएण्यकों के बिना 
छापा जाता था। इस प्रकार फोर्तुनातोब 'सामवेद'के 
आए्ण्यकांके प्रथम रूसो प्रकाशक थं। उनक इस ठोस एवं 
गहन अनुसधान-कार्यम वैदिक साहित्यका सिहावलाकन 
तथा उसक इतिहासक कुछ प्रश्नोंपर प्रकाश डाला गया था। 
'विशेषत यजुर्वेदके मन्त्रामें और यतर-फृत्याके बांच सह- 
सम्बन्धक प्रश्रपर लेखकन यह निष्कर्ष निकाला है कि 
यज्ञ-कृत्य सदा ही उच्चरित मन्त्रासे अधिक पुराने नहीं होत 
थे। उलद कतिपय कृत्योंकी व्याख्या बैदिक पाठांके 
आधारपर ही की जा सकती है। उन्हाने 'सामवेद' का 
टीकाओं और उसके भाष्याकी आर विशेष ध्यान दत हुए 
इगित किया है कि कुछ मामलामें 'सामबेद क मन्त्र 
'ऋगंद' के मनत्रास अधिक पुराने हैं। फार्तुनातावने यह 
लिखा है--'वर्तमान समयम वैदिक ग्रन्थाक प्रकाशनका 
कार्यभार उस पाठकों प्रस्तुत करना है. जा वास्तवम है और 
जहाँतक हम पता लगा सकते हैं, प्राचीन युगम भी वह 
अस्तित्वमें था। 
चैदिक समाज 
एक अन्य रूसी भारतीय विद्याविद्‌ अकादमाशियन 
ब्सवोलोदमिष्ठः (सन्‌ १८४८--१९१३)भी पजोमके शिष्य 
थे जिन्होंन अपनो शिक्षा घलितक बयर और ट्यूबिगनके 
रॉथके निर्देशमम दा और 'अवस्ता' का अध्ययन करत 
हुए जात रखा। प्राग नामक नगरमें काम कर रह 'ऋग्वद'- 
के प्रसिद्ध विशपज्ञ अल्फ्रड लुडविगक साथ बिशपत 
उनके घतिष्ठ सम्बन्ध थे। पमिल्लरका शाध-प्रवन्ध 'आय 
मिथक और प्राचानतम सस्कृतिक साध उनका सम्बन्ध-एक 
रूपस्खा भाग-- ५ शार्पकस सन्‌ १८७६ में प्रकाशित हुआ। 
इस ग्रन्धकी योजना व्यापक थी जिसम ने कथल चैंदिऊ 
साहित्य और मिधकोंपर वरस्न्‌ वैदिक समाजपर भी सामग्रा 
थी। कुछ हृदतक मिललेस्का यह ग्रन्थ जर्मन घिद्दान्‌ हनरिक 
जिमाकी प्रसिद्ध पुस्तक पाचीन भारताव जोवनकी पृथगामी 
धी। रूसी बिद्वारुत वैदिक चाठाके आधारपर आ्योक 
सामाजिक जावन उनके परिवार, शित्य शस्त-्ञस्त 
आदिका विवरण पस्तुतव बिया। चेहाम प्रतियिम्बित 


अवधारणाआपर उन्हान यूनानों रामन और ईरानी मिथकोंसे 
तुलना का है। मिप्लरके ग्रन्थम कतिपय वैदिक श्लोकोंका 
अनुवाद और उनका विवंचना की गयी है। यह स्मरणाय 
है कि अनेक वर्षोतक मिल्लेर मास्को विश्वविद्यालयम 
सस्कृत पढात रहे। 
ऋचाआंकी विशेषता 

एक अन्य रूसी भारतीय विद्याबिद्‌ दमीत्री ओव्स्यानिको- 
कुलिकाव्स्कों (सन्‌ १८५३-१९२०)-ने भी वैदिक 
साटित्यके क्षेत्रम॑ कार्य किया है। उन्होंने ओदसाम ३० 
यागिच पार्ट्सबर्गमे प्राफेसर मिनराएवं तथा पेरिसम 
बेगेंनस सस्कृत साखी। उन्हान 'अवस्ता' का भी अध्यपन 
किया। वे सार्कोव विश्वविद्यालयमे सस्कृतके अध्यापक 
भी थे। उन्हाने वैदिक साहित्यपर कई पुस्तकें लिखीं 
यथा--' सामपुष्प लानवाल गरुडका वैदिक मिधक-वाणी 
और उन्मादकी अखधारणाके प्रसगम, 'भागपाय युगके 
सुरादवापासना पंधाके अध्ययनका प्रयास! और 'प्राचात 
भारतम॑ वैदिक युगमे सोमदवकी उपासना ओदेस्सा' (सन्‌ 
१८८४) अन्तिम पुस्तकम लखकट्ठारा वैदिक सोमदयकी 
ईरानी पथाके अहोम (हाम) और यूनाना डायोनिशमकी 
उपासनासे व्यापक तुलना की गया है तथा मिथकांके 
अध्ययनम सौर और खततु-सम्बन्धी धाराआके प्रमु 
प्रतिनिधियाक घिचाराकी आलांचना की गयी हैँ। 
'कुलिकाव्स्कीका मान्यता थी कि वैदिक ऋचाआम वाणी 
अपना लयवद्धताक कारण द्रव-सी प्रवाहित होती थी। 
लयबद वाणाका आदिम मानवक मानसपर प्रवल प्रभाव 
पष्ठता था और इसस उसको चिन्तन और सृजन-शर्कि 
जाग्रतू हाती थी। लखकन॑ 'ऋग्वेद'-का ऋचाआक भाषा 
चैज्ञानिक विश्लेषणका सहायतासे पुरातन भाषा और 
चिन्तनकों विशिष्टताआका पता लगानेकी चेष्टा को थी। 
सन्‌ १८८७ म कुलिकास्स्कीने एक अन्य पुस्तक 'बैदिक 
सुगर्म हिन्दुआका अग्निपूजाक इतिहासपर कुछ यिघार' 
शीपकसे प्रकाशित की। इसम उन्होंने चदोम अग्निक तोत 
रूप निधारित क्यि-गृहपति, विशाम्पति और यैँश्वानर। 
उनके विचारर्म यह पिभेदन केवल मिधकोय लक्षणोंके 
अनुसार नहीं टुआ यरन्‌ इसका सामाजिक आधार था। 
गृहपतति एक अबग परियासक गृहका अप्रिदव था विशाम्यति 
ग्राम एव सपुटायमा और सैश्वानर अपुदायाके संघरा 
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अग्निदेव था। पुस्तकका जो भाग तीन अग्नियाकी पूजाको 
समर्पित है, उसका मुख्य निष्कर्ष यही है कि पथा और 
घार्मिक अवधारणाआका विकास आर्योके नागरिक गठनक 
विकासके साथ-साथ ही हुआ। इस पुस्तकके दूसरे भागमे 
उन्हाने वैदिक साहित्यमे अग्निकी उपमाआकी सूची दी है, 
जिसमे ८०० उपमाएँ सकलित हैं। इसकी सहायतास वैदिक 
धर्म और साहित्यमें अग्निके महत्त्व, कार्यों और लक्षणाका 
सही-सही पता लगाया जा सकता है। इस ग्रन्थका फ्रासोसी 
अनुषाद भी पेरिससे प्रकाशित हुआ है। 
वैदिक भाषाका व्याकरण 

कुलिकोव्स्कीके शिष्य पावेल रित्तेर (सन्‌ 
१८७२-१९३९) -ने खार्कोच विश्वविद्यालयके सलाब-रूसी 
सकायम॑ शिक्षा प्राप्त कौ। उनको प्रथम ऐतिहासिक कृति 
*विष्णुको समर्पित ऋवेदकी ऋचाआका अध्ययन' है। 
रित्तेरने जर्मबीमे 'ऋण ेद' के प्रसिद्ध ज्ञाता कार्ल गेल्डनरसे 
भी शिक्षा प्राप्त कर सस्कृतक॑ अतिरिक्त पालि और बँंगला- 
भाषा भी सीखी। उन्हाने ऋग्वेदसे लकर बीसवीं शताब्दीके 
चँंगला कवियाकी कृतियाका अनुवाद भी किया है। यर्तमान 
'समयमे रूसी महिला भारत-विद्याविद्‌ त० येलिजारम्कोवा 
वैदिक साहित्यपर कार्य कर रही हैं। उन्हाने बैदिक 
भाषा--'ऋग्वंद' की शैली और “अथर्ववेद' के मन्त्रा 
आदिपर कई लेख प्रकाशित किया है। उन्हाने सन्‌ १९८२ 


में 'वैदिक भाषाका व्याकरण” लिखा है जिसम मन्त्राकी 
भाषाका सभी स्तरापर एककालिक वर्णन किया गया है। 
इसमें वैदिक पाठाकों शब्द तथा अर्थ-रचनाका अध्ययन 
किया गया है। इस समय वे 'ऋग्वेद”' का विस्तृत 
टीकासहित पूर्ण अनुवाद तैयार कर रही हैं। एक अन्य 
विद्वान्‌ एर्मनकी पुस्तक “वैदिक' साहित्यके इतिहासकी 
रूपरेखा' म ऋग्वेदसे उपनिषदां और बदाड्स्‍डा तकका 
सविस्तार सिहावलोकन किया गया है। सरेब्रयाकोब नामक 
एक अन्य रूसी भारत-विद्याविदने ' प्राचीन भारतीय साहित्यकी 
रूपरेखा' पुस्तक सन्‌ १९७१ में प्रकाशित करायी, जिसम॑ 
वैदिक युगसे लेकर क्षेमेद्र और सामदेव-जैसे मध्ययुगीन 
लेखकॉतकके भारतीय साहित्यके इतिहासकी परिघटनाओंका 
विवरण है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसी भारत-िद्याविद्‌ 
कितने लगन कठार परिश्रम और गहन अध्ययनक साथ 
वेदोंका चिम्तन-मनन कर रह हैं। ये बेदमें सनिहित ज्ञानक 
अथाह भडारकी न केवल खोज कर उसका विश्लेषण हो 
कर रहे हैं बरन्‌ रूसम निवास करनेवाली करांडा जनताको 
भी इससे सुपरिचित करानेका प्रयास कर रहे हैं, जो यंदाके 
योरेमें यहुत कुछ जानन॑-समघनेक लिये उत्सुक हैं। निस्मदेह 
यह भारतके प्राचीन ग्रन्थ बेदके प्रति रूसी जनताकी गहरी 
आस्था ज्ञान-पिपासा एवं अभिरचिका घोतक है। 
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(डॉ० भीराजेद्धर॑जनजी घतुर्येदी डी०लिद०) 


शोपेन हायर, मैक्समूलर, हेनरिक जिमर, हर्मन ओल्डेनवर्ग, 
अप्फ्रेड हिलब्राट के० एफ० गेल्डनर हरमैन लौम॑स 
हरमैन यरमर, हरमैन ग्रासपैन अल्क्रैड लुडविग याल्ररघुस्ट, 
स्कर्ट पालड्यूसेन आदि जमन थिट्ठानाकी सुदीर्घ परम्परा 
है, जिन्हांने खदबिधाके अध्ययनको महत्ता प्रतिपादित का। 
सन्‌ १८४६ म॑ मैक्समूलरन आचाये सायणक भाष्यसहित 
सम्पूर्ण प्र्वेदसहितरांका सम्पादन कर उसे प्रकाशित किया 
था। इस दिशामें मैक्सपूलरको प्रेरित सरनेयाले फ्रासासी 
पिद्वानू थे यूणीन बर्नाफा 

सरूडोल्फ फान रॉपफी कृति बदाके साहित्य और 
इतिहासके विपयर्म मैक्समूलरस त्तान यर्पष पल ही आ 


चुकी थी। रॉयके शिप्याम॑ कार्ल एफ गह्हनर (सन्‌ 
१८५२-१९२९)-ने ऋण्वदका अनुवाद किया था। बादर्म 
इसका अनुवाद अल्फ्रड छुडविंग (सन्‌ १८३२--१९११)- 
न॑ प्रकाशित कराया। 

जर्मनार्म सबसे पहले सामवेदका मम्यादन और अनुवाद 
किया गया था। घिआडर बन्फ (सन्‌ १८०९-१८८१)-न 
सन्‌ १८४८ में उस्तझय प्रमशन किया था। अचल यपरत घुम्त 
थपुर्वेट्या मूल पाठ (सन्‌ १८०२-५१ फ यथ) प्रगरित 
कणया था। लाआपल्ट द्राण्ठर (सन्‌ १८५०१--१०२०)-न 
(सन्‌ १८८१-१८८६ में) मैप्रायपी-महिताश मम्बल्न 
किया। यूलियुस गिल (सत्‌ १८८०- १११८) ने अपरीजया 


रॉ 


का 


२५२ 


» यदो नारायण साक्षात्‌ * 
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[बेद- 








सौ मन्त्रोंका अनुबाद किया। 

अस्‍्फ्रेड हिलग्राट (सन्‌ १८५३--१९२७)-न दो खण्डामें 
“वैदिक-पुरण-कथा” नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
किया। हर्मन ओल्डनवर्ग (सन्‌ १८५४--१९२०)-ने वेदोंके 
धर्मपर एक महत्त्वपूण ग्रन्थकोी रचना का थी और ऋग्वेदपर 
जो व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखीं, वैदिक अध्ययनके 
क्षेत्रमं उन्ह महत्त्वपूर्ण माना जाता है। हनरिक जिमरने 
*प्राचान भारतमें जीवन' नामक ग्रन्थ लिखा जिसम वैदिक 
भारतके सामाजिक तथा सास्कृतिक पक्षाका चित्रण है। 

मैक्समूलर वेदविद्याक अनुसंधानद्वास भारतवर्षक उस 
स्वरूपका पहचान सक थे, जिसके सम्बन्धम उन्होंने लिखा 
है कि 'यदि मुझसे पूछा जाय कि सम्पूर्ण मानव-समाजम 
सबसे अधिक घौद्धिक विकास कहाँ हुआ? कहाँ सबसे 
घड़ी जटिल समस्याओंपर विचार हुआ ? ता मैं भारतवर्षकी 
ओर सकत करूँगा। यदि मुझस यह पूछा जाय कि वह 
कौन-सा साहित्य है, जा हमार आन्तरिक जाबनको पूर्ण 
और सार्वभौम चना सकता है, ता मैं वैदिक साहित्यकी आर 
संकेत करूँगा।' हेनरिक जिमरने (सन्‌ १८७९ मं) ऐंसियट 
लाइफ-द कल्चर ऑफ द वैदिक आर्यन्स प्रकाशित 
किया था। स्कर्टने अथर्ववेदका अनुवाद सन्‌ १९२३ मे 
प्रकाशित किया। पालड्यूसनने सन्‌ १९०७ म॑ 'द सीक्रेट 
टाचिंग ऑफ द वेद! और सन्‌ १८८३ म 'द सिस्टम ऑफ 
घद' प्रकाशित किया था। 

ओयवस्थानिको कुलिकोव्म्की एक रूसी विद्वान्‌ थे 
जिन्होंने (सन्‌ १८८४) सोम-उपासनापर कार्य किया धा। व 
पहले रूमी विद्वानू थे जिरोंने बंदके मिथकों एवं दर्शनशास्त्रका 
अध्ययन किया और भारतीय सभ्यताके घिकासका एकल 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उन्हाने पा-एच्‌०डी०क लिये 
'देदकालीन भारतम अग्निपूजा' विपयपर अनुसधान किया 
चैदिक अनुष्ठानों और अन्य जातियोंके अनुष्ठागाम अनक 
समानताओंका उछख किया तथा भारतोय एय यूरापाय 
जातियोंको सस्कृतियाके मृल उद्गमाका खाजा। 

चैदिक उपाख्यानापर रूसी विद्वान्‌ ब्लादामिर वापोरेयर्ी 
कृति ग्रिगारी इलिनकी वैदिक संस्वृ विफे भौतिक आधायेंकों 
सात और प्रिगांरी वान्यार्ड लवितका वैदिक दर्शव-विषयक 


कृतियाँ उच्च अकादमिक स्वरकी हैं। लेनिनग्राद शम्प- 
विश्वविद्यालयके प्राफेसर ब्लादीमिर एमनिने “वैदिक साहित्यकै 
इतिहास-सम्बन्धा नियनन्‍्ध' नामक कृति प्रकाशित की है। 
पुस्तकके प्रारम्भभ चे लिखते हैं कि भारतर्म अतीत और 
वर्तमानक अटूट सम्बन्ध तथा इसकी प्राचीन सस्कृतिके 
विचार आदर्श जनताकी चतनामें आज भी जीवित हैं और 
समाजक आत्मिक जीवनका प्रभावित करते हैं। ब्लादोमिए 
तिखामियवने “सुना पृथ्वी, सुनो आकाश” नामक क्ृतिमें 
ऋग्वद और अथर्ववंदक पद्याका रूसी भाषाम अनुवाट 
फिया है। 

तात्याना येलिजारन्कायान रुसी भाषामें ऋष्येदका सम्पादन- 
प्रकाशन किया है। ये ऋवैदक मिथक शास्त्र एवं वरुण 
आदि दवी-देवताआकी छविपर अनेक निबन्ध प्रकाशित 
करा चुकी हैं। यंलिजारेन्कोबाद्वार प्रकाशित ऋषश्वदक 
अनुवादका पहला खण्ड मास्को तथा लेनिनग्रादम हाथा- 
हाथ बिक गया था उसकी चालौस हजार प्रतियाँ छापी 
गयी थीं। 

इसी भारा माँगके कारणापर प्रकाश डालते हुए 
यलिजोरेन्कोवान कहा कि 'हम॑ चैदिक साहित्यका आवश्यकता 
इसलिय है कि उसका हमार जनगणक इतिहाससे सम्बन्ध 
है।' उन्हांन काला सागर क्षेत्र-स्थित स्थाना और नरियांके 
नामाम, काकेशससे प्राप्त रथोंके आलेखोंम तथा मध्य 
एशियाक पवित्र पात्रामें वैदिक कालक अवशंप चिहित 
किय हैं। रूसी पुरातत्त्यविज्ञानी इस आशास चैदिक पाठावा 
अध्ययन कर रहे हैं कि उनक सहार थे धरताम समायी हुई 
प्राचीन सभ्यताक इडाआर्यन मिथक शास्त्राय एवं आनुष्टानिक 
चैटनका खाज पानम सफल हा। डॉ० वासिल्फावक्रे 
अनुसार 'ऋग्वंद वास्तवम भारतोय सस्कृतिकी महात्‌ 
शुरुआत है, इतिवृत्तात्मक दृष्टिसे इसका प्राचानतम स्मारक 
हैं जिसम धर्म एवं दर्शनशास्त्रक क्षेत्रम परिकामके 
अपक्षावृत्त ऊँचे चरणका तथा आध्यात्मिक परायाध्या 
उहया मिलता है। इसके साथ शी इसम॑ स्लावजनके साथ- 
साथ सल्ट ग्राक, जर्मन तथा अन्य इडोयूरापीय जातियोंका 
सम्कृतिकों प्राचोन आधार-शिलाआंके साथ सादृश्य भी 
दिखाया पड़ता है 


हजलणपिशिडश८०लर 


'कथाडू ] 


* तुलसी-साहित्य और येद * 
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तुलसी-साहित्य और वेद 


( श्रीरमपदारध सिंहजी ) 


चेद सभ्यता और सस्कृतिका केद्ध है। काव्यमीमासाकार 
श्रीयजशेखरजीने ठीक ही कहा है कि “उस श्रुतिको प्रणाम 
है जिसका मन्त्रदर/ ऋषि शास्त्रकार और कविजन पद- 
पदपर आम्रय ग्रहण करते हैं'-- 
नमोउस्तु तस्वै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे। 
ऋषय शास्त्रकाराश्च कवयश्व॒ यथामति॥ 
विश्वके साहित्यमे अनुपम स्थान रखनेवाला गोस्वामी 
प्रीतुलसीदासजीका साहित्य भी वेदंकि अवदानपर अबवलम्बित 
है। उनके साहित्यका चर्ण्य-विपय भगवान्‌ श्रीरामका सुयश 
है, जो वेदमूलक है। अपने साहित्यके वर्ण्य-बिपयकी 
वेदमूलकताकी बात स्वय कविने श्रीग्रमचरितमानसको 
उत्पत्ति स्वरूप और उसके प्रचारके प्रसगका घर्णन करते 
हुए कही है-- 
सुमति भूमि थल हृदय अगाथू। ग्ेद पुरान उदेधि घन सापू॥ 
अरपहिं राम सुजस थर यारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥ 
भेथा भहि गत सो जल पावन | सकिलि श्रयत मय घलेड सुहाघन॥ 
भोड सुपामस सुधल घिराता। सुखद सीत रुचि चारु चिरानात 


असर मानस्त मानस घख चाही। भट्ट कपि युद्धि यिमल अवगाही॥ 

भपउ इदर्य आनंद उछाहू।उमगेड प्रेष प्रमोद प्रयाहू॥ 

अली सुधग कविता सरिता सो। राम विमल जस उल भरिता सो 
(रा०्च०मा० १॥ ३६। ३-४ ८-९ १। ३९। ९--११) 
श्रीगमचरितमानसम विन्यस्त चृहतू्‌ रूपकसे उद्धृत इस 
सक्षिप्ताशका सारश यह है कि गोस्वामीजाके मनम॑ 
श्रीगयमचरितमानसरूपी सरोयरका निर्माण साधु-मुखसे खेद- 
पुराणोंको कथाएँ सुननेसे हो हुआ। उसको मानसिक रचना 
हो जानेपर कविने मकको आँखासे उसका अवलोकन किया 
और मुद्धिकों उसमे अबगाहन कराया अर्थात्‌ कपिने 
खवणोपग़न्त मन-सुद्धिसे क्रमश मनन और निदिध्यासन 
किया। कविकी चुद्धि श्रोराम-सुयशरूपा मधुर, मताएए, 
भज्लकाए वर-यारिम गोता लगानस भिर्मत हो गयो। 
उनके मनमें आपन्दोत्स'हका उद्रक हुआ प्रम और प्रमाटका 
बाढ़ आ गयी जिससे प्रागम-सुपशगपो जलबाला यविता- 


सरिता वह चली। यथार्थत जब वेदार्थका मनन किया जाता 
है, तब वह श्रोग़मचरितरूपम परिणत हो जाता है। 
इसीलिये कहा गया है-- 
'येद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायण्ात्मना' 
गोस्वामीजीका भी समाधिलोन युद्धिमें वेदार्थ श्रोगमचरित- 
रूपम झलक उठा। उनकी उच्तिसे सिद्ध हाता है कि उनके 
साहित्यक वर्ण्य-विषयका स्रोत वेद-पुणण हैं। पुराण वेदोंक 
उपयृहण हैं इसलिये यह कहना अनुचित नहीं कि गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीके साहित्यका -मुख्य स्रोत बेद ही है। 
सम्भवत वेदेंकि अमूल्य अवदानऊे कारण हो गास्वामीजाके 
सभी ग्रम्थामें बेदेकि प्रति अपार आदर अर्पित किया गया है। 
श्रोगमचरितमानसमें महाकथिकी चेद-घन्दना अवलोकनीय है-- 
चंद चारिठ थेद भव यारिधि थोहित भसरिस। 
जिरहि भ सपनेहुँ खेद वरनत रघुबर विसद जलु॥ 
(राण्च०मा० १। १४ ड) 
प्रस्तुत सोरठाम बेदाकी बन्दनाके साथ घदविपयक तीन 
महत्त्वपूर्ण बातें हैं--(१) येद चार हैं, (२) चंद भयवारिधिके 
लिये जहाजक समान हैं और (३) बेद श्रारघुनाथजांक 
निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्रम भी नहीं धफत। इन 
बादाम बदोंकी सख्या, स्वरूप तथा उनक स्वभावक सूचक 
सारगर्षित सूत्र सनिधिष्ट हैं। 
चंद अनन्त हैं--'अनन्ता ये थेदा ॥ व भम्त्र-रचनाकी 
दृष्टिस पद्चात्मक गद्यात्मक और गय ताव प्रकारक हैं, जा 
क्रमश ऋन्‍्क यजु और साम कह जात हैं। पहले त्ार्नेगा मिला- 
जुला सम्रद था। ट्विज उम याद करक सैदिक मिदधान्तोंगा 
प्रयागशालारप यमरमें प्रयोग फरत थ। याल-प्रधायस लागका 
धारणाशक्ति क्षीण हाने लगा। अब जय यतक मिले-जुले 
सम्पूण सप्रहकों याल करना फटठित लगन लगो, तथ भगवाय्‌ 
खंदब्यासत कृपा करक यरम काम यरनेवाल हाता ठट्ठाल 
अध्यर्यु और ब्राद्म नामक चार ऋत्यिव्शा सुविधाके लिय 
यदोंका घार भागामें विभनत किया जा ऋग्यल यजुर्वे” 
मामबंद और अथयशेटका चार सहिहिर्मा रूपा “गगफ 
बआठ्यप ग्रस्थेके रूपस डिछाएल हैं। अत थद रखराश) 
दृष्टिस तान और व्यपराग्को दृट्टिस यार हैं। 


धो 





श्रीशगमचरितमानसमें भगवान्‌ वेदव्यासके व्यावहारिक 
वर्गीकरणकों महत्त्वपूर्ण मानकर कहां गया है--“बदउँ 
चारिउ येद॥ वंदोंकी चार सख्याका दृढतापूर्षवक उल्लेख 
करके उनकी बन्दना करनेका अभिप्राय यह है कि वेद चार 
हैं और चारों समान-भावसे बन्दनोय हैं। यहाँ सकेत है कि 
चौथा वेद अथर्ववेद भी अनादि वेद है। बह स्वतन्त्र होते 
हुए भी वेदत्रयीके अन्तर्गत ही है। 

*भव यारिधि बोहित सरिस --इस उल्लिखित सोरठाका 
यह चरण वेदाका स्वरूप-ज्ञापक सूत्र है। वंदोंको संसार- 
सागरके लिये जहाज कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार जहाजपर चढ़कर यात्रा करनेवाले लोग महासागराको 
भी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार जन्म-मरणकी अविच्छिन् 
परम्परारूप ससार-सागरको वे लोग अनायास पार कर जाते 
हैं जो खेद-प्रतिपादित ज्ञान-कर्मोंपसमापर आखरूढ़ हो 
जीवन-यात्रा करत हैं। ऐसा होनेका कारण यह है कि येद 
सामान्य शब्द-णाशि नहीं हैं वे श्रीभगवानूकी निज वाणी 
हैं... निगम विज थाती' (रा०ण्च०्मा० ६। १५। ४) और 
उनके सहज श्वास हैं--जाकी सहज स्वास मश्रुति चारी 
(राग्च०्मा० १ २०४। ५)। अत बंद परम प्रमाण और 
अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होनेसे उनमे जीव-सम्भव राग-द्वेष 
नहीं हैं। गग-द्वेपसे पक्षपात पैदा हाता है। वेद-बचन बिलकुल 
निष्पक्ष है। अतएव उनमें जगत्‌का उद्धार करनेकी शक्ति 
निहित है। इसीलिये कहा गया कि राग-द्रेपरहित जन 
उद्धारक होते हैं-- 

सो जन जात जहाज है. जाके राग थे दोषा 

(बैएग्य संदापती १६) 
जैसे जहाजका काई-न-कोई सचालक हाता है, चैसे 
ही शब्दसमूहरूप बेदोंके भी अभिमाती देवता हैं जो काम- 
रूप हैं। उमकी अब्याहत गति है। श्रीगमयरितमानसर्म 
चर्षित है कि येदभगवान्‌ श्रीसीतारामके विवाहके अवसरपर 
विप्रवेपमें जनकपुरमें आकर पिवाहकी पिधियाँ बढाते 
हू-..'विप्र येष थरि बेद सथ कहि पियाह यिश्मि देंहिं 
(राण्चव्मा० १ ३२३) और श्रीरमराम्याभिषेकफे समय 
यन्दोवैषमें विनती करने अयोध्या पहुँच जाते हैं--“यंदी बेद 
बेद तय आए पढें झीयम ' (य०्चण्मा० ७। १९ (ख))।एन 
यात॑से यह भी विदित हाठा है कि चेदोंके अभिमानो देवता 

चैदिक विधिक तिर्याटककि लिये सहापक-स्वहूप ह। 


* यदो नारायण साक्षात्‌ * 
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बदाको श्रीरघुताधजीके निर्मल यशका यर्णन करते 
स्वप्नमें भी खेद नहीं हाता। यह कथन येदोंका स्वभाव दर्शाता 
है। सम्पूर्ण बंदोंका मुख्य तात्पर्य पग्नत्पर ब्रह्म श्रीभगवानूें हो 
है। यह तथ्य श्रुति-स्मृतियामें अनेकत्र उप्तिखित है, 
यथा-'बेदैश्व सर्वरहमेय खेद्य ' (गीता १५॥ १५), 'सर्वे 
येदा यत्‌ पदमामनन्ति' (कठोप० १। २। १५) | श्रोभगवान्‌ 
हो बेद-प्रतिपादित सम्पूर्ण ज्ञान-कर्मोपासनाद्ठाग प्रधानत 
प्रापतव्य हैं। वेदामे वर्णित ब्रह्मेद्भरांदि अनेक नाम उन्हींके हैं। 
प्रमाणके लिये यजुर्वेदका एक मन्त्र पर्यातत होगा- 


तदेबाग्रनिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चद्गमा । 
तदेव शुक्र तद्‌ ग्रह्म ता आप स्‌ प्रमापतिः॥ 
(यजु० ३२। १) 


अर्थात्‌ 'वे ही अग्नि आदित्य यायु और निश्चयरूपसे 
ये ही चन्रमा भी हैं तथा ये हो शुक्र, ब्रह्म अपू और 
प्रजापति भी हैं।' इसका निष्कर्ष है कि चैदिक देयताओंके 
नाम परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीसमफे भी योधक हैं। अत 
उन नामोंसे येदोंमें उनका ही यश यर्णित हुआ है! 

यह भी ध्यातव्य है कि ऋकु यजु , साम शब्द मल्रके 
बाचक हैं। मात्र मन्त्र ही बेद नहीं हैं। बेद शब्द मन्त्र और 
भ्राह्यण दोनाकां वाचक है--'मग्रय्ाह्मणयोयेंदनामप्रैयम्‌ 
बआह्मणोंके हो भाग आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं। अनेक 
उपनिषदोंमें विस्तृत श्रीगरम-कथाएँ मिलती हैं। इसलिये 
प्रोगमयरितमानसको इस उत्तिसे कि चाएं थेदेंक श्रीरपुनाथजीके 
निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्रम॑ भी खेद नहीं होता, 
आध्चर्य नहों होना चाहिये। महाराज श्रादशरथके चार्ये पुप्र 
बेदके तत्त्य हैं-- येद तत्य प्रप तब सुत घारी” (मानस १॥ 
१९८। १)। इसलिय॑ उनका चरिश्न थेदोमें होता ही चाहिये। 
श्रीगमचरितमानसका “बंद घारिउ बेद “-यह सोरठा येदोंका 
स्वरूप-स्यभावादि दशानेवाला दर्पण है। 

गेस्यामाजीके साहित्यमें चेटॉंकी महिमा विविध विधियोँसे 
तिरूषित है। उनमे प्रकरणके प्रमाणम॑ प्राय यंदोंका साक्ष्य 
दिया गया है। अयोध्याम॑ रघुवंशशिगेमाणि श्रीदशरय नामफ 
राजा हुए। य येदामें विख्यात हैं-- 

अवधपुरों रपुशुलमति शारू । शेद दिदित नेहि दसस्थ आाऊँगा 
(ए*्च०माव १६ १८८। ७) 

प्रोयमचर्तिमासस विनय-पत्रिका आदि प्रत्योंमें साममजिक 

मदाओंकों यदक अनुरूप स्थापित करनेका प्रयत्न है। यहाँ 


कथाड्ू ] * श्रीगुरुग्रन्य साहिय और खेद * रप५ 
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बताया गया है कि वेदबोधित मार्गके अनुसरणसे सकल कल्प ऋत्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषदिं श्रुति करि तरका॥। 


सुखाकी प्राप्ति सम्भव है-- 
जो मारग भुतति साधु दिखावै। तेदि पथ चलत सबै सुख पावै॥ 
(विनय-पत्रिका १३६। १२) 
प्रीगामराज्यम लोग वर्णाश्रमके अनुकूल धर्मोम तत्पर 
हुए सदा वेदमार्गपर चलते थे। परिणामस्वरूप वे सुख पाते 
थे तथा निर्भय एवं नि शोक और नीरोग थे-- 
यरनाप्रम निज निज धरम निरत थेद पथ लोगा। 
चलहिं सदा पायहिं सुखहि भहिं भय सोक न रोगा 
(राण्चण्मा० ७॥ २०) 
तर्क-वितर्क करके वेदापर दापारोपण करनेबालाकी 
दुर्गति बतायी गयी है-- 


(राण्च»मा० ७। १००) ४) 
बेद पूर्ण हैं। सभा मतावलम्बी चेद-प्रमाणसे अपने 
भ्तेंकी पुष्टि करते हैं-- 
चुथ किसान सर थेद निज मर्त खेत सब सोचा 
(दोहावलो ४६५) 
अत जब वेद साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप ही हैं, तब 
उनके निरतिशय भहिमाका गुणगान ही कहाँतक किया जा 
सकता है ?- 
अतुलित महिमा येद की तुलसी किएँ ग्रिचार। 
(दाहायली ४६४) 
इससे बेदाकी अतुलित महिमा सिद्ध हाती है। 


#ज लय फस०००ज 


श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद 


( प्रो० भ्रीलालमोहरजी उपाध्याय ) 


श्रीगुरुप्रन्थ साहियके वाणीकाराम वेदोके प्रति अपार श्रद्धा 
है। श्रीगुरुग्रन्य साहिबम बेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्यन्ध स्थापित 
'करनेका एकमात्र उपाय सच्चा बोलना माना गया है। 

सिख साहित्यके प्रकाण्ड बिट्ठान्‌ डॉ० तारण सिहने 
अपनी पुस्तक 'भक्तिते शक्ति' (पृष्ठ १९)-मे लिया है-- 
“सिख धर्म अपनी धर्म-पुस्तकमें बिलकुल भारतीय है और 
शा्टरिय दृष्टकोणफो धारण करनेवाला है। शोगुरुग्रन्य 
साहिब अपने-आपमे एक वेद है।' 

इतना ही नहीं डॉ० तारण सिह अपनी एक अन्य 
पुस्तक( श्रीगुरुप्रथ साहिबका साहित्यिक इतिहास- 
पृष्ठ ३१)-म लिखत हैं--'बेद प्रभुके वार्म परम्परागत 
ज्ञनका सोत है। जबतक किसी मनुष्यका भारतीय धर्मग्रन्धोंका 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं जा हमारे परम्परागत निधि हैं तमतक 
चह इस येद (गुस्ग्रन्य)-फो नहीं समझ सकेगा। यह महात्‌ 
ग्रन्थ उसी प्राचोन सनादन ज्ञानसे आविर्भूत हुआ हैं तथा 
उसी परम्पताकों विकास प्रदान करता है। इस तरह यह नयी 
कृति भी है. परंतु सर्यधा नयो नहीं है क्‍्याँकि इसका जड़ 
घेदमें है। भाशताय ग्रह्मतिधारा सम्पक्ू नान हा ऊिम्तो 
अनुप्पको म्रोगुर्ग्रन्य साहियका याए्का बोध प्राम करतक 
लिये सहायक सिद्ध हो सझता है। इसक धिया इस ग्रन्यक 


रहस्यमय भेदाका समझना कठिन है।' 
सही वात ता यह है कि श्रोगुस्प्रन्थ साहिचम यद- 
ज्ञानकी परम्परासे सम्थन्ध स्थापित करनका एकमात्र उपाय 
सच यालना कहा गया है। इसालिय तो गुरु भानकदबजान 
बदाकी महिमाका बखान करत हुए कहा है-- 
केहा कंघन मुह मार अगनी गंदु बाएं सोहासरू। 
शोरी सेती सु भतार पुरी शदु पपै संसारि। 
राजा मं दित गंढ पाई मुखिया गंदबु पवैशा खाई। 
काला गेदु भदी आ भोह झोख गैदु परीती पीटे घोस। 
थेदा गंदु थोले रुथु कोई मुडआ गैँदु पे व सतु होईं। 
अर्थात्‌ यदि कासा लाहा सवा दूट जाय तो सानार 
अग्निस गाँठ लगा दत हैं. यदि पत्रोफ साथ पति टूट 
जाय तब ससारमें पुप्रास गाठ येंध जाता है। यदि या 
कुछ माँग तब दनसे मम्यन्थ घतता है। भूख प्राएया 
सुथ्-साध तब यतता है, यदि कुछ खाय। अमालम दूुट 
हुए जावादा सम्बन्ध तब हाता है यदि अध्यस्त वर्षा 
हा जाय और नदियों उतश| कर घ्ते। फ्रानिये गठ साठ 
शआलनम बंधग्र है। यदि फाई सत्य बाल तो उसका यहपि 
साप सम्बल यत एउझाथ है। 
बतावा प्रति शागुरान्ध साहियक शाणाणए-कियि 


» देदो नारायण साक्षात्‌ * 





श्रीसमचरितमानसमें भगवान्‌ वेदव्यासके व्यावहारिक 
चर्गीकरणको महत्त्वपूर्ण मानकर कहा गया है--'बदँ 
चारिउ बेद। वेदोकी चार सख्याका दृढतापूर्वक उल्लेख 
करके उनकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह है कि थेद चार 
हैं और चारा समान-भावसे वन्दनीय हैं। यहाँ सकेत है कि 
चौथा वेद अधर्ववेद भी अनादि वेद है। वह स्वतन्त्र होते 
हुए भी वेदत्रयीके अन्तर्गत ही है। 

*भ्रव बारिधि बोहित सरिस '--इस उल्लिख़ित सोरठाका 
यह चरण थेदोका स्वरूप-ज्ञापक सूत्र है। वेदोको संसार- 
सागरके लिये जहाज कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार जहाजपर चढकर यात्रा करनेवाले लोग महासागरोकों 
भी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
परम्परारूप ससार-सागरकों ये लोग अनायास पार कर जाते 
हैं, जो वेद-प्रतिपादित ज्ञान-कर्मोपासनापर आरूढ हो 
जीवन-याता करते हैं। ऐसा होनेका कारण यह है कि वेद 
सामान्य शब्द-राशि नहीं हैं वे श्रीभगवान्‌की निज थाणी 
हैं--'बिगम निज यादी' (राण्च०मा० ६। १५॥ ४) और 
उनके सहज श्वास हैं--'जाकी सहज स्वास श्रुति घारी' 
(राण्च०मा० १। २०४। ५)। अत वेद परम प्रमाण और 
अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होनेसे उनमे जीव-सम्भव राग-द्वेप 
नहीं हैं। राग-द्वेषसे पक्षपात पैदा होता है। खेद-बचन विलकुल 
निष्पक्ष है। अतएव उनमे जगत्‌का उद्धार करनेकीौ शक्ति 
निहित है। इसीलिये कहा गया कि राग-द्वेषरहित जन 
उद्धारक होते हैं-- 

सो जन जगत जहाज है जाके राग न दोष] 

(वैराग्य-संदीपनी १६) 
जैसे जहाजका कोई-न-कोई सचालक होता है, वैसे 
ही शब्दसमूहरूप वेदांके भी अभिमानी देवता हैं जो काम- 
रूप हैं। उनकी अव्याहत गति है। श्रीरामचरितमानसमे 
वर्णित है कि वेदभगवान्‌ श्रीसीतारामके विवाहके अवस्तरपर 
विप्रवेषमे जनकपुरर्म आकर विवाहकी विधियाँ बताते 
हैं--'बिप्र बेष धरिं बेदे सब कहि विवाह विधि देहिं” 
(रा०्च०मा० १। ३२३) और श्रीरामराज्याभिषेकके समय 
बन्दीवेषमे विनती करने अयोध्या पहुँच जाते हैं-- “बदी बेब 
येद तय आए जहँ श्रीयम  (राणचण्मा० ७ १२ (ख))। इन 
चातासे यह भी विदित हांता है कि लेदोंके अभिमानी देवता 

चैदिक विधिके निर्वाहकोके लिये सहायक-स्वरूप हैं। 


वेदाको श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते 
स्थप्रमें भी खेद नहीं होता। यह कथन बेदोका स्वभाव दर्शाता 
है। सम्पूर्ण वेदोंका मुख्य तात्पर्य परात्पर ब्रह्म श्रीभगवानमें ही 
है। यह तथ्य श्रुति-स्थृतियोमे अनेकत्र उललिखित है, 
यथा--'बेदैश्व सर्वरहमेव वेद्य ” (गीता १५। १५), 'सर्वे 
बेदा यत्‌ पदमामनन्ति' (कठोप० १। २। १५) । श्रीभगवान्‌ 
ही वेद-प्रतिपादित सम्पूर्ण ज्ञान-कर्मोपासमाद्वारा प्रधानत 
प्राप्तव्य हैं। वेदामें वर्णित ब्रह्मद्भादि अनेक नाम उन्हींके हैं। 
प्रमाणके लिये यजुर्वेदका एक मन्त्र पर्याप्त होगा-- 


तदेवाम्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्ममा ! 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप स प्रजापति ॥ 
(यजु० ३२। २) 


अर्थात्‌ 'वे ही अग्नि आदित्य, वायु और निश्चयरूपसे 
वे ही चन्रमा भी हैं तथा वे ही शुक्र, ब्रह्म अपू और 
प्रजापति भी हैं।' इसका निष्कर्ष है कि वैदिक' देववाओकि 
नाम परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामके भी बोधक हैं। अत 
उन नामोंसे बेदोंमें उनका ही यश वर्षित हुआ है। 

यह भी ध्यातव्य है कि ऋक्‌, यजु॒साम शब्द मस्रके 
याचक हैं। मात्र मन्त्र ही बेद नहीं हैं। वेद शब्द मन्त्र और 
ब्राह्मण दोनाका वाचक है-मन््रश्नाह्मणयोवेंदनामथ्ेयम्‌ । 
ब्राह्मपोंके ही भाग आरण्यक और उपमनिषद्‌ हैं। अनेक 
उपनिषदोमे विस्तृत श्रीराम-कथाएँ मिलती हैं। इसलिये 
श्रोगमचरितमानसकी इस उक्तिसे कि चारों बेदोंको श्रीरघुनाथजीके 
निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्तमें भी खेद नहीं होता 
आश्चर्य नहीं होना चाहिये। महाराज श्रीदशरथके चारँं पुत्र 
बेदके तत्त्व हैं--“बेद तत्व नृप तव सुत चारी” (मानस १ 
१९८। १) । इसलिये उनका चरित्र वेदोमे होना ही 'चाहिये। 
औरामचरितमानसका 'बंदव चारिउ बेद “-यह सोरठा वेदोंका 
स्वरूप-स्वभावादि दर्शानिवाला दर्पण है। 

गोस्वामीजीके साहित्यमें वेदोंकी महिमा विविध विधियोंसे 
निरूपित है। उनम॑ प्रकरणाके प्रमाणमे प्राय घेदांका साक्षम 
दिया गया है। अयोध्यामे रघुषशशिरोमणि श्रीदशरथ नामक 
शजा हुए। वे वेदामें विख्यात हैं-- ; 

अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ । घेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ 
(राण्च०्मा० १। १८८। ७) 

श्रीयमचरितमानस विनय-पत्रिका आदि ग्रन्थोमें सामाजिक 

मर्यादाओको बेदके अनुरूप स्थापित फरनेका प्रयद् है। वहीं 


'कथाडु ] 


# श्रीगुरुग्रन्य साहिय और बेद * 
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बताया गया है कि वेदबोधित मार्गके अनुसरणसे सकल 
सुखोंकी प्राप्ति सम्भव है-- 
जो मारग श्रुति-साधपु दिखाबै। तेहि पथ चलत सबै सुख पावै॥ 
(विनय-पत्रिका १३६। १२) 
श्रीरामणाज्यमें लोग वर्णाश्रमके अनुकूल धर्मीमे त्तत्पर 
हुए सदा वेदमार्गपर चलते थे। परिणामस्वरूप ये सुख पाते 
थे तथा निर्भव एवं नि शोक और नीरोग थे- 
अरनाप्रम निज निजे धरम निरत थेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पा्यहिं सुखहि नहिं. भय सोक मे रोगा 
(रा०ण्चण्मा० ७। २०) 
त्र्क-वितर्क करक वेदापर दाषारोपण करनेवालाको 
दुर्गति अतायी गयी है-- 


कल्प कल्प भरि एक एक भरका। परे जे दूपहि भुति करि तरफा॥ 
(रा०ण्चमा० ७३ १००। ४) 
येद पूर्ण हैं। सभी मतावलम्बी बंद-प्रमाणसे अपने 
मताको पुष्टि करते हैं-- 
शुध किसान सर थेद निज में खेत सय सींच। 
(दोहादली ४६५) 
अत जब वेद साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप ही हैं तब 
उनके निरतिशय महिमाका गुणगान हो कहाँतक किया जा 
सकता है ?-- 
अतुलित भट्दिमा थेंद की सुलसी किए यिधार। 
(दोहावली ४६४) 
इससे बंदाकी अतुलित महिमा सिद्ध हाती है। 


#ज८जथ्यगपेि ०-२८ 


श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और चेद 


(प्रो० भ्रीलालमोहरजी उपाष्याय ) 


श्रीगुरुग्रन्थ साहिबके खाणीकाराम वेदाके प्रति अपार श्रद्धा 
है। श्रीगुरुग्रन्य साहिबमे बेद-श्ञानकी परम्पणासे सम्बन्ध स्थापित 
करनेका एकमात्र उपाय सच्चा बोलना माना गया है। 

सिख साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान डॉ० तारण सिहने 
अपनी पुस्तक 'भक्तिते शक्ति' (पृष्ठ १९)-में लिखा है-- 
"सिख धर्म अपनी धर्म-पुस्तकमें बिलकुल भारताय है और 
शष्टरिय दृष्टिकोणको धारण करनेवाला है। श्रीगुरुग्रन्थ 
साहिब अपने-आपमे एक वेद है।' 

इतना ही महों डॉ० तारण सिंह अपनी एक अन्य 
पुस्तक श्रीगुरुप्रनय साहिबका साहित्यिक इतिहास- 
पृष्ठ ३१)-म लिखते हैं--“बेद प्रभुके बारेम॑ परम्परागत 
ज्ञानका स्रोत है। जयतक किसा मनुष्यको भारतोय धर्मग्रन्थोंका 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं जो हमारे परम्परागत निधि हैं तबतक 
यह इस येद (गुरुग्रन्थ)-का नहीं समझ सकेगा। यह महान्‌ 
ग्रन्थ उसी प्राचीन सनातन चानसे आविर्भूत हुआ है तथा 
उसी परम्पयाकों धिकास प्रदान करता है। इस तरह यह नया 
कृति भी हैं: परंतु सर्यधा नयी नहीं है. क्योंकि इसकी जड़ 
चदर्मे है। भारतीय ग्रह्मतिधाका रूप्पफू नाव है किसा 
भनुष्यको द्रोगुस्ग्रन्य साहियकी घाणावा बांध प्रत्त फनक 
लिये महायक् सिद्ध शा सकता है। इसक पिता इस ग्रन्श्क 


रहस्यमय भेदाकों समझना कठिन है।' 
सही थात तो यह है कि श्रीगुर्ग्रन्थ साहिबमें चंद- 
ज्ञातकी परम्परासे सम्बन्ध स्थापित करनक! एकमात्र उपाय 
सच बोलना कहा गया है। इसीलिय ता गुरु नानफदयजाने 
चंदाकी महिमाका बखान करते हुए कहां ऐै-- 
केहा फंघन तु सारू अगनी गंदु थाए, झाहासए। 
गोरी सेती हुटे भतार पुर्ती गंदु पथ संसाती। 
राजा मंग्रै दिते गढ़ पाई मुछियां गंदु पवैगा झाई। 
काला गेंद भदी आ भोह झोल गंदु पीती मीटे घोल! 
थेदा भंदु खोले सधु कोई मुइआ ग॑दु भे की भतु होड़ 
अर्धात्‌ यदि कासा लाहा स्वर्ण टूट जाय ता मानार 
अण्से गाँठ लगा देत हैं. यदि पर्नोफ साथ पति दूट 
जाय तब ससास्में पुप्रास गोँठ बंध जाता है। यदि गण 
कुछ माँगे तय ददस सम्बन्ध बनता है। भूख प्रा्ॉफा 
सुछ-साथ तब बनता है. यदि युए साया अशालम टूर 
हुए जावाया सम्यन्ध त्य हाता है, यदि अत्यल थर्षा 
झा जाय और नदियों उत्य कर पते। प्रातिमें गोद मोठ 
बालनस घैंधर ६ यदि याई सत्य ग्राल तो उमया घहषि 
साथ मसम्ब्ध बन जाग है। 
यदके प्रति ग्रपुरत्रन्ध सादिद्श श्रायार्ग-मिख 
कटा 


डॉ 


हा 
विटि्य 
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धर्मगुरुओकी अपार श्रद्धा है। वे तो ऊँचे स्वरस घोषणा 
करते हैं कि वेदशास्त्र तो पुकार-पुकार कर मनुष्यका सीधे 
भार्गपर आनेको कहते हैं, परतु यदि कोई बहरा सुने ही 
न, तो इसम वेदशास्त्रोका क्या दोष है? 
सिख-पथके पद्चम भुरु अर्जुनदेवकी वाणी श्रीगुरुग्रन्थ 
साहिब (पृ० ४०८)-म इस प्रकार है-- 
चेद सास्त्रन जन पुकारहि सुनै माही डोग़ा) 
निपटि थाजी हारि मूका पछताइओ मनि भोस। 
अर्थात्‌ बंदशास्त्र, सत-मन आदि पुकार-पुकार कर 
बतलाते हैं पर मायाके नशेके कारण यहरा हो चुका मनुष्य 
उनके उपदेशको सुनता नहीं। जब बिलकुल ही जीवन- 
बाजी हारकर अन्त समयपर आ पहुँचता है, तब यह मूर्ख 
अपने मनम॑ पछताता है। 
सिख-धर्मके नवम गुरु तेग बहादुरजीने बेदाके श्रवण- 
मननको भी साधु मार्ग अथवा सत-मत्तर्म अनिवार्य माना 
है। इसीलिय तो वे गुरुमति-साधना-मार्गमे वेदोको 
महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सम्बन्धमं श्रीगुरुग्रन्य साहिब 
(पृ० २२०)-मे उनकी वाणी इस प्रकार है- 
क्रोडठ भाई भूलियों मनु समझाये। 
वेदपुयनसाधमयसुनिकरिनिभरननाहरिगुत गाव 4 
वेद कहता है कि जो उस अक्षर-ब्रह्मको नहीं जानता, 
सह ऋचाओंके पाठसे क्या प्राप्त कर सकता है ? ब्रह्मवेत्ता 
ही ब्रह्मके आनन्दधाममे समासीन होता है। 
श्रीगुरु तेगबहादुरजीका कहना है कि बेद-पुराण 
चघढनेका यही लाभ होना चाहिये कि प्रभुका नाम-स्मरण 
किया जाय क्योकि रामशरणम ही सुख-शान्ति है-- 
(१) साथो राम सरने बिसरामा। 
बेद पुरान पढ़े को इृह गुन सिमरे हरि का भामा। 
(२) बेद पुरान जास गुन गावत ता को नामुही ऐ मो धर रे। 
(प्रोगुरुग्रनय साहिय-पृ० २२०) 
श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमे वेदकों त्रैगुण्य कहा गया है 
और उसके बिना बूझे पाठ करनेके कारण दु खो 
होनेकी बात इस ग्रन्थमें कही गयी है। इस सम्बन्धम 
सिंख-धर्मके तृतीय गुरु अमरदासकों वाणी श्रीगुरुग्रन्थ 
साहिब (पृष्ठ १२८)-म इस प्रकार है-- 


[ चेद- 
वेद पुकार त्रिविध माया 
मन मुख न यूस॒हि दूजे भाइआ। 
ै गुन पढ़ा हरि एकु। 


न जाणहि बिनु थुझे दुखु परावणिया। 
ब्रिगुणात्मक मायाके लिये बेद पढते हैं। मन एवं मुख 
द्वैतरभावके कारण परमेश्वरको नहीं समझते। त्रैगुणी मायाके 
लिये वेदाका पठन-पाठन करते हुए एक हरिको नहीं 
जानते इसीलिये जाने बिना दुख पाते हैं। 
गीताक सातवे अध्यायम॑ वर्णन आया है कि सब 
बेदामे मैं '३४७' नाम हूँ, आकाशम मैं शब्द हूँ और पुरुषोमें 
यौरुष हूँ। इस विचारकी ध्वनि श्रीगुरु अमरदासकी बाणी 
(श्रीगुरुग्रन्य साहिब पृ० १९९)-मे भी सुनायी देती है, जो 
इस प्रकार है-- 
बेदा महि नामु उत्तमु सो सुणहि नाही फिरहि जि बेतालिया। 
श्रीगुरुग्रथ साहिब (पृ० १३५०)-मे भक्त कबीरकी भी 
'एक वाणीम वेदाकी महिमा पूर्णरूपसे देखी जा सकती है- 
खेद कते य कहहु मत झूठे झूठा जो म बिचारे। 
सच तो यह है कि इसके अतिरिक्त भी श्रीगुरुग्रन्थ 
साहिबमे सिख-धर्म-गुरुआकी विविध वाणियाँ सकलित 
हैं जिनके माध्यमसे उन लोगाने बेदकी महिमा मुक्त- 
कण्ठस स्वीकार की है और बंदविहित सत्याके कारण उन्हे 
महान्‌ ज्यातिपुञ्न माना है-- 
(१) चारो खेद होए सचिआर। पढ़हि गुणहि तिनु घार विचार। 
(पृ० ४७० श्रीगुरु नानकदेव) 
(२) चेद पुरान सिप्रिति हरि जपिआ। मु पंडित हरि गाड़आ। 
माम रसालु जिन भनि वसिआ ते गुर मुखि पारि पाइआ। 
(पृ० ९९५ श्रीगुरु रामदास) 
(३) दीवा यसे अंपेरा जाईं।वैद पाठ मति पाया खाई। 
उगवे सुरू न जाये चंदु।जहगिआन प्रगाप्अग्रिभानपिदत। 
बेद पाठ ससार की कार। पढ़ि पढ़ि पडित करे विचार। 
बिन सूझे सभ होई खुआरू । नानक गुर मुंख उतर पार। 
(पृ० ७९१ श्रीगुरु नानकदेव) 
इस प्रकार हम देखते है कि सिख-धर्मके श्रीगुरुग्रन्थ 
साहियमे वेदोकी महिमा अपरम्पार है, जिसको सिख-धर्म- 
गुरुआन मुक्तकण्ठसे अपनी बाणीके द्वारा स्वीकार किया हैं। 
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जम्भेश्वरवाणीमे वेद-मीमासा 


(आचार्य संत श्रीगोवर्धनरमजी शिक्षा-शास्त्री व्याकरणाघार्य एम्‌० ए० स्वर्णपदक-प्राप्त ) 


प्राचीन भारतीय सभ्यता और सस्कृतिकी मान्यताके 
अनुसार सृष्टिके आदिमें परमपिता परमात्माने मनुष्योंके 
कल्याणार्थ चार ऋषियोके माध्यमसे उन्हे बेदका ज्ञान प्रदान 
किया था। सृष्टिके प्रारम्भसे इस ज्ञाकक आलोकमे मानवीय 
गुणोंका, ठसके ज्ञान-विज्ञानका विकास होता रहा परतु 
'कालक्रमसे मनुष्य अपने स्वभावके वशीभूत हो उस ज्ञानसे 
विरत हो गया, तब विभिन्न ऋषियो तथा आचार्योने उस 
मार्गकी पुन प्रशस्त किया। ऋषियाकी यह परम्पण महाभारत- 
कालतक अविच्छिन-रूपसे प्राप्त होती है। 
महाभारत-कालके अनन्तर एक दीर्घ कालावधितक 
ऋषियॉंकी वह परम्पण समाप्त होनेके बाद वेदके विभिन्न 
चिन्तकों और आचार्योंका क्रम दिखायी देता है जिन्होंने बार- 
बार वेदोंकी ओर चलनेकी बात कही है और ज्ञान कर्म एव 
उपासनाके आधारभूत ग्रन्थ वेदोको प्रतिपादित किया है। 
गुप्तकालके अनन्तर यह परम्पण भी समाप्त हो गया 
और सम्पूर्ण राष्ट अनेक प्रकारके अज्ञान एवं सामाजिक 
दुर्व्यबस्थापे डूब गया परिणामत एक लबी अवधिका 
'कालखण्ड परतन्त्रताकी स्थितिम बिताना पडा। प्रशासनिक 
अत्याचार अपनी चरम सौमापर था इस अवधिमें भी नियश 
एवं हताश हिन्दू जातिमें अनक प्रकारके विचारक हुए, 
जिन्हांने समय-समयपर हिन्दू जातिका मार्ग प्रशस्त किया। 
इन विचारकोंम एक नाम आता है जाम्भोजीका। 
यबनोके शासन-कालमें भारतीय सस्कृति परम्परा तथा 
तत्त्व-चिन्तन सर्वथा लुप्त हा चुका था। अन्याय-अनाचार, 
और पाखडका साप्राज्य था। एसे समयमें स्तोंकी एक परम्पय 
जाग्रत्‌ हुई जिसने इस सुप्त जातिको जगानेका प्रयास किया। 
श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजका सक्षिप्त 
जीवन-परिचय 
भध्यवाल्लीन १८थों शताब्दोके प्रारम्भर्म निर्गुणापासक 
महापुरषोंमें बैदिक धर्मके सम्प्रसारमें अक्षुण्य योगदान 
करनेवाले शरीगुरु जाम्भोजी महाराजका प्रादुर्भाव विभ्सें० 
१५०८ के भ्दपद मासके कृष्णपभकों अप्टमा विधिसोे 
फृत्तिका नक्षरमें राजस्थानक तत्कालीन नागौर परगनेके 
पीफासर नामक गरामके पग्रामाधिपति क्षत्रिय परिवारमें हुआ 
धा। उनके पिवाका नाम श्रोलोहटजा पवार और भागदा 


नाम हसादेवों (अपर नाम केसर) था। 
जाम्भोजी जन्मसे ७ वर्षतक मौन रहे एबं २७ वर्षोतक 
उन्होंने गोचारण-लौला को तथा ५१ वर्षोतक वैदिक ज्ञानका 
'उपदश किया। उनकी मान्यताअकि अनुसार घेद-ज्ञानके वे मान- 
सरोवर हैं जहाँसे ज्ञागकी विमल धाराएँ विभिन्न मार्गोसे बहकर 
भारतके हो नहों समस्त जगतूके प्रदेशोंका उर्घर चनाती हैं। 
इसी ज्ञान-शाशि वेदकी परम्पणका अनुपालन करनेवाले 
सताकी भारतभूमिम॑ एक लबी श्रृंखला मिलती है। इसी 
अंखलामें श्रोगुरु जाम्भोजीद्वाणा प्रस्तावित 'जम्भवाणी ' मिलती 
है। चैदिक सहिताआंके अनुरूप ही सताकी बाणियोंके 
सकलन प्राय उनके नामसे प्राप्त होते हैं। “जम्भवाणी ' भी 
एक एसा ही अनाखा चंद-सम्मत विचाय उपदेशा एवं 
'विषयोका उपदेश करनेवाला परम सम्मानित ग्रन्थ है। 
वेदोका रचना-काल 
श्रोगुरु जाम्भोजी महाराजके अनुसार यह एक ऐसा 
पारवार है जो परमपिता-परमात्माक मुखारविन्दसे नि सृत 
होनके प्रमाण-स्वरूप अपौरुषय है, अनादि है इंश्वस्रेय 
कृति है। उनको दृष्टिम यंद मनुष्यकृत है हो नहीं, प्रत्युत 
इनका प्रकाश सृष्टिके आरम्भम उत्कृष्ट आचार-विचारबाल, 
शुद्ध और सात्विक शास्त-चित्तवाले जन-जीवनका नेतृत्व 
करनेवाले अलौकिक आध्यात्मिक शक्तिसम्पम ऋषियाकी 
ध्यानावस्थामे हुआ। यथा-- 
मरे न गैठा सीख न पूछी। 
निरत सुर्त सब जाणी॥ 
(उम्पयाने १२०। ६। ४) 
उनके मतानुसार ऋषि बदाके क््ता ने हाकर ब्रा 
हैं--- ऋषयो मन्बद्रष्टार । एस मज़-द्रश्टआंके हृदयमें जिन 
सत्याका जिम रूप और भाषार्म प्रशाश रुआ उम्रा रुप एय 
भाषाम उन्हात दूसराझा सुनाया, इसालिय येदायों ' गुति' 
भी कहते हैं। 
सर्दोक ईराय नान एवं अरैरधय हानमें यलें और 
उसके गादके साहित्यमें पर्यात प्रभाव मिलते है। पपा-- 
तम्माधयात्‌ मसर्थुन आय मामाति फप्नित 
एजडाटमि उज्िरि तस्माशजुम्तस्मादशाफण्वा 
(फकर १७१०० ९, ८76 ३१४७) 
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वेदोके पश्चात्‌ जिस साहित्यकी रचना हुई, उसमे भी 
पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। जिनमे खंदाको अपौरुषय नित्य 
एव ईश्वरकृत प्रतिपादित किया गया है। यथा-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै। 
(श्वेताधतर० ६॥ १८) 
एवं या ओरेउस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो 
यजुर्वेद सामवेदो$थर्वाड्विसस ॥ (बृहदारण्यक० २। ४। १०) 
पर॑तु वेदाका अध्ययन करनेवाले पाश्ात्त्य विद्वानोने एव 
इन्हींका अनुकरण करनेवाले वर्तमान भारतीय आलोचकोने 
चेदाको ईश्वर्कृत और नित्य होनेके सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं 
किया। पाश्षात्त्य विद्वान्‌ मैक्समूलरने १२०० ई० पूर्व ऋषेदका 
रचनाकाल माना है। जबकि भारतीय विद्वान लोकमान्य 
तिलकने ऋणग्वेदमें आये नक्षत्राकी स्थितिके आधारपर गणना 
करके ४००० ई० से ६००० ई० पूर्वके मध्य इसका 
रचनाकाल माना है। वेदोंमें जो भूगर्भ-विद्या-सम्बन्धी सिद्धान्त 
चाये जाते हैं, उनके आधारपर डॉ० अविनाशचद्ध गुप्तका 
यह मत है कि बेदोकी रचना लाखो वर्ष पूर्व हुई होगी। 
सभी बिंद्वानोने अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हैं, परतु 
यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वेदोंका 
ग्रादर्भाव कब हुआ। श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने अपनी 
वाणीमें परमात्माके प्रथम उपाख्यानको वेदकी सन्ञा प्रदान 
करते हुए कहा है-- 
'ओ३म्‌ मोर उपाख्यान येदू 
(अम्भवाणी १२० १४। १) 
इसी प्रकार ऋगेदमें वेद-वाणीके स्वरूपको निश्न 
अकारसे अभिव्यक्ति दी गयी है-- 
यृहस्पते प्रथम चाचों अग्नें य॒त्‌ प्रैरत नामधेय दधाना । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत, प्रेणा सदेषां निहित गुहावि ॥ 
(ऋक्‌० १०१ ७१ ।९१) 
परमात्माका एकत्व 
वेदके 'भूतस्थ जात पतिरिक आसीत्‌ (ऋग्वेद 
१०। १२१। १ यजुर्वेद १३। ४, २३१ ९, २५। १० 
अधर्ववेद ४। २। ७)--इस मन्त्रके अनुसार परमंश्वरको 
एकताका जा प्रतिषादन किया गया है। उसीकी परिपुष्टि 
श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजकी वाणीमे तद होता एक न ग 
सिधूं/ (ज० वा० १३०। ४। १३)-के उल्लेखसे होता है। 
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(जीवन) है। उस यज्ञकी समृद्धिसे यज्ञ करनेवालेकी प्रजा 
और पशुओमें वृद्धि होती है (शत० १। ७। ३। ५)। जो 
विद्वान्‌ अग्निहोत्र करता रहता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो 
जाता है (शत० २। ३। १। ६)। यज्ञ-विपयक बाणीका 
अभिलेख विचारणीय है-- 
होम हित खित प्रीत सूं होय बास बैकुण्ठा पावो 
(ज० वा० २९। ६) 
अर्थात्‌ श्रद्धा-विश्वास एवं निष्ठाके साथ साय-प्रात 
अच्छी तरहसे किया गया यज्ञ वैकुण्ठ तककी ज्योति है। 
यज्ञ-त्यागके सम्बन्धमे जम्भेश्वर-वाणीमें कहा गया है कि 
जब किसी कामधेनुको यह पता चलता है कि मरे पालकने 
आज जप-तप-रूप यज्ञ नहीं किया है, उसी समय वह 
उसका द्वार छाडकर चली जाती है-- 
जां दिन तेरे होम ण जाप म तप भ किरिया। 
जान के भागी कपिला गाईं॥ 
(ज० या १२०। ७ ५) 
दान 
वबेदोम॑ दानको यज्ञका आधार कहा गया है। दानसे शत्रु 
दब जाते हैं। दानसे द्वेपी मित्र हो जाते हैं। दानमें सब प्रतिष्ठित 
हैं। इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं (तै०आ० १०॥ ६३)। 
श्रीगुरु जाम्भोजी महाराज दानकी महत्ता बतलाते हुए 
कहते हैं कि कुपात्रको दान नहीं देना चाहिये कुपात्रको 
दिया गया दान निष्फल होता है। यथा-- 
ओबेम्‌ कुपात्र कूं दान जु दीयो। 
जाणे रैण अच्येरी चोर जु लीयो॥ 
(ज० घा० १२०। ५६। १) 
सुयोग्य पात्रकां दिये गये दानकी प्रशसा्में भी जम्भ- 
वाणी कहती है कि सुपात्रको ही दिया गया दान और 
सुक्षेत्रम ही बोया गया बीज सार्थक एवं सफल होता है- 
दान सुपाते बीज सुखेते अमृत फूल फलीय। 
'काया कसोटी मन जो गूंदों जरणा ठाकण दीजै॥ 
(ज० वा० १२०॥ ५६। ३-४) 
अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये, शक्ति 
ज्यादा हो तो अधिक दान कर--यदि कम हो तो कम ही 
करे पर करे अवश्य 
ऋग्वद एवं अधर्ववेदमे भी दानको महिमाका वर्णन करते 
हुए कहा गया है कि “जिसके दानमें कभी भी कमी नहीं 
होती, ऐसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति करे क्योकि इन्द्रके 
प्रति किये गये दान कल्याण करनेवाले हैं। अत मनको 


कथाडु ] 
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दानके लिये प्रेरित कर। इन्द्रके अनुकूल कार्य करनेवालेपर 
वह कदापि रोष नहीं करता-- 
अनर्शरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्ठा इद्धस्थ रातय | 
मो अस्य काम विधतो न रोषति सनो दानाय घोदयनू॥ 
(ऋकू० ८ ९९। ४, अधर्व० २०॥ ५८ २) 
ब्रह्म 
समस्त जगत्‌का आदि कारण और नियामक परत्रह्म 
हमारे भीतर आत्मरूप होकर स्थित है, उसका अनुभव 
'करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस विषयर्म॑ जम्भेश्चर- 
बाणीमें पर्याप्त विचार विद्यमान है। यथा-- 
ओरम्‌ रूप अरूप रमू पिण्डे झ्राह्मण्डे। 
घट-घट  अपद  रहायो॥ 
(ज० वा० १२० १९। १-२) 
अर्थात्‌ उस परम सत्तासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा व्याप्त 
है, जो श्ञान-स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही कालका भी 
महाकाल सर्वगुणसम्पन्न और सबको जाननेवाला है उसके 
द्वागा ही शासित हुआ यह जगतू-रूप व्यापार विभिन्न 
प्रकासे चल रहा है और पृथ्वी जल तेज, वायु तथा 
आफाश भी उसीके द्वारा शासित होते हैं। यथा-- 
तिल में तेल पहुप में मास 
भाँध तत्व में लियो प्रकाश] 
(ज० वा० १२०। १०१। ८) 


उपर्युक्त जम्भेश्वर-चाणो, निपलिखित ठपनिषद्‌्-बचनका 
रूपान्तरण जान पडता है, जिसम परच्रह्मकी परम सताका 
स्वरूप प्रतिपादित किया गया है-- 


थेनावृत नित्यमिदं हि. सर्वे 
ज्ञ कालकालो युणी सर्वविद्य। 
तेनेशित कर्म विवर्तते ह 


पृध्य्यपेजोडनिलखानि... चिन्पपमू॥ 
(श्वेदाश्वतर० ६। २) 
मुक्ति 


जम्भेश्वर-वाणीके अनुसार साधकको जय सबसे परे 
और सबसे श्रेष्ठ आत्माका ज्ञान हो जाता है, तथ उसके 
हृदयमे पडी अज्ञानकी ग्रन्थिका छेदन हो जाता है तथा 
बह समस्त सशयोसे निवृत्त हो मुक्तिको प्राप्त हो जाता 
है। यथा- 

सतगुरु ऐसा. र्तत यतावै। 
जुग-जुग जीव चहुरि प आधे॥ 
(ज० वा० १२० १०१। ११) 

ऐसा हो उल्लेख ऋग्वेदमें मिलता है-- 

"मुमुक्ष्यो मनवे मानवस्वते' (ऋक्‌० १॥ १४०। ४)। 

ऐसी बिकट परिस्थितिम॑ श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने 
सामाजिक चेतना जगायी, जिनका मूल आधार परम्परासे 
प्राप्त वेद-ज्ञान था। 


जज फेस द22/०७० 
बेदार्थका उपबृहण 


(प० भ्रीजानकीनाथरी कौल कपल ) 


चुगणे्म बेदके अर्थका उपबृंहण अर्थात्‌ किसी त्यकी पुष्टि 
करा तथा उसका विस्तार करनेका उपदेश है। यह तथ्य 
महाभास-कालमें अवश्य प्रादुर्भूत हो गया था, फ्योकि महाभारमें 
इस तष्यके साधक अनेक वाबय उपलब्ध होते हैं। जैसे-- 
घुगाणपूर्णघद्देण धुतिस्पोत्ता  प्रकाशिता । 
(आदिपर्य १। ८६) 
यह प्रख्यात श्लोक, जिसमें इतिहास-पुणणके ट्वाय येद्ार्थकि 
उपयृंहण करनेका उपदेश है कि अल्पह्रुत व्यक्तिसे घेद सवदा 
डय करते हैं कि कहाँ वह मुझपर प्रहार ने कर दे-- 
इतिहासपुएणाभ्यां. घेदे समुप्यृह्येत्‌॥ 
बिभेश्पल्पभुताद थेदों भाषय प्रहरिष्यति। 
(पहा० ऋषिपद ६४२६०-२६८) 


'चृह' धातुका मुख्य अर्थ वर्धन है। वेदके मन्आद्राया 
प्रतिपादित अर्थका, सिद्धान्वका दधा तप्यका पिस्तार एवं पापण 
चुराणार्म किया गया है। द्वामद्धागवतने (१॥ १। ३ में) 
अपन॑को निगम-कल्पवृक्षका गलित सुपरिपक्ष अतएव 
मघुरतम फल माता हैं-- निगप्रकस्पतगोर्गलित फलम्‌। 
ग्रन्पकते अन्त (१२॥ १३॥ १५)-म यह अपनका 
*सर्ववेदाससारप्‌ बतलातवा है। इसमे यह मिद्ध हादा है कि 
अन्य पुयार्भोका अपेष्ट श्रोमद्भागयरर्यें विशष्श पसे घ्पका 
उपयृष्टण किया गया हैं। 

उपयृहणके प्रकार 

(१) विष्युस्टुवियोॉर्मे विष्यु-म्रेकि विशिष्ट पल दच्य 

शिवम्तोइके विशिट पद एवे समए भागे असर सौचत 
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# चेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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किये गये हैं। उदाहरण--वायुपुराणके ५५ वें अध्यायमे दी 
गयी दार्शनिक शिवस्तुति बाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेद- 
सहिताके रुद्माध्यायर्म १६वें अध्यायके मन्त्रोंक भाव तथा पद 
बहुश परिृहीत हैं। वैष्णवोंमें युरुबसूक्त (ऋवेद १०॥ ९०)- 
की मद्दिमा अपरिमेय तथा असीम है। श्रीमद्धागवतके द्वितीय 
स्कन्‍्ध (अ० ६, श्लोक १५--३० तथा १०। १। २०)-म 
नाय्यणकी स्तुतिके अवसरपर पुरुषसूक्तका विस्तारसे उपयोग 
किया गया है। इस सूक्तके 'पुरुष” का समीकरण कभी 
'नारायण' के साथ और कभी 'कृष्ण' के साथ किया गया 
है। द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत--२। ५। ३५--४२, विष्णुपुराण 
१। १९। ५६-६४, ब्रह्मपुएण १६१॥४१--५०, पद्मपुराण 
५।४। ११६--१२४ तथा ६। २५४। ६२--८३ | श्रीमद्भागवत्तमें 
विष्णुके लिये प्रयुक्त 'उरुगाय' तथा "उरुक्रम' विशेषण 
यूर्णत चैदिक हैं--द्रष्टय ऋचेद १॥ १५४ सू०। 
पुराणोमे वैदिक मनत्राकी व्याख्या 
मूल अर्थकी असदिग्ध तथा परिबृहित व्याख्या पुराणोका 
निजी वैशिष्टय है-- 
(१) विष्णोर्नु क बीर्याणि प्र योचम्‌० 
(ऋण्वेद १। १५४। १) 
--इस मनत्रकी विशद व्याख्या श्रीमद्धागवत (२।७॥४०)- 
में की गयी है, जिससे मूल तात्पर्यका स्पष्टीकरण नितान्त 
श्लाघ्य और ग्राह्य है- 
विष्णोर्नु. वीर्यगणनां.__ कतमी5ईतीह 
ये पार्थिवान्यपि कविर्धिममे. रजासि। 
अस्कम्भ य॒ स्वरंहसास्खलता म्रिपृष्ठ 
यस्मात्‌ प्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक 
धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी जगतमें ऐसा 'कौन पुरुष है, 
जो भगवान्‌की शक्तियोकोी गणना कर सके। जब वे 
त्रिविक्रम-अबतार लेकर जिलाकीको नाप रहे थे उस समय 
उनके चरणांके अदम्य बेगसे 84 क ६ आवरणसे 
लेकर सत्यलांकतकका साथ ब्रह्माण्ड काँपने लगा था। तब 
उन्होने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था। 
(२) ईशा चास्यमिद*सर्व यत्किन्ल जगत्याँ जगत्‌। 
(ईशाबास्‍्य० १) 
अर्थात्‌ जगत्‌म जो कुछ '२+ अं ससार है वह 
द्वारा आच्छादनीय है। न] 
ह 3२४22 साकेतिक अर्थ श्रीमद्धागवत- 


महापुराण (८। १। १०)-मे मिलता है-- 
आत्मावास्यमिदं विश्व यत्‌ कि्चिजगत्यां जगत्‌। 
अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले 
समस्त चर-अचर ग्राणी, उन परमात्मासे ही ओतग्रोह हैं। 
इसलिये ससास्के किसी भी 'पदार्थमें मोह न करके उसका 
त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना 
चाहिये। भला ये ससारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं? 
(३) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समार्न॑ यृक्ष परि पस्थजाते। 
(ऋणगेद १। १६४॥ २० अथर्ब० ९॥ ९। २०) 
भाव यह कि सदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव 
रखनेयाले जीवात्मा-परमात्मारूप दो पक्षी एक ही वृक्षरूपी 
शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं। (उन दोनोंमेंसे जीवात्मा तो 
उस वृक्षके फलोंको स्वादपूर्वक खाता है जबकि परमात्मा 
उसका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है।) 
श्वेताश्वतर (४॥ ६)-के इस विख्यात मन्त्रकी व्याख्या 
श्रीमद्धागवत (११। ११॥ ६)-मे बडे वैशद्यसे की गयी हैं। 
वायुपुराणमें भी इसका साकेतिक अर्थ इस प्रकार किया 
गया है- । 
दिव्या सुपर्णी सशाखौ बटबिद्दुमौ! 
एकस्तु यो धुम येत्ति नान्‍्य सर्वात्मनस्तत ॥ 
(४) तत्‌ सबितु्वरेण्यम्‌ 
(ऋग्वेद ३॥ ६२। १०) 
अग्रिपुणण (२१३॥ १--८)-में इस प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्रकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शिव, शक्ति 
सूर्य तथा अग्नि-जैसे विविध बिकल्पोंका परिहार कर 
विष्णुको ही गायत्री-मन्त्रद्वार साकेतिक देव माना गया है। 
(५) प्रणबो धनु शरों छात्मा अरह्म तलश्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन. येद्धव्य॑ शरवत्तन्‍्मयो. भवेद्‌॥ 
(मुण्डक० २। १॥४) 
मुण्डकोपनिषद्के इस श्लोककी थ्याख्या इस प्रकार 
ह-प्रणव धनुष है (सोपाधिक) आत्मा बाण है और 
ब्रह्म उसका लक्ष्य कद्ठा जाता है । उसका सावधानतापूर्वक 
वेधन करना चाहिये और बाणके समान तनन्‍्मय हो 
जाना चाहिये। 
इसी श्लोककी व्याख्या श्रीमद्धागवत (७। १५। ४२)- 
मे इस प्रकार की गयी है-- 
धनुर्दि तस्य प्रणब पठन्ति 
शर तु जीव॑ परमेव लक्ष्यम्‌॥ 


कऋथाडु ] 


* देदार्थका उपयुह्वण * 
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अर्थात्‌ *कार ही उस रथीका भनुष है, शुद्ध जीवात्मा 
बाण है और परमात्मा लक्ष्य है। 
यह व्याख्या मूलगत सदेहको दूर करती है कि शर यहाँ 
जीव है, प्रत्यगात्मा ही है परमात्मा नहीं। श्रीमद्भागवतमें ही 
एक दूसरे (७। १५। ४१) श्लोकमे 'रथ-शरीर' की कल्पना 
कठोपनिपद्के आधारपर की गयी है। 
(६) आत्मान चेद्‌ विजानीयातू पर ज्ञानधुताशय | 
'किमिच्छन्‌ कस्य या हेतोदेंह पुष्णाति लम्पट ॥ 
(श्रीमद्धा० ७। १५। ४०) 
अर्धात्‌ आत्माके द्वात जिसकी सारी बासनाएँ निर्मूल हो 
गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परक्रह्म-स्वरूप जान 
लिया है, वह किस इच्छा तथा किस भोक्ताकी तृप्तिहेतु 
इन्द्रियलोलुप होकर अपने शरीर्का पोषण करेगा? 
श्रीमद्धागवत-महापुगणके इसी श्लेकमें बृहदारण्यकोपनिपद्के 
निम्नलिखित मन्त्रके अर्थका परोक्षरूपेण स्पष्टीकरण है-- 
आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुष । 
किमिच्छन्‌ू कस्य कामाय शरीरमनुसम्वरेत्‌॥ 
(४।४। १२) 
अर्थात्‌ यदि पुरुष आत्माको 'यह मैं हूँ" इस प्रकार 
विशेषरूपसे जाने, तो फिर क्‍या इच्छा करता हुआ और 
किस कामनासे शरीरके पीछे सतप्त हो? 
(७) मुण्डकोपनिषद्‌ (१। २। ४)-में अग्निको सप् 
जिद्वाओका समुल्लेख है-- 
काली फकराली च॑ मनोजया उ 
सुलोहिता या च सुधूप्रवर्णा। 
स्फुलिट्लिनी विश्वरच्ी चा देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्ा ॥ 
अधात्‌ काली, कयली मनोजबा सुलोहिता सुधूप्रवर्णा 
स्फुलिड्रिनी और विश्वरुची देवी-ये सात अप्निकी लपलपातो 
हुई जिद्वाएँ हैं। 
इसकी विशद व्याय्या मार्कण्डेयपुणण (९९। ५२--५८)- 
में भी को गयो है। 
(८) चत्यारि शुक्ठ प्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सत्र हस्तासो अस्प। 
(ऋणग्वद ४॥ ५८३ ३) 
-थह बड़ा ही गम्भीरार्थक मन्त्र माना गया हैं। इस 


रहस्यार्थक मन्त्रकी विविध व्याख्याएँ उपलब्ध होती हैं। 
महाभाष्यके पस्पशाहिकमें पतञलिने इसे शब्दकी स्तुति 
माता है, मीमासासूत्र (१। २। ४६)-में यज्ञकी स्तुति तथा 
राजशेखरके काव्यमीमासामे काव्यपुरुषकी स्तुति मानी गयी 
है। गोपथ-ब्राह्मण (१) २॥ १६)-में यागपरक अर्थ हो 
मात्रा गया है जो निरुक्तमे भो स्वीकृत है। इस मन्त्रकी दो 
प्रकारकी व्याख्याएँ पुराणामें मिलतो हैं। स्कन्दपुगणके 
'काशीखण्ड (अ० ७३,श्लाक ९३--९६)-में इसका शिवपरक 
अर्थ किया गया है। श्रीमद्धागवत (८। १६। ३१)-म इस 
मन्त्रकी यज्ञपरक व्याख्या कर मानो इसी अर्थके प्राधान्यकी 
घोषणा की है-- 

नमो द्विशी्णो त्रिपदे चतु भृड्भाय त्तन्तवे। 

सप्तहस्ताय यज्ञाय प्रयीविद्यात्मने भम ॥ 

अर्थात्‌ आप यह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और 
उदयनीय-ये दो कर्म सिर हैं। प्रात मध्याद्द और 
सार्य-ये तीतव सबन ही तोन पाद हैं, चारों बंद चार सींग 
हैं। गायत्री आदि सात छनन्‍्द हो सात हाथ हैं। यह धर्ममय 
यूपभरूप यज्ञ वेदोंके द्वाय प्रतिपादित है और इसका आत्मा 
स्थय आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। 

“यज्ञो चै विष्णु ” के अनुसार विष्णु-भक्तिके पुरस्कर्ता 
श्रीमद्धागवृत॒की दृष्टिम यह व्याख्या स्वाभिप्रायानुकूल तो है 
हो, साथ-हो-साथ मूल तात्पर्यकी भी चोतिका है। यज्ञ हो 
चंदके ड्वाय मुख्यतया प्रतिपाद हानेस इस मन्त्रकी यज्ञिय 
व्याख्या ही नितान्त समीचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्वशाली 
प्रतीत होती है। 

(९) ध्यम्यक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 

उर्यारुकमिय यन्यनाम्यृस्पोमुक्षीय मामृतातू॥ 
(ऋगर्‌० ७। ५९। १३ शुस्तेपजु० ३। ६०) 
यह महामृत्युज्य भगयात्‌ शिवका नितान्त प्रख्यात 
मन्त्र है। इस मन्त्रकां स्याय्या लिग्डभपुएणम्म दा सार का गया 
॥ वहाँ मख्के पदोंको विस्तृत य्याझा दशनाय तथा 
मननीय है। 

उपर्युछ वियचन-प्रमगा्मि “इतिहास और पुरा यदि 
उपयृहण हैं अथया येलघेदि प्रत्पिलक हैं'-.दूस उनच्चिको 
अक्षर तरसयतददा सिद्ध हाटा है। 


अं 


शव 


* देदो नारायण साक्षात्‌+* 
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(डॉ० भ्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी रतक्षमालीय एमू०ए० पी-एचू०डी० ) 


महान्‌ गो भक्त स्वाध्यायनिए, वेदविद्याव्रती, बृहस्पतितनय, 
ब्ह्मचारी 'भरद्वाज' ब्राह्म-मुहूर्तम गम्भीर चिन्तन-मुद्रामें 
चैठे थे। इधर अनेक दिनोसे उनके मानस-क्षितिजपर 
अहर्निश आर्प आदर्श वाक्य--'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते' (इस ससारमें ज्ञानके समान पवित्र कोई अन्य वस्तु 
नहीं है)-की आँधी उमड रही थी) सोते-जागते उठते- 
अैठत बारबार वे शोकम पड जाते थे--“मेरे श्रेष्ठातिश्रेष् 
सुरदुर्लभ मानव-जीवन धारण करनेकी सार्थकता क्या है? 
मुझे अपने चिर-अभिलपित लक्ष्यकी भ्राप्ति (किस प्रकार 
होगी?" वे विचारते-यह सही है कि वेदकी अनेक 
ऋचाएँ मुझे कण्ठाग्र हैं, अनेक गूढ सूछाका अति गोपनीय 
रहस्य भी गुरुकृपासे मेंरे लिये हस्तामलकबतू सुस्पष्ट है, 
" कितु अभी भी अनन्त आकाशकी तरह असख्य वैदिक 
विज्ञान मेरी पकडके बाहर हैं। जिधर भी दृष्टि जाती हैः 
उधर ही सब कुछ अविज्ञात अनवाप्त ही नजर आता है। 
अभी तो मैं अगाध रत्ञाकरके मुट्ठी भर रत्रकण ही चुन पाया 
हूँ! बे विलखते-'कैसे कृतकृत्य होऊँगा मैं अपनी 
महत््वाकाक्षाकी पूर्तिमें ? क्या उपाय है अपनी अल्पज्ञता दूर 
करनेका ? कैसे मैं अक्षुण्ण रख पा्ँगा तेजोनिधान 'पितृदेवकी 
गौरबमयी परम्पराको?” ., न्‍ 
* ऊहापोह एवं अस्रमकसकी इस कुहैलिंकाकों चीरती 
'अन्तरात्माकी आवाज आयी--' हे सौम्य) हे अमृत॒पुत्र। तुम 
तप और स्वाध्यायकी शरण लो। तपस्यासे सभी दुर्लभ 
_बस्तुआंकी ग्राप्ति सम्भव है। इस बृत्तिका आश्रयण 'कर 
. देवॉन मृत्युपर भी विजय प्राप्त न्‍की है--'ग्रह्मचयेंण तपसा 
रेज मृत्युमपाणत' घबराओ सव। जहाँ चाह हाँ राह है। 
शिष्ठ और “तपोनिष्ठ बनें रहो। तुम खेद व्याकरण, 
जेंद, “आयुर्वेदके विश्वविश्वुत विद्वान, जनोगे। शिल्प, 
फैशिकी, वैमानिकीमें भी तुम निष्णात होओगे।' 
हरीको वैसे ही नया आलोक प्रासत हुआ जैसे 
डी प्राप्त हो गयी हों। दृढ्भत भरदाज 
मे मंबे। झण-प्रतिक्षण बीसने छोगे। दित- 
कक ते आयी और चली गयीं। तन 







सूख कर काँय हो गया, कितु उनका विनिश्चय दृद़से- 
दृढ़तर होता गया। उनकी ज्ञाननिष्ठा अविचल थी--'कार्य 
साथयामि शरीर परातयामि खा'-कार्य सिद्ध करूँगा या 
शरीर ही समाप्त हो जायगा-यह उनका जीवन-मन््र बन 
गया। उनके जीवन-घटकी एक-एक बूँद, उनकी एक-एक 
साँस लक्ष्य-प्राप्तिका पावन पाथेय बन गयी। २४ घंटेमें एक 
बार थोडा-सा दुग्धाहार कर थे ज्ञान-साधना एवं तपस्यामें 
निमग्न हो जाते थे। कालान्तरमें एक दिन एकाएक 
श्राह्मवेलामे ही उनके नेत्राके समक्ष दिव्य आलाक फैल 
गया। दिव्यवसनधारी तेजोमूर्ति अनुपम मुकुटयुक्त, वज़बाहु, 
बज्रपाणि इन्द्रदेव साक्षात्‌ सम्मुख खड़े थे। वे मुसकरा रहे 
थे और कह रहे थे--'वरे श्रृहि यत्सां यर॑ भबरूहि) 
प्रसन्नोउस्मि'--' वर माँगो बत्स! वर माँगो। मैं प्रसन्न हूँ।' 
अपृत-मधुर, मेघ-मन्द्र-गिरा गूँज उठी। आँखें खोलते ही 
ऋषि भरद्वाज साध्टाड्भ प्रणाम-मुद्रामे चरण-नत हो गये। 
उन्होने निवेदन किया--'हे अन्तर्यामिन्‌! है भक्तवाब्छा- 
'कल्पतरु। हे देवाधिप! मेरी महत्त्वाकाक्षा तो आपको 
विदित ही है। मेरे दृदयका कौन-सा कोना आपके निहारा 
हुआ नहीं है? मेरी एकमात्र इच्छा वेदोंका समग्र ज्ञान प्राप्त 
करनेकी है। मुझे भौतिक अभ्युदयकों अभिलाफा नहीं है। 
मुझे मोक्ष-अवाप्तिकी कामना भी नहीं है। अत आप मुझे 
बेद-विद्याकी साधनाके लिये सौ वर्षोकी अतिरिक्त आयु 
प्रदान करे।' 

। इन्द्रदेवने वत्सलतापूर्वक कहा-साधु बत्स! साधु) 
तुम्हारा उद्देश्य अति पवित्र है।' 'तथास्तु' कहकर वे 
अन्तर्धान हो गये। ऋषि भरद्वाज फूले नहीं समाये। ये 
अनन्य उत्साहसे जुट गये अपनी ज्ञान-साधनामे। जीवनका 
प्रत्येक क्षण उनके लिय ज्ञान-अवाप्तिका शुभ मुहूर्त बन 
गया। उनके तपोनिर्त कलेवरसे ज्ञानकी विमल आभा ' 
विखरने लगी। उनके ज्ञानार्जनमें व्यस्त ज़ीवनके १०० घर्ष 
'कब बीते गये कुछ पता ही नहीं चला।। ः 
/ / इसी क़ममें 'एक दिन अकस्मात्‌ अपराह-कालमें'” 
आलोकमूर्ति, देवाधिप इन्द्रदेष पुन “प्रकट हुए [भेद्धाजजीका का 
कुशल-क्षेम पूछकर उन्होंने उनसे उनकी ज्ञान-साधनाके , 
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विषयम प्रश्न किया--'वत्स] तुम्हारा तप एवं स्वाध्याय 
निर्विध्न चल रहा है न?! 
ऋषि भरद्वाजने सकोचपूर्वक कहा--भगवन्‌! चेद- 
विद्या-सचयनमें मेरी साँस-सॉँस सलग्न रही है। एकनिष्ठ 
मनसे बससोंसे में इस साधनाम निरत हूँ। आपके आशीर्वादसे 
मैंने महत्त्वपूर्ण ज्ञाराशि भा अर्जित कर ली ह, कितु 
व्यापक-दृष्टिसे विचार करनेपर यह उपलब्धि अत्यल्प 
आधासित होती है। इस निमित्त कृपया आप मुझे २०० 
वर्षोकी अतिरिक्त आयु प्रदान करनेका अनुग्रह कर।' 
इन्रदबने कहा-“साधु वत्स! साधु! तुम्हारा प्रस्ताव 
अपभिनन्‍्दनीय है। मैं तुम्हारी प्रगतिसे सतुष्ट हूँ। मैं तुम्ह सौ 
वर्षोका अतिरिक्त आयु सहर्प प्रदान करता हूँ।'--इतना 
कहकर इद्धदव तिसेहित हो गये। ऋषि भरद्वाजकी ज्ञानापासना 
ग़न्नरतम वेगसे चल पड़ी। उन्हाने वैदिक मन्त्रांक रहस्य 
अधिदैवत बीज-सहित सम्पूर्ण बैदिक विज्ञाककों आयत्त 
एवं आत्मसात्‌ करनम॑ कोई कसर नहीं रखीं। उनकी 
देहयष्टि कान्तिमयी हाती गयी, उनका मस्तिष्क उर्वर्तर 
होता गया। कितु २०० वर्षोंको यह परिवर्तित कालाबधि 
किस प्रकार बोत गयो इसका कुछ पता नहीं चला। 
ऋषिकी ज्ञान-पिपासा तीव्तर होती जा रही थी। ऋषिवर 
कुछ अधीर भी हो रहे थे कि जीवनकी साध्य-वेला चली 
आयी। अभो भी ज्ञान-साधना अधूरी ही है। 
इसा मन स्थितिम वे पड़े थे कि उनक सम्मुख 
उजोमूर्ति इद्धका दिव्य विग्रह पुन्र प्रकट हुआ। श्रद्धालु 
'कृतज्ञ ऋषिने पाद्य अर््य, आचमनीयादि यधोपलब्ध उपचारोंसे 
उनका सविधि पूजनपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। स्वागतादिसे 
सतृत्त देवय्॒जन आत्मीयतापूर्वक पूछा--'वत्स। तुम्हारी 
चेद-विद्यापासनामें कितनी प्रगति हुई ? इस पुण्य प्रयासमें 
किसी प्रकारकों बाधा तो नहीं है?! 
ऋषिने भावविह्ल-कण्ठस कहा--'भगवन्‌! आपको 
कृपसे अभी भा मैंने ज्ञानके थांडे ही कण बार पानेमें 
सफलता पायी है। कालचक्रकी गति अत्यन्त तीब्र है और 
मानव-क्षपता कितनी सीमित!” दवराज मुसकराये। उन्हाने 
कहा--'चिन्ता न करो वत्स! मैं तुम्हारी ज्ञन-निष्ठासे प्रसन 
है। सामनकी ओर देखो।' 


चकित-नयन ऋषिने निहारा। उनके मेत्नाके समक्ष 
अत्यन्त उनत शिखरवाले तीन पर्वत खडे थे। उनसे 
प्रतिफलित होन॑वाले तज-प्रकर्षसे आँख चौंधिया रही थीं। 
पुन देवराजने एक मुट्ठी धूल हाथमे लंकर भरद्वाजसे प्रश्न 
किया--वत्स! मेरी मुद्ठीमें क्या है?” 

ऋषिन हँसते हुए उत्तर दिया--' भगवनू। मेरी तुच्छ 
बुद्धिक अनुसार आपको मुट्ठीमें ता थोडी-सी धूलमात्र है। 
वैसे महात्माआंके निगूढ अभिप्रायको भला में कैसे जान 
सकता हूँ।” इन्द्रने समर्थन किया--'साधु बत्स। मेरी मुट्ठीमें 
थोडां-सी धूलमात्र है। उत्तुग पर्वताकी तुलनामे यह 
नगण्य-सी है। इसी प्रकार तुम्हारा अद्यावधिपर्यन्त अर्जित 
ज्ञान अत्यल्प है। ज्ञानकी कोई स्रीमा नहीं उसका कोई 
अन्त नहीं ! 'अनन्ता यै यदा --वंद अनन्त हैं (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ १०। ११। ४)। 

*तुम्हारा उत्तम प्रयास अनवर्त एवं अविच्छिन है। 
अत तुम्हारी साधनाका फल मिलेगा ही, कितु इसके 
निमित्त तुम्हें सवितृदेवकी आसधना करनी पडेगी। सकल- 
ज्ञान-निधान वे “त्रयी रूप' हो हैं। वे वेदमूर्ति हैं। उनकी 
प्रसन्नता-हेतु तुम्ह 'सावित्र-अग्निचयन-यज्ञ” करना चाहिये। 
तुम यथाशीघ्र इस पुण्य आयाजनमें लग जाओ।' 

नयी दिशा पाकर ऋषि दूने उत्साहसे सविताकी साधनाम 
लग गये। तपोवनमें स्थल-स्थलपर यज्ञवदियाँ बनायी गयीं। 
हवन कुण्डाम मन्त्राचचारणपूर्वक आहुतियाँ डाली जाने 
लगीं।--' ४० विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पथ सुब। यद्‌ 
भद्र त्तत्न आ सुब॥ --हे सवितादेब! आप हमारे सम्पूर्ण 
दुर्तिका विनाश करके हमारे लिये मद्भलका विस्तार- 
विधान कर। इस होमयज्ञक कारण पर्यावरण दिव्य सुगन्धसे 
परिपूर्ण एवं परिपूत हो गया। कुछ महीनाकी मनायोगमयी 
साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ सवितादेव प्रकट हुए। 

“बर यूहि, यर॑ ब्रृहि' के रूपमें मड्गल-वाणो गूँज उठी। 
ऋषि भरद्वाज श्रद्धा-समन्वित हो उठ खड़े हुए। यथाप्राप्त 
उपचारपूर्वक उन्हाने “सवितादेव” का पूजन किया। उन्होंने 
करुणापूर्वक ऋषिको आश्वस्त किया--“वत्स। तुम तिष्ापूर्वक 
मेरी आशधनामें कुछ दिन और लगे रहो। मरे अनुग्रहसे 
तुम्ह समग्र वदज्ञान प्राप्त हागा। कृतज्ञ जगत्‌ तुम्हें ऋषि- 
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अनन्ता वै वेदा 
(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी तिपाठी रत्षपालीय एम्‌ू०ए० पी-एचूणडी०) 


महान्‌ गो भक्त, स्वाध्यायनिए, वेदविद्याव्रती बृहस्पतितनय, 
ब्रह्मचारी 'भरद्वाज' ब्राह्म-मुहूर्तमे गम्भीर चिन्तन-मुद्रामें 
बैठे थे। इधर अनेक दिनासे उनके मानस-क्षितिजपर 
अहर्निश, आर्प आदर्श वाक्य--नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह 
विद्यते' (इस ससारमे ज्ञानके समान पवित्र कोई अन्य वस्तु 
नहीं है)-की आँधी उमड़ रही थी। सोते-जागते, उठते- 
बैठते बारबार वे शोकमे पड जाते थे-मेरे श्रेश्चातिश्रेष् 
सुरदुर्लभ मानव-जीवन धारण करनेकी सार्थकता क्‍या है? 
मुझे अपने चिर-अभिलषित लक्ष्यकी प्राप्ति किस प्रकार 
होगी?' ले विचारते-यह सही है कि वेदको अनेक 
ऋचाएँ मुझे कण्ठाग्र हैं, अनेक गूढ सूक्तोका अति गोपनीय 
रहस्य भी गुरुकृपासे मेरे लिये हस्तामलकवत्‌ सुस्पष्ट है, 
किंतु अभी भी अनन्त आकाशकी तरह असख्य वैदिक 
विज्ञान मेरी पकडके बाहर हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है, 
उधर ही सब कुछ अविज्ञात, अनवाप्त हो नजर आता है। 
अभी तो मैं अगाध रज्ञाकरके मुट्ठीभर रन्नकण ही चुन पाया 
हूँ।' वे बिलखते-“कैसे कृतकृत्य होऊँगा मैं अपनी 
महत्त्वाकांक्षाकी पूर्तिमें ? क्या उपाय है अपनी अल्पज्ञतता दूर 
करनेका ? कैसे मैं अक्षुण्ण रख पाऊँगा तेजोनिधान पितृदेवकी 
गौरवमयी परम्पराको ?/ 
ऊहापोह एवं अस्मझसकी इस कुहेलिकाकों चीरती 
अन्तरात्माकी आवाज आयी--'ह॑ सौम्य। हे अमृतपुत्र। तुम 
तप और स्वाध्यायकी शरण लो। तपस्थासे सभी दुर्लभ 
वस्तुआकी प्राप्ति सम्भव है। इस वृत्तिका आश्रयण कर 
देवोंने मृत्युपर भी विजय प्राप्त कौ है--'श्रह्मचर्येण तपसा 
देवा मृत्युमपाष्यत' घबराओ मत। जहाँ चाह वहीं राह है। 
आशिप्ठट और तपोनिष्ठ बने रहो। तुम बेद, व्याकरण 
धनुर्वेद, आयुर्वेदके विश्वविश्रुत विद्वानु बनोगे। शिल्प 
प्रौद्योगिकी, वैमानिकीम॑ भी तुम निष्णात होओगे।! 
अ्रह्मचारीका वैसे ही नया आलोक प्राप्त हुआ जैसे 
अंधैको नयी आँखे हो प्राप्त हो गयी हों। दृढब्रत भरद्वाज 
तपश्चर्यामें लीन हो गये। क्षण-प्रतिक्षण बीतने लगे। दिन- 
चर-दिन बीते। कितनी राते आर्यी और चली गयीं। तन 


सूख कर काँटा हो गया कितु उनका विनिश्चय दृढसे- 
दृढतर होता गया। उनकी ज्ञाननिष्ठा अविचल थी-“कार्य॑ 
साधयामि शरीर पातथामि बा'-कार्य सिद्ध करूँगा या 
शरीर ही समाप्त हो जायगा-यह उनका जीवन-मम्त्र घन 
गया। उनके जीवन-घटकी एक-एक बूँद, उनकी एक-एक 
साँस लक्ष्य-प्राप्तिका पावन पाधेय बन गयी। २४ घटेमें एक 
बार थोडा-सा दुग्धाहार कर वे ज्ञान-साधना एवं तपस्यामें 
निमग्न हा जाते थे। कालान्तरमे एक दिन एकाएक 
ब्राह्ममेलामे ही उनके नेत्रोके समक्ष दिव्य आलोक फैल 
गया। दिव्यवसनधारी तेजोमूर्ति, अनुपम मुकुटयुक्त वज्रबाहु, 
बज्रपाणि इन्द्रदेव साक्षात्‌ सम्मुख खडे थे। थे मुसकरा रहे 
थे और कह रहे थे--यर ख्रृहि वत्स। वर बूहि! 
प्रसन्नोउस्मि'--/ वर माँगो वत्स! वर माँगो। मैं प्रसन्न हूँ। 
अमृत-मधुर, मेघ-मन्द्र-गिरा गूँज उठी। आँखें खोलते ही 
ऋषि भरद्वाज साष्टाड्र प्रणाम-मुद्रामे चरण-नत हो गये। 
उन्हांने निवेदन किया--/हे अन्तर्यामिन्‌। हे भक्तवाज्छा- 
कल्पतरु! हे देवाधिप! मेरी महत्त्वाकाक्षा तो आपको 
विदित ही है। मेरे दृदयका कौन-सा कोना आपका निहाग 
हुआ नहीं है? मेरी एकमात्र इच्छा बेदोका समग्र ज्ञान प्राप्त 
करनेकी है। मुझे भौतिक अभ्युदयकी अभिलापा नहीं है। 
मुझे मोक्ष-अवाप्तिकी कामना भी नहीं है। अत आप मुझे 
वेद-विद्याकी साधनाके लिये सौ वर्षोकी अतिरिक्त आयु 
प्रदान कर।! 

इन्द्रदेघने वत्सलतापूर्वक कहा--'साधु वत्स! साधु! 
तुम्हारा उद्देश्य अति पवित्र है।!' “तथास्तु' कहकर वे 
अन्तर्धान हो गये। ऋषि भरद्वाज फूले नहीं समाये। ये 
अनन्य उत्साहसे जुट गये अपनी ज्ञान-साधनामें। जीवनका 
प्रत्येक क्षण उनके लिये ज्ञान-अवाप्तिका शुभ मुहूर्त बने 
गया। उनके तपोनिरत कलेवरसे ज्ञानकी विमल आभा 
विखरने लगी। उनके ज्ञानार्जनमे व्यस्त जीवनके १०० वर्ष 
कब बीत गये कुछ पता हो नहीं चला। 

इसी क्रममें एक दिन अकस्मात्‌ अपराह-कालमें 
आलोकमूर्ति देवाधिप इन्द्रदेव पुन प्रकट हुए। भरद्वाजजीका 
कुशल-क्षेम पूछकर उन्होन उनसे उनकी ज्ञान-साधनाके 


कथाहु ] 
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विपषयमे प्रश्न किया--'वत्स! तुम्हाश तप एवं स्वाध्याय 
निर्विष्म चल रहा है न?! 
ऋषि भरद्वाजने सकोचपूर्वक कहा--'भगवन्‌। बवेद- 
विद्या-सचयनमे मेरी साँस-साँस सलग्न रही है। एकनिए्ठ 
मनसे, बरसोंसे मैं इस साधनामें निरत हूँ। आपके आशीर्वादसे 
मैंने महत्त्वपूर्ण ज्ञाराशि भी अर्जित कर ली है कितु 
व्यापक-दृष्टिसे विचार करनेपर यह उपलब्धि अत्यल्प 
आधभासित होती है। इस निमित्त कृपया आप मुझे २०० 
वर्षोकी अतिरिक्त आयु प्रदान करनेका अनुग्रह कर।' 
इन्द्रदेवने कहा--'साधु वत्स। साधु! तुम्हारा प्रस्ताव 
अभिनन्दनीय है। मैं तुम्हारी प्रगतिसे सपुष्ट हूँ। मैं तुम्हे सौ 
वर्षोंकी अतिरिक्त आयु सहर्प प्रदान करता हूँ।'-इतना 
'कहकर इन्द्रदेव तिरोहित हो गये। ऋषि भरद्वाजकी ज्ञानोपासना 
तीब्रतम वेगसे चल पडी। उन्हाने वैदिक मन्त्रोके रहस्य 
अधिदेवत, बीज-सहित सम्पूर्ण वैदिक विज्ञाकको आयत्त 
एवं आत्मसात्‌ करनेम कोई कसर नहीं रखी। उनकी 
देहयष्टे कान्तिमयी होती गयी उनका मस्तिष्क उर्वर्तर 
होता गया। कितु २०० वर्षोकी यह परिवर्तित कालावधि 
किस प्रकार बीत गयी इसका कुछ पता नहीं चला। 
ऋषिकी ज्ञान-पिपासा तीब्रतर होती जा रही थी। ऋषिवर 
कुछ अधीर भी हो रहे थे कि जीवनकी साध्य-वेला चली 
आयी। अभी भी ज्ञान-साधना अधूरी ही है। 
इसी मन स्थितिम॑ वे पड़े थे कि उनके सम्मुख 
तेजोमूर्ति इन्द्रका दिव्य विग्रह पुन प्रकट हुआ। श्रद्धालु 
कृतज्ञ ऋषिने पाद्य अर्घ्य आचमनीयादि यथीपलब्ध उपचारोंसे 
उनका सविधि पूजनपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। स्वागतादिसे 
सतृप्त देवराजने आत्मीयतापूर्वक पूछा--'वत्स! तुम्हारी 
बेद-विद्योपासनाम॑ कितनी प्रगति हुई? इस पुण्य प्रयासम 
किसी प्रकारकी बाधा तो नहीं है?! 
ऋषिने भावविहल-कण्ठसे कहा--' भगवन्‌! आपकी 
कृपासे अभी भी मैंने ज्ञाकेक थोडे ही कण बटोर पानेमें 
'सफलता पायी है। कालचक्रकी गति अत्यन्त तीव्र है और 
मानय-क्षमता कितनी सीमित!” देवराज मुसकराये। उन्होंने 
कहा-'चिन्तां न करो वत्स! मैं तुम्हारी ज्ञान-निष्ठासे प्रसन्न 
हूँ। सामनेकी ओर देखो।' 


चकित-नयन ऋषिने निहारा। उनके नेत्रोके समक्ष 
अत्यन्त उन्नत शिखरवाले तीन पर्वत खड़े थे। उनसे 
प्रतिफलित होनेवाले त्तेज-प्रकर्पसे आँखें चौंधिया रही थीं। 
चुन देवराजने एक मुट्ठी धूल हाथमे लेकर भरद्वाजसे प्रश्न 
किया--'वत्स। मेरी मुट्टीम क्‍या है ?' 

ऋषिने हँसते हुए उत्तर दिया--' भगवन्‌] मेरी तुच्छ 
बुद्धिके अनुसार आपकी मुदट्ठीमे तो थोडी-सी धूलमात्र है। 
चैस महात्माआके निगूढ़ अभिप्रायको भला मैं कैसे जान 
सकता हूँ।' इन्द्रने समर्थन किया--' साधु वत्स! मेरी मुट्टी्म 
थोडी-सी धूलमात्र है। उत्तुग पर्वतांकी तुलनामे यह 
नगण्य-सी है। इसी प्रकार तुम्हारा अद्यावधिपर्यन्त अर्जित 
ज्ञान अत्यल्प है। ज्ञाकी कोई सीमा नहीं उसका कोई 
अन्त नहीं ' 'अनन्ता ये वेदा '--वेद अनन्त हैं (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३॥ १०। ११। ४)। 

“तुम्हारा उत्तम प्रयास अनवरत एवं अविच्छिन है। 
अत तुम्हारी साधनाका फल मिलेगा ही, कितु इसके 
निमित्त तुम्हे सवितृदेवकी आराधना करनी पडेगी। सकल- 
ज्ञान-निधान वे “त्रयी रूप” ही हैं! वे वेदमूर्ति हैं। उनकी 
प्रसन्नता-हेतु तुम्ह 'साविज-अग्निचयन-यज्ञ' करना चाहिये। 
तुम यथाशीघ्र इस पुण्य आयोजनम लग जाओ।' 

नयी दिशा पाकर ऋषि दूमे उत्साहसे सचिताको साधनाम॑ 
लग गये। तपोवनमें स्थल-स्थलपर 'यज्ञवेदियाँ बनायी गयीं। 
हृवन कुण्डोम मन्त्रोच्चारणपूर्वक आहुतियाँ डाली जाने 
लगीं ।--' ३४० विश्वानि देव सवित्तर्दृरिततानि परा सुबं। यद्‌ 
भद्ग त्न्न आ सुव॥'--हे सबवितादेव! आप हमारे सम्पूर्ण 
दुरितॉंका विनाश करके हमारे लिये मज्जलका विस्तार- 
विधान करे। इस होमयशञके कारण पर्यावरण दिव्य सुगन्धसे 
परिपूर्ण एवं परिपूतत हो गया। कुछ महीनोंकी मनोयागमयी 
साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ सवितादेव प्रकट हुए। 

*घर बूहि, चर म्रृहि' क रूपम मद्भल-बाणी गूँज उठी। 
ऋषि भद्धाज श्रद्धा-समन्वित हो उठ खड़े हुए। यथाप्राप् 
उपचारपूर्वक उन्होंने 'संवितादेव' का पूजन किया। उन्हांने 
करुणापूर्वक ऋषिको आश्वस्त किया-- वत्स | तुम निष्ठापूर्वक 
मेरी आराधनामे कुछ दिन और लगे रहो। मरे अनुग्रहसे 
तुम्ह समग्र वेदज्ञान प्राप्त हागा। कृतज्ञ जगतू तुम्हे ऋषि- 


र६४ 
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समूहमें अग्रगण्य सप्तर्पि-मण्डलम स्थान देकर सादर स्मरण 


. करेगा। तुम कुछ दिन और निष्ठापूर्वक गायत्री-पुरश्चरण 


'करो। यदि तुम्हे कहाँ विप्रतिपत्ति एवं संशय हो तो तुम 
मेरे अन्यतम शिष्यों-हमनुमान्‌ एवं याज्ञवल्क्यसे भी परामर्श 
कर लेना। तुम यशस्वी बनोगे। कर्म, ज्ञान, भक्तिकी त्रिवेणी 
प्रवाहित करनेमें तुम्हारी भूमिका अन्यतम रूपसे महत्त्वपूर्ण 
रहेगी।! 

श्रद्धान्चित तथा आशान्वित ऋषि 'ज्ञानेष्टि' मं पुन लीन 
हो गये। विपुल वैदिक ज्ञान-राशि उनके सम्मुख अपनी 


विराटतामें प्रतिफलित होने लगी। ऋग्वेदके षष्ठ मण्डलके 
अनेक सूक्ताके द्रष्ट--सकलयिताके रूपमें उन्हे अक्षय 
कीर्ति प्राप्त हुई। 

ऐसी ही दिव्य सततियोको जन्म देकर भारत-भूमि-- 
' भारत'--(ज्योतिकी साधनाम॑ लोन) सज्ञाको चरितार्थ कर 
सकी है। वेद व्याकरण प्रौद्योगिको, ध्नुर्वेद,, आयुर्वेदके 
लब्धकीर्ति विद्वान, “वैदिक सूक्तो', 'भरद्ाज-स्मृति', 
*यन्त्रसर्वस्व' 'अशुमतन्त्र' ' आकाशतन्त्र', ' भाद्धाज श्रौतसूत्र 
एवं भारद्वाज गृह्यसूत्र' के यशस्वी प्रणेताकों शतश नमन 


**्अय्धप्यक्/-तज 


बेदोमे राष्ट्रियताकी उदात्त भावना 


(डॉ० श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एमू०ए० पी-एच०डी०) 


*बेद' भारत ही नहीं अपितु विश्वके समस्त मनीपियकि 
लिये ज्ञान-स्रोत है। ज्ञानार्थक 'विद' धातुसे “वेद' शब्द 
बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। किसी 
विपयका ज्ञान उसे जानकर ही किया जा सकता है। इस 
प्रकार 'वेद' शब्द ज्ञानका पर्याय है। 

चेदाँकी महिमा अपार है। वे ज्ञानके भण्डार, धर्मके 
मूल ज्ञोत और भारतीय ससस्‍्कृतिके मूल आधार हैं। वेद- 
वाक्य स्वत प्रमाण हैं तथा अनादि और अपौरषेय हैं, अत 
वेद ब्रह्मस्थरूप हैं। 

चैदिक साहित्यमें मुख्यतः चार बेद हैं--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अधर्ववेद। ऋषेदमे १०५५२ मन्त्र 
हैं, इनका लक्ष्य मनुष्यको ज्ञान देना ही है। यजुर्वेदम 
१९७५ मज्र हैं. जो उत्तम कर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं। 
सामबेदमे १८७५ मन्त्र हैं. जिनमे ईश्वर-स्मरण और 
साधनाका वर्णन है। अथर्ववेदका विषय योग है। 'अथर्व' 
शब्दका शाब्दिक अर्थ ( अ+थर्व) एकाग्रतासे है। इस वेदके 
५९७७ मजे राष्ट्रधम, समाजव्यवस्था गृहस्थधर्म, अध्यात्मवाद, 
प्रकृतिवर्ण, आदिका विस्तृत एवं व्यावहारिक ज्ञान 


समाहित है। 
चेद-वाक्य स्ट्प्रेस देशसेषा और उत्सगके प्रेरक हैं, 


इसलिये बेद आर्योके सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ 
हूँ। इसी कारण वेदाका आज भी राष्ट्रव्यापी प्रचार है। हमारे 


देवालयो एवं तीर्थस्थानोमें आज भी उनका प्रभाव अक्षुण्ण 
है। वेदोम॑ अपने गौरवशाली अतीतकी झाँकी देखकर आज 
भी हम अपना मस्तक गर्वोन्रत कर सकते हैं। 

वेदोंमें राष्ट्रियवाकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। ऋषेद 
(१०। १९१। २)-मे जगदी श्वरसे प्रार्थना की गयी है-- 

स॑ गच्छथ्यं स बदध्य॑ स॑ यो मनांसि जानताम॥ 
देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासत्रे॥ 

अर्थात्‌ 'हे जगदीश्वर। आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम 
सब परस्पर हिलमिल कर एक साथ चलें, एक-समात 
मीठी वाणी बोल और एक-समान हृदयवाले होकर 
स्वराष्ट्रमें उत्पन्न धन-धान्य और सम्पत्तिको परस्पर समानरूपसे 
बॉटकर भोगें। हमारी हर प्रवृत्ति राग-द्वेपरहित परस्पर प्रीति 
बढानेवाली हो।' 

ऋग्वेदके 'इद्ध-सूक्त” (१०।४७। २१-में जगदीश्वरसे 
स्वराष्ट्रके लिये धन-धान्यवान्‌ पुग्नोसे समृद्ध होनेकी कामना 
को गयी है-- 

स्थायुर्ध स्वव्सं सुनीर्थ चतु समुद्र धरुणं रयीणाम्‌। 
चर्कृत्यं शस्य भूरियारमस्मभ्य॑ चित्र यूषणं रयिं दा ॥ 

तात्पर्य यह कि 'हे परमैश्चर्यवान्‌ परमात्मन्‌। आप हमें 
धन-धान्यसे सम्पन्न ऐसी संतान प्रदान कीजिये जो उत्तम 
एवं अमोघ शस्त्रधारी हो अपनी और अपने राष्ट्रकी रक्षा 
करनेमे समर्थ हो तथा न्याय दया-दाक्षिण्य और सदाचारके 


कथाडु ] 


* वेदोमे राष्ट्रियताकी उदात्त भावना * 
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साथ जन-समूहका नेतृत्व करमेवाली हो, साथ ही नाना 
प्रकारके धनोको धारण कर परोपकारमे रत एवं प्रशसनीय 
हो तथा लोकप्रिय एवं अद्भुत गुणासे सम्पन्न हाकर जन- 
समाजपर कल्याणकारी गुणोकी वर्षा करनेवाली हो।' 

राष्ट्रकी रक्षाम और उसकी महत्तामें ऐसी ही अनेक 
ऋचाएँ पर्यवसित हैं, जिनमेसे यहाँ कुछका उल्लेख किया 
जा रहा है, जैसे-- 

उप सर्प मातर भूमिम्‌ 
(ऋणेद १०॥१८। १०) 
*माठ्भूमिकी सेवा करो।' 
निम्न मन्त्रसे मातृभूमिको नमन करते हुए कहा गया है-- 
नमो मात्रे पथि्यै नमो मात्रे पृथिव्या। 

(यजुर्वेद ९)२२) 
अर्थात्‌ 'मातृभूमिको नमस्कार है मातृभूमिको नमस्कार है।' 
यहाँ पृथ्वी' का अर्थ मातृभूमि या स्वदेश ही उपयुक्त है। 

अब हमें अपने राष्ट्रमें सजग होकर नेतृत्व करने-हैतु एक ऋचा 
यह उद्भोष करती है-- 
ययश्राष्टरे जागूयाम पुरोहिता ॥ 

(यजुर्वेद ९।२३) 
अर्थात्‌ 'हम अपने राष्ट्रमें सावधान हांकर नेता बने।' 
क्रान्तदर्शी, शत्रुधातक अग्निकी ठपासना-हेतु निम्न 

मन्त्रमें प्रेरित किया गया है- 
'कविमगिनिमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌॥ 
(सामवेद १॥ १॥ ३२) 
'हे स्तोताओ! यज्ञ्में सत्यधर्मा क्रान्ददर्शा मेधावी 
तेजस्वी और रोगोका शमन करनेवाले शत्रुधातक अग्निकी 
स्तुति करो।' 
अधर्ववेदके ' भूमि-सूक्त' मे ईश्वरने यह उपदेश दिया है 
कि अपनी मातृभूमिके प्रति मनुष्याकों किस प्रकारके भाव 
रखने चाहिये। वहाँ अपने देशको माता समझने और उसके 
प्रति भमस्कार करनेका स्पष्ट शब्दाँमें उछ्ेख किया गया हैं-- 


स्पा 


सा नो भूमिर्ि सुजता माता पुत्राय मे पय ॥ 
(अधर्व० १२। १॥ १०) 
'यृथ्वीमाता अर्थात्‌ मातृभूमि, मुझ पुत्रके लिये दूध 
आदि पुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करें।' 
माता भूमि पुत्रों अई पृथिव्या । 
(अथर्व० ११। १। १२) 
* भूमि (स्वदेश) मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।' 
भूमे मातरनि धेहि मा भद्गया सुप्रतिष्ठितम्‌॥ 
(अथर्व० ११) १। ६३) 
'हे मातृभूमि! तू मुझे अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके 
रख।' 
सद्ृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत यत्स जातमिवाध्न्या॥ 
(अधर्व० ३॥ ३०। १) 
“परस्पर इृदय खोलकर एकमना होकर कर्मशील बने 
रहो। तुरत जन्मे बछडेको छेडनेपर गौ जैसे सिहिनी बनकर 
आक्रमण करनेको दौडतो है, एंसे तुम लोग सद्ददयजनाकी 
आपत्तिम रक्षाके लिये कमर कसे रहो।' 
अतएब हम चाहिये कि अपनी मातृभूमिकी रक्षा-हेतु 
आत्मबलिदान करनेके लिये हम सदा तत्पर रहे-- 
उपस्थास्ते अनमीया अयष्टमा अस्मभ्ये सन्तु पृथिव्रि प्रसूता । 
दीर्घ न आयु प्रतिबुध्यमाना चर्य तुभ्य यलिहृत स्याम॥ 
(अधथर्व० १२। १। ६२) 
'हे मातृभूमि! तेरी सेवा करनेवाले हम नीरोग और 
अएरेग्यपूर्ण हा। तुमसे उत्पन्न हुए समस्त भोग हमे प्राप्त हो 
हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु हो तथा तेरी सुरक्षा-हेतु अपना 
आत्मोत्सर्ग करनेके लिये भी सदा समद्ध रह।! 
इस प्रकार येद ज्ञानके महासागर हैं तथा विश्व-वाड्मयकी 
अमूल्यनिधि एव भारतीय आर्यसस्कृतिक मूल आधार हैं। उनमें 
राष्ट्रियताकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। अत हम सभी 
राष्ट्रवासियाका चाहिये कि हम राष्ट्र_क्षामे समर्थ हो सकें, इसके 
लिये वेदकी शिक्षाओको समग्ररूपसे ग्रहण कर। 


८ ऑरिकयिकस००+ 


श्द्घ 


+ वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद- 
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सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते है 


( श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री ) 





समस्त शास्त्र, पुराण इतिहास, रामायण गीता और 
महाभारत आदि जा भी हमारे धर्मग्रन्थ हैं, उनके मूल 
आधार भगवान्‌ वेद ही हैं। क्योंकि बेदके पश्चात्‌ ही ये सब 
प्रन्य लिखे गये एवं इन ग्रन्थामे जो धर्मकी व्याख्या हुई 
उनके आधार चेद ही हैं--'वेदो5खिलो धर्ममूलम्‌।' भगवान्‌ 
वेदकी भाषा सर्वगम्य न होनेके कारण आर्पग्रन्थोंके द्वारा 
ही वेदार्थ प्रकट किया गया। वेदार्थ-ज्ञापक हमारे धर्मग्रन्थ 
ये हैं-- 
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राडृमिश्रिता..। 
बेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश॥ 
(याज्ञ०स्मृ० १। ३) 
'चुराण न्याय मीमासा धर्मशास्त्राज्लोंसे युक्त चाएं वेद- 
ये धर्म और विद्याआंके चौदह स्थान हैं।” इसी कारण वेदार्थ 
मिश्वय करनेके लिये इनका अनुशीलन तथा परिशीलन 
अनिवार्य एवं अपरिहार्य है- 
चेदार्थो.. निश्चेतव्य॒ स्पृतीतिहासपुराणै । 
चेदार्थका निश्चय स्मृति इतिहास एवं पुराणोंक द्वारा ही 
किया जाना चाहिये, क्योकि इतिहास-पुराणाका उपबृहण 
वेदार्थीकी बोधगम्यताके लिये ही हुआ है-- 
इतिह्ासपुराणाभ्या वेद समुपबृहयेत्‌॥ 
(महाभारत आदिपर्य १। २६७) 
बाल्मीकिंसमायण महाभारत समस्त पुराण उपपुराण 
और धर्मशास्त्र आदि आर्पग्रन्थोंमें सर्वत्र ही खेदका अनुसरण 
किया गया है। यही आर्पग्रन्थोकी महत्ता है। जिन्होंने 
वेदोको नहीं माना उनका ग्रन्थ अप्रामाण्य ही माना गया-- 
अतुलित महिमा थेद की तुलसी किएँ विचारा 
जो निंदत निंदित भयो बिदित मुद्ध अवतार॥ 
(दो० ४६४) 
चेद अनादि अपौरुषेय तथा नित्य शाश्वत और 
औैकालिक घटनाओंके दर्पण एवं हमारे पथ-प्रदर्शक हैं 
अताएव सनातन सत्य हैं। उपनिषद्का कहता है कि वेद 
भगवानूक नि श्रासभूत हैं-- यस्य नि अ्श्षित बेदा तथा 





गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी उक्ति है-- जाकी सहज स्वास 
श्रुति चारी । 
बेदकी शाखाआका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिता । 
तेषा शाखा हानेका स्युस्तासूपनिषदस्तथा॥ 
ऋणग्वेदस्य शाखा स्वुरेकर्थिशतिसख्यका । 
नवाधिक शत शाखा यजुषो मारुतात्मज॥ 
सहस्त्रं सख्यया जाता शाखा साप्त परतप! 
अधर्वणस्य शाखा स्यु पद्चाशद्‌ भेदता हरे ॥ 
एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता। 
ये ही वेद भगवान्‌की इच्छा एवं प्रेरणासे रामायणके 
रूपमे महर्षि वाल्मीकिजीक श्रीमुखस प्रकट हुए, क्योंकि 
भगवान्‌को जब धराधामपर प्रकट होना होता है तो अपने 
अवतारको पृष्ठभूमि वे स्वय ही बना लेते हैं। यहाँ भगवदबतारके 
साथ बेदावतार भी कैसे हुआ ? यह स्पष्ट किया जा रहा है। 
अगस्त्य-सहितामे इसका स्पष्ट वर्णन है-- 
वेदवेशे परे पुसि जाते दशरथात्मजे। 
बेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना॥ 
बेदाके द्वारा जानने याग्य भगवान्‌ जब दशरथनन्दनके 
रूपम॑ धराधामपर पधारे ता वंदाने भी प्राचेतस भगवान्‌ 
वाल्मीकिजीके श्रीमुखस॑ स्वय रामायणक रूपमे अवतार 
लिया। इस कारण भगवान्‌ शकरजों भगवती पार्बतीजीसे 
कहते हँ--'देवि! इस प्रकारसे रामायण स्वय वेद है इसम॑ 
सशय नहीं है -- 
त्स्माद्‌ रामायण देवि बेद एब न सशय। 
उस रामायणके परम विशिष्ट पात्राका भी वर्णन किन- 
किन रूपोंमे किया, उसका भी स्पष्ट सकेत कर दिया है-- 
तासा क्रिया तु कैकेयी सुमिप्रोपासनात्मिका। 
ज्ञानअशक्तिश्न कौसल्या बेदा दशरथो नृप ॥ 
क्रियायां कलहो दृष्टो दृष्टा प्रीतिरुपासने। 
ज्ञानेनात्मसुख नित्य॑ दृष्ट  निर्देतुनिर्मलम॥ 
(शिवसहिता १८। ४६-४५) 


'कथाडु ] 


* सभी शास्त्र घेदका ही अनुसरण करते हैं* 
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'बेदोंकी क्रिया कैकेयी, उपासना सुमित्रा तथा ज्ञानर्शक्ति 
कौसल्या है एव महागज श्रीदशस्थजी साक्षात्‌ वेद हैं। क्रियामे 
कलह उपासनामें प्रीति, निर्ेतुक ज्ञानमें निर्मल आत्मसुख 
देखा-पाया गया। इसी क्रमसे रामायणका स्वरूप भी है। 
क्रिया महारानी कैकेयी ही श्रीगमावतारके समस्त प्रयोजनकों 
सिद्ध करनेके लिये महाराज दशस्थजीसे हठपूर्वक शमको 
वनवास दिलाती हैं, क्योंकि ये सभी कार्य क्रियाके ही हैं। 
सुमित्रा उपासना एव प्रेम हैं।' वे लक्ष्मणजीसे कहती हैं-- 

राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम। 
अयोध्यामटर्षी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌॥ 
(या० रा० २। ४०। ९) 
ज्ञानशक्ति कौसल्या हैं। समस्त परिस्थितियोंके बिगड़ 
जानेपर भी चे स्पष्ट आत्माके वास्तविक स्वरूपको पहचान 
कर परम शान्त, दान्त एवं गम्भीर-मुद्रामें किसीपर भी 
दोषागेपण न करके स्वात्माराम हैं फयोकि-- 
ख्रह्मणा निर्मितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ 
चाल्मीकिना च यत्‌ प्रोक्त रमोपाख्यानमुत्तमम्‌॥ 
(स्कन्दपुगण) 
इसीके आधारपर यह भी वर्णन किया गया कि साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीने कहा-'महर्षे! मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारे मुखसे 
“मा निषाद प्रतिप्ठां०' इस श्लोकके रूपम॑ रामायण ग्रन्थ 
वेदके रूपमें प्रकट हुआ। तुमने महर्षि मारदजीके मुखसे 
जैसा श्रवण किया है वैसा ही वर्णन करो। आगेका सारा 
चरित तुम्हारी ऋतम्भरा भ्रज्ञाके द्वारा तुम्हे स्वय ही ज्ञात हो 
जायगा। तुम्हारी कोई भी बाणी इस काव्यम मिथ्या भहीं 
होगा।' ब्रह्माजीने कहा-- 
तच्याप्यधिदितं सर्य बिंदित ते भविष्यति। 
न तै बागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति॥ 
(वा० ण० १। २। ३५) 
इस प्रकार ब्रह्माजीसे आदेश पाकर महर्षि वाल्मीकिजीने 
अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा समस्त रामचरितका जैसा साक्षात्कार 
किया चैसा ही वर्णन कर दिया है। 
स्कन्दयुराणमे तो ऐसा भी चर्णन किया गया है कि-- 
वाल्मीकिरभवद्‌ म्रह्मा घाणी चव्तृत्वरूपिणी। 


चकार रामचरितं पावन चरितद्नत ॥ 
*स्वय ब्रह्मा ही वाल्मीकि हुए, सरस्वती ही उनको 
वाणी-थक्ता बनकर स्फुटित हुई, जिससे वेद-रूप श्रीयमायणकी 
रचना सम्पन्न हुई।! 
फिर भगवान्‌ शकर पार्वतीजीसे कहत हैं-- 
वाल्मीकिस्तुलसीदास कलौ देवि भविष्यति। 
रामचन्द्रकथा साध्यी भाषारूपा करिष्यति॥ 
(शिवसंहिता) 
पुन +। 
याल्मीकिस्तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे। 
शिबनात्र कृतो ग्रन्थ पार्बती प्रतिबोधितुम्‌॥ 
रामभक्तिप्रवाहाथ॑ भाषाकाव्य करिष्यति। 
रामायणं मभानसाख्य सर्वसिद्धिकर नृणाम्‌॥ 
( अ्रह्मगरमायण) 
अर्थात्‌ 'देवि! वाल्मीकिजीने वेद-रूप जो रामायण 
लिखी सस्कृतर्म होनके कारण उससे भविष्यमें समस्त 
समाज लाभान्वित नहीं हो पायेगा। इसलिये स्वय घाल्मीकिजीने 
'कलियुगी प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये श्रोगमचरितमानसके 
रूपमें तुलसीदास बनकर उसी बेद-रूप रामायणकी रचना 
'भरापा'में की। जिससे आबाल-वृद्ध नर-नारी, जन- 
सामान्यसे लेकर सुयोग्य विद्वान्‌त॒क लाभ उठा सके।'-- 
मुनिन्द प्रथम हरि कौरति गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
भाषा भ्रद्ध करवि मैं सोईं। मोरें मन्र प्रवोध जेहिं होई॥ 
नाभादासजीने भी अपने भक्तमाल नामक ग्रन्थम इसीको 
युष्ट किया है-- 
'कलि कुटिल जीथ निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। 
इस प्रकारसे ब्रह्माजी ही प्राचेतस मुनि हुए और उनके 
द्वारा लिखी रामायण श्रोमद्वाल्मीकिरामायण है। जिसके 
सम्बन्धमे स्कन्दपुराणमे कहा गया है-- 
'रामायणमादिकाय्यं सर्ववेदार्थसम्मतम्‌। 
सर्दपापहर . पुण्ये. सर्वदु खनिवईणम्‌]॥ 
महर्पि वाल्मीकिकृत आदिकाव्य रामायण साक्षात्‌ वेदरूप 
हो है अतएवं परवर्ती समस्त रामायण-लंखकोने अपनी- 
अपनी भाषा एवं परम्परानुसार इसी वेद-रूप ग्रमायणका 


रघ८ट » सेदो नारायण 


ण ॒साक्षात्‌ * [ बेद- 
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अनुकरण एवं अनुसरण किया है। बेदव्यासजीकी घोषणा है-- 
यदिहास्ति सदन्यत्र यप्नेहास्ति न तत्‌ क्तचित्‌। 
इसीलिये कहा गया-- व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम्‌।' फिर जितने 
शास्त्र-पुणणादि लिख गये तत्तद्‌ ग्रन्येकि उन सभी लेखकंनि 
श्रीव्यास एवं वाल्मीकिजीकी ही रचनाओंको आधार मानकर 
अपने-अपने ग्रन्थोंको लिखा है। श्रीमद्भागवतके वेदान्त-निरूपण 
एव वर्षा शरद्‌-वर्णनके प्रसगको लेकर गोस्वामी श्रीतुलसी- 
दासजीने भी कहीं-कहीं तो अक्षरश तथा अन्यत्र आधारसूपमें 
आलकारिंक बर्णन किया है। श्रीमद्धगवद्वीता तो सभी उपनिषदोंका 
सार ही है उसके श्लोक (१८। ६६)-का अनुवाद गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीने ज्यॉ-का-त्यों किया है जैसे-- 
सर्वधर्मान्परित्यन्य मामेके शरण. ब्रज। 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च ॥ 
गोस्वामीजीका अनुवाद- 
भर ब्रिमिथ कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू। 
विस्थास फरि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू॥ 
पुन -- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्यु पापयोनय । 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परा गतिम्‌॥ 
(गोता ९१ ३२) 
गोस्घामीजीका अनुवाद-- 
पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोड़ा। 
सर्व भाव भज कपट तजि मोदहि परम प्रिय सोडा 
उपनिपदमे-- 
यथा नध  स्पन्दमाना 


समुद्रे- 


६ 


उस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाया 
तथा विद्वान नामरूपाद्‌ विमुक्त 
परात्प पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ३। २। ८) 
गोस्वामीजीका अनुवाद-- धर 
सरिता जल जलनियि महूँ जाईं। होड़ अचल निमि जिय हरि पाईूँ॥ 
गीता (१५। ४)-में जैसे “चस्मिनाता न निवर्तन्ति 
भूय ' कहा गया है इसी प्रकार वेद एवं वेदार्थका ही 
अनुकरण अनुवर्णन अद्यावधि सभीने अपनी-अपनी भाषा 
एवं परम्परानुसार किया है। भगवान्‌ वेदके अतिरिक्त कोई 
कहेगा भी क्या? अत -- 
बेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्पभ। 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्यत्र गीयते॥ 
गोस्वामीजी-- 
जेहि महुँ आदि मम्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
--इस प्रकार वेद हमारे आर्प मूल अपौरुषेय, अनादि 
अनन्त, धर्ममूल सर्वाधार, साक्षात्‌ नारायणरूप, सर्वगुणगण- 
सम्पन्न, सर्वाभीष्टदायक, सर्वारिष्टनिवारक एवं सर्वकज्ञान- 
विज्ञान-प्रदाता हैं और सभी बेद भगवानूका ही ग्रतिपादन 
करते हैं। इसीलिये शास्त्रका वचन है-- 
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य वै पुन पुन । 
इदमेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण सदा॥ 
अत यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त शास्त्र वेदका ही 
अनुसरण करते हैं। यह सर्वविध प्रमाणित, स्वत सिद्ध एवं 
शाश्वत सत्य है। 


व 


प्‌ 


#> 7 स्पिग20/०००० 





चेन देवा स्वराससहुर्हित्वा 


शरीरममृतस्थ नाभिम्‌। 


त्ेन ग्रेष्प सुकृतस्य लोक पघर्मस्य ग्रतेन तपसा यशस्यव ॥ 


(अधर्व० ४| ११। ६) 


जिस परमात्माकी कृपासें विद्वान लोग अपना शरीर त्यागकर अमृतके कंन्द्र-रूप मोक्षको प्राप्त हुए हैं उस 


प्रकाशपूर्ण परमात्माके 





च्रत और तपस्थासे यशके इच्छुक हम उस पुण्यलोकको (मोक्षको) प्राप्त करंगे। 


ढ जज वयपिकिसीेघ२०० 


कथाह्ु] 


* चैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप * 


२६९ 


4 4 ॥ 4 8.80 88 4.॥ ॥ 8 ॥॥ |.8 / ॥ 8 8. 8 ॥ 408 ]8404]]/06]40]]/08448/.8/ 0 8 | | 0 // / । | 8 





वैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप 


(डॉ० भ्रीविद्यानिदासजी मिश्र ) 


'आख्यान' शब्दका अर्थ है किसी पूर्वज्ञात (प्रत्यक्ष या 
प्रामाणिक रूपसे या परम्परागत) घटना या अवस्थितिको 
समझानेकी क्रिया। 'ख्या” का अर्थ होता है प्रकट करना 
और 'आ' जोडनेसे उसका अर्थ होता है भलीभौांति प्रकट 
'करना। अभिनवगुप्ते आख्यानका लक्षण बतलाते हुए कहा 
कि आख्यान दृष्टर्थक्थन है। 'अर्थ' शब्द वस्तुओं और 
घटनाओंकी तथ्यता है। वस्तुत जो वस्तु दिखायी पडती है 
या जो घटना घटती है, उसका आधा ही ज्ञान होता है। 
इन्द्रियोंसे या मनसे आधा ही ज्ञात हो पाता है। उसकी 
चास्‍्तविकताका पूरा ज्ञान नहीं होता क्योंकि यह वास्‍्तबिकता 
केबल इन्द्रिययोचर या केवल मनोगोचर नहीं है। कभी- 
कभी यह बुद्धिगोचर भी नहों होती। वह चेतनाके सबसे 
भीतरके प्रकाशसे उन्मीलित होती है। इसलिये दृष्टार्थ- 
कथनकी परिभाषा अत्यन्त व्यापक है और इस परिभाषामे 
यह निहित है कि यह म॒ तो किसी घटनाका इतिहास है 
और न किसी घटनाका आंधिभौतिक विवरण हमारी 
प्रवृत्ति हर विषयको उसकी समग्रतासे सर्मझनेकी रही है। 
इतिहास इस समझका अशमात्र है। जब आख्यायिकाका 
संस्कृतमे लक्षण यह किया जाता है कि वह प्रसिद्ध 
इतिवृत्तोपर आधारित होता है, तब उसका अर्थ यह होता 
है कि यह प्रसिद्धि केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे नहों है। यह 
आध्यन्तर चथ्ुसे प्रमाणपुरुषोंके द्वाए को गयी अपरोक्ष 
अनुभूतिका परिणाम है। वैदिक आख्यान वैसे तो सहिता 
भागमें ही मिलने लगते हैं, पर ब्राह्मणो आरण्यकों और 
उपनिषदोंमे आये आख्यान विशेष महत्त्व रखते हैं। ब्नाह्मणोम 
जब किसी अमुषानकी प्रक्रियाकों समझाना होता था तो एक 
आख्यान सुनाया जाता था। वह आख्यान क्रियाकी अभिव्यात्ति 
स्पष्ट करता था। इस प्रकार्से यह आख़्यान प्रत्येक 
आतुष्ठानिक सोपानको समझनेक लिये एक बडा चौखटा 
प्रदान करता था। कभी यह आख्यान सादृश्य-मूलक है, 
कभी प्रतीकात्मक है कभी अन्योक्तिपरक है, कभी कार्य- 
विशेषमें घटी घटनाकों देशातीत और कालातीत प्रस्तुत 


'करनेवाला है! ऐसे ही आख्यानोका उपबृहण पुराणोंमे हुआ 
है। ये ही हमारे काव्य-साहित्य और नाट्यशास्त्रके बीज 
बनते हैं और ये ही हमारी कलाआंके संदर्भ बनते हैं। 
चैदिक आख्यानोका सौन्दर्य तीन चातांम है। एक तो ये 
अत्यन्त सक्षिप्त हैं, इनम नाटकौय चढाव-उठर है और 
मुख्य प्रतिपाद्य ही दिया गया है। उसको सजानेकी कोशिश 
नहीं की गयी है। भाषा बड़ी ही पारदर्शी है, पर उसके 
साथ-साथ बडीं गहरी है बहुस्तरीय है। उसमे प्रवेश करते 
ही पटल-पर-पटल खुलते चले जाते हैं। कहीं भी शब्दका 
अपव्यय नहीं है। हर आख्यानका अन्त किसी-न-किसी 
प्रकारकी पूर्णताके भावसे होता है, इसीलिये ये आख्यान 
कालातीत हैं और परिणामत इतिहाससे भी बाहर हैं। एक 
प्रकारसे सनातन हैं। इन आख्यानोमे इतिवृत्तोका विस्तार 
सीधी रेखामे नहीं है। जैसे--इस घटनाके बाद यह घटना 
आदि। न इनका विस्तार एक वृत्तके रूपम होता है जहाँसे 
घटना शुरू हो बहींपर लौट आये। यहाँ जो कुछ भी है, 
वह एक खुला बृत्त है अर्थात्‌ ऐसा विवरण है जिसमें आगे 
बढानेकी गुजाइश मौजूद है। शखबलय-जैसे होता है। 
उसमे छोटे वृत्तका विस्तार बडे-से-बडे वृत्तोमे होता चला 
जाता है। वैसे हो इन आख्यानींका विस्तार सम्भव होता है। 
३-४ पक्तियोका आख्यान एक बहुत बडी कथा बन जाती 

है। दी बन्ति--भरतका आख्यान अभिज्ञानशाकुनालम्‌ नाटक 
बना। युरूरवा-उठर्वशीके आख्यानम॑ अरणि-मनन्‍्थन (आग 

धधकानेके लिये जिन लकडियोका प्रयोग होता है, उन्हें 

*अरणि” कहते हैं)-के प्रसगमे और जिस्तृत होकर मनुष्य 

और प्रकृतिके बीच रूपान्तरकों सम्भावनाओका अत्यन्त 

सश्लिष्ट रूपक बन जाता है। उत्तरवर्ती साहित्यका पूरी तरह 

समझनेके लिये ये वैदिक आख्यान चाभी हैं। उदाहरणके 

लिये छाम्दाग्योपनिषद्के घोर आगमिरक्ष और देवकीपुत्र 

कृष्ण-सवादका आख्यान ही भीताको आधारपीठिका है। 

यहाँ इस आख्यानको यूरा दना सगत होगा। आय्यान इस 

प्रकार है-- 


२७० 


*चेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[चेद- 
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स॒ यदशिशिपति यत्पिपासति यत्र रमते ता अस्य 
दीक्षा ॥ अथ यदश्वाति यत्पियति यद्रमते तदुपसदेरेतिं॥ 
अथ यद्धसति यज्क्षति यम्मैथुन॑ चरति स्तुतशस्त्रैरेव 
तदेति॥ अथ यत्तपों दानमार्जवमहि*सा सत्यवचनमिति ता 
अस्य दक्षिणा ॥ तस्मादाहु सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेबास्य 
तन्मरणमेयाबभूथ 0 तद्धैतद्घोर आक्विरस कृष्णय 
देवकीपुत्रायोकत्योवाचापिपास एव. से बभूव 
सौ5न्तबेलायामेतत्नयं॑ प्रतिपद्ये . ताक्षितमस्यच्युतमसि 
प्राणस*शितमसीति तम्रैते दे ऋचौ भवत ॥ आदिदत्प्रत्॒स्य 
बैतस । उद्बथ त्तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तर*स्त्र 
पश्यन्त उत्तरे देवे देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममितति 
ज्योतिरुत्तममिति॥ 
(छान्दोग्य) ३३ १७। १-७) 
इसका अर्थ यह है कि इस आशभ्यन्तर पुरुषको जब 
भूख लगी होती है, प्यास लगी हांती है, कहीं उसे चैन नहीं 
पडता, कहीं वह रम नहीं पाता तभी जीवन-यज्ञमें उसको 
दीक्षा होंती है। जीवन-यज्ञके लिये बह अपनेकों सौंपता है, 
क्योंकि यह व्याकुलता उसे दीखंती है। यह सबकी 
ध्याकुलता है। अकेली उसकी नहीं है। दीक्षाका अर्थ ही 
है अपनेको पूरी तरद खाली करना और भरे जानेके लिये 
प्रस्तुत करना। 
जो यह खाता है, पीता है और रमता है, यही जीवन- 
यज्ञकी यज्ञ-वेदीके पास पहुँचना होता है। वही उपसद्‌ 
मन्त्रोंका उपयोग होता है। जब वह खा-पीकर रमकर प्रसन 
होता है हँसता है, जय बह विविध प्रकारके भोगको 
आत्मसात्‌ करता है, जब वह अत्यन्त निजत्वको सम्पूर्णत्वमे 
विलीन करता होता है, जब वह मिथुनीभावके साथ 
अद्वैतवात्मक क्षणम भ्रविष्ट होता रहता है। अमावस्याकी 
इृष्टिके सम्बन्धर्में उसकी जो बात कही गयी है उससे 
रूपक-शब्दवलो लेकर कह संकते हैं कि अमप्नि-सोमस्वरूपमें 
बह निगीर्ण होता रहता है और सोमाभिषव होता रहता है। 
यह स्थिति ही शस्त्रमनत्राकि उपयोगकी स्थिति है, जिनके 
द्वारा अन्तिम आहुति दी जाती है। चषद्कारके उच्चारणके 
साथ अन्तिम आहुति दी जाती है कि यह हम सबकी 





ओरसे सर्वात्मक देवताके लिये आहुति दे रहे हैं। हम 
सबके लिये यह आहुति कर्मोका सूक्ष्म रूप है। समस्त 
जीवॉका साररूप है। समस्त सृष्टिका बीजरूप है। इस यज्ञसे 
जो तप दान, आर्जव (निशछल व्यवहार), अहिंसा और 
सत्यके आचरणका संस्कार उत्पन्न होता है, वही इस 
जीवन-यज्ञकी दक्षिणा है। इस यज्ञ-भावनासे जिया गया 
जीवन मानो अहकारकी मृत्यु है और यह यज्ञ मृत्युके बाद 
पुनरुत्पादन है| सृष्टिका पुन अनुकीर्तन है। इस यज्ञके बाद 
अवभृथ-स्नान किया जाता है, वह देहकी मृत्यु है। इसके 
बाद और अधिक स्फूर्तिके साथ नये यज्ञकी तैयारी होती 
है। इस यशपुरुष-रूप विद्याका उपदेश घोर आप्लिरसने 
देवकीपुत्र श्रीकृष्णको दी तो उनकी दृष्णा-रूप प्यास बुझ् 
गयी। वे इस भावमे आजीवन भरे रहे। इस उपदेशसे भरे 
रहे कि अनिकेतन हो तुम्हारे लिये कोई घरका 'घेरा नहीं 
है। तुम अच्युत हो तुम्हारा कुछ भी नहीं घटता। तुम 
अव्यय हो और तुम्हारे प्राण मिरिन्तर सानपर चंढकर नये- 
नये रूपमे ओजस्वी होते रहते हैं। तुम प्राण-सचित हो। 
यही तुम अनुभव करते रहो। इस सम्बन्धने दो ऋचाएँ रैं-- 

प्राचीन बीजका अकुरण होता रहता है। एक जीवनदीप 
दूसरे जीवनदीपका प्रदीपक होता है। कुछ भी मूलरूपसे 
नष्ट नहीं होता। हम अन्धकारके पार जाते रहँ। बराबर 
अपने अड्जग-ण्योतिका दर्शन करते रहें। अपने आगे प्रकाशात्माकों 
देखते रहे-यही देवताकों देखना है। यही स्वय चुतिमान्‌ 
होना है। यही उत्तम-से-उत्तम ज्योतिकी ओर अभिमुख 
होना है। इसी मार्गसे देवता भी परम प्रकाशके पास पहुँचते 
रहे हैं और उनसे प्रकाश पाते रहे हैं। 

यज्ञके अर्थका विस्तार देते हुए इस छोटेसे आख्याममें 
भारतीय जीवनका मूलमन्त्र बड़े ही क्रमबद्ध ढगसे समझाया 
गया है--यह अपने-आप स्पष्ट है। जो इस उपदेशको नहीं 
समझेगा यह श्रीकृष्णके बालजीवन, कैशोरजीबनकी सीलाओँका 
रहस्य और उनके उत्तरवर्तो जीबनके नि सग कर्म- भृंखलाको 
तथा उनके चुपचाप जराके तीरसे आबद्ध होकर शकान्त 
“रूप! में महाप्रयाणके रहस्यकों नहों समझ सकता। 

यह आख्यान तो एक इतिहास-पुरुषके स्वरूप और 


कथा ] 


+ सैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप* 
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उनके सदेशको समझमेके लिये बीजके रूपमें है। एक 
दूसण आख्यान हम दे रहे हैं, जो मनुष्यके स्वभावको 
पहचानेसे सम्बद्ध है। वह आख्यान बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 
(५। २। १--३)-मे इस प्रकार है-- 
त्रया प्राजापत्या प्रजापत्तौ पितरि ब्रह्मचर्यमूपुर्देवा 
भनुष्या असुरा उपित्या म्रह्मचर्य देवा ऊचुर्यवीतु नो भवानित्ति 
त्ेभ्यो ईैतदक्षरपुवाच द इति व्याज्ञासिप्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदाम्पतेति न आत्थेत्योमिति होवाच् व्याज्ञासिप्टेति ॥ 
अथ हैन॑ भनुष्या ऊचुर्ग्धीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरपुवाच द॑ इति व्यज्ञासिषप्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुर्दत्तेति न आत्येत्योमिति होवाच ख्यज्ञासिप्टेति॥ 
अथ हैनमसुरर ऊचुर्ग्रवीतु नो भवानित्ति तेभ्यो 
इैतदेयाक्षरमुवाच द डति ख्यज्ञासिप्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुर्दयप्यमिति न आत्थेत्योपिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा 
दैवी यागनुवद्रति स्तनयित्रुर्द द द इति दाम्यत दत्त द्यध्वमित्ति 
त्देतत्‌ प्रय*शिक्षेद्रम दान दयामिति॥ 
तात्पर्य यह है कि प्रजापतिके तीन सतान-देवता भनुष्य 
और असुर अपने पिता प्रजापतिक आगे ब्रह्मचर्य-ब्रत धारण 
कर ज्रुप करने गये। ब्रह्मचर्य-ब्रत पालन करनेंके बाद 
देवताओंने कहा--' अब हम उपदेश कर '। उनके लिये एक 
अक्षर पिता बोले--द' और पूछा--“तुमने समझा”। हाँ 
हमने समझा। हमें 'दमन' करना चाहिये (अपने भोगपर 
नियन्त्रण करना चाहिये)--यही आपने कहा। 'हाँ, तुमने 
ठीक समझा।' यह पिताने कहा। 
इसके बाद मनुष्य व्रत करके गये और बोले-'हमें 
उपदेश करे'। उनको भी ब्रह्माने एक ही अक्षरका उपदेश 
दिया-द' और पूछा--' तुमने समझा' ? हाँ, हमने समझा 
कि आपने कहा 'दान करे'। हाँ, तुमन॑ ठीक समझा। 
अब इसके बाद असुर ब्रत करके पहुँच। आप हमे 
उपदेश कर। उनको भी एक अक्षरका उपदेश दिया-- द'। 
पूछा--'तुमने क्या समझा?' हाँ हमने समझा आपने 
कहा--'दया कंरे') हाँ तुमने ठोक समझा। 
यह उपदेश दैवी घाणीके रूपम॑ बराबर होता रहता है। 
जब बादल गरजता है और उसमें 'द-द-द' का स्वर 


निकलता है। यही ध्वनि निकलती है--'दमन करो', दान 
करो', “दया करो'। इससे शिक्षा लेनी चाहिये कि ये तीनों 
आवश्यक हैं। ये तीनो जीवनके मन्त्र हैं। अब इसका 
व्याख्यान करने बैठे तो मनुष्यक लिये दान हो द्रतका फल 
है। यह बीजमन्त्र है। इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि दानकी 
परिभाषा है ममत्वका त्याग करना। अपनेपनका दावा 
छोडना किसी वस्तुके साथ ममत्व न रखना और रखना तो 
यह समझ कर कि यह वस्तु जितनी मेरी है, उतनी ही 
दूसरेकी भी और जितनी ममता मेरी है, उतनी ही दूसरेकी 
भी। यह दान अपने-परायेको जोडनवाला व्यापार है। यही 
मानवका उसको दुर्बलताओंसे उद्धार है। दान देकर मनुष्य 
एकदम बडा हो जाता है। दानका कण वह पारसमणि है 
जो लोहेको भी सोना चना देती है, पर शर्त यह है कि 
अपनेपनका नि शेष-भावसे समर्पण होना चाहिये। उसके 
बिना दान दान नहीं। हमारे यहाँ दानपात्रासे प्रीढी-दर- 
पीढीको बाँधा गया है । उससे यह पता चलता है क्रि दानकी 
नींव हमारी सस्कृतिकी कितनी गहराईमें पड़ी है। जो दान 
ऋणके रूपम॑ ब्याजके लिये दिया जाता है--वह दान दान 
नहीं दानका उपहाम है। मनुप्यके लिये 'दान', असुरोके 
लिये 'दया” और देवताआके लिये "दमन' क्‍या इतना 
महत्त्वपूर्ण है? इसका कारण है कि मनुष्यके स्वभावमे 
ममता है। इसलिये दान उस ममताका स्वाभाविक विस्तार 
होता है जो मनुष्यके उनप्नयनका कारण है। देवताकी योनि 
भोगयोनि है। उसमे केवल सुख-भोग है। यदि उस भोगका 
स्वभाव इस रूपमें परिवर्तित न॑ किया जाय कि हम दूसरेके 
भागकौ बात सोचते हुए भोग कर तो बह भोग देवताकी 
कमजोरी हो जाता है। उसी प्रकार असुर-बृत्तिका स्वभाव 
है दूसरको दुख देकर सुख पाना। अत उसके लिये 
यह आवश्यक है कि वह दूसरेक दुखसे दुख भी 
पाये। उसके लिये चहाँ दयाका उपदेश है। दानपृत्तिका 
विस्तार ही मानव-सस्कृतिमात्रका विस्तार है केवल भारतीय 
सस्कृतिका नहीं। 

इम दो उदाहरणासे वैदिक आख्यानकी व्याप्तिका कुछ- 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है और यह भी सकेत मिल 
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सकता है कि सरल तथा सीधी भाषाम॑ गहरे-से-गहरे 
सत्यका प्रकाशन जितना हो सकता है, उतना लबे-चौडे 
व्याख्यानसे नहीं। आज भी लोकजीवनमें जो ब्रतकथाएँ 
प्रचलित हैं, उनका साँचा भी इन्हीं आख्यानों-जैसा सारात्मक 
और प्रश्नोत्तके रूपम मिलता है। वहाँपर अनावश्यक 
विवरण नहों है। आख्यानोकी सरचनामें जो एक ही 
शब्दकी बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है, एक ही वाक्यविन्यासकी 
बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है उससे उक्तिमे अपने-आप 
बल पैदा होता है उक्ति पुष्ट होती है, उसका प्रभाव 
अनुरणन या बीजके रूपमें होता है। 
वैदिक आख्यानोको किसी गोटीमें बाँधना चाहें ता नहीं 
बाँध सकते। मोटे रूपम कह तो सकते हैं कि कुछ 
आख्यान मनुष्य और देवताके सम्बन्धको समझानेवाले हैं 
कुछ आख्यान सृष्टिके क्रमको समझानेवाले हैं सृष्टिक 
रहस्यको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान प्रकृतिमे घट रहे 
विभिन्न परिवर्तनोंके अनुभवको समझानेवाले हैं, कुछ 
आख्यान देवताआ और असुरोंके प्रतिस्पर्धसे सम्बद्ध हैं, 
कुछ आख्यान देवताओंके परस्पर तारतम्य-सम्बन्धनो और 
तारतम्यसे अधिक परस्पर अवलम्बनके सम्बन्धको स्थापित 
करनेवाले हैं और अनेक आख्यान ऐसे भी हैं, जिनम कई 
उद्देश्याका सश्लेष है। 
वाक्तत्त्वसे सम्बद्ध आख्यान ऐसे ही सश्लिप्ट आख्यान 
हैं और सृष्टितत्वके भी ख्यापक हैं। मनुष्य और देवताके 
सम्बन्धके भी ख्यापक हैं। विभित सत्ताओके परस्पर 
अवलम्बनके भी ख्यापक हैं। उदाहरणके लिये प्रजापति 
और वाकुका प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें कहा गया है कि 
प्रजापतिने वाकुको रचना को और ये वाकूपर मोहित हो 
गये। यह मोह रुद्रसे सहन नहीं हुआ। उन्होने ऐसे 
प्रजापतिका सिर काटना चाहा और बाण लेकर दौडे। 
ग्रजापतिने मृगका रूप धोरण किया। रुद्र व्याध बने और 
मृगका सिर काट कर रख दिया। वही 'मृगशिय' नक्षत्र 
हुआ। ब्रह्माका वह शरीर सध्याके रूपमे रूपान्तरित हुआ। 
ऊपरस देखनेपर यह आख्यान एक वर्जित सम्बन्धकी बात 


करता है और साधारण लोगोंको इससे बड़ा धक्का लगता है, 
पर यह किसी बडी घटनाकों समझनेका प्रयासमात्र है। 
समझानेके लिये ही धक्कामार भाषाका उपयोग किया गया 
है। रचना या सृष्टि दूसरेके लिये होती है। उसपर आधिपत्य 
करना रचनाकारके लिये सर्वथा अनुचित है और उतना ही 
अनुचित है, जितना उपर्युक्त वर्जित सम्बन्ध। अनौचित्यकी 
तीब्रताको ध्ोतित करनेके लिये यह बात कही गयी है। 

यह बात केवल ब्रह्माकी सृष्टिपर ही लागू नहीं है, 
प्रत्येक रचनाके लिये लागू होती है। यदि रचनाकारका 
सिर, उसका अहकार अलग नहीं हो जाता और रचना 
अपने कर्तासे विच्छिन्न नहीं हो जाती, वह कोई अर्थ नहीं 
रखती। रचनाकारका भोक्ताके रूपमे मृत्यु ही रचनाका 
धर्म है। इस प्रकार यह आख्यान एक सनातन सत्यका 
ख्यापन है। ऐसे ही सैकड़ा आख्यान वैदिक बादमयमें 
हैं। उनके गहरे अर्थका अन्वेषण जितना भी करे, उतना 
कम है क्योकि उसमे असीम अर्थकी सम्भावनाएँ हैं। जो 
लोग उसे तर्ककी कसौटीपर या अवधारणाओकी नूतन 
कसौटीपर कसते हैं, वे इन आख्यानोके भीतर निद्वित 
अत्यन्त सघन आध्यात्मिक उत्साहकों नहीं पकंड पाते 
उस्तुत ये आख्यान अपर्याप्त भाषाकों पर्याप्त करनेवाले हैं। 
इनमे केवल सामाजिक, ऐतिहासिक और भौतिक अर्प 
ढूँढना इनके समग्र सौन्दर्यको खण्डित करना है। चेदाख्यानको 
समझनेके लिये-'ये किस व्यापारसे सम्बद्ध हैं किन 
किन ब्राह्मणा तथा आख्यानोमे आये हैं '--इस सम्बन्धसे 
'कटकर समझनेका प्रयत्न ठीक प्रयत्न नहीं कहा जायगा। 
उस्री प्रकार जिम्त प्रकार विवाहके' अवसरपर मधुबनीमें 
जो राम-सीताके विवाहकी विविध छवियाँ भीतपर अंकित 
होती हैं। उन छवियांको यदि उत्सवके क्षणसे काटका 
देखगे और उत्सव-देशसे काट कर देखगे तो हम उसकी 
सजीवता नष्ट कर दगे। निष्कर्ष-रूपसे-हम यह कह 
सकते हैं कि वेदाख्यान उक्तिमाज नहीं हैं, कथामात्र नहीं 
हैं अपितु ये आख्यान एक बडे ध्यापारके अविभाज्य 
अद्ज हैं। मे 
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(विदोमे यत्र-तत्र कुछ आख्यान प्राप्त होते हैं. जो भारतकी सास्कृतिक धरोहरके रूपमे हमारी अमूल्य निधि हैं। 
झमे मानव-जीवनको ऊँचा उठगनेवाली अनेक सारगर्भित सरल तथा विचित्र कथाएँ भरी पडी हैं। वैदिक मन्त्रो ब्राह्मणों, 
आरण्यको एवं उपनिषदोमे हमारे ऋषियोने ऋचाओ, सूत्रों सूक्तिया तथा कथाओके माध्यमसे ऐसे म्रानदण्ड निर्धारित 
किये जिनका आधार प्राव कर भारतीय सस्कृति विकसित हुई। 

बेदी शास्त्रो एव उपनिषदोकी ये कथाएँ केवल कथाएँ ही नहीं हैं जो मनोरञ्नन करती हो, इनमे एक ऐसी दृष्टि हैं जो 
हमें जीवन-दशनका ज्ञान कराती हैँ. भले-बुरेका विवेक देती है। जीवनकी अवेक ऊहापोहक/ रिक्रिट परित्थितियोमे जब 
हम किकर्तव्यविमूढ हो जाते हैं, हमारी विवेकशक्ति भ्रमित हो जाती हैं, वब ये कथाएँ हमाय मार्गदर्शन करती हैं, सही 
विर्णय लेनेकी शक्ति प्रदान करती हैं; साथ ही सत्कार्य करने तथा सम्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देती हैं। 

इन कथाआमें देवो, दाववो, ऋषियों मुनियों तथा राजाओकी हो नहीं; प्रत्युत समस्त जड-चेतन पश्चु-पक्षी) नदी- 
पर्वा तथा समुद्र आदिसे सम्बन्धित कथाएँ हैं. जो हमे कर्तव्याकर्तव्यका बोध कराती हुई सुखद जीवन जीनेकी प्रेरणा 
प्रदान करती हैं। अत वेदोके कुछ शिक्षाप्रद आख्यान प्राठकोके लाभार्थ यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। --सम्पादकः 


वेद-कथामृत-कुद्ध 


(डॉ० प्रीइदयरंजनजी शर्मा ) 


अपौरुषेयरूप वेदाम ऋग्वेदकी महत्ता प्रामाणिकता 
सथा प्रधानताको विशेषरूपसे मान्यता प्रदान को गयी हैं। 
ईश्वरके नि श्वाससे प्रकाशित चारों वेदकि क्रमम भी 
ऋणषेदकी प्रथम आविर्भावरूप श्रुति प्राप्त होती है। यथा- 
तस्माद्चज्ञात्‌ू सर्बहुत ऋच सामानि जक्तिरि। 
छन्दाश्सि जज़िरि तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
(ऋकु० १०॥ ९०। ९) 
अर्थात्‌ (साध्यदेयाने सृष्टिक आरम्भमें जो मानसिक 
दिव्य यज्ञ सम्पन्न किया) उस सर्वहोमरूप यज्ञसे ऋचाएँ 
एवं सोम उत्पन्न हुए। उस यज्ञसे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न 
हुएं तथा उससे यजुर्मन्त्र उत्पन्न हुए। 
वैदिक चादमयके ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
आदि ग्रन्थोमे किसी बातकी महत्ता एवं प्रामाणिकताकी 
पृष्टिक लिये 'तदेतद ऋचाभ्युक्तम्‌' अर्थात्‌ 'यह बात ऋक्‌- 
भन्रके ट्वाए निरूपित होनेके कारण मान्य है'--ऐसा विशेषरूपसे 
कहा गया है। सायणाचार्य आदि प्रामाणिक आचार्योने भी 
ऋण्ेदके प्राथम्यको सर्वत्र स्वीकार किया है। केवल श्रौव 
आदि यज्ञेके प्रयोग (अनुष्ठान)-कालमें पूर्वापर-व्यवस्थाके 
निर्धारण-द्वेतु मजुर्वेदका प्राधम्य निर्दशित हुआ है। 
इस प्रकारके सर्वातिशायी ऋगेदमें अनेक महत्त्वपूर्ण 


शिक्षाप्रद आख्यान एवं कथा-प्रसगाका बर्णन प्राप्त होता है। 
इन आख्यान-प्रसगोंके माध्यमसे ईश्वक्की बात “कर्तु- 
मकतुमन्यथाकर्तु समर्थ ' अर्थात्‌ अप्रतिहत दिव्य-शक्तिका 
तथा वेदोक धर्म-रूप कर्मकी महत्ताका तात्पर्यरूप प्रतिपादन 
अधिगत होता है इस कथामृतरूप सरोवरंके कतिपय 
पुष्पराग यहाँ निम्नलिखितरूपसे अभिव्यज्ञित हुए हैं-- 
१-नाभानेदिष्ठ-आख्यान 

सदर्भ-- 

यह आख्यान ऋगेद सहिताके दशम मण्डलके अन्तर्गत 
इृश्वे एवं ६रव-इन दो सूक्तोंम वर्णित हुआ है। इसके 
माध्यमसे यह बतलानेका प्रयास हुआ है कि इस सृष्टिमें 
चेतन-अचेतनरूप जितने भी पदार्थ हैं उनके स्वामित्व एव 
उपभोगका सम्बन्ध तथा कार्य-क्षेत्रका विस्तार केवल 
मनुष्यतक ही सीमित नहीों है, अपितु सूक्ष्मरूपसे तत्तदू 
देवता भी उसके स्वामी एवं अधिकारी हैं। अत उनकी 
आज्ञा लेकर ही इन पदार्थोका ग्रहण एवं उपभोग करनेपर 
हानिरहित परिपूर्णताकी प्राप्ति होती है। 

आख्यान-- 

नाभानेदिष्ठ मनुके पुत्र थे। वे ब्रह्मचर्य-आम्रमके अन्तर्गत 
विधीयमान सस्कारोंसे युक्त होकर अपने गुरुके समीप 


का 
हे 


२७४ 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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वेदाध्ययनमें रत रहत। जब पिताकी सम्पत्तिके बँटवारेका 
समय आया तो नाभानेदिष्ठक अन्य भाइयोन आपसमें सारी 
सम्पत्तिका भाग बाँट लिया और उन्हे कुछ भी नहीं दिया। 
जब उन्हें इस बातका पता लगा तो उन्होन अपने पिता 
मनुके पास जाकर पूछा कि क्‍या आपने मेरे लिये अपनी 
सम्पत्तिका कोई भी भाग स्वीकृत नहों किया है? उसके 
उत्तरम मनुने उनसे कहा कि यदि पैतृक सम्पत्तिमंसे तुम्ह 
भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं तुम उससे बडी एवं 
उत्कृष्ट सम्पत्तिको पानंके अधिकारी हो। इस उत्तम सम्पत्तिको 
ग्राप्त करनेका उपाय बतलाते हुए उन्होने उनसे कहा कि 
आगिरस ऋषिगण स्वर्गफलकी कामनासे सत्रयाग (बारह 
दिनसे अधिक चलनेवाला सोम-याग)-का सकल्प लेकर 
आरम्भके छ दिनका अनुष्ठान पूण कर चुके हैं। इसक 
आगे अवशिष्ट दिनोंके विधि-सम्मत अनुष्ठानको सम्पन्न 
करनेमें वे दिग्भ्रमित एवं मोहित हो रहे हैं। तुम उन 
ऋषिगणोंके पास जाओ और 'उनक संत्र-यागको पूर्ण 
'करनेमे सहायक बनो--'इदमित्या रौद्े गूर्तवचा श्रह्म क्रत्वा 
शच्यामन्तराजौं। क्राणा यदस्य पितरा महनेष्ठा पर्षत्‌ भक्थे 
अहन्ना सप्त होतृन'-इस मन्त्रसे प्रारम्भ कर अडतीस मन्त्र 
युक्त दा सूक्तो (ऋकृ० १०॥ ६१-६२)-का पाठ वहाँ 
शस्तरूपमे करो। (श्रौत यागामे होता नामक ऋत्िकृद्वारा 
अज्ञसे सम्बन्धित देवताआकी दिव्य स्तुतिरूप शैसना (प्रशसा)- 
का 'शस्त्र' के नामसे अभिहित किया जाता है।) श्रीमनुने 
आगे कहा कि इस शस्त्र-पाठके बदलेमें व ऋषिगण तुम्हं 
एक हजार गायासे युक्त उत्तम सम्पत्तिको प्रदान करगे। 
अपने पिताकी प्ररणासे उत्साहित नाभानेदिष्ठ आगिरसांके 
पास गये और उनकी यथाविधि सहायता का। वे आगिरस 
इन ( ऋकू० १०। ६१-६२) दो सूक्तांके दिव्य सामर्थ्यसे 
यज्ञकी पूर्णताको प्राप्त किये और स्वर्ग जानेकी सफलतासे 
युक्त होकर उन्‍्हं सहल गोरूप-सम्पत्ति प्रदान की। 
इस सम्पत्तिकों लैनेके लिय नाभानेदिष्ठ जब तत्पर हुए 
तो उसी समय एक कृष्णवर्णका अत्यन्त चलशाली पुरुष 
अज्ञस्थलके उत्तर तरफसे उत्पन्न हुआ और उनसे बाला कि 
'*थज्ञके समस्त अबर्शिष्ट भागका अधिकारी मैं हूँ। अत इन 
गायौकों तुम स्वीकार न करां।' इसपर नाभानेदिषने यह 
कहा कि आगिरसाने ये माय॑ मुझे प्रदाव की हैं। का 
सुनकर उस कृष्ण-पुरुषने कहा कि 


त्रह्मवेत्ता! तुम अपने पिता श्रीमनुसे ही इसका समाधान पूछो 
कि यह भाग किसे मिलना चाहिये?! 

इस समस्याके समाधान-हेतु नाभानेदिष्ठ अपने पिताक 
पास आये और उनसे न्याय-सम्मत निर्णय देनेका निवेदन 
किया। इसक उत्तरम श्रीमनुने कहा कि न्यायत यज्ञके 
शेष-भागपर उस कृष्ण-पुरुष (रुद्र)-का ही अधिकार 
बनता है। इस न्याययुक्त समाधानको नाभानेदिप्ठने सहजरूपसे 
स्वीकार किया और पुन यज्ञस्थलपर जाकर उस कृष्ण- 
पुरुषस निवेदन किया कि इस यज्ञ-भागपर आपका हौ 
अधिकार बनता है। उनके इस सहज-भाव एव सत्यनिष्ठाकी 
देखकर कृष्ण-पुरुष-रूप रुद्रदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
उन्होने वह समस्त गो-सम्पत्ति उन्ह आशीर्वादके साथ 
प्रदान कर दी। 

(यहाँ यह विशेषरूपसे ध्यातव्य है कि कृष्ण-बर्णके 
रूपमें उपस्थित रुद्रदेव ही घस्तुत बास्तु-देवता (वास्तुपुरुष) 
हैं। ये वास्तु-विज्ञाकेक मूल आधार हैं। थिद्ठान्‌ पाठकोंकौ 
जिज्ञासा-शान्ति-हेतु इनके मौलिक-स्वरूप एवं शान्ति- 
प्रक्रियके सकेतको द्वितीय कथामृतके रूपमें यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-) । 

२-वास्तुपुरुष-आख्यान 

सदर्भ-- 

बेदाम वास्तुपुरुषके सम्बन्धम॑ अनेक स्थलोंपर सारगर्मित 
विवेचन उपलब्ध होता है। इसके अनुसार वे इस पृथिवीके 
समस्त भू-भागके अभिमानी (अधिकारी) देवता हैं। प॑ 
अत्यन्त शक्तिशाली एवं तेजस्वी देव हैं। प्राकृतिक एव 
मानवीय समस्त रचनाआमे उनका उग्र तेज प्रभावी रहता 
है। उनके इस उग्र तंजको शान्त्र करके जब किसी वस्तुका 
उपयोग तथा उपभांग किया जाता है तो वह सबके लिये 
लाभकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध हाता है। इस प्रक्रियाके 
अभावम किसी बस्तुका उपयोग छोटेसे बडे स्तरतककी 
हानिका कारण बन सकता है। भवन-निर्माण, उसमे रहने 
तथा उसके लाभकारी होनेक सदर्भमें इसका विचार 
इसलिये और आवश्यक हो जाता है, क्‍्यांकि मनुष्यक 
प्रकाशित एवं अप्रकाशित (ज्ञात-अज्ञात) समस्त जीवन- 
यूत्ता (प्रतिदिवके क्रिया-कलापा)-का यह भवन साक्षी 
तथा आम्रय-स्थल चनता है। किसी भी भवनका अन्त एवं 
बाह्य रूप आकार एव प्रकार व्यक्तित्वके विकास तथा 





सुख-सपृद्धि-हेतु अत्यन्त प्रभावकारी माना गया है। चेदोमें 
इस रहस्यमय कडोको सुलझाने एवं अनुकूल बनानेकी 
महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया आज भी सुरक्षित है। 
आख्यान-- 
सृष्टि-प्रक्रियाके सतत क्रममें परमेश्वर अपने लौला- 
जगत्‌के विस्तारको सस्मेह दिशा प्रदान करते हैं। इसमें 
सर्वप्रथम आधिदेधिक सत्ता-क्रममें पृथिवीके भू-भागपर 
उष कालकी लालिमामय पवित्र-आस्थाकी उत्तम बेलामे 
भूमिके अधिपति चास्तोष्पति (वास्तुपुरुष)-का आविर्भाव 
होता है। 
उपर्युक्त ईश्वरीय सदेशको ऋग्वेदकी यह ऋचा निदर्शित 
कर रही है--..“/ 
पिता यत्‌ स्वां दुह्दितरमधिष्कन्‌ क्ष्पपा रेत संजग्मानो नि पिद्चत्‌। 
स्वाध्योडजनयन्‌ ड्रह्म देवा वास्तोष्पतिं द्वतपां निरतक्षन्‌॥ 
(ऋकु० १०। ६१ ७) 
बसस्‍्तुत ईश्वरकी सृष्टि-प्रक्रियाका दिव्य स्वरूप हो 
यज्ञ-प्रक्रेयः है। इस ससारमे स्थूलरूपसे जो भी सृष्टि- 
क्रम घटित होता है, वह आधिदैविक स्तरपर पहले हो 
पूर्णतया सकल्पित तथा घटित हो जाता है। जैसे कोई 
भूपिकार या कोई अन्य कलाकार अपनी स्थूल रचनाको 
मानसिक स्तरपर सूक्ष्मरूपसे बहुत पहले ही एक आकार 
प्रदान करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही आधिभौतिक सत्तासे 
पहले आधिदेबिक सत्तापर प्रत्येक सृष्टिक्रम घटित होता 
है। अत वास्तुपुरुषकी सत्ता एवं प्रतिष्ठाकों प्रक्रियाका 
शुभारम्भ यहींसे (आधिदैधिक स्तरसे) ही शुरू हो जाता 
है। यथा- 
यज्ञेचव यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाय्यासनू। 
ते ह नाक भहिमान सचन्त यत्र पूर्व साध्या सन्ति देवा ॥ 
(ऋकु० १०१९० १६) 
अर्थात्‌ देवताओनि आधिदैविक स्तरपर मानसिक सकल्पके 
हाग सृष्टि-प्रक्रियाके सूक्ष्म स्वरूपको सम्पन्न किया। इस 
मानसिक थज्ञ-प्रक्रियाको सम्पन्न करनेके लिये जो उपाय 
*इत्िकर्तव्यता' (दोषरहित क्रियात्मक तकनीक या तरीका)- 
के साथ अपनाये गये वही स्थूल सृष्टि-प्रक्रियाके मुख्य 
धर्म (आचरण-योग्य कर्तव्य) स्वीकृत हुए। इस दापरहित 
प्रक्रियाका अन्वेषण तथा निर्धारण करके महान्‌ देवगण 
चावापृधिवी (चुलोक-सूर्य तथा पृथिवी)-की सीमाके 
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'ऊर्ध्धभागमे स्थित अमृतमय नाक (स्वर्गलोक)-को प्राप्त 
हुए। स्वर्गलोकका एक नाम 'नाक' भी है, क्योंकि 'नास्ति 
अक॑ दु खे यत्र' अर्थात्‌ जहाँ किसी प्रकारका दुख न हो 
वह नाक--स्वर्ग है। इस अमृतमय दिल्य स्थानमें सूर्य 
चन्र इन्द्र आदि अनेक कल्पोंके साध्यदेव महात्मा सदा 
निवास करते हैं। 

उपर्युक्त आधिदैविक यज्ञ-प्रक्रियांके दोष-रहित अन्वेषण 
एवं निर्धारणका तात्पर्य यज्ञादि कार्योंमें उस “वास्तुपुरुष'- 
की सत्ताको पहचानना तथा उसकी उग्रताकों शान्त करनेकी 
वैज्ञानिक प्रक्रियाकों सनिहित करना है। इस मूल कडीका 
समाधान निम्नलिखित आख्यान-चर्चा (शतपथ ब्राह्मण 
१। ६। १॥ १--२०)-के माध्यमसे और अधिक स्पष्ट 
होता है। यथा-- 

आधिदेबिक यक्ञ-प्रक्रियाके माध्यमसे देवगण अपने 
अभीष्ट स्थर्गलोकको प्राप्त किये और पशुओं (सासारिक- 
बन्धनासे आबद्ध जीवो)-का अधिपति देवता यहाँ रह 
गया। अर्थात्‌ यज्ञरूपी वास्तु (भूमि)-पर वास करनेके 
कारण वह रुद्ररूप देव चुलोकके स्वर्ग-फलस वचित रह 
गया। इस प्रकार वास्तु अर्थात्‌ भूमिपर रहनेके कारण बह 
*बास्तव्य' कहलाया। इसके बाद जिस यज्ञ-प्रक्रियाके 
भाध्यमसे देवगण स्वर्ग-फलको प्राप्त किये, उसी यज्ञ- 
प्रक्रियाको उन्होने पुन सम्पन्न किया परतु अत्यन्त परिश्रम 
करनेपर भी वे इस बार यज्ञ-फलको प्राप्त नहीं कर सके 
क्योकि वास्तु (भूमि)-के अधिपति देवने जब यह देखा 
कि देवगण उसे छोडकर यज्ञ कर रहे हैं तो उसने यज्ञ- 
भूमि (वेदि)-के उत्तर भागसे सहसा उत्क्रमण (बाहर 
निकल) कर उस यक्ञ-प्रक्रियासे स्वयको अलग कर 
लिया। यज्ञ-प्रक्रियाके अन्तर्मत 'स्विष्टकृत्‌' आहुति प्रदान 
करनेका यह महत्त्वपूर्ण समय था। 'स्विष्टकृत्‌' आहुतिका 
मतलब है, चह आहुति जिसको देनेसे यज्ञमें दी गयी समस्त 
आहुतियाँ अच्छी प्रकारसे इस याग-प्रक्रियाद्वारा देवताआंके 
भक्षण-योग्य बन जाती हैं, अर्थात्‌ रुद्रदेबद्वास स्वाकृत होती 
हूं। यज्ञमें 'स्विष्टकृतू' आहुतिका विधान जबतक दोपरहित 
रूपसे सम्पन्न नहीं होता तबतक यज्ञम दो गयी समस्त 
आहुतियोँ देबवाओको प्राप्त नहीं होतीं और जबतक 
देवताओको आहुतियाँ प्राप्त नहीं होतीं, तवतक अज्ञ अपूर्ण 
तथा फलरहित ही रहता है। हक 
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नहीं पहुँचा जा सकता' (स्क० पु० मा० कुमा०)। 
| ५ कर 





हुआ। इस बीच भगवान्‌ विष्णु अर्चा-विग्रहसे साक्षात्‌ प्रकट 
हो गये। भगवानके दर्शन पाकर माता विद्ल हो गयी और 
अपना जन्म लेना सफल समझने लगी। उस दर्शनका ऐतरेयपर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमाचित हो गया। आनन्दसे 
उसकी आँखामें आँसू छलक आये। उसने गदगद-स्वरसे 
भ्गवानूकी वह स्तुति की, जो इतिहासमें प्रसिद्ध है। 
भगबानूने ऐत्रेयको अपने आशीर्वादसे प्रफुल्लित कर 
दिया। अन्तमें उसकी माताकी इच्छाकी धूर्ति भी करनी 
चाहिये, यह सोचकर भगवानने शेपरेयकों आदेश दिया कि 
“तुम अब सभी वैदिक धर्मोका आचरण करो। सभी काम 
निष्काम-भावसे करो और मुझे समर्पित करते जाओ। 
माताकी इच्छाकी पूर्तिमे बाधक न बनो। विवाह करो। 
यज्ञोद्वाय भगवान्‌की आद्धना करो और माताकी प्रसन्नताको 
अढाआ। यद्यपि तुमने चेदोंका अध्ययन नहीं किया है. फिर 
भी सम्पूर्ण वेद तुम्हे प्रतिभासित हो जायँंगे। अब तुम 
क्ोटितीर्थमे जाओ। वहाँ हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है। वहाँ 
जामेपर तुम्हारी माह्मकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी।” 


भगवान्‌के दर्शन और अपने ऊपर उनका स्नेह देखकर 
इतराका हृदय गदगद हो गया। जिस पुत्रकों यह जड मानती 
थी, उसका महान्‌ प्रभाव देखकर वात्सल्यकी जगह उसमें 
श्रद्धाका भाव भर गया। 

भगवान्‌के आदेशके अनुसार मात्रा और पुत्र हरिमेधाके 
यज्ञम पहुँचे। वहाँ ऐतरेय बोले-- ६ 

नमस्तस्मै भगवते विष्णवेडकुण्ठमेधसे। 
यन्मायामोहितधियो भ्रमाम कर्मसागरे॥ 

इस श्लोकके गम्भीर आशयसे हरिमेधा आदि सारे 
विद्वान्‌ चमत्कृत हो गये। सभीने ऐत्रेयको ऊँचे आसनपर 
वैठाकर उनकी विधिवत्‌ पूजा कौ। ऐतरेयने वेदके उस 
भागको भी निर्ध्ान्त सुनाया जा वहाँके विद्वानोकों उपस्थित 
(ज्ञात) थे और बेदके उस भागको भी सुनाया जो अभी 
पृथ्वोपर उपलब्ध नहीं थे। हरिमधाने ऐतरेयसे अपनी पुत्रीका 
विवाह कर दिया। सारे विद्वानोने ऐतरयकी माताको ऐतरेयसे 
बढकर सम्मानित किया (स्क० पु० मा० कुमा०)। 

सायणने अपनी भूमिकामे किसी अन्य कल्पकी रोचक 
घटना दी है । जब पिताने यज्ञ-सभाक बीचमें ऐतरेयका घोर 
अपमान किया और उसको झटककर पिज्ञाके पुत्राकों अपनी 
गांदमें बैठाया तो माताका हृदय इसको सह न सका। माता 
तो भगवान्‌को पृथ्यीमाताके रूपम भजती ही थी। उसने 
अपनी उसी कुल-देवताका स्मरण किया। पृथ्वी देवी दिव्यमूर्ति 
धारण कर उस सभाम॑ आ गयीं। उन्हाने वहाँ एक ऐसा 
सिहासन रखवाया, जिसे किसीने कभी देखा न था। उसी 
दिव्य आसनपर पृथ्वीमाताने एत्रेयका बैठाया और सबके 
सामने घोषित किया कि ऐतरेयके पाण्डित्यके समान किसीका 
पाण्डित्य नहीं है। इसको मैं वरदान देती हूँ कि यह 'ऐतरेय 
ब्राह्मण का द्रष्टा हो जाय। वरदान देते ही एतरेयको ४० 
अध्यायोवाला ब्लाह्मण प्रतिभासित हो गया। तभीसे इस 
ब्राह्मण-भागका नाम “ऐतरेय ब्राह्मण” पड़ा ।* 


“चल्यिद्रय#0००० 


----उत्त छम्स ऋतकंल सप्तम त्ात स्लकोयफुलदेवर्त भूमिमवुसस्माए। सा च भूमिदेवता क्लिमूदियण सके स्वकीयफुलदेवर्ता भूमिमनुसस्मार। सा च भूमिर्देवता दिव्यमूर्तिधय सी 


३ ददानीं खिन्नवदन महिदासमवंगत्य इतर 


अश्ञसभार्या स्रमामत्य 
चर 


अध्ठिदासाय दिव्य सिहासर्त दत्त्या तंत्र एनमुपरवेश्य सर्वेष्यपि कुमारेषु पाण्डित्याधिक्पमंयगम्प एतदू (ऐदरेय) ग्राह्मण 
ददौ। तदतुग्रहात्‌ जस्य मना चत्वारिशदध्यायोपेत ब्राह्मर्थ प्राद्रभूत्‌। 


कधाड्ु ] 


* धर्ममें विलम्ब अनुचित * 
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धर्ममे विलम्ब अनुचित 


इन्द्रगे अगस्त्य ऋषिके साथ सवादम॑ धर्मका गूढ रहस्य 
बताते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक कार्यको करनेमे 
कभी विलम्ब न करे। कारण चित्त बडा चचल होता है। 
अभी धर्म करनेका निश्चय करनेबाला चित्त दूसरे ही क्षण 
नष्ट हो जाता है-- 
विलम्य नाचेरेद्‌ धर्मे चल चित्त घिनश्यति। 
इुन्द्रेणागस्त्यसवाद एप धर्म उदाहत ॥ 
अपने यहाँ 'शुभस्य शीघ्रम' जो कहा जाता है, यह 
उपदेश उसीकी छाया है। यहाँ तो चित्तकी चंचलताको 
'जक्ष्य कर वैदिक कथा (ऋक्‌० १।१६९१, १११७०११) 
भी इसी बातको पुष्ट करती है पर अन्यत्र मृत्युको भी लक्ष्य 
'कर ऐसा उपदेश है। कहा गया है कि कलका काम आज 
करो और अपराहका काम पूर्वाहम। मृत्यु आपको कभी 
प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने यह काम पूरा किया है या 
नहीं। मरणधर्मा मानवके लिये यह कहना उचित नहीं कि 
*आज यह कर लें कल उसे करेगे।' माना कि यह काम 
कल हो जायगा पर उसके करनेवाले आप हो रहेगे या 
नहीं, यह कैसे कह सकते हैं? अवश्य ही जिसने मृत्युके 
साथ मित्रता जांड ली है या जो अमृत पिये हुए हैं, वे यदि 
कहें कि 'यह काम तो कल किया जायगा' तो उचित भी 
होगा। ध्यान रहे कि कर्तव्य-कर्मका आदान या प्रदान शीघ्र 
नहीं किया जाता तो मृत्यु उसका सारा रस पी जातो है 
चूस लेती है और वह कर्म सीठी-सा निरुपयोगी बन जाता 
है। इसीलिये प्राणिमाश्रका कर्तव्य है कि जो शुभ कार्य है 
जिसस्ते धर्म और 'पुण्य होनेवाला है उसे आज और अभी 
पूरा करे। अन्यथा पहले तो आपका चित्त हो आपको धोखा 
देगा और उससे बचे तो मृत्यु आपका घात करेंगी फिर 
आप हाथ मलते कलपते ही रह जायेंगे कि हाय मैंन यह 
'काम भला क्यो नहीं कर डाला! 
इसके निदर्शनम वैदिक कथा इस प्रकार है--एक बार 
अगस्त्य ऋषि कोई यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होने 
महश्चित्‌! (ऋक्‌० १। १६९। १)-इस मन्रसे पहले इन्धकी 
स्तुति कर उनके लिये हवि आगे किया पर राज्याभिमानवश 





इन्द्रके आमेमे बिलम्ब हो जानेपर उन्होने वही हवि 
मरतोकां देनेकी ठान ली। देरसे पहुँचनेपर इन्धने जब यह 
रहस्य जाना तो वे शोकाकुल हो बिलखने लगे। अगस्त्यन 
समझाया--/घबरायें नहीं, आगे मिल जायगा।! 
इसपर इन्द्र कहने लगे--'ऋष ! जो आज उपस्थित है, 
जब वहीं हम नहीं मिल पाता तो आगामी दिनोम॑ वह 
मिलेगा इसका क्‍या निश्चय? जो अभूतपूर्व है उसे कौन 
जानेगा? भला क्षण-क्षण सहस्लां विषयोमे भटकनेवाले 
किसीके चित्तको कोई जान सकता है?! 
इसपर अगस्त्य ऋषिने कहा--देवेन्द्र! मरुदगण तो 
आपके भाई हैं। आप उनसे समझ लीजिये।' 
इन्द्र फिर भी क्रुद्ध ही रहे और उन्हें उपालम्भ देने लगे। 
अगस्त्यने पुन उन्हें शान्त किया विश्वास दिलाया। इस प्रकार 
वह हवि मरुदगणोको दे दिया गया। ऋग्वेदमे वर्णित इस 
'कथाकी सूचक ऋचा इस प्रकार है-- 
न नूनमस्ति नो श्व कस्तदू बेद यवद्भुतम्‌॥ 
अन्यस्य चित्तमभि सज्नरेण्यमुताधीत वि नश्यति॥ 
(ऋकु० १।१७०।१) 
अर्थात्‌ इन्द्र कहते हैं कि जो अद्यतन है, वह निश्चय 
ही आज नहीं। कल भी उसका निश्चय नहीं। जा अभूतपूर्व 
है अर्थात्‌ दूसरेके लिये रखा और दिया दूसरेको, ठस कौन 
जानंगा? तब भावीको आशा ही क्‍या? चारो ओर 
भटकनेवाले परचित्तको भला कौन जान सकता है? फिर, 
जो चिरकालसे सोचा-समझा भी नष्ट हो जाता है ता 
अचानक सांचे हुएकी बात हो क्‍या? 
ऋग्वदके अतिरिक्त बृहद॑वता (४।४९-५३) 
एवं निरुक्त (१। ५)-म भी इस कथाके सकत प्राप्त 
होते हैं। 
इस वैदिक कथासे मानवमात्रका यही शिक्षा मिलती है 
कि वह आलस्य-प्रमादसे रहित हाकर शास्त्रविहित समस्त 
अवश्यकरणोय कर्तव्य-कर्मोके सम्पादनम सर्देच तत्पर रहे 
क्षणमात्रके लिये भी उसम शिथिलता भ बरत। 
[वेदोपदेश-चन्द्रिका] ९ 
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गुरुभक्तके देवता भी सहायक 


जिस घरमें गुरुका आदर-सम्मान किया जाता है, 
दक्षिणा-भोजन-वसन आदिसे उन्हें परितुष्ट किया जाता है, 
वहाँ इन्द्रादि देव भी सदैव सहायतार्थ प्रस्तुत रहा करते हैं। 
अभ्यावर्ती नामक ग़जाने अपने गुरु भरहाज ऋषिको नमन 
आदिसे परितुष्ट किया, फलस्वरूप देवराज इन्द्रको सहायता 
प्राप्त करके वह वारशिख असुराके बधमें सफल हुआ-- 
देवा कुर्यन्ति साहाय्य गुरुर्यत्रप्रणम्यते। 
जघानेन्द्रसहायो5रीनभ्यावर्ती 'गुरोनते ॥ 
एक अन्य श्लोकट्ठारा गुरुभक्तिका बहुमूल्य लाभ 
बतलाते हुए कहा गया ऐ-- 
गुरु. सतोषयेद्‌ भकक्‍त्या विद्याविनयतत्परम्‌। 
ग्रस्तोकाय ददी पायु स्तुत्या तुष्टोउस्त्रमण्डलम्‌॥ 
अर्थात्‌ मानवका कर्तव्य है कि विद्या एवं विनयसे 
सम्पन्न अपने गुरुको भक्ति-श्रद्धापूर्वक पूर्ण सतुष्ट करे। 
प्रसिद्ध है कि राजा प्रस्तोकने अपने गुरु पायु ऋषिको 
भक्तिपूर्वक धनादिं देकर परितुष्ट किया तो ऋषिने उसे दिव्य 
अस्त्रमण्डल भ्रदान किया, जिसका प्रयोग करक महाराज 
प्रस्तोकन वारशिख असुरापर शानदार विजय प्राप्त की। 
बेदमें उल्लेख है कि अभ्यावर्ती और प्रस्तोक इन दोनों 
राजाआने चार्शिख असुराका बंध किया। ये असुर अत्यन्त 
अबल थेै। जिन्ह जीतना दोनां राजाआंके वशकों बात न 
थी। एक चार व॑ उनसे हार भी चुक थे कितु जब उन्हाने 
अपने-अपने कुलगुरु महर्षि भरहाज और गुरुपुत्र पायु 
ऋषिको श्रद्धा-भक्तिके द्वाग पूर्ण सतुष्ट कर लिया तो 
गुरुजन प्रसन्न हो गये। फलस्वरूप जहाँ भरद्वाजने देवगाज 
इन्द्रसे अभ्यावर्तीक सहायतार्थ पधारनेकी प्रार्थना की, यहीं 
उनके पुत्र पायु ऋषिने प्रस्तोकको दिव्य अस्त्र प्रदान किया, 
जिससे दाना राजा शत्रुओको मार भगानेम पूर्ण सफल रहे। 
यह रोचक वैदिक कथा इस प्रकार है- 
आ्राचीन कालमें चायमान अभ्यावर्ती और सजयके पुत्र 
प्रस्तोक नामके दो परम प्रतापी अत्यन्त धर्मात्मा एव परम 
उदार प्रजापालक राजा हुए हैं। दोनकि रा निकट 
एक-दूसरेसे सटकर थे। दोनोको सीमाएँ एक-दूसरेसे 
पमिलदी थीं। दागांके राज्यामें सदैव यज्ञ-हदोम जप-तप 


दान-दक्षिणारूप धर्मानुष्ठाा चलते रहते। राजा और प्रजाजनोंके 
बीच ऐसा स्यृह्णीय ऐकमत्य पाया जाता, जिसके कारण 
दोना राज्य सभी प्रकारके धन-धान्य, शान्ति-सौमनस्य 
आदिसे सर्वथा सम्पन्न थे। राज्यमें किसीपर शासन करनेकी 
आवश्यकता ही न पडती। सभी अपने-आपफमें शासित थे। 
मात्र बाह्य आक्रमणसे बचनेके लिये दोनां राज्यांका सयुक्त 
सुरक्षा-मोर्चा बनाया गया था, जिसका सचालन महाराज 
प्रस्तोक करते रहे। 

असुर तो स्वभावत धर्म-विद्वेषी और परोत्कर्षासहिष्णु 
होते ही हैं। दोनो राजाआकी यह सुख-समृद्धि और 
धर्मनिष्ठा वरशिखके पुत्र वारशिख असुरोसे देखी नहीं गयी, 
अत उन्होने पूरी तैयारीके साथ इनपर आक्रमण कर दिया। 
राजाओंका सयुक्त मोर्चा होते हुए भी असुर शत्रु इतने प्रवल 
थे कि अन्तत उन्हं पराजयका सामना करना पडा। असुर 
उनका बहुत सारा धन और अनेक दुर्लभवम वस्तुएँ उठा 
ले गये। 

महाराज अभ्यावर्ती और प्रस्तोक इस दु खद घटनासे 
अत्यन्त खिन्न हुए। क्या किया जाय, किस तरह असुरांसे 
प्रतिशोध लिया जाय और अपदृत सम्पदा बापस प्राप्त की 
जाय? यह उनके समक्ष यक्ष-प्रश्व रहा। सोचतै-सोचते 
ध्यानमें आया कि कुलगुरु भरद्वाज ऋषिके पास जाकर उनसे 
प्रार्था की जाय, यदि वे सतुष्ट हुए और उनकी सहायता 
मिली तो निश्चय ही हमासा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा। 

फिर क्‍या था? शोघ्र ही महाराज अभ्यावर्ती और 
प्रस्तोक गुरु भरद्दाज ऋषिकी सेवारम पहुँचे। अत्यन्त नग्न हो 
सरस, भावभरी स्तुतिके साथ उन्होंने अपने-अपने नामोजवागणके 
साथ ऋषिका अभिवादन किया। 

ऋषिने स्वागतपूर्वक उन्ह आसन दिया। कुशल-यूत्तके 
परशचात्‌ आगमनका हेतु पूछनेपर दोनान कहा--'ब्रह्मन, 
वारशिय असुरौने हमें चुरी तरह हराया और हमारी कितनी 
ही बहुमूल्य सम्पदाएँ छीन ली हैं। आपसे यह छिपा नहीं है 
कि हम लाग शक्तिभर अपने प्रजावर्गके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार 
करते आये हैं और सदैव धर्मपर अधिष्ठित रहते हैं। खेद हैं 
कि फिर भी हमें यह पराजय झेलनी पड़ रही है।! 


कल्याण: 7 





चेद-प्रतिपाद्य अक्षर ब्रह्म और अनुग्रह शक्ति 
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अपनी वेदना व्यक्त कर दोनों नरेशोने अभीष्ट उपायका 
सूचन करते हुए कहा--* प्रभो, विचार-विमर्शके बाद हम इस 
निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि अब आप-जैसे गुरुजनाकी कृपाके बिना 
उद्धार सम्भव नहीं। यदि आप इस कार्यमे पुरोहित बनकर 
हमे बल दें तो निश्चय ही हम पुन शत्नुको जीत लेगे।क्षत्र' 
चही है, जिसका निरन्तर ब्रह्मतेज सगोपन किया करता है।' 
ऋषि भरहाजने कहा--/ नृपतियो, आप लोग चिन्ता न करें । 
आनन्दसे घर पधोरे। मैं आपका अभीष्ट पूर्ण किये देता हूँ।' 
दोनों राजा ऋषिको प्रणाम कर वापस लौट गये। 
भर्वाज ऋषिने अपने पुत्र पायु ऋषिको बुलाकर कहा 
कि 'इन दोनो राजाआक़ो ऐसा बना दा कि कोई भी शत्रु 
इन्हें कभी पराजित ही न कर सके। मैं भी इन्द्रदेवसे इन्हें 
सहायता देनेके लिये प्रार्थना करूँगा।' 
अभ्यावर्ती और प्रस्तोक अपने-अपने राज्यामे लौटे तो 
सही, पर उन्हें चैन न थी। असुराने जिस प्रकार उनकी सारी 
प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिला दी थी, वह उन्हें रह-रहकर शल्य- 
सा चुभता रहता। यह शका भी यनी रहती कि ये असुर 
पुन आक्रमण न कर दें और इससे भी अधिक मूल्य 
चुकानेके लिये विवश भ कर दें। अवश्य ही महर्पि 
भरद्वाजके कथनपर उन्हें विश्वास था, पर ज्लेह सदैव 
पापशकी हुआ करता हैं। 
एक दिन इसी चिन्तामे महाराज अभ्यावर्ती प्रस्तोकके 
घर पहुँचकर परस्पर बिचार कर रहे थे कि उन्हे दूरसे 
अपनी ओर आते हुए एक ऋषि दीख पडे। पास आनेपर 
थे समझ गये कि पायु' ऋषि पधार रहे हैं। 
दोनों राजाआने उठकर ऋषिका अभिवादन किया एवं 
स्थागतमें आसनादि दिये। अकस्मात्‌ अपने घर पधोरे 
कुलगुरुके पुत्नको देख प्रस्तोककी श्रद्धा-भक्ति उदबुद्ध हो 
उठी और उसने पूर्वमें शम्बरयुद्धमें प्राप्त शवुकी सचित्त 
सम्पत्तिसे विपुल सम्पदा गुप्त-कोशसे निकलवाकर ऋषिके 
सामने रख दी। ऋग्ेद कहता है कि 'दश रथान्‌ प्रष्टिमत 
शर्ते गा अथर्वभ्य । अश्वथ (प्रस्तोक ) पायवेडदात्‌” 
(६।४७॥ २४) | ऋषिके सामने सेवा-सामग्री रखकर प्रस्तोकने 
'कहा-'ऋषे हम लाग घारशिखाके भय एवं अपमानसे 


अत्यन्त अस्त हैं। अतएवं आपके पृज्य पिताके पास पहुँचे 
थे। उन्होने आश्वासन भी दिया, कितु हम लोगोका पापी 
मन अभी चैन नहीं पा रहा है।' 

पायु ऋषिने कहा--'घबरायें नहीं। पूज्य पित्ताजीने 
इसीलिये आपके पास मुझे भेजा है। मैं आपके अस्त्र ऐसे दिव्य 
किये देता हूँ कि स्वप्नमें भी आपकी पराजय न हो सकेगी। अब 
आप लोग घिजय-यान्नार्थ तैयार हो जाये। कल प्रात मैं 
अभिमन्त्रणके साथ आपके अस्त्राको दिव्यास्त्र बना देता हूँ।' 

प्रस्तोकन कहा-“जो आज्ञा! दोनो राजा अपनी- 
अपनी रण-योजनामे लग गये। ऋषिकी समुचित व्यवस्थाका 
भार प्रधान मन्त्रीने सँभाल लिया और वे उन्हे सादर 
अतिथिशालामे ले गये। 

दूसरे दिन दोनो राजाओके तत्परतापूर्ण प्रयक्नले विजय- 
यात्रार्थ सेना तैयार हो गयी। ऋषि पायु गड़्ाजल और कुश 
लेकर सामने आये और उन्होने ऋगेदके प्रसिद्ध विजयप्रद 
सूक्त 'जीमूतस्य०' (६।७५। १)-से, जा अन्तिम आशीर्वचन- 
सहित १९ ऋचाओका है एक-एक युद्धोपकरणका अभिमन्त्रण 
कर उनमें दिव्यास्त्र-शक्तिका आधान करना प्रारम्भ कर दिया। 

चैदिक मान्यता है कि जो भी वेद-ऋचाद्वारा स्तुत होते 
हैं, वे सभी 'देवता' बन जाते हैं। पायु ऋषिने इन 
उपकरणोका न केवल अभिमन्त्रण किया, आर्प-वाणीमें उन 
प्रत्येककी स्तुति भी की जिससे वे सभी दवतारूप 
दिव्यास्त्र बन गये जो युद्धम॑ सदैष अमांघ होते हैं। 

ऋषिने उक्त सृक्तको जिस-जिस ऋचासे जिस-जिस 
युद्धोपकरणका स्तवन एवं अभिमन्त्रण किया ऋक्‌- 
सख्याके क्रमसे उनके नाम इस प्रकार हैं--(१) कपघच- 
सहित योद्धा (२) धनुष (३) प्रत्यज्ा (४) धनुषकी 
'कोटियाँ (किनारे), (५) तरकस, (६) सारधि और 
चल्गाएँ, (७) अश्व (८) आयुधागार, (९) रथरक्षक, 
(१०) रणदेवता (११) वाण (१२) कवच 
(१३) कशा (१४) हस्तत्राण, (१५) (ऋचाके पूर्वार्धकि 
दो पादोसे क्रमश ) विपलिप्त इपु, अयोमुख बाण तथा 
(शेष अर्धऋचासे) वारणास्त्र (१६) धर्नुर्युक्त बाण, 
(१७) युद्धारम्भम॑ कबच बाँधनेवाला एवं (१८) युयुत्सु। 


१-पायु शब्द "पा रक्षणे धातुसे उणादिक 'उण्‌' प्रत्यय करनेसे बना है जिसका अर्थ है पोडितोकी मन्त्रशक्तिष्ठारा पीडासे रक्षा करनेवाला। 
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» वेदो नारायण साक्षात्‌* 


[वेद- 





इस प्रकार पायु ऋषिने युद्धेके समस्त उपकरणाके 
अभिमन्त्रणके साथ उन्हें देवत्वशक्तियुक्त बना दिया और 
दोनों राजाओको लेकर पिता भर्वाज ऋषिके तरिकट पहुँचे। 
ऋषिकुमारने पिताको उनके द्वार आदिष्ट कार्य पूर्ण होनेकी 
सूचना दी। 
भरद्ाज-ऋषिने राजाओसे कहा--“चिरजीव अभ्यावर्तिन्‌ 
और प्रस्तोक।| अब आप लोग निदई॒न्द्र होकर शत्रुपर चढाई 
कर दें। आपकी विजय सुनिश्चित है। मुझे पता चला है कि 
आपके शत्रु बारशिख आपको पराजित करनेके पश्चात्‌ 
निश्चिन्त हो विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कल्पना ही नहीं कि 
आप उनपर आक्रमण कर सकते हैं। रणनीतिकी दृष्टिसे यह 
स्थिति किसी प्रहतकि लिये स्वर्णसुयोग होती है। इसलिये 
अब तनिक भी देर न करें।' 
ऋषिने आगे कहा--'एक बात और! कदाचित्‌ शत्रुसे 
'कडा मुकाबला पड जाय तो उसकी भी व्यवस्था किये देता 
हूँ। देवगाज इन्द्रसे अनुरोध करता हूँ कि वे अभ्यावर्तीके 
सहायतार्थ रणाड्रणमें स्वय उतर आयें'--'शुभास्ते 
पन्थान सन्‍्तु! 
ऋषिका आदेश शिरसा धारण कर अभ्यावर्ती और 
अस्तीक राजाओने अपने शत्रु बारशिखापर जोरदार आक्रमण 
कर दिया। भरद्वाज ऋषिके कथनानुसार सचमुच शत्रु विजयके 
गर्षमे अचेत पडे थे। उन्हे इस आकस्मिक आक्रमणन 
चकक्‍्करम डाल दिया कितु कुछ ही समयम ये सावधान हो 
गये तथा पूरे जोर-शोरके साथ जूझने लगे। लडाईका 
समाचार पा शीघ्र ही असुरोके अन्य साथी भी अपनी-अपनी 
तैयारीके साथ कुछ ही समयमें रणागणमें उतर आये। 
इधर भद्धाज ऋषिने 'एवत्‌ त्यत्‌ ते०' आदि चार 
ऋचाओं (६। २७। ४--७)-ट्वार राजा चायमान अभ्यावर्तीके 
सहायतार्थ देवराज इन्द्रकी स्तुति की। ऋषिकी स्तुतिसे 
असन्न हो देवग़ाज उसक सहायतार्थ हर्युपीया नदीक तटपर, 
जहाँ इन दोना राजाआका वारशिखाके साथ युद्ध चल रहा 
था आ पहुँचे। 
मन््राभिमन्त्रित दिव्यास्त्र तो युद्धमें अपना तेज दिखा 
ही रहे थे। अतिशीघ्र पूरी तैयारीसे असुग़के आ कूदनपर 


भी असुरांके प्रहार इस बार माघ हो चले, जबकि 
राजवर्गका एक-एक अस्त्र लक्ष्से अधिक काम करने 
लगा, फिर जब स्वय देवशज पहुँच गये तो पूछना ही क्या? 
उनके बज्रके निर्धोपसे हो वारशिखोंके सर्वप्रमुख योद्धाका 
हृदय विदीर्ण हां गया। देखते-देखते सारे असुरौका सफाया 
हो गया। 
असुरोका वध कर देवराजने उनकी सारी सम्मदा 
राजाओको सौंप दी। दोनाने आकर कुलगुरु भरद्वाज एवं 
इन्द्रका अभिवादन किया और शशज्रुसे प्राप्त सम्पत्तिका 
विपुल भाग गुरुके चरणामें निवेदित कर उनसे 
विदा ली। 
ऋग्येदकी निम्न ऋचाओमें इस कथाका इस प्रकार 
सकेत किया गया है-- 
'एततू त्यत्‌ त इन्द्रियमचेद्रि येनावथीर्षरशिखस्य शेष । 
बद्रस्थ यत्‌ ते निहतस्य शुप्मात्‌ स्वनाच्विदित्द्र परमो ददार॥ 
(६। २७।४) 
अर्थात्‌ भरद्वाज ऋषि त्रिप्टुप्‌ छन्दसे इन्द्रकी स्तुति करते 
हुए कहते हैं कि 'हे इन्द्र! हम आपके उस पराक्रमकों 
जानते हैं जिसके बलपर आपने वारशिख असुरके पुत्राका 
बध कर डाला। आपट्टार प्रयुक्त वज़्के निर्षोष-मात्रसे 
घारशिखोके सर्वश्रेष्ठ बलीका इदय बिदीर्ण हो गया।' 
'जीमूतस्येब भवत्ति प्रतीक यद्‌ वर्मी याति समदामुपस्थे। 
अनाविद्धया तनन्‍्या जय त्य स॒ त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु॥ 
(६३७५१ १) 
अर्थात्‌ पायु ऋषि त्रिष्दप्‌ छन्दसे वर्मकी स्तुति करते 
हुए कहते हैं कि 'सग्राम छिडनेपर जय यह राजा कवच 
धारण कर आता है तो लोहमय वर्मसे सनद्ध इस राजाकां 
रूप मेघ-सा दोखने लगता है। है राजन्‌! आप शवुसे 
अवाधित-शरीर हाकर उन्हे जौतें। वर्मकी बह अपूर्व 
महिमा आपका रक्षण करे।' 
ऋणेदकी इन कथासूचक ऋचाओंके अतिरिक्त 'यूहद्दयता' 
(५। १२४--४०)-में भी इस कथाका स्पष्टरूपमें उल्लेख 
हुआ है। 
[वंदोषदेश-चद्विका] 


८०८ दीयद्िय-नन हे 
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# ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा « 
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ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा 
(डॉ० भीडद्धदेवसिंहजी आर्य एम्‌०ए०,एल्‌ एल०बी० साहित्यगल आर०एम्‌०पी० ) 


ब्रह्मणग्रन्योमे सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्नोत हैं 
शेतरेयब्राह्मणका हरिश्वद्धोपाख्यान वैदिक साहित्यका अमूल्य 
रल है। इसमे इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, उसका टेक 
(१९४।श॥) है-चौरवेति', 'चरबेति'--चलते रहो, बढते 
रहो। इस उपाख्यानके अनुसार सैकड़ा स्थ्रियोके रहते हुए 
भी राजा हरिश्न्धके कोई सतान न थी। उन्हाने पर्वत और 
नारद--इन दो ऋषियासे इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारदने 
उन्हे बरुणदेबकी आराधना करनेकी सलाह दो। राजाने 
वरुणकी आराधना की और पुत्र-प्राप्तिप उससे उनके 
'यजनकी भी प्रतिज्ञा को। इससे उर्न्ह पुत्र प्राप्त हुआ और 
उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुणने 
हरिश्चन्द्रको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया तो उन्होंने 
उत्तर दिया--'जबतक शिशुके दाँत नहीं उत्पन्न होते, वह 
शिशु अमेध्य रहता है, अत दाँत निकलनेपर यज्ञ करना 
उचित होगा' (ऐतरेय० ७॥ ३३॥ १-२)। 
यरुणने बच्चेके दाँत निकलनेपर जब उन्हें पुन स्मरण 
दिलाया तब हरिश्चन्द्रन कहा-/अभी तो इसके दूधके ही 
दाँत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूधके दाँत 
गिरकर नये दाँत आ जाने दीजिये तब यज्ञ करूँगा।' फिर 
दाँत निकलनेपर वरुणने कहा--' अब तो बालकके स्थायी 
दाँत भी निकल आये अब तो यज्ञ करो! इसपर हरिश्चद्धने 
कहा-'यह क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जबतक 
कवच धारण नहीं करता, तबतक किसी यज्ञिय कार्यक 
लिये उपयुक्त नहीं होता। बस, इसे कवबच-शस्त्र धारण 
करने योग्य हो जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ 
'करूँगा।' बरुणने उत्तर दिया--“बहुत ठीक।' इस प्रकार 
रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोका हो गया और शस्त्र-कवच 
भी धारण करने लगा। तब बरुणने फिर टोका। हरिश्वन्धने 
कहा- अच्छी बात है। आप कल पर्धां। सब यज्षिय 
व्यवस्था हो जायगी' (ऐत्तेय० ७॥ ३३॥ १४)। 
हरिश्चद्धने रोहितको बुलाकर कहां--'तुम वरुणदेवको 
कृपासे मुझे प्राप्त हुए हो इसलिये मैं तुम्हारे द्वारा उनका 
यजन करूँगा।' कितु रोहितने यह बात स्वीकार नहीं को 
और अपना धनुष-बाण लेकर चनमें चला गया। अब 


वरुणदेवकी शक्तियोने हस्थ्चिन््रको पकड़ा और वे जलोदर- 
रोगस ग्रस्त हो गये। पिताकी व्याधिका समाचार जब 
रोहितने अरण्यम॑ सुना तब वह नगरकी ओर चल पडा। 
परतु बीच मार्गमे ही इन्द्र पुरुषका वेष धारण कर उसके 
समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक-एक श्लोकद्वारा 
उपदेश देते रहे। यह उपदेश पाँच वर्षोंमें पूरा हुआ और 
तबतक रोहित अरण्यमें हो निवास करते हुए उनके 
उपदेशका लाभ उठाता रहा। इन्द्रके पाँच श्लोकोका वह 
उपदेश-गीत इस प्रकार है-- 

नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम। 

पाषो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्चरत सखा चरवेति॥ 

“रोहित! हमने विद्वानासे सुना है कि श्रमसे थककर 
चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त नहीं होती। बैठे- 
ठाले पुरुषको पाप धर दबाता है। इन्द्र उसीका मित्र है, जो 
बराबर चलता रहता है--थककर निराश होकर बैठ नहीं 
जाता। इसलिये चलते रहो।' 

पुष्पिण्यौं चरतो जद्धूघे भूष्णुरात्मा फलग्रहि । 
शेरे3स्य सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताश्नरेवेति॥ 

“जो व्यक्ति चलता रहता है उसकी पिडलियाँ (जाँघें) 
'फूल देती हैं (अन्योंद्वारा सवा होती है)। उसकी आत्मा 
चृद्धितत होकर आरोग्यादि फलकी भागी होती है तथा 
धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थोम सतत चलनेवालेक अपराध और 
पाप थककर सो जाते हैं। अत चलते हो रहो।' 

आस्ते भग आसीनस्योध्व॑स्तिप्ठति तिप्ठत । 
शेते निपद्चयमानस्थ घराति चरतो भगश्नरैवेति॥ 

“बैठनेबालेकी किस्मत बैठ जाती है, उठनेवालकी 
उठती, सोनेवालेको सो जाती और चलनेवालेका भाग्य 
प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है। अत चलते हो रहा।' 

कलि शयानो भवति समिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिप्ठस्त्ेता भवति कृत सम्पद्यते चरंश्वरेवेति॥* 

*सोनेवाला पुरुष माना कलियुगम रहता है अँगडाई 
लनेवाला व्यक्ति द्वापरम पहुँच जाता है और उठकर खड़ा 
हुआ व्यक्ति त्रेतामें आ जाता है तथा आशा और उत्साहसे 
भरपूर हाकर अपन निश्चित मागपर चलनेवालक्रे सामने 


* यह मन्त्र स्वस्पान्तरसे मनुस्मृति (९॥ ३०२)-में भो प्राप्त होता है। 


र्टढ 


+ वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ घेद 
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सतयुग उपस्थित हो जाता है। अत चलते हो रहो।! 
चरन्‌ थे मधु बिन्दति चरन स्वादुमुदुम्वरम्‌॥ 
सूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरश्वरैवेति॥ 
(ऐव० ब्रा० ७॥ ३३) 

'उठकर कमर कसकर चल पडनेवाल पुरुषको ही 
मधु मिलता है। निरन्तर चलता हुआ ही स्वादिष्ट फलोका 
आनन्द प्राप्त करता है, सूर्यदेवको देखो जा सतत चलते 
रहते हैं, क्षणभर भी आलस्य नहीं करते। इसलिये जीवनमें 
भौतिक और आध्यात्मिक मार्गके पथिकको चाहिये कि 
बाधाओसे सघर्ष करता हुआ चलता ही रहे आग बढता 
ही रहे। 

--इस सुन्दर उपदशम राहितको इन्द्रने बराबर चलते 
रहनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हें किसो अ्रह्मवेत्तासे प्राप्त हुई 
थी। गीताका मूल उद्देश्य आत्माका उदबोधन है, जिसम 
बताया गया है कि कया अध्युदय और क्‍या नि श्रेयस-- 
दोनौकी उन्नतिके पथिकको बिना थक आगे बढते रहना 
चाहिये, क्यांकि चलंत रहनेका ही नाम जीवन है। ठहरा 
हुआ जल, रुका हुआ वायु गदा हो जाता है। बहते हुए 
झरनेके जलमें ताजगी और जिंदगी रहती है प्रवाहशील 
चबनम प्राणाका भडार रहता है। कोटि-कोटि वर्षोसे अनन्त 
आकाशमे निरन्तर चलते हुए सूर्यदेवपर दृष्टि डालिय वह 
असख्य लोक-लाकान्तराका भ्रमण करता हुआ हमारे 


द्वारपर आकर हर्म निरन्तर उपदेश दे रहा है। वेदभगवान्‌ 
कहते हैं--स्वस्ति पन्‍्थामनु चेम सूर्यांचद्धमस्ताविब' (ऋक्‌० 
५। ५१। १५) अर्थात्‌ कल्याण-मार्गपर चलते रहो, चलते 
रहो-जैसे सूर्य और चद्र सदा चलते रहते हैं। ऐतरेप भी 
कह रहा है--“चरैवेति, चौरवेति।!' आत्मा उनका ही वरण 
करती है जा अपने मार्गमे आगे कदम उठाते बढ़ते जाते 
हैं। भगवान्‌ उनका कल्याण निश्चित-रूपस स्थय करते हैं। 
अन्तमें रोहितको वनमें ही अजीगर्त मुनि अपने तीन 
पुत्राके साथ भूखस सतप्त दृष्टिगोचर हुए। रोहितने उन्हें सौ 
गाये देकर उनके एक पुत्र शुन शेपको यज्ञके लिये मोल 
ले लिया। हरिश्वद्धका यज्ञ आरम्भ हुआ। उनके यज़में 
विश्वामित्र होता जमदग्नि अध्वर्य, वसिष्ठ ब्रह्मा और 
अयास्य उद्गाता बने। शुन शेपने विश्यामित्रके निर्देशसे 
'कस्य भूनम्‌ अभित्वादेव इत्यादि मन्त्रसे प्रजापति, अग्नि 
सबिता और वरुण आदि देवाकी स्तुति-प्रार्थना की। इससे 
वह समस्त बन्धनासे मुक्त हो गया। वरुणदेवन भी सतुष्ट 
होकर राजा हरिश्वन्धको रोगसे मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार 
इन्द्रके उपदेशसे दवाकी स्तुति प्रार्थना और उपासना तथा 
यज्ञकी सफलतासे रोहितका जीवन भी सफल एवं आनन्दसे 
परिपूर्ण हा गया। ऐदव्रेयप्राह्मणके इस उपाख्यानका निष्कर्ष 
यह है कि सदाचारके मार्गपर सदा चलते रहना चाहिये। 
'चौयेति-चैरैयेति' सदाचारका शाश्रत सदेश है।' 


8 22+ 224: 
महत्ता गुणसे, धनसे नहीं 
मात्र धनसे कोई महान्‌ नहों कहलाता। जो विनयादि निर्मल गुणासे सम्पत हो वही महान्‌ कहा जाता है। अर्ध- 
कष्टसे पीडित होत हुए भी अनक गुणके आगार हानेसे वसिष्ठ ऋषि महान्‌ माने गये पर मण्डूक (मेढक) धर्निक 


होनेपर भी गुणांके अभावमें श्रुद्र हो बने रहे। 


अहत्त्धे धनता सै गुणठो ये महान्‌ भवेत्‌। सीदन्‌ ज्यायान्‌ बसिष्ठोईभून्मण्डूका धनिनोउल्पका ॥ 
इस सम्बन्धम कथा यह है कि वसिष्ठ ऋषिन पर्जन्य (वर्षा)-की स्तुति की। मण्डूक उसे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए 
और उन सभी मण्डूकाने जा कि गोमायु (गायकी तरह शब्द करनेवाले) अजमायु (अजाको तरह शब्द करनेवाले), 
पृश्लिवर्ण (चितकबरे) और हरित-चर्णके थे ऋषिकों अपरिमित गायें दीं। बादम ऋषिने उनकी स्तुति भी की। इस तह 
विपुल धन होने और दान देनेपर भी मण्डूक भुणविहान होनेसे छुद्र ही रह जबकि गुणी ससिट्ठ प्रतिग्रहीता होनेपर भी 


महान्‌ मान गये। 


भोमायुरदादजमायुरदात्‌ यृश्निरदाद्धरितों नो बसूनि। गयां मण्डूका ददत शत्ानि सहस्तरसावे प्र तिरन्त आयु ॥ 


(ऋकु० ७॥ १०३। १०) 


अथात्‌ वसिष्ठ ऋषिने जिष्टप्‌ छन्दसे मण्डूकाकी स्तुति करत हुए फहा कि 'गोमायु, अजमायु, पूरित और हरित सभी 


अकारके मण्डुकाने हमें अपरिमित गाय दीं। (मैं कामना करता हूँ कि) ये वर्षा-ऋतुमें खूब बढे।' 
#च०#०परय टी ०न्‍े 


कथाडू ] 


* नदियोका अधिदेवत्य * 


श्थ्ष 
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नदियोका अधिदेवत्व 


बेद प्रत्येक जडम॑ उसके अभिमानी देवताका होना 
मानता है। भगवान्‌ रामने समुद्रसे प्रार्थना की थी कि वह उन्हे 
'लका जानेके लिये मार्ग दे दे। देवत्ात्मा समुद्रने उनकी प्रार्थना 
सुनी थी और लका पहुँचनेके लिये उपाय भी बताया था।इस 
तरह वेदका यह सिद्धान्त हिन्दुओके जोबनमे व्यवहारके 
रूपमें उतरा हुआ है। यहाँ वेदकी एक ऐसी घटना प्रस्तुत की 
जा रही है, जो इस तथ्यको भलीभौति उजागर करती है। 

महर्षि विश्वामित्र पिजवनके पुत्र सुदासके पुरोहित थे। 
एक बार सुदासने विश्वामित्रके पौरोहित्यमे बहुत बडा यश 
कराया। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। दक्षिणाके रूपमें 
विश्वामित्रको बहुत-सा धन प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र 
उस धनको छकडेपर और रथपर लादकर अपने आश्रमपर 
लौट रहे थे। रास्तेमें व्यास (बिपाशा) और सतलज 
(शतद्वु)-का सगम पडा। नदियाँ अगाघ थीं और चेगसे 
बह रही थीं। रथसे उनको पार नहीं किया जा सकता था। 

महर्षि विश्वामित्र अकेले न थे। उनके साथ अन्य लोग 
भी थे।' दूरसे आ रहे थे। थकानसे चूर-चूर हो रहे थे। 
अत महर्पिने नदियोसे मार्ग माँगना हो उचित समझा। 
उन्होने प्रार्थना करते हुए कहा--'हे शतद्व और विपाशा! 
तुम दोनो मातासे भी चढकर ममतामयी ('सिम्धुं मातृतमाम्‌०' 
ऋक्‌० ३॥ ३३। ३) हो। हम तुम्हारे पास आये हैं।' 

महर्षि विश्वामित्रकी पुकार सुनकर दोनों नदियाँ विचार 
करने लगीं। यह विप्र क्या यह चाह रहा है कि हम इसे 
मार्ग दे दें। महर्पिको माँगकी पूर्ति तो हमे करनी हो 
चाहिये, फितु इसमें अडचन यह है कि हम दोनोको 
देवराज इन्दरने जो यह आदेश दे रखा है कि हम दोनो वेगसे 
'बहती हुई परिसर प्रदेशको निरन्तर सिचित करती रहें इसमें 
भ्रुटि हो सकती है (ऋक्‌० ३॥ ३३॥। ४)। 

नदियोको चुप देखकर महर्पिने फिर विनती कौ--'हे 
जलसे लबालब भरी हुई नदियो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ 
कि तुम अपने प्रबल वेगको बिलकुल रोक ही लो। मैं तो 
केवल यह कह रहा हूँ कि तुम अपने-अपने जलको इतना 
कम कर लो कि मैं रथ छकडे और लोगोके साथ पार 
उतर जाऊँ। फिर जैसी-की-तैसी हो जाओ। दूसरी बात 
यह है कि पार हो जानेके बाद यज्षमें हम तुम्हें सोम-रस 
प्रदान करेंगे! (ऋकू० ३॥। ३३। ५)। 

नदियोने कहा--'महर्षे | हम दोना देवराज इन्द्रकी आज्ञाके 


पालनमें कभी चूक नहीं होने देतीं क्योंकि उन्हाने बज्से 
खोदकर हम जन्म दिया है मेघके ड्वारा हमे जीवन दिया है 
और अपने कल्याणकारी हाथासे सहारा देते हुए हमको 
समुद्रतक पहुँचाया है तथा उसौके हाथमे हम सौंप दिया है। 
इस तरह हम दोना उनकी सदा ऋणी हैं। अत उन्हींकी 
आज्ञाका पालन करती हैं' (ऋक्‌० ३। ३६। ६) । 
इस तरह नदियोने पहले तो महर्षि विश्वामित्रका 
प्रत्याख्यान कर दिया कितु फिर उन्होंने उनकी माँगको 
स्वीकार कर लिया (ऐ नदियाने कहा “महर्षे। जैसे ममतामयी 
माँ अपने बच्चेको दूध पिलानेके लिये झुक जाती है वैसे 
ही हम भी तुम्हारे लिये कम जलवाली हो जाती हैं। जल 
इतना कम कर दे रही हैं कि तुम्हारे रथके धूरे ऊपर रहे 
तुम दूरसे आये हो थक भी गये हो इसलिये छकडे और 
रथ आदिके साथ पार हो जाओ' (ऋक्‌ु० ३॥ ३३। १०)। 

इस तरह महर्पि विश्वामित्रने उन दोनो नदियोको जो 
*मातृतमाम्‌' कहा था उसे नदियाने चरितार्थ कर दिखाया 
और अपनी वत्सलताका परिचय दिया। 

आजके जडवादी युगको विश्वामित्र तथा नदियाका 

यह सवाद खटकता है और इसका दूसरा अर्थ किया 
जाता है। 

कितु सत्य तो सत्य ही रहता है और सत्य यह है कि 

यह दो चेतनोका सवाद है जैसे--विश्वामित्रका शरीर जड 
है और उसमे चेतनका आवास है, वैसे नदियांकि जलीय 
शरीर तो जड हैं कितु उनकी अधिष्ठात्री देवी चेतन हैं. इस 
सम्बन्धमे कुछ आप्त वचन ये हैं-- 

१ निरुक्तने इसे इतिहास माना है--“तम्रतिहासमाचक्षते 

(निरुक्त २। ७)। 
२ “प्रपर्वतानां सप्तोना सवादो नदीभिर्विश्वामिप्रस्थो- 
त्तितीषोरिति (अनुक्रमणी का० स० ३॥ ३३)। 

३ सूक्ते प्रेति तु नद्वश्च विश्वामित्र समूदिरे। 
पुरोहित सन्निन्यार्थ सुदासा स यत्रूषि 
विपादछुतुद्दुद्रण॑ सम्भेद शमित्येत्ते उबाच हुआ 

(बृहद्देवता ४॥ १०५-१०६) 

४ 'विश्वामित्रस्य सवादं नद्यतिक्रमणे जपेद॥' 

(ऋक््‌-विधाव १७७) 
(ला० यि० मि० ) 


“एत्कक्तजल्ल तकल्का त्क ऋचलि पिन +-न्‍््प्पप्र-"-7्र२->-_-८ ह आह पक लमिरिल सपने ८०८० २४४२१22/०००७० 
₹ (छक) कहुहरे अनुययु (निरुक)। (ख) अनुयबुर्तिर (नातिमजरी)।॥ 


२ प्रस्याज्यायात्तत आशुश्रुवु (निर्क २। ७)॥ 


हे 
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* यदो नारायण साक्षात्‌* 


[बेद- 
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भगवान्‌ूकी असीम दयालुता 


मानव-मानसे ब्रह्माके ४ लाख ३२ हजार वर्ष बीत चुक 
थे। उनके दिनका अवसान हो चला था। रात आ गयी थी। 
अश्याजीको नींद भी आ रही थी। इस तरह ब्राह्मगनामक 
भैमित्तिक प्रलयका काल आ पहुँचा था। कुछ ही दिनोमें 
ससारको समाप्त हो जाना था, कितु विश्वके लोगाका ध्यान 
इधर नहीं जा रहा था। महाराज मनुको भी प्रलयका कोई 
भान न था। वे सदाकी भाँति अपने नित्य-कृत्यको दुहराने 
जा रह थे। शतपथने लिखा है कि प्रात कालका समय था। 
हाथ-मुख धोनेके लिये उनके नौकर जल ले आये थे। शिष्लचारके 
अनुसार जलपात्र उनके दोनों हाथोंमें थे। मनुजीने जब हाथमे 
जल लिया तो उसके साथ एक मत्स्य आ गया। मत्स्यने 
मनुसे करुणाभरे स्वरमें कहा--' तुम मेरा भरण-पोषण करो, 
मैं भी तुम्हारा भरण-पोषण करूँगा।' मनुने पूछा--'पुम मेरा 
भरण-पोषण किस प्रकार करोगे?” मत्स्यने कहा- एक भयानक 
बाढ आनेवाली है जां सारी प्रजाको बहा ले जायगी। कोई 
न बचेगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।' 
मनुने पूछा "अब यह बताओ कि तुम्हारी रक्षाके लिये 
मुझे कौन-कौन कार्य करने होगे।' मत्स्यने कहा कि 'जबतक 
मैं छोय हूँ, तबतक मुझे नष्ट करनेवाले बहुत-से जीव-जन्तु 
हैं। अपनी ही जातिकी बडी मछली भी मुझ निगल सकती 
है। इसलिये मुझे पाल-पोषकर बड़ा बना देना होगा। पहले 
मुझे घडेमें रखा। जब उसम न आ सकूँ तो गद्ढा खोदकर 
जलाशय बनाकर उसमे रखां। इस तरह जैसे-जैसे में बढता 
जाऊँ, वैसे-वैसे बडे-यडे बनावटी जलाशय बनाकर मेरा 
पालन-पाषण करो। अन्तमें समुद्रमे पहुँचा देना, फिर मुझे 
किसीसे भय न होगा।' 
मत्स्यकी बाते मीठी-मीठी और बहुत मोहक थीं। मत्स्य 
जो-जो कहता वह कार्य करनेको मनुका मन करता अत 
उन्हाने उसकी सुरक्षाकी सभी व्यवस्थाएँ कीं। श्रामद्धागवत 
(९।८)-से पता चलता है कि मनुकी आँखे तव खुलों जब 
चह मत्स्य एक ही दिनमें ४ सौ कोसोमें विस्तृत सरोवरके 
अरायर हो गया था। तथ थे समझ गये कि भगवान्‌ ही कोई 
लोला फर रहे हैं। शतपथके 'उपासासै' (मेरी उपासना करते 
रहो)--इस अशके कथनका बीज निहित है। मनुको जब 
यह समझ मे आ गया तो भगवान्‌की उस कृपापर उनका हृदय 


गदगद हां गया। सोचने लगे कि जिनक॑ दर्शन पानेके लिये 
मुनियोको कई जन्म बिताने पड़ते हैं, थे भगवान्‌ मुझे निरन्तर 
दर्शन देते जा रहे हैं, मुज्स मिठास-भरी बातें कर रहे हैं, 
सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझसे सुरक्षा माँगकर मेरा मान यढा 
रहे हैं, निरन्तर अपना सुखद स्पर्श प्रदान कर रहे हैं और मेगे 
सुरक्षाके लिये लवी-लबी योजनाएँ भी बना रहे हैं। मनुका 
गदगद-हृदय अब आँकने लगा कि जितने देवता आदि पृम्य 
वर्ग हैं वे सव-के-सब मिलकर भी कृपा कर ता भगवान्‌की 
कृपाके दस हजारवें अशके भी बराबर नहीं हो सकते। 

शतपथने आगे लिखा कि मत्स्यके कहनेपर मनुने उन्हें 
समुद्रम पहुँचा दिया। मत्स्यभगवान्‌का रहस्य प्रकट हो गया 
था। उन्होने कहा कि इतने समयमे वह बाढ़ आयेगी। उस 
बआाढके आनसे पहले ही एक नौका बनवा लो, मेरी उपासना 
भी करते रहना-- 

नावमुपकल्प्योपासास। (श० ग्रा० १॥८।१।४) 

बाढ आनेपर उसी नौकापर चढ़ जाना। मैं तुझे पार कर 
दूँगा। 

'मनु महाराजने मत्स्यभगवान्‌की आज्ञाके अनुसार नाव 
बनाकर मत्स्यभगवानूकी उपासना करने लगे--स यति्थी तत्तर्मा 
परिदिदेश ततिथी& सर्मा नावमुपकल्प्योपासाझक्रे। 

समयपर घह बाढ़ आयी। मनु महाराज नौकापर चढ़ 
गये। ठीक उसी समय मत्स्यभगवान्‌ इस विचारसे कि 
मनुको में समीप खींच लूँगा मौकाके समीप आये। मनु 
महाराजने मावको मत्स्यके सींगमें माँध दिया। मत्स्यभगवान्‌ 
उस नावको उत्तर हिमालय पहाडपर ले गये। निरापद 
जगहपर पहुँचाकर भगवान्‌ मत्स्यने मनुको याद दिलायी-- 
“मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम डूबनसे बच गये। अब 
नौकाको वृक्षमें बाँध दो। आगे ध्यान देना कि जैसै-जैसे 
जल बढ वैसे-बैसे तुम भी पहाड़की ऊँचाईकी आर बढ़ते 
जाना, ताकि जल तुमको पहाड़से अलग न कर सके।' 
हिमालय पर्ववपर जिस मार्गसे मनु महाराज गये थे, वही 
स्थान मनुका 'अवसर्पण' कहलाता है। वह इतनी प्रचण्ड 
बाढ थी कि सब कुछ यहाकर ले गयो। कबल मनु ही 
शेष रह गय। (ला० बि० मि०) 


८०८ सटे ००८ 


कथाडु ] 


+ असुरोका भ्रम * 
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असुरोका भ्रम 


महाराज पृथुने जब पृथ्वीको धन-धान्य देनेवाली 
बनाया, पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोके लिये जब अन्न जल, 
कृषि, वनस्पति, धन-धान्यकी व्यवस्था उन्होंने अपने 
पराक्रमसे की, तब सर्वप्रथम पृथ्वीपर नर-राज्यकी स्थापना 
हुई। देवों-ऋषियाने महाराज पृथुसे एक बहुत बड़े यज्ञका 
आयोजन करनेके लिये कहा। 
पृथुने यज्ञ प्रारम्भ किया। सभी प्रमुख ऋषियों तथा 
इन्द्रादि देवाने उसमें भाग लिया। यज्ञकी सफलताके लिये 
देवताओ तथा इन्द्रको भाग लेते देखकर असुरोगे यज्ञको 
सफल न होने देनेके लिये एक योजना बनायी। क्योकि 
असुर तो चाहते थे कि इन्द्रकी प्रतिष्ठा बढे नहीं, इसलिये 
सोचा कि अगर इन्द्रको मार दिया जाय या अपहरण कर 
लिया जाय तो अन्य देवता भी यज्ञमे भाग न लेकर चले 
जायेंगे। पृधुपर भी कलक लगेगा कि वे इन्द्रकी रक्षा न कर 
सके। इस प्रकार यज्ञ पूरा न होगा। 
यज्ञ प्रारम्भ हो चुका था। इन्द्र-समेत सभी देवता यज्ञम 
हविष्य डाल रहे थे। यज्ञके प्रधान पुरोहित ऋषि यृत्समद 
थे | हविष्य डालनेके लिये मन्त्र-पाठ करते समय उन्हे लगा 
कि बातावरणमें कुछ ऐसा है, जो यज्ञ्में बाधा डालनेका 
प्रयास कर रहा है। उन्हाने ध्यान लगाया तो देखा कि कुछ 
असुर इन्द्रको लक्ष्य कर ह्वैप-भावसे देख रहे हैं। वे समझ 
गये कि ये असुर इन्द्रको यज्ञ़से अपहृत कर या मार कर 
यज्ञकों नष्ट करंगे ही देव-प्रतिष्ठा भो नहीं रहने देंगे। 
उन्होने इद्धसे कहा--देवेन्द्र! आप निश्चिन्‍्त होकर 
यक्ष्में भाग लेते रहे मैं अपने शिष्यको प्रधान ऋत्विजूका 
भार सौंपकर अभी थोडी देरमे आता हूँ।' ऐसा कहकर 
गृत्समद यज्ञ-वेदीसे उठे और उठते ही उन्होंने इन्द्रका 
रूप धारण कर लिया। उनको उठकर जाते देख घात 
लगाये असुरोंने समझा कि इन्द्र जा रहे हैं। बस उन्होंने 
इन्द्ररूपधारी गृत्समदका पीछा किया। गृत्समदने असुरोंको 
अपने पीछे आते देख डरके मारे भागना शुरू किया। जब 
असुराने इन्द्रको भागते देखा तब वे यह समझे कि इन्द्रने 
शायद हमें देख लिया है इसी कारण डरकर तेजीसे भाग 
रहे हैं, फिर तो वे और भी तेजीसे उनका पीछा करने लगे। 
इन्द्ररूपधारी गृत्समद भागते गये और अस्ुर उनका 


पीछा करते गये। ऋषिने उन्हें भगा-भगाकर खूब छकाया, 
परतु उनके हाथ न आये। दौडत्ते-भागते असुर थककर 
हॉफने लगे। गृत्समदने जब देखा कि असुर असमर्थ हो गये 
हैं तो वे भी थकनेका बहाना कर बैठ गये और अपने 
तपोबलसे तत्काल अपने असली रूपमे आ गये। 

असुराने इन्द्रके स्थानपर ऋषिको देखा ता चकित हो 
कहने लगे--'हमारे आगे-आगे तो इन्द्र भाग रहे थे यह 
तुम कौन हो?" 

गृत्समदने कहा--'मैं तो घनवासी ऋषि हूँ। इन्द्र यहाँ 
कहाँ? इन्द्र तो महाराज पृथुके यज्ञमें देवाके साथ भाग ले 
रहे हैं। वे तो देवोके देव परम पराक्रमी तेजस्वी देवता हैं। 
भूमण्डलपर अच्छे कल्याणकारी तथा पुण्यके काम उन्हींके 
तेज-प्रतापसे सम्पन्न होते हैं। इन्द्रसे तुम्हे क्या काम है ?' 

असुरोंने कहा--/हम उनका अपहरण करके मारेगे। 
यज्षमें भाग नहीं लेन देगे।' 

गृत्समदने कहा--'इतना गर्व है तो जाओ, यज्ञ तो पूरा 
होनेवाला होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यज्ञ- 
स्थलतक।? 

गृत्समद उठे और रास्तेमे इन्द्रके तप-तेज एवं प्रतापकी 
इतनी बडाई करते रहे कि असुराका मनोबल दूट गया। 
यज्ञ-स्थलपर पहुँचे तो ऋषिने इशारेसे दिखाया कि वह 
देखो इन्द्र यज्ञवेदीपर बैठे हैं। फिर इन्द्रको आवाज देकर 
बुलाया कि आओ ये असुर तुम्ह मारने आये हैं। 

इन्द्रने पलटकर देखा ता ऋषि असुराके पास खडे थे। 
इन्द्रने आते ही अपनी गदासे उन असुरोपर जब प्रहार किया 
तो वे असुर थके तो थे ही उनका मनोबल भी टूट चुका 
था अत वे इन्द्रका सामना न कर सके और वहां धराशायी 
हो गये। 

इन्द्रने कहा--ऋषिवर] आप कहाँ चले गये थे?! 

गृत्समदने जवाब दिया--'थज्ञ निरापद समाप्त हो जाय 
और ये असुर भी भारे जायेँ इसलिये असुरांकों भ्रमम 
डालनेके लिये तुम्हारा रूप बनाकर मैं यहाँसे चला गया 
और इन्हें छकाता रहा। यज्ञ तो पूरा करना ही था। हम 
ऋषि-तपस्वी इसी प्रकार सबके कल्याणकारी कामांमें लगे 
रह, इसी भावनासे भूमण्डलपर रहते हैं।' [ऋग्वेद] 

( श्रीअमरनाथजी शुक्ल ) 
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कनिप्ता पुत्रवत्‌ पाल्या ध्रात्रा स्येप्ठेन निर्मला । 
प्रगाथो निर्मलो ध्ातु प्रागात्‌ कण्वस्य पुत्रताम्‌॥ 
महर्षि घोरके पुत्र कण्व और प्रगाथको गुरुकुलसे लौटे 
कुछ ही दिन हुए थे। दोनों ऋषिकुमारोंका एक-दूसरेके 
प्रति हार्दिक प्रेम था। प्रगाथ अपने बड़े भाई कण्वको 
पिताके समान समझते थे उनकी प्नी ग्रगाथसे स्नेह करतो 
थी। उनकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण बड़ा निर्मल 
और पवित्र हो गया था। यज्ञकी धूमशिखा आकाशको 
'चूम-चूमकर निरन्तर महती सात्त्विकताकी विजयिनी पताका- 
सी लहराती रहती थी। 
एक दिन आश्रममे विशेष शान्तिका साम्राज्य था। 
कम्ब समिधा लेनेके लिये वनके अन्तरालम गये हुए थे। 
उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीक ठोक सामने बैठी हुई थी। 
उससे थोडो दूरपर ऋषिकुमार प्रगाथ साम-गान कर रहे 
थे। अत्यन्त शीतल और मधुर समीरणके सचारसे ऋषिकुमारके 
नयन अलसाने लगे और ये ऋषिपत्नीके अड्ट्मं सिर रखकर 
विश्राम करते-करते सो गये। ऋषिपती किसी चिन्तनमें 
तनन्‍्मय थी। 


जद ६ ५५ 

“यह कौन है, इस नीचने तुम्हारे अड्डमें विश्राम 
'करनेका साहस किस प्रकार किया?' समिधा रखते ही 
कण्वके नेत्र लाल हो गये उनका अमित रुद्ररूप देखकर 
ऋषिपती सहम गयी। 

'देव!! वह कुछ और कहने ही जा रही थी कि 
कण्वने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया। ऋषिकुमारकी 
आँखें पुल गयीं। वह खड़ा हो गया। उसने कण्व ऋषिका 
प्रणाम किया। 


*आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका दरवाजा बद है 
प्रगाथ!” कण्व ऋषिकी वाणी क्रोधकी भयकर ण्वालासे 
प्रज्यलित थी, उनका रोम-रोम सिहर उठा था। 

*भैया। आप तो मेरे पिताके समान हैं और ये हो 
साक्षात्‌ मरी माता हैं।' प्रगाथने ऋषिपब्ीके चरणामें श्रद्धा 
प्रकट कर कण्वका शंका-समाधान किया। 

कण्व धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे थे, पर उनके सिरपर 
सशयका भूत अब भी नाच रहा था। 

*ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है देव! मैंने तो 
आश्रममें पैर रखते हो उनका सदा पृत्रके समान पालन 
किया है। बडे भाईकी पत्नी देवरको सदा पुत्र मानती हैं, 
इसको तो आप जानते ही हैं, पवित्र भारत देशका यही 
आदर्श है।' ऋषिपत्नीने कण्वका क्रोध शान्त किया। 

*भाई प्रगाथ! दोष मरे मेश्रोका ही है, मैंने महान्‌ पाप 
कर डाला तुम्हारे ऊपर व्यर्थ शका कर बैठा।! ऋषि 
'कंण्वका शील समुत्यित हां उठा उन्हाने प्रगाधका आलिड्नन 
करके स्नेह-दान दिया। प्रगाथने उनकी चरणधूलि मस्तकपर 
चढायी। 

* भाई नहीं ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है। ऋषिकुमारने 
हमारे सम्पूर्ण घात्सल्यका अधिकार पा लिया है।' ऋषिपत्गीकी 
ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया। 

“ठीक है प्रगाथ हमारा पुत्र है। आजसे हम दोनों 
इसके माता-पिता हैं।' कण्वने प्रगाथका मस्तक सूँघा! 

आश्रमकी पवित्नतामें नथीन प्राण भर उठा-जिसमें 
सत्य बचनकी गरिमा निर्मल मनकी प्रसन्नता और दृदयकी 
सरलताका सरस सम्मिश्रण था। 

-- बृहद्देवता अ० ६।३५--३९] 


हब श्"अ्यप्रयक्यों 0० 


निर्गुण-नियकार हैं. वे ही 


१३३३७३४३७३४३३७३७३७३७७३७३३ 


यही सगुण हैं निराकार सविशेष सृष्टि-संघचालक तत्त्व॥ 
यही. सगुण-साफार दिव्य. लीलामय शुद्ध-सत््वय. भगवाना 
अगुण-सगुण-साकार सभी हैं एक अभिन्न रूप सुमहाना॥ 


निर्विशेष ये ही परन्तत्त्वा 


७६७७३३७३३७३३३७३७३३७३३३३ 


(पद-रब्राकर) 
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सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन 


सुकन्या राजा शर्यातिकी पुत्नी थी। एक बार राजा 
गाँबोका दौरा कर रहे थे। उन्हाने जहाँ अपना शिविर 
लगाया था, वहाँ च्यवन ऋषि घोर तपस्यामें लीन थे। उनके 
देहपर मिट्टी जम गयी थी। इसलिये महर्पिका शरीर स्पष्ट 
दीखता न था। कुमारोंने समझा कि यह कोई अनर्थकारी 
तत्त्व है जिससे प्रजाका अहित होगा। ऐसा सोचकर उन 
लोगोंने ढेला मार-मारकर ऋषिको ढक दिया। 

इस पापसे राजाके शिविरमें मतिभ्रम उत्पन्न हो 
गया। पिता-पुत्नसे लड़ने लगा और भाई-भाईसे। प्रत्येक 
व्यक्ति उपद्रवी हो उठा था। शिविर्मे घोर अशान्ति 
कैल गयी थी। राजा शर्याति समझ गये कि यहाँपर 
हम लोगोमेसे किसीके द्वारा कोई अपराध हो गया है। 
पूछनेपर पता चला कि कुमारोने ढेला मार-मारकर 
किसीको बहुत चोट पहुँचायी है। अन्तमें यह भी पता 


चला कि जिनको आहत किया गया है थे च्यवन ऋषि ; 


हैं। उनको प्रसन्न करनेके लिये राजा ऋषिके पास 
पहुँचे। उनके साथ उनकी लाडली कन्या सुकन्या भी 
थी। अपराधके लिये क्षमा-याचना करते हुए राजाने 
'कहा-- महर्षि अनजानसे हम लोगोके द्वारा आपका 
तिरस्कार हो गया है। आप हम लोगोपर प्रसन्न हो 
जायें।' महर्पिने कहा कि “अपनी कन्याको मुझे दे दो, 
सेवाकी आवश्यकता आ पडी है। मैं तुम्हें क्षमा कर 
दूँगा।' 'स होयाच--सु ये मे सुकन्या देहीति ।' राजा 
विवश थे। सबके हितके लिये उन्होंने अपने हृदयके 
दुकड़ेको बूढे च्यवनके हाथमे दे दिया। उनको अपनी 
'कन्यापर विश्वास था कि उदात्त विचारवाली उनकी 
लाडली कन्या प्रजाके हितकें लिये अपना बलिदान 
स्वीकार कर लेगी। 

सुकन्याको देते ही सब प्रकृतिस्थ हो गये। सर्वन 
'पहलेकी तरह शान्ति छा गयी। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। 
परस्पर एक-दूसरेके प्रति जो राग-राप उत्पन्न हो गया था 
उनकी याद भी उन्हें न रही। 

उन दिनो दोनो अश्विनीकुमार रोगियोको चिकित्साके 
लिये पृथ्वीपर घूम रहे थे उन्हनि सुकन्याकों देखा। 
सुकन्या बहुत सुन्दरी थी। दोना अश्विनीकुमाराने उसे देखा 


और कहा--'सुकन्ये। इस जोर्ण-शीर्णको अपना पति क्‍या 
बनाना चाह रही हो?' हम दोनामेसे एकको पति बना 
लो॥।' सुकन्याने नप्नतांके साथ हाथ जोडकर कहा-- 
*पिताजीने जिस व्यक्तिको मुझे दे दिया है उसे मैं जीते जी 
कभी नहीं छोड़ेंगी'--(क) 'नेति होबाच। यस्मा एवं मा 
पित्ताउदातू तस्य जाया भविष्यामीति' (जै० ब्ना०)॥ 
(ख) 'सा होवाच यस्मै मा पिताउदान्नैधाह त जीवन्त* 
हास्यामीति” (श० ब्रा० ४)१।५।९)। 





इस तरह सुकन्याने अपने पिताके वचनका पालन 
किया। जैसे पुत्रका कर्तव्य पितांके बचनका पालन करना 
होता है वैसे ही कन्याका भी कर्तव्य होता है कि सभी 
परिस्थितियामें अपने पिताके वचनका पालन करे। सुकन्याने 
बहुत धीरताके साथ अपने धर्मका पालन किया। 
इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। ऋषि दयालु 
होते हैं। उनसे सबका हित ही होता है। सुकन्याके 
जीवनको सरस बनानेके लिये एक उपाय बताया। घह 
उपाय सफल हो गया। अश्विनीकुमार भी सुकन्याके धर्म- 
पालनसे बहुत सतुष्ट थे। उन्हाने च्यवन ऋषिको युवा बना 
दिया कंवल युवा ही नहीं चना दिया अपितु अपने-जैसा 
रूप और चिर-यौवन प्रदान किया। 
(ला० दि० पि०) 


[# पल 


३१-एतस्मित्‌ समये भुर्व विषरन्तौ भिषम्यतौ (श० ब्रा० ४॥ १५॥५। ८ की व्याख्या) 
२-कुमारे स्थवियें घा अयम्‌ असर्षों नाक पतित्वेनायाबयोर जयैधीति (जै० म्रा०)॥ 
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मनुष्य होकर भी देव कौन ? 


जो यज्ञिय कर्म करते हैं, वे मनुष्य नहों, देव होते हैं। 
और वे भी दूसरे देव हैं जिन्हें याचक पूछने आते हैं कि वह 
उदार मनुष्य कहाँ है? कारण, बसिष्ठ ऋषि उनको दववत्‌ 
स्तुति करते हैं-- 
न ते मनुष्यास्ते देवा ग्रज्ञिय कर्म कुर्यते। 
याचकश॥्षैति य पृट्ठा बसिष्ठ, स्तौति देववतू॥ 
अमिय कर्म करनेवाला और दान दनेजाला व्यक्ति 
मनुष्य होता हुआ भी देववत्‌ स्तुतिपात्र होता है। कारण 
भारतीय सस्कृतिमें मनीषियांके पावन कर्मोमें तीन ही 
कसौटीके प्रमुख कर्म माने गये हैं-- 
मो दान तपश्चैव पायनानि मनीषिणाम्‌॥ 
(गीता १८। ५) 
अर्थात्‌ गीताकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमाणित करते हैं 
फि यज्ञ, दान और तप मनीपियोके पावन कर्म हैं। बात भी 
उीक है यज्ञ एक ऐसा रचनात्मक कार्य है, जो सर्ग और 
स्थिति दोनों काम करता है। जहाँ उसका एक पक्ष 
*यज्ञाद्यवति पर्जन्य ” आदि कार्य-कारणभावहारा गीताकारने 
प्रस्तुत किया है वहीं दूसरा पक्ष जागतिक वस्तुआका 
उपयागजन्य हास (छीजन) दूर कर सोमादिसे आप्यायन 


भी विज्ञजन मानते आये हैं। अतएवं ठभयथा उपकारक यह 
यज्ञिय कर्म जो लोग किया करते हैं वे निश्चय हो देववन्‌ 
पूज्य होने चाहिये। यहाँ प्रसिद्ध उपमानकी दृष्टिसे देव 
प्रस्तुत हैं। भारतीय प्राचीन वाइमयकौ तन्मयता रही है कि 
देव सदैव मानवका पाषण किया करते हैं। अत हमें भी 
देव बनना हो तो सदैव यज्ञादि कर्मों एवं दानमें तत्पर रहना 
चाहिये। वसिष्ठ ऋषिने इन्हीं मानवरूपधारी टद्विविध देवोंकी 
इस ऋचासे स्तुति की है- 
स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमतत्यें य आजुह्दोति हव्यम्‌। 
स देवता बसुबनि दधाति य सूरिरथी पृच्छमान एत्ि॥ 
(ऋकु० ७॥१॥ २३) 
अर्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि त्रिप्दुप्‌ छन्‍्दसे अग्निकों स्तुति 
करते हुए कहते हैं कि हे सुतेजा अग्ने! वही मनुष्य 
धनवान्‌ है जा निर्धन होकर भी देवस्वरूप आपमे हविका 
हवन करता है। बही मानव देवताआको धनवान्‌ बनाता 
है, जिसके लिये विद्ठान्‌ याचक यह पूछता जाता है कि 
“कहाँ है वह उदारमना क्‍या कर रहा है वह मुक्तहस्त ?' 
वही अपर देवता है। 
(विदोपदेश-यद्विका] 


“7442० 


आपद्धर्म 


एक समय कुरुदेशमे ओलोकी बडी भागी वर्षा हुई। 
इसस सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गये और भयानक अकाल 
पड गया। दुष्कालसे पीड़ित प्रजा अन्नके अभावसे देश 
छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उपस्ति नामके ब्राह्मण भी 
रहते थे। उनकी पत्नीका नाम आटिकी था। वह अभी 
चालिका ही थी। उसे लैकर उपस्ति भी देश छोड़कर इधर- 
उधर भटकमन लगे। भटफते-भटकते वे दोनो एक महावांके 
ग्राममें पहुँचे। भूखके मारे ब्रेचोरे उपस्ति उस समय 
मरणासन दशाको प्राप्त हो रहे थे। उन्हाने दखा कि एक 
महावत उयाले हुए उड़द खा रहा है। वे उसके पास गये 
और उससे कुछ उड़द देनेकी कहा। महाबतन कहा--' मैं 
इस बर्तनमें रखे हुए जो उडद खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त 
मेरे पाम और उड़द हैं ही नहीं, तब मैं कटाँस दूं? 
उपस्तिने कहा--मुसे इनमेंसे हो कुछ दे दा। इसपर 


महावतने थोडा-सा उडद उपस्तिको दे दिया और सामने 
जल रखकर कहा कि 'लो, उडद खाकर जल भी लो।' 
उपस्ति बोले--'नहीं मैं यह जल नहीं पी सकता क्योंकि 
इसके पोनेस॑ मुझ उच्छिष्ट-पानका दोष लगंगा।! 

महावतको इसपर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि 
'ये उड़द भी तो हमारे जूठे हैं फिर जलर्म ही क्या रखा 
है जो इसम॑ जूँठनका दोष आ पडा?! 

उपस्तिनें कहा- भाई! मैं यदि यह उडद नम खाता तो 
मेरे प्राण निकल जाते। प्रार्णाकी रक्षाके लिये आपदधर्मकी 
य्यवस्थानुसार ही मैं उड़द खा रहा हूँ, पर जल वा अन्यत्र भी 
मिल जायगा। यदि उडदकी तरह ही मैं तुम्हाय जूठा जल भी 
पी लूँ, तय ता वह स्वेच्छाचार हो जायगा। इसलिये भैया! मैं 
तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा।' याँ कटकर उपस्तिने कुछ उड़द 
स्वयं या लिये और शप अपनी पत्नोका द द्विय। आ्रह्मणीकों 


कथाडु ] 


* अग्नियोद्वारा उपदेश * 


रएर 
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पहले ही कुछ खानेको मिल गया था, इसलिये उन उडदोको 
उसने खाया नहीं अपने पास रख लिया। 

दूसरे दिन प्रात काल उपस्तिने नित्यकृत्यके बाद अपनी 
पतीसे कहा--' क्या करूँ मुझे जरा-सा भी अन्न कहींसे खानेको 
मिल जाय तो मैं अपना निर्वाह होने योग्य कुछ घन प्राप्त कर 
लूँ, क्योकि यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह 
ऋत्विक्‌के कार्यमे मेरा भी वरण कर लेगा।' 

इसपर उनकी पत्नी आटिकीने कहा--'मेंरे पास कलके 
बचे हुए उड़द हैं, लीजिये उन्हें खाकर आप यज्ञमे चले 
जाइये।' भूखसे सर्वथा अशक्त उपस्तिने उन्हें खा लिया और 
वे राजाके यज्ञमे चले गये। वहाँ जाकर वे उद्गाताओके पास 
बैठ गये और उनकी भूल देखकर बोले--' प्रस्तोतागण। आप 
जानते हैं--जिन देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं वे कौन 
हैं? याद रखिये, आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति 
कर॑गे तो आपका मस्तक गिर पडेगा।' और इसी प्रकार उन्होंने 
उद्राताओ एव प्रतिहर्ताआंसे भी कहा। यह सुनते ही सभी 
ऋत्विज्‌ अपने-अपने कर्म छोडकर बैठ गये। 

जाने अपने ऋत्विजोकी यह दशा देखकर उपस्तिसे 


पूछा--' भगवन्‌) आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना 
चाहता हूँ।' उपस्तिने कहा--राजन्‌! मैं चक्रका पुत्र 
उपस्ति हूँ।' राजाने कहा--' आंहो भगवन्‌ उषस्ति आप ही 
हैं? मैंने आपके बहुत-से गुण सुने हैं। इसोलिये मैंने 
ऋत्विजके कामके लिये आपकी बहुत खोज करवायी थी, 
पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजोंको वरण करना 
'पडा। यह मेरा बडा सौभाग्य है, जा आप किसी प्रकार 
स्वय पधार गये। अब ऋत्विजू-सम्बन्धी समस्त कर्म आप 
ही करनेकी कृपा करे।' 
उपस्तिने कहा--'बहुत अच्छा। परतु इन ऋत्विजाको 
हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना कार्य करे 
और दक्षिणा भी जो इन्ह दी जाय उतनी ही मुझे देना (न 
तो मैं इन लोगोको निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणामें 
अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी 
देख-रेखमें ये सब काम करते रहेगे)।' तदनन्तर सभी 
ऋत्विजू उषस्तिके पास जाकर तत्त्वाको जानकर यज्ञकार्यमें 
लग गये और विधिपूर्वक वह यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
(छान्दोग्य० १) १०-११] 
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अग्नियोद्वारा उपदेश 

'कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके यहाँ श्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था। बारह वर्षोत्तक उसने 
आघ्षार्य एवं अग्नियोकी उपासना की। आचार्यने अन्य सभी ब्रह्मघारियोका समावर्तन-संस्कार कर दिया और उन्हे घर 
जानेकी आज्ञा दे दी। केवल उपकोसलको ऐसा नहीं किया। 

'उपकोसलके मनमें दु ख हुआ। गुरुपल्लीको उसपर दया आ गयी। उसने अपने पतिसे कद्ा--/इस श्रह्मचारीने बड़ी 
तपस्या की है, श्रह्मचर्यके नियमोका पालन करते हुए विद्याध्ययन किया है। साथ ही आपको तथा अग्नियांकी विधिपूर्चक 
परिचर्या की है। अतएवं कृपया इसको उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये। अन्यथा अंग्रि आपको उलाहना दंगे।' 
पर सत्यकामने खात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे ही ये कहां अन्यत्र यात्रामें चले गये। 

उपकोसलको इससे बड़ा क्लेश हुआ। उसने अनशन आरम्भ क्िया। आचार्यपत्नीने कहा--'भ्रह्चचारी! तुम भोजन 
क्यो नहीं करते ?” उसने कहा-- माँ, मुझे बड़ा मानसिक क्लेश है इसलिये भोजन नहीं करूँगा।' 

अग्नियाने सोचा--'इस तपस्वी स्रह्मचारीने मद लगाकर हमारी बहुत सेवा की है। अतएव उपदेश करके इसके 
आनसिक क्लेशको मिटा दिया जाय।' ऐसा विचार करके उन्होने उपकोसलको ग्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश दे दिया। 
तदनन्तर कुछ दिनो बाद उसके आचार्य सत्यकाम यात्रासे लौदे। इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो 
रहा था। आचार्यने पूछा--'सौम्य) तेरा मुख श्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है, बता तुझे किसने ग्रह्मका उपदेश किया?! 
डउपकोसलने यड़े सकोचसे सास समाचार सुनाया। इसपर आचार्यने कहा--'यह सब उपदश तो अलौकिक नहीं हैं। अब 
मुझसे उस अलौकिक श्रह्मतत्त्वका उपदेश सुन जिसे भली प्रकार जान लेनेपर--साक्षात्‌ कर लेनेपर पाप-ताप प्राणीको 
उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जल। 

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको ग्रह्मतत्त्वका रहस्यमय उपदश किया और समावर्तन-सस्कार करके उसे घर 
जानेकी आज्ञा दे दी। कं 


ह 
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* यैदो नारायण साक्षात्‌ « 


[ बेद- 
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पूज्य सदेव सम्माननीय 


बेद-शास्त्रादि विभिन्न ग्रन्थीमें पृज्याका आदर करने तथा 
उनका कभी अपमान न करनेके अनेक वचन और कितने ही 
उदाहरण मिलते हैं। इसीलिये नीति-वचनमें कहा गया है-- 

अप्युन्नतपदारूढ गूस्यानू_ नैवापमानयेत्‌। 
इृक्षाकूणा.. नवाशाम्नेस्तेजा.. यृशाबमानत ॥ 

अर्थात्‌ काई कितने ही ऊँचे पदपर पहुँच जाय 
भूलकर भी पूज्योका अपमान न करे, क्योंकि इक्ष्याकुवशीय 
अवृष्ण ज्यरुण राजाने अपने पुरोहित वृशऋषिका अपमान 
किया तो उनके राज्यमें अग्निका तेज ही नष्ट हो गया। यह 
अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है- 

(१) 

सप्तसिन्धवके प्रतापशाली सम्राटामें इक्ष्वाकुवशीय महाराज 
अैवृष्ण ज्यर्ण अत्यन्त प्रतापी और उच्च काटिके विद्वान्‌ 
राजा हुए हैं। सत्यनिष्ठा प्रजावत्सलता उदारता आदि सभी 
प्रशससनीय सदगुण मानो उन-जैसे सत्पात्रमे बसनेक लिये 
अहमहमिकासे लालायित रहते। समम्वयके उस सेतुका 
चाकर ससारमेँ प्राय दीखनेवाला लक्ष्मी-सरस्थतीका विरोध 
भी माना सदाके लिये मिट गया। 

महाय्जकी तरह उनके पुरोहित वृशऋषि भी उच्च कोटिके 
अद्वितीय विद्वान्‌, मनदद्र/ आभिचारिकादि कर्मोम॑ अतिनिष्णात 
अहयवेत्ता थे। साथ हो व्‌ अत्यन्त शूर-वीर भी थे। 

प्राची भारीए 7 चुरोहित राजाकी मस्त्रि- 
परिषद्का फ्र.. 4 श़जाकी 
क्ष्रन्शक्ति | कक 
अ्रस्थापनार्ध व. 
तत्वाका दिए 


आध्यात्मिए 
तप 


एक बार महाराजन॑ सोचा कि दिग्विजय-याश्रा का 
जाय। इसमे उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभो 
शासक एक राष्ट्रिय भावमें आबद्ध हो कार्य करें। वे किसी 
राजाको जीत करके उसकी सम्पत्तिसे अपना कोष भरता 
नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यहो लक्ष्य था कि हस्त 
अभियानमें विजित सम्पत्ति उसी विजित राजाकों लौटाकर 
उसे आदर्श शाप्षनपद्धतिका पाठ पढाया जाय और उसपर 
चलनेके लिये प्रेरित किया जाय। इस प्रसग्में जो सर्वथा 
दुछ, अभिमानी प्रजापीडक शासक मिलें उनका कण्टकशोधन 
भी एक आनुपगिक लक्ष्य मान लिया गया। 
तुरंत पुरोहित वृेशऋषिको बुलाकर उन्होने सादर 
प्रार्था की कि 'प्रभो मैं दिग्विजय-यात्रा करना चाहता हूँ। 
इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा।' 
ऋषिने कहा--'जैसी महाराजकी इच्छा! क्या आप बता 
सकते हैं कि मैंने अपने यजमानकी कभी किसी इच्छाका 
सम्मान नहीं किया ?* 
महाग्रजने कहा--“ऋषे इस कृपाके लिये मैं अनुगृहीत हूँ।' 
(१२) 
आज महाराज ऐक्ष्याक जैवृष्ण अ्यहुणकी विजेय- 
यात्राका सुमुहूर्त है। इसके लिये कई दिनोसे तैयारियाँ चली 
आ रही हैं। चतुरगवाहिनी पूरे साज-सामानके साथ सज्र 
है। सुन्दर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणोसे सजाया गया 
है। महाराज जश्यरुणने प्राचीन यौराका बाना पहन लिया है- 
सिरपर शिप्रा (लौहनिर्मित शिरस्त्राण) और शरीरमें द्वापि 
५9] बामहस्तम॑धनुप ता दक्षिण हस्तमें फकुन्त 
चाणखचित तूणोर पीठपर लटक रहा है तथा 
चम निर्मित भादत्राण (जूते)। पुरोहित 
बलकल वसनामें विश्यजते, आज 
” च्लोड़ाकी रस पकड़े रघके 
विशां (प्रजा)-के 
थी? रण-दुलदृपि 
+ लिये। 
> उधर हीं 
लगती! 


कथाह्ू] 


* पूज्य सदैव सम्माननीय * 
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एक नहीं दो नहीं-दसियों शततियो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण सभी दिशाओके जनपदोके सामन्त और पुरोंके राजा 
बहुमूल्य भेंटके साथ दृदयके भावसुमन महाराजके चरणापर 
चढाते, स्वागतके लिये पलक-पाँवडे बिछाते, तो कुछ ऐसे 
भी मिलते जो अपने-अपने सुरक्षित बलसे महाराज 
ज्यरुणकी सेनाके साथ दो-दो हाथ करनेको तैयार रहते। 
महाराज जहाँ प्रजापीडक, मदमत्त शासकोका गर्व चूर कर 
उन्हें सनन्‍्मार्कका पथिक बनाते, वहीँ पुत्रकी तरह प्रजाके 
पालक शासकोका अभिनन्दन करते और उन्हें सम्मार्गनिष्ठ 
बने रहनेके लिये प्रोत्साहित करते। 

महाराज अ्यरुणकी यह विजय-यात्रा किसीके लिये 
उत्पीडक नहीं हुईं। उन्होंने प्रत्येक सत्पथ-पंथिकका 
आप्यायन ही किया। यही कारण है कि इस विजय-यात्रासे 
सर्वत्र जनसाधारणमे उत्साहकी अपूर्व बाढठ आ गयी। 
यात्रा जहाँ प्रस्थान करती, वहीं जनसाधारण नागरिक एवं 
जनपदवासी सहस्तोकी सख्यामें उसको शोभा देखने जुट 
जाते। 

कुछ ही दिनोम॑ सर्वत्र विजय-वैजयन्ती फहराते हुए 
महाराज ज््यरूण बडे उल्लासके साथ अपनी राजधानीकी 
ओर लौट रहे थे। राज्यकी सारी जनता उनके दर्शनार्थ 
'उमड पडी। व्यवस्थापकोके लिये जनतापर नियन्त्रण पाना 
कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लासका 
घाताबरण छाया था कि अकस्मात्‌ रगमे भग हो गया। 
लाख ध्यान देने और बचानेपर भी शोभायात्राके दर्शनार्थ 
उतावबला एक अबोध ब्राह्मण-बालक रथ-चक्रके बीचमे 
आ गया और सास भजा किरकिरा हा गया। सर्वत्र 
*अग्रहाण्यप्‌ अम्नह्मण्यम/ की ध्वनि गूँज उठी। 

राजकीय रथसे कुचलकर एक ब्राह्मण-बालकको हत्या 
हो जाय जिसपर आरूढ़ हां सप्राद्‌ और जिसे हाँकनेवाले 
हों साम्राग्यके पुरोहित! अब अपराधी किसे माना जाय? 
प्रजाके लिये यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। 
वादी थे उनके सम्राट्‌ उैवृष्ण और प्रतिवादी थे ब्नह्मवर्चस्वी 
पुरोहित ऋषि बृश। 

उपस्थित जनसमुदाय हो न्यायकर्ता बना। उसक प्रमुख 
नायकके समभ दानाने अपने-अपने तर्क रखे। महाराजने 
'कहा--' पुरोहित रथके चालक थे। उन्हें इसको सावधानी 


रखनी चाहिये थी। ब्राह्मण-बालककी हृत्याका दोष उनपर 
भी है।' 

पुरोहितने कहा--'वास्तवमें रथके स्वामी रथी तो 
महाराज हैं और में ता हूँ सारथि। वे ही मुख्य हैं और मैं 
गौण। अवश्य ही रथकी बागडोर मेरे हाथमे रही पर 
'फलके भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकोके युद्ध 
जीतनेपर भी विजयफल, विजयका सेहरा राजाके ही 
सिरपर रखा जाता है, तो रथी होनेके कारण ब्राह्मण- 
बालककी हत्याका दोष भी उनपर ही मढा जाना चाहिये।' 

निर्णायकोकी समझमे कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहितका 
कहना न्यायसंगत तो लगता, पर महाराजका मोह और 
प्रभाव उन्हे न्‍्यायसे विचलित करने लगता। अन्तत वही 
हुआ। निर्णायक सत्ताके प्रभावमे आ गये और उन्होंने 
महाराजको निर्दोष और पुरोहितको दोषी घोषित 
कर दिया। 

पुरोहित राष्ट्रिय हितकी दृष्टिसे मौन रह गये। उन्होंने 
प्रतिवादमें एक भी शब्द नहीं कहां। 

सभी उपस्थित जन स्त॒ब्ध थे। इसी बीच पुरोहितने वार्ष 
सामका मजुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात्‌ भृत 
ब्राह्ण-बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह 
गये, पर पुरोहित यह कहते चले गये कि ऐसे राज्यमें रहना 
किसी मनस्वी पुरुषके लिये उचित नहीं। सबने ग्रेकनेका 
बहुत प्रयत्त किया, परतु ऋषिने किसीको एक न सुनी। 

(३) 

ब्राह्मण-वालकके जी जानेसे लोगोके आनन्दका ठिकाना 
न रहा पर पुरोहितको ही अपराधी घोषित करना और 
उनका राज्यसे चले जाना सबको खटकने लगा। कारण 
यह समस्त राज्यके लिये खतरेस॑ खाली नहीं था क्योंकि 
पुरोहितको *राष्ट्रगोप * माना गया है। य॑ अपने त्पायल और 
मन्त्रशक्तिसे सारे रा्ट्रकी सब प्रकारसे रक्षा किया करते हैं। 
वे पाँच ज्वालाओसे युक्त वैश्वानर कहे गये हैं। उनकी 
वाणी-स्थित प्रधम ज्वाला स्वागत एवं सम्मानपूर्ण चचनासे 
शान्त की जाती है। पाद्यके लिये जल लानेसे पादस्थित 
ज्याला शान्त होती है। शरीरको नाना अल॑करणासे अलकृत 
कर देनपर त्वकू-स्थित ज्वालाका शमन होता है नितान्त 
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* बेदो नारायण साक्षात्‌* 


[वेद- 
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पूज्य सदेव सम्माननीय 


वेद-शास्त्रादि विभिन्न ग्रन्थोमे पृज्योका आदर करने तथा 
उनका कभी अपमान न करनेके अनेक बचन और कितने ही 
उदाहरण मिलते हैं। इसीलिये नीति-वचनमे कहा गया है-- 
अप्युन्नतपदारूढ पूज्यानू नैवापमानयेत्‌। 
इक्ष्याकूगा. नमाशाम्नेस्तेजो. वृशावमानत्र ॥ 
अर्थात्‌ कोई कितने ही ऊँचे पदपर पहुँच जाय 
भूलकर भी पूज्याका अपमान न करे, क्यांकि इक्ष्वाकुवंशीय 
अैवृष्ण ज्यरुण राजाने अपने पुरोहित वृशक्षिका अपमान 
किया तो उनके राम्यमें अग्रिका तेज ही नष्ट हा गया। यह 
अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है-- 
(१) 
सप्तसिन्धवके प्रतापशाली सम्रायेमें इक्ष्याकृवशीय महाग्रज 
अवृष्ण त्यरुण अत्यन्त प्रतापी और उच्च कोटिके विद्वान 
राजा हुए हैं। सत्यनिष्ठा, प्रजावत्सलता उदारता आदि सभी 
प्रशसनीय सदगुण मानो उन-जैसे सत्पात्रमे बसनेके लिये 
अहमहमिकासे लालायित रहते। समनन्‍्वयके उस सेतुको 
पाकर ससारमें प्राय दीखनेवाला लक्ष्मी-सरस्वतीका विराध 
भी मानों सदाके लिये मिट गया। 
महाराजकी तरह उनके पुरोहित वृशऋषि भी उच्च कोटिके 
अद्वितीय विद्वानू, मन्त्रद्र/ आभिचारिकादि कर्मोर्में अतिनिष्णात 
ब्रह्मवेत्ता थे। साथ ही वे अत्यन्त शूर-बीर भी थे। 
प्राचीन भारतीय राजनीतिमें पुरोहित राजाकी मन्त्रि- 
परिषदका प्रमुख घटक माना जाता था। जहाँ राजाकी 
क्षात्र-शक्ति प्रजामे आधिभौतिक सुख-सुविधा और शान्तिके 
प्रस्थापनार्थ समस्त लौकिक साधनोका सयोजन और बाधक 
तत््वोका विधघटन करती थी वहीं पुरांहितकी ब्राह्मशक्ति 
आध्यात्मिक एवं आधिदैविक सुख-शान्तिके साधन जुटाने 
और आधिदेविक बाधाओके मिटा देनेके काम आती। इस 
तरह 'इद॑ं ब्राह्मम्िद क्षात्रम' दोनो प्रकारसे पोषित महाराज 
अैवृष्णकी प्रजा सर्वविध सुख-सुविधाआसे परिपूर्ण रहा 
करती। वृशऋषि-जैसे सर्वसमर्थ पुराहितके मणि-काझ्न- 
योगसे जैवृष्णके राज्यशकटके दोना चक्र सुपुष्ट सुदृढ़ बन 
गये थे। फलत प्रजावर्गमें सुख-शान्तिका साम्राज्य छाया 


हुआ था। 


एक बार महाराजने सोचा कि दिग्विजय-यात्रा कौ 
जाय। इसमे उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी 
शासक एक राष्ट्रिय भावमें आबद्ध हो कार्य करें। वे किसी 
राजाकों जीत करके उसकी श्षम्पत्तिसे अपना कोष भरना 
नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस 
अभियानमें विजित सम्पत्ति उस्ती विजित राजाकों लौदाकर 
उसे आदर्श शासनपद्धतिका पाठ पढाया जाय और उसपर 
चलनेके लिये प्रेरित किया जाय। इस प्रसगमें जो सर्वथा 
दुए, अभिमानी प्रजापीडक शासक मिलें, उनका कण्टकशोधन 
भी एक आनुपगिक लक्ष्य मान लिया गया। 

तुरत पुरोहित वृशऋषिकों बुलाकर उन्होंने सादर 
प्रार्थना की कि 'प्रभो मैं दिग्विजय-यात्रा करना चाहता हूँ। 
इसमे स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा।' 

ऋषिने कहा--“जैसी महाराजकी इच्छा! क्या आप बता 
सकते हैं कि मैंने अपने यजमानकी कभी क्रिंसी इच्छाका 
सम्मान नहीं किया?! 

महाराजने कहा--'ऋषे, इस कृपाके लिये मैं अनुगृहीत हूँ।' 

(२) 

आज महाराज ऐक्ष्वाक त्रैवृष्ण ज्यरूणकी विजय- 
यात्राका सुमुहूर्त है। इसके लिये कई दिनासे तैयारियाँ चली 
आ रही हैं। चतुरगवाहिनी पूरे साज-सामानके साथ सज 
है। सुन्दर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणोसे सजाया गया 
है। महाराज ज्यरुणने प्राचीन वीरेका बाना पहन लिया है- 
सिरपर शिप्रा (लौहनिर्मित शिरस्त्राण) और शरीरमें द्रापि 
(कवच) ! वामहस्तर्म धनुष तो दक्षिण हस्तमे कुन्त 
(भाला) एवं बाणखचित तूणीर पीठपर लटक रहा है तथा 
चैरोम पडे हैं वाराहचर्म निर्मित पादत्राण (जूते)। पुरोहित 
वृशऋषि भी, जा कभी वलकल वसनाम विराजते, आज 
कवच-शिसस्त्राणसे सुशोभित हो घोडोकी रास पकडे रथके 
अग्र भागपर विराजते दीख पड़े। विशां (प्रजा)-के 
आश्चर्यका ठिकाना न रहा फिर देर क्‍या थी? रण-दुन्दु्ि 
बज उठी और सवारी निकल पडी विजयके लिये। 

महाराज ज्यरुणकी सवारी जिधर जाती उधर ही 
विजयश्री हाथमे जयमाला लिये अग॒वानी करने लगती। 


कथाहु ] 


* पूज्य सदैव सम्माननीय * 
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एक नहीं दो नहीं-दस्तियों, शतियां पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
दक्षिण सभी दिशाओंके जनपदोंके सामन्‍्त और पुरोके राजा 
बहुमूल्य भेटांके साथ हृदयके भावसुमन महाराजके चरणोपर 
चढाते स्थागतके लिये पलक-पाँवडे बिछाते, तो कुछ ऐसे 
भी मिलते जो अपने-अपने सुरक्षित बलसे महाराज 
ज्यरुणकी सेनाके साथ दो-दो हाथ करनेको तैयार रहते। 
महाराज जहाँ प्रजापीडक, मदमत्त शासकोका गर्व चूर कर 
उन्हें सम्मार्कका पथिक बनाते यहाँ पुत्रकी तरह प्रजाके 
पालक शासकोका अभिनन्दन करते और उन्हे सन्मार्गनिष्ठ 
बने रहनेके लिये प्रात्साहित करते। 
महाराज प्यरुणकी यह विजय-यात्रा किसीके लिये 
उत्पीडक नहीं हुई। उन्होने प्रत्येक सत्पथ-परथिकका 
आप्यायन ही किया। यही कारण है कि इस विजय-यात्रासे 
सर्वत्र जनसाधारणम उत्साहकों अपूर्व बाढ आ गयी। 
यात्रा जहाँ प्रस्थान करती, वहीं जनसाधारण नागरिक एवं 
जनपदवासी सहस्तोकी सख्यामे उसकी शोभा देखने जुट 
जाते। 
कुछ ही दिनामे सर्वत्र विजय-वैजयन्ती फहराते हुए 
महाराज ज््यरुण बड़े उललासके साथ अपनी राजधानीकी 
ओर लौट रहे थे। राज्यकी सारी जनता उनके दर्शनार्थ 
'उमड पडी। ख्यवस्थापकाके लिये जनतापर नियन्त्रण पाना 
कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लासका 
चातावरण छाया था कि अकस्मात्‌ रगमें भग हो गया। 
लाख ध्यान देने और बचानेपर भी शोभायात्राके दर्शनार्थ 
'उतावला एक अबोध ब्राह्मण-बालक रथ-चक्रके बीचमे 
आ गया और सारा मजा किरकिरा हो गया। सर्वत्र 
'अग्नह्मण्यम्‌ अश्रह्मण्यम्‌' की ध्वनि गूँज उठी। 
राजकीय रथसे कुचलकर एक ब्राह्मण-बालकको हत्या 
हो जाय जिसपर आरूढ हा सम्राद्‌ और जिसे हॉकनेवाले 
हो साम्राम्यके पुरोहित! अब अपराधी किसे माना जाय? 
अ्जाके लिये यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। 
यादी थे उनके समाद्‌ जैवृष्ण और प्रतिवादी थे त्रह्मवर्चस्वो 
मुरोहित ऋषि चृश। 
उपस्थित जनसमुदाय ही न्यायकर्ता बना। उसके प्रमुख 
नायकके समक्ष दोनोंने अपने-अपने तर्क रखे। महाराजने 
'कहा--' पुरोहित रथके चालक थे। उनन्‍्हं इसकी सावधानी 


रखनी चाहिये थी। ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष उनपर 
भी है।' 

पुरोहितने कहा--वास्तवमे रथके स्वामी रथी तो 
महाणज हैं और मैं तो हूँ सारथि। वे ही मुख्य हैं और मैं 
मगौण। अवश्य ही रथकी बागडोर मेरे हाथमें रही पर 
'फलके भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकोंके युद्ध 
जीतनेपर भी विजयफल, विजयका सेहरा राजाके ही 
सिरपर रखा जाता है तो रथी होनेके कारण ब्राह्मण- 
बालककी हत्याका दोष भी उनपर ही मढा जाना चाहिये।' 

निर्णायकॉकी समझम॑ कुछ नहीं आ रहा था। पुराहितका 
कहना न्‍्यायसगत तो लगता पर महाराजका भोह और 
प्रभाव उन्हे न्‍्यायसे विचलित करने लगता। अन्तत वही 
हुआ। निर्णायक सत्ताके प्रभावम॑ आ गये और उन्होने 
महाराजको निर्दोष और पुरोहितको दोषी घोषित 
कर दिया। 

पुरोहित राष्ट्रिय हितकी दृष्टिसे मौन रह गये। उन्होंने 
प्रतिवादमें एक भी शब्द नहीं कहा। 

सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहितने वार्ष 
सामका मजुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात्‌ मृत 
ब्राह्मप-बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्ययकित रह 
गये पर पुरोहित यह कहते चले गये कि ऐसे राज्यमें रहना 
किसी मनस्वी पुरुषके लिये उचित नहीं। सबने रोकनेका 
बहुत प्रयत्ञ किया परतु ऋषिने किसीकी एक न सुनी। 

(३) 

ब्राह्मप-बालकके जी जानेसे लोगोंके आनन्दका ठिकाना 
न रहा पर पुरोहितको ही अपराधी घोषित करना और 
उनका राज्यसे चले जाना सबको खटकने लगा। कारण 
यह समस्त राज्यके लिये खतरेसे खाली नहीं था क्योंकि 
पुरोहितको *राष्ट्रगोप ' माना गया है। वे अपने तपोबल और 
मन्त्रशिसे सारे राष्ट्रकी सब प्रकारसे रक्षा किया करते हैं। 
वे पाँच ज्वालाआसे युक्त वैश्वानर कहे गये हैं। उनको 
बाणी-स्थित प्रथम ज्वाला स्वागत एवं सम्मानपूर्ण बचनासे 
शान्त की जाती है। पाद्यक लिये जल लानेसे पादस्थित 
ज्वाला शान्त हांती हैं। शरोरकों नाना अलकरणासे अलकृत 
कर देनपर त्वकू-स्थित स्वालाका शमन होता है नितान्त हि 
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* देदो भारायण साक्षात्‌* 


(वेद- 





तर्पणसे इृदयस्थित ज्वाला और घरम पूर्ण स्वातम्त्य देनेसे 
उनकी उपस्थकी ज्वाला शान्त होती है। अत राजाका 
कर्तव्य है कि यह पुरोहित-रूप वैश्वानरकी इन पाँचों 
ज्वालाओको उन-उन वस्तुओके सयोजनसे शान्त रखे। 
अन्यथा वह आग राष्ट्रको भस्म कर डालती है। 

यहाँ तो ऋषि वृश पुरोहितके अपमान और उससे क्ुद्ध 
हो उनके चले जानेसे राष्ट्रको उनकी ज्वालाओने नहीं 
जलाया। कारण, वे स्वभावत बडे दयालु थे, पर उनके 
चले जानेके साथ पूरे राज्यसे हो अग्नि उठ गया। 

सायकाल होते-होते राजभवनके बाहर प्रजाजनोका 
समुद्र उमड पड़ा और एक हो आक्रोश मचा-'हमे आग 
दो। सारे परिवार दिनभरसे भूखे हैं। आग सुलगाते-सुलगाते 
पूरा दिन बीत गया, पर उप्तमे तेज ही नहीं आता। चूल्हा 
जलता ही नहीं रसोई पके तो कैसे ? हमार बाल-बच्चे 
भूखसे छटपटा रहे हैं। 

महाराज भैवृष्ण बरामदेमें आ गये। अपनी प्रजाकी यह 
दशा देख उन्हे भी अत्यन्त दु ख हुआ। यह समझते देर न 
लगी कि यह पृज्य पुरंहितके अपमानका ही दुष्परिणाम 
है। उन्होंने प्रजाजनोसे थोडा धैर्य रखनेको कहा और 
अपने प्रमुख अधिकारियांकों आदेश दिया कि “जहाँ-कहीं 
पुरोहितजी मिले, उन्हें बडे आदर और नगम्नताके साथ मेरे 
पास शीघ्र-से-शीघ्र लाया जाय।' 

सप्राट्का कठोर्तम आदेश। उसके पालनमे देर कहाँ? 
चारो ओर चर भेजे गये और अन्तत पुरोहितको दूँढ ही 
निकाला गया। वे निकटबर्ती दूसरे किसी सामन्तके राज्यम॑ 
एक उद्यानम बैठे हुए थे। । 

राजकीय अधिकारी पुरोहितको ले आये तो महाराज 
उनके चरणापर गिर पडे और कहने लगे-- महाराज! क्षमा 
करे और किसी तरह प्रजाको उबारे। आपके चले जानेसे 
अग्निदेव भी क्लुद्ध हो राज्यभरसे लुप्त हो गये।' 

आ्ाह्मण-हृदय किसीकी पीडा देखते ही पिघल जाता 
है। प्रजाकी यह दुरवस्था देख ऋषि विचारमें पड कि 
आखिर हुआ क्‍या? उन्होने पाँच मिनट ध्यात किया और 
अहाराजसे कहा कि “अन्त पुरमें चले।' 

महाराज आश्चर्यम पड़े कि ऋषि क्या कर रहे हैं! फिर 


भी चुपचाप वे उनके साथ अन्त पुरमें पधारे। ऋषिने एक 
खाटके नीचे छिपा रखा एक शिशु महाराजको दिखाया। 
महाराज कुछ समझ न पाये। 

ऋषिने कहा-- महाराज आपकी पत्नियोंम॑ एक पिशाचिनी 
बन गयी है। मेरे रहते ठसे अपना उत्पात मचानेका अवसर 
नहीं मिल पाता था। परंतु मेरे यहाँसे जाते ही उसने चट 
राज्यभरके अग्निसे सारा तेज उठाकर यहाँ शिशुरूपमें 
छिपा दिया है। यही कारण है कि पूरे राज्यके अग्रिसे तेज 
जाता रहा।! 

महाराज स्तव्ध रह गये। वे पुरोहितकी ओर देख 
'करुणाभरी आँखोंसे इस सकटसे ठबारमेकी विनम्न प्रार्थना 
करने लगे। 

वृशऋषि शिशुरूपधारी अग्नि-तेजकों सम्बुद्ध कर आर्प- 
वबाणीमे स्तुति करने लगे-- 

*अग्नि-नारायण! आप बृहतू ज्योतिके साथ ग्रदीप्त होते 
और अपनी महिमासे समस्त सासारिक वस्तुआको प्रकाशित 
करत हैं। प्रभो, आप असुरोद्वारा फैलायी हुई मायाकों दग्ध 
कर प्रजाजनाको उसके कष्टोंसे बचाते हैं। राक्षसोंके 
विनाशार्थ श्रृज्ञे-सी ऊपर उठनवाली अपनी प्वालाएँ तीक्ष्ण 
करते है। 

'जातवेदा! आप अनेक ज्वालाओसे युक्त हो निरन्तर 
बढते हुए अपने उपासकोकी फामनाएँ पूरी करते हैं और 
उन्हें निष्कण्टक धन-लाभ कराते हैं। स्वय अन्य देव 
आपकी स्तुति करते हैं। भगवन्‌ वैधानर) हविको सिद्ध 
'करनेवाले आप मानबमात्रका कल्याण कर। प्रभो, आपके 
तेजके अभावमें आज सारी प्रजा विपन्न हो बिलख रही है। 
दयामय दया करे।' 

ज्यां ही पुरोहित वृशऋषिकी स्तुति पूर्ण हुई त्या ही 
बह शिशु अदृश्य पिशाचिनीके बाहुपाशसे छूट सामने 
अग्निरूपमें प्रकट हो गया। पुन जैसे ही पिशाचिनी उसे 
पकडने चली वैसे ही ऋषिके मन्त्र-प्रभावसे भस्म हो 
उसकी राखका ढेर वहाँ लग गया। इस प्रकार अप्रिशिशुके 
मुक्त होनेके साथ घर-घरकी अग्नि प्रज्यलित हो उठी। 
प्रजावर्गके आनन्दका ठिकाना न रहा। 

महाराजने अपने नत्रह्मवर्चस्वी पुरोहित वृशऋषिकों 


कथाडु ] 


# सगतिका फल € 
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साप्टज्ञ नमस्कार किया और क्षमा माँगने लगे--प्रभो, 
अपने सम्राट्‌ पदके गर्वम॑ आकर मैंने अन्यायपूर्वक आपका 
घोर अपमान किया, फिर भी आपने कुछ नहों कहा, 
चुपचाप ब्राह्मण-बालकके जीवनदानका मुझपर अनुग्रह 
करते हुए चले गये। पखतु मैंने जो पाप किया उसका फल 
मेरी प्रजाको बुरी तरह भुगतना पड़ा इसका मुझे भारी खेद 
है। धन्य हैं आपकी क्षमाशीलता और प्रजावत्सलता, जो 
आज आपने मुझे और मेरी प्रजाको पुन उबार कर 
कृतार्थ किया।' 

भुरोहितने राजाको यह कहकर उठाया और गले 
लगाया कि “महाराज, इसमे मैंने क्या विशेष किया? 
आपके राज्यका पुरोहित होनेके भाते प्रजाका कष्ट-निवारण 
मेरा कर्तव्य ही है।' 

महाराजके नेत्रांसे दो अश्रु ऋषिके चरणोपर लुढ़क पडे। 


ऋग्वेदमें इस कथाका इस प्रकार सकेत किया गया है-- 
वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्रिराविर्विश्वानि कृणुते महित्या। 
ग्रादेवीमाया सहते दुरेवा * शिशीतते श्रृद्धे रक्षसे विनिक्षे॥ 
(ऋक्‌० ५।२।९) 
अर्थात्‌ वृशक्रषि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे अग्निकी स्तुति करते 
हुए कहते हैं--'हे अग्निदेव, आप अत्यन्त महत्‌ तेजसे 
विद्योतित हांते हैं और अपनी इसी महिमासे सारे विश्वको 
प्रकाशित करते हैं। प्रदीप्त अग्नि दुस्सह आसुरी (अदेवी) 
मायाको नष्ट कर देते हैं। आप राक्षसोंके बिनाशार्थ अपनी 
श्रृगसदृश ज्वालाओको तीक्ष्ण करते हैं।' 
ऋग्वेदके अतिरिक्त बृहद्देवता (५॥ १४--२३), शाट्यायन 
ब्राह्मण एवं ताण्ड्य महाब्राह्मण (१३। ३॥ १२)-मे भी 
इस कथाका निदर्शन हुआ है। 
( श्रीगप्लैश्वरानन्दजी महाराज ) 
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(१) 

चासनाका राज्य अखण्ड है। वासनाका विराम नहीं। 
'फल मिलनेपर यदि एक बासनाकों हम समाप्त करनेमे 
समर्थ भी होते हैं, तो न जाने कहाँसे दूसरी और उससे 
भी प्रबल अनेकानेक वासनाएँ पनप जाती हैं। प्रबल 
'कारणोसे कतिपय वासनाएँ कुछ कालके लिये सुप्त अवश्य 
हो जाती हैं, परतु किसी उत्तेजक कारणके आते ही वे जाग 
पड़ती हैं। भला, कोई स्वप्ममे भी सोच सकता था कि 
महर्षि सोभरिं काण्वका दृढ़ वैराग्य मीनराजके सुखद 
गाहस्थ्य-जीवनको देख वायुके एक हलके-से झकारेसे 
जडसे ठखड़कर भूतलशायी बन जायगा। 

महर्षि सोभरि कण्व-वशके मुकुट थे उन्हाने बेद- 
वेदाड्का गुरु-मुखसे अध्ययन कर धर्मका रहस्थ भली- 
भाँति जान लिया था। उनका शास्त्र-चिन्तन गहरा था परंतु 
उससे भी अधिक गहरा था उनका जगतके प्रपश्नोसे 
चैराग्य। जगत्‌के समग्र विषय-सुख क्षेणिक हैं। चित्तको 
उनसे असली शान्ति नहीं मिल सकती। तब कोई विवेकी 
पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन कौडीके तीन विषयाकी 
ओर बयो लगायेगा? आजका विशाल सुख कल ही 


अतीतकी स्मृति बन जाता है। पलभरम सुखकी सरिता 
सूखकर मरुभूमिके विशाल बालूके ढेरके रूपमे परिणत हो 
जाती है तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिताके सहारे अपनी 
जीवन-वाटिकाको हरी-भरी रखनेका उद्योग करेगा ? सोभरिका 
चित्त इन भावनाआकी रगड़से इतना चिकना बन गया था 
कि पिता-माताका विवाह करनेका प्रस्ताव चिकने घडेपर 
जल-बूँदके समान उसपर टिक न सका। उन्होने बहुत 
समझाया, ' अभी भरी जवानी है, अभिलापाएँ उमडी हुई हैं 
तुम्होिरे जीवनका यह नया वसन्त है, कामना-मझरीके 
विकसित होनेका उपयुक्त समय है रस-लोलुप चित्त- 
भ्रमरको इधर-उठधरसे हटकर सरस माधवौके रसपानमें 
लगाना है। अभी वैराग्यका बाना धारण करनंका अवसर 
नहीं।' परतु सोभरिने किसीके शब्दोपर कान न दिया। 
उनका कान तो बैराग्यसे भरे अध्यात्म-सुखसे सने मजुल 
गीताको सुननेमें न जाने कबसे लगा हुआ था। 
पिता-माताका अपने पुन्नकों गार्हस्थ्य-जीवनमें लानेका 
उद्योग सफल न हो सका। पुत्रके दृदयमे भी देरतक दन्द्र 
मचा रहा। एक थार चित्त कहता-माता-पिताक चचनाका 
अनादर करना पुत्रके लिये अत्यन्त हानिकारक है। परतु 
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दूसरी बार एक विरोधी बृत्ति धक्का देकर सुझाती- 
*आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति।' आत्म-कल्याण ही 
सबसे बडी वस्तु ठहरी। गुरुननोके बचनो और कल्याण- 
भावनामे विरोध होनेपर हमें आत्म-कल्याणसे पराइमुख 
नहीं होना चाहिये। सोभरिं इस अन्‍्तर्युद्धबो अपने हृदयके 
कोनेमें बहुत देरतशक छिपा न सके और घरसे सदाके लिये 
नाता त्तोडकर उन्होने इस युद्धको भी विराम दिया। महर्पिके 
जवानीमें ही वैऱग्य और अकस्मात्‌ घर छोडनेसे लोगोके 
हृदय विस्मित हो उठे। 
(२) 
पवित्र नदीतट था। कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल 
करती हुईं बह रही थी। किनारेपर उगे हुए तमाल-वृक्षोंकी 
सघन छायामें रंग-बिरगी चिडियोंका चहकना कानामें 
अमृत उडेल रहा था। घने जगलके भीतर पशु स्वच्छन्द 
विचरण करते थे और नाना प्रकारके विषध्नोसे अलग रहकर 
विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायकाल गोधूलिकी 
भ्रव्य वेलामें गार्य दूधसे भरे थनोंके भारसे झुकी हुई जब 
मन्द गतिसे दूरके गाँवाकी ओर जाती थीं, तब यह दृश्य 
अनुपम आनन्द उत्पन्न करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल 
पवनके हलके झकोरोंसे छोटी-छोटी लहरियाँ उठती थीं 
और भीतर मछलियाके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-ठधर 
कूदते हुए स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ 
था शान्तिका अखण्ड राज्य। इसी एकान्त स्थानकों सोभरिने 
अपनी तपस्याके लिये पसन्द किया। 
सोभरिके दृददयमे तपस्याके प्रति महान्‌ अनुराग तो था 
ही, स्थानकी पवित्रता तथा एकान्तताने उनके चित्तको हठात्‌ 
अपनी आर खींच लिया। यमुनाके जलके भीतर वह तपस्या 
करने लगे। भाद्रपदमे भयकर वाढके कारण यमुना-जल बडे 
ही वेगसे बढ़ने और बहने लगता, परतु ऋषिके चित्तमें न 
सो किसी प्रकारका बढ़ाव था और न किसी प्रकारका 
यहाव। पौप-माघकी रातामे पानी इतना ठडा हो जाता कि 
जल-जन्तु भी ठडके कारण काँपते परंतु मुनिके शरीरम 
जल-शयन करनेपर भी किसी प्रकारकी जडता न आती। 
चर्षाके साथ-साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणिमात्रके 
शरीर सिकुड़ जाते, परतु ऋषिके शरीरमे तनिक भी सिकुडन 


न आती। ऐसी विकट तपस्याका क्रम चहुत वर्षोतक चलता 
रहा। सोभरिको वह दिन याद था, जब उन्हाने तपस्याके 
निमित्त अपने पिताका आश्रम छोडकर यमुनाका आम्रय 
लिया था। उस समय उनकी भरी जबानो थी, परंतु अब? 
लंबी दाढी और मुलायम मूँछोपर हाथ फेरते समय उन्हे 
प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लगी है। जो 
भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित हो जाता। इतनी विकट 
तपस्या। शरीरपर इतना कठोर नियन्त्रण! सर्दी-गर्मी सह 
लेनेकी इतनी अधिक शक्ति| दर्शकाके आश्चर्यका ठिकाना 
न रहता। परंतु महर्षिके चित्तकी विचित्र दशा थी। बह नित्य 
यमुनाके श्यामल जलमें मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके साथ 
रतिक्रीडा देखते-देखते आनन्दसे विभोर हो जाते। कभी पति 
अपनी मानवती प्रेयसीके मानभजनके लिये हजारों उपाय 
करते-करते थक जानेपर आत्मसमर्पणके मोहनमन्त्रके सहोरे 
सफल होता और कभी वह मत्स्यसुन्दी इठलाती नाना 
प्रकारसे अपना प्रेम जताती, अपने प्रियतमकी गोदका आश्रय 
लेकर अपनेको कृतकृत्य मानती झुड-के-झुड बच्चे मत्स्य 
दम्पतिके चारो ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और 
उनके दृदयमें प्रमोद-सरिता बह्ाया करते। 

ऋषिने देखा गार्हस्थ्य-जीयनम बडा रस है। पतिं- 
पत्नीके विविध रसमय प्रेम-कललोल! बाल-बच्चोंका स्वाभाविक 
सरल सुखद हास्य! परतु उनके जीबनमें रस कहाँ? रस 
(जल)-का आश्रय लेनेपर भी चित्तर्म रसका निन्तात 
अभाव था। उनकी जीवन-लताको प्रफुल्लित करनेके लिये 
कभी बसन्त नहीं आया। उनके हृदयकी कलीको खिलानेके 
लिये मलयानिल कभी न बहा। भला, यह भी कोई जीवन 
है। दिन-रात शरीरकों सुखानका उद्योग चित्तवृत्तियोको 
दबानेका विफल प्रयास। उन्हे जान पडता मछलियोके 
छोटे-छोटे बच्चे उनके नीरस जीवनकी खिल्ली उडा रहे हैं। 

सगतिने सोई हुई वासनाको जोरोसे झकझोर कर जगा 
दिया। वह अपनेको प्रकट करनेके लिये मार्ग खोजने लगी। 

(३) 

तपका उद्देश्य केवल शरगरको नाना प्रकारके साधनोसे 
तप्त करना नहीं है, प्रत्युत मनका तप्त करना है। सच्चा तप 
मनमें जमे हुए कामके कूडे-करकटको जलाकर राख बना 


धर 


कथाडू] 
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देता है। आगमें तपाये हुए सोनेकी भाँति तपस्यासे तपाया 
गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वय अग्निरूप है। उसकी 
साधना करनेपर क्‍या कभी चितक्तमें अज्ञाकका अन्धकार 
अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वाप्तनाओको 
भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थीको 
प्रकाशित कर देता है। शरीरको पीडा पहुँचाना तपस्याका 
स्वांगमात्र है। नहीं तो, क्या इतने दिनोकी घोर तपस्याके 
बाद भी सोभरिके चित्तमे प्रपश्नसे विरति (ससारसे बैराग्य) 
और भगवानके चरणोंमे सच्ची रति न होती? 
चैग़ग्यसे वैराग्य ग्रहण कर तथा तपस्याको तिलाझलि 
देकर महर्षि सोभरि प्रपश्चकी ओर मुढ़े और गृहस्थी 
जमानेमें जुट गये। विवाहकी चिन्ताने उन्हे कुछ बेचैन कर 
डाला। गृहिणी घरकी दीपिका है धर्मकी सहचारिणी है। 
पत्नीकी खोजमें उन्ह दूर-दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करनेपर 
ही प्राप्त होता है, धरके कोनेमें अथवां दरवाजेपर बिखरा 
हुआ थोडे ही मिलता है। उस समय महाराज असदस्युके 
'प्रवल प्रतापके सामने सप्तसिधुके समस्त नरेश नतमस्तक 
थे। बह पुरुवशके मणि थे पुरुकुत्सके पुत्र थे। उनका 
+भ्रसदस्यु' नाम नितान्त सार्थक था। आर्योकी सभ्यतासे सदा 
द्वेष रखनेवाले दस्युओके हृदयमें इनके नाममात्रसे कम्प 
उत्पन्न हो जाती थी। बह सप्तसिधुके पश्चिमी भागपर शासन 
करते थे। महर्पिको यमुनातटसे सुवास्तु (सिधुनदकी सहायक 
स्वात नदी)-के तीरपर राजसभामे सहसा उपस्थित देखकर 
उन्हें उतना आध्चर्य नहीं हुआ जितना उनके राजकुमारीसे 
विवाह करनेके प्रस्तावपर। इस वृद्धावस्थाम इतनी कामुकता! 
इनके तो अब दूसरे लोकमे जानेके दिन समीप आ रहे हैं, 
'परतु आज भी इस लोकमे गृहस्थी जमानेका यह आग्रह है। 
परंतु सोभरिकी इच्छाका विधात करनेसे भी उन्हें भय 
मालूम होता था। उनके दृदयम॑ एक विचित्र इन्द्ठ मच गया। 
एक ओर तो वे अध्यागत तपस्वीको कामना पूर्ण करना 
चाहते थे, परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात 
देकर कह रहा था-इस वृद्ध जरद॒वके गलेमें अपनी 
सुमन-सुकुमार सुताको मत बाँधो। रणाजाने इन विरोधी 
चृत्तियोको बडी कुशलतासे अपने चित्तके कांनेम दबाकर 
'सोभरिके सामने स्वयबरका प्रस्ताव रखा। उन्हाने कहा 
*क्षत्रिय-कुलकी कन्याएँ गुणवान्‌ पतिका स्वय वरण किया 
करती हैं। अत आप मेरे साथ अन्त पुरमे चलियं। जो 


कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी, उसे मैं 
आपके साथ विधिवत्‌ बिवाह दूँगा।” राजा वृद्धको अपने 
साथ लेकर अन्त पुरमें चले परतु उनके कौतुककी सीमा 
न रही, जब वह वृद्ध अनुपम सर्वांगशोभन युवकके रूपमें 
महलमे दीख पडा। रास्तेमे ही सोभरिने तपस्याके बलसे 
अपना रूप बदल डाला। जो देखता यही मुग्धघ हो जाता। 
स्निग्ध श्यामल शरीर, न्रह्मतेजसे चमकता हुआ चेहरा, 
उन्नत ललाट, अड्*ोंमें यौवनसुलभ स्फूर्ति, नेत्रोमें विचित्र 
दीप्ति जान पड़ता था मानो स्वयं अनग अद्भ धारण कर 
रतिकी खोजमे सजे हुए महलांके भीतर प्रवेश कर रहा 
हो। सुकुमारी राजकन्याओकी दृष्टि इस युवक तापसपर 
पडी। चार आँखे होते ही उनका चित्तभ्रमर मुनिके रूप- 
कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकल हां उठी। पिताका 
प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर मुनिको घेर लिया और 
एक स्वरसे मुनिको घरण कर लिया। राजाने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की। 

सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया। 
महाराज जअसदस्युने एक साथ अपनी पचास पुत्रियाका 
विवाह महर्षि सोभरि काण्वके साथ पुलकितवदन होकर 
'कर दिया और दहेजमे विपुल सम्पत्ति दी--सत्तर-सत्तर 
गायोके तीन झुण्ड श्याम वर्ण बृषभ जा इन सबके आगे- 
आगे चलता था अनेक घोड़े नाना प्रकारके रग-बिरगे 
कपडे, अनमोल रत्न। गृहस्थ-जीवनको रसमय बनानेबाली 
समस्त वस्तुओको एक साथ एक ही जगह पाकर मुनिकी 
'कामना-वल्ली लहल़हा उठी। इन चीजोंसे सज-धजकर 
रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी ओर आ रह थे 
उस समय रास्तेमें बद्रपाणि भगवान्‌ इन्द्रका देवदुर्लभ 
दर्शन उन्हे प्राप्त हुआ। ऋषि आनन्दसे गद्गद स्वरमें स्तुति 
'करने लगे-- 

“हे भगवन्‌। आप अनाथोके नाथ हैं और हम लोग 
बन्धुहीन ब्राह्मण हैं। आप प्राणियांकी कामनाआकी अति 
शीघ्र पूर्ति करनेवाले हैं। आप सोमपानक लिये अपने तंजकै 
साथ हमारे यहाँ पधारिये।' 

स्तुति किसको प्रसत नहीं करती। इस स्तुतिको सुनकर 
देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने लगे 
कि बर माँगो। सोभरिने अपने मस्तकको झुकाकर विनयभरे 
शब्दोमें कहना आरम्भ किया 'प्रभो। मरा यौवन सदा बना 
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* येदो नारायण साक्षात्‌* 


। 


[बेद- 
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रहे, मुझमे इच्छानुसार नानारूप धारण करनेकी शक्ति हो, 
अक्षय रति हो और इन ५ वास पत्नियाके साथ एक ही समय 
रमण करनेको सामर्थ्य मुझमें हो जाय! वह विश्वकर्मा मेरे 
लिये सानेके महल बना दें, जिनके चारा ओ कल्पवृक्षसे 
युक्त पुष्ट-वाटिकाएँ हो। मेरी पत्नियोमे किसो प्रकारकी 
स्पर्धा, परस्पर कलह कभी न हो। आपकी दयासे मैं 
गृहस्थीका पूरा-पूर सुख उठा सकूँ।' 
इच्दने गम्भीर स्वरमें कहा, 'तथास्तु।” देवताने भक्तकी 
परर्थना स्वीकार कर ली। भक्तका हृदय आनन्दसे गद्गद 
हो उठा। 
(४) 
वस्तुके पानेकी आशाम जो आनन्द आता है वह 
उसके मिलनेपर नहीं। मनुष्य उसे पानेके लिये बेचैन बना 
रहता है, लाखो कोशिश करता है उसको कल्पनासे ही 
उसके मुँहसे लार टपकने लगती है, परंतु वस्तुके मिलते 
ही उसमे विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ 
जाता है, उसकी चमक-दमक जाती रहती है और राज- 
रोजकी गले पडी वस्तुओंके ढोनेके समाव उसका भी ढोना 
दूभर हो जाता है। गृहस्थीमें दूरसे आनन्द अवश्य आता है, 
पखतु गले पड़नेपर उसका आनन्द उड जाता है, केवल 
तलछट बाकी रह जाता है। 
महर्षि सोभरिके लिये गृहस्थीकी लता हरी-भरी सिद्ध 
नहीं हुईं। बडी-बडी क्रामनाओको द्वदयमें लेकर वे इस 
घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदाके जल-जन्तुओंकि कोलाहलसे 
सुखपूर्वक खडा होना भी अस्रम्भव हो गया। विचारशील 
तो वे थेही। विषया--सुखोको भोगते-भोगते वैरग्य- 
और अब सच्चा वैराग्य--उत्पन्न हो गया। साचन लग-- 
'क्या यही सुखद जोवन है जिसके लिये मैंने वर्षोको 
साधनाका तिरस्कार किया है? मुझे भन-धान्यकी कमी 
नहीं है, मरे पास अतुलनीय गो-सम्पत्ति है, भूखकी 
ज्वालाके अनुभवका अशुभ अवसर मेरे सामने कभी नहीं 
आया परतु मेंरे चित्तम चैन नहीं। कल-कण्ठ कामिनियोंके 
कांकिल-विनिन्दित स्वरने मेरी जीवन-वाटिकार्म॑ वसन्त 
लनेका उद्योग किया बसन्त आया भी पर उसकी सरसता 
टिक न सकी। बआलक-बालिकाओकी मधुर काकलीने मर 
जीधनादानमे पावसका ले आनेका प्रयत्र किया परंतु मंरा 





जीवन सदाके लिये हरा-भरा न हो सका। हृदय-वच्ली कुछ 
कालके लिये जरूर लहलहा उठो परतु पतझडके दिन 
शौघ्र आ धमके, पत्ते मुझाकर झड़ गये। क्‍या यहाँ 
सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन है? बाहरी प्रपश्चम॑ फैसकर मैंने 
आत्मकल्याणको भुला दिया। मानव-जीवनकी सफलता 
इसीमे है कि योगके द्वारा आत्मदर्शन किया जाय॑-- 
यद्योगेनात्मदर्शनमम्‌ परतु भोगके पीछे मैंने योगको भुला 
दिया अनात्माके चक्करमें पडकर मैंने आत्माकों विस्तार 
दिया और प्रेयोमार्कका अवलम्बन कर मैंने “श्रेय '- 
आत्यन्तिक सुखकी 5पेक्षा कर दी। भोगमय जीवन ब्रह 
भयावनी भूल-भुलैया है जिसके चक्वरमें पड़ते ही हम 
अपनी राह छोड बेराह चलने लगते हैं और अनेक जन्म 
चक्कर काटनेमे ही बिता देते हैं। कल्याणके भार्गम॑ जहाँसे 
चलते हैं घूम-फिर्कर पुन बहीं आ जाते हैं। एक डगे 
भी आगे नहीं बढ पाते।' 

“कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि 
इस कच्ची उम्रमें मेरी लगन सच्ची है परतु मिधुनचारी 
मत्स्यरयाजकी सगतिने मुझे इस मार्गमें ला घस्तीटा। सच्चा 
वैराग्य हुए बिना भगवानूकी आर बढ़ना प्राय असम्भव- 
सा ही है। इस विरतिको लानेके लिये साधु-सगति ही 
सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शनके यह जीवन भार है। 
अब मैं अधिक दिनांतक इस बांझको नहीं ढो सकता।' 

दूसरे दिन लोगोने सुना-महर्षि सोभरिकी गृहस्थी 
उजड गयी। महर्षि सच्चे निर्वेदसे यह प्रपश्ध छोड जगलमें 
चले गये और सच्ची तपस्या करते हुए भगवानमें लीन हो 
गये। जिस प्रकार अग्निके शान्त होते ही उसकी ज्वालाएँ 
वहीं शान्त हो जाती हैं उसी प्रकार पतिकी आध्यात्मिक 
गतिको देखकर पत्ियोने भी उनकी सगतिसे सदगति प्राप्त 
की। सगतिका फल बिना फल नहीं रहता। मनुध्यको 
चाहिये कि वह सजनाकी समतिका लाभ उठाकर अपने 
जीवनको धन्य बनावे। दुष्टाका सगे सदा हानिकारक होता 
है। विषयी पुरुषके सगमें विषय उत्पन्न न होगा तो क्या 
वैराग्य उत्पन होगा? मनुष्यको आत्मकल्याणके लिये सदा 
जागरूक रहना चाहिये। जीवनका यही लक्ष्य है। पशु- 
पक्षीके समान जीना, अपने स्वार्थके पीछे हमेशा लगे रहना 
मानवता नहीं है। 

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 
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(विदोमें सर्वोत्कृष्ट तत्त्व ही 'दंव' शब्दसे वाच्य है। यद्यपि धातुकोशो निरुक्त आदिये सर्वशक्तियान्‌ दीपकी कान्ति आभा 
लावण्यू ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय शोभावुक्त नित्य अजर-अमर आनन्द एवं सुखमे निमआ अलौकिक व्यक्तित्वको 'देव 
या देवता” कहकर निर्दिट कयया गया है तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्तका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता। 

देवताका रहस्य बृहद्देवता बताती हैं. उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोकों (६१--६५)-से पता चलता हैं कि इस 
ब्रह्मण्डके मूलमे एक ही शक्ति विद्यम्न है जिसे ईश्वर कहा जाग है। वह 'एकमेवाद्वितीयम्‌' है। उस एक ब्रह्मकी 
नावारूपोमे--विविध शक्तियोकी अधिष्ठातृरूपोमे स्तुति की गयी है। नियन्ता एक ही है, इसी मूल सत्ताके विकास सारे 
देव हैं। इसलिये जिस प्रकार एक ही धाग्रेमे मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा 
जाता है इसी करह सूर्य विष्णु, गणेश, वाग्देवी अदिति या जितने देवता है-- सबको परमात्मरूपसे माना जाता हैं। 

ऋषियोने जिन प्राकृतिक शक्तियोकी ग्रशसा की है-- वह उनके स्थूलरूपकी नहीं है, ग्रत्युत उनकी अधिए्ातृ-चेतन- 
शक्तिकी की है। इस चेतन-शक्तिको वे ऋषि फरमात्मासे पृथक्‌ या स्वतन्त्र नहीं मानते- परमात्मरूप ही मानते थे। 
ऋग्वेदके प्रथम मन्रमे ही अग्निकी स्तुति की ययी है, कितु अग्निको परमात्यासे पृथक मानकर नहीं। ऋषि स्थूल 
अग्निरूपके ज्ञात होते हुए भी सूक्ष्म अफ्रि- परमात्म-शक्तिरूपके स्तोता और प्रशंसक थे। वे मरणशील अग्निमे व्यातत 
अमरताके उपासक थे। इसी तरह इद्रको भी देववा मानते हुए इद्नकी सूक्ष्म शक्तिको परमात्म-शक्तिसे प्रथक्‌ भहीं समझते 
थे-- परमात्मरूप समझते थे। 

परमात्मा एक हैं। विद्वान्‌ लोग उनकी अनेक प्रकारसे कामना करते हैं। जो कुछ हुआ है. जो कुछ होनेवाला है-- वह 
स्रब॒ कुछ ईधर है। ईधर देवताओके स्वामी हैं। जैसे-- जीवात्माके स्वामी होते हुए भी परमात्मा और जीवात्मा एक हैं उस्ची 
वरह देवोके स्वामी होते हुए भी ईधर और देवता एक हैं। इससे "सर्व खल्विद ब्रह्म” का वेदिक उद्बोप सार्थक होता हैं। 


वेदोके प्रत्येक मन्त्रमे देवता-वत्त्त सम्राहित है। अत इस स्तम्भमे दंवतासे सम्बन्धित वात्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया 


बेदिक मन्त्रोमे देवताका परिज्ञान 


जाता है।--सम्पादक 


वैदिक ऋषियोने देवताओंक महाभाग्यका प्रत्यक्ष अनुभव 
किया है। महाभाग्यशाली होनेके कारण ही वे एक देवताका 
अनेक रूपोंमे प्रत्यक्ष अनुभव कर 'ठनके रूपानुरूप विविध 
कार्य-कलापाका वर्णन किये हैं जैसे- 

देवताओंका यह ऐश्वर्य ऋषियाको भलीभाँति ज्ञात था 
इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस भन्त्रम॑ जिस 
देवताकी स्तुति करते हैं. उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते 
हैं'। तात्पर्य यह है कि 'अपुक देवताके प्रसादसे अमुक 
अर्थका स्वामी बनूँगा' इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रम जिस 
देवताकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए। यह 
स्तुति चार प्रकारोंसे को गयी है--१-नामसे २-बन्धुआसे 
३-कर्मसे और ४-रूपसे। अर्थात्‌ जिन मन्त्राम अग्नि इन्द्र 
खरुण आदिके नामाल्लेखपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है उन 
मन्त्रोके अग्नि इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्रोम अग्नि इन्द्र 


आदिके बन्धुओका नाम लेकर स्तुति की गयी है, उन 
मन्त्राके भी प्राधान्यत अग्नि इन्द्र आदि देवता होंगे। जिन 
मन्त्रामें अग्नि इन्द्र आदिके क्रिया-कलापाकी चर्णनात्मक 
स्तुति कां गयी है उन भन्त्रांके भी वे ही अग्नि, इन्द्र आदि 
देवता माने जायेगे और जिन मन्त्रोंमे अग्न्यादि देवोके 
रूपाके आधारपर स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंक भी वे हो 
अग्न्यादि देवता हागे। इस 'प्रकार नाम बन्घु, कर्म और 
रूप--इनमें किसी प्रकारसे जिस मन्त्रमें जिनकी स्तुति की 
गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए। 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हाता है कि नाम चन्धु, 
कर्म और रूपसे जिस मन्त्रम जिस देवताका लक्षण 
प्रतीत होता है उस मन्त्रका यही दवता होता है। परंतु 
जिस मन्त्रम नाम-रूपादिके वर्णन नहीं होनेसे दंवताक 
स्वरूपका निर्देश नहीं होता उस मन्त्रका देवता किस माना 


१-यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपर्त्यामच्छन्‌ स्तुति प्रयुक्ते। तहँवव स मनन्‍्तो भवति॥ (निरुक्त ७॥ १ १) 
वृन्‍शरा 


६4 


ड््ग० 


* वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 
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जाय? इस जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने 
बतलाया है--/यद्देवत स यज्ञो वा यज्ञाड़ वा, तदेवता भवति।'र 
अर्थात्‌ जिस भ्ज्ञका जो देवता है उस यज्ञमें विनियुक्त 
होनेवाले अनादिष्ट देवतालिड्गक मन्त्रोका वही यज्ञिय 
देवता होगा। जैसे अग्रिप्टोम-यज्ञ आग्रेय--/अग्नि-देवताक' 
है, वहाँ (अग्निष्टोम-यज्ञमें) वितियुक्त होनेवाले अनादिष्ट 
देवताक मन्त्र आग्रेय होगे। प्रकरणसे वहाँ देवताका निर्णय 
किया जायगा। 

अथवा प्रात सवनमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक 
मन्त्र आग्रेय, माध्यम्दिनसवनमे विनियुक्त होनेवाले ऐम्द्र तथा 
सायसवनमें विनियुक्त होनेवाले मन्त्र आदित्य देवताक हांगे। 

उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाज्ल (प्रात , माध्यन्दिन 
तथा सायसवनों)-में विनियुक्त मन्त्रोका देवता-परिज्ञान तो 
होता है, परतु यज्ञसे भिन्न स्थलमें बिनियुक्त अनादिष्ट- 
देवताक मन्त्रोंमे देवताका परिज्ञान कैसे होगा? 

'अनिरुक्तो हि प्रजापति '-इस सिद्धान्तके अनुसार 
बैसे मन्त्र प्राजापत्य+ माने जायँँगे, अर्थात्‌ उन मन्त्रांके देवता 
अजापति होगे। यह याज्ञिकोका मत है। 

उपर्युक्त याज्ञिक मतसे भिन्न नैरुक्तोंका सिद्धान्त है कि 
अनादिष्ट-देवताक मन्त्र 'नायाशस" होते हैं। अर्थात्‌ उन 
मन्त्रांके देवता मराशस माने जाते हैं। बैदिक वाइमयमें 
नराशसके अर्थ होते हैं--यज्ञ” और अग्निट। 

यज्ञका अर्थ है विष्णु- 'यज्ञो वै विष्णु ।' इससे स्पष्ट 
होता है कि इन मन्त्रोंके देवता विष्णु अथवा अग्नि हैं। अग्नि 
सर्वदेवस्थरूप हैं, उनमें सभी देखताआका वास है। इस 
सिद्धान्कके अनुसार वे मन्त्र आग्रेय माने जाते हैं। 

अनादिष्ट-देवताक' मन्त्रोमें देवताके परिज्ञाकके लिये 
यक्षान्तरका प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा है--/अपि 


वा सा कामदेवता स्यात्‌*॑।” अर्थात्‌ 'कामकल्प्या देवता 
चस्थाम्‌ ऋषि सा कामदेवता ऋक्‌।' उन मन्त्रोंमें इच्छासे 
देवताकी कल्पना की जाती है, अत वे 'कामदेवताक' मन्र हैं। 

अथवा वे अनादिष्ट-देवताक मन्त्र ' प्रायोदेवत '*" होते 
हैं।'प्राय ” का अर्थ है अधिकार और याहुल्‍य। अधिकार- 
अर्थमे प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस देवताके 
अधिकारमें वह मन्त्र पढा गया है वही उसका देवता 
माना जायगा। 

“प्राय 'का बाहुलय अर्थ माननेपर वैसा मन्त्र 'बहुलदेवत' 
'ममाना जायगा। लोकमें भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक 
द्रव्य देवदेवत्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक्क द्रव्य 
पितृदेवत्य है*१। कितु जिस द्रव्यमे किसीका निर्देश नहीं 
होता, वह देव-अतिथि और पितर सबके लिये होता है, 
उसी प्रकार अनादिष्ट-देवताक मन्त्र सर्वसाधारण होनेके 
कारण बहुलदेवत होते हैं। 

इन उपर्युक्त विभिन्न मतोका ठपसहार करते हुए 
महर्षि यास्‍्कने कहा--याज्ञदैवतो मन्त्र ** इति।” अर्थात्‌ 
अनादिष्ट-देवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात्‌ यज्ञदेवत होते हैं।“यन्नो 
ये विष्णु 'के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जाते हैं। 
नैरुक्तसिद्धान्तमें विष्णु च्ुस्थानीय आदित्य हैं, अत वे मस्त 
परमार्थत “आदित्यदेवत' हैं। 

यदि थे मन्त्र 'दैवत' हैं (देवता देवता अस्य असी 
दैयत ) अर्थात्‌ उनके देवता 'देवता' हैं तो “अग्निर्य सर्वा 
देवता ', 'अग्नि्वै देवानां भूयिष्ठभाक्‌ ' इत्यादि सिद्धान्तोंसे 
यहाँ 'देवता' का अर्थ है अग्रि। फलत दैवत मन्त्रका 
तात्पर्य हुआ आग्रेय मन्त्र। इस प्रकार निरुक्तानुसार देवताका 
परिज्ञान होता है, जो देवता अपने महाभाग्यके कारण 
अनुष्ाताके अभीष्टको पूर्ण करनेमें समर्थ होते हैं। 


#र्जस पे ००००० 


______-+ :-- जपापापपपथिपपपमपपपपपाः 
१-३-तद्‌ येडनादिष्टदैवता अन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा (निरुक ७॥ १ ४)। 





३इ-प्रकरणाद्धि संदिग्धदेवतेषु देवतानियम (निरुक्त ७। १। ४ की विवृति)। 


४-अधान्यत्र यतज्ञातू? (निरुक छ) १। ४)। 
८-प्राजापत्या इति याज्ञिका (निरुक्त ७ १। ४)। 
६-नाणशंसा इति मैरुक्ता (निरुक्त ७। ६। ४)। 
यज्ञ इति 


दि कात्य | विष्णुर्व यज् ' इति ह विज्ञायते (निरुक ७। १। ४ की विवृति)। 


८-' अप्निरिति शाकपूणि । 'अग्नि्िं भूयिष्ठभाग्देववानाम्‌। * अग्नि सर्वा देवता. अत्र वै सर्वा वसति देवता (निरुक्त ७। १।४ की विवृत्ि)। 


९-३०-प्रायो देवता वा (निरक्त ७। १ ४2। 


११-१२-अस्ति द्वाचारों यहुल लोके। द्ेवदेवस्यमतिधिदेषत्य॑ पितृदेवत्यम्‌ (निरुक्त ७॥ १॥ ४)१ 


'कथाडु ] 


+ देवता-विचार * 


३०१ 
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'देवता-विचार 


सिद्धान्तकौमुदीम 'साउस्य देवता' (४। २। २४) सूत्रकी 
वृत्तिमे 'देवता' शब्दके दो लक्षण दिये गये हैं-- 
(१) 'त्यज्यमानद्रब्ये. उद्देश्यविशेषो . देवता।' तथा 
(२) 'मन्रस्तुत्या च/ प्रथम लक्षणका अर्थ है--'जिसके 
उद्देश्यसे आज्य आदि हविर्द्रव्यका त्याग किया जाय उसे 
देवता कहते हैं।' यह लक्षण कल्पश्नौतसूत्रके अनुसार है। 
द्वितीय लक्षण निरुक्तके अनुसार है, जिसका अर्थ है-- 
'अन्त्रसे जिसकी स्तुति की जाय बह देवता है।' प्रथम 
'लक्षणका केवल यज्ञोंमे उपयोग होता है। देवता-स्वरूपके 
परिचायक द्वितीय लक्षणका ही सर्वत्र उपयोग होता है। 
जिस-किसीकी स्तुति को जाय, उसे 'देवता' मान 
लेनेपर मन्त्रद्वारा प्रतिपाद्य जड-चेतन सभी पदार्थ देवता- 
कक्षमें निविष्ट होगे। मन्त्र-पदाद्यनुक्रमणिकामे अकारादि- 
वर्णानुक्रमसे २७२ देववाओका निर्देश है। उस सूचीमें 
चूतनिन्दा, दान विवाहादि सब लौकिक पदार्थोका भी 
देवताके रूपमें उल्लेख है। 
उक्त सूचीके आधार कात्यायनकृत 'ऋकृसर्वानुक्रमणी' 
तथा सायण-भाध्यादि हैं। निघण्टुके "वें अध्याय तथा 
निरुक्तके दैवत-काण्डके ७वेंसे १९बे तक ६ अध्यायोमे 
१५१ देवताआंका निरूपण है। निघण्टुके ५वें अध्यायमे ६ 
प्रकरण हैं, जिनकी यास्कने क्रमश एक-एक अध्यायम 
व्याख्या की है। निधण्टुके पाँचव अध्यायके आरम्भके ३ 
प्रकरणोमे क्रमश ३+१३+३६-५२ पृथिवीस्थानीय देवता 
निर्दि्ट हैं। चतुर्थ तथा पञ्मम प्रकरणमें क्रमश ३२+३६०६८ 
अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंका निर्देश है। पछ्ठ प्रकरणमे ३१ 
चुस्थानीय देवता निर्दिष्ट हैं। 
प्रश्न उठता है कि सख्याकी इस विषमताका क्‍या 
कारण है ? सुस्पष्ट है कि देवताके लक्षणाका सकुचित और 
प्रसारित स्वरूप ही इसका कारण है। ऋक्सर्वानुक्रमणीको 
दृष्टिमें देवताका व्यापक लक्षण है-- या स्तूयते सा देवता, 
चेन स्तूयते सं ऋषि ।' निष्कर्ष यह कि स्तोता ऋषि और 
स्तुत देवता है। इसीलिये दान तथा विवाहादिको भी 
अनुक्रमणीकारने देघताओमे स्थान दिया है। निरुक्तकारका 
अभिप्राय 'सम्भवत “देवता' शब्दके लक्षणको सीमित 
रखनेका प्रतीत होता है। अर्थात्‌ केवल स्तुतिस ही देवता 
नहीं माना जा सकता अपितु स्तोताकी स्तुतिस प्रसन्न हांकर 


जो उसकी अभीष्टसिद्धिमें समर्थ हो, वही देवता-पदका 
वाच्य है--'यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुड्डे तदैबत स मन्त्रो भवति' (निरुक्त ७।१। १)। यहाँ 
'यत्काम ' का ही विवरण “यस्या देवतायाम्‌' इत्यादि वाक्य 
है। तात्पर्य यह कि जिस देवताके प्रसन्न होनेपर अभीष्ट- 
लाभकी इच्छासे स्तोता ऋषि स्तुति-मन्त्रका प्रयोग करता 
है, उस मन्त्रका बह देवता होता है। अर्थात्‌ जो देवता अपने 
भक्तकी अभीष्ट-सिद्धि करनेमे अपूर्व शक्ति रखता हो, वह 
मन्त्र-स्तुत अग्नि आदि देव उस मन्त्रका देवता कहां 
जायगा। इस प्रकार देवता शब्दका लक्षण होगा-- 
'अभीष्टसिद्धिहेतुदिष्यशक्तिसम्पन्नत्वे सति भन्त्रस्तुत्यत्यम्‌। 
इस आशयकी पुष्टि निम्ननिर्दिष्ट मन्त्र कर रहा है-- 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय॑ स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
(ऋकु० १०१ १२११ १०) 
अर्थात्‌ हे जगत्स्वामी परमात्मन्‌। यह सच आपसे ही 
उत्पन्न हुआ है। आपसे भिन्न इनका कोई पालक या 
अधिष्ठाता नहीं है। अत जिस फलकी कामनावाले हम 
आपको उद्दिष्ट करके हवन (आम्यादि आहुतिका प्रक्षेप) 
करते हैं या आपका स्तवन करते हैं आपकी कृपासे हमे 
वह अभीष्ट फल प्राप्त हो। 
इस मन्त्रसे सूचित होता है कि जिसके उद्देश्यसे हवन- 
स्तवन आदि किये जाये और जो प्रसन होकर आराधककी 
अभीष्ट-सिद्धिका कारण बने, वही देखता है। 
देवताका लक्षण ही नहीं अपितु 'देव'-शब्दकी निरुक्ति 
भी स्तवन-माज्रके सादृश्यसे सगृहीत लौकिक चूत-निन्‍्दां 
आदि उपदेवोके सग्रहका परिहार करती है। यथा-'दवों 
दानाद्दा दीपनाद्दा द्योतनाद्वा घुस्थानो भवतीति वा। यो देव 
सा देवता इत्ति' (निरुक्त ७। ४॥ १५)। वेदार्थभास्कर 
यास्कमुनि लोकोत्तर-चातुरीद्वारा 'देव'” शब्दका क्‍या ही 
अमत्कारपूर्ण निर्वेचन कर रहे हैं, ताकि 'देव'-शब्ल्द्ाय 
घूत-निन्दा आदि लौकिक पदार्थोंका सप्रह न हो | निर्वचनका 
तात्पर्य है-'दाता वरप्रदाता चयातमान दिव्यमान' अर्थात्‌ 
त्तेज पुझमूर्ति घुलोक-निवासी व्यक्तिविशप। वे इन्द्रादि 
दिव्य-शक्तिसम्पन लोकानुग्राहक दव हों हो सकत॑ हैं। 
चेदान्तदर्शनक 'देवादिवदपि लोके' (२॥ १। २५)-- 
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+ चेदो नारायण साक्षात्‌* 
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इस सूत्र तथा इसके शाकरभाष्यादिकि अवलोकनसे भी 
'देव' शब्दकी प्रयोगभूमि वही दिव्यपुरुष प्रमाणित हांते हैं 
जो किसी भौतिक साधनकी सहायताके बिना अपनी 
सकल्पशक्तिसे मनोवाओ्छित विविध कार्य कर सके। 

यदि निरुक्तका अभिप्राय वरप्रदाता लोकोत्तर, चुलोक- 
निवासी इन्द्रादि देववर्गको ही देवता स्वीकार करनका है, 
तो देवताभिन्न अश्व, शकुनि एवं मण्डूक क्रमश पशु-पक्षी, 
जल-जन्तु एवं जड-पाषाण रथ आदि तथा उलूखबल- 
मुसलादि द्वन्द पदार्थोका देवकोटिमे सग्रह कैसे होगा? 
निघण्टु तथा निरुक्त दोनों ही इनका देव-कोटिमे उल्लेख 
कर रहे हैं। इसका समाधान निरुक्त (७ । १। ४)-में 
'आत्मैवैषा रथो भवति, आत्मा अश्व , आत्मा55युधमात्मेषव 
आत्मा सर्व देवस्य देवस्थ' इस उक्तिद्वारा किया गया है। 
अर्थात्‌ देवाके रथ-घोड़ा शस्त्र-बाण, कि बहुना, समस्त 
उपकरण उन्हींके आत्मस्वरूप होते हैं। देवगण अपक्षित 
रथादि साधन-सामग्रीके लिये भौतिक काष्टादि साधनाकी 
अपेक्षा नहीं रखते। उनका स्थरूप हो सकल्पवश पदार्थोके 
रूपम॑ परिणत हो जाता है। दूसर शब्दोंमें--'बहु स्थाम्‌ 
प्रजाये” इस सकल्पके होते ही ब्रह्ममा सब कुछ 
विश्वाकारमें विवर्त हो जाता है। अर्थात्‌ समस्त विश्व ब्रह्मके 
सृजनविषयक सकल्पका कार्य उसका विवर्त है, अतएव 
उससे प्ृथक्‌ नहीं अपितु उस्तका स्वरूप है क्‍योंकि 
कल्पित वस्तुकी सत्ता अधिष्ठाससे पृथक्‌ हो ही नहीं 
सकती। इसी तरह देवसकल्प-प्रभाव रथादि देवापकरण 
देवका घिवर्त होनेके कारण वस्प्रदाता देवसे भिनर नहीं 
फिर उन देवोपकरण रथादिका 'देव' शब्दसे सग्रह होनेमें 
आपत्ति ही क्‍या? 

यास्कने इससे सूचित किया कि समस्त देव-प्रपञ्षके 
मूलम॑ एक ही पर्रह्म तत्त्व है। उसीको विचित्र एवं भित- 
पिन शक्तियांके प्रतीक स्थान-भैदसे अग्नि बायु तथा 
सूर्य--ये तीन विभिन देव हैं। अन्य समस्त देव उन्हींको 
विभूतिमात्र हैं। जब तीन देव हैं और त्ित्व-सख्याका 
एकत्वसे विद्येध है तो फिर वेदाभिमत 'एको देव सर्वभूतेषु 
मूड ' (श्वेताश्वतरोपनियद्‌ दा ११)-इस देव-एकत्वको 


उपपत्ति कैसे होगी? 
इसका समाधान यह है कि जैसे समष्टि-दृष्टिस वन 


यह एकत्व-व्यवहार और व्यष्टिसे 'बृक्षा ” यह अनेकत्वका 
व्यवहार एवं समष्टि-दृष्टिसे 'रप्ट और व्यष्टि-दृष्टिसे 'मनुष्या ' 
यह व्यवहार दृष्टिगोचर होता है, वैसे हो व्यष्टि-दृष्टिसे 
*अग्नर्वायुरादित्यस्त्रयो देवा ' और समष्टि-दृष्टिसे 'आत्मा 
एको देव ' इस व्यवहारमे कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
इसी अभिप्रायसे यास्कने कहा है--'तिर््र एवं देवता इति 
नैरुक्ता ' (७३ २। ५)। 

'अपि या कर्मपृथक्त्वात्‌॥ यथा होताउच्यर्युब्रह्योद्गा- 
तेत्यप्येकस्थ सत ॥ तग्नैतन्नराष्ट्रमिष' यह भी वचन है। 
निष्कर्ष यह कि देवोपकरण दिव्य रथादि बर्प्रदाता देवके 
ही स्वरूप हैं अत उनके देवत्वम॑ किसी प्रकारकी बाधा 
नहीं है। किंतु उनमें च्यूत-निन्दादि लौकिक पदार्थोका 
सग्रह कदापि सम्भव नहीं। जड नदी आदिके सवाद- 
स्थलामे भी नदी आदि पदांसे उनके अभिमानी देवतारूप 
अर्थ लेनेपर ऋषियोसे उनका संवाद (ऋकु० ३। ३३) 
अनुपपन्न नहीं होता। अतएव आपातत जड प्रतीत होनेवाले 
प्राण-इन्द्रियादिके सवादामें तत्तदभिमानी देवाका ही वार्तालाप 
मान लेनेपर प्राण-कलह-कथाकी उपपत्ति ठीक बैठती है। 
वेदान्ददर्शके. 'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌' 
(२। १। ५) इस सूत्रका यही आशय है। 

पाक्चात्त्य विद्वानेनि ब्रह्मद्वैतप्रतिपादक वेदर्मि बहुदेवतावादका 
कलक लगानेकी व्यर्थ ही कुचेष्टा की है। वैदमें तथा 
वेदानुगामी “चृहद्देवता' आदि बैदिक निबन्धामें एकदवतावादका 
ही सुस्पष्ट प्रतिपादन है। निदर्शनके लिये ऋग्वेदके “चित्र 
देवानामू०” (१। ११५। १) इस मन्त्रके चतुर्थ चरण 'सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्ष' मे स्थावर-जद्भम समस्त विश्वेका 
आत्मा एक सूर्य ही कहा गया है। "ब्रह्म जज्ञानन प्रथम 
पुरस्तात०' (यजु० १३॥ ३) इस मन्त्रमे भी प्रजापतिरूप 
एक ही देवता वर्णित है। “एक सद्ठिप्रा बहुधा यदन्ति 
(ऋण० १। १६४। ४६) अर्थात्‌ एक सच्चिदानन्द परब्रह्म 
तत्त्वको मेधावी विद्वान्‌ यम, वरुण आदि अनेक देवताओंके 
रूपम॑ कह रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि येदर्म 
एकदेवतावादका ही प्रतिपादन है। 

वृहद्देवता (१। ६२। ६३)-में शौनकाचार्य स्पष्टरूपसे 
सूर्य और प्रजापतिको एक देवताके रूपमे उद्बोषित कर रहे 


ऋथाडु] 


* देखता-विचार * 
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हैं। यास्क 'एकस्य सत ' (नि० ७। २। ५) इस उक्तिसे 
एकदेवतावादका ही मुक्तकण्ठसे समर्थन करते हैं। उनके 
'एकस्यथ सत ' कथनका तात्पर्य यह है कि वस्तुत 
अद्यात्मतत््व ही एक देवता है, उसमे त्रित्वव्यपदेशका 
कारण पृथिव्यादि स्थानभेद एवं दाह-वृष्टि-प्रकाशलक्षण 
'भिन्नकार्यकारिता है। 
'एकदेवतावादकी पुष्टिमे एक-दो वेदवाक्य और भी 
देख लेना असगत न होगा-- 
रूपरूप मघवा खोभवीति माया कण्दानस्तन्य परि स्वाम्‌॥ 
(ऋकु० ३। ५३। ८) 

तात्पर्य यह कि मधवा इन्द्रदेव जो-जो रूप धारण 
करनेकी कामना करते हैं उसी-उसी रूपको तत्काल प्राप्त 
कर लेते हैं। कारण वे अनेक शरीरधारकत्वशक्तियुक्त 
अपनी मायाका विस्तार करते हुए अपने शरीरसे अनेक 
प्रकारके शरीरोका निर्माण कर लेते हैं। (परिशब्दोउत्र 
पद्टम्यर्थे)। अर्थात्‌ एक ही इद्धदेव अपनी मायाशक्तिके 
'प्रभावसे अनन्त देवोंके रूपमें व्यक्त होते हैं। 

*इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते'॥ (ऋकु० ६। ४७ १८) 
--इस मन्त्रमें मायाशक्तिके प्रभावसे इन्द्रका बहुरूप-धारण 
स्पष्ट प्रतिपादित है। इन मन्त्रामें क्रमश मधुच्छन्दाके पिता 
विश्वामित्र तथा गर्ग भारद्वाज एकदेबतावादका ही अनुमोदन 
कर रहे हैं। अत एकदेवतावादकों बहुदेवताका विकास 
मानना असगत ही है। 
सुपर्ण॑ विप्रा कवयो वचोभिरिक सन्त बहुधा कल्पयन्ति। 

(ऋकु० १०। ११४। ५) 

जैसे आर्त भक्तांको पुकार सुनकर उनकी रक्षाके लिये 

शीघ्र दौडनेवाला शोभनगति-युक्त आरम्भमें एक ही है 

फिर भी मेधावी विद्वान्‌ उसको अनेक प्रकारसे विविध 

देवताओंके रूपमें कल्पना करते हैं। अर्थात्‌ विद्दानोंके 

कल्पना-राज्यमें वे एकदेवता ही बहुदेवता-रूपमे अनुभूत 
होने लगते हैं। 

इस मन्त्रमे प्रथम एकदेवतावाद, पश्चात्‌ बहुदेवता- 
कल्पनाका स्पष्ट उल्लेख है। 

यो देवाना नामधा एक एब॥ (ऋकु० १०। ८२ ३) 





+-जो परमात्मा एक ही देव है, बादमे वही अनेक 
देवताआके नामकी धारण करता है। 

यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे। (ऋक्‌ृ० १०॥ ८२। ६) 

--समस्त देव जिस एक देवमें सगत (अन्तर्गत) हैं। 

इसके अतिरिक्त एक और बात विचार करनेकी है। 
'कारणसे कार्यका विकास सर्वसम्मत है। कार्यसे कारणका 
विकास कहनेकी भूल कोई विवेकी नहीं कर सकता। 
सहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण स्मृति आदि 
प्राचीन समस्त शास्त्र एकमतसे सृष्टिका मूल कारण आरम्भमें 
एक ही स्वीकार करते हैं। उस एकसे जैसे सृष्टिरूपम॑ 
विबिध पदार्थोका विकास हुआ, ठीक उसी तरह एक देवसे 
अनेक देवताओका विकास तो बुद्धिग्राद्य है पर अनेक 
देवताआसे एक देवताका विकास कदापि विद्दन्मान्य नहीं। 

देवताके विषयमें अन्य ज्ञातव्य बिपयाका निरूपण 
बृहद्देवताके प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्यायके २५ 
वर्गोमे विस्तारसे है। यास्कके निरुक्तमें ७वें अध्यायके 
आरम्भके तीन पाद भी विशेष द्रष्टव्य हैं। 

लक्षण एव निर्वचनके आधारपर “दव '-शब्दके अर्थपर 
उपर्युक्त विचार किया गया। “प्रत्यकृतत्त्वप्रदीपिका' मे 
चित्सुखाचार्यका वचन है-- 

अपरसोक्षव्यवहतेयोग्यस्थाधीपदस्य नं। 
सम्भवे स्वप्रकाशस्य लक्षणासम्भव कुत ॥ 

मोदका अर्थ क्षणभगुर विषयानन्द नहीं अपितु नित्य- 
निरतिशयानन्द है। अत देव शब्दका अर्थ सत्‌ (प्रिकालाबाध्य), 
चित्‌ (स्वप्रकाश) एवं आनन्दस्वरूप (नित्य निरतिशयानन्द) 
बद्मतत््व हुआ। वह एक है। मायाके सम्पर्कसे उसम 
अनेकत्वकी कल्पना होतो है। तब 'देव' शब्दका अर्थ हाता 
है 'मायावशात्‌ दिव्यति क्रोडति विविधसृष्टिरचनालक्षणा 
क्रीडा कुरुते इति देव अर्थात्‌ मायाशबल ग्रह्म तथा 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ईश्वर है। वह ईश्वर एक है अनेक नहीं, 
अत “देव” शब्दके यौगिकार्थक अनुसार भी एकदबतावाद 
ही प्रमाणित होता है। विभिन्न बेदाद्वारा स्तुत्य अग्नि आदि 
देव उसको विभूति या विभिन्न विचित्र शक्तियके 
प्रतीकमात्र हैं। 


“न अीरियड्िय--न्- 


३०४ 
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वैदिक देवता--सत्ता और महत्ता 
(डॉ० भीरजीवजी प्रचणिडया एम्‌०ए० (संस्कृत) बी०एस्‌ सी० एल एल्‌»यी० पी एच०डी० ) 


आशध्य देवी-देवता आदिकी परिकल्पना और धारणा 
आस्थापरक मनोवृत्तिपर केन्द्रित है। आस्थावादी सस्कृतियोमें 
वैदिक सस्कृति एक है, जिसके मूलमें वेद प्रतिष्ठित हैं। 
चेदोमें अध्यात्मकी प्राचीनता तथा मौलिकताकी अनुगूँज हैं। 
भारतीय सभ्यता और सस्कृति अर्थात्‌ रीति-रिवाज रहन- 
सहन, खान-पान, नियम-ठपनियम आचारिक-वैचारिक 
सहिताएँ, शिक्षाएँ तथा मान्यताएँ आदि सभी कुछ वेदीपर 
ही आश्रित हैं-ऐसा वेदापर आस्था-श्रद्धा रखनेवाले 
लोगोका वैचारिक आलांडन है जो सर्वथा सत्य और 
सार्वभौम है। 
चूँकि भक्त समुदायमें जीवनके लिये आराध्य एक 
अनिवार्य आलम्बन होता है। आराध्य उनमें सदा रचते- 
बसते हैं। अत वेदाम सम्यकुरूपसे आर्य देवाकी चर्चा 
हुईं है। जहाँतक वैदिक देवताआका प्रश्न है, वहाँ एक- 
दो नहीं अनेक देवताओंका वर्णन है। जैसे इन्द्र अग्नि एव 
वरुण आदि। ये सभी देवता आदिशक्तिका ही प्रतिनिधित्व 
करते हैं। श्रद्धालु जन अपनी-अपनी सुख-सुविधा और 
मन कामनाओंके आधारपर इनमेसे ही किसी एक दवताको 
अपना आधध्य मानकर पूजते हैं। 
देवता और सृष्टि परमात्माकी ही विभूति हैं। चाहे वह 
देवता वरुण हों या इन्द्र, अग्नि सूर्य मित्रावरण अश्विनीकुमार, 
साम (चन्द्रमा), पृथ्वी विष्णु और रुद्र आदि कोई भी क्या 
मे हों। सभीमे सर्वव्यापी परमात्माकां एक-एक गुण 
विद्यमान रहता है। जैसे वेदोंने वरुणको शान्तिप्रिय देवता 
कहा है। इसकी मर्यादा वैदिक युगर्म सर्वाधिक मानी गयी 
है। वरुणको प्रसन्न रखनेके लिये लोगाको सदाचारपरक 
जीवन अर्थात्‌ पवित्रपूर्ण आचरण व्यतीत करना होता है 
क्यांकि वहणको इस जगत्‌का नियन्‍ता और शासक मात्रा 
गया है। बह प्राकृतिक और नैतिक नियमाका संरक्षक ह्ढै। 
इसका वैतिक नियम “ऋत' सज्ञासे अभिहित होता हैं 
सजसका पालन करना देवताआके लिये भी परमावश्यक 
बताया गया है। इसी प्रकार “इन्द्र” ऋग्वेदका योद्धा देवता 
है। वह जगतूकी उत्पत्ति प्रलय आदिका सचालन कसा 


है। इन्द्र बलिए एवं पराक्रमी देवता है। वह ' अन्तरिक्ष' और 
“द्ौ” को धारण करता है। इसके भयसे पृथ्वी और आकाश 
काँपते दिखायी देते हैं। बिना इस देवताकी सहायताके कोई 
भी शक्ति युद्ध नहीं जीत सकती। इसी आधारपर वीर योद्धा 
समरमें जानेसे पूर्व इसकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार 
“अग्नि' ऋगवेदका देवता होनेके साथ-साथ यज्ञका पुरोहित 
भी है। वह देवताओको यज्ञमे समर्पित हवि सुलभ कराता 
है। ऋगचेदके'अधिकाश मण्डल अग्निको स्तुतिसे ही आरम्भ 
होते हैं। वैवाहिक सस्कारमें अग्रिदेवताका प्राधान्य रहता 
है। यजुर्वेदमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित देवता है 'रुद्र '। जिसे 
अत्यन्त उग्र स्वभावका माना गया है। यजुर्वेदमें इसकी 
प्रतिष्ठा इसी बातसे है कि इस बेदका सम्पूर्ण सोलहथाँ काण्ड 
इसीपर केन्द्रित है। एक देवता है अश्विनीकुमार | इसकी स्तुति 
और चर्चा भी वेदोंमें पर्याप्रूपसे परिलक्षित है। यह देवता 
आयुर्वेदका अधिष्ठाता है। ऐसे ही अनेक देवताओंकी शक्ति 
और महत्ताका प्रतिपादन वेदामे द्रष्टव्य है। 

वेदोंमे अग्रि सोम पृथ्वी आदि पृथ्वी-स्थानीय देवता 
एव इन्द्र रुद्र वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता तथा 
वरुण मित्र उपषसू-सूर्य आदि च्यु-स्थानीय देवताओंमें 
'परिगणित हैं। इन देवताओंमें ऋग्वेदके सूक्तोंमें इन्ध सर्वाधिक 
चर्चित देवता है। अग्नि और सोम क्रमश द्वितीय और तृतीय 
स्थानपर आते हैं। यम मिश्र, घरुण, रुद्र और विष्णु आदि 
देवताआकी स्तुति इन तीनोंकी तुलनाम तो सामान्य ही है। 

इतने सारे देवताओं और उनके कार्योंको देखते हुए 
मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि ये समस्त देवता 
एक साथ रहते हुए अपने कार्यका सम्पादन कैसे करते हैं? 
इसका उत्तर यह है कि वैदिक देवता परस्पर केवल 
अविदयेध-भावसे ही नहीं, अपितु उन्नायक-भावसे भी 
चराचर-जगत्‌के जो शाश्वत नियम हैं, उनके अनुसार सत्य 
और ऋतका पालन करते हुए अपने कर्तथ्योंका विधिपूर्वक 
निर्वहन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि सम्पूर्ण मानव- 
जाति शाश्वत नियमोका विधिवत्‌ पालन करते हुए समग्र 
इन्द्र तथा द्वेषका मिटाकर एक साथ मिल-ज़ुलकर सत्कर्म 


कथाड्ू] 


# श्रीगणेश--चैदिक देवता * 
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करते हुए पविज्नतापूर्ण जीवनयापन करे। यथा--'देवा भाग 
अथा पूर्वे सजानाना उपासते' (ऋक्‌० १०॥ १९१। २)। इन 
देवताओंकी समग्र प्रवृत्तियाँ जगतके कल्याणार्थ हैं। वे 
अज्ञान और अन्थकारसे दूर प्रकाशरूप हैं सतत कर्मशील 
हैं। अत भानवमात्रका कल्याण देवताओंके साथ सायुज्य 
स्थापित करनेमे हो है। वास्तबमे बैदिक देवतावादसे 
प्राकृतिक शक्तियोंके साथ मनुष्य-जीवनकी समीपता तथा 
'एकरूपताकी आवश्यकताका भी हमे परिज्ञान होता है। 
अथर्वबेद और ऋेदमें कहा गया है कि 'सत्‌' तो एक 
हो है किंतु उसका वर्णन विद्रद्व्ण अग्रि यप, वायु आदि 
अनेक नामोसे करता है। यह एक 'सत्‌' परमात्मा है, जो 
इन्द्र, बरुण, रुद्र आदि अनेक देवताओंमें समाया हुआ है-- 


इन्द्र मित्र बरूणमग्निमाहुरथों दिव्य स सुपर्णों गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्रिं यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
(अधथर्ववेद ९। १०। २८ ऋग्वेद १। १६४। ४६) 
इस प्रकार वेदोंमें जिन विविध देवताआंका गान हुआ है, 
वे सभी एकदेवतावादमें अन्तर्भुक्त हैं। वेदेकि इस एकदेवतावाद 
या एकेश्वरवादमें अद्वैतवादी, सर्वदेवतावादी तथा बहुदेवतावादी 
दृष्टियाँ भी समाहित हैं, कितु वेदोका यह एकदेवतावाद 
आधुनिक ईश्वरवादके स्वरूपसे यत्किचित्‌ भिन्न है। 
अन्तमे यही कहा जा सकता है कि वेदोम अभिव्यक्त 
विभिन्न देवतारअका जो स्वरूप है, वह आदिशक्ति और सत्ताके 
केवल भित-भिन्न नाम हैं रूप हैं शक्तियाँ हैं। जो लोगोंको 
प्रभावित कर उनके हृदयमे आराध्य-रूपम अवस्थित हैं। 


“न स्कस्4क2 २2 न्ज 


श्रीगणेश--वैदिक देवता 


(ाजिकसप्राद प॑० श्रीवणीरामजी शर्मा गौढ वेदाचार्य ) 


शास्त्रोंमें जिस प्रकार एक ही ब्रह्म (परमात्मा)-के ब्रह्मा 
विष्णु और महेश--ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 
'गणेश” को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार 
एक त्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं उसी प्रकार गणेश” की भी हैं। 
समस्त देवताओंमें गणेश हो एक ऐसे देवता हैं, जिनका 
समस्त शुभ कार्योके प्रार्म्भमें सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। 
इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ 
कर्मका प्रारम्भ नहीं होता। अतएवं वेदभगवानने भी कहा है-- 
न ऋते त््वत्‌ क्रियते कि घनारे॥ 
(ऋक्‌० १०। ११२। ९) 
"हे गणेश। तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं 
किया जाता।' 
जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भम॑ सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवार्य है उन्हे पूज्य वैदिक देवता मानकर 
ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमे पूजनके समय सर्वप्रथम 
स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं-- 
'गणानां त्वा गणपतिश्हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपतिशहवामहे 
निधीना त््या निधिपतति“हसापहे। 
(शुक्लयजुर्वेद २३। १९) 
“हे गणेश। तुर्म्हीं समस्त देवगणाम एकमात्र गणपति 


(गणोके पति) हो प्रिय विषयोके अधिपति होनेसे प्रियपति 
हो और ऋद्धि-सिद्धि एवं निधियोके अधिष्ठाता होनेसे 
निधिपति हो, अत हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण 
नामोच्चारण और आराधन करत हैं।' 
भगवान्‌ गणेश सत्त्त रज और तम--इन तीनों गुणोके 
ईश हैं। गुणोका ईश ही प्रणवस्वरूप '39 है। प्रणवस्थरूप 
*३७! म॑ गणेशजीको मूर्ति सदा स्थित रहती है। अत 
*3७'--यह गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति है जो वेदमन्त्रके 
प्रारम्भमें रहती है। इसीलिये '४० को गणेशवी साक्षात्‌ 
मूर्ति मानकर वेदाके पढनेवाले सर्वप्रथम '३४७' का उच्चारण 
करके ही वेदका स्वाध्याय करते हैं। बेदके स्वाध्यायके 
प्रारम्भमें '३७" का उच्चारण करना गणेशजोका हो नाम- 
स्मरण अथवा नामोच्चारण करना है। अत सिद्ध है कि 
प्रणवस्वरूप '3७'कार हो भगवान्‌ गणेशकी आकृति (मूर्ति) 
है जा वेदमन्त्राके प्रारम्भम प्रतिष्ठित है। 
“गणेशपुराण' म भी लिखा है-- 
आकाररूपी भगवान्‌ यो बेदादौ प्रतिप्ठित । 
य सदा मुनयो देवा स्परन्तीद्धादयों हृदि॥ 
आकाररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायक्क ॥ 
यथा सर्वेषु कार्येपु पूज्यतडसौ विनायक् ॥ 
*आंकाररूपी भगवान्‌ जा वेदाक प्रारम्भम ग्रतिप्ठित हैं 


$े 


ऐ०्५ 


* वेदों नारायण साक्षात्‌ * 


[ वेद 
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जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्धादि देवगण दृदयम स्मरण 
करते हैं। वे ऑकाररूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हैं। 
वे ही घिनायक सभी कार्योर्में पूजित होते हैं।! 
गणेशजीके अनन्त नाम हैं जिनका उल्लेख समस्त 
श्रुति-स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बडे विस्तारसे 
मिलता है। 
पुराणादिमें जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 
उल्लेख है, उसी प्रकार गणेशजीके अवतार स्वरूप एव 
महत्त्व आदिका भी वर्णन है, जो वेदांके आधारपर ही 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने किया है। 
अब हम बैदिक-सहिता तथा वैदिक वाइूमयके कुछ 
महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धत करते हैं, जिनसे गणेशजीकी वैदिकता 
और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है- 
गणाना त्या गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येह्ठार्ज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न श्रृण्यत्रूतिभि सीद सादनम्‌॥* 
(ऋकु० २। २३। १) 
"तुम देवगणोके प्रभु होनसे गणपति हो, ज्ञानियोम श्रेष्ठ 
ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीर्विवालामें श्रेष्ठ हो। तुम शिवके ज्येष्ठ 
पुत्र हो, अत हम तुम्हात आदरसे आह्वान करते हैं। 
है न्नह्मणस्पते गणेश! तुम हमारे आह्वानको मान देकर अपनी 
समस्त शक्तियोंक साथ इस आसनपर उपस्थित होओ।' 
नि पु सीद गणपते गणेयु त््वामाहुर्विप्रतम कवीनाम्‌। 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते कि घनारे महामर्क मधवस्नित्रमर्च॥ 
(ऋक्‌० १०। ११२। ९) 
'हे गणपते! आप देव आदिके समूहमें विराजमान होइये 
क्योंकि बिद्वजन आपको ही समस्त चुद्धिमानामे श्रेष्ठ कहते 
हैं। आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी कार्य 
नहीं किया जा सकता। हैं पूम्य एव आदरणीय गणपते! 
हमारे सत्कार्योंको निर्विन्न धूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।' 
"गणानां त्था०' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया 
ही गया है। 
है में गणेशके विभिन्न नामाका 
उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है-- 
नमो स्ातपतये नमो गणपतथे नम प्रमथपतये नमस्ते<स्तु 
लम्बीदरायैकदन्ताय विप्रविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये 
सोम २7 ऋ॑त पद प्पभपपतपतपतपततप< नम । 


"तप द्7 77 + 5, पा 
पज्यह मन्त्र कृष्णयजुर्वेदसहिता (२। ३। १४) और त्िपुराठापिन्युपनिषद्‌ (३)-में भी है। 


*द्रातपति अर्थात्‌ देवसमूहके नायककी नमस्कार, गणपतिको 
नमस्कार, प्रमथपति अर्थात्‌ शिवजीके गरणोंके अधिनायकको 
नमस्कार लम्बोदरकों, एकदन्तको, विश्नविनाशकको, शिवजीके 
पुत्रको और श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार।' 

*यजुर्विधान' में 'गणाना त्वा०' (शुक्लयजुर्वेद २३। १९)-- 
इस मन्त्रकों गणपति-देवतापरक कहा गया है, अत इस 
मन्त्रका गणेशके पूजन और हवनादिमें विनियोग होता है। 

'शुक्लयजुर्वेद' (२२। ३०)-में 'गणपतये स्वाहा' से 
गणेशजीके लिये आहुति देनका विधान है। 

*कृष्णयजुर्वेदीय काण्वसहिता' (२४। ४२)-में 'गणपतये 
स्वाहा' के द्वारा गणेशजीके निमित्त आहुति देनेके लिये कहा 
गया है। 

*कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी-सहिता' (३) १२। १३)-में 
*गणपतये स्वाहा” से गणेशजीको आहुति प्रदान करनेके 
लिये लिखा है। 

*बौधायन-गृह्मशेपसूत्र' (३। १० । १)-के विनायककल्पमे 
लिखा है-- 

मासि मासि चतुर्थ्यां शुक्लपक्षस्य पप्मम्यां वा अभ्युदयादी 
सिद्धिकाम ऋद्धिकाम पशुकामो वा भगबतो विनायकस्य 
अलि हरेत्‌। 

अर्थात्‌ “प्रत्येक महोनेके शुक्लपक्षकी चतुर्थी अथवा 
पञ्ममी तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्धि, 
ऋद्धि और पशु-कामनावाला पुरुष भगवान्‌ विनायक 
(गणेश)-के लिये बलि (मोदकादि नैवेद्य) प्रदान करे।' 

महर्षि पयशरने 'गणाना त््वा०! (शुक्लयजुर्वेद २३।१९)- 
इस मन्त्रके अन्तम स्वाह्य जोडकर गणेशजीके लिये हवन 
और पूजन करनके लिये कहा है-- 

विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयस्तथा।॥ 
सर्वविष्नोपशान्यथ पूजयेद्‌ यत्नतस्तु तम। 
गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाह्मकाग्रन्तमादृत ॥ 
अतस्रो जुहुयात्‌ तस्मै गणेशाय त़था35हुती । 
(यृहत्पारशरस्मृति ४। १७६-१७८) 
आचार्य आश्वलायनने “गणानां त्वा०'-इस मन्तसे 
गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है। 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने गणेशजाका मन्त्र 'गणाना त्वा०' 

लिखा है-- 


---तततत_>तत++5 
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* श्रीगणेश--वैदिक देवता * ३०७ 
गणानां त्विति मन्त्रेण विन्यसेदुत्तरे धुवम्‌॥ 3» एकदन्ताय विद्यहे वक़्तुण्डाय धीमहि। 
(भ्रविष्यपुरण मध्यपर्थ ट्वितीय भाग २०। १४२) त्प्नो दन्ती प्रचोदयात्‌॥ 
बृहत्पारशरस्मृति (१६॥ ३३९)-मे-- (गणपत्यधर्वशीर्षोपनिषद) 


आतून इन्द्रवृत्रह सुरेन्द्र सगणेश्वर 

-इस मन्त्रको गणेश्वपरक कहा है। फ्र्वेद 
(८। ८१। १) मे-- 

आ तू न इन्द्र क्ुमन्‍्त चित्र ग्राभ स गृभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन॥ 

-इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना है। शुक्लयजुर्वेद 
(३३॥ ६५--७२)-मे- 

'आ तू न इन्द्र यूत्रहनू०' इत्यादि आठ मन्त्रोको 
गणपतिपरक कहा गया है। अत इन आठ मभन्हत्रोंसे 
'गणेशजीका स्मरण पूजन और हवन करनेका विधान है। 

सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमे “विनायकसहिता” है, जिसमे 
*अदर्दरूत० ' इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) गणपतिपरक 
कहे गये हैं। जिनका गणपति-पूजन और गणपति-हफनमें 
उपयोग होता है। 

उपर्युक्त प्रमाणोस॑ स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेशजी 
वैदिक देवता हैं। अतएवं ऋषि-महर्पियांने 'गणानां त्वा०! 
आदि 'ैदिक मन्‍्त्रोसे गणेशजीके निमित्त पूजन, हवन आदि 
करनेके लिये कहा है। 

येदों और उपनिषद्‌ आदिमें गणेशजीकी विविध गायत्रियोंका 
उल्लेख है जिनमें गणेशजीके कराट, हस्तिमुख, तत्पुरुष 
'एकदन्त, यक्रतुण्ड, दन्तो, लम्बोदर, महोदर आदि अनेक 
नाम आये हैं जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं और 
वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको व्यक्त 
कलेयाले हैं एवं भक्तोके लिये शुभ और लाभप्रद हैं। ये 
गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं-- 

३० तत्कऱटाय विराहे हस्तिमुखाय धीमहि। 
त़म्नो दन्ती प्रचोदयात्‌॥ 
(कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणीसंहिता २। ९॥ ११ ६) 
३» तत्पुरुषाय विद्यहे बक़्तुण्डाय थीमहि। 
तत्नो दन्ती प्रघोदयात्‌॥ 
(नारायणोपनिषद्‌) 


3» लम्बोदराय विद्ञोहे महोदराय धीमहि। तप्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌॥ 
(अग्निपुणण ७१॥ ६) 
३» महोल्काय चिद्यहे यक्रतुण्डाय धीमहि। ततन्नो दन्तो 
प्रचोदयात्‌॥ 
(अग्निपुपण १७९। ४) 
उपर्युक्त समस्त वैदिक प्रमाणोसे स्पष्ट है कि वेदादिमें 
तथा समस्त शास्त्रोंमें गणेशजीका विशिष्टरूपमे चर्णन है। 
अत गणेशजी वैदिक देवता हैं, यह निर्विवाद है। गणेशजीको 
वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्यक कार्यके 
प्रारम्भमें सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करत हैं और उनका 
स्मरण करते हैं। 
जिस प्रकार गणेशजी बैदिक देवता हैं, उसी प्रकार 
वे अनादिसिद्ध, आदिदेव आदिपृज्य और आदि-ठपास्य 
हैं। “गणेशतापिन्युपनिषद्‌'के “गणेशों बै द्रह्ा एव 
*गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्‌' के 'त्व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि' के अनुसार 
गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेशजीके ' ब्रह्म' होनेके कारण 
ही उन्हे कर्ता धर्ता एवं सहर्ता कहा गया है। गणेशजी 
जीवात्माके अधिपति हैं। 'गणपत्यथर्वशीर्पोपनिषद्‌' में “त्यं 
बह्य त्व विष्णु इत्यादि मन्त्रोंद्रार गणेशजीको 'सर्वदेवरूप! 
'कहा गया है। अतएव गणेशजी सभीके वन्दनीय और पूजनीय 
हैं। प्राणिमात्रका मज्लल करना गणेशजीका प्रमुख कार्य है, 
अत वे'मड्डलमूर्ति' कहे जाते हैं। इसलिये जो मनुष्य मड्गलमूर्ति 
गणेशजीका श्रद्धा-भक्तिसे प्रतिदिन स्मरण पूजन और उनके 
स्वात्रादिका पाठ तथा गणपतितनत्रका जप॑ एव 'गणेशसहस्रनाम'- 
से हवन करता है वह निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता 
है। उसके यहाँ समस्त प्रकारको ऋद्धि-सिद्धिका भण्डार 
भरा रहता है और वह गणेशजौकी कृपासे अपना ऐहलौकिक 
एवं पारलौकिक जीवन सुखद बना लता है। अत 
मनुष्यमात्रको आत्पकल्याणार्थ ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधिके दाता 
मड्डलमूर्ति गणेशजीका सर्वदा समाराधन करना चाहिये। 


#जल्ण मत 
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वैदिक देवता “अग्नि! 


(डॉ० भ्रीकलाशचद्धजी दबे ) 


यह सर्वविदित है कि क्षिति, जल, पावक, गगन एवं 
समीर-ये पद्ममहाभूत सृष्टि सरचनामें मुख्य कारण हैं। 
सृष्टिमे कोई ऐसा प्राणधारी जीव नहीं है, जिसके शरीर- 
पिण्डकी सरचनाम॑ उक्त पद्मतत््वोका योग न हो। शरीरान्त 
होनेपर ये पद्मतत्त्य (तम्मात्राएँ) पञ्म महाभूतोमे विलीन हो 
जते हैं। 
यद्यपि अग्रिके स्थरूपके विषयमें सब लोग जानते हैं 
कि अग्नि शब्द 'आग!' का पर्याय है। वैदिक मन्त्रोमे आग्रेय 
मम्त्र सबसे अधिक हैं. कितु सभी आग्रेय मन्त्रोम 'आग' 
वाचक अग्नि शब्द नहीं है। वेदमे अग्निका बैदिक देवताके 
रूपमें स्तवन किया गया है। वेदम अग्नरिका वैदिक स्वरूप 
पौराणिक एवं लौकिक अग्निसे कुछ भिन्न है। 'आग' के 
अतिरिक्त अग्नि शब्दके अन्य बहुतसे अर्थ हैं, जो "आग! के 
अर्थमे कदापि घटित नहीं होते हैं। 
बेदमें अप्निके विभितर पर्यायवाचक शब्द हैं-जातवदा, 
सप्ताचि सप्तजिद्न, वैधानर, तनूनपातू, सहसस्पुत्र इत्यादि) 
यास्‍्काचार्यने अग्रिके पर्यायवाचक जातवेदा, वैध्वानर आदि 
शब्दोंका भी निर्वचन किया है। नैरुक्तोंके सिद्धान्तको 
प्रदर्शित करते हुए यास्कने मुख्यरूपसे तीन ही देवताओका 
उल्लेख किया है, जिनमें पृथिवी-स्थानीय अग्रि, अन्तरिक्ष- 
स्थानीय वायु या इन्द्र एव झु-स्थानीय सूर्य हैं। इन तीनों 
देवताओंका अन्य किन-किन देवता तथा थदार्थोंसे सम्बन्ध 
तथा साहचर्य है, इसका विस्तारस चर्णन भी किया है। इस 
प्रकार भक्ति (सम्बन्ध) एवं साहचर्यकी दृष्टिसे पृथिवी- 
स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एव चु-स्थानीय रूपोंमें देवताओंको 
विभक्त किया गया है। विवेच्य अग्नि देवता पृथिवी- 
हि अनुसार ही यास्कने अग्नि-पदका निर्वचन 
प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अग्निका अग्नि नाम इसलिये 
है, क्यांकि वह अगुआ (प्रधान) होता है। अग्नि सव दवोमें 
चहले उत्पन्न हुआ है अत वह ' अग्नि! है। अग्नि ही परोक्ष 


१-हड्टा एनमेतदग्रे देवानामजनयता। जिस्म 


न्‍ 
शक 


क] 


नामसे अग्नि है!! वह सब जगह सब बातोमे ऐसा 
'उपकार करता है कि स्वत ही अगुआ हो जाता है। वह 
अग्नि इसलिये भी है कि उसे यज्ञ-यागादिमे सबसे पहले 
ले जाया जाता है। वह सभी तृण-काठ्ठादि पदार्धौंका आश्रय 
पाकर उनको अपने अधीन (आत्मसात्‌) कर लैता है। यह 
ज्िग्ध नहीं होता है, अपितु सभी रसोंको सुखा देता है। 
जहाँ जाता है वहाँके सब पदार्थोको विरूक्ष कर देता 
है-इसलिये भी यह अग्रि अग्नि कहा जाता है। शाकपूणि 
आचार्यने तीन क्रियाओं (गति, दहन तथा प्रापण)-के 
यागसे अग्नि-पदकी सिद्धि की है। अग्निके पर्यायवाचक 
शरब्दाका जो पहले उल्लेख किया है, उन पर्यायवाचक 
शब्दोमे भी अग्रिके व्यापक रूपका वर्णन किया गया है। 
अग्निके पर्यायवाचक वैश्वानर शब्दको लेकर यास्कने कई 
आचार्योके मताका उल्लेख किया है। कोई आचार्य इस 
वैश्वानरकों मध्यमधर्मा बिद्युत्‌ एव कोई आदित्य मानता है। 
'शाकपूर्णि आचार्यने अग्निको ही वैश्वानर माना है। 
स्वरूप 

अग्रि मुख्य वैदिक देवता है अत इसके स्वरूपको 
जानना भी अत्यावश्यक है। निरुक्शास्त्रके अनुसार दवताअंकि 
आकार चिन्तनमें यह सशय होता है कि क्या इम अग्नि 
आदि देवताओंका कोई आकार है कि नहीं? आकारवाले 
पदार्थ चेतन एवं अचेतन दो प्रकारके होते हैं। मनुष्यादि 
चेतन हैं एवं पाषाणादि अचेतन हैं। कुछ आचार्योंका मत 
है कि देवताआका आकार मनुष्याकी आकृति-जैसा है 
क्यांकि मन्त्रोमें चेतनावालोंकी तरह देवताओंकी स्तुति की 
गयी है। चेतनावाले मनुष्याकी तरह इन देवताओंके परस्पर 
अभिधान होते हैं । ब्राह्मणग्रन्थोमें मनुष्याकी तरह देवताओंमें 
परस्पर सवाद एवं बाद-विवाद आदि उपलब्ध होता है। 
कर-चरणादि अड्ढ, सुख-सुविधाके लिये रथ, घोड़े स्त्री 
आदि साधन तथा खाना-पीना आदि कार्य मनुष्योंकी तरह 
' हैं। अत देवता मनुष्योंकी तरह ही होते 
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हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताओंकी आकृति 
मनुष्योंकी तरह नहीं होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
अग्नि, वायु, सूर्य पृथिवी, चन्द्रमा आदिका मनुष्याकार नहीं 
है। यह जो कहा गया है कि चेतनावालोकी तरह इन 
देवताओंकी स्तुति है, वह तो अचेतनमे भी घटित होता है। 
'पाषाण खण्ड (सोमलताको कूटनेसे हरित वर्णवाले पत्थर) 
सोमलताको कूटनेसे ध्वनित होकर मानो अपने हरित 
वर्णवाले मुखोसे बुला रहे हैं ।सिन्धु नदी व्यापक पानीरूपी 
रथको जोड़े हुए अर्थात्‌ धारण किये हुए है*। ग्रावस्तुति 
(पत्थरोंकी स्तुति)-मे आलकारिक वर्णन किया गया है कि 
शिलाओ (सोमलताको कूटनेवाले पाषाण एवं आधारभूत 
पाषाण-खण्ड)-ने होता (ऋत्विक्‌)-से पहले हविका भक्षण 
'कर लियारै। अत यह सिद्ध हुआ कि देवता मनुष्य-सदृश 
हैं और नहीं भी हैं। अर्थात्‌ अचेतन देवता कर्मस्वरूप है 
सथा चेतन उसका अधिष्ठातृ देवता है। जैसे यज्ञ अचेतन 
रूपसे यजमानके अधीन है, कितु यश्ञका अधिष्ठातृ देव 
(यज्ञनारायण) चेतन एवं स्वतन्त्र है। बह यजमानका 
आराध्य है। महाभारतम आख्यानोंद्वाए इसी सिद्धान्तको 
प्रदर्शित किया गया है कि पृथिवीने स्त्री-रूप धारण कर 
ब्रह्माजीसे अपना भार हलका करनेके लिये याचना की। 
अग्निने श्राह्मणफा रूप धारण कर वासुदेव एवं अर्जुनसे 
खाण्डव-वन-दहनकी याचना की। मन्त्रार्थ वर्ग-दृष्टिसे 
यास्‍्कने देवतावादको चार प्रकारोंमें प्रस्तुत किया है-- 
(१) पुरुषविध, (२) अपुरुषविध, (३) नित्य उभयविध 
और (४) कर्मार्थ आत्मोभयविध। 

प्रस्तुत अग्निदेवता नित्य उभयविध है। अर्थात्‌ अपुरुष- 
विध तथा पुरुषविध। अपुरुषबिध अग्निके द्वार दाह, पाक 
प्रकाश एवं यज्ञ-यामादिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं | यज्ञ- 
यागादिक धर्म-कर्ममें अग्नि देवताके नित्य उभयविधा (दोनो 


प्रकार)-को ही स्वीकार किया गया है। अन्यथा कर्म 
(कर्मफल) तथा मन्त्रार्थ दोनां ही सम्पन्न नहीं होंगे। मन्त्रामें 
अधिष्ठात अग्निदेवताकी ही स्तुति की गयी। यह अग्नि 
पुरुषविध भी है तो यह अग्निपुरुष कैसा है? यह जिज्ञासा होती 
है। अत इस अग्रिपुरुषके स्वरूपको समझ लेना चाहिये। 
यज्ञ-यागादि कर्ममें अग्नरिका पूजन कर उसके ध्यानम॑ 
बतलाया गया है कि अग्निदेवके सात हाथ, चार सींग, सात 
जिह्मा, दो सिर और तोन पैर हैं'। उस अग्निके दाहिने 
पार्श्तमें स्वाहा तथा बाय पार्श्रमें स्वधादेवी विराजमान हैं। 
वह दाहिने चार हाथोंमे क्रमश शक्ति (आयुध), अन्न, 
खुक्‌ एवं खुबेको तथा बायें तीन हाथोंमें तोमर (गँडासा), 
व्यजन (पखा) एव घृतपात्रको धारण किये हुए सुखपूर्वक 
यजन करनेवालेके सन्मुख पवित्र, प्रसन्नमुद्रामें विशजमान 
है। इस अग्निदेवका शाण्डिल्य गोत्र तथा शाण्डिल्य असित 
एवं देवल--ये तीन प्रवर हैं। भूमि इसकी माता वरुण पिता 
तथा इसकी ध्वजामें मेष (भेडा) अकित है। कहीं-कहीं 
इसका वाहन भी मेष बतलाया गया है। उपर्युक्त वर्णनमें 
अग्रिके आलकारिक स्वरूपको समझना चाहिये। 
कर्मकाण्डकी वृष्टिसे अग्रिके अनेक नाम 
श्रीत स्मार्त एव गृह्य-कर्मकी दृष्टिसे एक ही अग्निके 
कई भेद एवं उसके विविध नाम हो जाते हैं। 
सोमयागकी अग्निष्टोम आदि सात सस्थाओं एवं अन्य 
श्रीतयागोंमें मुख्यरूपसे (१) आहबनीय, (२) गाईपत्य एवं 
(३) दक्षिणाग्रि--ये तीन श्रौताप्नियाँ कही जाती हैं। सौमिक 
बेदीमें स्थित आहवनीय एवं गाईपत्य अग्नि कर्म तथा 
स्थानके भेदसे शालाद्वाय और प्राजहितके नामसे भी 
अभिहित होता है। उक्त आहवनीय अग्निको अरणिमथनके 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मथनद्वारा बलपूर्वक मथकर 
निकाले जानेके कारण यह सहसस्पुन्न या “बलपुत्र' कहा 





१-'अभि क्न्‍्दन्ति हरितेभिरास्मभि (ऋकु० १०३ ९ए४। २)। 
२- सुख रघ॑ युयुजे सिन्धुर्तितम्‌ (ऋक्‌० १०। ७५। ९)। 
३-'होतुध्चित्‌ पूर्व हविरध्माशत ॥ (ऋकु० १०॥ ९४।॥ २) 


४-फाली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सधूप्रवर्णा। 
स्फुलिम्लिनी विधरुद्दी च देवो लेलायमाना इति सप्त जिद्ढा ॥ 
८- चत्पारि शुद्भा०' (शुक्लयजु० १७। ९१)।॥ 
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जाता है। शवको ज्लानेवाली अग्निका नाम “क्रव्याद' है। 
श्रौत या स्मार्त अग्निमें सूक्ष्मूपसे कहीं 'क्रव्याद' एव 
आमाद अग्नि छिपे न हो, अत स्थण्डिल (वेदी) या कुडमे 
स्थापित करनेके पहले नैर्ऋत्यकोणमें 'क्रव्याद” एवं आमाद 
अग्निके अशको बाहर कर दिया जाता है'। 

श्रौतकर्मके बाद स्मार्तकर्मका क्रम आता है। प्राय सभी 
यृद्यकर्म 'गृद्द-आवसध्य' अग्निमें किये जाते हैं। यदि कोई 
व्यक्ति विवाहके समयमें 'आवसबध्य' अग्रिका आधान (ग्रहण) 
नहीं कर पाता है तो सभी ग्रृह्मकर्म लौकिक अग्रिमें करने 
चाहिये। पोडश-सस्कार एवं अन्य स्मार्तकर्मोमें इस लौकिक 
अग्निके भिन्न-भिन्न नाम हैं। लौकिक होममे जिस अग्निका 
स्थापन होता है, उसका सामान्य रूपसे 'पावक' नाम होता 
है। तत्तत्‌ कर्मविशेषमें जिन-जिन अग्नियोका स्थापन किया 
जाता है, उन-उन अग्नियोके अलग-अलग नाम हैं, जिनका 
'संग्रह” एवं 'प्रयोगरत्न' नामक ग्रन्थमें उल्लेख किया गया है। 

अंग्नरिदेवताका बीज मन्त्र 'रं" तथा मुख्य मन्त्र 
'३ यहिचैतन्याय नम ' है। 

ध्यान एवं नमस्कार-मन्त्र 

प्रपश्चसार, शारदातिलक तथा श्रीविद्यार्णण आदि तस्त्र- 

अन्धोंमें उनके ध्यान एवं नमस्कारके कई मन्त्र मिलते हैं, 


जिनका आशय प्राय समान ही है। यहाँ शारदातिलकके 
कुछ ध्यान उद्धृत किये जाते हैं-- 
इप्टं शक्ति स्वस्तिकाभीतिमुच्चै- 


दर्घिदोंभिर्धारियन्त जवाभम्‌। 
हेमाकल्प॑  पद्मसर्स्थ बत्रिनेप्न 
ध्यायेदहि. बद्धमीलि जठाभि ॥ 
(५। ३४) 


*अग्निदेव अपनी बडी-बडी चार भुजाओमें क्रमश 
बरमुद्रा, अभयमुद्रा, शक्ति एव स्वस्तिककों धारण किये हुए 
हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिरोभागमें जटाएँ सुशोभित हैं। 
ये कमलके आसनपर विराजमान हैं तथा इनकी कान्ति 
जपापुष्पके समान लाल है।' 

अग्मिं प्रज्यलित घन्दे जातवेद॑ हुताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णममल॑ समिद्ध॑. विद्वतोमुखम्‌॥ 
(५ १९) 

“मैं जाज्वल्यमान अग्निदेवकी वन्दना कर रहा हूँ, जो 
धन-धान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवताओंके हविर्भागको 
यथास्थान पहुँचा देते हैं। इनकी कान्ति प्रग्वलित स्वर्णकी- 
सी है तथा इनकी ज्वालाएँ दसों दिशाओंमें व्याप्त हैं। ये 
धूर्णरूपसे अपने तेजोमय रूपमे स्थित हैं!” 


42>*य्य422५७००० 


वैदिक वाड्मयमे इन्द्रका चरित्र 


( भीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी एमू० ए०) 


चेदोंम॑ लगभग ३३ करोड देवी-देवताओकी अभिव्यक्ति 
की गयी है। उन देवताओको तीन वर्गोमे विभक्त किया गया 
है--( १) धु-स्थानीय (आकाशवासी) देवता (२) अन्तरिक्ष 
(मध्य)-स्थानीय देवता तथा (३) पृथिवी-स्थानीय देवता। 

इनमे अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओंमें 'इन्द्ररं का नाम 
विशेषरूपले उल्लेखनीय है। भारतीय आयेकि सर्वाधिक प्रिय 
वैदिक देवता “इन्द्र! की स्तुतिमे ऋग्वेदमें लगभग २५० 
सूक्त कहे गये हैं तथा आशिक स्तुत्तिके सूक्ताको मिलानेपर 
इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है। अत वेदाके 
सर्वाधिक स्तोतव्य इन्द्रदेवके चरित्रका अध्ययन करना 


आवश्यक दीखता है। 

इन्द्र शत्रुसहारक-रूपमें--ऋग्यदमें इन्द्रको वृत्रासुरका 
विनाशक, शत्रुपुरीका विध्वसक शम्बर नामक दैत्यके 
पुरोंका नाश करनेवाला' रथियॉमे सर्वश्रेष्ठ, वाजिपतियोंका 
स्वार्मी, दुष्ट-दलनकर्ता' शत्रुओंको पर्वतकी गुफाआमें 
खदेडनेवाला' तथा बीरोके साथ युद्धमें विजयी बतलायां 
गया है?। वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि इन्द्र मात्र अपने 
आयुध वच्से ही सम्पूर्ण शत्रुओको पराजित करनेकी अद्भुत 
क्षमता रखते हैं। परतु अथर्ववेदके एक स्थानपर बजद्रके 
आयुधके स्थानपर हाथोंमे बाण एवं तरकस लेकर उनके 


३-/निष्फव्याद छ सेपा' (शुक्लयजु० १ १७) २-कऋबेट २।२०॥७ ३-बकू० ६। २१४ ४-ऋिु० १7११॥१ ५-ऋकू० ३। 


३०। १७ ६-फऋकर २ १२।४ ७-अक्‌० १। १७८। ३ ॥ 
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युद्ध करनेका उल्लेख भी मिलता है'। ब्राह्मणग्रन्थोमें इन्द्रको 
चृत्रासुर मामक दैत्यका नाश करनेवालार, नमुचि नामक 
दैत्यका सहार करनेवालारै, महान्‌ बलवानं तथा देवताओंमें 
अत्यन्त बलशाली कहा गया हैं*। उपनिषदोंमें इन्हें त्वष्टाके 
पुत्र विश्वरूपका, जिसके तीन मस्तक थे, वज़द्वारा सहार 
'करनेवाला कहा गया है। इन्द्रने आश्रमोचित आचरणसे भ्रष्ट 
अनेक सन्यासियोंके अद्भ-भड्ड कर उनके दुकडे श्रृगालोको 
बांट दिये थे। उन्हें प्रहादके परिचारक दैत्योंको मौतके घाट 
उतारनेवाला भी कहा गया है। इसी प्रकार इन्हें पुलोमासुरके 
परिचायक दानवो तथा पृथ्वीपर रहनेवाले कालकाश्य 
नामक दैत्यका सहार करनेवाला भी कहां गया है*। 
इस प्रकार वैदिक वाइूमयमें ऋग्वेदसे उपनिषद्तक 
इन्द्रका एक महान्‌ शत्रुसहारकके रूपमें विशद वर्णन मिलता 
है। आभिचारिक पूजन-हेतु इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी 
होता धा। युद्धके देवताके रूपमें, शन्रुको पराजित करनेवाले 
स्वरूपको व्यक्ति पूजते थे तथा कामना करते थे कि इन्द्र 
उन्हें उनके शप्रुओंके विरुद्ध युद्धमे विजय प्राप्त कराते। 
वैदिक साहित्यमें इन्द्रकी राष्ट्रिय देवता या युद्धके देवताके 
रूपमें ख्याति सतत बनी हुई देखी जा संकती है। 
इन्द्र महान्‌ सत्ताधारी-रूपमें--ऋग्वेदमें इन्द्रके प्रभावको 
आकाशसे भी अधिक श्रे"्ठ उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी 
अधिक विस्तीर्ण तथा भीषण, बलमे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया हैं?। उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें चुलोकको स्थिर 
किया। दावा-पृथ्वी-अन्तरिक्षको अपने त्तेजसे पूर्ण किया 
तथा विस्तीर्ण पृध्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया*। 
इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें इद्धको सूर्य', वाणी*९ तथा मनौ१- 
'का ण़जा** कहा गया है। उपनिषदोंमें इद्धको अन्य देवताओसे 


श्रेष्ठ कहा गया है*रै। स्वरोको इन््रकी आत्मा तथा 
प्राणको स्वय इन्द्र कहा गया है'+। इन्द्रके आश्नित होकर 
ही समस्त रुद्रणण जीवन धारण करते हैं'६। इन्धको 
स्पष्टरूपसे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश 
दिया गया है*०। गर्भाधानके समय इन्द्रको देवता मानते हुए. 
उनका यजन करनेका उल्लेख है**। देवलोकको इन्द्रलोकसे 
ओतप्रोत बताते हुए'* कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें 
विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है*"। इन्द्रको आत्मा, त्रह्मा एव 
सर्वदेवमय कहा गया है**। इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है*२ 
तथा यायुमण्डलमे विद्यमान पुरुष भी इन्द्र ही है?९। 

इस प्रकार इन्द्र महान्‌ सत्ताधारीके रूपमें सार्वभौमिक 
स्थरूपको अग्रसर करते हुए अपनी सत्ताको विद्यमान 
रखनेमे पूर्णरूपसे सफल रहे। वैदिक कालमे उनकी सत्ता 
प्रभुता एव सम्पन्नता निश्चितरूपसे उनकी सार्वभौमिकताको 
प्रस्तुत करती है। उनका प्रत्येक स्थलपर उपस्थित रहना 
सर्वत्र विध्मान रहना निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको 
प्रस्तुत करता है। 

इन्ध्ध महाप्रज्ञावान्‌ू-रूपमें--ऋग्वेदमें इन्द्रकी चुद्धिकी 
प्रशसा की गयी है*४। ब्राह्मणग्रन्थोंमे इन्द्रको श्रुति!" एव 
बीर्यँैं कहा गया है। पाणिनिने अपने “अष्टाध्यायी' में 
इन्द्रको इन्द्रियोका शासक बताते हुए कहा कि इन्द्रसे ही 
इन्द्रियांको शक्ति मिलती है**। उपनिषदाके अनुसार इन्द्रने 
प्रजापतिके समीप १०१ वर्षोतक ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करते 
हुए ज्ञान प्राप्त किया था**। उन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना 
थार तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन उनके समीप ज्ञान प्राप्त 
करने गया था, जिसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया? । इन्द्रको 
ब्रह्ममन्दिरके द्वारका रक्षक कहा गया है** तथा प्रज्ञाका 
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* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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साक्षात्‌ रूप प्राण कहा गया है'। एक स्थानपर तो उनको 
आयु एवं अमृत भी कहा गया है। 

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि “इन्द्र” की प्रसिद्धि उनकी 
अपरिमित अजेयता वीरता, सार्वभौमिकता एवं ज्ञान 
आदिकी पराकाष्टठाके सारभूत तत््वाका अधिकताके 
कारण ही रही। इसी कारण उनका चरित्र आज भी 
'एक उल्लेखनीय व्यक्तित्वके रूपम उपस्थित है। उनकी 


आख्यान-- ] 


दैत्योकी माता दितिने अपने पति कश्यप ऋषिसे 
'कहा--'देवगण हमेशा हमारी सतानोको मारनेके लिये 
तरह-तरहके उपाय करते रहते हैं। हमारी एक ऐसी संतान 
होनी चाहिये, जो इन्द्रका वध कर सके।' 

पति-पत्नी दोनाने ऐसा सकल्प किया। कुछ दिनोंके 
बाद दिति गर्भवती हुई। इन्द्रको पता लगा कि दितिने ऐसी 
संतानकी कामना करके गर्भ धारण किया है जो पैदा 
होनेके बाद ठसका यध कर सके। 

इन्द्रकों सदासे अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपना 
ग्राण प्यारा रहा है। इसको बचानेके लिये वे काई भी 
उचित-अनुचित कदम उठा सकते थे। इसके लिये वे 
किसी नीति-अनीतिका विचार नहीं करते थे। 

दितिके प्रसबसे पूर्व एक दिन इन्द्र छलपूर्वक सूक्ष्मरूपसे 
ददितिके पेटमें घुस गये और उस गर्भस्थ शिशुके सात दुकडे 
कर दिये। टुकडामें बट जानेपर भी वह बच्चा रोता रहा तो 
इन्द्रने उन्हें चुप करनेके लिये उन सा्वोके साव-सात टुकडे 
कर दिय॑। इस प्रकार उनचास टुकड़े हो जानेपर कहा- 
“मरा रुदत, भा रुदत' अर्थात्‌ मत रोओ, मत रोओ। 

वह बच्चा ऋषि-शक्तिसे सम्पन्न था अत डुकड़ोंमें 
चैंटनेपर भी मरा नहीं बल्कि उनचास खण्डोम॑ जन्मा। उतने 
बच्चोको एक साथ रोते देखकर माँ दिति घवरा गयी और 
उसने भी 'मा रुदत', 'मा रूदत' कहकर चुप कराया। इस 
तरह उन बच्चोंका नाम ही “मरुत्‌' हा गया! वे सब 
सख्यामे उनचास थे। 

जब इद्धको पता चला कि दितिको यह ज्ञात हो गया 
है कि उसके मच्चेको इस प्रकार उनचास इुकड़ामे बाँट 


३-कौपीतकि-ठप० ३। २ २-कौषोतकि-ठप० १। ३॥ 


*ज*्जस्थिस्प 


लोकप्रियताको बनाये रखनेमे उनके चरिश्रका विशेष 
यागदान रहा है, जिसके कारणस्वरूप वे आज भी एक 
महान्‌ देवताके रूपमें जाने जाते हैं। यद्यपि कालके 
प्रभावसे देवताओंके महत्त्व घटते-बढते रहे, कितु 
इनके चरित्र एवं महत्त् आज भी उल्लेखनीय हैं। वे 
आज भी स्वर्गके राजा हैं और उन्हें देवताओका सहयोग 
सदा रहा है। 


५३ 


मरुदृणोका देवत्व 


देनेका जघन्य कार्य इन्द्रने किया है तो डरके मारे यह 
कश्यप और दितिके पास आया तथा उसने हाथ जोडकर 
क्षमा माँगी। अपने इस पापके प्रायध्षित्तके लिये इन 
मरुतोको देवश्रेणी प्रदान करने तथा यज्ञभाग पानेका 
अधिकारी बनाया। दिति और कश्यपको इससे सतोष हुआ। 
वे सब मिलकर “मरुद्रण' कहलाये। 

बडे होनेपर मरुद्रणांको घ्ुलोक तथा अन्तरिक्षमें स्थान 
दिया गया। ये इन्द्रकी बड़ी सहायता करते थे। जिस ओर 
भी ये चलते थे बायुमें प्रकम्प पैदा होता था तथा वायुकी 
वक्रतासे उसमें विद्युत्‌ पैदा होती थी। ऐसे अवसरपर कहा 
जाता था कि “घले मरुत उनधास।' 

एक बार इन्द्र तथा मरुद्रणोमे किसी प्रकारका विवाद 
हो गया। इन्द्र रुष्ट हो गये और उन्होने व्यवस्था की कि 
अब यज्ञमें मरुद्रणोंका देवां-जैसा यज्ञभाग नहीं मिलेगा। 
मरुद्रणाको इन्द्रके इस निर्णयका पता नहीं चला, परंतु एक 
बार महर्षि अगस्त्यने एक यज्ञ शुरू किया तो उसमें देवों 
तथा मरुद्रणोको हविष्य डालनेका कहा। 

इन्दने कहा--'ऋषिवर मरुद्रृणाकों यज्ञभागसे बर्चित 
कर दिया गया है। अब इन्हें यज्ञ्में भाग लेनेका अधिकार 
नहीं और न ही ये यज्ञाग्रिमें हविप्य डाल सकेंगे।' 

इन्द्रका यह निर्णय सुनकर महर्षि अगस्त्यने कुछ 
नहीं कहा, पर मरुद्रणोंने इसे अपना अपमान तथा 
पराभव समझा। क्रोधित होकर व यज्ञवेदीसे उठ गये। 
मरुद्रणोंक इस प्रकार यज्ञवेदीसे क्रोधित हो उठकर 
जाते दख महर्षि अगस्त्यने इद्धसे कहा--इन्ध। तुम्हारी 
शक्ति पद प्रतिष्ठा तथा पूजा समस्त देवोंके सहयोग 


कऋथाड्ु] 


*येदोंमें भगवान्‌ सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ « 


ड्श्३ृ 
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तथा कार्यसे होती है। चूँकि तुम देवताओके राजा हो 
इसलिये सारा यश और प्रतिष्ठा तुम्हें मिलती है और 
सर्वत्र सबसे बढ़कर तुम्हारी ही पूजा होती है। यह मत 
भूलो कि यदि ये देवगण एक-एक कर तुमसे असहयोग 
करने लगगे तो तुम्हारा शक्ति शून्य हो जायगी। इन 
मरुद्रणाकी शक्ति नहीं जानते और यह भी नहीं जानते 
कि इन्हींके सहयोगसे भूमण्डलमे तुम्हे सर्वपूज्य देवता 
माना गया है।' 

“थे मरुद्रण भूमिधर्मा जलको अपने बलसे आकाशम 
उठाकर फिर उन्हे वर्षाके रूपमे पृथ्वीपर भेजकर अन्न 
'फल फूल तथा बनस्पतियोके उत्पादनम॑ सहयोग देते हैं। 
ये सामान्यरूपसे चलकर समस्त जीवोको प्राणवायु प्रदान 
करते हैं। यदि ये रुष्ट हो गये और भूमण्डलमे अकाल पडा 
ता इसके दोषी प्ुम होओगे और तुम्हारी पूजा तथा 


प्रतिष्ठाकी हानि होगी। यदि ये सब अपने सामूहिक बेगसे 
चलने लगेगे तो कौन ठस वेगको सँभालेगा और कौन 
उसके आगे ठहर सकेगा? तुम्हारे देवलोकको ब्रह्माण्डके 
किस अन्तरिक्षमें ये फेंक देंगे किसीको पता भी 
नहीं चलेगा! 

“इसलिये अहकारबश अपने विनाशका कारण मत 
बनो। विवेकवान्‌ होओ, अहकार त्याग कर विनयशील 
होओ। सबके सहयोगसे विश्वका कल्याण करो, इसीसे 
तुम्हारे अस्तित्वकी रक्षा होगी।' 

महर्षि अगस्त्यकी यह चेताबनी सुनकर इन्द्रका अहकार 
नष्ट हुआ। उन्होंने जाकर मरुद्रणोसे क्षमा माँगी तथा 
बिनयपूर्वक सबको मनाया एव उन्हें यज्ञभागका अधिकारी 
बनाया और देवग्रेणीकी मर्यादा दी। ऋग्वेद] 

(भारतीय सस्कृति-कथा-कोश] 
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बेदोमे भगवान्‌ सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ 


( श्रीरामस्थरूपजी शास्त्री रसिकेश ) 


पृथ्वीसे भी अत्यधिक उपकारक भगवान्‌ सूर्य हैं। अत 
हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोने श्रद्धा-विभोर होकर सूर्यदेवको 
स्तुर्तिं-प्रार्थन और उपासनाके सैकडो सुन्दर मन्त्रोकी 
उद्धावगा की है। उनके प्रशसनीय प्रयासका दिग्दर्शन 
कराया जा रहा है-- 
सूर्य-स्तुति 
वैदिक ऋषियोंका ध्यान भगवान्‌ सूर्यके निम्नलिखित 
गुणोंकी ओर विशेषरूपसे गया है--(क) अन्धकारका 
नाश, (ख) राक्षस्रॉंका नाश (ग) दुखो और 
रोगोंका नाश (घ) नेत्र-ज्योतिको वृद्धि (8) चराचरकी 
आत्मा, (च) आयुको वृद्धि और (छ) लोकोका धारण 
नीचे भुवन-भास्करके इन्हीं गुणोंके सम्बन्धम बेद- 
मन्त्रोद्वार प्रकाश डाला जाता है-- 
अन्धकारका नाश-- 
अभितपा सौर्य ऋषिकी प्रार्थना है-- 
येन सूर्य ज्योतिषा चाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना। 
तेनास्मद्विश्नामनिरामनाहुतिमपामीयामप॒ दुष्प्वण्य सुबा। 
(ऋकु० १०॥ ३७। ४) 
बैे० क० अं० ११-- 


*हे सूर्य/ आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश करते 
हैं तथा प्रकाशसे समस्त ससारमे स्फूर्ति उत्पन्र कर देते हैं 
'उसीसे हमारा समग्र अन्नोका अभाव, यज्ञका अभाव, रोग 
तथा कुस्वप्रोंके कुप्रभाव दूर कीजिये।' 

राक्षतोका नाश-- 

महर्षि अगस्त्य ऐसे ही विचारोंको निम्राक्लित भन्त्रम॑ 
व्यक्त करते हैं-- 

उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा। 
अदृष्टान्‌ स्सर्वात्म्भयन्‌ स्सर्वाश्व यातुधान्य ॥ 
(ऋक्‌० ६॥ १९१ ८) 

“सबको दीखनवाले न दीखनेवाले (राक्षसा)-को नष्ट 
'करनेवाले सब रजनीचरो तथा राक्षसियोको मारते हुए थे 
सूर्यदेव सामने उदित हो रहे हैं।' 

रोगोका चाश-- 

प्रस्तुत मन्त्रसे विदित होता है कि सूर्यका प्रकाश 
पीलिया राग तथा दृदयके रांगोंमें विशेष लाभप्रद माना जाता 
था। प्रस्कण्व ऋषिकी सूर्यदवतासे प्रार्थना है-- 


उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहचुत्तता दिवम्‌। 


लि 


#/ 005०. 


बे१ेड 


* थेदो नारायण साक्षात्त्‌ * 


(बद- 
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हंद्ोग मम सूर्य हरिमाण च॑ नाशया 
(ऋकु० १। ५०! ११) 
'हे हितकारी तेजवाले सूर्य! आप आज उदित होते 
तथा ऊँचे आकाशमे जाते सपय मर हृदयके रोग और 
पाण्डुरोग (पीलिया)-को नष्ट कौजिये।' इस मन्त्रके 'उद्यन्‌! 
तथा 'आरोहन' शब्दासे सूचित होता है कि दापहरस पूर्वके 
सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोंका विशेषत नाश करता है। 
नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि-- 
बेदोमे विभिन्न देवताओंको पृथकु-पृथक्‌ पदार्थोका 
अधिपति एवं अधिष्ठाता कहा गया है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद 
(५। २४। ९)-में अथर्वा ऋषि हमें बतात हैं कि जैसे अग्नि 
चनस्पतियोके, सोम लताआके, वायु अन्तरिक्षके तथा घरुण 
जलोंके अधिपति हैं वैसे ही 'सूर्यदेवता नेत्रांक अधिपति 
हैं। वे मेरी रक्षा करे '-- 
सूर्यश्षक्षुपामधिपतिं स मावतु॥ 
यहाँ नेत्न प्राणियाके नेत्नोतक ही सीमित नहीं है 
कयांकि बेद तो भगवान्‌ सूर्यको मित्र वरुण तथा अग्निदेवके 
भी नेत्र बताते हैं-- 
चित्र॑ देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य यरुणस्याग्रे । 
(ऋकु० १॥ ११५१ १) 
"से सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं जो कि 
उदित हुए हैं। ये मित्र वरुण और अग्निदेवाके चश्षु हैं।' 
सूर्य तथा नेत्रोके घनिष्ठ सम्बन्धकों ब्रह्मा ऋषिने इन अमर 
शब्दामे व्यक्त किया है-- 
सूर्यों मे चक्षुर्वात प्राणोउन्त- 
रिक्षमात्मा पृथिसी. शरीरमू 
(अधर्व० ५१ ९। ७) 
'सूर्य ही मरे नेत्र हैं, वायु ही ग्राण हैं, अन्तरिक्ष ही 
आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है।' 
इसी प्रकार दिवंगत व्यक्तिके चक्षुके सूर्यमम लान 
होनेकी कामना की गयी है (ऋक्‌० १०। १६। ३)। 
सूर्यदेवता दूसगको हो दृष्टि-दान नहीं करते स्वय दूर रहते 
हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालत हैं। ऋणिश्वा 
ऋषिके विचार इस विषयम॑ इस प्रकार हैं-- 
येद यस्त्रीण विदधान्येपा दबाना जन्म सनुतरा च विप्र 
ऋजु मर्तेषु दृजिना च चश्यत्रभि चष्टे सूरो अर्य एवानू॥ 
(ऋकु० ६। ५१ २) 


*जो विद्वान्‌ सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थाना 
(पृथिवी अन्तरिक्ष एवं चयौ) और इनकी सतानाके ज्ञाता 
हैं वे मनुष्योके सरल और कुटिल कर्मोंको सम्यक्‌ देखते 
रहते हैं।! 

चराचरकी आत्मा-- 

वैदिक ऋषियाकी प्रगाढ अनुभूति थी कि सूर्यका इस 
विशाल विश्वमें वही स्थान है जा शरीरमे आत्माका। 
इसी कारण वेदामे ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुलभ हैं, 
जिनम॑ सूर्यकों सभी जड-चेतन पदार्थोकी आत्मा कहा गया 
है। यथा-- 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ (ऋक्‌० १। ११५। १) 

*ये सूर्यदेवता जगम तथा स्थावर सभी पदार्थोंकी 
आत्मा हैं।' 

आयु-वर्धक-- 

या तो रोगाके बचाव तथा उनके उपचारस भी आयु- 
वृद्धि होती है, फिर भी बेदोंमें ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें 
सूर्य एव दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा- 

तच्चक्षुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरद शत 
जीवेम शरद शत्तमू०॥ (शुक्लयजु० ३६। २४) 

दबताओट्ठारा स्थापित वे तेजस्वी सूर्य पूर्व दिशामें 
उदित हो रहे हैं। उनक॑ अनुग्रहसे हम सौ बर्षोतक (तथा 
उससे भी अधिक) देखे और जीवित रह॑।' 

लोक -धारण-- 

वैदिक ऋषि इस बातका सम्यक्‌ अनुभव करते थे कि 
लोक-लोकान्तर भी सूर्यदेवताद्वाँ धारण किये जाते हैं। 
निदर्शनके लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा- 

विध्राजज्स्यातिपा_ स्वरगच्छो. रोचर्न दिव । 
येनेमा यिश्वा भुवनान्याभूता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता॥ 
(ऋकु० १०। १७०। ४) 

*है सूर्य। झ्ाप ज्यातिसे चमकते हुए चुलोकके सुन्दर 
सुखप्रद स्थानपर जा पहुँच हैं। आप सर्वकर्म-साथक तथा 
सब देवताआके हितकारी हैं। आपने ही सब लोक- 
लांकान्तराको धारण किया हैं।! 

सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ 

उपयुक्त अनक मन््रामें सूर्यदेवताका गुणगातर ही नहीं 
है प्रसगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं। दो-एक 
मन्त्र द्रष्टव्य हैं-- 
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दिवस्पृष्ठ धावमार्न सुपर्णमदित्या 
पुत्र भांथकाम उप यामि भीत । 
सन सूर्य प्र तिर दीर्घमायु- 
माँ रिपाम सुमतौ ते स्यामा 
(सचर्ब० १३॥ २। ३७) 
'मैं चौकी पीठपर उडते हुए अदितिके पुत्र सुन्दर पक्षी 
(सूर्य)-के पास कुछ माँगनेके लिये डरता हुआ जाता हूँ। 
है सूर्यदेव। आप हमारी आयु खूब लबी करे। हम कोई कष्ट 
न पाव। हमपर आपकी कृपा बनी रहे ।! 
अपने उपास्य प्रसन्न हो जायें तो उनसे अन्य कार्य भी 
'करा लिये जाते हैं। निम्नलिखित मन्त्रम महर्षि वसिष्ठ भगवान्‌ 
सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी भावना व्यक्त 
करते हैं- 
स्‌ सूर्य प्रति पुरो न उद्‌ गा एमि स्तोमेभिरेतशेभिरेशे । 
प्र नो मिन्नाय चरुणाय थोचो 5नागसो अर्यम्णे अग्नये च॥ 
(ऋकछु० ७। ६२। २) 
'हे सूर्य | आप इन स्तोत्नोंके द्वारा तीव्रगामी घोडाके 
साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं। आप हमारी 
निष्यापताको बात मित्र, चरुण अर्यमा तथा अग्रिदेवसे भी 


०८० 


कह दीजिये।' 
उपासना 
स्तुति, प्रार्थनाके पश्चात्‌ उपासककी एक एंसी अवस्था 
आ जाती है, जब वह अपने-आपको उपास्यके पास ही 
नहीं, बल्कि अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने 
लगता है। ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित वेद- 
मन्त्रमें की गयी है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहचित मुखम्‌। 
योउसावादित्ये.. पुरुष. सो5सावहम्‌०॥ 
(शुक्लयज्जु० ४०। १७) 
“उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर सुनहले 
ज्योतिपिण्डसे आच्छादित है। उस आदित्यपिण्डके भीतर 
जो चेतन पुरुष विद्यमान है वह मैं ही हूँ।' उपर्युक्त 
विवरणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे वैदिक पूर्वज भौतिक 
आदित्यपिण्डसे विविध लाभ उठाते थे, वहाँ उसमे विद्यमान 
चेतन सूर्यदेवतासे स्व-कामनापूर्तिके लिये प्रार्थनाएँ भी 
करते थे। तत्पश्चात्‌ उनसे एकरूपताका अनुभव करते हुए 
असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते थे। सचमुच 
महाभाग सूर्य महान्‌ देवता हैं। 
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वैदिक वाड्मयमे चन्द्रमा 


(आचार्य भऔबलरामजी शास्त्री ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धने कहा है--“नक्षत्रोम मैं चन्द्रमा 
हूँ-'नक्षत्राणामह शशी' (गीता १०। २१)। कतिपय 
भारतीय विद्वानोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णेश कथनके आधारपर 
नक्षत्रोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे जोड लिया। नक्षत्रोंकों स्त्रियाँ 
मानकर चन्द्रमाको उनका पति स्वीकार कर लिया गया। 
सूर्य ग्रहोंके राजा माने गये। सूर्य और चन्द्रमाकी प्रधानता 
उनके “प्रकाश' के आधारपर हो स्थापित हुई। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्धत ज्योतियामे अपनेको 'किरणोबाला” सूर्य 
'कहा है--'स्थोतिषा रविरशुमान्‌ (गीता १०॥ २१)। 

वैदिक साहित्यमे चन्द्रमाका जो वर्णन है उसम 
चन्द्रमकों एक लोक हो माना गया है। ससारकी 
संरचनामे उस विराट्‌ पुरुषने अन्यान्य जितनी रचनाएँ की 
हैं उनमे सूर्य और चन्द्रलोककी गणना सर्वप्रथम है। इसका 
स्पष्ट उल्लेख ऋग्ेद-संहिता (१०॥ १९०। ३)-में इस प्रकार 


है--'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। दिष च पृथिवीं 
चाइन्तरिक्षमथो स्व ॥' चन्द्रमा और नक्षत्राके सम्बन्धको 
स्पष्ट करते हुए तैत्तितीयसहितामे एक उल्लेख प्राप्त होता 
है--'यथा सूर्यों दिवा चन्द्रमसे समनमत्नक्षश्रेभ्यो समनमद्‌ 
यथा चन्द्रमा नक्षत्रे बरूणाय समनमत्‌॥' 

एक कथनसे यह भी प्रमाणित होता है कि धरा 
(पृथ्वी)-पर अग्निकोी स्थिति मानी गयी है। अन्तरिक्षमे 
वबायुकी प्रधानता है। चुलोकमे सूर्यकी और मक्षत्रलोकमें 
चन्द्रमाकी प्रधानता है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमाको 
नक्षत्रोसे बहुत दूर मानते हैं। कितु चन्द्रमाका सम्बन्ध 
नक्षत्रोंसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। जिन-जिन समूहोको 
नक्षत्रोको परिभाषामे स्थीकाय गया है उन ताराआकों 
आपसी दूरी भी बहुत लबी-लबी मानी जाती है। विस्तार- 
भयस॑ यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सकता। या तो सूर्यका 
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सम्बन्ध चन्द्रमासे भी है और सूर्य नक्षत्रोसे भी सम्बन्धित 
है। नक्षत्रासे चम्द्रमाका विशेष सम्बन्ध दशनिका यही 
तात्पर्य है कि रातमे चन््रमा और नक्षत्रांके दर्शन स्पष्ट होते 
हैं, दिनमें नहों, क्यांकि दिनमे सूर्यका तीब्र प्रकाश बाधक 
बनता है। 

तैत्तिरियसहिताके आधारपर कुछ लोग सूर्यमण्डलसे 
ऊपर चन्द्रमण्डलकी कल्पना करने लगे थे कितु वास्तविकता 
यह नहीं है। ऋग्वेद-सहिता (१॥ १०५। ११)-में निम्न 
उल्लेख प्राप्त हांता है-- 

सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव । ते सेथन्ति पथो 
थूक तरस्तें“रोदसी॥ 

आचार्य यास्‍्क और आचार्य सायणके मतानुसार उपर्युक्त 
ऋचाका आशय यह है कि 'अन्तरिक्षमे चन्द्रमा सूर्यसे नीचे 
है। इसी शुक्रकी पहली ऋचामे चन्द्रमाकों पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षम सचार करंघाला कहा गया है।' 

सबत्सगोका निर्णय करते हुए तैत्तिरीय-ब्राह्मणमें लिखा 
गया है कि 'अग्नि ही सबत्सर है, आदित्य परिवत्सर है 
चन्द्रमा इडावत्सर है और वायु अनुवत्सर है '-- 

अम्वि्वा सबत्सर । आदित्य. परिवत्सर | चन्द्रमा 
डुडाबत्सर । वायुरनुवत्सर । 

श्रीसायणाचार्यने ऋग्वेदकी व्याख्याम एक स्थलपर लिखा 
है--'चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है। 
आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकारते हैं। सूर्यके प्रकाशसे 
चद्धमाका प्रकाशित होनेकी यात ऋग्वेदमें पहले ही कही 
गयी है! श्रीसायणाचार्य लिखते हैं--/चन्द्रविम्ये सूर्यकिरणा 
प्रतिफलन्ति। अर्थात्‌ चन्द्रविम्बमें सूर्यकी किरणें ही प्रतिभासित 
होती हैं। 

इस तथ्यको सभी स्वीकारत हैं कि चद्धमा सूर्सस आकार- 
प्रकार्म बहुत छोय है। चम्रमाका व्यास २१५९ मोल ही 
चताया जाता है। चद्धमा पृथ्वीका ही एक उपग्रह माना जाता 
है। चद्धमाका पृथ्वीस सीधा और सनिकटका सम्बन्ध माना 
गया है। पृथ्वीसे चद्रमा २५२७१० मील हो दूरस्थ है। 
च्राह्मणग्रन्थोंमें हजारा वर्ष पूर्व यह स्वीकार लिया गया था 
कि चन्द्रमाम जो 'दृश्य भाग! धब्ब (कृष्ण)-के रूपमे 


दीख पडता है, वह पृथ्वीका हृदय है--यच्यन्वमसि कृष्ण 
प्ृथिव्या हृदर्य ख्रितम्‌।' (मन्त्र-ब्राह्मण) 

चन्द्रमाके जिस काले धब्बेको ब्राह्मणग्रन्थम॑ पृथ्वौका 
इृदय बताया गया है, वह पृथ्वी और चद्धमाके अटूट 
सम्बन्धका च्योतक है--बोधक हे। अधर्ववेदके एक सूकतसे 
अवगत होता है कि चन्द्रमा अपने सत्ताईस नक्षत्रोसहित 
अत्यन्त दीर्घायुवाला ग्रह है। 'वह दीर्घायुवाला ग्रह हमें 
"दीर्घायु' प्रदान करे।' इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
जिन नक्षत्राकां आधुनिक वैज्ञानिक स्थिर और अत्यन्त 
प्राचीन मानते हैं उसे अधर्ववेदम॑ बहुत पहले ही लिख 
दिया गया है-- 

चन्द्र आयुष्मान्‌ सनक्षत्रमायुष्मान्‌ समायुष्मान्‌ आयुक्मन्तं 
कृणोतु॥ 

ऋग्वेद और सामवेदमे स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रमा 
पृथ्वीका शिशु है-- शिशुर्महीनाम्‌।' 

वेदाके अतिरिक्त उपनिषदामें भी चन्द्रमाको वैज्ञानिकोंने 
स्वीकारा है कि “चन्द्रमासे औषधिया और पौधाकी वृद्धि 
होती है। चन्द्रमा औषधियोंका पोषक माना गया है।' 
प्रश्नोपनिषद्‌ (१। ५)-म॑ स्पष्ट लिखा गया है कि 'सूर्य प्राण 
है, चन्द्रमा अन है'-- 

आदित्यो ह वै प्राणो रग्रिव चन्द्रमा ॥ 

श्रीमद्भागवतके रचयिता महर्षि व्यासजीने चन्रमाके 
विषयम विस्तारसे लिखा है। 'चन्द्रमा सोलह कलाओंसे युक्त 
मनोमय, अनमय, अमृतमय (प्राणमय) परम पुरुष परमात्माका 
हो रूप है। चन्द्रमा अपने तत्त्वोसे देव पितर, मनुष्य भूत 
पशु, पक्षी सरीसृप वृक्ष और लता आदि समस्त प्राणियॉका 
पोषक है। अत चन्द्रमाको 'सर्वभय' कहा जाता है'-- 

यएप योडशकल पुरुषो भगवान्‌ मनोमयोउद्रमयोउमृतमयो 
देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरु्धां. प्राणाप्यायत- 
शीलत्यात्सरव॑मय इति वर्णयन्ति॥ (श्रीमद्धा० ५ २२। १०) 

चद्धमाको उत्पत्ति वियर्‌ भगवान्‌के मनसे भानी गयी 
है- चद्धमा मनसो जात । चद्धरमा भगवानूका मत भी मात्रा 
गया है। ज्योतिषुफलित-विचारसे चन्रमा जीवके मनका 
“कारक” माना जाता है। 


“जज रत 


कथाडू 


+ बेदोंमे शिव-तत्त्व * 


३१७ 


जशअजह अशकअल जज लक जभफऋजाऊ फजत्आजक कक कह कफ फ्मआऊ लशफजफआाफअअभफ्आशमभकऋफआ फल कहा फफफऋ भा आफ ज भजकअक कक आम छह आज छ कमल 





वेदोमे शिव-तत्त्व 


शिव ही ब्रह्म है 
श्वेताश्वतरोपनिषद्के प्रारम्भमे ब्रह्मके सम्बन्धमे जिज्ञासा 
उठायी गयी है। पूछा गया है कि जगत्‌का कारण जो ब्रह्म 
है, वह कौन है ?-- 
'क्ि कारण गरह्मय' (१। १)। 
म्रुतिनि आगे चलकर इस 'ब्रह्म' शब्दके स्थानपर 'रुद्र' 
और 'शिब' शब्दका प्रयोग किया है-- 
'एको हि रुद्र / (३ २) 
'स“शिव ॥' (३। ११) 
समाधानमे बताया गया है कि जगत्‌का कारण स्वभाव 
आदि न होकर स्वयं भगवान्‌ शिव ही इसके अभिन्न 
'निमित्तोपादान कारण हैं-- 
शको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ बडइ्मोक्लोकानीशत ईशनीभि । 
प्रत्यद्‌ जनांस्तिप्ठति सचुकोचान्तकाले 
संसृम्य॒ विश्वा भुवनानि गोपा॥ 
(श्वेता० ३। २) 
अर्थात्‌ जो अपनी शासन-शक्तियाके द्वारा लोकापर 
शासन करते हैं वे रुद्रभगवानू एक ही हैं। इसलिय 
विद्वानोॉने जगत्‌के कारणके रूपमे किसी अन्यका आश्रयण 
नहीं किया है। बे प्रत्येक जीवके भीतर स्थित हैं समस्त 
जीयांका निर्माण कर पालन करते हैं तथा प्रलयम॑ सबको 
समेट भी लेते हैं। 
इस तरह 'शिव' और 'रुद्र' ब्रह्मके पर्यायवाची शब्द 
'ठहरते हैं। 'शिव' को 'रुद्र' इसलिये कहा जाता है कि अपने 
उपासकोंके सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रकट कर देते हैं-- 
'कस्मादुच्यते रुद्ध ? यस्मादृषिभिर”““डुत्तमस्य 
रूपमुपलभ्यते। (अथर्वशिर० उप० ४) 
भगवान्‌ शिवको “रुद्र' इसलिये भी कहते है--ये 'रुत्‌! 
अर्थात्‌ दुखको विनष्ट कर देते हैं--'रुत-दु खम्‌, 
ड्राययति*नाशयतीति रुद्र ।' 
तत्त्व एक है, नाम अनेक 
शिव-तत्त्व तो एक ही है-एकमेबाद्वितोय ब्रह्म 
(छा० 5० ६। २। १)। उस अद्दय-तत्त्वके अतिरिक और 


कुछ है ही नहीं--'एकपेव सत्‌।' “नेह नानास्ति किल्नन! 
(बृ० उ० ४। ४। १९)। कितु उस अह्य-तत्त्वके नाम 
अनेक होते हैं--'एक सद्‌ विप्ना बहुधा वदन्ति॥' 
(ऋकू० १। १६४। ४६) अर्थात्‌ उस अद्दय-तत्त्वको विज्ेगण 
अनेक नामोसे पुकारते हैं। 
रूप भी अनेक 

नामकी तरह उस अद्वय-तत्त्वके रूप भी अनेक होते 
हैं। ऋगेदने 'पुरुरूपम' (२। २।९) लिखकर इस तथ्यको 
स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुतिने उदाहरण देकर समझाया 
है कि एक ही भगवान्‌ अनेक रूपमें कैसे आ जाते हैं-- 


अग्रियथैकों... भुवन_ प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरूपो बभूवा 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 


रूप रूप प्रतिरूपो यहिश्वा 

(कठोपनिषद्‌ २। २। ९) 

जैसे कण-कणमें अनुस्यूत अग्नि (देव) एक हो है, 

कितु अनेक रूपामे हमारे सामने प्रकट होता है, वैसे 

भगवान्‌ शिव एक होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते 

हैं। लोक-कल्याणके लिये सद्योजात बामदव, तत्पुरुष 

अघोर, ईशान आदि अनेक अवतार-रूपोमें वे प्रकट हुए हैं 

(शिवपु०, शतरुद्रसहिता) | 
अनेक नाम-रूप क्‍यों? 

जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही हैं तब वे अनेक 

नामा और अनेक रूपाको क्‍यों ग्रहण करते हैं? इसके 
उत्तरमें श्रुतिने कहा है-- 

प्रयोजनार्थ॑ रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा स्थिता॥ 

(रुद्रददयोपनिषद्‌ १५) 

अर्थात्‌ प्रयोजनवश भगवान्‌ शिव अपनी अनेक मूर्तियाँ 

बना लेते हैं--अब देखना है कि आखिर वह कौन-सा 

प्रयोजन है जिसके लिये बह अद्वय-तत्त्व अनेक नामों और 
रूपाको ग्रहण करता है। 

विविधताका कारण--लीला 
इसका समाधान ब्रह्मसूत्रसे होता है। वहाँ बताया गया 
है कि लीला (क्रीडा)-के अतिरिक्त इस सृष्टि-रूप 
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विविधताका और कोई प्रयांजन नहीं है-- 
“लोकबत्तु लीलाक़ैवल्यम्‌॥' 
(ब्रह्मसूत्र २। १ ३३) 
अर्थात्‌ बह अद्दय-तत्त्व जा सृष्टिके रूपमे आता है, 
उसका प्रयोजन एकमात्र 'लीला' है। इसके अतिरिक्त 
सृष्टिका और कोई प्रयोजन नहीं है। 
आप्तकामकी कामना व्याहत नहीं 
प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो आप्तकाम हैं अर्थात्‌ उनकी 
सब इच्छाएँ पूर्ण रहती हैं, फिर वे खेलकी भी कामना कैसे 
कर सकते हैं? ईश्वरको 'आप्तकाम” कहना और फिर उनमे 
किसी कामनाका कहना तो व्याहत है हम लोगोको तो 
तरह-तरहके अभावोंसे जूझना पडता है, जिनको पूर्तिक 
लिये हम कामनाएँ किया करते हैं। ईश्वरकी तो किसी 
बस्तुका अभाव है नहीं फिर वे कामना किसकी करेगे? 
यह जिज्ञासा महात्मा विदुरको भी व्यग्र करती थी। उन्होंने 
मैन्रेयजीस पूछा था--' ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ तो शुद्ध चोध-स्वरूप 
निर्विकार और निर्गुण हैं, फिर उनके साथ लीलासे ही गुण 
और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है? बालकामें जा 
खेलकी प्रवृत्ति होती है, वह कामना-प्रयुक्त होती है, कितु 
भगवान्‌ तो असग हैं और नित्य-तृत्त हैं, फिर लीलाके लिये 
सकलप ही कैसे करेगे?" 
झह्यनू कथ भगवततक्षिम्मात्रस्थाविकारिण । 
लीलया चघापि युस्‍्येर्षिर्गुणस्थ गुणा क्रिया ॥ 
क्रीडायामुद्यमोडर्भस्यकामश्चिक्रोडिपान्यत । 
स्वतस्तृप्तत्य च कर्थ निवृत्तस्य सदान्यत ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। ७।॥ २-३) 
लीला स्वरूप-भूत 
बात यह है कि ईश्वर प्रेम-रूप हैं--/ तस्मात्‌ प्रेमानन्दात्‌' 
(साम० उप०)। और प्रेममें क्रोडाएँ होती ही हैं, 
जयोंकि लीला प्रेमका स्वभाव है। प्रेम अपने प्रमास्पदपर 
सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। चाहता है कि 
बह अपने प्रियको निरन्तर दखता ही रहे। वह कभी 
नहीं चाहता कि उसका प्रेमास्पद कभी उसकी आँखाकी 
ओटमें हो। प्रेमम इस तरहकी अवगिनत लीलाएँ चला 


ही करतो हैं। 


शिव ही लीलास्थली और खेलनेवाले 
भी बन गये 
किंतु जब ईश्वर एक है अद्वितीय है, तब देखा-देखी और 
अर्पणका यह खेल किसके साथ खेले और कहाँ रहकर खेले? 
इसकी पूर्तिके लिये सन्‍्मय चिन्मय और आनन्दमय 
प्रभु स्वयं स्थावर भी बन जाते हैं और जद्भम भो। उनका 
स्थूल-से-स्थूल रूप है--ब्रह्माण्ड, जो क्रीडास्थलीका काम 
देता है-- 
विशेषस्तस्य देहोउय स्थविष्ठश्न॒ स्थवीयसाम्‌। 
यत्रेदं दृश्यते विश्व॑ भूत भव्य भवच्य सतूतआ 
(श्रीमद्भा० २। १। २४) 
अर्थात्‌ 'यह प्रह्माण्ड, जिसमें भूत वर्तमान और 
भविष्यकी समस्त वस्तुएँ दीख पड़ती हैं--भगवानूका 
स्थूल-से-स्थूल शरीर है।' 
प्राकृत होनेके कारण प्रारम्भमे यह ब्रह्माण्ड निर्जीव 
था भगवानने इसमे प्रवेश कर इसे जीवित कर दिया-- 
जीवो5जीवमजीययत्‌' (श्रीमद्धा० २। ५। ३४)। 'फिर वे 
'वियट्‌-पुरुषके रूपमें आये। ठसके बाद दो पैरोंवाले और चार 
पैरावाले बहुत-से शरीर बनाये तथा अशरूपसे इनम॑ भी 
प्रविष्ट हो गये '-- 
पुरक्षके . द्विषए. पुरक्षक्रे  चतुप्पद । 
पुर स पक्षी भूत्वा पुर पुरुष आविशतू॥ 
(यू० उप० २। ५। १८) 
इस तरह क्रीडास्थली भी तैयार हा गयी और खेलमें 
भाग लेनेवालाकी भीड भी इकट्ठी हो गयी। इन प्राणियोंके 
जो अनन्त सिर, अनन्त आँख और अनन्त पैर हैं, ये सब 
उन्होंके ब्रह्माण्ड-देहम हैं। इसीसे प्रभुको 'सहरशीर्षा 
सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ू कहा गया है-- 
सहस्रशोर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्‌। 
स॒ भूमि विश्वतो यृत्वात्यतिष्ठदशाडुलम्‌॥ 
(श्वेता० उप० ३। १४) 
भगवान्‌ शिवन सब जगह आँखें, मुंह और पैर कर लिये-- 
विश्वतश्चक्षुरुत विध्वतोमुखो 
विश्वतायाहुरुत विश्वतस्पात्‌ा 
(श्वेद्रा० उप» ३। ३) 


कथाड्र] 


+ सेदोंमें शिव-तत्त्व * 


३१९ 


अजशजजभक्जाऋ्क्जफक्तलफ्क्ऊ आज फ़धक्जआअहअऊणजक आह कक श्आअक आफ ऋफशफ़ज कह फमफ्ाअभक्ऋशआअऊफ्जभफलभअऊ फशज आज क अअ अप ाज अब ./..8. 4. | 





इसलिये कि अपने प्रेमियाकों हजार-हजार नेतन्रासे 
निरन्तर निहारा कर, अपने प्रेमियोंके अर्पित वस्तुओका भोग 
लगा सकें, हजारे हाथोसे उनका रक्षण कर सके एवं उन्हे 
स्लेहसे गले लगा सके और जहाँ-कहीं बुलाया जाय, वहाँ 
तत्काल पहुँच भी संके। श्रुति कहती है-- 

यो देवानां प्रभवश्ोद्धवश्न 

चिश्वाधिपो. रुद्रो.. महर्षि । 
हिरण्यगर्भ॑ जनयामास पूर्व 
स नो बुद्धवा शुभया सयुनक्तु॥ 
(श्वेता० उप० ३। ४) 
अर्थात्‌ 'जो रुद्रभगवान्‌ देवताओकी उत्पत्ति एव वृद्धिके 
हेतु हैं, जो विश्वके नाथ और सर्वज्ञ हैं तथा जिन्हाने सृष्टिके 
आदिमे हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था वे हमे शुभ बुद्धिसे 
सयुक्त कर।! 

इस तरह रुद्रभगवान्‌ क्रीडास्थलीका निर्माण कर एवं 
जीवाको प्रकट कर इनके 'शरीररूपी नगरमे, बाह्य-जगतूमें 
निवास कर लीला कर रहे हैं'-- 

नथद्वारे पुरे देही ह*सो लेलायते यहि। 

(श्वेत्ा० उप० ३॥ १८) 
रुचिके अनुरूप रूप 

प्रेमण रुचिका अत्यधिक महत्त्व है। लोगोकी रुचि 
भिन्न-भिन हुआ करती है। रुचिके अनुरूप नाम और रूप 
न मिले तो उपासनामे प्रगति नहीं हो पाती। रुचिके विपरीत 
उपासनासे तुकाराम-जैसे सत भी घबरणते हैं। सत तुकारामकी 
रुचि विद्डलरूप गोपाल कृष्णपर थी। राम, कृष्ण हरि-नाम 
ही उन्हे रुचता था। इनके गुरुदेवन स्वप्रम॑ इन्ह इन्हों नामा 
और रूपोंकी उपासनाकी दीक्षा दी। इससे सत तुकारामको 
बहुत हो सतोष हुआ। उन्होंने कहा है-- 

"गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुरग ही जहाज दिया।' 
'गुरुदेवने मुझे वही सरल मन्त्र बताया, जो मुझे अतिप्रिय 
था जिसमें कोई बखेडा नहीं।' 

भक्त अपनी रुचिके अनुसार भगवान्‌के नाम और 
रूपका वर्णन कर सके इसलिय वे अनन्त नामा और 
रूपोमें आते हैं-- 


चिन्मयस्थाद्वितीयस्थ निष्कलस्थाशरीरिण । 
उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना॥ 
(राम० पू० उ० १ ७) 
अर्थात्‌ “ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत शरीरसे रहित है, 
फिर भी वह उपासकोंके हितके लिये उनकी रुचिके अनुसार 
वरण करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपामें प्रकट होता है।' 
वही विरादू-पुरुषके रूपमे आता है, विष्णु, दुर्गा 
गणेश और सूर्यके रूपमे आता है--“ब्रह्मण्येब हि पद्चधा' 
(राम० पू० उ० १। १०)। 
पाँच ही नहीं, सम्पूर्ण व्यक्त और अव्यक्तके रूपम॑ प्रभु 
हो तो आये हैं-- 
उमारुद्रात्मिका सर्वा प्रजा स्थायरजंगमा । 
व्यक्त सर्वमुमारूपमव्यक्त तु महेश्चरम्‌॥ 
(रुद्रहदयापनिषद्‌ १०) 
जिसकी रुचि उमापति नोलकण्ठ महादेवपर हो जाती 
है, वह ब्रह्मको इसी रूपम पाना चाहता है-- 
तमादिमध्यान्तविहीनममेक विभु चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌। 
'उमासहाय परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌॥ 
(कैवल्योपनिषद्‌ ७) 
यदि ब्रह्मकी अभिव्यक्ति इस रूपमे न होती तो इस 
रुचिवाले व्यक्तिकी आध्यात्मिक भूख कभी शान्त नहों 
होती। बेचारेकी पारमार्थिक उन्नति मारी जाती) जब वह 
शास्त्राम देखता है कि 'हमारे उपास्य ही एकमात्र सर्वश्रष्ठ 
देव हैं, परब्रह्म हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं, यही इन्द्र 
हैं यही विष्णु हैं, यही प्राण काल अग्नि चन्द्रमा हैं जा 
कुछ स्थावर-जगम है, सब हमारे ही प्रभु हैं तब इस 
रुचिवाले उपासकको सब तरहसे सतोष हा जाता है-- 
स ब्रह्मा स शिव सेद्ध सोउक्षर परम स्पराद। 
स एव विष्णु स प्राण स कालो&$ग्मि स चन्द्रमा ॥ 
स एवं सर्व यद्भूत यच्यच भव्य सनातनम्‌। 
(कैयल्यापनिषद्‌ ८-९) 
वही अद्दय-तत्त्व देवोके रूपमे 


इसी तरह यदि किसीकी रुचि जगदम्बाकी आर है तो "* 


उसके लिय परमात्मा देवाके रूपम आते .हं।चेद ऐसे 


हि 


चृ३२० 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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उपासकौको बताता है कि 'सृष्टिके आदिम एकमात्र ये देवी 
ही थीं। इन्हीं देवीने ब्रह्माण्ड पैदा किया इन्हींसे ब्रह्मा, 
विष्णु तथा रुद्र उत्पन हुए-- 
देवी होकाग्र आसीत्‌ सैय जगदण्डमसृजत्‌”। तस्या 
एवं ब्रह्मा अजीजनतू। विष्गुरजीजनतू। रुद्रोडजीजनत्‌। सर्वे 
मरुद्रणा अजीजनन्‌। गन्धर्वाप्ससस किन्नरा वादिप्रवादिन 
समनन्‍्तादजीजनन्‌।“सर्वमजीजनत्‌। (बहवृचोपनिषद्‌) 
यदि पराम्बा स्वय अपने श्रीमुखसे कह कि “वत्स! मैं 
ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रकृति-पुरपात्मक जगतू हूँ। शून्य और 
अशून्य मैं ही हूं। मैं ही आनन्द हूँ और अनानन्द हूँ, मैं 
ही विज्ञान हूँ और अविज्ञान हूँ, तो इन उपासकाको कितना 
आश्वासन प्राप्त होता है- 
अद्ट म्रह्मस्थरूपिणी। मत्त प्रकृतिपुरुषात्मर्क जगच्छून्यं 
चाशून्य घ अहमानन्दानानन्दा । विज्ञानाविज्ञाने अहम्‌। 
(देव्युपनिषद्‌ १) 
वही अद्वय-रूप सूर्यके रूपमे 
इसी तरह किसीका रकझान प्रत्यक्ष दवता सूर्यकी ओर 
होवे, उसका हृदय इस ण्योतिर्मय देवतामें रम गया-ऐसे 
उपासकके लिये यदि ब्रह्म आदित्यरूपमें न आत तो इसकी 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसे होती ? और वह आदित्य पूर्ण ब्रह्म 
न हो, केवल देवता हो तो भी उपासककी रुचिको ठंस लग 
सकती है। अत ब्रह्म आदित्यक रूपम आय। वबेदने 
सूर्योपासकका आश्वासन दिया कि तुम जिसकी आर झुके 
हो वह परब्रह्म परमात्मा है। बही अद्दय-तत्त्व है उसीस 
सयकी उत्पत्ति होती है-- 
आदित्याद्ययुर्गायते। आदित्याद्धूमिर्जायते । आदित्यादापो 
जायन्ते। आदित्यास्ज्योतिर्जायते। आदित्याद व्योम दिशों 
जायन्ते। आदित्यादेवा जायन्ते। आदित्याद्वदा जायन्ते। आदित्यो 
या एप एसन्मण्डले तपति। असायादित्यों ब्रह्म 
(सूर्योपनिपद) 
उपर्युक्त पक्तियोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव- 
॥ तत््व एक ही है, उसीके ब्रह्मा विष्णु, गणपत्ति दुर्गा सूर्य 
आदि भिन्न-भिन नाम और रूप हैं। यदि भक्त उपमन्युका 
मन उस सत्‌-तत्त्के शिव-रूप नाम और रूपमे अनुरक्त 


था तो शैब उपनिषदा, पुराणो एवं आगमोने उनका 
रुचिके अनुसार इस अद्वय-तत्त्तका सर्वविध निरूपण 
'किया। इसी तरह जिनकी रुचि दुर्गाम है, उनके लिये 
शाक्त उपनिषदो, पुराणा, आगमोंने इस अद्दय-तत््वकी 
सर्वात्मकताका निरूपण किया। यही बात गणपति आदि 
देवताआके लिये ह। 
इस तथ्यकी जानकारी न रहनेसे ही लोगाको भ्रम हो 
जाता है कि शैब ग्रन्थाम॑ शिवकी सर्वात्मकता बतायी गयी 
है और वैष्णव-पग्रन्थामे विष्णुकों, जो परस्पर विरुद्ध है। 
शिव सर्वात्मक है, अत सबका सम्मान करो 
ऊपरकी पक्तियासे ईश्वरके सम्बन्धमें हिन्दू-धर्मकी 
अन्य धर्मोकी अपेक्षा एक विशेषता भी दिखायी देती है 
बह यह कि अन्य धर्म असत्‌को भगवान्‌ नहीं मानते हैं, 
कितु वेद कहता है कि 'सतू-असत्‌ जो कुछ भी है सब 
ईश्वर है। ईश्वरके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है'-- 
तदात्मकत्यात्‌ सर्वस्य तस्माद्धिन्न नहिं क्रचित्‌॥ 
(रुद्रइदयोपनिषद्‌ २७) 
इस तरह बदने मानवमात्रके लिये बहुत ही सुगम 
साथन प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड़-चेतनको 
भगवन्मय देखते हैं तब सबका सम्मान करना हमारे लिये 
आवश्यक हो जाता है। अपमान करनवालैका भी हमको 
सम्मान ही करना होगा क्योकि वह भी शिव-तत्त्वसे भिन्न 
नहीं है। हमारे साथ उसका जो अभद्र व्यवहार हा रहा है 
उसका मूल कारण तो बस्तुत हम ही हैं। हमसे जो कभी 
अभद्रकर्म हा गया था उसीका परिणाम हम भुगत रहे हैं। 
निम्ित्त भले ही कोई बन जाय। हमे ता निमितसे भी प्यार 
ही करता है-- 
अथ मां सर्वभूतेपु भूतात्मान कृतालयम्‌। 
अ्येद्दानमानाभ्यां. मैग्र्याभिग्नेन. चक्षुपा॥ 
(श्रीमद्धा० ३। २१। २७) 
भगवान्‌ आदेश देते हैं कि सब प्राणियाक भीतरमें 
बस हुए मुझ परमात्माकों उचित रूपसे दान और सम्मान 
प्रदान करा मुझमे मैत्नीभाव रखो तथा सवको समान- 
दृष्टिसे देखा। 


नजर 


ऋथाडूु ] 


* शुक्लयजुर्वेद-सहितामें रुद्राष्टाघ्यायी एव रुद्रमाह्ात्यका अवलोकन * 
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शुक्लयजुर्वेद-सहितामे रुद्राष्ट्रध्यायी एवं रुद्रमाहात्मका अवलोकन 
(शास्त्री भीजयन्तीलालजी त्रि० जोषी ) 


'बेदो$खिलो धर्ममूलम्‌'--श्रीमनु महाराजके कथनानुसार 
भंगवान्‌ वेद सर्वधर्मोके मूल हैं या सर्वधर्ममय हैं। 
वेदो एवं उनकी विभिन्न सहिताओमे प्रकृतिके अनेक 
तत्त्त--आकाश, जल, वायु, उषा, सध्या इत्यादिका तथा 
इन्द्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवोका वर्णन और 
स्तुति-सूक्त प्राप्त होते हैं। इनमे कुछ ऋचाएँ निवृत्तिप्रधान 
एवं कुछ प्रवृत्तिप्रधान हैं। 
शुक्लयजुर्वेद-सहिताके अन्तर्गत रुद्राष्ट्रध्यायोके रूपम॑ 
भगवान्‌ रुद्रका विशद वर्णन निहित है। 
भक्तगण इस रुद्राष्ट्र्धायीके मन्त्रपाठके साथ जल, 
दुग्ध, पश्मामृत आम्ररस इक्षुसस, नारिकेलरस गद्गाजल 
आदिसे शिवलिड्लका अभिषेक करते हैं। 
शिवपुराणमे सनकादि ऋषियोके प्रश्नपर स्वय शिवजीने 
रुद्राष्ट्रध्यायोके मन्त्रोद्गाश अभिषेकका माहात्म्य बतलाया है 
भूरि-भूरि प्रश्सा कौ है और बडा फल दिखाया है-- 
मनसा कर्मणा याघा शुचि सगविवर्जित 
कुर्याद्‌ रुद्राभिपिक च॒ प्रीतये शूलपाणिन ॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति लभते परमा गतिम्‌। 
नन्दते च कुल पुसा श्रीमच्छम्भुप्रसादत ॥ 
धर्मशास्त्रके विद्वानोने रुद्राष्टध्यायीके छ अज्ञ निश्ित 
किये हैं, जो निम्न हैं-- 
शिवसद्भूल्प हृदय सूक्ते स्यात्‌ पौरुष शिरा 
प्राहर्नारायणीय च शिखा स्याच्चोत्तराभिधम्‌॥ 
आशु शिशान कवच नेत्र विध्राद यूहत्स्मृतम्‌! 
शतरुद्वियमस्त्र॑ स्यातू. पडड्भक्तम ईरित ॥ 
हष्छिरस्तु शिखा चर्म नेत्र चास्4्रभहामते। 
प्राहुर्विधिज्ञा रुद्वस्थ पड़ड्भानि स्वशास्त्रत ॥ 
अर्थात्‌ रुद्राष्टाध्यायीके प्रथमाध्यायका शिवसझ्डूल्पसूक्त 
इृदय है। द्वितीयाध्यायका पुरुषसूक्त सिर एवं उत्तरनारायण- 
सूक्त शिखा है। 
तृतीयाध्यायका अप्रतिरथसूछ कबच है। चतुर्थाध्यायका 
मैत्रसूक्त नेत्र है एबं पञ्ममाध्यायका शतरुद्रिय सूक्त अस्त्र 
कहलाता है। 
जिस प्रकार एक योद्धा युद्धमे अपने अड्रो एवं 
आयुर्धोको सुसच-सावधान करता है उसी प्रकार अध्यात्ममार्गी 


साधक रुद्राष्ट्रध्यायीके पाठ एवं अभिषेकके लिये सुसल 
होता है। अत हृदय सिर, शिखा कवच नेत्र, अस्त्र 
इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं। 

अब हम रुद्राष्ट्रध्यायोके प्रत्येक अध्यायका किचित्‌ू 
अवगाहन करें। 

प्रथमाध्यायका प्रथम मन्त्र--'गणाना त्वा गणपति* 
हवामहे' बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मकाण्डके विद्वानू इस 
मन्त्रका विनियोग श्रीमणेशजीके ध्यान-पूजनमे करते हैं। 
यह मन्त्र ब्रह्मणस्पतिके लिये भी प्रयुक्त होता है। शुक्ल- 
अजुर्वेद-सहिताके भाष्यकार श्रीठव्वटाचार्य एवं महीधराचार्यने 
इस मन्त्रका एक अर्थ अश्वमेध-यज्ञके अश्वकी स्तुतिके 
रूपमे भी किया है। 

द्वितीय एवं तृतीय मन्त्रमे गायत्री आदि वैदिक छन्दों 
तथा छन्‍्दोमे प्रयुक्त चरणाका उल्लेख है। पाँचवे मन्त्र 
“शज्जाग्रतो से दशम मन्त्र 'सुपारंथि' पर्यन्तका मन्त्रसमूह 
“'शिवसझ्जल्पसूक्त' कहलाता है। इन मन्त्राका देवता 'मन' 
है। इन मन्त्राम मनकी विशेषताएँ वर्षित हैं। प्रत्येक मन्त्रके 
अत्तमें 'तन्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु' पद आनेसे इसे 
*शिवसड्डल्पसूक्त' कहा गया है। साधकका मन शुभ 
विचारवाला हो ऐसी प्रार्थना की गयी है। परम्परानुसार यह 
अध्याय श्रीगणेशजीका माना जाता है। 

द्वितीयाध्यायमें 'सहस्रशीर्षा पुरुष ' से 'यज्ञेन यज्ञम्‌'- 
पर्यन्त घोडशमस्त्र पुरुषसूक्तके रूपम॑ हैं। इन मन्त्रोके 
नारायण ऋषि हैं एब विराद्‌ पुरुष देवता हैं। 

विविध देवपूजाम॑ आवाहनसे भन्त्र-पुष्पालझलितकका 
पघोडशोपचार-पूजन प्राय इन्हीं मन्त्रोसे सम्पन्न होता है 
विष्णुयागादि वैष्णव यज्ञाम भी पुरुपसूक्तके मन्त्रांसे यज्ञ 
होता है। 

पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रम विराद्‌ पुरुषका अति भव्य- 
दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। अनेक सिरावाले अमेक 
आँखावाले अनेक चरणावाल व विदद्‌ पुरुष समग्र 
्रह्माण्डमें व्यात होकर दस अगुल ऊपर स्थित हैं। 

द्वितायाध्यायके सप्तदश मन्त्र 'अद्ध्य सम्भृत ' से 
*श्रीश्व ते लक्ष्मीक्ष '-अन्तिम मन्त्रपर्यन्‍्तके छ मन्त्र उत्तरनाग्रयण 


सूक्तके रूपमें प्रसिद्ध हैं। 'श्रीक्ष ते है 7 
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* येदो नारायण साक्षात्‌* 
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श्रीलक्ष्मीदेवीके पूजनमे प्रयुक्त होता है। ट्वितीयाध्याय 
भगवान्‌ विष्णुका माना जाता है। 

तृतीयाध्याय अप्रतिर्थसूक्तके रूपमें ख्यात है। कतिपय 
'मनीषी (आशु शिशान ' से आरम्भ करके 'अमीषाश्चित्तम्‌'- 
भर्यन्त द्वादश मन्त्राको स्वीकारत॑ हैं। कुछ विद्वानू इन 
मन्त्रकि उपसन्त 'अवसूष्टा' से “मर्म्माणिते'-पर्यन्त पाँच 
मन्त्राका भी समावेश करते हैं। 

तृवीयाध्यायके देवता देवराज इन्द्र हैं।इस अध्यायको 
अप्रतिरथसूक्त भाननेका कारण कदाचित्‌ यह है कि इन 
अन्त्रांक ऋषि अप्रतिरथ हैं। भावात्मक दृष्टिसे विचार करें 
तो अवगत होता है कि इन मन्त्राद्वारा इन्द्रकी उपासना 
करनेसे शत्रुओ-स्पर्धकाका नाश होता है अत यह 
'अप्रत्ति्ध' नाम सार्थक प्रतीत हांता है। उदाहरणके रूपम॑ 
प्रथम मन्त्रका अवलोकन कर-- 

3४० आशु शिशानो बृषभो न भीमो धनाधन 
क्षोभणश्चर्पणीनाम्‌। सड्क़न्दनो5 निमिष एकवीर शत्त*सेना 
अजयत्‌ साकमिन्द्र ॥ 

अर्थात्‌ 'त्वरासे गति करके शत्रुआका नाश करनेवाला 
भयकर वृषभकी तरह सामना करनेवाले प्राणियोकी श्रुब्ध 
करके नाश करनेवाला, मेघकी तरह गर्जना करनेवाला 
शदुआका आवाहन करनेवाला अतिसावधान अद्वितीय 
बीर, एकाकी पराक्रमी दवराज इन्द्र शतश सेनाआपर 
विजय प्राप्त करता है।' 

चतुर्थाध्यायमें सप्तदश मन्त्र हैं। जा मैत्रसूक्तके रूपम 
ज्ञात हैं। इन मन्त्राम भगवान्‌ मित्र-सूर्यकी स्तुति है। 
मैश्नसूछम भगवान्‌ भुवनभास्करका मनारम वर्णन प्राप्त 
होता है-- 

#० आ कृष्णेन रजसा यर्तमानो निवेशयप्नमृर्त मर्त्य च। 
हिरिण्ययन सविता रथेना दवो याति भुवनानि पश्यनू॥ 

अर्थात्‌ राजिके समयम अन्थकारमय तथा अन्तरिक्ष 
लाकमैंस पुन -पुन उदायमान देवाकों तथा मनुष्योंको 
स्व-स्थ कार्योमे निहित करनेवाले सबके प्रेरक प्रकाशमान 
भगवान्‌ सूर्य सुवर्णरगी रथम बैठ करके सर्वभुवनाके 
लोगांकी पाप-पुण्यमयी प्रवृत्तियाका निरीक्षण करते हैं। 

स्द्रा्टध्यायीके पाँचवें अध्यायर्म ६६ मन्त्र हैं। यह 
अध्याय प्रधान है। विद्ठान्‌ इसका 'शतरुद्रिय” कहते हैं 
'शतसख्याता रद्धदेवता अस्थति झतरूद्वियम्‌। इन मन्त्रार्म 
भगयात्‌ रद्रके शतश रूप वर्णित हैं। 


कई ग्रन्थामें शतरुद्रियके पाठका महत्त्व वर्णित है। 
कैवल्योपनिषद्म कहा गया है कि शतरुद्रियके अध्ययन 
मनुष्य अनक पातकांसे मुक्त होता है एवं पवित्र 
बनता है- 

य॒ शतरुद्वियमधीते सोइग्निपूतो भवति स वायुपूतो 
भवति स॒ आत्मपूतो भवत्रि स सुरापानात्पूतो भवति स 
भ्रह्महत्याया पूतों भवति॥ 

जाबालोपनिषद्म ब्रह्मचारियो और श्रीयाज्ञवल्क्यजीके 
सबादम॑ ब्रह्मचारियाने तत्त्वनिष्ठ ऋषिसे पूछा कि किसके 
जपसे अमृतत्व प्राप्त होता है? तब ऋषिका प्रत्युत्त था कि 
'शतरुद्रियके जपसे '-- 

अध हैन भ्रह्मचारिण ऊचु कि जप्येनामृतत्व॑ गूहीति। 
स होवाच याज्ञवल्क्यथ ॥शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अपृततस्य 
मामानि। एतैह वा अमृतो भवतीति एममेवैतधाज़ञवल्व्य । 

विद्वानाकी परम्पराके अनुसार पद्चमाध्यायके एकादश 
आवर्तन और शेष अध्यायांके एक आवर्तनके साथ अभिपेकसे 
एक 'रुद्र' या 'रुद्री' होती है। इसे 'एकादशिनी' भी कहते 
हैं। एकादश रुद्रीस लघुरुद्र, एकादश लघुरुद्रसं महारुद्र एवं 
एकादश महारुद्रसे अतिरद्रका अनुष्ठान हांता है। इन सबका 
अभिपेकात्मक पाठात्मक एवं होमात्मक त्रिविध विधान 
मिलता है। मन्त्रोके क्रमसे रुद्राभिषिकके नमक-चमक 
आदि प्रकार हैं। प्रदेशभेदसे भी कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं। 

शतरुद्रियको 'रुद्रसूछ” भी कहते हैं। इसमें भगवान्‌ 
रुद्रका भव्यातिभव्य वर्णन हुआ है। प्रथम मन्त्रका 
आस्वाद लैं-- 

3» नमस्ते रुद्र मन्‍्यय उतो त इपये नम । याहुभ्यामुत 
ते नम ॥ 

*ह रुद्रदेव! आपके फ्रोधको हमारा नमस्कार है। 
आपके वाणाको हमाग नमस्कार है एव आपके बाहुओको 
हमाग नमस्कार है।” भगवान्‌ शिवका रुद्वस्वरूप दुष्टनिग्रहणार्य 
है अत इस मन्त्रम रुद्रदेवके क्रोधको, वा्णाकां एवं उनके 
चलानेवाल बाहुआको नमस्कार समर्पण किया गया है। 

रूनदु खम्‌, द्राययति इति रूद्र  रुत“ज्ञानम, गति ददाति 
इति रुद्र । रोदयति पापिन डति था रुद्र)। तत्त्वज्ञनिं इस 
प्रकार रुद्र शब्दकी व्याख्या की है। अर्थात्‌ भगवान्‌ रुद्र 
दु खनाशक पापताशक एवं ज्ञानदाता हैं। 

रुद्रसूक्तम भगवान्‌ रुद्रक विविध स्वरूप यर्थित हैं 


'कथाडु 


* शुक्लयजुर्वेद-सहितामें रुद्राष्टाघ्यायी एवं रुद्रमाहात्प्यका अवलोकन * 


देश्रे 
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यथा--गिरीश अधिवक्ता सुमड्जल, नीलग्रीव, सहसाक्ष 
करर्दी, मीदुष्टम, हिरण्यबाहु, सेनानी, हरिकेश, अनपति 
जगत्पति क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, औषधीपति, सत्त्वपति 
स्तेनपति, गिरिचर, सभापति श्वपति गणपति त्रातपति 
विरूप विश्वरूप भव शर्व शितिकण्ठ शतधन्वा, हस्व 
वामन, चृहतू, वृद्ध, ज्ये.्ठ कनिष्ठ श्लोक्य, आशुपेण, 
आशुरथ कवची, श्रुतसेन सुधन्वा सोम, उग्र भीम शम्भु, 
शकर, शिव तीर्थ्य, ब्रज्य नीललोहित पिनाकघारी, सहस्नबाहु 
तथा ईशान इत्यादि। 

--+इन विविध स्वरूपाद्वारा भगवान्‌ रुद्रको अनेकविधता 
एब अनेक लीलाओका दर्शन होता है। रुद्रदेवताको 
स्थावर-जगम सर्वपदार्थरूप, सर्ववर्ण सर्वजाति मनुष्य- 
देव-पशु-वनस्पतिरूप मान करके सर्वात्मभाव-सर्वान्तर्यामित्व- 
भाव सिद्ध किया गया है। इस भावसे ज्ञात होकर साधक 
अट्वैतनिष्ठ जीवन्मुक्त बनता है। 

चष्ठाध्यायको 'महच्छिर' के रूपम॑ जाना जाता है। 
प्रथम मन्त्रमे सोमदेवताका वर्णन है। सुप्रसिद्ध महामृत्युझ्ञय 
मन्त्र इसी अध्यायमें सनिविष्ट है-- 

3% ज््यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव 
चन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। त््यम्ष्क यजामहदे सुगन्धि पति- 
वेदनम्‌। उर्वारुकमिव बन्थनादितो मुक्षीय मामुत ॥ 

प्रस्तुत मन्त्रमे भगवान्‌ ज््यम्बक शिवजीसे प्रार्थना है कि 
जिस प्रकार ककंडोका परिपक्र फल बृन्तसे मुक्त हो जाता 
है, उसी प्रकार हमे आप जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त करे 
हम आपका यजन करते हैं। 

संप्तमाध्यायको “जय” कहा जाता है। “उप्रश्नभीमश्च '- 
मन्त्रमें मरुत्‌ देवताका वर्णन है। इस अध्यायके “'लोमभ्य 
स्वाहा से “यमाय स्थाहा' तकके मन्त्र कई विद्वान अभिषकमे 
ग्रहण करते हैं और कई विद्वान्‌ इनको अस्घीकार करते हैं, 
कक्‍्याकि अन्‍्त्येष्टि-सस्कारमें चिताहोमर्म इन मन्त्रांस आहुतियोँ 
दी जाती हैं। 

अष्टमाध्यायका 'चमकाध्याय' कहा जाता है इसम कुल 
२९ मन्त्र हैं। प्रत्येक मन्त्रमें 'च' कार एवं 'मे' का बाहुलय 
होनेसे कदाचित्‌ चमकाध्याय अभिधान रखा गया है। 


प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌' यह पद आता है। 

यज्ञ एवं यज्ञके साधनरूप जिन-जिन वस्तुओकी 
आवश्यकता हो, वे सभी यज्ञ़के फलसे प्राप्त होती हैं। ये 
चस्तुएँ यज्ञार्थ जनसेवार्थ एवं परोषकारार्थ उपयुक्त हों, ऐसी 
शुभभावना यहाँ निहित है। 

रुद्राष्ट्रध्यायीके उपसहारमें 'ऋच याच प्र पद्चे' इत्यादि 
चतुर्विशति मन्त्र शान्त्याध्यायके रूपम एवं 'स्वस्ति न इन्द्रो' 
इत्यादि द्वादश भन्त्र स्वस्ति-प्रार्थनाके रूपमे ख्यात हैं। 

शान्त्याध्यायमे विविध देवोसे अनेकश शान्तिकी 
प्रार्थना की गयी है। मित्रताभरी दृष्टिसे देखनेकी बात बडी 
उदात्त एवं भव्य है- 

३ दूते दु*ह मा परित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌। मिग्रस्थाहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे॥ 

साधक प्रभुप्रीत्यर्थ एवं सेवार्थ अपनेको स्वस्थ बनाना 
चाहता है। स्वकीय दीर्घजीवन आनन्द एवं शान्तिपूर्ण 
व्यतीत हो ऐसी आकांक्षा रखता है--/पश्येम शरद शर्ते 
जीवेम शरद शत* श्रणुयाम शरद शर्त प्र श्रवाम शरद 
शतम्‌““॥! 

स्वस्ति-प्रार्थनाके निम्न मन्त्रमें देवोका सामअस्य सुचारु- 
रूपमें वर्णित है। 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा वदन्ता', यह 
'उपनिषद्‌-वाक्य यहाँ चरितार्थ होता है-- 

3» अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता 
चसवा देवता रुद्रा देवता5डदित्या देवता मरुतो देवता 
विश्वेदेवा देवता यृहस्पतिदेवतेनद्ों देवता घरुणो देवता॥ 

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्ट्रध्यायीमें भगवान्‌ 
रुद्रका माहात्म्य विविधवा-विशदतासे सम्पूर्णतया आच्छादित 
है। कविकुलगुरु कालिदासने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटकके 
मद्गलश्लोक 'या सृष्टि रूछुराद्या द्वारा शिवजीको जो 
अष्ट विभूतियाका वर्णन किया है, वे अष्टविधूतियाँ 
रुद्राष्टाध्यायेके आठ अध्यायाम भी विलसित हैं। इस 
सक्षिपत लेखकी समाप्तिमं शिवजीकी बन्दना मैदिक 
मन्त्रसे हो करें-- 

३ ईशान सर्वविध्यानामीश्वर सर्वभूतानाम्‌। भ्रह्मथिपति- 


चमकाध्यायके ऋषि “देव” स्वय हैं। देवता अग्नि हैं. ब्रह्मणोअधिपतिह्या शिवों मे अस्तु सदाशियोम्‌॥ 
अत यह अध्याय अग्निरैवत्य या यज्ञदैवत्य माना जाता है। १३० तत्सतू । 
जल": ०००ज 
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महामृत्युज्नय-जप--प्रकार एवं विधि 


शरीर व्याधिमन्दिरम्‌'--इस पाह्भभौतिक शरीरमें नाना 
प्रकारकी आधि-व्याधियाँ होता रहती हैं। शरीरको स्वस्थ 
रखनेके लिये युक्त आहार-बिहार, खान-पान नियमित 
दिनचर्या आदि बहुत-से उपाय बतलाये गये हैं। इन सब 
उपायोको करते रहनेके बाद भी कर्म-भोगके कारण शरीरमें 
कोई बलवान्‌ अरिष्ट जब चिकित्सा आदि उपायोसे ठीक 
नहीं हो पाता है, तब ऐसे अरिप्टकी निवृत्तिके लिये या 
शान्तिके लिये शास्प्रोमें महामृत्युझयके जपका विधान 
बतलाया गया है। इस जपसे मृत्युको जीतनेवाले महारुद्र- 
दैवता प्रसन्न होते हैं और ये रोगसे पीडित व्यक्तिकां शान्ति 
प्रदान करते हैं। 
मृत्युज्य-जपका मूल मन्त्र 
३४४ ज््यम्यक यजामहे सुगन्थि पुष्टिवर्धनम्‌॥ 
'उ्वरुकमिव वन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय 'मामृतातू॥ 
(शुक्लयजु० ३। ६०) 
अर्थात्‌ 'हम त्रिनेत्रधारोी भगवान्‌ शकरकी पूजा करते 
हैं, जो मर्त्यधर्मसे (मरणशील मानवधर्म--मृत्युसे) रहित 
दिव्य सुगन्धिसे युक्त, उपासकाके लिये धन-धान्य आदि 
पुष्टिको बढानेवाले हैं। वे त्रिनेत्रधारी उ्वरुक (कर्कटी 
या ककडी--जो पकनेपर वृन्त या बन्धन-स्थानसे स्वत 
अलग हो जाती है) फलकी तरह हम सबको अपमृत्यु 
था सासारिक मृत्युसे मुक्त कर। स्वर्गरूप या मुक्तिरूप 
अमृतसे हमको न छुड़ावें। अर्थात्‌ अमृत-तत्त्यसे हम 
उपासकोकों वचित ने कर।' 
उपर्युक्त मूल मन्त्र 'भू भुव स्व '-इन तीन व्याहतियोंमें 
तथा (३०) 'हों जूं स “इन तीन बवीजमन्त्राम '४७' इस 
अ्रणवको लगाकर मृत्युक्षय-मन्त्रक दीन प्रकार बतलाये 
गये हैं-- 
(१) ४८ वर्णात्मक पहला मन्त्र आठ प्रणवयुक्त। 
(मृत्युज्य-मन्त्र) 
(२) ५२ वर्णात्मक दूसप छ प्रणबवाला। 
(मृतसजावनी मृत्युञ्य-मन्त्र) 
(३) ६२ वर्णात्मक तीसरा चौदह प्रणववाला। 
(महामृत्युञ्ञय-मन्त्र) 


पहला मृत्युज्लय-जप-मन्र-- 
३० भू ३७ भुव 3» स्थ 3# त्यम्यर्क यजामहें” 
भामृतातू। ३० स्व 39 भुव 3० भू 39। 
दूसरा मृतसजीवनी-मन्त्र-- 
३ हों जू स 3० भूर्भुव स्थ 3» श््यम्यर्क 
अजामहे““मामृतात्‌। 
३० स्व भुव भू +»स जूं हों 3०॥ 
तोसरा महामृत्युक्लय-मन्त्र-- 
3०होँ 3०9 जू ३०स ३» भू 39 भुय उ/स्प 3० 
अ्यम्यक यजामहे”“मामृतात्‌। ३० स्थ ३४ भुव 3४ भू ३७ 
स॒ ३७ जूं 3७ हीं 39। 
उपर्युक्त मृत्युज्यके मन्त्रमे मृत्युझय-मन्त्र, मृतसजीवनी 
मृत्युञ्ग-मन्त्र तथा महामृत्युझय-मन्त्र--इन तीना प्रकारोंमें 
प्राय द्वितीय मृतसजीवनी मृत्युझय-मन्त्र अधिक प्रचलित हैं। 
सूर्यादि नवग्रहोंको दशा, महादशा अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा 
यदि किसी व्यक्तिके लिये अरिष्ट उत्पन करनेवाली होती है 
तो उन-उन अरिष्टकारक ग्रहांकी शान्तिके लिये 'मृत्युझय' 
दवताका शरणमें जाना ही पडता है। मृत्युक्ञय देषताकी 
प्रार्थाम यह स्पष्ट है कि शरणम आये पीडित व्यक्तिको मै 
जन्म मृत्यु, जय (वृद्धावस्था), रोग एवं कर्मके बन्धनोंसे मुक्त 
कर देते हैं। इसी आशय (भाव)-से निम्नाड्टित प्रार्था है-* 
मृत्युज्नयमहारुद्र त्राहि माँ शरणागतम्‌ा 
जम्ममृत्युजरारोगे. पीडित॑ कर्मबन्धनै ॥ 
मृत्युज्षय-जपकी विधि 
सर्वप्रथम शौच-स्रानादिसे पविश्न होकर आस्न-शुर्सि 
करके भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तदनन्तर जपकां 
सकलप कर गणशादि देवांका स्मरण करे। यथासम्भव 
पश्चात्न-पूजन कर करन्यास एवं अद्भन्यास करें। अनन्त 
मृत्युक्यदेवताका इस प्रकार ध्यान करे-- 
३० चद्दोद्धासितमूर्धन सुरपतिं पीयूषपात्र यहद्ध 
स्ताब्जेन दयत्‌ सुदिव्यममर्ल हास्यास्यपड्टेरहम्‌। 
सूर्येद्धग्नेविलाचन॑ करतले. पाशाक्षसूत्रैकुशा- 
म्भाज॑यिध्रतमक्षर्य पशुपतिं मृत्युझर्य संस्मरेत्‌॥ 
तात्पर्य यह कि “मैं उन मृत्युझ्य भगयानूका स्मरण 


कथाडु) 
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करता हूँ, जो अक्षय-अविनाशी हैं। जिनके केश चन्द्रमासे 
सुशोभित हैं। जो देवताओंके स्वामी हैं तथा जिन्हाने अपने 
'करकमलमें अमृतका दिव्य एवं निर्मल विशाल पात्र धारण 
कर रखा है। जिनका मुखकमल हास्यमय (प्रसन्न) है 
और जिनके द्रीनां नेत्र-सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निमय हैं। 
जिनके करतलमे पाश अक्षसूत्र (रुद्राक्षमाला), अकुश और 
कमल है।! 
इसके बाद मानसोपचार-पूजा कर-- 
प्रत्येक पुष्पादि पदार्थको अर्पित करनेके लिये आचमनीसे 
जल छोडना चाहिये- 
३ ल॑ पृथिव्यात्मक॑ गन्ध समर्पयामि (पृथिवीरूप 'ल' 
बीज गम्ध है)। 
3» ह आकाशात्मक॑ पुष्प समर्पयामि (आकाशरूप /ह! 
चीज पुष्प है)। 
3४ य वाय्वात्मक धूप॑ समर्पयामि (वायुरूप “यं' बीज 
धूप है)। 
३» र तेजसात्मक दीप॑ समर्पयामि (तेजरूप 'र' बीज 
दीपक है)। 
३७ य॑ अमृतात्मक नैबेर्ध समर्पयामि (अमृतरूप “यं' 
बीज नैवैद्य है)। 
३“ स॑ सर्वात्मक मन्त्रपुष्प समर्पयामि (सर्वस्वरूप 'स' 
बीज-मन्त्र पुष्प है)। 
मानस-पूजा करनेके पश्चात्‌ एकाग्र-मनसे सकल्पित 
मन्त्रसे मृत्युझ्वका जप करना चाहिये। 
जप समाप्त होनेके बाद पुन अड्भन्यास एवं करन्यास 
करके मृत्युक्ुय-देवताको जप-निवेदन करे तथा हाथमें जल 
लेकर भन्त्र-जप-सिद्धिके लिये नीचे लिखे गये श्लोकका 
उचारण करे-- 
शुह्यातिगुहागोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वव्मसादान्महेश्वरा 
उत्पधात्‌ 'अनेन चथासख्याकेन (जो जपको संख्या 
हो, यथा-'सपादलक्ष (सवा लाख)-संख्याकेन मृत्मुझ्रय- 


नजर 


जपाख्येन कर्मणा श्रीमहामृत्युक्षयदेवता प्रीयर्ता न मम।' 
“यह कहकर जल छोड दे। 
उपर्युक्त प्रकारसे जपको अर्पित करके प्रार्थना करे-- 
मृत्युक्षयमहारुद्र ञ्राहि मां शरणागतम्‌। 
जन्ममृत्युजरारोगे पीडित॑ कर्मबन्धनै ॥ 

'हे मृत्युक्ञय ! महारुद्र ! जन्म-मृत्यु तथा वार्धक्य आदि 
विविध रोगो एवं कर्मोंके बन्धनसे पीडित मैं आपकी 
शरणमे आया हूँ, मेरी रक्षा करो।' 

मन्त्रोचारण, पूजन एवं जपादि-कर्मम जाने-अनजानेमें 
न्रुटि होना सम्भव है, अत उस दोषकी निवृत्तिक लिये 
दवतासे क्षमा-याचना करनी चाहिये-- 

यदक्षरपदभ्र्ट मात्राहीन॒ च यद्धवेतू। 
तत्सव॑ क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर॥ 

सभी कर्मों (श्रौत-स्मार्त आदि)-के भ्रष्टा एवं साक्षी 
भगवान्‌ विष्णु होते हैं, अत उनका स्मरण करनेसे वे 
प्रमाद, आलस्थादिके कारण कर्ममे जो कुछ कर्तव्य छूट 
जाता है, उसको पूर्ण करते हैं। अत अन्तमे '$* विष्णवे 
नम ' का तीन बार उच्चारण करना चाहिये। शास्त्रामे कहा 
गया है- 

प्रमादात्‌ कुर्बता कर्म प्रच्यवेताध्यरेपु यत्‌॥ 

स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्ण स्थादिति श्रुति ॥ 

अस्य स्मृत्या च नामोक्‍्त्या जपयज्ञक्रियादिपु। 

न्यून॑ सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌॥ 

अनुष्ठानरूप जप-सख्या पूर्ण करनेके बाद जप-सख्याका 
दशाश होम, होमका दशाश तर्पण त्तर्पणका दशाश मार्जन 
एवं मार्जनका दशाश ब्राह्मण-भोजन करानेपर ही सम्पूर्ण 
अनुष्ठान माना गया है। यदि उक्त तत्तद्‌ दशाश होमादि कर्म 
करनेमें किसी विशेष कारणवश असमर्थता हो तो जप- 
सख्याके दशाशका चौगुना (हजार मालाका दशाश एक सौ 
तथा उसका चौगुना चार सौ मालाके क्रमसे)-सख्या 
'परिमित जप करनेसे ही जप-कर्मकी साड्भता (पूर्णता) हो 
जाती है। 
44०74 
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बेदमे गायत्री-तत्त्व 


(डॉ० भीभीनिवासजी शर्मा ) 


विश्व-वाइमयम वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। ये 
ऋषियोकी तप पूत अनुभूतिके प्रकाश-पुझ् हैं। यास्कने 
अपने विश्वुतग्रन्थ निरुक (१। ६। २०)-म सकेत किया 
है-'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो यभूवु ' अर्थात्‌ ऋषियाने 
धर्मका साक्षात्कार किया था। वे वेदमन्त्रकि द्रष्टा थे 
रचयिता नहीं। वस्तुत साक्षात्कृतधर्मा ऋषियाके द्वारा 
अनुभूत अध्यात्मशास्त्रीय तत्त्वाके निरदर्शन ही वेद हैं। वेद 
हो भारतीय सस्कृति, समाज, धर्म दर्शन जीवन और 
विविध विद्याओके मूल उत्स हैं। 

चेदके छ अकझ्ज हैं-शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त 
छन्‍्द और ज्योतिष। वेदमन्त्रोंके छोट-छोटे समूह “सूक्त' 
कहलाते हैं। प्रत्येक सूक्तके ऋषि, देवता और छन्‍्दका ज्ञान 
आवश्यक माना गया है। इनके ज्ञानसे होन जो व्यक्ति 
मन्त्रोसे जप, यज्ञ उपासना आदि करता है उसका अभीष्ट 
'फल उसे प्राप्त नहीं होता। 

छन्दका वेदोंक साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वेद छन्‍्दोंमे 
रचित हैं। पाणिनिने छन्दका प्रयाग बेदके अर्थमें अनेक बार 
किया है* । खेदके 'पुरुषसूक्त' मे आया है कि सम्पूर्ण रूपसे 
हुत उस यज्ञसे ऋचाएँ तथा सामवंद उत्पन्न हुए। छन्द तथा 
यजुष्‌ भी पैदा हुए।' इन छन्दामें गायत्री प्रमुख छन्द है। 
अमरकोशमे कहा गया है--“गायत्री प्रमुख छन्द ।' वेदाम॑ 
प्रमुख रूपसे सात छन्दाका प्रयोग देखनेम आता है--गायत्री 
उप्णिक्‌, अनुष्ठप्‌, श्रिष्टभ, बृहतों पक्ति तथा जगती। बेदके 
उपयुक्त छन्दामेसे गायत्री और उष्णिक्‌को छाड़कर शेष 
ऊन्द चार-चार पाद (चरण)-क हैं। गायत्री और उष्णिक्‌ 
तौन-तीन पादोंके हैं। इसलिये गायत्राकों त्रिपदा गायत्री 
कहा गया है। 


2. पप्:::पपत+_त_त_त_ततत5 


३-(फ) कट्टफमण्डन्दोश्उन्दसि (अष्टाध्यायी ४। ३। ७१)। 
(ख) एन्दस्पुपयाया (अष्टध्पायों ६। ४॥ ५)।॥ 


वेदमन्त्राके छनद वर्णिक छन्द हैं। उनमें लघु-गुरकी 
गणनासे छन्द निर्मित नहीं होते। केवल अक्षर गिन जात॑ हैं। 
आधे अथधर गणनाम नहीं आते। गायत्री छन्दर्मे ८.८८ के 
क्रमसे २४ अक्षर होने चाहिये, परतु गायत्रीके पहले पादर्में 
७ अक्षर हैं। इसलिये यह भी प्रसिद्धि है कि 'तत्सवितु्वीण्य' 
इस पादमें 'बरेण्य 'की जगह “बरेणिय' एसा पढना चाहिये, 
जिससे एक अक्षर बढ जायगां-- 

ततूस वितुर्य रे णि य--इस तरह उच्चारण करनेपर 
पहले पादमें भी ८ अक्षर हो जायंगे। 

[बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर गायत्रीको चार पादवानी 
कहा गया है। चार पादवाली गायत्रीम 'भूमिरन्तरिक्ष॑ दयौ ' को 
प्रथम पाद कहा गया है। 'ऋचो यजू“पि सामानि' को द्विताय 
पाद कहा गया है। 'प्राणोडपाना व्याव ' का तृतीय पाद कहां 
गया है। गायत्रीके ये तीन पाद हैं और परव्रह्म परमात्मा 
चतुर्थ पाद है।] 

गायत्रीमन्त्र गायत्री छन्दम रचा गया अतिप्रसिद्ध मंत्र 
है। इस स्तुति-मन्त्रका गायत्रीके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि इस मन्त्रकां ही गायत्रीमन्त्र कहा जाता है। मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

3» तत्सवितुर्दरेण्य॑ भर्गों देवस्य धीमहि। धियो यो न 
प्रचोदयात्‌॥ 

यह मन्त्र यजुर्वेद (३। ३५)-में आया है। यहीं मर 
सामवेदर्म आया है और प्राय सभी थंदाम किसी-न-किस्ी 
संदर्भमें इसका बार-बार सकत मिलता हैं। कहीं-कहीं तो 
गायत्री और बंदको समान अर्थम भी प्रयुक्त किया गया है। 
गायत्रीमनतसे पहले “४७ लगावका विधान है। '3%&' को 
अनेक अर्थोर्म परमात्माका वाचक कहा गया है। उस प्रणव 





३ तस्माधद व्‌ सर्वहुत ऋष सामनि जडित छदा:सि जन्निर सस्पाएजुस्तस्पादजायता (यज़ु० ३११७) 
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कहा जाता है। प्रणव परब्रह्मका नाम है--'तस्य वाचक 
प्रणव ।' उपनिषदामे इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहा 
है--'प्राणास्सर्वान्परमात्मनि. प्रणाययतीत्येतस्मात्पणव ' 
(अथर्वशिखोपनिषद) अर्थात्‌ प्राणको पसमात्मामे लीन 
'करनेके कारण इसे 'प्रणव' कहा गया है। वेदका आरम्भ 
*3»'से किया जाता है--'ओड्डर पूर्बमुच्चार्यस्ततो खेदमधीयते” 
इसलिये गायत्रीमन्त्रसे पहले भी '3७” लगाया जाता है। 
'बृहन्नारदीयोपनिषद्मे' ओम्‌' के अ#उ+म्‌--इन तीन अक्षरेंकी 
क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शिवका रूप माना गया है। गीतामे 
इसको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है--' ओमित्येकाक्षरं ब्ह्म।' ऐसा 
भी वर्ण आता है कि 'अ'कार परमात्माका याचक है, 
'उ'कारका अर्थ जीवका परमात्मासे अनन्य सम्बन्ध है और 
'म'कारका अर्थ है जीवात्मा जो परमात्माका अश है। 
भू भुव स्व -ये तीनो महाव्यादति कहलाते हैं। ये 
भहारहस्यात्मक हैं। ये गायत्रीमन्त्रके बीज हैं। गायत्रीमन्त्रसे 
पहले '5»' के बाद 'भू भुव स्व ' लगाकर ही मन्त्रका 
जप करना चाहिये। बीजमन्त्र मन्त्रोके जीवरूप होते हैं। 
बिना बीजमन्त्रका मन्त्र-जप करनेसे वे साधनाका फल नहीं 
देते। विभिन्न देवताओके बीजमन्त्र अलग-अलग होते हैं, 
जैसे 'ऐं' सरस्वतीका 'हीं कलीं' कालीका “श्री लक्ष्मीका 
ग' गणपतिका। प्राय बीजमन्त्रोके साथ अनुस्वार अर्थात्‌ 
बिन्दु लगाया जाता है।' 3४' प्रणवको सभी जगह बाजमन्त्रोके 
प्रारम्भमें लगानेका विधान है। अन्तमें यथासम्भव “नम * 
'लगाना चाहिये। आदिमे प्रणव अर्थात्‌ '३७' लगाकर अन्तमें 
“नम ' लगानेवाले मन्त्र शान्ति, भोग एवं सुख देनेवाले होते 
हैं। अन्तमे 'नम ' वाले मन्त्र देवताको वशर्म करनेवाले होते 
हैं। बिन्दु अन्तवाले मन्त्र देवताको प्रसन्न करनंवाले होते हैं-- 
विद्धन्त प्रीतिकृच्यैव नमोषन्त च वशीकृत॑। 
तमोउन्त प्रणबाद्यक्ष शान्तिभोगसुखप्रदा॥ 


गायत्रीमन्त्रके देवता सविता हैं। यह मन्त्र साबित्री भी 
इसीलिये कहलाता है। गायत्रीका शाब्दिक अर्थ है--'गायत्‌ 
आयते'--गानेवालेका त्राण करनेवाली। 

3३% (प्रणव) और महाव्यादतियोंसहित गायत्रीमन्त्र इस 
प्रकार है-- 

3३% भूभुंब स्व तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। 
घियो यो न॒प्रयोदयात्त॥ 

इसका अर्थ यह है कि 'पृथ्वीलोक, भुवलोंक और 
स्वर्लोकमे व्याप्त उस श्रेष्ठ परमात्मा (सूर्यदेव)-का हम 
ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको श्रेष्ठ कर्मोकी ओर 
प्रेरित करे। 

गायत्रीकी उत्पत्तिक सम्बन्धमे आर्प-ग्रन्थोमे विचार 
किया गया है। कहते हैं 3४कारसे व्याह्ृति हुई। व्याइतियोसे 
गायत्री हुई--'ओडाराष्ट्रणद्दतिरभवद्‌ व्यादत्या गायत्री।' 
गायत्रीका सम्बन्ध वेदसे इस तरह बताया गया है कि 
गायत्रीसे सावित्री, सावित्रोसे सरस्वती, सरस्वतीसे सभी 
बेद सब बेदोसे सारे लोक और अन्तमें सब लोकोंसे प्राणी 
उत्पन्न हुए'। 

गायत्रीमन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्रीरहस्योपनिषदमे 
गायत्रीके २४ अक्षर बतलाये गये हैं--'चतुर्विशत्यक्षरा 
गायत्री त्रिपदा वा चतुष्पदा” अर्थात्‌ २४ अक्षरोवाली गायत्री 
तीन पाद या चार पादकी है। प्रत्येक अक्षके ऋषिके माम 
भी दिये हैं। चौबीसवें ऋषिका उल्लेख करते समय बताया 
गया है कि ये चौबीसव ऋषि आइ्विरस विश्वामित्र हैं-- 
चतुर्विशमाद्विरस विश्वामित्रमिति प्रत्यक्षराणामृषयो भवन्ति*। 
अर्थात्‌ चौबीसव अक्षरके ऋषि आउ्रिरस विश्वामित्र हैं। इस 
तरह प्रत्येक अक्षरके ऋषि होते हैं अर्थात्‌ गायश्रीके चौबीस 
अक्षर हैं तो उनक द्रष्टा चौबीस ऋषि हैं। 

गायजीका महत्त्व श्रीमद्धागवतमहापुराणके उन खचनोस 


१-गायन्न्या साविज््यभवतू। सावित््या सरस्वत्यभवत्‌। सरस्वत्या सर्वे वेदा अभवन्‌। सर्वेध्यो वेदेभ्य सर्वे लोका अपवन्‌। सर्वेभ्यो 


लोकेभ्य सर्वे प्राणिनो$भवन्‌ (गायत्रीरहस्योपनिषद्‌)।॥ 


२-गायप्रीके चौबीस अक्षरोंक चौबोस ऋषियकिे नाम इम प्रकार हैं--पहले अक्षकके ऋषि यप्तिप्ठ दूसरेके भारद्वाज तीसरेक गर्ग 
चौधेके उपमन्यु, पाँचवेंके भृगु, छठेफे शाण्डिल्य सातवेंके लोहित आठवेंके विष्णु, नवेके शातातप दसेंके सनत्कुमार, ग्यारहवेंके बेत्थ्यास 
घारहर्थके शुकदेय पेरहवंके पाराशर्य दौदहव॑के पौण्ड्कर्म पद्रहवंक क्रतु, सोलहवेके वक्ष, सतरहवके कश्यप अठारहवंके अब्रि उम्नीसवेंके 
अगस्त्य गीसवेंके उद्वालक इक्कीसवेंके आद्विर्स बाईसवेंके नामकेतु, तेईसवेंके मुढल और चौबोसवेके आद्विरस विश्वामित्र हैं। (यहींपर 
२४ अक्षग्रेंकी २४ शक्तियों और २४ अक्षरोंके २४ तत्त्वोका भी उल्लेख है।) 


३२८ * येदो नारायण साक्षात्‌ * [चेद- 
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सहज ही उभर कर सामने आ जाता है, जहाँ गायत्रोको 
पुरुषसूक्त, वेदत्रयी भागवत द्वादशाक्ष आदिके समकक्ष 
वर्णित किया गया है। वहाँ १६ चीजे समान बतलायी 
गयी हैं-- 

बेदादिवेंदमाता च॑ पौरुष सूक्तमेव च। 

नआ्रयी भागवत चैय द्वादशाक्ष एवं च॥ 

द्वादशात्मा प्रयागश्ष फाल संबत्सरात्मक ॥ 

स्राह्मणाश्ाप्निहो्त च सुरभिद्वांदशी तथा॥ 

तुलसी च बस॒न्तश्न पुरुषात्तम एवं च। 

एतेषां तत्त्वत प्रान्नन पृथग्भाव इप्पते॥ 

(माहात्म्य ३॥ ३४-३६) 

अर्थात्‌ बेदादि (३*कार), वेदमाता (गायत्री) पुरुषसूक्त 
चैदत्रयी भागवत, द्वादशाक्षर (३० नमो भगवते बासुदवाय) 
द्वादशात्मा (सूर्यभगवान्‌), प्रयाग सवत्सरात्मक काल 
ब्राह्मण, अग्निहोत्र (यज्ञ), सुरभि द्वादशी तिथि तुलसी 
बसन्त और पुरुषोत्तमभगवानू--इनमें विद्वान्‌ पृथकु-भाव 
नहीँ देखते। अर्थात्‌ ये सब समान हैं। जो कुछ भी उच्च 
श्रेष्ठ, बरेण्य, पवित्र और पूज्य है, वह गायत्री है और वही 
बेदाका तत्त्व है। 

गायत्री खेदके और अनंक तत्त्वाकी तरह परवर्ती 
वाद्मयम कैसा प्रभाव रखती है इसको लक्ष्य करके संतोंने 
कहा है कि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें २४ हजार श्लोक 
हैं। उनमे प्रत्येक एक हजारके पहले-पहले अक्षरकों ले 
लिया जाय ता पूरा गायत्रीमनत्र यन जाता है। 

चैदिक बाडमयके इस अतिप्रसिद्ध मन्त्रके पढने- 
जपनेके अनेक प्रशसापरक माहात्म्य वर्णित किये गय हैं। 
उसके 'थीमहि' और 'धियो यो न प्रचोदयात्‌ शब्द शब्द- 
समूहोंका आश्रय लेकर अनेक दवों-दवताओंकी गायत्रा 
बनामी गयी है। गणपत्युपनिषदूम गणेशका गायत्री इस 
प्रकार रचित है-- 

3४ एकदन्ताय विशहे यक्॒तुण्डाय भीमहि। तम्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌॥ 

देवीभागवतर्म भगववीकी स्तुति इसी मन्त्रका छवि- 


आयासे पूर्ण है-- 
६ _ सर्वनैततयरूपां तमाणों वि च ीगहिए तह देगी ढाए किय गब हलक समान कई हवन नह है। त्ञमाणां यिद्या घ॒ घीमहि। तप्ना देयी 


प्रचादयात्‌॥ ४ 

देवीभागवतकी समाप्तिपर भी इसी तरहकी देवी-ग्रयत्रो 
मिलती है-- ४ 

सच्चिदानन्दरूपा ता गायद्रीप्रतिपादिताम्‌। 
नमामि हॉमर्यी देवीं थियो यो न॒प्रचोदयात्‌॥ 

"विद्येहे धीमहि और 'घियो यो न प्रचोदयात्‌' शब्दोंको 
गायत्री-मातासे गृहीत करके और भी देवो-दवताओंकी 
गायत्री रची गयी है। वे गायत्रीमन्त्रकी पवित्रता, उच्चता 
और सर्वोत्कृष्ट मन्त्रत्वका प्रकाशित करनेवाली हैं। उनमेंसे 
कुछके उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

राम-गायत्री--39 दाशरथाय विद्यहे सीतावठ्भाव 
धीमहि। तत्नो गरम प्रचोदयात्‌ (गायत्रीतन्त्र)। 

शिव-गायत्री--3% तत्पुरुषाय विद्यहे महादेयाय धीमहि। 
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्‌ (शिवापासना)। 

सूर्य-गायत्री--3% आदित्याय विद्दहे सहस्नकिरणाय 
धीमहि। तत्र सूर्य प्रचोदयात्‌ (सूर्योपनिषद्‌)। 

हनुमदू-गायत्री--३० आज्नेयाय दिद्यहे घायुपुत्राय धीमहि। 
तन्नो हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ (गायत्रीतन्त्र)। 

उनके स्पृतिग्रन्याम जहाँ मानवकी आचार-मेप्ठताको 
व्याख्यायित किया गया है वहाँ गायत्री-तत््वका भूयोभूय 
प्रतिष्ठित किया गया है। लघुहागात-स्मृतिमें उल्लेख है कि 
द्विजोंकी गायत्रामन्रसे युक्त अअलि-अर्प्यस सूर्यसे युद्ध करमेवाले 
ये मदेह राक्षस नष्ट हो जाते हैं'। बहींपर यह भी आया है 
कि प्रात काल गायनीका जप खड़े होकर फरें और तयतक 
करें, जबतक सूर्यभगवान्‌के दर्शन न हा जाये। संध्याकालकी 
गायत्रीका जप बैठकर करें और जबतक तारे न दीख तबठक 
करें। एक हजार यार किया गया गायत्रीमन्त्र-जप सबसे श्रष्ठ 
है। यह कहा गया है कि जा नित्य गायत्रीकां जपता है. यह 
पापस लिप्त नहीं हाता- गायत्री यां जपेक्नित्य न से घापेत 
लिप्पते।' सबर्त-स्यृति (२१३)-में आया है-- 'मुच्यते 
सर्वपापेभ्यो गायत्र्या चैव पायित । अर्थात्‌ गायत्रास बद्झर 
पापका शोधक काई नहीं है। शह्गुस्मृति (१२। ३)-में कहा 
गया है-- न साविश्या सम॑ जप्य न य्याहतिसर्म हुतम्‌।' अर्थीत्‌ 
सावित्री जपक समान कोई जप नहीं है और व्याह्तियोकि 
ट्वारा किय गय हवनक समाव काई हवन नहीं है। सायद 


१-उदकाझलिनिश्षेपा गायश्या चामिमशिता निलत्ति सक्षसात्‌ स्थान मलेहाप्पान्‌ द्विजरिता ॥ 


(सघुद्ारोत>० ४। १४) 


'कथाडूु] 
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यह है कि गायत्रीको श्रेष्ठताका श्रुति-स्मृति पुराण आदि 
ग्रन्थोमें अत्यन्त प्रससनीय और आचरणीय व्याख्यान मिलता 
है। उसके महत्त्वका सारभूत निम्नलिखित श्लोक ईक्षणीय है-- 
गायब्रीवेदनननी गायत्रीपापनाशिनी॥ 
गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
। (शडखस्मृति १२ ११-१२) 
अर्थात्‌ 'गायत्री बेदोकी माता है। गायत्री पापोंका नाश 
'करनेवाली है। चुलोकम और इस लोकम॑ गायत्रीसे बढकर 
कोई भी पवित्र करनेबाला नहीं है।' 
शास्त्रोमें गायत्रोमन्त्रके जपकी बिपुल महत्ता प्रतिपादित 
है। अत जपकर्ताको चाहिये कि वह बाद्नाभ्यन्तर शुद्धिपूर्वक, 
सकल्पादि करके अड्भन्यास करन्यास एवं विनियोगपूर्वक 
निम्न ध्यान-श्लोकके साथ जप प्रारम्भ करे-- 
घ्येय. सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायण सरसिजासनर्सनिविष्ट 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलघान्‌ किरीटी 
हारी. हिरण्मयवपुर्धृतशद्भुचक्र ॥ 
अर्थात्‌ 'सूर्यमण्डलके मध्यमे कमलके आसनपर 


आख्यान-- 

सारे उपद्रव, उत्पात और अशान्तिकी जड है इृदयकी 
अशुद्धि। अशुद्ध मनमें विचार भी मलिन हो प्रतिफलित 
होते हैं, जैसे कि मलिन दर्पणम॑ स्वच्छतम मुख मलिन 
दोखता है। फिर जब विचार मलिन (अशुद्ध) हुए तो इच्छा 
निर्मल कैसे होगी? काले धागेसे काला हो कपडा बुना 
जायगा सफेद नहीं। विचार (ज्ञान) और इच्छाके मलिन 
होनेपर उनसे होनेवाली कृतिकी शुद्धताकी कल्पना हो नहीं 
की जा सकती। आज ससारमें सर्वत्र अशान्ति, अव्यवस्था 
और अरक्षणका जो वातावरण छाया हुआ है उसका 
एकमात्र कारण मलिन कृति (अशुद्ध आचार) ही है। इस 
स्थितिको परियर्तित कर पुन विश्वमें शान्ति सुव्यवस्था 
और सुरक्षाका साप्राज्य लाना हो ता सर्वप्रथम प्रत्यक 
व्यक्तिको आचारमे शुद्धि लानी होगी। आचारम॑ शुद्धि 
आयेगी शुद्ध इच्छासे शुद्ध इच्छा बनेगी शुद्ध ज्ञानसे और 
शुद्ध ज्ञान प्रतिफलित होगा शुद्ध-इदयमें हो। इस प्रकार 
दृदयकी शुद्धि आजका कर्तव्य सिद्ध होता है। 


विराजमान भगवान्‌ नारायणका सदैव ध्यान करना चाहिये। 
वे तपे हुए स्वर्ण-जैसे कान्तिमान्‌ शरीरको धारण किये हुए 
हैं। उनके गलेमें हार, सिरपर किरीट और कानोंमे मकर- 
कुण्डलरत्र शोभित हैं। वे दोनो हाथोंमें शद्धु-चक्र धारण 
किये हुए हैं। गायत्रीका जप करते समय सूर्यमण्डलमें 
भगवान्‌का चिन्तन करना चाहिये।' 

गायत्री सम्पूर्ण वेदांकी जननी है। ब्नह्मलीन धर्मसमाद्‌ 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने माना है कि जो यायत्रीका 
अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है। गाय्नौद्वारा 
विश्वोत्पादक स्वप्रकाश परमात्माके उस रमणीय चिन्मय 
तेजका ध्यान किया जाता है, जो समस्त चुद्धियोका प्रेरक 
एवं साक्षी है। इसलिये विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य 
आदि जिनम॑ विश्वकारणता सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता साकारता 
निराकारता आदि है, वे सभी परमेश्वर हैं और सभो 
गायत्रीमन्त्रके अर्थ हैं। इसलिये पद .वोका या अपने किसी 
भी इश्टदेव-रणाम कृष्ण दुर्गा अथवा हनुमानूका ध्यान 
गायत्रीमन्त्र-द्वारा किया जा सकता है। अत गायत्री वेद और 
भारतीय सस्कृतिका प्राण है। 
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भारत राष्ट्रने सदैय इसीपर जोर दिया है। यही भारतीय 
सस्कृतिकी प्राणपदा निष्ठा है। हमार पूर्वजाके निर्मल हृदयमें 
एक हो विचार प्रतिफलित होता रहा और चह है- 

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निशामया। 

सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खभाग्‌ भवेतू॥ 

हम चाहते हैं कि सभी सुखी हा सभी नीणग रहें, 
सभी भला-ही-भला दख काई दु खका भागी न बन। 
विश्वहितका मूल सदिच्छारूप यह रत्न एकमात्र शुद्ध 
इृदयकी खानसे हो सुलभ हा सकता है। 

आप कहगे बात तो है मार्केकी पर है केवल 
अध्यात्मवादियातक ही सीमित॥। राष्ट्रस्‍क्षाके सदर्भमें यह 
साधन काम नहीं दगा। राष्ट्ररस्‍क्षा ता राजनाति और 
कूटनीतिस हो हाता है और उसके लिये मनम कुछ 
बचनमें कुछ और कृतिमें कुछ रखना हो पढ़ता है। सर्वथा 
शुद्ध-हदय वननेपर यह कैसे सम्भव है? राष्ट्रनीतिमें भी 
हम इतने ' भगत' बन जाये ता हमारे राष्ट्रका रक्षा भगवानूके 


नी 


जब 


बे३० 


+ येदो नाग़यण साक्षात्‌ * 


[यरेद-, 


(4.82 8 8.4. ४. .8 0 22.8 ॥ 4 ६ । ॥ ॥।।॥//// 00 02000 0/08/[80888[8[[/ 8 /4///[[[ [६ नि] 





ही हाथ है। भारतका तो चिर-अनुभूत विचार है-- 

देवा रक्षन्ति त॑ नित्य यस्य स्याद्विमल मन । 

रख्षेद्रोइमलान्‌ नर्यतुर्वोतियदुतुर्बशान्‌॥ 

अर्थात्‌ 'जिसका चित्त निर्मल हो, उसमें किसी तरहका 
छल-छद्य इन्द्र न हो उसकी रक्षा स्वय दवता किया करत॑ 
हैं। वैदिक युगमें नर्य-तुर्वीति यदु और तुर्वश नामके 
अत्यन्त शुद्ध-ददय राजा हुए हैं। अवसर पडनेपर शवर- 
जैसे महाबली असुरसे साक्षात्‌ देवराज इद्धने उनकी रक्षा 
की और उन्ह बाल-बाल बचा लिया।! 

ध्यान रखिये कि भारतोय मैदिक सस्कृतिकी दुनिया 
कयामततक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि अन्य 
सस्कृतियोंकी जहाँ 'इति' हाती है, वहाँसे भारतीय सस्कृतिका 
*अथ! है। इतनी दूरतक हम पहुँच चुके हैं। हमारी मान्यता 
है कि हमपर एक 'सिकक्‍्युरिटी कौन्सिल' (सुरक्षा-परिषद्‌) 
है, जो केवल प्रस्ताव मात्र पास करके कृतकृत्य नहीं हो 
जाती प्रत्युत स्वयं उसमें पहल करती है। वह नि शस्त्रीकरणका 
प्रस्ताव मात्र पास कर चुप नहीं मैठती उसे कार्यान्वित 
करनेम सक्रिय भाग लती और करके छाडती है। उसे यह 
ऋदापि सद्दा नहीं कि कोई प्रस्तावके समय मौखिक रूपमें 
नि शस्त्रीकरण और सैन्य-विघटनका समर्थन करे और 
भीतर-ही-भीतर अगुवम-जैसे विध्वसकास्त्र बनाये उत्तगत्तर 
अरबाके आँकड़ो्में सुरक्षाका बजट बढ़ाये और अथु- 
परीक्षणके नामपर विश्वको आतकित करता रह। 

हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, जिसे हम 'देवशक्ति' 
कहा करते हैं। बह विश्यके मज्नललक लिये वचनवद्ध है 
कितु उसके निकट पहुँचने और उसकी रक्ष्य-सूचाकी 
सदस्यता पानेकी एकमात्र योग्यता 'विमल-मन' है ग़जनीतिक- 

कूटनीतिक दाँव-पच कदापि नहीं। अतीतका गौरवमया 

शक बैदिक कथा ही इस कथनकी पुष्टि करती है जो इस 

प्रकार है-- 
हा आचीन कालम॑ इस देशम नर्य तुर्वोति यदु और 
तुर्वश' मामक चार राजा हुए, जा अपने-अपने प्रदेशाका 
शासन करत हुए प्रजाकी पुत्रवत्‌ रक्षा करत थे। चास्में 
ब्रधम नर्यके नामस ही स्पष्ट है कि वे नरमात्रके टितकारोी 


थे। सरल-विमल-हृदय इन राजाआके प्रति उनका प्रजावमँ 
जन्मदाता-सा आदर और स्नेह रखता और उनके समय 
अत्यन्त शान्ति-सौमनस्यके साथ चलते थे। सक्षेपमें कृतयुगके 
इस वर्णनकी अस्पष्ट झाँकी इनके राज्यमें पायो जातो थी 
कि 'तब न राजा था न राज्य न दण्ड और न दाण्डिक, 
सभी लोग एकमात्र धर्मसे हो अपने-आप अपना शासन कर 
लेते थे।' 

कितु ससारमे सभी सत्त्वप्रकृतिके नहीं हुआ करते। 
प्रकृतिके परस्पर-विरोधी नित्य गुणोंके रहते सबका 
सत््वप्रकृतिमात्र रहना सम्भव ही कहाँ? विधर्मी विदेशी 
शासक शबरने अपनी हो विचारधाराके क्रूरकर्मा सहयागो 
पिप्रु, कुयव और शुष्ण नामक माण्डलिकौको साथ ले उन 
राजाआपर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। उन्हाने इन राज्यकि 
दूरवर्ती, सीमाक कितने ही भागोंपर अधिकार जमा लिया 
और वहंसे आये दिन इन राज्यामे उपद्रव मचाया करते थे। 
'फलत प्रजावर्ग अत्यन्त सत्रस्त हो उठा। 

इसपर उपाय-योजनाकी दृष्टिसे प्रथम चारो राजाओकी 
गाष्ठी हुई। स्वभावत शान्तिप्रिय होनेस इन्हाने एकमतसे 
यही निश्चय किया कि आक्रामक शंयर और उसके 
सहयोगियाकी “गोलमेज परिषद्‌' घुलायो जाय तथा यह 
प्रश्न शान्तिसि हल हो। व्यर्थमे उभयपक्षकी धन-जब- 
हानिसे लाभ ही क्या? 

शंवरके पास शान्तिवातकि लिये निमन्त्रण भेजा गया। 
अन्तरस न चाहते हुए भी कूटनीतिक दाँव-पचकी दृष्टिसे 
उसने यह निमनन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया। 

शान्ति-परिषद्‌ बैठी। राजाआने कहा कि 'आप लोग 
जहाँ हैं यहीं रह जाये और वहाँकी प्रजाका हित देखते 
हुए उसका शासन कर। भविष्य और साप्राज्यवादी पा 
फैलाने तथा सारा यातावरण क्षुव्ध करनेकी कुचेष्टा न करें, 
साथ ही अपनी सेना विधटित कर दें ता आपसे शान्तिपूर्ण 
समझौता हो सकता है।' 

शंवर और उसक सहयोगियाने कह--हम॑ प्रस्ताव 
स्वीकार्य है। यदि आप भी अपनी सारी सना विधटित कर 
दें जया कभी हमपर आक्रमणकी न सोर्च ने हमाएं 


“ाएड सह सक्तप् एज है स्लिस दम दम उल्लेज पाया जाग है। यद और तुरकंश को सहायंज गपाशिक हो पुष्र है। उतते उल्लेख पाया जाता है। यदु और तुर्घश तो महायंज ययातिफे हो पुष्र हैं। उतरे 
अ आर पुत्र थ जिनमेंसे हश्ु सुदाम्मद्धाएं माया गया। यदुफे यदुर्वेशों यादव हुए, जितके थंशर्में भगवान्‌ श्रोकृष्णने जन्म लिया। तुर्वश ऐ8॥। 
दासाके भयसे भारसे यहर दुर्क देशमें घल्य गया। वहाँके बाटवाएसे प्रभावित हुआ और उसीया सपा विस्तार सध्यपूर्वक राजयंत एवं 


भ्रजा है। वतजरणके 


एण्के प्रभावयसे उतया धर्मान्तर भी हा गया फिर भा चत्र्वशके मूल घुरप चन्द्रके प्रति उनको निष्ठा मरी रही जो आज 


औ ईद आत्कि अवस्तरपर अखएदरों उनसे उत्कट बासुकठमे स्पष्ट है। अनझानर्मे अपने वंहके इस सूल पुसुषझ्ो उन्दाति अपने प्वजपा 


भरी सम्मान स्थान टिग्य है। 


'कथाड्ू ] 


श्र +शुद्ध हृदयके रक्षक देव* 


३३९ 
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अधिकृत भूमि छीननेका प्रयास करें तो आपकी यह बात 
मात ली जा सकती है।' 

'बीचमे ही उनका एक साथी अपने नेता शवरसे बाल 
उठा-'यह क्‍या कर रहे हैं? इस तरह तो सारा खेल 
बिगड़ जायगा।' शवरने सकेतसे उसे चुप करा दिया। 
उसकी आँखोंकी भाषा ही बता रही थी कि यह भी एक 
'कूटनीतिक दाँव है, जिसे साथियाको समझते देर न लगी। 

सधि हो गयी। राजाओने ता प्रस्तावानुसार पहलेसे ही 
अत्यल्प अपनी सैन्यशक्तिको और भी विघटित कर दिया 
तथा वे शान्तिसे रहने लगे। 

बडी मुश्किलसे इस घटनाको एक वर्ष बीता होगा कि 
उचित अवसर पाकर शबरने अपने त्तीनां साथियाके साथ 
चारों राज्योपर चौतरफा आक्रमण कर दिया। मुप्त सयोजनके 
फलस्वरूप उसके ९९ किले भी तैयार थे जहाँ सुरक्षित 
विशाल वाहिनी और सैन्य-सामग्री कुछ ही दिनोमे ऐसे 
कितने हो राज्योको नामशेष करनेकी क्षमता रखती थी। 

इधर शान्तिवार्ता और समझौतेके फलस्वरूप रही-सही 
सेना भी विघटित कर देनेसे ये भारतीय नरेश अत्यन्त दयनीय 
हो गये। ऊपरसे सर्वसाधन-सम्पन शत्रुके चतुर्दिक्‌ 
आक्रमणसे उनका धैर्य जाता रहा। बेचारोंके पास सिवा 
दैवी बलके कोई चारा न था। प्रजा भी इस अदूरदर्शितापर उन्हें 
'कोसती आक्रमणके प्रतीकारार्थ सनद्ध नहीं हो पाती थी। 

अन्तत चारेने मिलकर अत्यन्त भक्तिभावस देवराज 
इन्द्रकी प्रार्थना की। विमलमति इन शासकोको प्रार्थना सुनते 
ही देवराज अपनी स्वर्गीय सेना ले विमानोसे पृथ्वीपर उतर 
आये और देखते-देखते शत्रुका सारा आक्रमण उस प्रकार 
काट-छाँट दिया जिस प्रकार प्रचण्ड पवन घनीभूत मेघ- 
'पटलको खण्ड-खण्ड कर देता है। 

देवराज इन्धने न केवल आत्मरक्षाकी लडाई लडकर 
राजाओंकी रक्षा की प्रत्युत शत्रुसे आक्रमणात्मक युद्ध 
लड़कर उसके ९९ किले भी ध्वस्त कर दिये और 

राष्ट्रविप्तवकारी शवरसहित चारा आक्रामकाको मौतके 
घाट उतार दिया। 

शत्रुओंके इस भीषण तूफानको कुछ ही क्षणोमें शान्त 
कर देवराज चारों राजाओंके पास पहुँचे और बाले-- 


हा: 2“: 


*+राजाओ। अब आपका क्‍या प्रिय किया जाय?! 

राजाओने प्रणामपूर्वक कहा--'देवराज! हम आपके 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये समर्थ शब्द ही नहीं पा 
रहे हैं। इसी तरह सकटके समय विमलचेताआंकी सदैव 
रक्षा किया कर, यही प्रार्थना है।' 

देवगज “तथास्तु' कहकर अपने दलबल-सहित स्वर्ग 
लौर आये। 

'कथाका आध्यात्मिक रहस्य 

प्रस्तुत कथाके आधिभौतिक रहस्य और उपदेशके 
विषयम आरम्भमें कुछ कहा गया, किंतु ध्यान देनेकी बात 
है कि हमारी बैदिक कथाएँ रूपकशैलीमें अपनेमें गृढ़ 
आध्यात्मिक रहस्य छिपाये रहती हैं। 

प्रस्तुत कथाम राजा शुद्धचित्त साधकाके प्रतीक हैं और 
देवराज इन्द्र हैं गुरुदेव। शुद्धचित्त साधकांद्वारा सभक्ति 
उपासना करनेपर वे सदैव शवर और उसके साथियोको नष्ट 
कर उनका रक्षा किया करते हैं। शवर है मूल अज्ञानका 
प्रतीक। कारण वह कल्याणस्वरूप आत्मतत्त्वको आवृत 
कर देता है ('श बृणोतीति शंवर ')। 

निर्मलचित्त साधकको गुरु आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कराकर 
उसका मूल अज्ञान नष्ट कर देता है तो उस अज्ञानके सारे 
कार्य उपादान-कारणके नाशसे अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। 
यह कंथाका गूढतम आध्यात्मिक रहस्य है। ऋषेद (१।॥ 
५४। ६)-म इस कथाका सकेत करते हुए कहा गया है-- 

त्वम्रायिथ नर्य तुर्वश यदु त््व तुर्वीति ब्य शतक्रतो। 
त्व रथमेतर्श कृत्व्ये धने त्व पुरो नवति दम्भयो नय॥ 

अर्थात्‌ सव्य ऋषि जगती छन्दद्वारा देवराज इन्द्रकी स्तुति 
करते हुए कहते हैं--'हे शतक़तो इन्द्र। आपने नर्य, तुर्वश 
यदु और वस्य कुलके तुर्वीति राजाआकी रक्षा की। आपने 
सग्राममें इन राजाआंके अश्नाको रक्षा की। प्रभा, आपने शवर 
दानवके निन्‍्यानवे किलोंको (अज्ञानके समस्त कार्योंको) 
नष्ट कर दिया।' [अत हमारे भी समस्त अज्ञानान्‍्धकारको 
दूर कर)] 

इस ऋचाके अतिरिक्त दूसरे स्थलापर भी इस कथाक 
सकेत-सूत्र ऋवैेद (१॥ ३८। १८ ९१। १११ ९ 
१। ११२। २३)-में प्राप्त होते हैं। हि 


4पही5 





(सितारे सर्वत्र सुख-दु ख हानि-लाभ जीवन-मरण दाखिता-सम्पाता रुग्णता-स्वस्थता और बुद्धिमता- 
अबुद्धिमत्ता आदि वैधिन्य स्पट्ररूपसे दिखायी पडता है. पर यह वैभिन्य दृष्ट कारणोसे ही होगा आवश्यक नहीं, कारय 
कि ऐसे बहुत उदाहरण ग्रात् होते हैं कि एक माता-पिवाके एक साथ जन्मे वृस्म-बालकोकी पिक्षा-दीक्षा लालब-पालन 
समान होनेपर भ्री व्यक्तिगत रूपसे उनकी परिस्थितियाँ भरिन्न-भित्र होती हैं। जैसे कोई रुण्ण कोई स्वस्थ काईं दि 
वो कोई सम्पन्न कोई अड्गहीन तो कोई स्वाड्युन्दर इत्यादि। इन बावोसें यह स्पष्ट है कि जन्स-जन्सात्तरके पर्माधर्महूप 
*अदृष्ट ' ही इन भोगोंका कारण है। जीवनमे हम जो कुछ भी कार्य करते हैं; वे ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। मुतुप्य जब 
जनम लेता है, वव वह अपना अद्ृष्ट (प्रार्ब्थ या भाग्य) साथ लेकर आता हैं, जिसे वह भोगवा है। बेद इन स्म्पूर्ष 
विषयोका विवेचन ग्रस्दुत करते हैं और ग्राणिमात्रका कल्याण कैसे हो, इसका सार्ग प्रशस्त करते हुए मतुष्यमात्रक्े 
कर्वव्यका निश्षय करते हैं। साथ ही ऐहलौकिक जीवनकी सार्थकवाके लिये सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देते हैं। इस्रीलियै 
बेदोके प्रत्तिपाद्य विषयोगे मतुष्यकी दिनचर्या जीवनचर्या सामान्यधर्म विशेषधर्म वर्णाश्रमर्म सस्काए आवबार 
(सदावार शाँचाचार), विचार यम्-तियम दान ब्राद्ध-वर्पण, पंश्चमहायक्ष स्वाध्याय सर्त्सड अतिधि-सेबा; देवोगातता 
सध्या-वन्दन गायत्री-जप यज्ञ ब्रतोपवास इध्टपूर्त शुद्धि-तत्व अशौच पातक; महापातक कर्म-विपाक प्रायट्षित 


पुरुषार्थ-घतुट्टय (पर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) श्रक्ति और अध्यात्मज्ञन आदि अन्यान्य विषय समाहित हैं। भखु। 
बेदामे जा विषय प्रतिपादित हैं, वे मानवमात्रका मार्गदर्शर करते हैं। मुतुष्यको प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये, साथ ही प्राव काल जायरणसे राजिपर्यन्त सम्पूर्ण चर्या ऑर क्रिया-कलाप ही वेदोंके प्रतिण्णए 


वैदिक सस्कृति और सदाचार 


(डॉ० अ्रीरपुशीरामजी शर्मा सोम डी० लिदू० ) 


विषय हैं।-प्म्पादक,) 


चैदिक सस्कृति सदाचारकों जितना महत्त्व प्रदान करती 

है, उतना अन्य उपादानाको नहीं। आप चाहे अद्वैतको 
आनिये और चाहे द्वैवको, यदि आप सदाचारी नहीं हैं तो 
आपकी मान्यता निरर्थक है-वालूमेंसे तेल मिकालनेके 
समाने है। यदि आप सदाचारी हैं तो ईश्वरमें विश्वास या 
अविश्चासका प्रश्न उठगा ही नहीं और यदि आप सदाचारी 
नहीं हैं तो बेदके शब्दोंमें 'प्रततस्य पत्यां भ तरन्ति दुष्कृत -- 
"डुग़चाते सत्वके मार्गका पार कर ही नहीं सकते '--इसपर 
आपको ध्यान देना होगा। सदाचादी व्यक्ति ही सत्य-पथका 
अनुगाषी है और जो सत्य-पथपर चल रहा है, बह एक 
दिन उसे पार कर ही जायगा-प्रभुको प्राप्त कर हो लेगा 
गयांकि 'प्रृत॒स्य भा प्रदिशों वर्धयन्ति --तात्पय यह फ्ि 
ऋतक आदिश- सदाचारफे सकेत प्रभुका सबर्धन करनेवाल 
हैं। स्थर्गे पत्या सुकृते देययान ' अर्थात्‌ स्वर्ग या ज्योतिका 
और ल॑ जानेवाला देवपात-पथ सुकृती सदावारी व्यक्तिके 

हो भाग्यकी वस्तु है। इस प्रकार सटाचारी सत्पथका पधिक 

जाने मा अनजाने उस परमगति-परमतत्यकी और अपने- 


आप चला जा रहा है। घेदर्म प्रार्थना आती है-परि माउगे 
दुश्नरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज। ढदायुपा स्वायुपोदस्थामपृर्तो 
अनु॥ (यजु० ४॥ २८) 

*सर्वाग्रणी देव! आप सबके नियन्ता हैं। मुझे दुधरितसे 
पृथक्‌ कर और सब ओरसे सदाचारका भागी चनायें। मैं 
अमर देवोंका अनुकरण करूँ तथा उत्तम आयु एवं शोपव 
जीवन लकर ऊपर उठ जाऊँ।' सदाचार ही ऊपर उठाता 
है। दुराचार तो गिरानेबाला है आयुका क्षीण फरनेयाला है 
शोगाका अड्जा बनानेवाला है। सदाचारसे नौरोगता प्राप्त होठी 
है आयु बढती है और पग्राणा ऊपर उठता है। मानव यहाँ 
ऊँचा उठनेके लिये आया है गिरनके लिये नहीं। अत जो 
पिग्रग्म है उसे ही हम गिए देना चाहिये और जो ठठाता 
है उस अपना लेना चाहिय। इसीम॑ कल्याण हैं। येद 
सदाचारके लिय मनको शिवसंकल्पमय यवानेकी आज्ञा देतें 
हैं--'तन्म मन शिवसंकस्पमस्तु। मनर्म शिवसंकल्प उठेंगे 
तो ये आचरणमम भा फलीपूत हॉग॑ क्योंकि 'यन्मतसा मतुते 
मद्बाद्या यदति यद्वाघरा यदति तत्कर्मणा फग्रेति --फा सिद्धान्त 


कथाडु] 


+ वैदिक सस्कृति और सदाचार * 
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सर्वाशत सत्य है। इस मनको सामग्री प्राप्त होती है 
ज्ञानेन्द्रियोसे। वेंद कहते हैं--' भद्र कर्णेभि श्रृणुयाम देवा 
भद्ठ पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।' अर्थात्‌ “हम कानोंसे भद्र शब्दोको 
सुनें और आँखोसे भद्रका ही दर्शन करें।' शिवसकल्पी मन 
आँखोंसे भद्गरका दर्शन करेगा और भद्ग॒दर्शो ही शिवसकल्पी 
बनेगा। दोनोमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो बात आँख और 
'कानके सम्बन्धमें कही जाती है वही अन्य ज्ञानेन्द्रियोके 
सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। इस प्रकारका शिवसकल्पी 
मन भद्गभदर्शो और भद्गश्नोत्रीेके साथ भद्र आचरण ही करेगा। 
उसके अड्जग स्थिर हांगे शरीर देवोंद्वारा स्थापित पूर्ण 
आयुको प्राप्त करण और वह भद्गरका आशसी बनेगा। 
स्वस्तिपणथ सदाचारका पथ है। यह दानी, अहिंसक 
और ज्ञानियोंका पथ है। हमे सदाचारकी शिक्षाके लिये 
उन्हींकि सत्सगमें रहना चाहिये। 'अग्रे नय सुपथा '-- प्रभु हमे 
इसी सुपथसे ले चलें।' 'युयोध्यस्मजुहुराणमेन '--'कुटिलताके 
'पापपथसे हमें दूर रखें।' 'सुग कर्त सुपथा स्वस्तये'--सुपथको 


शैशव वृत्ति धारण कर लें, बडे होकर भी शिशुकी भाँति 
निष्कपट व्यवहार करे तो हम प्रभुके सानिध्य या सामीष्यमे 
रहेगे, सत्‌ हमारा साथी बनेगा, भद्र हमारे पार्श्वमें बसेगा 
और आनन्द रोम-रोममें रमेगा। सदाचाररूपी चृक्षपर आनन्दका 
ही फल लगता है। 

सदाचार-पथके पथिकको कभी प्रमादमे नहीं पडना है 
और न व्यर्थके प्रलापमें भाग लेना है। 'मा न निडा ईशव 
मोत जल्पि '--निद्रा या जल्पना कोई भी हमारे ऊपर 
शासन न कर सके। “इच्छन्ति देवा सुन्यन्त न स्वप्नाय 
स्पृहयन्ति '--क्योंकि 'जो निद्रालु है, सोता है, देव उसको 
कामना नहीं करते।' दिव्य गुण या सदाचार उससे कोसों 
दूर भाग जाते हैं। देव तो उसीसे प्रेम करते हैं जो सदाचारी 
है, सहनशील है, त्यागपरायण है। सदाचारके क्षेत्रम 
इसीलिये कोई छुट्टी नहीं है अवकाशका दिन नहीं है-- 
गुगाधव७ 7६ 70 ॥0॥0489 ॥ ग्राण/ ॥8--इसमे एक दिन 
क्या एक क्षणके लिये भी छुट्टी मनाना सदाचारसे पृथक्‌ 


प्रभु हमारे लिये सुगम कर द, जिससे हम कल्याणके होना--वर्षोकी कमाईपर पानी फेर देना है। एक पलका भी 


भाजन बन सके।' यदि 'नन पश्चात्‌ अध॑ नशत्‌'--'पाप 
हमारे पीछे न पडा' तो “भद्रं भवाति न पुर '-- भद्र 
निश्चितरूपसे हमारे सामने आ जायगा।” हम प्रतिदिन प्रभुसे 
प्रार्थना करते हैं-“बिश्वानि देष सवितर्दुरितानि परा सुबा 
यद्भई तम्न आ सुब '--' प्रभो। हमारे दुरित दुराचार दूर हा 
और जो भद्र हैं, मज्ललमय या कल्याणकारी हैं थे ही हमे 
प्राप्त हो।' दुरित दुराचार या कुत्सित आचरण हमारे 
विनाशका कारण है। सदाचार हमें प्रतिष्ठित करता है, जीवन 
देता है। 'संभ पूषाउविना भुवत्‌'--अर्थात्‌ “सदाचार हमे 
पोषण देता है और हमारी रक्षा करता है।” 

सदाचारमें सत्‌ है, श्रद्धामे श्रत्‌ है। सत्‌ और श्रत्‌ प्राय 
एक ही हैं। यहो धारण करनेवाले धर्म भी हैं। ऐसे धर्मोका 
अध्यक्ष- अध्यक्ष धर्माणाम्‌ --' अग्रि है सर्वाश्रणी परमेश्वर 
है।' यही सत्‌ और श्रत्‌का निधान है। उसीकी प्राप्ति धर्मकी 
प्राप्ति है, सत्‌ और श्रत्‌की उपलब्धि है। इस प्रकार परमेश्वर, 
सत्य और धर्म एक हो हैं। 

“प्रिशूला न क्रिलय सुमातरो '--'माताओंके आगे जैसे 
शिशु क्रीडा करते हैं, वैसे हो हमे भी प्रभुके आगे शिशुको 
भाँवि क्रीडा करनी चाहिये।' शिशु निरोह और निष्पाप होता 
है। वह दुराचार्का नाम भी नहीं जानता। सदाचार 
सहजरूपसे उसके अदर निवास करता है। यदि हम भा 


प्रमाद अनन्तकालतकके पश्चात्तापका कारण हा सकता है 
'कृधी न ऊध्वत्रि घरथाय जीवसे '--'हम अपने जीवनमें 
अपने आचरणमे ऊँचे ही उठते रहें।' हमारा वर्तमान जीवन 
और उसकी कार्यप्रणाली एक लबी थ्रृखलाको कड़ी मात्र 
है।न जाने कबसे प्रयत्ञ करते-करते हम वर्तमान अवस्थाको 
प्राप्त हुए हैं। कितनी ठोकरें खायी होंगी, कितने नीचे गिरे 
होंगे और फिर उठनेम॑ कितना प्रयास किया होगा। यदि 
विगतको यह स्मृति जाग उठे तो हम प्राप्त क्षणाकों अपने 
हाथसे कभी न जाने द॑। ऊँची चढाई कष्टसाध्य होती है, 
परतु जब ऊपर चंढकर आनन्दका आस्वाद लेत हैं उन्मुक्त 
बातावरणमे साँस लेते हैं तो झले हुए कष्ट फिर कष्ट नहीं 
रहते आनन्दावसायो परिणतिम॑ डूबकर समस्त आयास 
समाप्त हा जाते हैं। अशिव और अमीब (कष्ट) पीछे छूट 
जाते हैं। शिव और स्वास्थ्य समक्ष हो नवल लास्य--मर्तन 
करने लगते हैं। जो चैपम्य पल-पलमें काटनको दौड़ता था 
बह स्वयें कट जाता है और उसक स्थानपर शोभित हो 
जाता है-सामरस्य जो सर्वोच्च कोटिको उपलब्धि हैं। 
ऊर्ध्व स्थितिम पर्ववी उत्ार-चढ़ाव भी दिखायो नहीं 
देते। एक सुम्दर समतल प्रदेश--आँगनक समान दृष्टिगाचर 
होने लगता है। 'अशा इद्धस्य गिरमश्षिद ऋष्या --' मुक्त 
जीवके लिये उच्च विशाल पार्वत्य तुड्र-धृद्ञ अजिर-तुल्य 
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हैं” और 'गर्भ्भरे चिद्‌ भवति गाधमस्थै '--गहरे-से-गहर 
निराशाजनक स्थलामें भी उसक लिय आशाजनक पांत 
विद्यमान है।! 

ऊपर हमने ऋतको सदाचार कहा है। अग्रजाम ऋतका 
स्थानीय पश१॥ है। वेदम ऋत और सत्वका युग है। झतका 
सम्बन्ध चर और चितूसे है सत्‌का सम्बन्ध अचर तथा 
अचितूस है। इस आधारपर सत्य वे नियम हैं जो विश्वकां 
सतात्मक (50७0८) स्थितिसे सम्बन्ध रखते हैं और ऋत व 
नियम हैं, जो उसकी गत्यात्मक तथा क्रियात्मक स्थितिस 
सम्बन्ध रखते हैं। यही दो नियम विश्वभरकी चशगाचर जड़- 
जगम अथवा चितू-अचित्‌ स्थितियाका नियन्त्रण करत हैं। 
एग्रुएल काण्ट कहा करता था--7७४० एशाए5 मी! ॥9 
ग्रगा0 प्वी] ३१४८ धा0 ॥0६ ८०7०९ ॥6 ॥९07ल्‍9 #62 ८१९८८ 
ह00९८ शा एी० ॥णग ॥0,० 0. --' ताराभे आकाशसे 
उसका लक्ष्य ब्रह्माण्डीय नियमोंकी ओर था जिन्हें हमने 
सत्य कहा है।' मौरेल लॉ या सदाचारके नियमको हम सत्य 
न कहकर खत कहेंगे। चैदिक संस्कृतिमें ऋत या सदाचारका 


नियम महत्त्वपूर्ण है, क्याक्ति संस्कृतिरूपी भवन इसोकी 
मौंवपर खडा होता है। वेदमें ऋतको पशसा अनेक मदोंमें 
की गया है। ऋतको जडें वडो गहरी हैं। घौ-पुत्र ऋतके 
हो प्रशसक हैं। आद्विरस प्राणप्रधान व्यक्ति ऋतके द्वात ही 
“विप्र 'पदका प्राप्त करते हैं। विप्रको बाणो त्रतसे ओतप्रात 
रहती है। देव ऋतसे सम्पन्न ऋत-जात तथा ऋतके 
बढानेवाले होते हैं। ऋतद्वारा हो ये मानवको पापस छुड़ाते 
हैं। वे स्वय ऋतस चुप्र या चमकाले बनते हैं। ऋतका 
प्रथमजा प्रज्ञाका आश्रय लेकर वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। देवांमें 
बही देव पवित्र सामर्थ्यवान्‌ तथा यज्ञिय बनते हैं जो ऋतस 
अपनको सयुक्त करते हैं। सदाचार ऋतके इसी नियमपर 
आधारित हैं। वैदिक सस्कृतिकी आधारशिला भो यही है। 
ऋत या सदाचारसे विहोन मानवको संस्कृत मानव किसीने 
कहों भी नहीं कहा। हम सस्कृत बनना है तो सदाघारकों 
जीवनमे प्रमुख स्थान देना ही पड़गा। ऋतके नियमॉके 
आधारपर सच्चरित्र बनना हागां। यही जीवनका घरम 
लक्ष्य-पथ है। 
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सम-वितरण 
विभज्य भुक्ते सन्तो भर्ि्य प्राप्य सहाग्रिना। चतुरश्षमसात्‌ कृत्या त॑ साममृभव पपु ॥ (मीतिमअरी) 
सुधन्वाके पुत्र ऋषु, विभु और बाज त्वष्टाके विशेष कृपापान थे। त्वट्टान उन्ह अपनी समस्त विद्याआसे सम्पन्न कर 
दिया। उनके सत्कर्मकी चर्चा देवोमें प्राय होती रहती थी। उन्हान बृहस्पतिका अमृत तथा अश्विनीकुमारोकों दिव्य रथ 
और इन्द्रको बाहतसे सतुष्ट कर उनकी प्रसन्ता प्राप्त को थी। वदमन्त्रोंसे व दवोंका समय-समयपर आवाहन फरते रहते 
थे। देवांकों सोमका भाग दकर वे अपने सत्कर्मस दवत्वका आर बढ़ रह थे। 
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१ 
अषुआंने त्वष्टानिमित सीमपानका आयाजन किया। सामवेदके सरस मन्त्राच्यारणस उन्होंने सामाभिषय प्रारम्भ कर 
उसे चमस' में रखा ही था कि सहसा उन्होंके आकार-प्रकार, रूप-रग और ययसके एक प्राणी दीख पड़। ऋषुओंको 


यड़ा आधर्य हुआ। 


*चमसके चार भाग करन चाहिये/' प्येठ्ठ पृत्र ऋभुने आदेश दिया। उनकी आज्ञाका तत्मण पालन हुआ विभु और 


घाजके ट्वारा। 


*अतिधिका सत्कार करना हमारा परम थर्म है आप कोई भी हा हम लागाने आपका सम भागका अधिकारी मात्रा 


है।' ऋभुआने सोमपानके लिये अनात पुरुषम परर्थवा की। 


'"देवगण आपसे प्रसन हैं प्राभुओ। मुपे इद्धने आपकी परीक्षाके लिये भेजा था। आप लांग संत हैं। आपने अतिधि- 
धर्मका पालन फरक अपना गोत्र पवित्र कर लिए ९! अग्नि प्रकट हा गये। उन्हांते सापका चौथा भाग ग्ररण किया। द्दने 
क्री सामका भाग प्राप्त किया। प्रजापतिने उन्ह अमर्ता प्रश्न को। व अपने शुभकर्मसे दवत' हो गये। 


[यूहदेयता अ० ३। ८३-९०) 


,# फिट एन, 


जीजा? डक 


पतली की आ कपरकाक ताप यहु॑वापापपाापालू-न ४ पतन ्आा०१- तक पाप कदकायुाय5रय+अआमाणाण थमा ्ामामत 20 अपम 
ए-मोपरस धरण फ्लेय्ले ऋध्धम-विरे रण वाम चमस है। 


दस्त 
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बैदिक कर्म और बह्मज्ञान 


( श्रीवस्त्तकुमारजी चटजी एम्‌० ए०) 


भाश्षातत्य विद्वानाकी यह कल्पना है कि बैदिक कर्मकाण्ड 
और औपनिषद ब्रह्मज्ञानमें परस्पर-विरोध है। डॉ० विटरनित्ज 
लिखते हैं कि 'जब ब्राह्मण लोग यज्ञ-यागादिके निरर्थक 
शास्त्रमे प्रवृत्त थे तब अन्य लोग उन महान्‌ प्रश्नोके 
विचारमें लगे थे, जिनका पौछे उपनिषदोमें इतनी उत्तमताके 
साथ विवेचन हुआ है” (हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरेचर 
चु० २३१) १ मि० पैकडॉनल कहते हैं कि “उपनिषद्‌ यद्यपि 
ब्राह्मणग्रन्थोंके ही भाग हैं क्‍योंकि हैं वे उन्हींके ज्ञानकाण्डके 
पिस्तारस्थरूप तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्मका 
प्रतिपादन हुआ है जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके 
सर्वथा विरुद्ध है' (हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरचर पृ० 
२१८)। इन बिद्वानोंको यह नहीं सूझा कि एक ही ग्रन्थके 
दो भाग एक-दूसरके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं! जो लोग 
भारतीय सस्कृतिकी परम्परामे नहीं जन्मे नहीं फले-फूले 
'उन विदेशियाकों तो इस गलतीके लिये क्षमा किया जा 
सकता है। उनका जन्मजात सस्कार ही बैदिक कर्मकाण्डके 
विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि थे वैदिक कर्म 
अन्धविश्वासकी उपज हैं, आत्मज्ञानसे इनका कोई सरोकार 
नहीं। परतु हम उन अग्रगण्य आधुनिक भारतीय बिद्वानोको 
कया कहें, जा वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद ब्रह्मज्ञानके 
इस पाश्षात्त्य विद्वानोद्वारा कल्पित परस्परविरोधका ही 
अनुबाद किया करते हैं? क्‍या उन्हे भी यह नहीं सूझता कि 
श्रोशकराचार्य और श्रीरामानुजाचार्य-जैसे महान्‌ प्रतिभाशाली 
व्यक्तियामे इतनी समझ तो अवश्य रही होगी कि यदि 
बेदोके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें परस्पर-विरोध है तो 
दोनो ही काण्ड सत्य नहीं माने जा सकते ? यह बात स्मरण 
रहे कि श्रोशकराचार्य और श्रीगमानुजाचार्य तथा भारतके सभी 
प्राचीन आचार्योने यह माना है कि वेद एवं उपनिषद्‌ 
अपौरुषेय हैं--सर्वथा सत्य हैं। 
इस कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके परस्पर-विरोधका 
कल्पना जिस आधारपर की जाती है उसका यदि हम 
परीक्षण करें तो हमे यह देखकर आ्चर्य होगा कि इतने 
बढे-वड़ विद्वान्‌ मूलमें हो इतनी बडी गलती कैसे कर 


गये। वैदिक कर्मकाण्डकी यह फलगश्रुति है कि इन कर्मोके 
आचरणसे स्वर्मकी प्राप्ति होती है। उपनिषदोने कहीं भी 
इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषदांके 
अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अवतरण नीचे 
प्रस्तुत हैं-- 

तथे ह वे तदिष्टापूर्त कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेथ 
लोकमभिजयन्ते' (प्रश्नेषनिषद्‌ ११ ९)। 

“जो लोग यज्ञ करना, बापी-कूप-त्रद्मगगादि खुदवाना 
और बगीचा लगवाना आदि इृष्टापूर्तरूप कर्म-मार्गका ही 
अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रलोकको प्राप्त होत हैं' (चनद्रलोक 
स्वर्गका ही एक भेद है)। 

एतेपु. यश्वरते. भ्राजमानेपु 
यथाकाल चाहुतयों ह्वाददायन्‌। 
'त नयन्तेता सूर्यस्थ रश्मयो 
यत्र देबाना पतिरिकोउधिवास ॥ 
(मुण्डक० १। २। ५) 

“इन दीप्िमान्‌ जि्ञाआमे जो यथाकाल आहुति देता 
हुआ अग्रिहोत्र करता है, उसे वे आहुतियाँ सूर्यकी 
रश्मियोंके साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताआका 
एक पति सबसे ऊपर विराजता है।' 

मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक 
कर्मकाण्ड सच्चा अर्थात्‌ अव्यर्थ फलप्रद है। यथा-- 

तदेतत्‌ सत्य मन्त्रेपु कर्माणि कंबयो यान्यपश्यनू०। 
(मुण्डक० १॥ २। १) 

“ऋषियोने मन्त्रामें जिन कर्म-विधियाको देखा वे सत्य 
हैं।' प्रथमत मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्‍्त्रांक साथ वैदिक 
कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्थाम॑ समाविष्ट कौ गयीं। ये 
ब्राह्मणग्रन्थ वेदोंके हो अग हैं और अपौरुषय चेदमन्त्रास ही 
निकले हैं। इस प्रकार बेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं जैसा कि 
*यकज्ञपरिभाषासूत्र' म महर्षि आपस्तम्ब कहते हैं-- 

मन्नद्बाह्मणयोदेंदवामधेयम्‌। 

*वेद नाम मनत्रों और ब्लाह्मणोंका है। 

वैदिक कर्म और औषनिबद ज्ञानके बांच परस्पर- 


कु जो 


३३६ 


* यदो नारायण साक्षात्‌ «» 


[बेद- 
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विरोध केवल आधुनिक पण्डितोकी कल्पना है यह बात 
इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदाने कितने हो 
स्थानामें वेदोंके मन्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं--यह 
कहकर कि ऋक्‌मे एसा कहा है, अथवा वदमन्त्र ऐसा 
है--/तदेतद आचाध्युक्तम्‌' अधवा “तदेष श्लोक ' इत्यादि। 
ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकापनिषद्‌ 
(२। १। ६)-म यह मन्त्र आता है-- 
तस्मादूथय. साम यजूपषि दीक्षा 
यज्ञाश्व स्ये क्रतवों दक्षिणाश्। 
सयत्सरक्ष यजमानश्व॒ लोका 
सोमो यत्र पयते यत्र सूर्य ॥ 

“उन परब्रह्मयसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, दीक्षा यज्ञ 
कतु, दक्षिणा सबत्सर, यजमान और विविध लोक जिनम 
चद्ध और सूर्य चलते हैं, प्रकट हुए हैं।' 

कंठोपनिपद्म यह देखा जाता है कि नचिकेताको 
ब्रह्मज्ञान देनेके पूर्व उन बैदिक यज्ञॉंकों करनेकी दीक्षा दा 
गयी जिनसे स्थर्गकी प्राप्ति होती है। 

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ वैदिक 
यन्नौंद्ारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना घोषित करते हैं। परतु इस 
विपयमें यह भी तो कहा जा सकता है कि यज्ञेंसे स्वर्ग-लाम 
भले ही होता हो पर उपनिषदाका लक्ष्य तो स्वर्ग नहीं प्रत्युत 
माक्ष है और इसलिये उपनिषद्‌ ऐसा कैस कह सकते हैं कि 
कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यज्ञ-यागादियें व्यर्थ हो 
व्यय किया कर परतु यह कुतर्क हां हैं। उपनिषद्‌ ता स्पष्ट 
ही पिधान करते हैं कि 'यज्ञ कग|॥ स्लातकके समायर्तन- 
सस्कारम आचार्य शिष्पका स्पष्ट रो आदश दते हैं- 

देवपितृकार्याध्यां म॑ प्रमदितस्यम्‌। 
(तै०ठ5० १।११॥ १) 

"दघों और पितराके लिये यज्ञ कर्म कभा प्रमाद न 
करता। मुण्डकोपनिषदफे उपसहारमें यह फहा गया है कि-- 

सेपामेदेता. ग्रह्मतिद्यां.. बदत 
पिराग्रत॑ विधिव्स्तु घीर्णप्‌त 
(मुश्झझम० ३३ २॥ १०) 
यह ब्रह्मविद्या उन्हींस कह डिन्होंते विधिपूर्परू 
शियेश्ा (एक वैदिक यज्ञ) सम्पत्न किया हो।' कझापनिषद्शा 


कथाम बैदिक यज्ञाकी विद्या पहले बताकर तय त्रह्मविधाको 
बतलाना इसा चातकों हो तो सूचित करता है कि 
ग्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन 
करनेसे हो प्राप्त होता है। 

फिर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि भैदिक 
कर्म स्वर्गके हो देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्थर्ग न चाहता ऐ, 
मोक्ष ही चाहता हो, उसके लिये वैदिक कर्मकी आवश्यकता 
हो क्या हो सकती है? इसका उत्तरबृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४। 
४। २२)-के इस खचनस मिलता है-- 

तमेत॑ येदानुबचनेन ग्राह्मणा वियिदिषन्ति यत्ेन दानेन 
तपसानाशकेन०। 

"ब्राह्मण लांग वेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यज्ञ, दावे 
और तपसे उस (त्रह्म)-को जाननेकी इच्छा करते हैं।' इस 
बचनम 'अनाशकेन” (कामनारहितेन)-पद विशेष अर्धपूर्ण 
है। इसका यही अर्थ है कि बेदोक्त यज्ञादि कर्म जय 
आसक्तिसहित किय जाते हैं, तय उनसे स्वर्गलाभ होता है 
और जब आसक्तिरहित किय जात हैं, तब काम-फ्रोधादिकोंस 
मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है। यही याव गौता 
(१८। ५-६)-म भगवानूद्वार कही गयी है-- 

यज्ञदानतप कर्म न त््यास्य॑ कार्यमेय तत्‌। 
थज्ञो दाने तपशैय पायनानि मनीषिणाम्‌॥ 
एवान्यपि तु कर्माणि सफ्ढी त्यकत्या फलानि च। 
कर्तव्यातीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ 

“यज्ञ दान, तप आदि फर्म त्याम्य नहीं हैं अवश्य 
करणाय हैं फ्याकि ये मनीषियांकों पावन करत हैं। इन 
कर्मोका भी आसक्ति और फलेच्छाकों छोड़फर कसा 
चाहिय यहीं मरा निधित उत्तम मत है।! ठपनिषद्क 
"अनाशकेन पदक! ही गीताक 'सई त्यवन्या फलानि प 
शब्दात यिशद किया है। 

अब उपनिषद्‌क उस मन्यवा भी विचार कर लाजिये, 
जिससे आधुतिकायों वैदिक वर्म और औपनियद झ्ञानमें 
परस्मर-विग्रेध दीय पड़ता है और यह फहनेका मौझ्ख मिलता 
है कि उपनिपटाने तो वैदिक कर्षकाण्डका खण्डन विया 
है। मत्रार्रा ठावा तरहस विचार झरपर अयरय ही मह 
प्रतात हागा कि खण्डत चैदिक कर्मवाडवा नहीं बस्थि 
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* सैदिक कर्म और म्रह्मज्ञान * 
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उसके फलस्वरूप स्वर्गभोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
प्लवा होते अदृढा यज्लरूपा 
अष्ठादशोक्तमबर॑ येपु कर्म। 
एतच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥ 

(मुण्डक० १२॥ ७) 
अर्थात्‌ 'जिनपर ज्ञानवर्जित कर्म अवलम्बित है--ऐसी 
ये अठारह यज्ञसाधनरूप नौकाएँ अदृढ़ हैं। इन्हें जो श्रेय 
जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ हैं। वे फिरसे 
जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।! यहाँ यज्ञाको 'अदृढ 
नौकाएँ” कहा है क्यांकि ये नौकाएँ मृत्युसागर पार नहीं 
कराती, ब्रह्मविद्या ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका 
यह भतलब तो नहीं हुआ कि इन यज्ञोका कोई प्रयोजन ही 
नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्रामे यह बात कही जा चुकी 
है कि जो लोग यज्ञ करते हैं वे मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गको जाते 
हैं। इस मन्त्रसे यह भी न समझना चाहिये कि इसका 
अभिप्राय यज्ञाके खण्डनमे है। कारण अन्य मन्त्रोंमे जो 
पहले उद्धुत किये जा चुके हैं, यज्ञोंका आग्रहपूर्वक विधान 
किया गया है। यहाँ 'अदृढा ' पदसे इतना ही सूचित किया 

गया कि यही अन्तिम और सबसे बडी चीज नहीं है। 
आधुनिकोंके चित्तमें यह शका उठ सकती है कि वैदिक 
यशोके करनेसे मनकी शुद्धि कैसे हो सकता है? इसका 
समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं, जो 
आत्मवश्यताके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं, वे मनकी 
मलिनता या अशुद्धि हैं। वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसयमकी 
शक्तिको ही बढाता है। अत केवल बाह्य विधिका ही सम्पादन 
यथेष्ट नहीं होता अपितु आत्मशुद्धि और ज्ञानप्राप्तिकों सच्ची 
अभिलापा भी होनी चाहिये। जहाँ ऐसी इच्छा होती है, वहाँ 
बाह्य विधिसे बडो सहायता मिलती है। मनुष्य शरीर भी है 
और शरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य 
नहीं बना लेता तवतक बह आध्यात्मिक उत्कर्षका 
अधिकारी नहीं हांता। एक दूसरे ढगसे भी इस प्रश्नपर 
विचार किया जा सकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके 


ब्रज पर 





कुकर्मोंसे मलिन हो गया है। इन सब मलोको हटानेके लिये 
सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही 
चवैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। ईशावास्योपनिषद्का यह 
वचन है कि मोक्षके लिये अधिद्या और विद्या दोनो 
आवश्यक हैं। विद्याके बिना केवल अविद्यासे काम नहीं 
चलता, अविद्याके बिना केवल विद्या उससे भी खराब है। 
श्रीमद्रामानुजाचार्यने विद्यासे अर्थ ग्रहण किया है ज्ञानका 
और अविद्यासे शास्त्रोक्त कर्मका--एक साधनाका तात्तिक 
अड् है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोके करनेसे 
चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या श्रवण करनेसे 
'फलववती होती है। अशुद्धचेताको उस श्रवणसे कुछ भी लाभ 
नहीं हो सकता। ब्रह्मशनको प्राप्तिमें साधनरूपसे वैदिक कर्मोंकी 
'फलवत्ता भगवान्‌ वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोंम प्रतिष्ठित की है-- 
सर्वापेक्षा च गज्ञादिश्रुतेरश्चवत्‌। 
(३। ४। २६) 

अर्थात्‌ 'परम ज्ञानके लिये वेदोक्त क्मोंका आचरण 
वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे स्थानको 
जानेके लिये घोड़ेकी सबारी आवश्यक होती है। घोड़ेके 
साथ जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी 
प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमे केवल चेदानुबचनसे ही काम 
नहीं चलता बल्कि वेदाक्त कर्म करनेकी भी आवश्यकता 
पड़ती है [श्रीरामानुजाचार्यकृत ' श्राभाष्य']। 

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि। 
(३। ४। ३२) 
सहकारित्वेन च। 
(३। ४। ३३) 

+-इन सूत्रोम यह स्पष्ट कहा गया है कि आश्रमकर्मोका 
पालन भी ब्रह्मविद्यामें साधक हाता हैं और आहारादिके 
विषयमे भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकादं हाता है। 
'काम-क्रोधादि विकार ईंश्ररध्यानम बाधक हात हैं। घंदाक्त 
वर्णाश्रमधर्म काम-क्राधादिको जातनकी सामर्थ्य देता है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम नानका प्राप्तिके 
साधनमें वाह्म आचरणक नियमनकी भी उतनी हो आवश्यकता 
है जितनां कि आन्तर अधभ्यासकी। 


&4/24/4] 
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* येदो नारायण साक्षात्‌* 
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भारतीय सस्कृति और चेद-पुराणो्में यनांकी अपार 
महिमा निरूपित है। यज्ञ तो वेदोंका मुख्य प्रतिपाद्य ही है। 
यज्ञोंके द्वारा विश्वात्मा प्रभुको सतृप्त करमेकी विधि यतलायी 
गयी है। अत जा जन्म-मरणके बन्धनसे मुछ होना चाहते 
हैं, उन्हें यज्ञ-यागादि शुभ कर्म अवश्य करने चाहिये। 
परमात्माके निश्वासभूत बेदाकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञाके 
अनुष्ठान-विधानमें है। यनाद्टारा समुद्भृत पर्जन्य-बृष्टि 
आदिसे ससारका पालन होता है। इस प्रकार परमात्मा 
यज्ञांके सहारे ही विश्वका सरक्षण करते हैं। यज्ञकर्ताको 
अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है। 
भनुप्यको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ- 
धर्मका अपनाना चाहिये। मानवका और यज्ञका परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध सृष्टिके प्रार्म्भकालसे ही चला आ रहा है। 
बस्तुत देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही 
यज्ञसे होता है। इस विषयका स्पष्टीकरण गीता (३१०- 
११)-में भी किया गया है-- 
महयज्ञा प्रजा सुप्दूषा पुरोधाच प्रजापति । 
अनेनप्रसविष्यध्यमेष योउस्त्विप्टकामथुक्कु ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयस्तु थय। 
परस्पर भावयत्त श्रेय. परमयाप्प्यथा 
"प्रजापति (म्रह्मा)-ने सृष्टि-रचनाके समय यनफे साथ 
मआनव-जातिको उत्पन करके उनस कहा-इस यज्ञके द्वारा 
तुम्हारी उन्नति होगी और यह मज्ञ तुम्हारे लिये मनोउभिलपित 
'फल यनेघाला होगा। तुम इस यज्ञके द्वारा देवताआको संतुष्ट 
करे और देवता तुम लागॉको यश-फल-प्रदानके द्वारा 
संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर तुम दानों अत्यन्त कल्याण- 
घदको प्राप्त कगे।” 
चद्मपुगणमें मानयको उत्पत्ति ही यज-कर्मके सम्पादनके 
लिये बदायी गयी है-- 
३ पदेत यजमपरत देवा (शुस्तपपतरुरें”ट ३९॥ १६)। 


यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ग्रह्मा चकार ह। 
चातुर्घए्य महाभाग. यज्ञसायनपुत्तमम्‌॥ 
(सृष्टितण्ड ३।१२३) 
'हे महाभाग! भ्रह्माजीने यज्ञ-कर्मके लिये हो यज्ञके 
श्रेष्त साधन चातुर्वर्ण्यके रूपम॑ मानवकी रघना की।' 
शुक्लयजुर्वेद (३१।९)-म॑ आता है कि सर्यप्रषम 
उत्पन्र भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इद्धादि देवताओं, सृष्टि 
साधनयोग्य प्रजापति आदि साध्यो और मन्रद्रष् ऋषियोंने 
यज्ञ! भगवानूका यजन किया-- 
ते यज्ञ यर्हिपि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रत | 
तेन देवा अयजन्त साथ्या ऋषयशञ्ञ ये॥ 
शतपथब्राह्मण (११।११८।३)-में भी उल्लंख है कि 
प्रजापतिने अपनी प्रतिमा (चित्र)-के रूपमें सर्वप्रधम यज्ञका 
उत्पन्न किया। अत यज्ञ साक्षात्‌ भगवानूका स्वरूप है-- 
अधैनमात्मन प्रतिमामसृजत 'यद्‌ यथज्ञम, तत््मादाहु 
प्रजापतिरय॑त्ञ इत्यात्मनो हो प्रतिमामसजत॥ 
यज्ञके सम्बन्धम कहा गया है कि यज्ञर हो समस्त 
भुवनोका कन्द्र हैं और यही पृथ्वीको१ धारण किये हुए हैं। 
यज्ञ साक्षात्‌ भगवानूका स्वरूप ही है, जिसे विद्वान्‌ लोग 
विष्णु४ राम, कृष्ण यज्ञपुरुष, प्रजापति, सविता, अप 
इत्ध सूर्य आदि नामासे उच्चरित करते हैं। 
कर्ममीमांसाके प्रवृत्त होनेपर मानब-देह धारण करते 
ही ट्विज ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण-इत तीत 
प्रकाक: ऋणास फ्रणो बन जाता है। श्रीमद्भागपत 
(१०।८४।३९)-में आया है-- 
ऋणैस्थिभिद्विजो जातो देवरिंपितृणां प्रभो। 
यज्ञाष्ययनपुवैस्सान्यनिस्तीर्य॑त््यमनू पततू॥ 
तैत्तितियसहिता (३।१०॥५)-में भी कहा गया है- 
जायमानो से ग्रोह्मणलश्िभिऋणै#णयान्‌ जययते अ्रह्मधर्ण 
आषिध्या यज्ञेन देवेध्य प्रजपा पिपुभ्य । 


३ (७) कूपे यो पुप्रनस्य मभि. (शुक्मयजुर्देद २३। ६२)। 
(या) धरे पविध्स्थ भुवतस्थ मषि (अधर्पथे" ९॥ १०॥ १४)। 


के यश पृपरित्रं पषमत्ति (अपपर्धव”)। 
४ पके सर थि महुचा बदल (ऋतणये” १३ १६४॥ ४६) 
«- 'प्राह्त या पा हिशरिमियरह्य गाता है। 


'कथाड्ु ] 


# येद्ोम यज्ञ * 
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"ट्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ- 
ऋण-इन तीन प्रकारके ऋणोसे ऋणी बन जाता है। 
अह्मचर्यके द्वारा ऋषि-ऋणसे यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और 
सततिके द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है।' 

भगवान्‌ मनुने भी “ऋणानि न्रीण्यपाकृत्य' (मनु० 
६।३५)- इत्यादि वाक्योंद्वाय उपर्युक्त ऋणत्रयके अपाकरणकों 
ही मनुष्यका प्रधान कर्म बतलाया है। ऋणत्रयम॑ “देव- 
ऋण'का भी उछ्लेख है। दव-ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
उपर्युक्त तैत्तिरीय श्रुतिने स्पष्ट बतला दिया है कि यज्ञोंके 
द्वारा ही देव-ऋणसे मुक्ति होती है। वह यज्ञादि कर्म 
अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणोय है, जैसा कि अनेक मत- 
मतान्तरोंका निरास करते हुए गीताके परमाचार्य स्थय 
भगवानने सिद्धान्त उपस्थापित किया है-- 

'यज्ञदानतप कर्म न॒त्याज्य कार्यमेव त्तत्‌। 

यज्ञो दान रपश्लैव पावनानि मनीधिणाम्‌॥ 

(१८।५) 

इतना ही नहीं, जगत्‌ू-कल्याणकी मोमासा तथा कर्तव्य- 

सत्पयका निश्चय करते हुए भगवानने गीता (३ ९)-में 

स्पष्ट कहा है--'यज्िय कर्मोके अतिरिक्त समस्त कर्म 
लोक-बन्धनके लिये ही हैं'-- 

ज्ञार्थात्कर्मणो3न्यश् लोकोइय_ कर्मवन्धन । 

इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-ग्रन्थामे तथा उपनिषदामें 
यज्ञको मानवका प्रधान धर्म कहा गया है। अत प्रत्येक 
'द्विजको यज्ञ करते रहना चाहिये। जो लोग यज्ञके वास्तविक 
रहस्य और महत्त्वको न समझ कर यज्ञके प्रति श्रद्धा नहीं 
रखते अथवा यज्ञ नहीं करते वे नष्ट हो जात॑ हैं। इस 

विषयमें शास्त्राकी आज्ञा है-- 

भास्त्ययज्ञस्थ लोको ये नायज्ञों विन्दते शुभम्‌। 

अयज्नो न च॒ पूतात्मा नश्यति छ़िन्नपर्णवत्‌॥ 

*यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखांसे ता वश्चित 
रहते ही हैं वे ऐहिक कल्याणोकी भी प्राप्ति नहीं कर 
सकते। अत गज्ञहीन प्राणी आत्मपवित्रताक अभावसे 
छित्र-भिन्न पत्तोकी तरह नष्ट हो जाते हैं।! 

गीता (४।३१)-मे भी भगवान्‌ने कहा है-- 

नाये लोको5स्त्ययज्ञस्थ कुतोडन्‍्य कुरुसत्तमा। 

'है अर्जुन! यज्ञ न करनेवालेको यह मृत्युलोक भा प्राप्त 
नहीं हो सकता, फिर दिव्यलोक (परलोक)-की तो बात 
हो कया है।' 


अथर्ववेद (१२।२।३७) भी कहता है-- 

अयज्ञियो इतवर्चा भवतिं। 

“यज्ञहीन (यज्ञ न करनवाले) पुरुषका तेज नष्ट हो 
जाता है।' 

कालिकापुराणके “सर्व यज्ञमव जयत्‌” के अनुसार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है। इस यज्ञमय जगतूमे होनेवाले 
समस्त कर्म यज्ञमय हैं जो स॒दा-सर्वदा सर्वत्र होते रहते 
हैं। जैसे--सध्या, तर्पण बलिवैश्वदेव, देवपूजन, अतिधिसत्कार, 
ब्रत जप तप कथाम्रवण, तीर्थयात्रा अध्ययनाध्यापन, 
खान-पान शयन-जागरण आदि नित्य और उपनयन- 
विवाहादि सस्कार नैमित्तिक एब पुत्रेष्टि, राज्यप्राप्ति आदि 
काम्य-कर्म-ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। इतना ही 
नहीं, जीवन-मरणतकको यज्ञका स्वरूप दिया गया है। 
गीता (४।२८)-मे भगवानने द्रष्ययज्ञ तपायज्ञ, योगयज्ञ 
तथा स्वाध्याय-यज्ञ आदिका उल्लेख करक इन सभीको 
यज्ञका ही रूप दिया है। 

पुत्रवत्सला भगवती श्रुति कहती है-- 

पुरुषो बाब गौतमाशिस्तस्यथ याग्ेब समित्याणो धुपो 
जिह्ार्चिश्रक्षुस्ड्राय श्रोत्र विस्फुलिड्रा ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ 
देवा अन्न जुद्बति तस्या आहुते रेत सम्भवति॥ योपा वाब 
गौतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिद्यदुपमशत्रयते स धूमो 
योनिरचियंदन्त करांति तेडड्रारा अभिनन्दा विस्फुलिड्डा ॥ 
तस्मिन्रेतस्मित्रग्मौ देवा रेतो जुद्मति तस्था आहुत्तेगर्भ सम्भवति॥ 

(छान्दोग्यापनिषद्‌ ५॥ ७। १-२ ५॥ ८। १-२) 

“गौतम पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी हो समिधा 
है प्राण धूम है, जिहा ज्वाला है चक्षु अगारे हैं कान 
चिनगारियाँ हैं, उसी अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं, 
उस आहुतिसे रेतरूप शक्तिपुञ्ञ उत्पन्न होता है।' 

“गौतम) स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधा है पुरुष 
जो उपमन्त्रण (रह -सलाप) करता है यह धूम है योनि 
ज्वाला है प्रसग अगारे हैं और उससे जो सुख प्रतीत होता 
है वह चिनगारियाँ हैं। उसी अग्रिमें देवगण रेतरूप शक्तिपुञ्का 
हवन करते हैं। उस आहुतिस गर्भ उत्पन्न होता है।' 

इस प्रकार जब सासारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यन 
हो हैं, तब उत सभी यज्ञाका अनुष्ठान सविधि और सनियम 
करना चाहिये जिसस व यज्ञ मानवमात्रके लिय कल्याणकारी 
बनें। जा लाग यज्ञांके प्रति श्रद्धा नहीं रखत व विविध 
अनर्थोके शिकार बनते हैं और ऐसे लागांके लिये हो 


३४० 


« येदो नाग्रयण साक्षात्‌* 


[बेद- 
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*नास्ति यज्ञसमों रिपु ' कहा गया है। 
इस सम्तारमें प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाज्छा 
रहती है कि मैं जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे इस लोकमें 
धन-धान्य, पतली-पुत्र गृह-ठपवन आदि परम ऐश्वर्यपद 
भोगपदार्थ प्राप्त हो तथा शरीर-त्यागके अनन्तर मुझे 
परलोकमें सहृदय-हृदयके द्वारा परिज्ञात अनिर्धचनीय परम 
पुरुषार्थस्वरूप स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति हो। कितु पूर्व 
सुण्यपुझके प्रभाषके बिना कोई भी शगेरधारों मानव 
'ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख-विशेषको प्राप्ति कथमपि 
नहीं कर सकता यह शास्त्राका अटल और परम सिद्धान्त 
है। यह पुण्य धर्मका ही दूसरा भाम है, जो कि 
सत्कर्मानुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता है। 
कुर्वश्रेयेश._ कर्माण. जिजीविपेच्छत*समा । 
एवं त््यथि चान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्पते नरे॥ 
(ईशावास्यापनिषद २) 
'शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोंको 
करते हुए ही जीव इस जगतूमें सौ बर्षपर्यत जोनेकी इच्छा 
*कर। इस प्रकार किये जानेयाले कर्म तुझ शरोरधारी 
मनुष्यमें लि नहीं होंगे। इससे पृथक्‌ और कोई मार्ग नहों 
है, जिससे मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके।' 
इन प्रमाणोंद्रार इस कर्ममय ससारम समस्त मनुष्याको 
कर्मठ बनानेके लिये, उनका कल्याण करनेके लिये गीता 
भी माताकी तरह अपने यत्ञप्रेमां पुत्राको उपदेश करती है- 
अप्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादग्रसम्भव । 
यज्ञाऊयति पर्जन्या यज्ञ फर्मसमुद्धव 
(पोठा ३१४) 
- इस प्रमाणसे सिद्ध है कि व्यायहारिक और पारमार्थिक 
सभी कार्य यनादि उत्तम क्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर हैं। 
अत्यन्त प्रबल येगशाली विषय-जालस्थरूप भयकर 
सर्पसे ग्रसित इस कयल यलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व 
अदार्थ है, जिसको प्रात कर जनादिकालसे ताक्ष्य विधम- 
विष-यासनाओंसे व्याप्त अन्त करणवाले और क्लश-कर्म- 
विपाक-स्वरूप नाता प्रशशर्की कष्टप्रद बामगाओंसे दग्ध 
होनेयाले एयं ज्िधिध ठापास तप्त दोनेबाल मानव स्वदु ख- 
निषृत्त्य्प अभिन्तापा करते हैं। अत अधिधासे ग्रसित 
होनेके कारण भोर कष्टसे मुक्त होनेमें असमर्थ हे हुए 
भी थे यनद्गाए दुस्तर सेंसर-सागएकों भलीभोति पार फर 


जाते हैं। मुण्डफोपनियद्‌ (१।२।७)-मे यजशको संसार- 
सागरस पार (मुक्ति) होनेके लिये 'प्लब' अर्थात्‌ 'नौका' 
कहा गया है- 

प्लया होते अदृद्य यज्रूपा । 

अधिक क्‍या जमन्नियन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही 
पूर्ण प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषोसि घूजित 
होकर “यज्ञपुरुष' पदसे व्यवहत होता है--'यज़्ो सै पुरुष 
(शतपथग्राह्मण)। उस यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पहि 
कल्पंवृक्षकी तरह समस्त अभीष्टको परिपूर्ण फरनके लिये 
पूर्ण समर्थ है तथा किसी सर्वातिशायी विलक्षण अर्थका 
प्रतिपादन करनेबाली एव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। 

*यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु' अर्थात्‌ देवपूजा, सगतिकरण 
एवं दानके अर्धमें पठित 'यज' धातुसे "यज्ञयाचयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नड्/ (३।३। ९०)--इस पाणिनीय सूम्रद्वारा 'नह 
प्रत्यय करनंपर “यज्ञ” शब्द निष्पन होता है। यह यज्ञ विष्तु 
आदि देवताआंके पूजन, ऋषि-महर्पि एवं सम्जन पुरुषेकि 
सत्सग और सुवर्ण-रजत आदि उत्तम द्रय्पाके प्रदानद्वाग 
सम्पादित होता है उस महामहिमशाली धार्मिक यज्ञका 
अनुप्तान कर्तव्यरूपसे यज्ञाधिकारी मानवको अवश्य बरना 
चाहिये। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यत्ञामें इद्रादि 
दबताओंका पूजन तथा दय-सदृश ऋषि-मुनि एवं सेष् 
मानयांके सत्संगका लाभ और विविध यस्तुओंका दाव 
होता है। अत यज्ञार्म हानेबवाले उक्त तीन प्रकारफे 
सत्कार्योसे मानयोके आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक-ये तीनां ज्ञाप अनायास ही समूल नष्ट हो 
जाते एैं-यह धुव है। 

रिदू-संस्वृतिके साथ यत्ञानुठ्ठानका खड़ा ही भतिष्े 
सम्बन्ध है। ऋग्येदका प्रथम मन्त्र है-- 

३ अमप्रिमीछे पुरोहित यज्ञस्प देवपृत्विजमू। 
होतार रक्नधातमम्‌॥ 

-झशसमें अप्रिदेवकी स्तुति फी मयी है. आठ-आठ 
अक्षरके तीन पाद अर्थात्‌ चौगीस अक्षरके सुप्रस्तिद्ध 
गायत्री छत्दर्म मधुछान्दा ऋषि स्तुति फरते हैं--मैं 
अग्निदेवकों स्तुति करता हूँ, यायतरा करता हूँ। थे पुरोहित 
फत्विक्‌ यज्ञके देवता, देवताआंके आद्राता हैं और ग्रे्तम 
रलोंकी खात्र हैं से हमें श्रष्ठाम रत्लाकों प्रदान फो।' 
विरुकके अनुसार इस ऋफुकी यहीं स्थाथ्या है। 

इस मन्रमें देव और यज्ञपा अन्योन्यात्रय सम्बन्ध है। 


कथाडु ] 


तक चेदोम॑ यज्ञ' * 
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देव नहीं तो यज्ञ नहीं और यज्ञ नहीं तो देवाराधना नहीं 
यज्ञका मुख्य उद्देश्य ही है देवाराधना। हिदू-जीवनम जा 
आदर्श सस्कार हैं, वे देव और देवाराधनास ही निर्मित हैं। 
ऋषियांने हिंदू-जीवनमे यज्ञ-विधानके द्वारा जो दिव्य 
भावनाकी सुर-सरिता प्रवाहित की चह अविरत गतिसे 
ऋजु-वक्र-पथर्में सृष्टिकि आदिकालसे आजतक बहत्ती जा 
रही है और उसमें अवगाहन कर इस देशके तथा विदेशोके 
असस्यो पुण्यवान्‌ दिव्य जीवनके भागी हुए हैं हो रहे हैं 
और आगे होते रहेगे। ऋग्वेदके इस प्रथम मन्त्रम॑ यज्ञका 
उल्लेख इस बातका द्योतक है कि यज्ञका प्रसार आर्य- 
जीवनम॑ था और अग्निदेव यज्ञके देव थे यज्ञमें ऋत्विक्‌ 
और होता उपस्थित रहते थे। यज्ञानुष्ठाममे ऋग्वेद यजुर्वेद 
और सामवेद--वेदत्रयीका युगपत्‌ प्रयोग होता है। अतएव 
यज्ञके साथ वेदोका नीर-क्षीरवत्‌ अटूट सम्बन्ध है। 
तत्त्वत देवता मन्त्रस्वरूप हैं। इस प्रथम ऋक्‌के देवता 
हैं अग्निदेव। अतएव यह मन्त्र अग्रिस्वरूप ही है। अग्निकी 
रचना कौन करेगा? अग्निकां आदि नहीं अन्त नहीं। 
अतएव मन्त्र भी अनादि और अनन्त हैं।* इसीलिये वेदको 
शब्दब्रह्म कहते हैं और इसे नित्य और सनातन मानते हैं। 
यज्ञ-भावना भी नित्य और सनातन है। हिंदू-सस्कृति या 
सनातनधर्मका वास्तथिक स्वरूप भी यही यज्ञ-भाषना है। 
इसका किसी भी कालमे अभाव नहीं हो सकता। यज्ञ ही 
धर्म है और धर्मसे ही प्रजाका धारण हो रहां है। अतएव 
सास्कृतिक दृष्टिसे यज्ञकी महिमा सर्वोपरि है और इसके 
विषयमें कुछ भी आलोचना करना सुसगत ही है। धर्मका 
लक्षण करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं-- 
यतोध्भ्युदयनि श्रेयससिद्धि से धर्म । 

"जिसके द्वारा अभ्युदूय और नि श्रेयसकी सिद्धि हो 
वह धर्म है।! अभ्युदयका हेतु है कर्मानुष्ठान और नि श्रेयसका 
हेतु है ज्ञान-साधना अतएव कर्म और ज्ञानका समन्वय ही 
जीवनम॑ धर्मका स्वरूप है। जो लोग कर्मकी उपेक्षा करके 
केवल ज्ञानकी रट लगाते हैं और अपनेको श्रुतिमार्गावलम्बी 


कहते हैं, उनकी प्रतारणाके लिये ही मानो महर्षि जैमिनिने 
अपने पूर्वमीमासादर्शनमें कर्मविषयक स्तुत्यात्मक अर्थवादकी 
अवतारणा करते हुए कहा है-- 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌। 
(जै० सू० १॥२११) 

'आम्नाय अर्थात्‌ बेद यज्ञानुप्तानके लिये हैं, अतएव 
यज्ञभावनासे हीन जो विषय हैं, वे अनर्थक हैं, अधर्म ही 
हैं, जो धर्मके कझ्ुकमे छिपे हुए भूल-भुलैयामे फँंसानेके 
लिये मायाजाल बिछाय॑ हुए हैं।' 

जब यज्ञ ही धर्म है तब यज्ञस्वरूपका ज्ञान तथा 
उसका अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता है इस 
क्षणभद्भुर मानंब-जीवनकी सफलताके लिये। भगवान्‌ 
चेदव्यासने जो इस विषयमें चेतावनी दी थी कि 'धर्म एव 
हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षित ', उसकी संत्यताकी गत 
सहस्ना वर्षोकी हमारी पराधीनता दु ख-दारिद््य और 
राष्ट्रप अपमान डकेकी चोटपर सिद्ध कर रहे हैं। धर्मकी 
उपेक्षा करके ही वस्तुत हम मारे गये अत्यन्त अध पतनका 
प्राप्त हो गये। दुर्दशाकी भी सीमा हो गयी आज आर्य- 
सतान यज्ञका नाम तक नहीं जानती। यज्िय जीवन ही 
हमारा स्वर्गीय जीवन है--भारतका स्वर्णयुग है। 

सबसे पहले प्रश्न यह हाता है कि यज्ञ किसे कहते हैं? 
महर्पि कात्यायन अपने सूत्रोमें 'अथ यज्ञ व्याख्यास्थाम '-- 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए यज्ञकी परिभाषा करते हैं-- 

द्रब्यदेवतात्याग । 

*द्रव्य देवता और त््याय-य तीन यज्ञके लक्षण हैं।' 
स्मार्तेष्लास नामक ग्रन्थम द्रव्य कौनस पदार्थ हैं इसका 
उल्लेख करते हुए लिखा गया है-- 

तैल द्ि पय सोमो सवागूरोदन घृतम्‌। 
तण्डुला 'फलमापश्च दश द्र॒व्याण्यकामत ॥ 

सामान्यत तेल दही दूध सामलता यवागू (चावल 
या जौकी लपसी) भात घो कच्चे चावल फल और 
जल--ये दस द्रव्य हो वैदिक यज्ञामें दवताआके प्रीत्यर्थ 


१-यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मन्त्रोंको कार्यरूपमें देखकर यद्यत्काय॑ तत्तत्कारणपूर्षकम्‌ -इस न्यामके पुल सार उन्हें नित्य नहों माता 


जा सकता। इसका उत्तर यह है कि मत्र कार्य नहों हैं ये नित्य हैं और वाणोके रूपरम उनकी अभिव्यक्ति होती 
ऋषि मन्त्रद्रश् कहलाते हैं मय रचयिता नहीं। स्वय ऋचा कहतो है- 


ऋषियोंके अन्त करणमें। 


थज्ञेन वाव पदवोयमायन्‌ दामन्वविन्दपृषिषु प्रविशम्‌ (ऋऋू० १०॥ ७१॥ ३)॥ 
--अर्थात्‌ यज्ञके ट्वाप ऋषियांके अन्त करणमें प्रविष्ट होकर मन्त्र बाणीरूपको प्राप्त होते हैं। यास्‍्काचार्य कहत हैं- 


होता 


या योगा मन्त्रदूष्यो भवन्ति (निमक्त ७8१॥ ३)॥ 
पर तत्तद्‌ वस्तुको अभिप्रेत करके ऋषियोको मन्त्रदृष्टि प्राप्त हातो है. अर्पात्‌ ऋषियाके पु्नत अन्त करणमें देवस्वरूप मन्य/का दर्शन 
| 
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त्यागनेमं आते हैं। देवता आधिदेविक आदि शक्तियास 
सम्पन्न हाते हैं, जो यज्ञका सर्वथा व्याप्त करके मन्त्रस्ूपमें 
अभिव्यक्त होते हैं। निरुककार कहते हैं-- 

यत्काम ऋषिरय॑स्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुंक्ते। 
तदैवत स मन्रों भवति॥ (निरुक ७। १। १) 

"जिस कामनासे ऋषि जिस दवताक प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफलताकी इच्छा करत हुए स्तुतिका प्रयोग 
करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र हांता है।! 

इस प्रकार नाना प्रकारक अभिप्रायाके साथ ऋषिकों 
मन्त्र-दृष्टि भी नाना प्रकाएकी होती है। मन्त्रार्म जो स्थान- 
स्थानपर रथ, आयुध अश्व इपु आदिका उल्लेख आता है 
चे सब पदार्थ देवताओंके स्वरूपभूत हा हैं, उनसे पृथक्‌ 
नहीं। अतएवं आपातत पदार्थान्तरका देखकर मन्त्रांके 
(विषयम अन्यथा साचना ठीक नहीं। यास्काचार्य इसी कारण 
कहते हैं-- 

आत्मा रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मायुधमात्मेषव आत्मा 
सर्य देवस्थ देवम्प॥ (निरुक्त ७॥ १। ४) 

देवताके स्वरुपकफे विषयम शकाएँ की जाती हैं कि 
सह निशकार है या साकार जड़ है या चेतन? परतु ये 
द्वद्गवात्मक विकल्‍प आधिभौत्तिक सृष्टिमें होते हैं। आधिदेविक 
लोककी विभूतियोंकि विषयमें ये प्रश्व नहीं उठते। देवता 
यह सब कुछ हैं या कुए नहीं हैं--अथवा इस 'हैं-नहीं- 
से परे फुछ और हैं। जां हो उपासकके लिय तो मन्त्ररुपमें 
ही य॑ सब कुछ प्रदान फरत॑ हैं। यज्ञ एक विधान है, जिसके 

द्वारा देववाऑका तृप्त कर सजमात अपने अभिलपित 
आतन्दका प्राप्त करता है। स्पर्गलाकका प्राप्ति यज्ञाुप्ानया 
एक भुप्प उद्दश्य दावा है। यर स्वर्ग है क्या? 
अपर दुखेन सम्भिन्न न घ॒प्रस्तममनारम 
अभिलापोपनीत च तत्सुख स्थ पदास्पदप्‌ प 
गजिसमें डु यफा सम्पर्क नहों उपभागके पर्चातू जो 
दु सग्रस्त नहीं हाता तथा इब्छामाजसे बिता प्रबल क्यिज्य 
बआ्राप्त होता है. इस प्रकारषा सु स्वर्ग झहलाता है।' 
स्वाॉकि उच्चायय अनरश भेट हैं। चेदोन असंख्य 
प्रकाप.्फे पनाया विधान है. पर » पाँय 
प्रकाके होते ्ैैं-अभिद्ोत्र  -_ 
चशुयाग और सोमप'ग। इसा' 
होते हैं>जैंस सोमयागके भदा। ८ । 
शएफाह और अद्दीवयाग दो पिन... ० 
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सवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग होते हैं, जो सप्र 
कहतलात हैं। गौतम-धर्मसूत्रमें कहा गया है-- 

औपासनहोम , यैश्ददेव , पार्वण अष्टका, मासिमप्राद्धमू 
भ्रवणा शूलगव इति सप्त पाकग्रज्ञसंस्था , अग्निहोजम, 
दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणम्‌, चामुर्मास्यानि निरूषपशुवग्य , 
सौप्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयों यहिर्दोमा इति सप्त हविर्दउसंस्था 
अग्निप्टोम , अत्यग्रिप्रोम , उक्घ्य, पोडशी, वाजपेय 
अतितात्र , आप्तायाम॒ इति सप्त सोमसंस्था । 

-इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ हवियज्ञ और सोमयजञ 
भेदसे तोन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकफे सात-साव भेद 
करके २१ प्रकारक यागाका उल्लेख किया है। यस्‍्तुत 
यज्ञयुगका काल इतना विस्तृत है कि आत हमारे सामने 
काई एसा साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा कों। 
हिंदू-शास्त्राकी दृष्टिस यह युग कोटि-कोटि बर्षोतक य्याव 
रहा है, यज्ञाक असस्य भेद भो इस्र यरातकों प्रमाणित 
करत हैं। 

प्रारम्भमें मुख्यत बैदिक यज्ञाके उपर्युक्त अग्निहोत्रादि 
पाँच हो भेद थे। यजुर्वेदका पहला मन्द् 'इपे स्योर्में स्वा० - 
का विनियोग दर्शपौर्णमास यज्ञके पताश-शाया-ऐदन 
विधिमें होता है और पहले तथा दूसरे अध्यायके मारे मत 
दर्शपौर्णमास यज्ञकों विधियांमें ही विनियुक्त होगे हैं, 
अतएव यहाँ सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधिक ऊपर 
एक सक्षिप्त दृष्टि दी जातो है। 

दर्शपौर्णमास यज्ञ-- 

प्रत्यक अमावस्या और पूर्णिमाका अनुष्ठित होनेफे 
कारण इस यज्ञका नाम “दर्शपौर्णमास' पढ़ा। प्रकृतिरूपमें 
होनेके कारण इसी यज्ञका पहल विधान हुआ है। प्रकृतिये 
तात्पर्य यहीं उस यागमे है जा अनतुद्यानक समय अन्य 
यागाका अपक्षा न रखता हो। दर्शपूर्णमासमें अन्य किसी 
यागकी विधि प्रयुक्त नहों होती परतु अन्य याग दशपौर्णमस 
चिधिसे उपकृत राते हैं. अतएवं यजुयवेदर्में पहले इप्ती 
सागर मन्यका बिधान है। 

सागर्म पहले प्रतोपायन-विधि अधति उपयाम 
और उसको पलौयों संयमपूर्पण' एडि 

गा बन अ ।+ प्रास्म्भ्में इस 

 दूसो हित यहरा 

+ अफ्नीवद्धक 
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लिये पुरोडाश, इन्द्र-देवताके लिये दधिद्रव्य तथा पयोद्रव्यके 
त्यागरूपम॑ तीन याग होते हैं। पूर्णिमाको पहला अग्निदेवता- 
सम्बन्धी अष्टकपालवाला पुरोडाश याग, दूसरा अग्नि और 
सोम-देवतासम्बन्धी आज्यद्र॒ब्यवाला उपाशु याग और तीसरा 
अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश 
याण होता है। इस प्रकार दर्शपौर्णमास यज्ञमें कुल छ याग 
होते हैं। इसके अनुष्ठानकी विधि इस प्रकार है-- 
१-अग्नि-ठद्धरण--जिसमें गार्हपत्य-अग्निसे आहवनीय 
और दक्षिणाग्रिको पृथक्‌ किया जाता है। 
३-अग्रि-अन्वाधान--जिसमे तीनों अग्नियोमें छ -छ 
समिधाओका दान किया जाता है। 
३-ब्रह्मदरण--जिसम॑ थजमान ऋत्विकृको वरण 
करता है। 
४-प्रणीता-प्रणयतन-जिसमें चमसर्म जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट स्थानमे रखते हैं। 
५-परिस्तरण--अग्रिके चतुर्दिकू कुशका आच्छादन 
करना। 
६-पात्रासादन--यज्ञिय पात्रुको यथास्थान रखना। 
७-शूर्पग्निहोत्रहवणीका प्रतपन। 
८-शकटसे हि ग्रहण करना। 
९-पविन्नीकरण। 
१०-पात्रहवि -प्रोक्षण-हविष्य एव पात्नोका प्रमार्जन 
'करना। 
११-फलोकरण--जिसमे तण्डुलमेसे कणोको दूरकर 
उसका शोधन किया जाता है। 
१२-कपालोपधान--दो अगुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके 
पात्र कपाल कहलाते हैं उनको यथास्थान रखना। 
१३-उपसर्जनीका अधिम्रयण--पिष्ट-सयवनके लिये तप्त 
जलका उपसर्जनी कहते हैं उसको नीचे रखना। 
१४-वेदिकरण। 
१५-स्तम्ब-यज़ु हरण--मन्त्रसे दर्भभगो छित्र करके 
रखना। 
१६-खुवा जुदूं, उपभृत्‌ और धुवा आदि काएनिर्मित 
यज्ञपात्रांका संमार्जन। 
१७-पत्लीसन्नहन--मुझको रज्जुसे पत्रोकी करधनों 
चनाना। 
१८-इध्म बेदी और बहिंकाका प्रोक्षण। 
१९-प्रस्तर-ग्रहण--यहाँ कुशमुष्टिका प्रस्तर कहते हैं। 


२०-वेदिका-स्तरण--वेदीपर कुशाच्छादन करना। 

२१-परिधि-परिधान--वेदीके चारा ओर परिधि बनाना। 

२२-इध्मका आधान। 

२३-विधृति-स्थापन। 

२४-जुहू आदिको वेदीपर रखना। 

२५-पश्चदश-सामिधेनी अनुदयन। 

२६-अग्रिसम्मार्जन। 

२७-आधार अर्थात्‌ वहिंके एक छोरसे दूसरे छोरतक 
आज्यकी धार प्रक्षेप करना। 

२८-होतृ-वरण। 

२९-पञ्चञ प्रयाज--(पाँच प्रकृष्ट याग)। 

३०-आज्यभाग--( अग्नि और सोमदेवताक निमित्त)। 

३१-प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही 
प्रधान देवता होते हैं उनके निमित्त किया जानेबाला याग। 

३२-स्विष्टकृतू--(प्रधान यागको शोभन बनानेवाली 
याग-विधि)। 

३३-प्राशित्रावदान--(ब्रह्माका भाग प्राशित्र होता है 
उसका ग्रहण)। 

३४-इडावदान आदि। 

३५-अन्वाहार्य-दक्षिणा--(ऋत्विकुका भोज्य आंदन 
अन्वाहार्य कहलाता है)। 

३६-तीन अनुयाज--(अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाले याग)। 

३७-व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्राको हटाना। 

३८-सूक्तवाक--स्तुतिविशेष। 

३९-शयुवाक--स्तुतिविशप। 

४०-पत्नी-सयाज--(पत्नी-देवताक निमित्त चार याग) 

४१-दक्षिणाग्रि-होम। 

४२-बरहहि-होम) 

४३-प्रणाता-विमोक। 

४ड४-विप्णु-क्रम। 

४५-ब्रत-विसर्ग। 

४८-ब्राह्मण-तर्पणा 

इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियांके द्वाय दर्शपार्णमास 
याग समाप्त हाता है। यदि आज हम अध्यात्मसाधनके द्वारा 
अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो काई कारण नहीं कि 
थज्ञानुष्ठानांके द्वारा स्वर्गप्रापिकों चष्टा भा नहीं को जाय। 
आज यदि कुछ सम्पत भारतीय जन दशपीर्णमाम यनक 


३४२ 


* वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 
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त्यागनेमं आते हैं। देवता आधिदैविक आदि शक्तियासे 
सम्पन्न होते हैं, जो यज्ञको सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपमे 
अभिव्यक्त होते हैं। निरुककार कहते हैं-- 

'यत्काम आपिय॑स्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुक्ते। 
तदैवत स मद्तो भवति॥ (निरुक्त ७। १। १) 

"जिस कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफलताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग 
करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है।! 

इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायोके साथ ऋषिकी 
मन्त्र-दृष्टि भी नाना प्रकारकी होती है। मन्त्रामें जो स्थान- 
स्थानपर रथ, आयुध, अश्व, इपु आदिका उल्लेख आता है 
वे सब पदार्थ देवताओक स्वरूपभूत ही हैं, उनसे पृथक्‌ 
नहीं। अतएवं आपातत पदार्थन्तरको देखकर मन्त्राके 
बिंपयमें अन्यथा सोचना ठीक नहीं । यास्काचार्य इसी कारण 
कहते हैं-- 

आत्यवैषा रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मायुधमात्मेषव आत्मा 
सर्व॑ देवस्य देवस्य॥ (निरुक्त ७। १। ४) 

देवताके स्वरूपके विषयमे शकाएँ की जाती हैं कि 
वह निराकार है या साकार जड है या चेतन? परतु ये 
इन्द्दात्यक विकल्प आधिभौतिक सृष्टिमें होते हैं। आधिदैविक 
लोककी विभूतियोके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते। देवता 
यह सब कुछ हैं, या कुछ नहीं हैं--अथवा इस 'हैं-नहीं'- 
से पे कुछ और हैं। जो हो, उपासकके लिये ता मन्त्ररूपम 
ही थे सब कुछ प्रदान करते हैं। यज्ञ एक विधान है जिसके 
द्वारा देवताआको तृप्त कर यजमान अपने अभिलपित 

आनन्दको प्राप्त करता है। स्वर्गलाककी प्राप्ति यज्ञानुठ्ठानका 
एक मुख्य उद्देश्य हाता है। यह स्वर्ग है क्या? 
यन्न दुखेन सम्भिन्न॑ न च॒ ग्रस्तमनन्तरम्‌॥ 
अभिलाषोपनीत च तत्सुख स्व पदास्पदम्‌॥ 

"जिसमें दु खका सम्पर्क नहीं उपभोगक पश्चात्‌ जो 
दु खग्रस्त नहीं हाता तथा इच्छामात्रस बिना प्रयतल किये जो 
प्राप्त होता है, इस प्रकारका सुख स्वर्ग कहलाता है।” 

स्थर्कके उच्चावच अनंक भेद हैं। वेदाम॑ असख्य 
प्रकारके यज्ञाका विधान है, परतु यज्ञ मुख्यतः पाँच 
प्रकारके होते हैं--अग्निहात्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य 

'पशुयाग और सामयाग। इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत 
होत हैं->जैसे सोमयागक भेदाम॑ अश्वमेध नरमेध सर्वमेध 
एूकाह और अहीनयाग। दा दिनसे लेकर एकादश रात्िपर्यन्त 
अहीयाग हाते हैं साथ ही त्रयादश रात्रियासे लेकर सहस्रों 


सवत्सरपर्यन्त असख्य प्रकारके याग होते हैं, जो सत्र 
कहलाते हैं। गौतम-धर्मसूत्रमें कहा गया है-- धर 

औपासनहोम , वैश्वदेव , पार्वण , अष्टका, मासिश्राद्धमू 
श्रवणा, शूलगव ड्ति सप्त पाकयज़ञसंस्था , अग्निशोत्रमू, 
दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणम्‌, चातुर्मास्यानि, निरूठपशुवन्ध , 
सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो बहिहाँमा इति सप्त हविर्यय्नगसस्था , 
अग्रिप्टोम , अत्यग्निष्टोम , उक्थ्य , षोडशी, याजपेय , 
अतितात्र , आप्तो्याम इति सप्त सोमसस्था । 

इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोपयजञ- 
भेदसे तौन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद 
करके २१ प्रकारके थागांका उल्लंख किया है। वस्तुत 
यज्ञयुगका काल इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने 
कोई ऐसा साधन नहीं कि उसकी गणमनाकी चेष्टा करे। 
हिदू-शास्त्रोकी दृष्टिसे यह युग कोटि-कोटि वर्षोत्रक व्याप्त 
रहा है, यज्ञोके असख्य भेद भी इस चातकों प्रमाणित 
करते हैं। 

प्रारम्भमे मुख्यत वैदिक यज्ञाके उपर्युक्त अग्निहोत्रादि 
पाँच ही भेद थे। यजुर्वेदका पहला मन्त्र 'इषे त्योर्जे त्वा०'- 
का विनियोग दर्शपौर्णमास यज्ञके पलाश-शाखा-छेदन- 
विधिमे होता है और पहले तथा दूसरे अध्यायके सारे मन्त्र 
दर्शपौर्णमास यज्ञकी विधियामें ही विनियुक्त होते हैं, 
अतएव यहाँ सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास 'यज्ञकी घिधिके ऊपर 
एक सक्षिप्त दृष्टि दी जाती है। 

दर्शपीर्णमास यज्ञ-- 

प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाकों अनुष्ठित होनेके 
कारण इस यज्ञका नाम “दर्शपौर्णमास' पडा। प्रकृतिरूपमें 
हानेके कारण इसी यज्ञका पहले विधान हुआ है। प्रकृतिसे 
तात्पर्य यहाँ उस यागसे है, जो अनुष्ठानके समय अन्य 
यागोकी अपेक्षा न रखता हो। दर्शपूर्णमासम अन्य किसी 
यागकी विधि प्रयुक्त नहीं होती परतु अन्य याग दर्शपौर्णमास- 
विधिसे उपकृत होते हैं, अतएवं यजुर्वेदमे पहले इसी 
यागके मन्त्राका विधान है। 

इस यागमे पहले व्रतोपायन-विधि अर्थात्‌ उपवास 
करके यजमान और उसकी पत्नीको सयमपूर्वक रात्रि 
व्यतीत करनी पढ़तों है शतपथग्राह्मणके प्रासम्भमें इस 
ब्रतापायन-विधिका उल्लेख आता है। दूसरे दिन यज्ञका 
सर्वाद्ग अनुष्ठान किया जाता है। अमावास्थाके दिन अग्निदेवताके 


कथाडू] 


* सेदोमें 'यज्ञ' * 


रैे४३ 
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लिये पुरोडाश, इन्द्र-देवताके लिये दधिद्र॒व्य तथा पयोद्रव्यके 
त्यामरूंपमे तीन याग होते हैं। पूर्णिमाकों पहला अग्निदेवता- 
सम्बन्धी अष्टकपालवाला पुरोडाश याग, दूसरा अग्नि और 
सोम-देवतासम्बन्धी आज्यद्रव्यवाला ठपाशु याग और तीसरा 
अग्रि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश 
याग होता है। इस प्रकार दर्शपौर्णमास यज्ञमें कुल छ याग 
होते हैं। इसके अनुष्ठानकी विधि इस प्रकार है-- 
१-अग्रि-ठद्धरण--जिसमें गार्हपत्य-अग्नरिसे आहवनीय 
और दक्षिणाप्रिकों पृथक्‌ किया जाता है। 
२-अग्रि-अन्वाधान--जिसमे तीनों अग्रियामें छ -छ 
समिधाओंका दान किया जाता है। 
३-ब्नरह्मवरण--जिसमे यजमान ऋत्विकुकी वरण 
करता है। 
४-प्रणीता-प्रणयत--जिसमें चमसमें जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं। 
५-परिस्तरण--अग्निके चतुर्दिकू कुशका आच्छादन 
ऋरना। 
६-पात्रासादन--यज्िय पाज्नोको यथास्थान रखना। 
७-शूर्पाग्रिहोत्रहवणीका प्रतपन। 
८-शकटसे हवि ग्रहण करना। 
९-पविन्रीकरण। 
१०-पात्रहवि -प्रोक्षण-हविष्य एव पाज्नाका प्रमार्जन 
करना। 
११-फलीकरण--जिसमे तण्डुलमेसे कणोको दूरकर 
उसका शोधन किया जाता है। 
१२-कपालोपधान--दो अगुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके 
पात्र कपाल कहलाते हैं, उनको यथास्थान रखना। 
१३-उपसर्जनीका अधिग्रयण-पिष्ट-सयवनके लिये तप्त 
'जलको उपसर्जनी कहते हैं उसको नीचे रखना। 
१४-वेदिकरण। 
१५-स्तम्ब-यजु हरण--मन्त्रसे दर्भभो छिन्न करके 
रखना। 
१६-खुवा जुहू, उपभृत्‌ और धुवा आदि काए्टनिर्मित 
'यज्ञपात्राका संमार्जन। 
१७-पलीसन्नहन-मुझकी रज्जुसे पत्रीकों करघनों 
बनाना। 
१८-इध्म बेदी और बहिंकाका प्रोक्षण। 
१९-प्रस्तर-ग्रहण-यहाँ कुशमुष्टिको प्रस्तर कहते हैं। 


२०-वेदिका-स्तरण--वेदीपर कुशाच्छादन करना। 

२१-परिधि-परिधान--वेदीके चारों ओर परिधि बनाना। 

२२-इध्पका आधान। 

२३-विधृतति-स्थापन। 

२४-जुहूं आंदिको वेदीपर रखना। 

२५-पशञ्चदश-सामिधेनी अनुबचन। 

२६-अग्निसम्मार्जन। 

२७-आधार अर्थात्‌ वहिके एक छोरसे दूसरे छोर्तक 
आज्यकी धार प्रक्षेप करना। 

२८-होतृ-वरण। 

२९-पञ्म प्रयाज-(पाँच प्रकृष्ट याग)। 

३०-आज्यभाग--( अग्नि और सोमद॑वताके निमित्त)। 

३१-प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही 
प्रधान देवता होते हैं उनके निर्मित्त किया जानेबाला याग। 

३२-स्विष्टकृतू- (प्रधान यागको शोभन बनानेवाली 
याग-विधि)। 

३३-प्राशित्रावदान-(बरह्माका भाग प्राशिन्न होता है 
उसका ग्रहण)। 

३४-इडावदान आदि। 

३५-अन्वाहार्य-दक्षिणा--(ऋत्विकुका भोज्य ओदन 
अन्वाहार्य कहलाता है)। 

३६-तोन अनुयाज--(अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाल याग)। 

३७-व्यूहन अर्थात्‌ जुहूं आदि पात्राकां हटाना। 

३८-सूक्तवाक--स्तुतिविशेष। 

३९-शयुवाक--स्तुतिविशेष। 

४०-पत्नो-सयाज--( पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) । 

४१-दक्षिणाग्रि-होम। 

'डर२-बहि-होम। 

४३-प्रणीता-विमोक। 

डड-विप्णु-क्रमा 

डफ५-ब्रत-विसर्गा 

ड६-बअ्राह्मण-तर्पण। 

इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियकि द्वारा दर्शपार्णमास 
याग समाप्त होता है। यदि आज हम अध्यात्मसाधनके द्वारा 
अपवर्गको प्राप्त करनमे असमर्थ हैं तो काई कारण नहों कि 
यज्ञानुष्ठानांके द्वारा स्वर्गप्राप्तिको चेष्टा भी नहीं की जाय। 
आज यदि कुछ सम्पन्न भारताय जन दशपीर्णमास यज्ञक, 


म 


इडड 





अनुष्ठानमे रत हा तो हमारे देश तथा समाजमें देवत्वको 
प्रतिष्ठा होगी और सस्कृतिकी रक्षाके साथ-साथ हम 
इहलाक एवं परलोकको उज्ज्वल बना सकेगे। यज्ञानुष्ठानके 
द्वारा स्वर्गको प्राप्त हुआ एक याज्ञिक कहता है-- 
अपाम सोममपृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानू। 
कि नूनमस्मान्‌ कृणबदराति क्रिमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्थ॥ 
(ऋकु० ८४८।३) 
“मैंने सोमपान किया, अमृत हो गया, स्वर्गलाकम 
आया देवताआकों जान लिया। अब शत्रु मेरा क्या करगे 
और मुझ अमरलोकका प्राप्त व्यक्तिके लिय जरा क्या कर 
सकती है।' 
स्वर्गलोकमे कोई भय नहीं, इच्छा करते ही सब 
सुखोपभोग प्राप्त हों जाते हैं, इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा 
प्रियजन उपस्थित होते हैं और उनक॑ साथ स्वर्गीय सुखाका 
उपभोग मिलता है, सदा नवयौबनका आनन्द रहता है। 
रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता। 
यज्ञस्थली आधिभौतिक लोकके मध्य एक आधिदेविक 
द्वीपके समान हांती है। यज्ञकीं बदी समिधा हवि, दर्भ 
यज्ञके पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाज्ञभूत उपकरण--सब-के- 
सब अभिमन्त्रित होनेके कारण देवत्वमय हो जात हैं। इस 
दिव्य परिस्थितिके मध्यमे बैठे हुए यजमान, उसकी पत्ली 
तथा विभिन्न ऋत्विक्‌ू भी देवत्वमय हां जाते हैं। ब्रतके 
आरारम्भभ यजमान अग्निकौ ओर देखकर व्रत ग्रहण 
करता है-- 
3» अमग्ने व्रतपते श्र चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमपृतात्सत्यमुपैषि। हे 
"हे ब्रवपते अग्निदेव। मैं ब्रतका आचरण करूँगा मुझे 
इस प्रकार प्रेरित कौजिये कि मैं उसमें समर्थ हो सकूँ। अब 
में अनृत अर्थात्‌ मुुप्यत्वसे सत्य अर्थात्‌ देवत्वको प्राप्त हो 
रहा हूँ।' “देयो भूत्वा देव॑ यजेत्‌'--इस न्यायके अनुसार 
अनुष्वानमें लगनेपर मनुष्यकों देवत्वमे परिणत होना पडता 
है। इस प्रकार दैवी कर्मानुष्ठाकके परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त 
होता है। मास्तिक लोग शका करते हैं कि यज्ञषका फल यदि 
स्वर्ग है तो यज्ञापयन्तर तुरत स्वर्गकी प्राप्ति क्या नहीं हो 
जाती? उत्तर यह है कि कर्म करनेके बाद उसका अदृष्ट 
अनता है, अर्थाव्‌ कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अदृष्टरूपम मरिणत 
होती है और जब कर्मफल परिपाकफा प्राप्त होता है तब 
वही अदृष्ट स्वर्ग-प्रदानका हेतु बनता है। यज्ञानुष्ठानरूप 


* वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[चेद- 


दिव्य कर्मोंक फलस्वरूप दिव्य लोककौ प्राप्ति युछिसगह 
ही है। 

वबस्तुत जिस अन्तर्वेदीय सदनुप्तानद्वार इद्धादिदेवगण 
प्रसत हां स्वर्गादिकी प्राप्ति सुलभ हो, आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभीौतिक विपत्तियाँ दूर हो और 
सम्पूर्ण ससारका कल्याण हो यह अनुष्ठान यज्ञ" कहलावा 
है। मत्स्यपुराणमे यज्ञका लक्षण इस प्रकार बताया 
गया है-- 

देवानां द्रव्यहवि्ां ऋकुृस्मामयजुर्षां तथा। 

ऋत्विजा दक्षिणाना व सयोगो यज्ञ उच्यते॥ 

“जिस कर्मविशषमें देवता हवनीयद्रष्य, वेदमन्त्र, ऋत्विकू 
एवं दक्षिणा-इन पाँच उपादानाका सयोग हो उसे यज्ञ 
कहा जाता है।' 

दर्शपूर्णणासक अतिरिक्त बदों, ब्राह्मणग्रन्थों तथा आश्वलायन, 
आपस्तम्ब सत्यापाढ और पारस्कर आदि सूत्र-ग्रन्थोमैं 
यज्ञके अनक भेद-प्रभेद बताये गये हैं, परतु मुख्यरूपसे 
इनका समाहार उपर्युक्त कथित तीन प्रकारकी संस्थाओ-- 
हविर्यज्ञ-सस्था सोमयज्ञ-सस्था और पाकयज्ञ-सस्याके 
अन्तर्गत हो जाता है फिर एक-एकमें सात-सात यज्ञ 
सम्मिलित हैं। सक्षेपमें इनका परिचय इस प्रकार है- 

१-हविर्यज्ञ-सस्था--मुख्य हविर्यज्ञके रूपमे ७ यज्ञ- 
प्रकाराका उल्लेख मिलता है, इनमसे एक-एक पश्ञके 
'कई-कई भेद बतलाये गये हैं। पहला यज्ञ 'अग्न्याधेय' है, 
जिसे ब्राह्मण वसन्त ऋतुमे क्षत्रिय ग्रीष्म अत्तुम, वैश्य वर्षा 
खतुमे तथा कृतिका रोहिणी आदि नक्षत्रोम॑ प्रारम्भ करते 
हैं। इस यज्ञमें कई इष्टियाँ होती हैं और यह १३ रात्रियोतक 
चलता है। घृत तथा दुगः्धके द्वारा प्रतिदिनके किये जानेवाले 
इबनको “अग्निहोत्र' कहा जाता है। इसीका एक भ्रेद 
पिण्ड-पितृ-यज्ञ भी है। जिसका सम्पूर्ण विधान श्राद्धके 
समान होता है। इस क्रमम तीसरे मुख्य हविर्यज्ञके रूपमें 
"दर्शपौर्णमास'का उल्लेख मिलता है। जिसका पिस्तृत 
विवेचन ऊपर किया जा चुका है। हविर्यज्ञका चौथा भेद 
“आग्रायण! है, इसम॑ साँवा नामक धान्यविशेषसे चह 
बनाकर चन्द्रमाको आहुतियाँ दी जाती हैं। आयुष्पकामेधि, 
पुत्रकामेष्ट और मित्रविन्दा आदि इसीके भेद हैं। 

इसी प्रकार दैश्वानरी कारीरि, पवित्री, ब्रात्मपती आदि 
अनेक इृष्टियाँ हैं जिनके लिये पुराणामें कहा गया है कि 
उन्हे विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न करनेसे कर्ताकी दस 


कथाडु ] 


» य्रेदोमे 'यज्ञ' + 


इ४ड५ 
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चीढियोका उद्धार हो जाता है। पाँचवाँ हविर्यज्ञ 'चातुर्मास्य' 
है, जो चार-चार मासोंमें अनुष्ठेय है। इसके चार भेदोका 
उल्लेख मिलता है, जो वैश्वदेवीय, वरुण-प्रघास, साकमेध 
और शुनासीरीयके नामसे जाने जाते हैं। छठा हविर्यज्ञ 
'निरूठपशुबन्ध' है। यह प्रतिवत्सर वर्षा ऋतुमें किया जाता 
है। इसमें इन्द्र और अग्निके नामसे हवन होता है। यह 
पशुयाग कहलाता है। हविर्यज्ञका सातवाँ अन्तिम प्रकार 
'सौत्रामणि' है। यह भी पशुयागके अन्तर्गत हो है। इसके 
विषयमे भागवतमे कई निर्देश दिये गये हैं। विस्तार-भयके 
कारण यहाँ हविर्यज्ञांको मात्र सक्षिप्त रूपोमे सकेतित किया 
गया है। विस्तृत जानकारीके लिये धर्मसूत्रो एवं ब्राह्मण- 
ग्रभ्थाका अवलोकन करना समीचीन होगा। 
२-सोमयज्ञ-सस्था--यह आर्योका अत्यन्त प्रसिद्ध 
थाग रहा है। इसे कालावधिके आधारपर एकाह अहीन 
और सम--इ। तीन रूपोमें देखा गया है। अग्निम सोमलताके 
रसकी आहुति देनेके कारण यह सोमयाग कहलाता है। 
सोमयज्ञ-सस्थाके अन्तर्गत १६ ऋत्विजाका उल्लेख आश्वलायन 
औतसूत्र (४-१६)-में इस प्रकार मिलता है--होता मैत्रावरुण 
अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता नेष्टा, उन्नेता 
ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छशी आग्रीध्र, पोता, उदगाता प्रस्ताता 
प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य एवं १७वाँ यजमान व्यक्ति। 
सोमयज्ञ-सस्थाके मुख्य सात प्रकारोमें अग्निष्टोम, 
अत्यग्नमिष्टॉमा उक्‍्थ्य चोडशी वाजपेय अतिरात्र और 
आप्तोर्यामकी गणना होती है। इनके अन्य बहुतसे उपभेद 
भी हैं जिनमेंसे एक मासकी अवधितक चलनेवाले यज्ञ 
उशनस्तोम गोस्तोम भूमिस्तोम वनस्पतिसव बृहस्पतिसब 
गौतमस्तोम उपहब्य चान्द्रमसी इष्टि एवं सौरी इष्टि आदि 
हैं। सूर्यस्तुत यज्ञ और विश्वस्तुत यज्ञ यशकी कामनासे, 
गोसव और पद्चशारदीय पशुओकी कामनासे तथा वाजपेय 
यज्ञ आधिपत्यकी कामनासे किया जाता है। इनम वाजपेय 
यज्ञ महत्त्वपूर्ण है। इस यज्ञकी १७ दीक्षाएँ हातो हैं। यह 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा तिथिको आरम्भ होता है। 
इस यज्ञको सम्पादित करनेसे राजा सभी पापासे मुक्त हो 
जाता है ऐसा पुराणामें कहा गया है। पाण्डुके पुत्र धर्पात्मा 
युधिप्ठिरने राजसूय यज्ञ किया था जिसका विस्तृत बर्णन 
भागवतपुराणके दशम स्कन्ध तथा अन्य पुराणा एवं 
'महाभारतादि ग्रन्धोमें भी प्राप्त होता है। पुराणामें विश्वजित्‌ 
यज्ञको सारी कामनाआको पूर्ण करनेवाला बताया गया है। 
बे० क० अ० १२-- 


इसे सूर्यवशी राजा रघुने किया था। पद्मपुराणमें विस्तारके 
साथ यह घटना आती है। इसी प्रकार ज्योति नामका एकाह 
यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे किया जाता है। भ्रातृत्व-भावकी 
प्राप्तिक लिये विषुवत्‌ सोम नामक यज्ञ, स्वर्गकामनासे 
आइ्विस्स यज्ञ आयुकी कामनासे आयुर्यज्ञ और पुष्टिकी 
इच्छासे जामदग्न्य यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है। यह ४ 
दिनोत्तक चलता है। 

शरद्‌ ऋतुमें ५-५ दिनाके सार्वसेन, दैव, पदञ्चशारदीय, 
ब्रतबन्ध और वावर नामक यज्ञ किये जाते हैं। जिनसे क्रमश 
सेना-पशु, बन्धु-बान्धव, आयु एवं बाकु-शक्तिकी वृद्धि 
होती है। ६ दिनतक चलनेवाले यज्ञामें विशेष रूपसे पृष्टयावलम्ब 
और अभ्यासक्त आदि उत्तम हैं। अन्नादिकी कामनासे अनुप्ठेय 
सप्तगात्र यज्ञोमें ऋषि-स्तरात्र, प्राजापत्य 'पवमानन्नत और 
जामदम्न्य आदि प्रधान हैं। जनकसप्तरात्र यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे 
किया जाता है। अष्टरात्रोम॑ महाव्रत ही मुख्य है। नथरात्रोंमें 
पृष्टय और त्रिकटुककी गणना होती है। दशरात्रामें आठ यज्ञ 
करणीय माने गये हैं, जिनमे अध्यर्ध, चतुष्टोम त्रिककुप, 
कुसुरुबिन्दु आदि मुख्य हैं। ऋद्धिको कामनासे किया जानेवाला 
पुण्डरीक यज्ञ दो प्रकारका होता है। यह नवरात्र एवं दशरात्र 
दोना ही प्रकारका होता है। मत्स्यपुराणके अ० ५३ के २५ 
स॑ २७ तकके श्लोकाम, कार्तिक पूर्णिमाकी तिथिमे 
मार्कण्डेयपुराणको दान करनेसे इस यज्ञके फलको श्राप्त 
करनेकी बात कही गयी है। 

द्वादशाह यज्ञोमें भरत-द्वादशाह मुख्य है वैसे सामान्यरूपसे 
द्वादशाह यज्ञ ४ बताये गये हैं जो पृथक्‌-पृथक्‌ सस्थाआमे 
प्रयुक्त होते हैं। जो सभी कामनाआको प्राप्त करके विश्वजयी 
होना चाहता है उसे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिय जा सभी 
यज्ञाका राजा है। श्रौतसूत्रामें शताधिक पृष्ठाम॑ इसके 
विधानका यर्णन है। एक वर्षतक चलनेवाले इस यज्ञम एक 
यज्ञिय अश्व छोडा जाता हैं और उसके पीछे राजाफी सेना 
चलती है। वह जबतक लौटकर वापस नहों आता तबतक 
पारिप्लव आख्यान चलते हैं। इस क्रमम॑ दस-दस दिनापर 
पहले दिन ऋषेद एवं बैवस्वत मनुका आख्यान दूसरे दिन 
यजुर्वेद और पितराका आख्यान त्ीसर दिन अथर्वचद और 
वरणादित्यका पौराणिक आख्यान चौथे दिन आड्रिरस 
(अथर्वण) चेद एवं विष्णु और चम्द्रमाका आय्यान पाँचर्य 
दिन भिषग्वंद और कद्र-विनताका आख्यान छठ-सातवें 
दिन असुराका आख्यान और आठवें दिन मत्स्यपुराणका 
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* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद 
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आख्यान तथा कई पुराणाका पाठ होता है। 
इसी प्रकार दस-दस दिनापर उसी क्रमस पाठ चलते 
हुए ३६० दिनाक बाद दीक्षा होती है। इस तरहसे उसके 
बाद भी कई मासतक यह यज्ञ चलता रहता है। पुराणोंके 
अनुसार महाराज दशरथने राम आदिके जन्मकी कामनासे 
प्राय तीन वर्षोतेक यह यज्ञ किया था, जिसमें इस यज्ञके 
अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण यज्ञाको भी क्रमश सम्पादित किया 
गया था। 
३-पाकयज्न-सस्था--पाकयज्ञके अन्तर्गत सप्तसस्थाआका 
उल्लेख मिलता है। जा क्रमश अटष्टका, पार्वणश्राद्ध श्रावणी 
आग्रहायणी, चैत्री एवं आश्वयुजीके नामसे जानी जाती हैं। 
भाकयश्ञ-सस्थाआमें पहला अटष्टकाश्राद्ध है। कार्तिक 
आर्मशीर्ष, पौष तथा माघ-इन चार मासांके कृष्णपक्षको 
अष्टमी तिथियाँ अष्टका कही जाती हैं। पर अष्टकाश्राद्ध 
मार्गशीर्ष, पौप और माघ--इन तीन मासोकी कृष्णापष्टमियोपर 
ही सम्पन्न होता है। इनमे पितराका श्राद्ध करमेका बहुत 
बडा माहात्म्य है। इसमें स्थालीपाक आज्याहुतिपूर्वक 
पितराके श्राद्ध होते हैं। 
पर्व-पर्वपर या पितराकी निधन-तिथिपर और महीन- 
अहीनेपर होनेवाले श्राद्ध पार्वण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 
एकोदि्ट आभ्युदयिक आदि श्राद्ध भी हांत हैं जिन्हें 
पाक-यज्ञोमें मिना गया है। श्रावणी पूर्णिमाको होनेवाले 
सर्पबलि गृद्षकर्म और वैदिक क्रियाओंको रक्षाबन्धनसहित 
श्रावणी कर्ममे मिना गया है, इन्ह चौथा पाकयज्ञ कहा गया 
है। पारस्कर गृद्यासूतके तृतीय काण्डकी ट्वितीय कण्डिकाके 
अनुसार आग्रहायणी कर्म पाँचवीं पाकयज्ञ-सस्था है। उसमें 
सर्पबलि स्थालीपाकपूर्वक श्रावणीके समान ही आम्याहुति 
और स्विष्टकृतू-हवत एवं भूशयनका कार्य हांता है। चैत्रीम॑ 
शूलगब-कर्म (वृषोत्सर्ग) किया जाता है। पारस्कर गृहा- 
सूत्रके तृतीय काण्डकी आठवीं 'कण्डिकाके अनुसार शूलगव- 
यज्ञ स्वर्ग, पुत्र धन, पशु, यश एवं आयु प्रदान 'करनेवाला 
#। इसमें पशुपति रुद्रक लिये बृषभ (सांड) छोड जानेका 
आदश है। इसी दिन स्थालीपाकपूर्वक विधिवत्‌ हवन भी 
किया जाता है। 
सातवीं पाकयज्ञ-सस्था आश्ययुजी कर्म है। इसका 
वर्णन पारस्कर गृहासूत्रके द्वितीय काण्डकी १६वीं 'कण्डिकार्मे 
विस्तारके साथ हुआ है। इसका पूरा नाम पृषातक यज्ञ है। 
इसम ऐच्द्रिय हविष्यका दधि-मधुस सम्मिश्रण कर इन्द्र, 


इन्राणी तथा अश्विनीकुमारोँके नामसे आश्विन-पूर्णिमाकौ 
हवन किया जाता है। उस दिन गाया और बछडांको 
विशेषरूपस एक साथ ही रखा जाता है। ब्राह्मणाको भोजन 
करा देनेके उपरान्त इस कर्मकी समाप्ति होतो है। 
यद्यपि साधन-सम्पन्न व्यक्ति इन्हे अब भी करते हैं परतु 
वर्तमानमें इनमसे कुछ बडे-बडे यज्ञाका सम्पादन सर्वेसामान्यके 
लिये सम्भव नहीं है। साथ ही कलियुगमें अश्वमेधादि फुछ 
यज्ञोका निषेध भी है। वर्तमानमें रुद्रयाग, महारद्रयाग अतिरद्रयाग, 
विष्णुयाग सूर्ययाग गणेशयाग, लक्ष्मीयाग, शतचण्डीयांग, 
सहस्नचण्डीयाग लक्षवण्डीयाग, महाशान्तियाग कोटिहोम, 
भागवतसप्ताह-यज्ञ आदि विशेष प्रचलित हैं। 
ये यज्ञ सकाम भी किय॑ जाते हैं और 'निष्काम भी। 
अग्नि भविष्य, मत्स्य आदि पुराणामें जो यज्ञों तथा उनकी 
विधि आदिका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण मिलता है, वह 
वेद और कल्पसूत्रा (श्रौतसूत्र, गृद्यसूत्र आदि)-पर आधूत 
है। अनेक राजाओ आदिके चरित्र-वर्णनमें विविध यज्ञानुधनोंके 
सुन्दर आख्यान-ठपाख्यान भी पुरणामें ठपलब्ध होते हैं। 
इन यज्ञोसे परमपुरुष नारायणकी ही आराधना होती है। 
श्रीमद्भागवत (४।१४। १८-१९) -में स्पष्ट वर्णित है- 
यस्य राष्ट्र पुरे चैव भगवान्‌ यज्ञपूरूप । 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्व॑र्णाश्रमान्विति ॥ 
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावन | 
परितुष्यति विश्वात्मा तिप्ठतो निजशासने।॥ 
“जिसके राज्य अथवा नगरम वर्णाश्रम-धर्मोका पालन 
करनेवाले पुरुष स्वधर्म-पालनके द्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
आराधना करते हैं हे महाभाग] भगवान्‌ अपनी वेद- 
शास्त्ररूपी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे प्रसत्र 
रहत हैं, क्याकि थे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण 
प्राणियाके रक्षक हैं।! पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (३।१२४)- 
मे स्पष्ट कहा गया है कि--“यज्ञसे देवताआका आप्यायत 
अथवा पोषण होता है। यजञद्वारा यूष्टि होनेसे मनुष्योंका 
पालन होता है इस प्रकार ससारका पालन-पोषण करमेके 
कारण ही यज्ञ कल्याणके हतु कहे गये हैं'-- 
यज्ञेनाप्याथिता देवा चबृष्य्युत्सगेंण मानवा। 
आप्पायन ये कुर्बन्ति यज्ञा कल्याणहेतव॥ 
सभी बदा-पुराणोंने यज्ञाके यथासम्भव सम्यादनपर 
अत्यधिक घल दिया है। यज्ञाका फल केवल ऐहलौकिक 
ही नहीं अपितु पासलौकिक भी है। इनक अनुष्ठातसे देवों 


कथाडु ] 


* वेदामे “यज्ञ! + 
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ऋषियो, दैत्यां, नागो, किन्नरों मनुष्यों तथा सभीको अपने 


सर्वाज्जीप अभ्युदय भी हुआ है। अत इनका सम्पादन 





अभीष्ट कामनाआकी ग्राप्ति ही नहीं हुई है ग्रत््युत उनका 


अवश्यकरणीय है। 





यज्ञसे देवताओकी तृप्ति 


आये दिन एक घिचारकौ एकदेशी लहर उठ 
पडी है, लोग समझने लगे हैं कि यज्ञ केवल वायु- 
शुद्धिक लिये किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका 
और कोई प्रयोजन नहीं है, कितु इस पक्षमे तथ्यका 
सर्वथा हाथ नहीं है। यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन 
नहीं है उसे तो नान्तरीयक भी माना जा सकता 
है। यज्ञका आत्यन्तिक प्रयोजन है यज्ञकर्ताका देवताओके 
साथ परस्पर-भावन। शास्त्रोमे बडे खुले शब्दासं॑ इस 
बातकी पुष्टि की गयी है। 
ऋण्वैदमे यजमान अग्रिस॒ प्रार्थना करता है कि वे 
उसके हृविकों देवतातक पहुँचा द-- 
आग्ने यह हविरद्याय देवान्‌'। 
(७।११।५) 
अग्निमे जब उन-उन देवताआंको उद्देश्य कर 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक द्रव्यका त्याग किया जाता है तब अग्निके 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे उन-ठन देवताओ- 
तक उस-उस द्रव्यको पहुंचा दें जिसस कि उनकी दृप्ति 
हो जाय। इसीलिये बेदने अग्निके लिये 'दबदूत' और 
'देवमुख'-जैसे शब्दाका प्रयोग क्या है-- 
*अग्नि्िं दवताना मुखम्‌।' 
(शतपथग्राह्मण ३३७।२।६) 
इसीलिये होमके समय यह आवश्यक हां जाता है कि 
जिस देवताके लिये द्रव्य-त्याग किया जा रहा है, उस 
देवताका उस समय ध्यान अवश्य कर लिया जाय-- यस्ये 
देवताबै हविर्गृहीत स्यात्‌। तां मनसा घ्यायेत्‌“॥7 
(निरुक्त ८4३१२२) 
यही कारण है कि दवताओमें हविक लिये काफो 
उत्सुकता चनी रहता है और जो लोग एसा नहीं कर पाते 
उनपर 3नकी कठोर दृष्टि बन जाती है। 
यध्यपि देवता समर्थ हैं पर प्रशास्ताका कुछ प्रशासन 
हो ऐसा है कि इस दीनवृत्ति (यज्ञवृत्ति)-का आम्रयण उन्ह 
करना ही पड़ता है, जीवन-निर्वाहफे लिये यजमानकी चाट 
देखनी ही पढतो है-- 


*तथा च यजमान देवा ईश्वर सन्तो जीवनारथें5नुगत्ता , 
चरुपुरोडाशाद्युयजीवनप्रयोजनेन, अन्यधापि जीवितुमुत्सहन्त 
कृषणा दीना वृत्तिमाश्रित्य स्थिता तच्च प्रशास्तु प्रशासनात्स्थात्‌।' 

(यू० 3० भा० ३।८। ९) 
भनुष्योको तो पग-पगपर दैवी सहायताकी आवश्यकता 
'पडती है इसलिये इन तो उधर मुडना हो पडता है किंतु देवताओंका 
भी हविके लिये मनुष्योकी आर उन्मुख होना पडता है और इस 
तरह दोनाका परस्पर-भावन बडा दृढमूल हो गया है। 
उपर्युक्त प्रमाणासे परस्पर-भावनपर पर्याप्त प्रकाश पडता 
है। इसी सत्यसे प्रेरित होकर महर्षि सायणाचार्यने भी बडी 
दृढतासे कहा है-- 

"तस्मान्मनुप्याणा क्रयविक्रयाविव यजमानदेवतयो- 
यागतत्फले विश्रम्भेण व्यवहतुं शक्यते।' 

(तै० स० का० १ प्रपा० १॥ अनु० १) 

बेदका दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक 

शब्दोम॑ बतलाया है कि दवता प्रथम तृ॑त्त होते हैं फिर 
यजमानको तृप्त करते हैं-- 

'तृप्त एब एनमिन्र प्रजया पशुभिश्ष तर्पयति।' 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हा जाता है कि सज्ञका 

केवल अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक 
प्रयोजन तो आधिदेविक है। 

अतएव ऋग्वेद (१०। ९०। १६) एवं यजुर्वेद 
(३१। १६)-म समवेतरूपसे उद्घोपणा की गयी-- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त दवास्तानि थर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
त्तेहनाक महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्तिदेवा ॥ 
अर्थात्‌ देवाने यज्ञपुरुषक॑ साधनसे जो यज्ञका कार्य करना 
प्रारम्भ किया व प्रारम्भसे धर्मश्रे.्ठ थे। एसा धर्मयज्ञका आचरण 
'करनवाले धार्मिक लाग-जहाँ पूर्बसमयके साधनसम्मन्न यज्ञ 
'करनवाले लाग रहत थे--वे हो महात्मा लोग निश्चयरूपसे उस्ती 
सुखपूर्ण स्थानम जाकर रहन लगे। (भाव यह कि यज्ञक यजन 
'करनवाले श्रष्ठ यज्ञकर्ता अपने परम एवं चरम लक्ष्य--यज्ञपुर्पके 
परमधाम--'यद्वत्वा न निवर्तन्त तद्भाम परम मप --को प्राप्त कर 
उन्हों परम पुरुषमे ऐकात्म्य स्थापित कर लते हैं। 


श्च्श््दरर्कि 2५००० 


३४८ 


* वेदो भारायण साक्षात्‌ * 


' [घद 
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वैदिक शिक्षाव्यवस्था एवं उपनयन 
( श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र ) 


भारत पुरातन कालसे ज्ञानप्राप्तिद्वाण आध्यात्मिक उन्नतिको 
ही अपना ध्येय समझता आया है। अपने उन्नत ध्येयके 
कारण इसे समस्त देशोका गुरु कहा जाता था। मनुने स्पष्ट- 
रूपसे कहा कि-- 

एतदवैशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा *॥ 

अर्थात्‌ पृथिवीपर निवास करनेवाले समस्त मानव इस 
पुनाततम भारतमें प्रादुर्भूत ब्राह्मण बवालकसे अपने-अपने 
धर्म एवं चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करे। आज भी इस 
गवेषणाप्रधान युगम भारतीय आर्योंकी शिक्षाके मूल स्रोत 
चेद-शास्त्रांके अतिरिक्त कोई भी ग्रन्थ पुरातन सिद्ध नहीं हो 
सका है। आर्य वेदको उच्चतम आदर्श ग्रन्थ मानते हैं। 
आयेके अनुसार तो वेद अनादि हैं पाश्चात्त्य शिक्षाविद्‌ भी 
इसे विश्वका सर्वप्राचीन ग्रन्थ स्वीकार करते हैं। 

बेद--शास्त्राम वेदका बहुत महत्त्व है। वेद चस्तुत 
आदरणीय एव प्राणिमात्रकी सर्वतोमुखी उन्नतिका उपदेशक 
शिक्षाका अनुपम कोष ग्रन्थ है। अत्यन्त प्राचीन कालमे वेद 
एक ही था। प्रत्येक द्वापरयुगके अन्तमं भगवान्‌ वेदव्यास 
कलियुगीय मानवोकी मन्दबुद्धि एवं अल्पजीबनकों देखकर 
एक खेदका चार भागोंम विभक्त कर देत हैं। जिनको 
क्रमश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद एवं अथर्ववेद कहा जाता 
हैं*। प्रत्येक वेदमें कई शाखाएँ होती हैं*। चेदाके दो विशेष 
विभाग हैं, जिनको 'मन्त्र' और 'ब्राह्मण' शब्दोसे अभिहित 
किया जाता है*। पूर्वजोसे जिस वेदशाखाका अध्ययन- 
परम्पसा समागत हो उस कुलका वह घेद कहलाता हैं?। 
यद्यपि सम्प्रति कुलपरम्पयद्वाय प्राप्त वेदींका अध्ययन समाप्तप्राय 
हो चला है तथापि अपनी पितृपरम्परासे जिस चेदशाखाका 
अनुयायी होना ज्ञात हो तथा जिस वेदशाखाके अनुसार 
अपना उपनयन-सस्कार हुआ हो, उस वेदका अध्येता 
स्वयको मानना चाहिये। यदि किसी कुलम अशिक्षा या 


१-म०स्मृ० (२। २०)। 


अज्ञानवश अपने कुलपरम्परागत वेदका स्मरण नहीं हो पाग 
है तो उसे शुक्लयजुर्वेदीय एव माध्यन्दिशशाखीय समझना 
चाहिये। प्राचीन भारतमे वेदकी शिक्षा प्रत्येक द्विजके लिये 
अनिवार्य थी*। वैदिक शिक्षाद्वारा ज्ञाकगा विकास कर 
व्यक्ति आत्मान्नतिके पथपर अग्रसर होता था। 
ज्ञानश्राप्ति--ज्ञानके स्वरूपका विवेचन भारतीय शास््रोंमें 
विभिन्न रूपोमें किया गया है। ज्ञान अनुपम आनन्दमय 
पुनीत ज्योति है*। हृदयके अज्ञानान्थकारकों नष्ट करनेका 
एकमात्र साधन ज्ञान है, परतु इस ज्ञानज्योतिके किचिन्मात्र 
लाभके आनन्दमे ही जिसको थोडा-सा प्रकाश प्राप्त हो 
जाता है और जो सतुष्ट हो जाता है, वह अपने ज्ञानकी 
इयत्ताका न जान सकनेके कारण उन्मत्त हो जाता हैं। 
उन्मादके कारण वह स्वयको तत्त्ववेत्ताओंसे भी उम्रत समग्न 
लेता है। ऐसे उन्मादावस्थावाले व्यक्तियोंको ही दृष्टिमें 
रखकर ज्ञानप्राप्तती अवस्थाओंका वर्णन भर्तृहरिने अत्यत 
ललित शब्दोम इस प्रकार किया है-- 
यदा किचिस्ज्नोउह द्विप इंच मदान्ध समभये 
तदा सर्वज्ञोउस्मीत्यमवदवलिप्त मम मन । 
यदा किचित्‌ किचिद्‌ बुधननसकाशादबगत 
तदा मूखों उस्मीति ज्यर इब मदो में व्यपगत *९॥ 
अर्थात्‌ 'जब मैं बिलकुल ही अज्ञ था तब मदोमत्र 
हाथीके समान अभिमानमें अधा होकर अपनेकों सर्वक्ञ 
समझा करता था परतु अब पडिताक़ी सगतिसे अल्पज्ञानके 
होते ही वह सब उन्माद जब ज्वरके वेगकी तरह शरीरसे 
निकल गया तव मैं अपने-आपको मूर्ख समझने लगा हूँ।' 
वस्तुत विनप्र जिज्ञासु सयत व्यक्ति ही ज्ञानोपदेशका 
पात्र--अधिकाएं होता है* ५ । अधिकारी होनेपर उसे तत््ववेचाओँमे 
सुखका मूल ज्ञानरूपी धन प्राप्त होता है। इस ज्ञानात्मक 
अक्षय धनका उपयोग वह अपने जीवनम करता है तथा 
अपन अस्तित्वको धारण कर स्थिर रखनेवाले धर्म (आत्मा)- 


ह॒ 


३-अनादिनिधना नित्या चायुस्सृष्टा स्वयम्भुवा (म० भा० शा० प० २३२। २१५)। 


३-श्रोमद्भागवत (१२॥ ६॥ ४६-४७)। 


४-श्रीमदूभागवत (१। ४] २१-२२)। 


५-श्रौमद्भायवत (१॥ ४ २३-२४)) 


हद (प्र० परि० ११ २ आयन्‍्परि० ३१)।॥ 
७-परम्पयगतो येषों वेद सपरिबृंहण । तच्छायं कर्म कुर्षोत्त तच्छाखाष्ययतं यथा॥ (यी०मि०सं०प्र० बसिष्ठोक्ति पृ० ५०५) 


८-स्पाध्यायोउध्येतव्य (श० ब्रा० ६१। ५7७। १०)।॥ 
₹-मीठा (४। ३८)। 


१०-नीतिशतक (८)॥ 


११-निरुछ (२। ४॥ १)। 


ऋधाडू ] 


* वैदिक शिक्षाव्यवस्था एबं उपनयन * 


रेढ९ 
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को प्राप्त करता है। आत्पसाक्षात्कारसे अत्युत्तम आनन्द एव 
सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है। इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके 
लाभौको समझाने-हेतु ही सक्षेपमे कहा गया है कि-- 
विद्या ददात्ति विनय॑ विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्थाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्म तत सुखम्‌*॥ 
अधिकारी सत्पात्रको विद्या देनेसे ही विद्याको पुष्टि होती 
है। जिज्ञासा एक पिपासा है तथा ज्ञान पुष्टिकारक सुखद 
अमृतस्वरूप है। पिपासुकी पिपासा शान्त होनेपर सुख होता है। 
ज्ञानरूपी ज्योति गुरुसे ही ग्राप्त होती है। गुरु उदयकालिक 
सूर्यके समान आनन्दमय एवं अमृतमय ज्ञानस्नोतका उद्म- 
स्थान है। भुरुसे विद्या या ज्ञानप्राप्तिक तीन साधन शास्त्रोम॑ 
प्रतिपादित किये गये हैं। वेदके अग शिक्षाशास्त्रकी भाषाम॑ 
वे तीनों साधन सेवा धन और विद्या नामसे प्रतिपादित हैं'। 
श्रीमद्धगवद्रीतामें इन तीनांमें उत्तरोत्तरको प्रशस्त बतानेके लिये 
प्रणिपात (विनम्रवा), परिप्रश्न (विद्या) तथा सेवा-यह क्रम 
रखा गया है । गुरुकी आध्यन्तरिक पूर्ण इच्छा न रहनेपर भी 
धनके लोभसे उपदिष्ट विद्याकी अपेक्षा शिष्यद्वारा पूर्वपरिज्ञात 
'विषयके कथनानन्तर जिज्ञासा करनेपर उपदिष्ट परिप्रश्नरूप 
विद्याका महत्त्व अधिक है। जैसे धनके लोभवश गुरुकी 
स्वार्थपगायणतासे विपर्यय एब अपने आत्मानुभवका उपदेश 
न करना सम्भव है उसी प्रकार धनदातृत्वके अहकारसे 
शिष्यद्वारा उसे ग्रहण न करना भी सम्भव है पतातु प्रश्न 
होनेपर उपदिष्ट भुरुवचनोम यथार्थ आत्मानुभवका समावेश 
अवश्य रहता है। इस पसियश्नमें ज्ञानार्थीको भी विद्यासे सम्पन्न 
होना आवश्यक है। अत शिक्षाविददोंने इस ठपायको “विद्यया 
विद्या' शब्दसे व्यवद्दत किया है। इस द्वितीय परिप्रश्नात्मक 
ज्ञानार्जनीपायकी अपेक्षा सेवास्वरूप तृतीय साधन अति 
प्रशस्त है। सेवात्मक साधनमें अपनी ग्रहणशक्तिके ज्ञानाभिमानमें 
अथवा उत्तरदाताके प्रतिष्ठा-प्रभावके कारण शिष्यद्वार न 
समझनेपर भी स्वीकार कर लेना आदि परिप्रश्नके दुर्गणोका 
समावेश नहीं है। सेवासाधनमें तो 'शिप्यस्तेड ह शाधि मा 
त्वां प्रपन्नम्‌ के अनुसार गुरुमें पितृत्वकी भावना होती है। 
चसस्‍्तुत वह विद्या-गुरुके वात्सल्यका प्रतीक है। घनदाता 
१-हिह्ोपदेश (६)॥ 


एव जिज्ञासु शिष्यकी अपेक्षा सेवक विद्यार्थी गुस्से अधिक 
विद्या-सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है तथा उन दोनाकी अपेक्षा 
उसकी बिद्या अधिक सफल बन जातो है।। 

उपर्युक्त तीना साधनास गुरुके द्वारा विद्या प्राप्त की जाती 
है। प्राचीन कालमे विद्या गुरुमुखसे सुन लेनेपर विद्यार्थियाको 
ही नहीं, प्रत्युत गुरुकुलमें स्थित पक्षियोंकों भी कण्ठस्थ हो 
जाती धी5। परतु समयके प्रभावसे शिक्षार्थियाकी धारणामें 
हास होने लगा। उस समयको ग्रन्थ-रचनाका प्रारम्भिक काल 
कहा जा सकता है, क्‍्यांकि गुरुजनोंने ग्रन्थाका प्रणयन किया, 
तदनन्तर उन प्रणीत ग्रन्थोंको लिपिबद्ध किया गया। इसके 
फलस्वरूप ग्रन्थांकि अध्ययनके लिये अक्षर-परिचय आवश्यक 
हो गया। अत अक्षरेका परिचय प्राप्त करनेके लिये 
अक्षरारम्भ नामक कार्य निश्चित किया गया। अक्षराग्म्भ 
बालकके पाँचवे वर्षमे शुभ मुहूर्तमें सविधि सम्पन्न होता 
हैं?। अक्षरेके दृढ़ परिचय एवं लेखनका पूर्ण अभ्यास हो 
जानेपर शुभ दिनम॑ विद्याग्रहणका कार्य प्रारम्भ होता है। 

भारतीय साहित्यमे अनेक विद्याएँ हैं तथा सभी 
महत्त्वपूर्ण हैं, परतु देश धर्म एवं समाजके उनयनकी 
दृष्टिसे उन सभी विद्याओम वेदविद्याका महत्त्व सर्वाधिक 
माना गया है। महाभाष्यकार पतञलिने स्पष्ट-रूपसे यह 
बतलाया है कि द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य)-के 
बालकका यह आवश्यक कर्तव्य है कि धह जीविका आदि 
किसी बाह्य उद्देश्यसे निरपक्ष होकर (धर्म, भारतीयता एव 
सस्कृतिकी वास्तविक रक्षा तथा वाद्य सास्कृतिक आक्रमणीके 
निराकरणके लिये) षडज्ज (शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त 
छनन्‍्द और ज्योतिष)-सहित वदका अध्ययन (एवं उसक 
मर्मको समझकर तदनुकूल आचरण) करे£। मनुने तो 
भारतके ज्रैवर्षिकको वेद न पढनंपर अत्यन्त निन्दित माना 
है तथा कहा है कि 'जो द्विज वदाध्ययनके बिना अन्य 
विद्याको पढनेम श्रम करता है यह जावित हो दासताको 
ग्राप्त हो जाता है। मात्र वहा नहों अपितु उसकी सतति भी 
दासताकी भावनासे ग्रस्त हा जातो है*।' राजर्यि मनुका 
उद्बोष बहुत उग्र है, परतु वस्तुत कट सत्य हैं। 


२-पुरुशुश्रपया विद्या पुष्कलेन धनेन या। अधवा दविद्यया विद्या चतुर्थ नोपपद्चते॥ (या० शि० ११२) 


३-शद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेत सेवया (गोता ४॥ ३४)। 
६-जगुर्गृह3ध्यस्तसमस्तवाइमयै संसारिके पंजरवर्दिभि शुकै । 
निमृष्चपाणा घटव पदे पदे यजूषि सामानि च यस्य शहिता 
उ-मु० चि० (५॥ ३७)। ८-निष्कारणं पडड्नो वेदो5घ्येयो 


अन्गोता (२१ ७)॥ ५-या० श्ि० (११०-१११)। 


॥ (कादम्बरों कथामुख १२)॥ 
यो ज्ञेयश्च (महाभपष्य)। 


९-योउनपीत्य द्विजो सेदमन्यत्र कुस्ते श्रमम्‌। स जावप्नव शूद्त्वमाशु गच्छति साव्वय ४ (पनण्स्मृ० २। १६८) 


३५० 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ « 


[वेद 
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अध्ययन--या तो विद्याध्ययन सर्वदा हो किया जा 
सकता है, तथापि शास्त्रकारोंने जीवनके प्राथमिक चतुर्धांशको 
विद्याध्ययनके लिये परम उपयुक्त समझ कर इसे विद्याध्ययनके 
लिये ही निश्चित कर दिया है। आयुके इस भागको सज्ञा 
आगम-काल है । अध्ययनक सुचारु सम्पादनके लिये 'उपनयन! 
नामक ससस्‍्कार निश्चित किया गया है। उपनयन-सस्कारका 
समय जातिभेदस भिन-भिन माना गया है। त्रैवर्गिक बालकको 
पाँचवे वर्षम ज्योतिष-शास्त्रानुसार शुभ दिनम॑ अक्षरारम्भ 
कराना चाहिये। वर्ण-परिचय तथा लेखन-ज्ञान प्रात करनेके 
बाद शुभ मुहूर्तम विद्याध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये'। 
सस्कार--जिस प्रकार अनक रगाके उचित उपयाग 
करनेपर चित्रम॑ सुन्दरता, आकर्षण एव पूर्ण वास्तविकता 
आ जाती है, उसी प्रकार शास्त्रोपदिष्ट अनेक ससस्‍्कार 
'कसेसे पुरुषकी बुद्धि और मनमें सात्त्विकता एवं सर्वजनप्रियताका 
सचार हाता है तथा उसका वास्तविक सुख-शान्तिके पथका 
अनुभव होता हैरै। शास्त्रामे सस्कागकी सख्या बहुत है * 
तथापि विद्वानाने प्रधानरूपसे सोलह सस्कार माने हैं। इन 
सोलह सस्कारोंके नाम हैं-गर्भाधान पुसवन, सीमन्तान्नयन 
जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण अम्रप्राशन चूडाकरण कर्णवेध 
उपनयन, वदारम्भ समावर्तन केशान्त विवाह (गृद्याग्नि), 
अग्निपरिग्रह तथा अन्त्येष्टि। कतिपय स्थलॉपर ग्रेताग्रिपरिग्रहको 
सोलहयाँ सस्‍्कार माता गया हैं। इन सस्कारास चित्तशुद्धि 
एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। सस्कार्यको अपनी 
वेदशाखाके अनुसार ही सस्कार किय जाते हैं*। 
उपनयन--ग्रैवर्णिकके मुख्य सस्काराम सर्वप्रथम सस्कार 
*उपनयन' है। उपनयन-सस्कार हानेपर ही तैबर्णिक वालक 
द्विज कहलाता है*। शास्त्राका मत है कि इस सस्कारसे 
बालकका विशुद्ध ज्ञानमय जन्म होता है। इस ज्ञानमय 
जन्मक पिता आचार्य तथा माता गायत्री हैं" जिस प्रकार 
अच्छे चीजसे अच्छे अनकी उत्पत्ति हाती है उसी प्रकार 
इस ज्ञाननय जन्ममे अच्छ विद्ानुक आचार्य रहनेपर 


'कल्याणदायक शुद्ध भावना-बुद्धिद्वारा विशुद्ध ज्ञान होता है! 
महर्षि आपस्तम्बने भी इस तथ्यकों स्पष्ट लिखा है-- 
*त्मसा वा एप त्म प्रविशति यमविद्वानुपनवते यश्चाविद्वानिति 
हि ब्राह्मणम्‌*।' अर्थात्‌ जिसका अविद्ठान्‌ आचार्य (गुर- 
क॑ द्वारा उपनयन-सस्कार कराया जाता है, वह अन्धकारसे 
अन्धकारम ही जाता है। अत कहा गया है-- 
त्स्मिन्नभिजनविद्यासमुदेत समाहित संस्कर्तारमीप्सेत्‌।' 
'अविच्छिन्नवेदवदिसम्बन्धे कुले जन्म अभिजन । पद्भिणँ 
सहैव यथायदर्थज्ञानपर्यन्तमथीतो येदो विद्या" । 
अर्थात्‌ वेद एव बंदी (यज्ञो)-से सम्बन्धित कुसमें 
जन्म लेनवाले पडड्रो एवं मीमासाशास्त्र आदिके अध्ययनद्वाय 
बदार्थक परिज्ञाता तथा विहित-निषिद्ध कर्माम सावधात 
आचार्यका उपनयनमे अपना उपनेता-गुरु बनाना चाहिये। 
गोभिल स्मार्तकल्पके भाष्यकार नारायणने एक वचन 
उपस्थित कर यह बतलाया है कि इस उपनयन-सस्काद्धाय 
च्ैवर्शिक बालक अपनी कर्तव्य-शिक्षाके लिये गुरु चेद, 
यम नियम एवं देवताओंके समीप ले जाया जाता है 
इसलिये इस सस्‍्कारको उप (समीप)-मयन (ले जाता) 
कहते हैं!” । प्राचीन समयमे उपनेता गुरुआके पास शिष्यगण 
श्रह्मचर्यपूर्वक्क कई वर्षोतक अध्ययन करते थे। उपनीत 
बालकका गुरुकुलवास तथा अध्ययन करनेसे शास्त्रों एव 
अपने धर्मका पूर्णरूपेण परिज्ञान हो जाता था। जिसके 
फलस्वरूप वह विशुद्ध ज्ञान उपार्णित करके सासारिक 
कार्योकों करते हुए भी अपने देशकी आध्यात्मिक शान्त्रिक 
उनत लक्ष्यका प्राप्त करता था। उपनयन-सस्कारके लिये 
शास्त्राम मुहूर्त निर्दिष्ट किय गये हैं। मुहूर्तका तात्पर्य है कि 
अध्यताकी आधिदेविक परिस्थिति (जन्मकालिक ग्रहस्थित्ि)- 
से उस समयकी आधिदेविक परिस्थिति अनुकूल बन सके 
जिससे उसका अध्ययन सकुशल निर्विप्न एवं परिपुष्ट हो सक। 
उपनयनके काल--ब्राह्मण-जातिका गायत्री छन्दस 
सम्बन्ध है!१। गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरांका 


इस हे ४... _....3......33.3..ल्‍............+++5 
१-चतुर्पिश् प्रकौरैविद्योपयुछ्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचतकालेन घ्यवहारकालेनेति (महाभाष्य)। 


२-घु० चिं० (५॥ ३८)। 


३-चित्रकर्म यधानेके रड्लरमील्यत शत । ब्राह्मण्यमपि तद्त्‌ स्यात्‌ सस्कारैविंधिपूर्वक॑ ४ (प्र० पा० पृ० ३ अज्लिगवचत) 


इड-गौ०ध० (१। ८। १४-२२) 
६-उम्मना जायते शूद्र संस्कागद्‌ ट्विज उच्यते। 
९-आप० ध० (१॥ १। १२ भाष्यमें भी)। 


५-स्वे स्थे गृह यथा प्राक्तास्तथा सस्कृतयो$खिला (प्र० पा० पृ० ३ अद्लिगवंचन)। 
७-गौ० थ० (१११३९ भाष्यम भी)। 


<-आप» ध० (१॥ ६। ६१) 


३०-गुरार्दताय थेटस्थ यम्स््य वियमल्‍्य चा। दंवताना समीर्ष वा येनामौ सचिधीयते॥ (गो>गृ०्या० '४५३)॥ 
११-गाय्रो वै प्राह्मण. (ऐ० १॥ २८)। गायब्रष्छच्दो सै ब्राह्मण (तै० १॥१॥९॥६)। ग्रह्मगायत्री क्षत्र त्रिष्रुप्‌ (श० १॥३।५। ५)! 


कथाड् ] 


* वैदिक शिक्षाव्यवस्था एवं उपनयन * 


डे५१ 
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होता है' । अत ब्राह्मण बालकका उपनयन-सस्कार आठउव 
चर्षम॑ बतलाया गया है)। क्षत्रिय जातिका सम्बन्ध त्रिष्टप्‌ 
हन्दसे है? तथा त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दका एक पाद ग्यारह अक्षराका 
होता है*। अत ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका उपनयन- 
सस्कार बताया गया है" वैश्य जातिका सम्बन्ध जगती 
उन्दसे है? तथा जगती छन्दका एक पाद बारह अक्षरोका 
होता हैं?। अत बारहवें बर्षमे वैश्य बालकके उपनयन- 
संस्कारका काल माना गया है८। 

तीन वर्णोंसे इन छन्दोका सम्बन्ध भी तथ्योपर आधारित 
है। गायत्री अपने गायक (उपासक)-की रक्षा (त्राण) 
करनेके कारण अन्वर्थ है*। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण भी 
अपने सच्चे उपासक भक्तको रक्षा कर सकता है। ज्िष्ठ॒प्‌ 
ऋन्दमे जिस प्रकार त्रि (तीन)-के स्तोभन करनेकी शक्ति 
है*? उसी प्रकार क्षत्रिय वर्णमें भी राजशासनद्वारा देश 
काल एवं समाज--इन तीनोकी असदूगतिको गरोकनेकौ 
शक्ति है। जगती गततम उत्कृष्ट छन्द है**। वैश्य जाति भी 
देशकी सुस्थितिके मूलभूत कृषि गोरक्षा एवं वाणिम्यके 
व्यवहारसे देशरक्षामें अन्तिम उत्कृष्ट सहायक है। इन सभी 
जैवर्णिकोंके लिये उपनयन-सस्कार-हेतु वर्षकी गणना 
गर्भस्थितिसे अथवा जन्मकालसे करनी चाहिये! १। 

क्राम्यकाल--ब्ैवर्णिक बालकोंके उपनयन-सस्कारके 
लिये क्रमसे आठ ग्यारह एवं बारह वर्षका समय नियत 
किया गया है। किसी विशेष कामना-प्राप्तिकी इच्छापर 
शास्त्रकारोंने वैज्ञानिक ढगसे समयका निर्धारण किया है। 
मनुके अनुसार ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणका पश्चम 
वर्षमे उपनयन होना चाहिये। उसी प्रकार बलप्राप्तिके लिये 
क्षत्रियका घष्ठ चर्षमे तथा धन-प्राप्तिक लिये वैश्यका 
गर्भकालके साथ अष्टम घर्षमे उपनयन होना चाहिये*र। 
महर्षि आपस्तम्बने सभी ट्विज बालकोके लिये ब्रह्मवर्चसूकी 


१-अष्टाक्षण यै गायश्नी (श०१। ४। १। ३६)। 


कामनाम सप्तम वर्ष आयुका कामनाम अष्टम वर्ष तेजकौ 
कामनामे नवम वर्ष पाचन-शक्तिको कामनामे दशम वर्ष, 
इन्द्रियाकी दृढ़ताकी कामनामे एकादश वर्ष तथा पशुकौ 
'कामनाम द्वादश वर्षका समय निर्दिष्ट किया है**। विष्णुने 
धनकी कामनाम पषष्ठ वर्ष विद्याकी कामनामे सप्तम वर्ष, 
सर्वकामनाके लिये अष्टम वर्ष तथा कान्तिको कामनामे 
नवम वर्षका उपनयन-काल निर्धारित किया है। 
उपनयनका अन्तिम समय--सभी शास्त्रकारोंकी सम्मतिसे 
सस्कार्यके पपञ्षम वर्षसे उपनयनका काल प्रारम्भ हांता 
है*५। ब्राह्मणके लिये सोलह वर्ष, क्षत्रियके लिये बाईस 
तथा वैश्यके लिये चौबीस वर्षकी अवस्थातक उपनयनकी 
परम अवधि बतलायो गयी है१६। इस परमावंधिके बीत 
जानेपर प्रायश्चितत करनेके अनन्तर उपनयन-सस्कारका अधिकार 
प्राप्त होता है। यह प्रायश्चित्त राजशामन-भगके दण्डकी 
भाँति प्राचीन आर्प-मर्यादाको भंग करनेके दण्डस्वरूप है। 
जिस प्रकार राजदण्डके योग्य मनुष्य किसी सत्पुरुषके 
अधिकारों (जमानत आदि)-को नहीं रखता है उसी प्रकार 
बिना प्रायश्चित्तेक उसका उपनयनाधिकार नहीं माना जाता। 
पूर्वपुरुपाका उपनयन--ज्योतिर्निवन्धकी उक्तिके अनुसार 
अधिकारी त्रैवर्णिक यदि अपनी परमावधिके बाद भी एक 
वर्षके अन्तर्गत उपनयन-सस्कार नहीं कराता है तो यह वृषल 
होता है *० अर्थात्‌ यह वृष (धर्म)-का उच्छेद करनेवाला 
निन्द्य है*८। महर्षि आपस्तम्बने अपने पूर्व-पुरुषोंके उपनयन- 
सम्करन हुए रहनेपर उन कुलोंको ब्रह्महसस्तुत** (च्रह्मघातियेकि 
समान) तथा श्मशानसस्तुत२" (श्मशानके सपान) घतलाया 
है। इन कुलामें उत्पन्न व्यक्तिको अपनी वृपलताके नियकरणक 
लिये वेदशास्त्रक अध्ययन एवं उपनयन-सस्कारकौ इच्छा 
रहनेपर विशेष विधानद्वारा अधिकारी बनाये जानेकी शास्थान 
आज्ञा प्रदान का है*१। यह विशेष विधान-प्रायश्वित्त है। 


२ आप० घ० (१। १। १९) पा० गृ० (२।२। १)। 


३-त्रिष्टप्‌ छन्‍्दों वै राजन्य (तै० १॥ १। ९। ६)। बैट्रंभो वै राजन्य (ऐ० १२८ ८। २) आदि। 


४-एकादशाक्षण ये प्िष्टप्‌ (गो० उ० ११ १८)॥ 


८-पाण्यू० (२। २। ३) आप» ध० (१॥१। १९)। 


८-आप० घ० (१॥ ११ १९) पा० गृ० (२। २। २)। 
६-जागतो ये वैश्य (ऐ० १॥ २८) जगतीच्छन्दो वै वैश्य (तै० १॥ १४ ९॥ ७)। 
९-ट्र॒०निरुक्त (७॥ १२। ५)। 


७-ट्वादशाक्षपपदा जगती (प० २। १)॥। 


१०-यत्‌ डिसतोभत्‌ तत्‌ जिल्वभस्त्रि्टप्वमिति विज्ञपते (निरुक ७। ३। १२)॥ 


११-जगती गततमे छन्द (निरुछ ७॥ ३६ १३)॥ 
है४-आप+० ध० (१॥ १५॥ २१--२६)। 


१२-म० स्थृ० (२। ३६)। 
हप-गो० गृ० ना० (४५७)। श६-आप० थ० (१। १॥ २७) म»० स्मृ० (२। ३८)।॥ 


१३-म स्पृ० (२। ३७)। 


१७-अप्रया बाहुजा वैश्या स्वावधेरूधध्यमब्दत ॥ अकृठापनया, सर्वे घूपला एवं ते स्मृता ॥ (ति० मि० १९२)। 


३८-अग्को० (२। १०। १) रामाश्रयौ-ख्याख्या! 
२१-आप० ध० (१॥ १। ३४) (१।२॥ ६)। 


१९-आप० ध० (१। १। ३२)।॥ 


२०-अआप० ध० (१॥ ३॥ ५०-- 
५ 


है 


के 


३५२ 


# वेदो नारायण साक्षात्‌ + 


[बेद- 
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प्रायश्चित्तोम शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिके लिये भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे उपवासाकों करनेका ही मुख्य उपदेश है। 
अशक्तिवश या मुख्य प्रायश्चितका असमर्थतापर गौण (होमादि) 
प्रायश्चित्तारा भी अधिकार दिया जाता है। इस गौण 
प्रायक्षित्तका निर्णण समय कुल अनुपनीतता आदिके 
अनुसार हांता है। इसका विस्तृत विवचन धर्मशास्त्र- 
निबन्धोमें वर्तमान है। 

उपनयनके अधिकारी--गर्भाधानसे उपनयन एब प्रथम 
'विवाहतकके सस्काराको करनेका अधिकार सस्कार्यके 
पिताकी ही होता है'। पिताकी अनुपस्थितिम सस्कार्यके 
अभिभावकको सस्कार करनेका अधिकार प्राप्त होता है। 
शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार अभिभावकांका क्रम भी निश्चित 
है,* जिसमें सर्वप्रथम पिताका अधिकार है। उसके बाद क्रमश 
पितामह, पितृध्य, ज्येप्ठ भ्राता सात पीढियोंके अन्तर्गतक 
पुरुष, स्वगोत्रीय व्यक्ति तथा सस्कार्यसे ज्ये४ठ आयुवाले गोत्र- 
भिन्न सत्पुरुष माने गये हैं। लोक-व्यवहारमें कई जगह 
बालकके पिताके उपस्थित रहते हुए भी अपने कुलके बडे 
पुरुषद्वा। ही बालकका उपनयन-सस्कार कराया जाता है 
परतु यह शास्त्र-समनुमत मार्ग नहीं है। यदि बालक स्थय 
समर्थ हो गया हो तथा पिता आदि सनिकट-सम्बन्धियाकी 
अनुपस्थिति हो तो बह बालक स्वय ही आचार्यके पास 
गायत्री-सम्बन्धके लिये प्रार्थना कर सकता है*। 

चज्ञोपवीत--ठपनयन-सस्कारका प्रथम मुख्य कर्तव्य 
यज्ौपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत उपबीत, प्रह्मसूत्र 
यज्ञसृत्र या जनेऊ सभी पर्यायवाची शब्द हैं। उपवीत शरीरकौ 
चेटिका (कैसे नाभितक)-के दो विभाग करनेवाला सूत्र 
है। यह सूत्र उस भागके उप«चारा ओर बीत-वबँधा रहता 
है, अत इसे उपयोत सज्ञा दी गयी है। इस सूत्रके बनाने 
एवं पहननेका प्रकार शास््रोंमें विशेष प्रकारसे निर्दिष्ट है। 
शास्त्रकाराने बतलाया है कि उपयीत घिना पहने हुए जो 
कार्य किया जाता है वह निष्फल है। अत उपबीत सर्वदा 
धारण करना चाहिये। 

यज्ञोपयीत द्विजत्वका महत्त्वपूर्ण चिह्न है। यह चिह्न भी 


किसी विशेष उद्देश्य्से रखा गया है। चिहकी यह विशेषता 
आवश्यक तथा उचित है कि वह जिस समाज या देशके 
लिये निश्चित हो उसकी सर्वतोमुखी उन्नतिका लक्ष्यस्वरूप 
हो। भारतवर्षकी सर्वविध अभ्युनति चाहनेवाले ऋषियोंद्राए 
प्रणीत शास्त्रोंम तथा शास्त्रपर विश्वास करनेवाली आर्य- 
सतानाके हृदयमे इस जगतूका मुख्यतम लक्ष्य धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष--इन चार पदार्थोंको स्वायत करता रहा है। 
अतएव इनको पुरुषार्थ' शब्दसे भी व्यवद्वत किया जाता 
है, इन चारो पुरुषार्थोंको स्वायत्त करनेके मार्ग-प्रदर्शक 
शासनों (नियमा)-के समूहका ही शास्त्र कहा जाता है। 
चतुर्विध पुरुषार्थ एवं इनके स्वायत्तीकरणके साधनोंका 
उपदेश वेदम किया गया है। वेदके मन्त्र आर्योके प्राणप्रिय 
भावपूर्ण शब्द हैं, इनके सम्पूर्ण भावोको समझना प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये साधारण नहीं है। अत लोकपितामह ब्रह्माने 
लोकोपकारके लिये एक लाख अध्यायाम इन चारों पुरुषार्थकि 
स्वरूप एव प्राप्तिसाधनाका उपदेश दिया है| मानवम इस 
विस्तृत उपदेशकी ग्रहण-शक्ति भी म रह्ठ सको तब 
महर्पियाने भिन-भिन्न पदार्थोको लक्ष्य करके भिन्न-भिन्न 
रचनाएँ कीं। स्थायम्भुव मनु आदि ऋषियोंने धर्म नामक प्रधम 
एवं मुख्य पुरुषार्थक लिये स्मृतिशास्त्रका निर्माण किया। 
स्मृतिशास्त्रम प्रधान रूपसे धर्मका वर्णन है। इसलिये इसको 
धर्मशास्त्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीतके तन्तुआम ही समग्र 
धर्मशास्त्रको सूक्ष्म-रूपसे समाविष्ट किया गया है। 
बालकके नौ संस्कार उपनयनके पूर्व सम्मन्न किये जाते 
हैं। उपनयनके अनन्तर एवं समावर्तन-सस्कारके पूर्व अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्याश्रममें एक ही ठपवीत धारण करनेका विधान 
बतलाया गया है*। इस उपवीतमे नौ तम्तु होते हैं?, जो 
उस बालकके पूर्वभावी नौ सस्कारंका स्मरण दिलाते हैं। 
मनावैज्ञानिक सिद्धान्तोंके अनुसार भी यह निशित है कि 
मनुष्यकी सर्वविध उन्नतिके लिये उसका उत्साह अत्यन्त 
सहायक होता है। यह उत्साह विशेष महत्त्वपूर्ण कर्तव्योका 
उपस्थिति या शक्तिसे दृढ़ एबं सक्रिय होता है। व्यक्तिको 


१-पिवैयोपनयेत्‌ पुत्रम्‌ (नि० सि० १९५ पृष्ठ प्रयोगरत्रोक्ति)। 


२-पिता पितामहों भ्राता झञातयों गात्रजाग्रजा ॥ उपनये5घिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे पर पर ॥ (थी० मि० संनप्र० घृ० ४०७) इत्यादि। 


३-घी० मि० संस्कारप्रकाश, मंधातिधिवचत (पृ० ३३६)॥ 


४-सलापवीतिना भाग्य सदा यद्धशिछेन च। विशिछो व्युपवातछ यत्‌ करोठि 5 सत्‌ कृतम्‌ ॥ (यो० पि० सस्काएप्रकाश, फास्यायतोकि 


४२२) 
पृ० (तल तु चतुगे वेदा (च० व्यू छं* ५)।॥ 


६-उपचोत॑ व्यरकम्‌ (वी० मि संस्कारप्रकाश भूगुवचन पृ० ४२१)॥। 


७-यहोपवी्त कुर्चीत सूत्रेण मवतन्तुकम्‌ (ची० मि० संस्कारप्रकाश, दबलाक्ति पृ० ४१६)। 


'कथाड्ड ] 


* वैदिक शिक्षाव्यवस्था एवं उपनयन * 


३५३ 
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है। इसे हम आत्मगौरव कहते हैं। इस अपनी शक्ति या 
स्वरूपको न समझना ही अपने अस्तित्वको खोना होता है। 
इस सिद्धान्तके अनुसार उपनीत वेदाध्यायी ब्रह्मचारी बालकको 
इन नौ तन्तुओके उपबीतद्वारा उसके सस्कारोंकी प्रतिक्षण 
स्मृति दिलाकर अदम्य उत्साह दिया जाता है। ये नौ तन्तु 
तीन-तीन मिलकर तीन सूत्रामे उपस्थित रहते हैं।। तीन 
सूत्र भी नौ सस्कारामे किसी विशेषताक ज्ञापक हैं। वे 
सस्कारोके तीन ज्रिकामे विभक्त होनेका निर्देश करते हैं। 
प्राथमिक त्रिक अर्थात्‌ गर्भाधान पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन 
गर्भदशाके सस्कार हैं। दूसरा त्रिक--जातकर्म नामकरण 
एवं निष्क्रमण स्तन्यजीवनदशाके सस्कार हैं। तृतीय 
त्रिक--अन्नप्राशन, चूडाकरण तथा कर्णवेध अन्नाधारदशाके 
सस्कार हैं। 
समांवर्तन-सस्कारमें द्वितीय यज्ञोपवीत भी धारणीय 
होता है'। यह भी पूर्वकी भाँति विशेष स्मारक है। प्रथम 
सूत्रके त्तीन तन्तु ब्रह्मचर्य वेदारम्भ एवं केशान्त-इन 
ब्रह्मचर्याश्रमके तीन सस्कारोके चोतक हैं। द्वितीय सूत्रके 
तीन तन्तु गृहस्थाश्रमके समावर्तन, विवाह एवं अप्रिपरिप्रह-इन 
तीन सस्कारोंके निर्देशक हैं। तृतीय सूत्रके तीन तन्तुआमेसे 
एक चरम (सोलहदवें) सस्कारका परिचायक है तथा 
अन्तिम दो तम्तु अग्निपरिग्रहके अनन्तर क्रियमाण हविर्यक्ञ 
एवं सोमयज्ञ-सस्थाअंके सूचक हैं, अथवा इन्हे पुरुषत्व॒का 
परिचायक भी माना जा सकता हैं। पुस्त्वके प्रादर्भाव या 
'बिकासके लिये द्वित्वकी सख्या आवश्यक है। पौरुषकी 
परीक्षा द्वित्व अर्थात्‌ दूसरे प्रतिद्वन्दीके रहनेपर ही हो सकती 
है, इसी कारण स्पृतिग्रन्धोर्म पुत्रप्राप्तिक लिये युग्मराज्रियाम 
ही अभिगमनका विधान किया गया हैरे। 
ब्राह्मण-ग्रन्थाकी परिभाषाके अनुसार यज्ञोपवीत जिवृत्‌ 
है। त्रिवृत्‌ नौ सख्याका बोधक हैं परतु त्रिवृतको नौ 
संख्या तीन त्रिकोम ही विभक्त होना चाहिये जिस प्रकार 
यह यज्ञोपवीतमे होती है। त्रिवृत्‌ एक स्तोम है यह स्ताम 
अग्रिदेवताका है*। अग्नि और ब्राह्मण जगद्टीज पुरुषके 


मुखकी सृष्टि हैं, अत सजात हैं*। इस कारण अग्नि 
ब्राह्मणोंसे अधिक सम्बन्ध रखता है। इसे श्रुति 'आग्रेयो वै 
आाह्यण ' द्वारा प्रतिपादित करती है*। ब्राह्मणको ब्रह्मवर्चसी 
होना चाहिये*। ब्रह्मवर्चस्‌की अग्निके साथ तुलना की जाती 
है। इसलिये ब्रह्मवर्चसको प्राप्ति, अग्रिकौ समानता एव 
त्रिवृत्‌ स्‍्तोमकी विशेष उपासनाकी चोतना कराने-हेतु यज्ञोपवीत 
धारण किया जाता है। शास्त्रोंम इसीलिये ब्रह्मचारीको नित्य 
अग्रिकी परिचर्याका उपदेश दिया गया है*। समावर्तनके 
बाद श्रौत एवं स्मार्त (सभ्य एव गार्हपत्य) अग्नियोकी नित्य 
स्थिति एवं ठपासना होती है। इसी दृष्टिसे दूसरे यज्ञोपवीतके 
भी सर्वदा धारण करनेका विधान है। 

यज्ञोपवीतद्वारा अर्थशास्त्रको भी परिलक्षित किया गया 
है। अर्थशास्त्रमे दो शास्त्राका सग्रह कहा जा सकता है-- 
वार्ता तथा दण्डनीति। वार्ताशास्त्र प्रधानतया वैश्यवर्गके लिये 
अध्येतव्य एवं उपकारक है। वार्ताशास्त्रका विपय पशुपालन 
कृषि एवं वाणिज्य है*"। ये तोनो हो कर्म भारतीय दृष्टिस 
वैश्यवर्गकी आजीविका कहे गये हैं। वार्ताशास्त्र अर्थशास्त्रका 
एक विशेष सहायक प्रकरण है। आचार्य चाणक्यके अनुसार 
वार्ताशास्त्र अन्न, पशु, सुबर्ण, सेवक आदिकी प्राप्ति करानेके 
कारण राजाका उपकारक है। वार्ताशास्त्रके द्वारा राजा अपन 
पक्षको समृद्धि-विधायक उपायासे वशीभूत कर सकता 
है'१। वार्तशास्त्रके तीन मुख्यतम विषयाका स्मरण एक 
यज्ञोपवीतके तीन सूत्रासे हो रहा हैं। द्वितीय यज्ञोपवीत 
अर्थशास्त्रक दूसरे प्रकरण दण्डनीतिको तीन सिद्धियाका 
स्मारक है। इन तीनों सिद्धियाकी पूर्णप्राप्तित समुचित 
उपाय ही दण्डनीतिमें बतलाया गया है। अथवा लोकस्थितिके 
लिये राजाद्वाय निर्णेतब्य अष्टादश विवादस्थानोंको यज्ञापवीतके 
अठारह तन्‍्तुआद्वारा निर्दिष्ट किया गया है। 

'कामशास्त्रके रहस्य-परिचायनकी दृष्टिसे भी एक यनापवीत 
पुरुष एवं दूसरा स्त्रीक शासनाका उपदशक है। बात्स्यायतक 
अनुसार पुरुष एव स्त्राक प्रमाण भाव एवं काल-ये वोन 
प्रासगिक थर्ग होते हैं। प्रत्यक वर्गम भी तान अवान्तर पेद 


१-अधोवृत्तैस्त्रिभि सूत्रे (बी० मि० संस्कारप्रकाश दसात्रेययचत पृ० ४१६)। 
२-स्नातकार्ा ट्वितीये स्थात्‌ (वोौ० मि० संस्कारप्रकाश वसिप्ठवचन पृ० ४२१)।॥ 


ऐै-म० स्मृ० (३॥ ४८)॥ 
६-मा० सं० (३१॥ ११-१२)। 
९-अग्तीन्धने भेक्षपरणे (गौ०्घ० १॥ २। १२)। 


४-जै० न्‍्या० मा० (११३।५)। ५-अग्निव जिबूतू (तै० १॥ ५! १०। ४)। 
७-तै० (२।७। ३। १)।॥ 


८-मा० सं० (२३ २२)। 
१०-कृपिपशुपल्ये चापिस्पा च॑ वार्ता (कौर अ* ४। १११ 


११-धान्पपशुहिरण्यपुष्पविष्टिप्रटावादीपकारिकी। तया स्वपर्श परपक्ष च बशेक्एति कोरटण्डाभ्यामु (कौ> अ० ४। + 


डेपड 


+ चेदो नारायण साक्षात्त्‌ * 


[बेद- 
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हैं। प्रत्येक वर्ग सूअ-रूपसे तथा उनके भेद तम्तुरूपसे 
यज्ञोपवीतमें चोतित होते हैं! इस दृष्टिमें सम्पूर्ण यज्ञसूनकी 
९६ चतुरुल दीर्घता (चौवा) भी, वात्स्यायन-प्रोद् आठ 
अक्ञके भेदोका परिचायक है। 

उपर्युक्त गवेषणासे यह स्पष्ट है कि यज्ञोपवात भारतीय 
सस्कृतिकी समग्रताका पूर्ण परिचायक है। 

शायत्री-उपदेश--उपवीत धारणके अनन्तर बालकका 
अभिभावक उसे योग्य गुरुकी शरणमे पहुँचा देता है। गुरु 
उसे योग्य अधिकारी समझकर गायत्री-मन्त्रका उपदेश 
करते हैं। बालक अपनी याग्यताकी परीक्षा गुरुकुलम 
संरक्षणसे लेकर एक बर्षके भीतर समाप्त कर लेता है। यदि 
गुरु उसे गुरुकुलमें जानेके समय हो मन्त्रोपदेशका अधिकारी 
समझ लेते हैं तो 'उसी समय गायत्री-मन्त्रका उपदेश कर 
देते हैं। अन्यथा तोन दिन छ दिन, बारह दिन या छ मास 
अथवा बारह मासमे उसे उपदेश प्राप्त होता है। उपनयनका 
शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्रद्वार निधित किया जाता है। 
तदनुसार शुभ लग्नमें गायत्री-मन्त्रका उपदेश दिया जाता है। 
संस्कारके अन्य कार्य अद्गभभूत हैं। अत उनम विशेष रूपसे 
लपग्नका विचार नहीं किया जाता। 

मन्रपरिचय--शुभ लम्में योग्य गुरुद्वारा परीक्षित शिप्यको 
जो मन्त्र नामक अक्षर-समुदाय प्राप्त होता है वह विशेष 
शक्तिसे सम्पन्न होता है। उसी मन्त्रको पुस्तकोमे देखकर, 
असमयमे ग्रहण करके या गुरुसे प्राप्त कर अभ्यास किया 
जाय एवं अनुष्ठान आदि वैध प्रयोग किये जायें तो वे 
शास्त्राके दृढ सिद्धान्तकें अनुसार कल्याणकारक नहीं हो 
सकते। क्रियासारम बतलाया गया है कि जो मूर्ख मनुष्य 
प्रयोगपद्धतिसहित मन्त्रकी पुस्तकसे देखकर उसके आधारपर 
ही जप करता है उसके मूलका हो नाश होता है। फलको 
यात ही दूर है'। भगवान्‌ शट्टरका बचत है कि जा अज्ञ 
गुरुके उपदेशके थिना ही पुस्तक चित्र आदिको देखकर 
जप करता है, वह बन्धन एवं पापका भागी बनता हैरे। 


जिस प्रकार पदपर आसीन अधिकारीद्वारा प्रदत्त वैध 
आदेश या उपदेश ही माननीय एवं करणीय होता है उसी 
प्रकार शास्त्रोक्त निश्चित योग्य ब्राह्मण गुरुद्वास उपदिष्ट मल 
एवं आदिष्ट विधान ही कल्याणकारक होता है। जैसे 
अनधिकृत व्यक्तिका अवैध आदेश या उपदेश लोकम भी 
आदरणीय या अनुशीलनीय नहीं होता एवं स्वत्नन्त्र कर्तव्य 
लाकहितकारक होनेपर भी शासन-नियमके बहिर्भूत होनेके 
कारण लाभप्रद न होकर कष्टप्रद ही होता है, उसी प्रकार 
शास्त्रोक्त अनधिकृत त्राह्मणेतर व्यक्ति या प्ुस्तकादिसे 
उपदिष्ट प्राप्त मन्त्र भी अनादरणीय एवं अनुशीलनीय होते 
हैं। शास्त्रमर्यादाके व्यतिक्रम करनेके कारण मन्त्रदाता एवं 
ग्रहणकर्तके लिये लाभ-प्रासिके स्थानपर हानिग्रद ही है। 
मन्त्रापदेश करनंका अधिकार ब्राह्मणको ही है। इसके लिये 
शास्त्रोमे सर्वत्र निर्देश दिये गये हैंतै। 

उपनयनका वर्तमान स्वरूप--ठपर्युक्त विवेचनसे जशञाव 
होता है कि प्राचीन भारतम॑ शिक्षण-व्यवस्थाकों महनीय 
बनाने-हेतु उपनयन-सस्कारकी भावात्मक विशिष्ट व्यवस्था 
को गयी थी। उपनयन एवं तदनन्तर ब्रह्मचर्याश्रमद्रारा 
अध्येतामे तेजस्विता, बुद्धि एवं ज्ञानका पर्याप्त विकास होता 
था। वर्तमान समयम उपनयन-सस्कारकी व्यवस्था समाप 
हो चली है। किन्हीं-किन्हीं आस्तिक कुलामे बालकका 
उपनयन-सस्कार किसी तीर्थक्षेत्रमे जाकर अथवा घरमें ही 
सम्पन्न कराया जाता है परंतु ग्रह्मचर्याश्रममें यालककों 
रखनेकी परम्परा मूलरूपसे विच्छिन्न हो चुकी है। ठपनयन- 
सस्कारमे यज्ञोपवीत-धारण एबं गायत्री-ठपदेशके अनन्तर 
तत्काल समावर्तन-सस्कार कराकर बालकका पृहस्थाश्रममे 
प्रवंश करा दिया जाता है। युगके परिषर्तित परिवेशम यह 
उचित ही है। भविष्यको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रकाराने इसे 
अनुमति भी दी हैं। भारतीय त्रैवर्शिक यदि ठपनयतके 
वर्तमान स्वरूपका भी निर्वाह कर सक्र तो उन्हें प्राचीन 
सस्कृतिको रक्षाका विशिष्ट श्रेय प्राप्त होगा। 


नजर है 
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१-कस्पे दृद्दा तु यो मन्त्रे जपत तु धिमूदधी । मूलनाशा भवत््‌ तस्प फलमस्य सुदूरत ॥ (स० स० ५१४) 
३-गुई बिना यस्तु पृढ़ पुस्वकादिधिलाकनाता जपेद बर्न्ध समाप्रोति किल्बियं परमेश्रि॥ (स० स० ५१४) 


इन्द्रष्टध्य--नि? सि० पृ० १९५॥ 
४-(क) युग युगे तु दोध्यसोदुपटेश 
मत्त्रमात्रप्रकषनमुपदेश 


क्लौ युगे। चन्रसूर्यग्रह तीर्थे स्िद्धक्षेत्र शिवालये। 
स्‌ उच्यतेश (ध० सि० पृ० १८८) 


(छ) अनुपावृतत”स्य कर्तव्या म्रह्मयज्ञक । बेदम्थाने तु सावित्री मृद्यते तत्ममा यत ॥ (ति० सि० पूृ० १९७ जैमिति) 


कथाडु ] 


* तैत्तिरीय आरण्यकम विहित बेद-सकीर्तन * 


३५५ 


ऋष छत अकक अत आफ ऋ कक शक ऋ शक भ्ऋफजक आफ फछ हक प्फफअ जऊ आफ आफ ऋऊऋआफफ अक्क् कफ शफछ अफष 2फ जा ऋफफ़ह्जजजकऊ फफलमक कर 


तैत्तिरीय आरण्यकमे विहित वेद-सकीर्तन 


( श्रीसुव्राय गणेशजी भट्ट ) 





'चेद' प्रीभगवान्‌के श्वास-प्रश्नासस उद्धृत पवित्र म््रेकि 
समुदाय हैं। 'मन्त्रात्मानो देवता --विष्णु-रुद्र आदि देवगण 
मन्त्रोंकी आत्मा कहे गये हैं। प्रकारान्तरस प्रत्येक वंदमन्त्र 
दवताओके नाम-गुण-कीर्तनसे युक्त हैं। यों तो सभी 
बेदाक्षर विष्णु-नाम-रूपमय हैं-- यावन्ति वेदाक्षराणि तावन्ति 
हरिनामानि' (सिद्धान्तकौमुदी)। इस प्रकार एक बार एक 
बेदका पूर्ण पाठ कर तो कई लाख हरिनाम स्मृत हो जायँगे। 
अंत ब्रह्मचारीकों उपनयनके बाद प्रतिदिन वेदाध्ययन 
अवश्य करना चाहिये क्याकि वेदपाठको श्रुतिम॑ स्वाध्याय 
या ब्रह्ययज्ञ नामसे अभिहित किया गया है-- 

अहायज्ञेन यक्ष्यमाण प्राच्या दिशि ग्रामादच्छदिर्दर्श 
उदीच्या प्रागुदीच्या योदित आदित्ये दक्षिणत उपचीयोपविए्य ** 
दर्भाणा महदुषस्तीयोपस्थ कृत्वा““दक्षिणोत्तरी पाणी पादौ 
'कृत्वा। (पै० आ० २। ११) 

विद्वान्‌ गृहस्थको प्रतिदिन प्रात काल सूर्योदयके बाद 
पूर्व, उत्तर या ईशान दिशाकी आर गाँवसे बाहर (जहाँतक 
जानेसे धरका छत न दिखायी पडे) जाकर दर्भासनपर 
प्राइमुख या उदद्मुख बैठकर बाये पैरके ऊपर दाहिना पैर 
और बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखकर ब्रह्मयज्ञ करना 
चाहिये। 'मध्याहे प्रबलमधीयीत --दोपहरमें ऊँचे स्वरसे 
वेदपाठ करना चाहिये। इस प्रकार प्रतिदिन गाँवसे बाहर 
जाकर ब्रह्मयज्ञ करना बहुत सरल है। 

नियमौकी कठिनाईके कारण जब ब्रह्मचारियण प्रतिदिन 
अधिक वेदपाठ करनेमें असमर्थ हो गये तब शुचि नामक 
महर्पिके पुत्र शौच और अहि माताके पुत्र आहेय--दोनाने 
ब्रह्मययशके नियमामे परिवर्तन किया-- 

ग्रामे मनसा स्वाध्यायमधीयीत दिया नक्त वा इति ह 
स्मा558 शौच आहेय उत्ारण्येषबल उत बायोत तिप्ठश्नुत 
च्रजन्नुता$$सीन उत शयानो5धीयीतैय स्वाध्याय तपस्वी युण्यो 

अबति॥ (तै० आ० २। १२) 

*अशक्त हों तो घरपर ही रहकर दिन और रत्त दोनों समय 
मामसिक पाठ कर सकते हैं। सशक्त हों तो अरण्यमें बैठकर, 
उठकर, भ्रमण करते हुए, सोकर, मनसे ऊँच स्वससे या 
किसी स्वससे ब्रह्मययज्ञ करना ही चाहिये'--ऐसा क्रम बतलाया। 
तबसे ब्रह्मयज्ञको सकीर्तनका स्वरूप प्राप्त हुआ वेद-भक्ताको 
तृप्तिका अनुभव होने लगा और तन्‍्मयता आन लगा-- 





य एव विद्वान्‌ महारात्र उपस्युदिते म्नज*स्तिष्ठन्नासीन 
शयानो5रण्ये ग्रामे वा यावत्तरस* स्थाध्यायमधीते सर्वाह्लिकान्‌ 
जयति सर्वाशश्चेकाननृणो5नुसचरति। (तै० आ० २॥ १५) 

तन्मयता आनेके बाद महात्मा लोग नि सकाच मध्यरात्रिम॑ 
उपाकालम, सूर्योदयके बाद आत-जाते खडे होकर, 
बंठकर, जमीनपर पडकर वनमे या गाँवम जितना हो 
सका ऊँच स्वरसे ब्रह्मयज्ञ करने लगे और चौदह लोकामें 
विजय प्राप्त करके विचरण करने लगे। 

वंदक अनध्याय कालके सम्बन्धमे तैत्तिरीय आरण्यक 
(२। १४)-म ही कहा गया है-- 

य एव विद्वान्‌ मेघे वर्षति विद्योत्तमाने स्तनयत्यवस्फूर्जति 
पवमाने वायावमावास्याया* स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यते 
तपो हि स्वाध्याय इति। 

श्रावण-भाद्रपदम अमावास्याके आस-पास आकाश घने 
मेघासे आच्छादित होता है। मेघाके परस्पर आकर्षणसे स्फोट 
होकर प्रचण्ड शब्द होता है। तब प्रचण्ड पषनका भी आगमन 
हाकर शब्द बढ़ता है विद्युत्‌ चमकती है। ऐस समयमें 
बेदपाठ वर्जित है। मनुस्मृति (४॥ १०३)-में उल्लेख है-- 

चिद्युत्स्तनितवर्षेपु महोल्काना च॑ सम्प्लवे। 
आकालिकमनध्यायमेतेपु मनुरक्षवीत्‌॥ 
स्वाध्याय महान्‌ तप है पर सदा सकीर्तन करनेवाले भी 
परम धन्य हैं कृतकृत्य हैं--यदि शरीरमे रामाज्ञ एवं गदगद 
स्वर हो जाय आँखासे आँसू बहने लग। प्रतिपत्‌, अष्टमी 
पूर्णिमा, अमावास्‍्याकी तिधियाको अनध्यायका नियम है। 
इन तिधियोमे चेदका अध्ययन निषिद्ध हैं पर ब्रह्मयज्ञ 
स्तुति-कीर्तनादि निषिद्ध नहीं है। सायणाचार्यने बद-भाष्यम 
लिखा है--'ग्रहणाध्ययने यान्यनध्यायकारणानि तानि 
ब्रह्मयज्ञाध्ययने स्वाध्यार्य न निवारयन्ति । इस प्रकार अनध्याय 
आदिके समय भी सकोर्तन सदा चलता है। पुयाण-पाठ भी 
चलत हैं। 

सकार्तनम तुरोयावस्थाम पहुँच जानके बाद पहलके 
विधि-नियम काल-नियम, आसनादि नियम भी गौण हो 
जाते हैं. कितु कोर्तन-स्थात एवं कर्ताका शुद्ध रहता चाहिये-- 
इन दा बातापर ध्याव रखना अनिवार्य है--'तस्प था एतस्प 
अज्ञस्य द्वायनध्यायौ यदा$उत्माशुचिरशुचिश्च दश । अत 
भगवनाम-सकार्तन ही सार्वकालिफ शरण है। 
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वैदिक वाड्मयमे पुनर्जन्म 


( श्रीरामनाथजी सुपत ) 


पुनर्जन्म हिदूधर्मका प्रधान विश्वास है। यही एक बात 
उसे इस्लाम तथा ईसाई धर्मसे भित भूमिका प्रदान करती 
है। पुनर्जन्मका यह विश्वास सिद्धान्त-रूपसे अत्यन्त 
प्राचीन है और हिंदू-ज्ञाकका समस्त सख्रात वैदिक होनेके 
कारण वैदिक वाह्ूमयमें उसके सूत्र बिखरे हुए हैं। 
उपनिषद्‌ ता ऐसी कथाआसे ओतप्रोत हैं जिनसे पुनर्जन्म- 
सिद्धान्तमें हमारे विधासकी पुष्टि होतो है, कितु वेदोमें भी 
कुछ कम प्रमाण नहीं हैं-- 
असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुन प्राणमिह नो थेहि भोगम्‌। 
ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृ्ठया न स्वस्ति॥ 
घुनर्नो असुं पृथियी ददातु पुनद्धार्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 
पुनर्न सोमस्तन्य ददातु पुन पूया पथ्यां या स्थस्ति ॥ 
(ऋकु० १०।५९। ६-७) 
इनमें परमात्माकी 'असुनीति' सज्ञासे स्पष्ट किया गया 
है कि वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे दूसरी 
देहतक ले जाता है। उस “असुनीति' परमात्मासे प्रार्थना है 
कि वह अगल जम्मामें भी हमें सुख दे और ऐसी कृपा 
कर कि सूर्य चन्र पृथिवी आदि हमारे लिये कल्याणकारी 
सिद्ध हों। 
अब सूजन पुनरम् पितृभ्यो यस्त आहुतश्षरति स्वधाभि । 
आयुर्वसान उप बेतु शेष रस 'गच्छता तन्‍्या जातवेद ॥ 
(ऋफु० १०।१६।५) 
--इस मन्त्रम ऋषि कहते हैं कि मृत्युक उपरान्त जब 
यश्ञतत्त्त अपने-अपनेमे मिल जाते हैं, तब जीवात्मा बच 
रहता है और यह जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करता है। 
अधर्ववेद तो ऐसे मन्त्रासे परिपूर्ण है जिनस पुनर्जन्मकी 
समस्यापर किसी-न-किसी रूपमें प्रकाश पडता है। कहीं 
अगले जन्ममें विशिष्ट यस्तुएँ पानेक लिय प्रार्थना है कहीं 
स्पष्ट कहा गया हैं कि पूथजन्मक अच्छ-बुंरे कर्मोके 
अनुप्तार ही जावात्मा नवीन योतियोम शरीर धारण करता 
है। कमानुमार पशुयानिमें जन्म लेनका भा उल्लेख इन 
मन््राम पाया जाता है-- 


पुनर्भत्विद्धिय पुनरात्मा द्रबिणं ब्राह्मण च। 
पुनरगनयों थधिष्णया य्थास्थाम कल्पयन्तामिहव॥ 
(अधर्व० ७।६७। १) 
-इसम॑ अगले जन्ममे कल्याणमयी इच्द्रियोकी प्राप्िके 
लिये प्रार्थना है। 
आयो धर्माणि प्रथम ससाद ततो वर्पूंषि कृणुषे पुरूणि। 
धास्युर्योनि प्रथम आ विवेशा यो बाचमनुदितां चिकेत॥ 
(अधर्ष० ५१२) 
“इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मकृत पाप-पुण्यका 
भोगी जीवात्मा है और वह पिछले जन्ममे जो पाप-पुण्य किये 
रहता है उसीके अनुसार अच्छे-बुरे शरीर धारण करता है। 
अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर धारण करता है और 
अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि योनियोमे भी जन्म लेता है। 
आत्मा तो नित्य है, कितु कर्मकी प्रेरणावश हो 
पिताद्वाग़ पुत्र-शरीरम प्रविष्ट होता है। वही 'जीवात्मा प्राण 
है और वही गर्भमें जलीय तत्त्वोसे आवेष्टित पड़ा 
रहता है-- 
अन्तर्गर्भश्वरति देवतास्वाभूतो भूत सउ जायते पुन । 
स्‌॑ भूतो भर्ष्य भविष्यत्‌ पिता पुर्न॑ प्र विवेशा शचीभि, ॥ 
(अपर्व० ११।४। २०) 
“जायते पुन ' शब्द बहुत ही स्पष्ट रूपसे पुनर्जन्मकी 
घोषणा करता है। 
यजुर्वेदक कुछ मन्त्र लीजिय-- 
पुनर्मन पुनग़युर्म आउगन्‌ पुन प्राण पुनात्मा मं 
आउगन्‌ पुनश्षक्षु पुन श्लोत्न म आउगनू। वैश्वानरो अदग्यस्तनूषा 
अग्निर्न षातु दुरितादबच्यात्‌॥ 
(डा एप) 
+-इसम फिरसे जोवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट 
रूपस कही गयी है। इतना हो नहीं आगे चलकर हो 
कर्मगतिका भी विश्लेषण हैं और बताया गया है कि उसीके 
अनुसार कुछ लाग मुक्त हो जाते हैं तथा दूसर मर्त्यपुरुष 
बार-बार जन्म लते रहते हैं-- 
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द्वे सुती अशुणवं पितृणामह देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तसा पितर मातर च॥। 
(यजु० १९।४७) 
जहाँ पहलेके उद्धृत मन्त्रोंम जीवात्माके पश्चादि 
योनियामें जन्म लेनेकी ओर सकेत मिलता है, वहाँ 
यजुर्वेदमे इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जोवात्मा न केवल 
मानव या पशु योनियोम जन्म लेता है, अपितु जल, 
चनस्पति, ओषधि इत्यादि नाना स्थानोमें भ्रमण और निवास 
करता हुआ बार-बार जन्म धारण करता है-- 
अप्वग्रे सधिष्टण सौपधीरनु रुध्यसे। 
गर्भ सझायसे पुन ॥ 
गर्भो अस्योषधीनमां गर्भो उनस्पतीनाम्‌। 
शर्भों विश्वस्थ भूतस्याग्रे गर्भोा अपामसि॥ 
प्रसध् भस्मना योनिमपश्च | पृथिबीमग्रे। 
सश्सृज्य भातृभिट्ठ ज्योतिष्मान्‌ पुनना उसद ॥ 
पुनरासद्य सदनमपश्च प्ृथिवीमग्रे। 
शेषे . मातुर्यधोपस्थेडन्तरस्था* शिवतम ॥ 
(यजु० १२३६-३९) 
अजुर्वेदके अन्तिमाशरमें तो यह भी कहां गया है कि 
भनुष्यको अपने कर्मोंके अनुसार ही आग जन्म धारण करना 
होगा। इसलिये जब मृत्यु सामने खडो हो और पश्मतत्त्व- 
निर्मित शरीरके भस्मावशेष होनेका समय आ जाय तब उसे 
अपने कर्मोका स्मरण करना चाहिये-- 


चायुरनिलममृतमथेद भस्मान्त* शरीरम्‌। 
ओरम्‌ फ़तो स्मर। क्लिये स्मरा। कृत* समर 
(यज़ू० ४०११५) 


हमारे प्राचीन बाइमयम यम और नचिकंताका सवाद 
प्रसिद्ध है। नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वाजश्रवसका पुत्र था। 
जब वाजमश्रवसके सन्यास ग्रहण करमेका समय आया तब 
सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात्‌ ये अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिका 
वितरण करने लगे। तब पुत्र नचिकेताके मुँहसे कहों निकल 
गया कि 'सब चीजें आप दे रहे हैं तो मुझ किसका देगे?' 
कुछ अटपटा-सा प्रश्न था इसलिये पिताने उसपर ध्यान 
नहीं दिया--समझा बालक है यो ही कहता हागा। व 
बंटवारेके काममें लगे रहे। उधर बालक नचिकता बार-वार 


वही प्रश्न पूछने लगा। इससे खीझकर वाजश्रवसने कह 
दिया--' मृत्यबे त्वा ददामीति'--' तुझे मृत्युको दूँगा।' कहनेका 
कह दिया, परतु पिता हो थ॑ दुख और पशात्तापसे इृदय 
भर आया। नचिकेता पिताको दु खी देखकर बोला--' आप 
दुख क्या करते हैं? यह शरीर तो धान्यकी भाँति मरता 
है और उसीकी तरह पुन उग आता है '--'सस्यमिय मर्त्य 
भच्यते सस्यमिवाजायते पुन ' (कठ० १।११६)। बालकका 
बहुत आग्रह देखकर पिताने पुत्रको मृत्यु-विपयक ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया। नचिकेता जब 
'यमके आम्रमम पहुँचा, तब वे कहीं बाहर गये हुए थे। तीन 
दिन बाद लौटे। उन्ह॑ यह जानकर बडा क्लेश हुआ कि 
हमारे यहाँ अतिथिरूपमे आकर भी नचिकेता तोन दिनाका 
भूखा है। उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहा--तुम 
मुझसे तीन वर माँग सकते हां।' 

नचिकेताने और वरोके साथ तोसरे बरके रूपमें 
आत्मतत्त्वका रहस्य जानना चाहा। उसने पूछा--' आत्माकी 
सत्ता है या नहीं ?'--' अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ' (कठ० 
१। ११२०) यमने सोचा था कि बालक धन-धान्य पुत्न- 
यौत्र दीर्घायु इत्यादिकी याचना करेगा कितु उसने तो एक 
रहस्यका ज्ञान माँगा। उन्हाने बालकको बहुत समझाया कि 
“अपने मतलबके भोग्य पदार्थ माँग ले जा माँगेगा मैं दूँगा 
कितु यह प्रश्न गहन है और तेरे किसी कामका भी नहीं है।” 

कितु नचिकेता तो अपने मनके सशयको दूरकर शुद्ध 
ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशित होना चाहता था इसलिये उसने 
विनोत भावसे कहा-- 

श्ोोभावा. मर्त्यस्य 
सर्वेन्द्रियाणां 
अपि सर्व 


यदन्तकैंतत्‌ 
जरयम्ति. तेज 
'जीवित्तमल्पमेष 
तवैब वाहास्तव नुत्यगीते॥ 
यस्मिन्रिद विचिकित्सन्ति. मृत्यो 
यत्साम्पाय महति यूहि नस्‍्ततू। 
घरो गूढमनुप्रयिष्टो 
तस्माप्नचिकता. बृणीता 
(कठ० १॥१॥ २६ २९) 
नचिकता कहता है कि *मैं ता बस उसी आ मृतत्लका 
का 


याडये 
नान्यं 
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* येदा नाग़यण साक्षात्‌ * 


[ घेद 
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रहस्य जानना चाहता हूँ, जिसके बोरेम तरह-तरहके 
सशय--सदेह उठा करते हैं, जिसके विषयमे कई कहते हैं 
कि मृत्युके बाद भी बचा रहता है, कई कहते हैं कि नहीं 
बचता। मुझे निर्णय करके बताइये कि वह क्या नित्य है 
और मृत्युके बाद भी रहता है या नहीं रहता।' 
इसके बाद यमने नवचिकेताको अत्त्मतत््वका रहस्य 
समझाते हुए उसकी विशद व्याख्या की है। अपनी 
ज्याख्यामें यम कहते हैं कि “जा व्यक्ति इसो लोकके 
भांगोमें डूबे रहते हैं, उनका बार-बार जन्म होता है। कितु 
जो आत्पाको नित्य समझ परलोकका ध्यान रखकर 
सत्कार्य करते हैं, वे जन्म-मरणक बन्धनसे छूट सकते हैं।' 
फिर यम आगे कहते हैं- 
एश५स शुचिषदद्‌ यसुसस्तरिक्षस- 
द्धोता यदिषदतिधि्दुरोणसत्‌। 
नृपद्‌ू. वरसदृतसद्‌._ व्योमसदब्जा 
भोजा ऋतजा अद्निजा ऋत यूहत्‌॥ 
(कठ० २॥२।२) 





त॒ विद्याच्छुक्रममृत विद्याच्छुक्रममृतम्‌॥' 
(कठ० २१३।१०) 
यह हस' (जीवात्मा) अन्तरिक्षमें, परमात्मामें, हृदयाकाशमें 
रहता है यज्ञ करता है पृथिवीपर जन्म लेता है, परतु वह 
शरारम अतिथि-मात्र है।यह स्वय अमर है। 
उत्तरक अन्तमे यमने यह भी कहा है कि 'तर्क 
सहाँतक नहों पहुँच सकता'--'नैषा तर्केण मतिरापनेया' 
(कठ० १॥ २। ९)--उसे निधित जाना और यह है, यही समझो। 
उपनियद्‌ और गीताम ता पुनर्जन्मका स्पष्ट निर्देश बार- 
बार आता है। शास्त्रग्रन्धाम बैदिक उक्तियापर तर्कसम्मत 
विवचन भी प्राप्त है। पुराणाम इसका और भी विशद 
विश्लेषण-विवंचन मिलता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदके ऋषियाने पुनर्जन्मके 
जिस सत्यको सूत्रवत्‌ कहा था, बादके हिंदू-धर्मग्रन्थामें 
उसकी अभिवृद्धि होती गयी है। आर्यधर्म--हिंदूधर्म पुनर्जन्म 
और कर्म-सिद्धान्तक जिस मूलाधारपर खड़ा है वैदिक 
चाड्सयसे आजतक यराबर ठसकी पुष्टि होती आयी है। 


बेदमे योगविद्या 


( भ्रीजगप्नाघजी देदालंकार ) 


सभी धर्म-कर्म योग, ज्ञान वैरग्य तथा भक्ति आदि 
सत्कर्म वेदाद्वाय निर्दिष्ट हैं और उनसे ही नि सृत माने गये 
हैं। यहाँतक कि भविष्यम॑ हानवाले ज्ञान-विज्ञान तथा 
कला-साहित्य आदिका भी बेदाम उत्स प्राप्त है- 
भभूत॑ भव्य भविष्य च॑ सर्व यदात्‌ प्रसिध्यति॥' 
(मनु० १२। ९७) 
यहाँ संक्षेपण योगमूलक कुछ वैदिक मत्राका निर्देश 
किया जा रहा हैं। 'योग' शब्दका अर्थ है जाड़ना अथवा 
युक्त करना समाहित अथवा एकाग्र होना। अपन आत्माको 
परमात्माक साथ युक्त करना हो “याग' है और जिस 
साधनसे इस प्रकारका यांग एवं सायुस्य प्राप्त हाता है. यह 
भी 'योग' कहलाता हैं। योग-भाष्यक रचयिता महर्षि ब्यास 
ऋहत हैं कि पूर्ण एकाग्रतासे परमात्माम समाहित हो जाता 


समाधिकी अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। अर्थात्‌ 
“याग' शब्द साधन और साध्य दोनाका वाचक है। 
ऋग्व॑ंदके एक मन्त्रम यह शब्द इन्हीं अर्थाँमें प्रयुर 


हुआ है- 

यस्माद्ते नम सिप्यति यज्ञो यिपश्चितश्नन! 

स धीनां योगमिन्यति॥ 
(१। १८। ४) 


अधातू जिन (इब्धाग्नि) देवताके बिना प्रकाशपूर्ण 
ज्ञानीका जीवन-यज्ञ भी सफल नहीं हाता उसीमें ज्ञानियोंको 
अपनी बुद्धि एवं कर्मोंका याग करना चाहिये उसी दें 
उन्हे अपनी बुद्धि और कर्मोका अनन्यख्पमें एकाग्र यरता 
चाहिये। उनको चुद्धि उस देयके साथ श़दाकार हो जी 
हैं और यह उनक कर्मोम भी आततप्रोत हो जाता है। 


ऋधाडु ] 


* वेद योगविद्या * 
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यागके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदके ११वे 
अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्रांम अत्यन्त स्पष्ट और सरल 
शब्दामें किया गया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं-- 
युझ्ञान प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धिय। 
अन्नेर्ज्येतिनिचाय्य पृथिव्या अध्या$भरतू॥ 
सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन 
और चुद्धिकी वृत्तियोंकों तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपन दिव्य 
स्वरूपमें लगायें तथा अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताआंकी, 
जो विपयोको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिम॑ 
रखते हुए बाहा विपयोसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोमे 
स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोका 
प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनको स्थिरतामे 
सहायक हो। 
सुक्तन मनसा बवर्य देवस्य सबितु सबे। 
्वर्ग्याय शक्त्या॥ 
हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी 
प्राप्तिक लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्ञ करें। अर्थात्‌ हमारा मन 
'निर्तर भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवद्याप्ति 
जनित अनुभूतिके लिये पूर्णशक्तिसे प्रयत्रशील रहें। 
युक्‍त्वाथ सविता देवान्त्स्थर्यत्री धिया दिवम्‌। 
बृहज्योति करिष्यत सविता प्र सुबाति तानू॥ 
थे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इनच्द्रियाके 
अधिष्ठाता देववाओको जो स्वर्ग आदि लोकोंम एव 
आकाशर्म बिचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले 
हैं। हमारे मन और बुद्धिसे सयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान 
'करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका 
साक्षात्‌ करनेके लिये प्रकाश फैलाते रहे। निद्रा आलस्य 
और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानम विष्म न कर। 
इसी प्रकार ऋवेद (१८६॥९-१०)-म कहा गया है-- 
यूय तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना। 
विध्यता दिद्युता रक्ष ॥ 
गूहता गुदा तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसति॥ 
“इन मन्त्रोम गौतम ऋषि मस्तू-देवताआका आवाहन 


ज्क भय 


कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं--'हे सत्यके 
बलसे सम्पन मरुतां! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे 
सामने प्रकाशित हो गया। विद्युतंके सदूश अपने प्रकाशसे 
राक्षसका विनाश कर डालो। हृदय-गुहामे स्थित अन्धकारको 
छिन्न-भिन्न कर दो जिससे वह अन्धकार सत्यको ज्योतिकी 
नावमें डूबकर तिरोहित हो जाय। हमारी अभीष्ट ज्योतिको 
प्रकट कर दो।' 

यहाँ मरुतू-दंवताआसे यागपरक अर्थ करनेमें पदञ्मप्राण- 
आ्रण, अपान समान उदान और व्यानका भी ग्रहण हो 
सकता है। इनपर पूर्णप्रभुत्वकी प्राप्तिसि यागाध्यास्रीको 
शक्तिके आरोहणका अनुभव और परमतत्त्वका साक्षात्कार 
प्राप्त होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होत हैं, 
चही योगीका अभीष्ट ध्येय है। 

अधर्ववेदके एक मन्त्रमे राजयोगकौ प्राणायाम-प्रणालीसे 
होनेवाली शक्तिके आराहणका वर्णन प्रतीकात्मक भापामें 
किया गया है। 

पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्विवमारुहम्‌। 
दियो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्न्योत्िरगामहम्‌॥ (४। १४। ३) 

+इस मन्त्रमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और थौ क्रमश अत 
प्राण और मनकी भूमिकाआके प्रतीक हैं तथा स्वज्योति मन 
और चाणीस परे स्थित, वाड्मनस-अगोचर विज्ञानमय 
भूमिकाका प्रतीक है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता 
है “मैंने पृथ्योके तलस अन्तरिक्षेके लिय॑ आरोहण किया 
अन्तरिक्षस घुलोकमें और आनन्दमय चुलोकस आग्रेहण 
'करक मैं स्वर्लोकके ज्यातिर्मयधाममें पहुँच गया।' पातझलयांग- 
दर्शनके अनुसार ये भूमिकाएँ विक्षिपतत असम्प्रज्ञत और 
कैवल्य कहलाती हैं। 

चतनाक उत्तरात्त आग्रेहणक्रमम योगीका जा अनुभृत्तियाँ 
होती हैं उनका वेदाम अन॑कत्र वर्णन किया गया है-- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या। 
तस्या हिरण्यय कोश स्वर्गों ज्यातिपावृत ॥ 
(अधर्षण १० २। ३१) 

इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि 'आठ चक्रा आर नी 
डायसे युक्त हमारी यह दहपुरी एक अपराजय दवनगरी है। 
इसम एक तेजस्वी काश है जा ज्यातति आर आनन्दमे * 


परिपूर्ण है। 


३६० 


* देदा नारायण साक्षात* 


[वेद 
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चैदिक याग-साधनाका ध्येय हैं आत्माका परमात्माके 
साथ ऐक्य। उसक लिये साधकको अभीप्सा निम्नलिखित 
मन्त्रमें सुन्दर ढगसे व्यक्त की गयी है-- 
अदग्ने स्यामह त्व त्व या घा स्या अहम्‌। 
स्पुप्टे सत्या इहाशिप ॥ 
(ऋकु० ८। ४४॥ २३) 
अर्थात्‌ 'हे अग्निदेव! यदि मैं तू हो जाऊँ अर्थात्‌ 
सर्वसमृद्धिसम्मन्न हो जाऊँ या तू मैं हा जाय तो इस लोकमें 
तेरे सभी आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाये।' 
इस प्रकार यहाँ वेदमन्त्रांक आधारपर याग-सम्बन्धी 
कुछ रहस्यात्मक तत्त्व सक्षेपमें निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन 
था अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक ही हैं, जा वेदामे 
योगके कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके 
उपदेशाके आधारपर प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और 


समदृष्टिका अभ्यास करना चाहिये। यह अभ्यास सिद्ध हो 
जानेपर अपने इृदयके सभी भावोको भगवानूकी ओर हो 
प्रेरित कर सभी सासारिक सम्बन्धी और अलौकिक 
सम्बन्धाको भगवान्‌क साथ ही जोड दें। अनेक वेदमन्रारें 
यह उपदेश दिया गया है कि हमें माता-पिता पुत्र-पुद्र 
मित्र कलत्र बन्धु-वान्धव आदि सभी सम्बन्ध अपने सन 
और अनन्यवन्धु भगवानूके साथ हो जाडने चाहिये संप्ताती 
जनाक साथ नहीं। सासारिक आसक्तियाकों दूर करने और 
भगवानूम परम अनुरक्ति तथा रति उत्पन्न करनेका इससे 
सरल एवं सरस मार्ग अन्य काई नहीं है। हृदयके सभी 
भावों और निखिल कामनाआको भगवान्‌ूकी ओर मोड़ 
देनेस ही उनके साथ सारूप्य साधर्म्य सायुम्य और 
ऐकात्म्य सहजतया प्राप्त हो सकता है। 

[ प्रेपफ-- भ्रीयलरामजी सैनी ] 


#४०००- असर /०००० 


बेदोमे पर्यावरण-रक्षा 


(डॉ० भीरमचरणजी महेन्द्र, एमू० ए० पी एच०ष्टी० ) 


भारतके भनीषियांने हजाये यर्ष-पूर्व मानव-जीवनके 
कल्याणार्थ पर्यावरणका महत्व और उसको रक्षा प्रकृतिसे 
सानिध्य सवेदनशीलता गोगेकि उपचार तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
अनेक उपयोगी व्रत्व निकाले थे। घंदकालीन समाजमे न 
केवल पर्यावरणके सभी पहलुआपर चौकनी दृष्टि थी बरन्‌ 
उसकी रक्षा और महत्वको भी स्पष्ट किया गया था। उन 
लोगोकी भी दृष्टि पर्यावरण-प्रदूषणकी ओर थी अत 
उन्होंने प्रत्यक्ष या पराक्षरूपमे पर्यावरणको रक्षा की और 
समाजका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। वे भूमिको 
ईश्वरका रूप हो मानते थे। पर्यावरणकी रक्षा पूजाका एक 

अधिभाज्य अड्ज था जैसा कि कहा भी गया है-- 

यस्व भूमि प्रमाउन्तरिक्षमुतोदरम्‌। 

दिव यश्क्रे मूर्धानें तस्मै स्येष्ठाय ग्रह्मणे नम ॥ 
(अधर्ववे” १०१ ७॥ ३२) 
अर्थात्‌ भूमि जिसकी पादस्थानीय और अन्तरिक्ष 
उदरके समान है तथा घुलोक जिसका मस्तक है, उन सयस 


चड़े ब्रह्मको नमस्कार है।' 
यहाँ परमग्रहाम परमेध्चरकों वमस्कार कर प्रकृतिक 


अनुसार चलनका निर्देश किया गया है। बेदोंके अनुसार 
प्रकृति एवं पुरुषका सम्बन्ध एक-दूसरेपर आधारित है। 
ऋग्वेदम प्रकृतिका मनोहारी चित्रण हुआ है। यहाँ प्राकृतिक 
जीवनको हो सुख-शान्तिका आधार माना गया है। किस 
ऋतुमें कैसा रहन-सहन हो, क्‍या खान-पान हा क्यों 
सावधानियां हा--इन सबका सम्यक्‌ वर्णन है। 

ऋग्वद (७॥ १०३। ७)-में वर्षा ऋतुको उत्सव 
मानकर शस्य-श्यामला प्रकृतिके साथ अपनी हार्दिक 
प्रसनताकी अभिव्यक्ति का गयी है-- 
ब्राह्मणासों अतिगाग्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो यदन्त । 
सवत्सरस्थ तदह परि प््॒॑ यन्मण्डूका प्रायूपीर्ण यभूष॥ 

अर्थात्‌ 'जैसे जिस दिन पहली वर्षा होती है, उस दिन 
मेढक सरोवरोंको पूर्णरूपसे भर जानकी कामतास॑ चारों आर 
योलते हैं इधर-उधर स्थिर हांत हैं उसी प्रकार हे ग्राह्मणा। 
तुम भा राज़िके अनन्तर ग्राह्म मुहूर्तम जिस समय सौम्य- 
यूद्धि हाता है. उस समय बद-ध्वनिसे परमश्ररक यज्ञका वर्ष 
करत हुए वर्षा अलुक आगमनको उत्सयक्री तरह मताआ 

येदामें पर्यावरणकों अनक यगॉमें याँय जा सकता है। 


'कथाडु] 


* सेदोंमें पर्यावरण-रक्षा * 


झे६१ 
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जैसे-( १) वायु, (२) जल (३) ध्वनि (४) खाद्य और 
(५) मिट्टी, वनस्पति, वनसम्पदा, पशु-पक्षी-सरक्षण आदि। 
सजीव जगत्‌क लिये पर्यावरणकी रक्षामें वायुकी स्वच्छताका 
प्रथम स्थान है। बिना प्राणवायु (ऑक्सीजन)-के क्षणभर 
भी जीवित रहना सम्भव नहीं है। ईश्वरने प्राणिजमत्‌के लिये 
सम्पूर्ण पृथ्वीके चाय ओर बायुका सागर फैला रखा है। 
हमारे शरोरके अदर रक्त-वाहिनियोंमे बहता हुआ रक्त 
बाहरकी तरफ दबाव डालता रहता है यदि इसे सतुलित 
नहीं किया जाय तो शरीरकी सभो धमनियाँ फट जायँंगी 
तथा जीवन नष्ट हो जायगा। वायुका सागर इससे हमारी रक्षा 
करता है। पेड-पौधे ऑक्सीजन देकर क्लोरोफिलकी 
उपस्थितिमें, इसमेसे कार्बनडाईऑक्साइड अपने लिये रख 
लेते हैं और ऑक्सीजन हमे देते हैं। इस प्रकार पेड-पौधे 
बायुकी शुद्धिद्वारा हमारी प्राण-रक्षा करते हैं। 
बायुकी शुरिद्वपर बल 
वायुकी शुद्धि जीवनके लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
इस तत्त्वको यजुर्वेद (२७। १२)-में इस प्रकार स्पष्ट किया 
गया है-- 
तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देव । 
प्थो अनक्तु मध्या घृतेन॥ 
अर्थात्‌ “उत्तम गुणबाले पदार्थों उत्तम गुणवाला प्रकाश- 
रहित तथा सबको प्राप्त होनेवाला (“तनूनपात्‌') जो वायु 
शरीरमें नहों गिएता चह कामना करने योग्य मधुर जलके साथ 
श्रोत्र आदि मार्गको प्रकट करें, उसको तुम जानो।' 
चायुको शुद्ध तथा अशुद्ध दो भागोंमें बॉठा गया है-- 
(१) श्वास लेनेके योग्य शुद्ध घायु तथा (२) जीवमात्रके 
लिये हानिकारक दूषित वायु-- 
द्वाविमौ यातौ बात आ सिन्धोरा परायत् ! 
दक्ष ते अन्य आ चातु परान्यो यातु यद्रप ॥ 
(ऋक्‌० १० १३७। २) 
अर्थात 'प्रत्यक्षपूत दोनों प्रकारकी हवाएँ सागर-पर्यन्त 
और समुद्रसे दूर प्रदेश-पर्यन्त बहती रहती हैं। हे साधक! 
एक तो तेरे लिये बलको प्राप्त कराता है और एक जो दूषित 
है, उसे दूर फेंक देती है 
हजारो वर्ष-पूर्व हमारे पूर्वजाको यह नान था कि हवा 


'कई प्रकारके गैसाका मिश्रण है, जिनके अलग-अलग गुण 
एवं अवगुण हैं, इनमें ही प्राणवायु (ऑक्सीजन) भी है, 
जो जीवनके लिये अत्यन्त आवश्यक है-- 

यददौ घात ते गृहे उमृतस्प निधिहित । 

ततो नो देहि जीवसं॥ (ऋक्‌० १० १८६। ३) 

अर्थात्‌ 'इस वायुके गृहम जो यह अमरत्वकी धरोहर 
स्थापित है, वह हमारे जीवनक लिये आवश्यक है।' 

शुद्ध वायु कई रोगोंके लिये औषधिका काम करती है, 
यह निम्न ऋचामे दिखाया गया है-- 

आ त्वागम शन्तातिभिरथो अरिप्टतातिभि । 
दक्ष ते भद्रमाभाषँ परा यद्ष्प सुवामि ते॥ 
(ऋकु० १०। १३७। ४) 

अर्थात्‌ यह जानो कि शुद्ध वायु तपेदिक-जैसे घातक 
रोगोके लिये औपधि-रूप है। 'हे रोगी मनुष्य। मैं वैद्य तरे 
पास सुखकर और अहिसाकर रक्षणमे आया हूँ। तेरे लिये 
कल्याणकारक बलको शुद्ध वायुके द्वारा लाता हूँ और तरे 
जीर्ण रोगको दूर करता हूँ।' दृदयरोग तपेदिक तथा 
निमोनिया आदि रोगोंम वायुकां बाहरो साधनोद्वारा लेना 
जरूरी है यहाँ यह सकंत है-- 

बात आ बातु भेपज शभु मयोभु नो हृदे। 

प्रण आयूषि तारियत्‌॥ (ऋकु० १०। १८६॥ १) 

अर्थात्‌ “याद रखिये शुद्ध ताजी घायु अमूल्य औषधि है 
जो हमारे हृदयके लिये दवाक समान उपयागी है आनन्ददायक 
है। वह उसे प्राप्त कराता है और हमारी आयुको बढ़ाता है।' 

जल-प्रदूषण और उसका निदान 

जल मानव-जीवनम पेयके रूपमें सफाई एवं घोनेम 
वस्तुआको ठडा रखने तथा गर्मीसे राहत पानम, विद्युतू- 
उत्पादनम नदियों-चाला और समुद्रमें सवारिया और 
सामानाकों एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचानक लिये 
भाष-इजनाको चलानम अग्नि बुझानेमें कृषि-सिंचाई तथा 
उचद्चागों और भाजन बनानेम अति आवश्यक है। सभी 
जीवधारी जलका उपयाग निरन्तर करत रहते हैं जलक 
बिना जीवन सम्भव पहों हैं। औद्योगिकीकरणक परिणामस्वरूप 
कल-कारखानोंकी मस्यामें पयाप्त मृद्धि कारखानासे उत्पत 
अपशिष्ट पदार्थ--कूडा-करकट, रासायनिक अपशिष्ट आदि 
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नदियोमें मिलते रहते हैं। अधिकाश कल-कारखाने नदिया- 
झोला तथा तालाबोके निकट होते हैं, जनसख्या-वृद्धिके 
कारण मल-मूत्र नदियामें बहा दिया जाता है, गाँवा तथा 
नगरोका गदा पानी प्राय एक बडे नालेके रूपमें नदियों- 
हालाबा और कुओंमें अदर-ही-अंदर आ मिलता है। 
समुद्रमें परमाणु-विस्फोटसे भी जल प्रदूषित हो जाता है। 
वेदोमें जल-प्रदूषणकी समस्यापर विस्तारसे प्रकाश पड़ा है। 
मकानके पास ही शुद्ध जलसे भरा हुआ जलाशय होना 
चाहिये- 
डइमा आप प्र भराम्ययक्ष्म यक्ष्मनाशनी । 
गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्रिना॥ 
(अधथर्ववेद ३॥ १२। ९) 
अर्थात्‌ 'अच्छे प्रकार्से रोगरहित तथा रोगनगाशक इस 
जलको मैं लाता हूँ। शुद्ध जलपान करनेसे मैं मृत्युसे यचा 
रहूँगा। अन्न घृत दुग्ध आदि सामग्री तथा अग्निके सहित 
भरामें आकर अच्छी तरह बैठता हूँ।' 
शुद्ध जल मनुष्यको दीर्घ आयु प्रदान करनेवाला, 
ग्राणाका रक्षक तथा कल्याणकारी है-यह भाव निम्न 
ऋचार्में देखिये- 
शै नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
श॑ योरभि खबस्तु न ॥ (ऋकू० १०। ९। ४) 
अर्थात्‌ 'सुखमय जल हमारे अभीष्टको प्राप्तिके लिये 
तथा रक्षाक लिये कल्याणकारी हा। जल हमपर सुख- 
समृद्धिकी यर्षा करें।' 
जल चेहरेका सौन्दर्य तथा कोमलता और कान्ति 
चढानेमें औषधि-रूप है। भोजनके पाचनम अधिक जल 
पीना आवश्यक है, यह विचार निम्न ऋचामें देखिये- 
आपो भद्ठा घृतमिदाप आसत्रप्नीषोमौ बरिध्रत्याप इत्ता।। 
तीयो रसो मधुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह यर्चसा गमेत्‌। 
(अधर्ववेद ३। १३। ५) 
अर्थात्‌ याद रखिये जल मद्भलमय और घीक समाव 
पुष्टिदाता है तथा यही मधुरताभरी जलधासओंका स्रोत भी 
है। भोजनके पचाने्म उपयोगी तोद्म रस है। ग्राण और 
काम्ति खल और पौरुष देनेयाला, अमरताकी आर ले 
जानेयाला मूल तत्व है।' आशय यह है कि जलक उचित 


उपयागसे प्राणियोका बल, तेज दृष्टि और श्रवण-शक्तियाँ 
बढती हैं। 

एक ऋचाम कहा गया है कि जलसे ही देखने-सुनने 
एवं बालनेको शक्ति प्राप्त होती है। भूख, दुख चित्त, 
मृत्युके त्यागपूर्वक अमृत (आनन्द) प्राप्त होता है-- 
आदित्पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति याद माप्तम! 
मन्ये भेजानो अमृतस्य तहिं हिरण्यवर्णा अतृप यदा य ॥ 

(अधर्ववेद ३ १३। ६) 

तात्पर्य यह है कि 'देखने-सुनने एवं बोलनेकी शक्ति 

बिना पर्याप्त जलके उपयोगके नहीं आती। जल ही 

जीवनका आधार है। अधिकाश जीव जलमे ही जन्म लेते 

हैं और उसीमें रहते हैं। हे जलधारकों! मेरे निकर आओ। 
तुम अमृत हो।' 

कृषि-कर्मका महत्त्व निम्न ऋचामें देखिये, किसानोंके 
नेत्र जलके लिये बर्षा ऋतुर्म बादलोपर ही लगे रहते हैं- 

तस्मा अर गमाम यो ग्रस्य क्षयाय जिन्यथ। 

आपो जनयथा घ न ॥ (ऋक्‌० १०। ९। ३) 

“है जल! तुम अन्नकी प्राप्तिके लिये उपयोगी हो। 
तुमपर जीवन तथा नाना प्रकारकी औपधियाँ, वनस्पतियाँ 
एवं अब आदि पदार्थ निर्भर हैं। तुम औषधि-रूप हो।' 

धघ्वनि-प्रदूषण एवं उसका निदान 
भजन-कोर्तन धार्मिक गीत-गान, धर्मग्रन्थाका पाठ, 
प्रार्थना, स्तुति, गुरुग्रन्य साहिचका अखण्ड पाठ रामायण, 
मारा तथा नावक एवं कबौरके भक्ति-प्रधान भजन उपयोगी 
हैं। सगीत भक्ति-पूजाका एक महत्त्वपूर्ण अद्ग है। खेद है 
कि आजकल ध्यनिके साधनका दुरुपयोग हो रहा है। 
रेडियो ट्राजिस्टर, टी वी ध्वनि-प्रसारक यन्त्र जोर-जोरसे 
सारे दिन कान फाइते रहते हैं। इससे सिरदर्द तनाव, 
अनिद्रा आदि फैल रहे हैं। यदोंम कहा गया है कि हम 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसि अधिक तीखो ध्यनिसे बचें, आपसमें 
यारा करत समय धीमा एवं मधुर घोलें-- 

मा ध्राता ध्रातरं द्विक्षम्मा स्वस्तारमुत स्वप्ता। 

सम्पक्ठध सता धृत्वा याव॑यदत भद्रया॥ 
(अधर्व॑देद ३ ३५। ३) 
अर्थात्‌ * भाई भाईसे बहन यहनस अथया परियारमें 
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कोई भी एक-दूसरेसे द्वेष न करे। सब सदस्य एकमत और 
'एकब्रती होकर आपसमे शान्तिसे भद्र पुरुषोके समान 
मधुरतासे बातचीत करे'-- 
जिय्हाया अग्रे मधु मे जिव्हामूले मधूलकम्‌। 
ममेदह  क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥ 
(अधथर्ववेद १। ३४। २) 
अर्थात्‌ 'मेरी जीभसे मधुर शब्द निकले। भगवान्‌का 
भजन-पूजन-कीर्तन करते समय मूलम॑ मधुरता हो। मधुरता 
मेरे कर्ममें निश्चयसे रहे। मेरे चित्तमे मधुरता बनी रहे।' 
खाद्य-प्रदूषणसे बचाव 
वबेदोंने खाद्यके सम्बन्धम वैज्ञानिक आधारपर निष्कर्ष 
दिया है। जैसे-- 
मनुष्य पाचनशक्तिसे भोजनकों भलीभाँति खुद पचाये, 
जिससे वह शारीरिक और आत्मिक बल बढाकर उसे 
सुखदायक बना सके। इसी प्रकार पेय पदार्थों, जैसे जल- 
दूध इत्यादिके विषयमें भी उल्लेख है-- 
चयत्‌ पिबामि स पिद्रामि समुद्र इव सपिय | 
प्राणानमुध्य संपाय स पियामो अमु बयम्‌॥ 
(अधर्वबेद ६१ १३५। २) 
अर्थात्‌ 'मैं जो कुछ पीता हूँ, यथाविधि पीता हूँ, जैसे 
यथाविधि पीनेवाला समुद्र पचा लता है। दूध-जल-जैसे 
पेय पदार्थोंको हम उचित रीतिसे ही पिया करे । जो कुछ 
'खायें, अच्छी 'तरह चबाकर खाये '-- 
यद्‌ गिशरामि से गिरामि समुद्र इव सगिर | 
प्राणानपुष्य समीर्य से गरिग़मो अमु बयम्‌॥ 
(अधर्ववेद ६॥ १३५॥ ३) 
अर्थात्‌ 'जो भी खाद्य पदार्थ हम खायें, वह यथाविधि 
खायें जल्दबाजी न करें। खूब चबा-चबाकर शान्तिपूर्वक 
खायें। जैसे, यथाविधि खानेवाला समुद्र सब कुछ पचा लेता है। 
हम शाक-फल-अन्न आदि ससवर्धक खाद्य पदार्थ ही खायें।' 
मिट्टी ( पृथ्वी ) एवं 'वनस्पतियाम 
प्रदूषणकी रोकथाम 
अधर्ववेदके १२ वे काण्डके प्रथम सूक्म पृथ्वाका 


महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सभी प्राणी पृथ्वीके पुत्र हैं। 
कहा गया है-- 
माता भूमि पुत्रों अह पृथिव्या । 
पृथ्वीका निर्माण कैसे हुआ है देखिये-- 
शिला भूमिरश्मां पासु सा भूमि सधृता धृता। 
तस्वे हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नम ॥ 
(अपर्ववेद १२। १॥ २६) 
अर्थात्‌ 'भूमि चट्टान पत्थर और मिट्टी है। मैं उसी 
हिरण्यगर्भा पृथ्वीके लिये स्वागत-बचन बोलता हूँ।' 
नाता प्रकारके फल औषधियाँ फसले अनाज, पेड- 
पौधे इसी मिट्टीपर उत्पन्न होते हैं। उनपर ही हमारा भोजन 
निर्भर है। अत धृथ्वीको हम माताके समान आदर द। 
अस्यामन्न श्रीहिययौं यस्या इमा पद्म कृष्टय । 
भूम्ये॑ पर्जन्यपल्ये नमो5स्तु सर्षमेदसे॥ 
(अथर्ववेद १२। ६॥ ४२) 
-याद रखिये, 'भोजन और स्वास्थ्य देनवाली सभी 
वनस्पतियाँ इस भूमिपर ही उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी सभी 
बनस्पतियोकी माता और मेघ पिता है क्‍्यांकि वर्षाके रूपमें 
पानी बहाकर यह पृथ्वीम गर्भाधान करता है।' 
पृथ्वीमे नाना प्रकारकी धातुएँ ही नहीं, बरन्‌ू जल और 
खाद्यान्न, कन्द-मूल भी पर्याप्त माञ्ञामें पाये जाते हैं, चतुर 
मनुष्योको उससे लाभ उठाना चाहिये- 
यामन्वैच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरर्णबे रजसि प्रविष्टाम। 
भुजिप्य पात्न॑ निहिते गुहा यदाविभोंगे अभवन्मातृमद्धय ॥ 
(अथर्ववेद १२। १। ६०) 
भावार्थ यह है कि 'चतुर मनुष्य पृथ्वीतलके नीचस 
कन्द-मूल खाद्यान्न खोजकर जीवन-विकास करते हैं।' 
हम अपनी मिट्टीसे न्याय नहीं कर रहे हैं। अधाधुंध 
शहराकरण औद्योगिकौकरणके कारण बन त्ेजास काट जा 
रहे हैं। मिट्टी ढोली पडती जा रही है। खेत अनुपजाऊ हो 
गये हैं। पेड्रोके अभावमें वर्षा ऋतु भी अनियन्त्रित हो गयी 
है। बढती जनसख्याकों खाद्य-समस्या मिट्टीक प्रदूषधम 
फैली है। 
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[चेद- 
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वेदोमे विमान 


(डॉ० भ्रीवालकृष्णजी एपू० ए० पी एचू० डी० एफ० आर० ईं० एस०) 


यूरोपीय विद्वानाके मतानुसार वेदांम उच्च सभ्यताके 
नमूने नहों हो सकते। विकासवादक॑ अनुसार वेद एक 
प्राचीन और प्राथमिक भनुष्योंके गीत ही हो सकते हैं। 
बस्तुत विकासवादके सिद्धान्तको सत्य मानकर ही बेद- 
विपयक ऐसी अटकले लगायी जाती हैं। मरे विचारसे तो 
बेद इनके विकासवादकी सत्यतापर ही कुठाराघात करते हैं। 
इसका एक प्रमाण वेदामे विमानांका वर्णन होना है। यदि 
वैदिक युगम विमान बनाये जाते थे, तो उस कालकी 
सभ्यता अवश्यमेव उच्च होनी चाहिये। निम्न प्रमाणोसे 
'पाठक स्वय निश्चित कर सकते हैं कि वेदमें “उड़नखयेलियों '- 
का वर्णन है या कवियोंकी 'कपोल-कल्पना'का चित्र है 
अथवा 'सच्चे विमानों'का चर्णन। 

प्रिफिथने ऋवेदके चौथे मण्डलके ३६ वें सूक्तको 
इतनी बुरी तरह हत्या की है कि वह बोधगम्य ही नहों रहा 
है। यदि सायणके भाष्यसे काम लिया गया होता तो हैस 
विवादग्रस्त प्रश्रपर अवश्य प्रकाश पडता। जो हो, इस 
ऋण्वेदीय सूक्तके निमलिखित मन्त्रार्थों एवं भावानुवादोसे 
सरलतापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है कि जिस 
चायुयानके विषयम वर्णन मिलता है थह काल्पनिक है या 
थास्तविक। मैंने सायणके अनुवादका हो अपनाया है। 

'हे रैभव! तुमने जिस रथका निर्माण किया उसमें न ता 
अस्तोंकी आवश्यकता है और न धुरीको। यह तीन पहियोंका 
अ्शसनीय रथ वायुमण्डलमें विचरण करता है। तुम्हारा यह 
आविष्कार महान्‌ है। इसने तुम्हारी तेजोमयी शक्तियोको 
पूज्य बनाया है। तुमने इस कार्यमें स्वर्ग एवं मर्त्वलोक 
दोनौको दृढ़ एवं धनी बनाया है" (ऋक्‌० ४ड। ३६। १)। 

*प्रखरबुद्धि रैभवने ऐस सुन्दर घूमनेवाले रथका निर्माण 
किया जो कभी गलती नहीं करता। हम इन्त अपना सोमरस 
पान करनेके लिये आमखित करते हैं" (ऋऋछ० ४। ३६। २)। 

"हे ईभव। तुम्हारी महत्वका लोहा बुद्धिमानोंने मान 


लिया है! (ऋकू० ४। ३६। ३2। 
मंधिरश्षेष तजस्वोी 'हभुओंद्राय जिस रथका निर्माण हुआ 


वे जिसकी रक्षा या जिसे प्यार करते हैं, उस रथकी मानव- 
समाजमे प्रशसा है' (ऋकु० ४। ३६। ५)। 

ऋषभुओंद्वार निर्मित रथ एक ऐसा अभूतपूर्ष आविष्कार 
था, जिसको प्रशसा जन-साधारण एवं विद्वान, दोनों द्वात 
होती थी। इस रथने ससारमे एक सनसनो फैला दी थीं। 

इस वायुयानसे किसी प्रकारकी आवाज नहीं होती थी। 
यह अपने निश्चित प्थपर वायुमण्डलम॑ विचरण करता था 
और इधर-उधर न जाकर सीधे अपने गन्तव्य स्थानको 
जाता था। 

*यह रथ बिना अश्वके संचालित होता धा' (ऋकु० १। 
११२। १२ और १०। १२०। १०)। यह स्वर्णरथ ब्रिकोण 
एव त्रिस्तम्भ था। 

ऋभुओंने एक ऐसे रथका निर्माण किया था जो 'सर्वश्न 
जा सकता था! (ऋकु० १। २०१३ १०। ३९। १३, १। 
९२। २८ और १२९। ४, ५। ७५।३ और ७७। ३, ८५। 
२९ १।३४। १२ और ४७। २, १। ३४। २ और ११८। 
१-२ तथा १५७। ३)। 

कुछ और मन्त्र देखिये-- 

“हे धनदाता अश्विनो! तुम्हारा गरुडबतू बेगयान्‌ दिव्य 
रथ हमारे पास आव। यह मानव-चुद्धिसे भी तेज है। इसमें 
तोन स्तम्भ लगे हैं इसकी गति यायुवत्‌ है' (ऋक्‌० १। 
४७। २)। 'तुम अपने त्रिवर्ण त्रिकोण सुदृड रधपर मी 
पास आओ' (ऋकु० १। ११८। २)। 

*अश्विनो! तुम्हें तुम्हारा शीघ्रतासे घूमनेवाला विचरणशीस 
यत््रयुक्त गरडयत्‌ रथ यहाँ ले आये' (ऋक्‌० १।११८।४)। 

यहाँ विल्सन तथा कुछ दूसरे अश्वोंद्राया संचालित 
पतंग अर्थ किया हैं विमान नहीं कितु इन उदाहरणोंसे 
यह अर्थ नहीं निकलता है। कम-से-कम यह तो साफ 
यर्षित है कि अधिवोंका रथ यन्त्र-कलासे निर्मित किया गया 
था और उसके मंचालनार्ष अध्ठ नहीं लगे थे (देखिये-प्रहकू० 
१।११२। १२ और १। १२०। १०) एक दूसरे स्थानमें सर्वत्र 
विचरणशोल मुन्दर रथका यर्णन है (ऋछ्‌० १ २०॥३)। 


कथाडु] 


# गोत्र-प्रवर-महिमा * 
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'ऋभुओ। तुम ठस रथसे आओ, जो बुद्धिसे भी तेज 
है, जिसे अधिनोंने तुम्हारे लिये निर्मित किया है' (ऋक्‌० 
१०। ३९। १२)। 

"तुम्हारा रथ स्वर्णाच्छादित है। इसम सुन्दर रग है। यह 
बुद्धिसे भी तेज एवं बायुके समान वेगशाली है” (ऋक्‌० 
५। ७७। ३)। 'अश्विनो। अपने त्रिकोण-त्रिस्तम्भ रथके 
साथ आओ (ऋकु० १।४७। २)। 

ऋण वेदम वायु तथा समुद्रवाले दोनो रथोंका साफ-साफ 
वर्णन है (ऋकु० १॥ १८२। ५)। 

"तुमने तुग्र-पुत्रनोके लिये महासागर भार करनेके 
निमित्त जीवनसयुक्त उडते जहाजका निर्माण करके तुग्र- 
पुत्र भुज्युका उद्धार किया और आकाशसे उतरकर विशाल 
जल-राशिको पार करनेके लिये रथ तैयार किया।! 


इसी प्रकार यजुर्वेदमें भी वायुयान-यात्राका बडा हो 
मनोहर वर्णन है-- 

'आकाशके मध्यमे यह विमानके समान विद्यमान है। 
चुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष-इन तीनो लोकोंमे इसकी 
अबाध गति है। सम्पूर्ण विश्वमे गमन करनेवाला और 
मेघोंके ऊपर भी चलनेवाला, वह विमानाधिपति इहलोक 
तथा परलोकके मध्यमें सब ओरसे प्रकाश देखता है! 
(वाजसनेयिसहिता १७। ५९)। 

ऋग्वेद और यजुर्वेदके मन्त्रोसे ही इस लेखमे विमानाकी 
विद्यमानताके प्रमाण मैंने दिये हैं। अथर्वचेदमं भी स्पष्ट 
प्रमाण मिलते हैं, परतु लेखके बढनेके भयसे वे यहाँ नहीं 
दिये गये। आशा है कि वैदिक सभ्यताके इस नमूनेपर 
पाठक विचार करेगे। 


लि मा +/044४०२८/ 
गोन्र-प्रवर-महिमा 


आर्य-सस्कृतिमे गोत्र और प्रवरका विचार रखना 
सर्वोपरि माना गया है। सनातनधर्मी आर्य जातिकी सुरक्षाके 
लिये चार बढे-बडे दुर्ग हैं। प्रथम गोत्र और प्रवर जिनके 
द्वार अपनी पवित्र कुल-परम्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है। 
द्वितीय रजोवीर्यशुद्धिमूल वर्णव्यवस्था जिसमें जन्मसे जाति 
माननेकी दृढ़ आज्ञा है और तप स्वाध्यायनिरत ब्राह्मण- 
जातिके नेतृत्वमे सचालित होनेकी व्यवस्था है। तृतीय 
आम्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमे आर्यजाति सुव्यवस्थित- 
रूपसे धर्ममूलक प्रवृत्ति-मार्गपपर चलती हुई भी निवृत्तिकी 
पराकाप्ठापर पहुँच जाती है और चतुर्थ घर्ग सतीत्वमूलक 
नारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता है--इन चार 
अटल दुर्गार्में गोत्र एव प्रवर॒पर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रधम 
दुर्ग कितना महान्‌ और परमावश्यक है उसको इस समय 
प्रकाशित करनेकी बडो आवश्यकता है। गोत्र-प्रवर॒का 
माहात्म्य तथा उसकी परम आवश्यकताका कुछ भी ज्ञान न 
होनेसे आजकलके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही 
विपथगामो हो रहे हैं। उपके अन्त करणम इतना अज्ञान छा 
गया है क्रि प्रवरको तो ये भूल हो गये हैं और सगोत्र- 


विवाहको कानूनद्वाण चलाना चाहते हैं। आर्यजातिका प्रधान 
महत्त्व यह है कि वह सृष्टिके आरम्भसे अबतक अपने 
रूपमे विद्यमान है। चतुर्युगी सृष्टि एवं मन्वन्तर-सृष्टिकी तो 
बात ही क्‍या है कल्पादि और महाकल्पादिकी आदि- 
'सृष्टिक साथ-साथ गोज-प्रवर-सम्बन्ध है, क्योंकि ब्रह्माजीकी 
उत्पतिके साथ हो उनक मानस पुत्ररूपम॑ उत्पन्न हुए 
ऋषियासे हो गोज-प्रवरका सम्बन्ध चला है। यह गाय- 
प्रवरके विज्ञाककी हो महिमा हैं कि हिंदू-जाति तबसे 
अबतक जोवित है। उस समयसे लेकर आजतक पृथ्वोकी 
लाखा जातियाँ प्रकट हुईं और कालके गालम चली गयों 

परतु देवी जगवूपर विश्वास करलेवाली वर्णाश्रमधर्म मानवेबाली 

अपनी पवित्रताकी रक्षा करनंक लिये गात्र-प्रब॒रकी श्रृंखलाक 
आधारपर चलनवाली सनातनधर्मो प्रजा अभोवक अपन 
अस्तित्वकी रक्षा कर रहा हैं। जिस मनुष्य-जातिमें यर्णाश्रम- 
व्यवस्था नहीं गात-प्रवरकां सुव्यवम्थाका बिचार नहीं 

उस मतुष्य-जातिपर अयमा आदि नित्य पितराका कृपा न 
होनेसे वह जाति जांबित नहों रह सकती। हमार वर्दोम 

वैंदिक कल्पसूत्रामें तथा स्मृति और पुणणामें गात्र-ण़बर- 
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प्रवर्तक महर्षियोंकी चर्चा हैं तथा उसस आर्यजातिको सुरक्षित 
रखनेके लिये टृढ आज्ञा हैं। अत आधुनिक अहम्मन्य 
नेतृवृन्दोंके द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न हान॑ देना चाहिये। 
इस समयकी क्षन्रिय, वैश्य आदि जातियोंम अपने पुरोहितके 
गौतसे गोन्न-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है। इस कारण 
उच्त जातियाँकी इस व्यवस्थामें कुछ शिधिलता सम्भव है, 
परतु ब्राह्मप-जातिम वेद और शास्त्रामे वर्णित गोत्र एव 
प्रवरकी व्यवस्था यथावत्‌ चलनी चाहिये। आजकल ब्राह्मण- 
जातिम॑ जो अनेक प्रकारक पदनक लक्षण दिखायी देत हैं 


उसका प्रधान कारण यह है कि प्राह्मण-जाति गोब- 
प्रवरकी महिमाफ़ों भूल गया है। वास्तवमें गोत्र और 
प्रवरकी महिमाक प्रभावल ही अभीतक ब्राह्मण-जातिमें 
कहीं-कहों ब्रह्मतेज दिखायी देता है तथा चर्णाश्नमर्धर्म- 
व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बडा भारी प्रभाव पढ़वा 
है। अत जिनमें स्वजाताय अभिमान है, जा अपने स्वधर्मका 
गौरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते हैं और जो 
रजावीयकी शुद्धताका गौरव समझते हैं उनको इस समय 
प्रमादग्रस्त न हाकर इस विपयम चैतन्य होना चाहिये। 


्ज 
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शासनतन्त्र प्रजाके हितके लिये 


आख्यान--- 


शासकका प्रधान कर्तव्य है--प्रजाका हिंत करना। उसे 
'श॒जा' इसीलिय कहा जाता है कि वह प्रजाका रक्ञित 
अर्थात्‌ सुखी और सतुष्ट रखता हैँ । जिस व्यक्तिमें प्रजाएज्षनकी 
यह योग्यता न हो उसे शासनतन्त्रम नहीं आता चाहिये। 
भारतका इतिहास ऐस ठदात्त पुरुषाके चरित्रसे भरा हुआ रू 
जिन्हें शासव करनका पूर्ण अभिकार प्राप्त था किवु उन्हाने 
इस पदको केवल इसलिय त्याग दिया कि व भ्रजाका हित 
करनेम अपनेका अयोग्य पाते थे। उन्हों महापुरुषांम 
'देवापि' का भा नाम आता हैं। वंद और बेदातुगत 
साहित्यम॑ उनका विस्तृत इतिहास उपलब्ध है। 

देवापि ऋषिपणक बड़े पुत्र थे। उनके छाटे भाईका नाम 
शब्तनु था। देवापि त्वचाके शगसे पांडित थे। इसके अतिरिक्त 
उनम और कोई दोष न था। गुण ता उनमें कूट-कूटकर भरे 
धे। जब इनके पिताका स्वर्गवास हुआ, तय प्रजाने इन्द राम्य 
दिया' कितु दवापिन उस शाज्यको स्वीकार न क्या। ये 
साचते धागे कि अपने इस रागकी चिकित्साम॑ जो समय लग 
जायगा उतना समय प्रजाक हितम न लगा सकगा उन्हाने 
च्यार-भर शददार्म प्रजासे कहा--मैं च्यार-भर शाम प्रजाले कहा मैं शासन करनके योग्य भरा यह चौत-मा पाप है, जिमस मरे राग्यरम यषटि नो योग्य 





नहीं हूँ। इसलिय हमारे छाट भाई 'शन्ततु' को ही आप लोग 
राजपदपर अभिषिक्त कर दर 

अपने बड़ भाईकी आज्ञा और प्रजाकी अनुमतिसे 
शन्तनुते राज्य-भार ग्रहण किया फिर व प्रजाके हितमें 
जत्परतासे लग गय। शन्तनु भी काई साधारण पुरुष नहीं थे। 
व॑ सागरके अवतार थे।रे इसलिये इनमें कुछ जन्मजात 
सिद्धियाँ थीं। शन्तनु यदि किसी वृद्ध पुरुषको अपने हाथसे 
छू देव थे ता घह तरुण बन जाता था। दूसरी सिद्धि यह 
थी कि उनके स्पर्श-माउसे प्रत्येक प्राणाकों शात्ति प्राप्त हो 
जाती था।एँ 

महाराज शन्तनु फूँक-फुककर पैर रखते थे। धर्मके 
विरुद्ध एक पग भी नहीं उठाते थे फिर भी अनजानमें ही 
उन्हें एक पाप लग गया था। इस पापसे महायज शन्तनुक 
'शण्यम बारह वर्षोतक यृष्टि नहों हुईं। राजा समझते थे कि 
मेरे ही क्सो पापस अयर्पणका यह कुयोग प्राप्त हुआ है। 
बहुत याद करनपर भी उनवा अपना काई पाप याद नहीं 
आ रहा था। तब उन्हाने ब्राह्मणासे पूछा-महानुभावों) 


मरा यह कौन-मा पाप है, जिसस मरे गस्यम॑ युष्टि नहीं 


ए-पग्र्देत छद्यमामु प्रश स्व एते सुरै (घृहद॒वता ७॥१५७)।॥ 


३ ने रास्यमहम्मि नृपतिरयोडिस्तु रलतु (मृहेवता 2१)7 


३ मास्यपुराशा की 
४ ये य॑ कराभ्यों स्यृशति शो औवनपमैति स | 


आसि चा“वि चेताग्र्दा अर्मष्ा सेल राचतु ७. (विश्युप्णा ४१२० १६३) 


'कथाडू ] 


* थेदोमें निर्दिष्ट शुद्धि तथा पविद्रताके साधन * 
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हो रही है?' ब्राह्मणोंने बताया कि शास्त्रकी दृष्टिसे इस 
राज्यका अधिकारी तुम्हास बडा भाई देवापि है। वह योग्य 
भी है, अत इस राज्यका सचालन उसे ही करना चाहिये। 
योग्य बडे भाईके रहते छोटे भाईका राज्य करना शास्त्र- 
विरुद्ध है। यही अधर्म तुमसे हो गया है। 

शन्तनुने प्रजाका हित करनेके लिये ही शासन सँभाला 
था। इनके शासनसे प्रजाका अहित हुआ-यह सुनकर उन्हे 
बहुत दु ख हुआ। उन्होने नप्नताके साथ ब्राह्मणोसे पूछा कि 
"मुझसे पाप तो हो ही गया, अब आप मेरे कर्तव्यका 
निर्देश करे।' ब्राह्मणोने कहा--“यह राज्य अपने बडे भाईको 
सौंप दो।' 

शन्‍्तनुने शीघ्र ही बडे भाईको राज्य देनेकी योजना 
'बनायी। देवापि नगरमे विद्यमान नहीं थे। शन्तनुको राज्य 
देकर वे उसी समय वनमे चले गये थे और वहाँ 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मणोको आगे 
कर शन्तनु वनमें बडे भाईको राज्य देनेके लिये चल पडे। 
उन्होंने भाईके चरणोमें मस्तक रखा और वेदके बचन 
प्रस्तुत कर राज्यको स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की। 

देवापिने कहा--प्रिय भाई! मैं राज्यके योग्य नहीं हूँ, 


क्योंकि त्वचाके रोगसे मेरी शक्ति क्षीण हो गयी है--/न 
राज्यमहमर्हामि त्वग्दोषोपहतेन्द्रिय ” (बृहद्देवता ८५) | अत 
तुम्ही शासक बने रहो, क्योंकि तुमसे प्रजाका पूरा-पूरा हित 
हो रहा है। रह गयी अवर्षणकी बात तो इसके लिये मैं यज्ञ 
कराकँगा, फिर तो सब दुश्चिन्ताएँ स्वत मिट जायँंगी।' 
देवापिने यथाविधि वर्षा करानेवाला यज्ञ सम्पन्न किया। 
उन्होंने “बृहस्पते प्रति! (ऋक्‌ृ० १०।९८। १--३)-इन 
मन्त्रोसे यज्ञ कराया। यज्ञ होते ही वर्षा हुई। प्रजाका सारा 
कष्ट दूर हो गया। 
बृहद्देवतके इस कथासे विश्वके शासकोको शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये। देवापिने सर्वथा योग्य होते हुए भी 
केवल अपने त्वचा-रोगके कारण राज्यका परित्याग कर 
दिया। केवल इसलिये कि प्रजाके हितमे वे अपने पूरे 
'समयका योगदान न कर सकेगे। दूसरी तरफ उनके छोटे 
भाई शन्तनुने भी उस राज्यका एक तरहसे परित्याग हो 
कर दिया था। फिर विवशतावश उन्हें राज्य ग्रहण करना 
पड़ा, क्याकि इसके बिना प्रजाका अनुरझ्न नहीं हो 
सकता था। 
(ला० बि० मि०) 
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वेदोमे निर्दिष्ट शुद्द्धि तथा पविन्रताके साधन 


( श्रीकलाशचद्धजी दबे ) 


(१) 
आचमनकी आवश्यकता 

किसी भी धर्म-कर्म अथवा पुण्य-कार्यके निमित्त 
सर्वप्रथम शरीर-शुद्धि-हेतु ' ० केशवाय नम ', '३४० नारायणाय 
नम ', '३७ माधघाय नम ' के उच्चारणपूर्वकत आचमन 
'किया जाता है। आचमनका विधान क्‍यों किया गया है, इस 
सम्बन्धमे श्रुतिका सायश निम्नाड्डित है-- 

धर्मानुठ्ान अथवा पुण्यकर्म करनेवाला व्यक्ति सर्वप्रथम 
अपने आग्रध्य देवके सम्मुख उपस्थित होकर पवित्र जलसे 
आचमन कर्ता है। वेदोंमें आचमनको आवश्यक इसलिये 
बताया गया है कि सामान्यत लाक-व्यवहास्म व्यक्तिद्वार 
कभी-कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे वह अशुद्ध 
हो जाता है। जैसे (१) घार्तालाप--(क) कु वाणी--क्रोध 
अथवा आबेशर्मे मुखसे कटु-भाषण, (ख) अहितकर वाणो- 


जिस वचनसे किसीका अहित हो जाय और (ग) असत्य 
वाणी--अपने स्वार्थपूर्तिक लिये असत्यका आश्रयण। इसके 
अतिरिक्त कई अन्य कारणोसे भी अपवित्रता आ जातो है, 
इसलिये भोजनके अनन्तर, निद्रा तथा लघुशका आदिसे निवृत्त 
होनेपर तथा खानेके वाद आचमन करना आवश्यक बताया 
गया है। पवित्र जलके आचमनसे आध्यन्तर-शुद्धि होती है। 
“जल पवित्र हाता है और इस पवित्र जलसे आचमन करनेपर 
मैं पवित्र हाकर धर्म-कर्मरूपी व्रत ग्रहण करूँ '---'पविशप्नपूतो 
ख़तमुपयानीति (श० ब्रा० १।१।१।१)। इसी ब्रतनिष्ठाको 
ध्यातमें रखकर अनुष्ाता व्यक्ति आचमन करता है। 


(२) 
पवित्र-निर्माण एवं उत्पचन 
स्मृति-ग्रन्थ सोम-सूर्यकोी किरणो एवं यायुकों मार्ग- 
शुद्धिम हेतु बतलाते हैं। बाह्य आवरणम॑ यर्तमान यह यायु 


३६८ 


* येदो नागयण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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एकरूप ही प्रवाहित हाती है, कितु मनुष्यके शरीरम॑ प्रवेश 
करता हुआ थह वायु वृत्तिभेदके द्वारा अधोमुख तथा 
ऊर्ध्वमुख विचरण करता है। इडा एवं पिगलादि नाडीके 
द्वारा शरीर्से बाहर निकलता हुआ प्राणवायु “प्रा तथा 
नाडी (पिगला)-ट्वाग पुन भीतर प्रवेश करता हुआ ' प्रत्यड्‌ 
कहलाता है। ये दोनों वृत्तिभेद प्राण एवं अपानके नामसे 
व्यवद्दत होते हैं। तैत्तिरीय श्रुतिमें स्पष्ट रूपसे इस बातकों 
कहा गया है कि पवित्र-निर्माणम दो तृणाकां दो संख्या 
प्राण एवं अपान वायुकी दो संख्याका अनुसरण करक ही 
'की गयी है। वस्तुत प्राणापान ही दो “पविप्र' हैं और इन 
दोनाका यजमानम दो तृणाद्वाय निर्मित पवित्नरूप प्रतोकके 
माध्यमसे आधान किया जाता है।' उक्त दो तृणासे निर्मित 
यविम्नक द्वारा प्रोक्षणी (पात्र)-म स्थित जलका उत्पवनकर 
(ऊपर उछालकर) प्रोक्षणीगत जलको शुद्ध किया जाता है। 
उस शुद्ध जलमै हवि एवं यज्ञपात्राका प्रोक्षण किया जाता 
है। जलमे अशुद्धि होनेका कारण यह है कि इन्रन जब 
चृत्रासुरको मांग तो मृत वृत्रासुरके शवसे निकली दुर्गम्ध 
चारों आर समुद्रक जलम फैलने लगी। ऐसा स्थितिम कुछ 
शुद्ध जलाश भयभीत हांकर जलाशयसे बाहर तट-प्रदेशम 
आया और दर्भके रूपमें परिणत हो गया। प्रणातापात्रगत 
जल कदाचित्‌ हत वृत्रासुरकी दुर्गग्धसे अपवित्र जलके साथ 
मिला हो अत उसको पवित्नीसे उत्पवनक द्वारा पवित्र कर 
उस शुद्ध प्रणाता-जलसे शुद्धि-हेतु अन्य यज्ञिय पदार्थोंका 
ग्ौक्षण करना चाहिय।* 
मौतसूतम पवित्र-तिर्माणकी विधि यह है कि दो 
चग़बर कुशपप्न जो अग्रभागयुछ हा खण्डित न हों तथा 
अलग-अलग हां-इस अकारके दो कुशपत्रोंके प्रादश- 
भरिमित अग्रभागपर तीन कुशाआको स्थकर दाना कुशपत्रॉंके 
मूलसे तीना कुशपश्नाकों प्रदक्षिण-्रमसे घुमाकर त्ाव 
कुशपश्नासे दोनां कुशपत्नॉका छेदन कर उन प्रादध-परिमित 
दोनो कुशपन्नोंमें प्रदक्षिणा बृत अद्यप्रन्यथि संगानपर घविष्रा 


बन जाती है)? 5 न न्कननन-+नननननम तन 7 - नर नननिनप मनन मनन न ला जाती है।* 





१-प्रप"पाती पयित्रें सेजमते एव अआएपादी दर्ाठि। (है० ग्रा० २। १३ १०।॥ २) हट 


२-श० ग्रा० (६4 ६१ 3! १-५३ 
३ फ्ा० हौ० मूं8 (२) 
ड श० ० (१११६४! १-३) 


(३) 
कृष्णाजिन ( मृगचर्म ) 

'सोमयागमे 'कृष्णाजिन' अनिवार्य है। द्रीहि (घान)- 
का अवहनन (कूटना) एवं पेषण (पीसना) कृष्णाजिनपर 
रखकर ही होता है। यज्ञकी सम्रग्रताके लिये कृष्णातितका 
आदान (स्वीकार) आवश्यक है। 

कृष्णाजिनका उत्पत्तिम॑ एक पुरावृत्त (इतिहास) है। 
एक बार किसी कारणवश यज्ञ देवताओंसे रूठकर कहाँ 
'पलायित हो गया और कृष्णमृगक रूपम॑ इधर-उधर 
'विचरण करन लगा। देवताओने समझ लिया कि यज्ञ ही 
मृगरूप धारण कर पत्तायित हो रहा है अत उन्हाने उसको 
त्वचाका ही छदन कर खींच लिया। 

उक्त कृष्णाजिन या मृगचर्मकी यज्ञरूपताकां वर्णन 
करती हुईं श्रुति कहती है कि मृगचर्ममे सफेद एवं काले 
बाल या चिद्द हैं ये क्रमश ऋग्वेद तथा सामवेदके 
प्रतीक हैं। अथवा जो कृष्णचिह्न हैं यह सामका रूप 
सफद चिह ऋग्वेदका एवं भूय चिह यजुर्वेदका रूप है। 
यह वदश्नयों विद्या ही यज्ञ है। उसी बेदत्रयी विद्याका 
*वर्ण' यह मृगचर्म यज्ञ-रूप है, अत थजमानकी दीक्षा, 
ब्रोहिका कूटना तथा उसका पौसना मृगचर्मपर ही होते 
है। कूटने-पीसनेम जा कुछ हविद्र॑ब्य मिरता है, वह 
स्कन्नदोषरहित माना जाता है।* 

(४) 
दूर्वा 

दूर्वाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वस्तुव इसका क्या 
स्वरूप है इस रहस्यको शतपथ-श्रुतिका एक आखात 
स्पष्ट करता है। 

सट्टि-संस्घनामें सलग्र प्रजापति श्रम (वपस्या)-के 
कारण इतना शिधिल हां गया कि शरीरके मध्यसे उसका 
प्राण उत्कमण कर गया। इस प्रकार प्राणाक्रमणसे मिक्षत 
अ्रजापतिके लाम (सम) गिरने लगे) प्रभापतिन जा पह 
शब्द कहा कि इस प्राणने मेरी हिंसा की है--' भारी त्‌ ५ 


कथाड्ू ] 


* खेदाम निर्दिष्ट शुद्धि तथा पविश्नताके साधन * 
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अत हिंसावाचक ' धू्वी' धातु (धूर्वी द्िम्तायाम)-का उच्चारण 
करनेसे वह प्राण ' धूर्वा' पदका वाचक हो गया। देवताओंको 
परोक्ष नाम प्रिय होता है, अत उन्होने प्रत्यक्ष-वृत्ति-वाचक 
*धूर्वा' शब्दके स्थानपर परोक्ष-वृत्ति-वाचक 'दूर्वा' शब्दका 
प्रयोग किया। लोकमें दूर्वा तथा इस प्रकारके बहुतसे शब्द 
यथा-सुबेद *-स्थेद इन्ध *-इछ., आहितय रै-आहुतय , 
चयज *-यज्ञ इत्यादि इतने प्रचलित हो गये कि हम दुर्वा, 
वेद, इन्द्र, आहुति एवं यज्ञ आदि शब्दांको हां तुरत अर्थबोध 
होनेके कारण प्रत्यक्ष-वृत्तिवाले समझते हैं। धूर्वा, सुवेद 
इन्ध, आहित एबं यज आदि शब्दोको हम परोक्ष-वृत्तिकी 
तरह समझते हैं, क्यांकि इन शब्दोंको पढ़कर शीघ्र 
अर्थावबोध नहीं होता। 
उपर्युक्त प्रत्यक्ष एव परोक्ष-वृत्तिका व्यवहार केवल 
बेदर्म ही नहीं, अपितु लौक-व्यवहारम भी प्रचलित है। हम 
किसी विशिष्ट या प्रिय व्यक्तिका मुख्य नाम न लेकर 
सम्मान-हेतु पिताजी (बाबूजी) भाईसाहब मुन्ना आदि 
उपनाम या परोक्ष नामका व्यवहार करते हैं। 
ब्राह्मणग्रन्थोमे ऐसे कई शब्दाके निर्वचन किये गये हैं 
जो देवताओकी दृष्टिसे परोक्ष-वृत्तिवाले हैं और उन्हींका 
लौकिक घ्याकरणमे तथा लोक-व्यवहारमें प्रत्यक्ष-वृत्तिमें 
प्रयोग (व्यवहार) होता है। 
दूर्वाक्ा स्वरूप 
दूर्धा बस्तुत प्राणका पोषक पदार्थ या प्राणरूपी रस है। 
श्रुति स्वयं प्राणको रसात्मक बतलाती है। प्राण ही कर- 
चरणादि अड्भावयबाका रसतत्त्व या सार है।५ 
जब देवताओंने चयनयागके द्वास प्रजापतिका सस्‍्कार 
किया तब उन्हेंने प्रजापतिके हृदय (मध्य)-में प्रापरूप रसका 
स्थापन किया। रसरूप प्राणसे प्रजापतिके लोम एवं उनके 
लोमोंसे लोमात्मिका दूर्वा एव सभी औषधियाँ उत्पन्न हुईं 
इस सृष्टिको सरचनामे श्लथ प्रजापतिको सस्कृत 
'एवं शक्तिशाली बनानेके लिये आत्मरूप परमेष्ठी प्रजापतिने 


सर्वप्रथम चयनादि अनुष्ठान (तपस्या) किया। परमष्ठीके 
द्वारा अनुष्ठित यज्ञ दवताओको ग्रा्त हुआ। देवताआसे 
ऋषियोको एवं ऋषियासे परम्परया भारतीय मनापियोका 
यह यक्ञ-सम्पदा प्राप्त हुई। श्रुति स्वय कहती है-- 
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (श० ब्रा०), “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा ” (यजु० ३१। १६)। 
चयन-यागमे चिति (चयन-याग-हेतु कर्मभूमि)-पर 
पुष्करपर्ण आदि विविध इष्टकाओ (इंटा)-का उपधान 
किया जाता हैं। युप्करपर्णेष्टकका स्थापन कर देवोंने 
सर्वप्रथम सृष्टिमे जलका सचार किया। पुष्करपर्ण ईंट 
जलके ऊपर स्थित होकर भूमिके रूपम व्याप्त होती है। यह 
भूमि चित्याग्रिके आश्रय-हेतु प्रथम पदार्थ है। इसक बाद 
आदित्यरूप 'रुप्मेष्टका' का उठपधान होता है। तदनन्तर 
देवोंने पुरुषेष्छट दो खुक्‌ इष्टका एवं स्वयमातृण्णा 
इष्टकाओका चयन-वदिकापर स्थापन किया। पुरुषेष्टकासे 
पुरुष दो खुक इष्टकाआसे पुरुषकी दो भुजाआ एव 
स्वयमातृण्णा इट्टकासे अन्नकी उत्पत्ति की। इसी उपधान- 
क्रमम॑ पशुओको पुष्टिक लिये दूर्वा आदि पोषक औषधियाकी 
सृष्टि करनेक लिये 'दूर्वेटका' का उपधान किया।६ पहले 
यज्ञके द्वारा उत्पन्न तत्ततू पदार्थोकी चृद्धि एव उनका पोषण 
यज्ञके द्वारा हो सम्भव है। काई दूसरा मार्ग नहीं है। आज 
यज्ञाका अभाव हानेसे ही उन तत्ततु पदार्थोका हास हो रहा 
है। ब्राह्मणग्रग्थोम जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, उसका 
मूल कारण यज्ञ हो है। सृष्टिम जड एवं चैतन्य-रूपम जो 
भी विविध पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति यज्ञोंक ड्वारा हो 
हुई है। इसी बातको श्रोमद्धगवद्रोताम स्पष्ट कहा गया है-- 
सहयज्ञा प्रजा सृध्ठा पुरोबाच प्रजापति । 
अनेनप्रसविष्यध्यमेष चाउस्त्यि.्टकामधुक्‌ ॥ 
अच्नाद्धयन्ति भूतानि पर्जन्यादत्रसम्भव | 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्धव ॥ 
(३॥ १० १४) 


न्जत् पीदएन्‍तज 


१-एत॑ सुबेद सत्तें स्वेदमित्याचक्षते परोक्षेण (गोपथब्राह्मण १। १)॥ 
२-इन्‍्धो ह वै तमिद्ध इत्याचक्षते परो5क्षम्‌ (श०म्रा० ६। १। १॥ २)। 
३-आहितयो है बैता आहुतय इत्याचक्षते परोडक्षम्‌ (श० ब्रा० १०६ ६॥ २। २)१ 


४-यजोे है से नाम यज्ञ (श० ग्रा०)। 
५ प्राणो हि था अड्भातों रस (श० श्रा० शषट) १६५ १॥ २१)। 
६-श० म्रा० (७॥ ४॥ २॥ १०--१२)। 


३६८ 


* खेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ घेद- 
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एकरूप ही प्रवाहित होती है कितु मनुष्यके शरीरमे प्रवेश 
करता हुआ यह वायु वृत्तिभेदके द्वाग अधोमुख तथा 
'ऊर्ध्वमुख विचरण करता है। इडा एवं पिगलादि नाडीके 
द्वार शरीरसे बाहर निकलता हुआ प्राणवायु “प्राद/ तथा 
नाडी (पिगला)-द्वारा पुन भीतर प्रवेश करता हुआ 'प्रत्यड्‌ 
कहलाता है। ये दोना वृत्तिभेद प्राण एवं अपानके नामसे 
व्यवद्दत होते हैं। तैत्तिरीय श्रुतिमे स्पष्ट रूपसे इस बातको 
कहा गया है कि पविन्न-निर्मांणमे दो तृणोकी दो सख्या 
प्राण एवं अपान वायुकी दो सख्याका अनुसरण करके ही 
'की गयी है। वस्तुत प्राणापान ही दो “पवित्र' है और इन 
दोनोंका यजमानमे दो तृणाद्वारा निर्मित पवित्ररूप प्रतीकके 
माध्यमस आधान किया जाता है।* उक्त दो तृणासे निर्मित 
पविगश्रके द्वारा प्रोक्षणी (पात्र)-में स्थित जलका उत्पवनकर 
(ऊपर उछालकर) प्रोक्षणीगत जलको शुद्ध किया जाता है। 
उस शुद्ध जलसे हवि एवं यज्ञपात्रांका प्रोक्षण किया जाता 
है। जलमे अशुद्धि होनेका कारण यह है कि इद्धने जब 
वृत्रापुरकों मारा तो मृत वृजासुरके शवसे निकली दुर्गन्‍्ध 
चारों आर समुद्रके जलमे फैलने लगी। ऐसी स्थितिमे कुछ 
शुद्ध जलाश भयभीत होकर जलाशयसे बाहर तट-प्रदेशमे 
आया और दर्भके रूपमे परिणत हो गया। प्रणीतापात्रगत 
जल कदाचित्‌ हत वृत्रासुरकी दुर्गन्‍धसे अपवित्र जलके साथ 
मिला हो अत उसको पवित्रीसे उत्पयनके द्वारा पवित्र कर 
उस शुद्ध प्रणीता-जलसे शुद्धि-हेतु अन्य यज्ञिय पदार्थोका 
प्रोक्षण करना चाहिये।'* 

आ्रौतसूत्मे पवित्र-निर्माणकी विधि यह है कि दो 
बराबर कुशपत्र जो अग्रभागयुक्त हों, खण्डित न हा तथा 
अलग-अलग हा--इस प्रकारके दो कुशपत्रोंक प्रादेश- 
परिमित अग्रभागपर तीन कुशाआको रखकर दोनों कुशपत्रांके 
मूलसे तीना कुशपत्रोको प्रदक्षिण-क्रमसे घुमाकर तीन 
कुशपत्नासे दोनां कुशपत्नोका छेदन कर उन प्रादेश-परिमित 
दोना कुशपत्नामें प्रदक्षिणा वृत ब्नह्मग्रन्थि लगानेपर पवित्री 
बन जाती है।* 


(३) 
कृष्णाजिन ( मृगचर्म ) 

'सोमयागमे 'कृष्णाजिन' अनिवार्य है। ब्रीहि (धान)- 
का अवहनन (कूटना) एवं पेषण (पीसना) कृष्णाजिनपर 
रखकर ही होता है। यज्ञकी समग्रताके लिये कृष्णाजिनका 
आदान (स्वीकार) आवश्यक है। 

कृष्णाजिनको उत्पत्तिम॑ एक पुरावृत्त (इतिहास) है। 
एक बार किसी कारणवश यज्ञ देवताओंसे रूठकर कहीं 
पलायित हो गया और कृष्णमृगके रूपमें इधर-उधर 
विचरण करन॑ लगा। दबताअनि समझ लिया कि यज्ञ ही 
मृगरूप धारण कर पलायित हो रहा है, अत उन्होंने उसकी 
त्वचाका ही छेदन कर खींच लिया। 

उक्त कृष्णाजिन या मृगचर्मकी यज्ञरूपताका वर्णन 
करती हुई श्रुति कहती है कि मृगचर्ममे सफेद एवं काले 
वाल या चिह् हैं, वे क्रमश ऋग्वेद तथा सामवेदके 
प्रतीक हैं। अथवा जो कृष्णचिह्ग हैं, वह सामका रूप 
सफंद चिह ऋग्वेदका एवं भूणा चिह्न यजुर्वेदका रूप है। 
यह वेदत्रयी विद्या ही यज्ञ है। उसी बेदत्रयी विद्याका 
*वर्ण' यह मृगचर्म यज्ञ-रूप है, अत यजमानकी दीक्षा, 
ब्राहिका कूटना तथा उसका पीसना मृगचर्मपर ही होता 
है। कूटने-पीसनेम॑ जो कुछ हविरद्रव्य गिरता है, वह 
स्कन्नदोषरहित माना जाता है।रं 

(४) 
दूर्वा 

दूर्वाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? चस्तुत इसका क्या 
स्वरूप है, इस रहस्यको शतपथ-श्रुतिका एक आख्यान 
स्पष्ट करता है। 

संष्टि-सरचनाम सलग्न प्रजापति श्रम (तपस्या)-के 
कारण इतना शिथिल हो गया कि शरीरके मध्यसे उसका 
प्राण उत्करमण कर गया। इस प्रकार प्राणोत्क्रमणसे विख्न्त 
प्रजापतिके लोम (रोम) गिरने लगे। भ्रजापतिने जो यह 
शब्द कहा कि इस प्राणने मेरी हिसा की है--'माउधूवीत५ 


१-प्राणापानौ पवित्रे यजमान एवं ग्राणापानौ दधाति। (तै० ग्रा० २। १ ६१०। २) 


२-श० ग्रा० (१। १। ३। १--५) 
३-का० श्रौ० सू० (२) 
डइ-श० ब्रा० (१ १॥ ४॥ १-३) 


कथाडू] 


* देदोमे निर्दिष्ट शुद्धि तथा परवित्रताके साधन * 


३६९ 
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अत हिंसावाचक ' धूर्वी' धातु (धूवीं हिंसायाम)-का उच्चारण 
करनेसे वह प्राण ' धूर्वा' पदका वाचक हो गया। देवताओको 
घरोक्ष नाम प्रिय होता है, अत उन्होन प्रत्यक्ष-वृत्ति-वाचक 
'धूर्वा' शब्दके स्थानपर परोक्ष-वृत्ति-वाचक 'दूर्वा' शब्दका 
प्रयोग किया। लोकमें दूर्वा तथा इस प्रकारके बहुतसे शब्द 
यथा-सुवेद १-स्वेद , इन्ध *-इद्ध,, आहितय रै-आहुतय , 
यज $-यज्ञ इत्यादि इतने प्रचलित हो गये कि हम दूर्वा, 
चेद, इन्द्र आहुति एवं यज्ञ आदि शब्दोको ही तुरत अर्थबोध 
होनेके कारण ग्रत्यक्ष-वृत्तिवाले समझते हैं। धूर्वा सुवेद 
इन्ध, आहित एवं यज आदि शब्दोको हम यरोक्ष-वृत्तिकी 
तरह समझते हैं, क्योंकि इन शब्दोंको पढकर शीघ्र 
अर्थावबोध नहीं होता। 
उपर्युक्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-चृत्तिका व्यवहार केबल 
बेदमे ही नहीं, अपितु लोक-व्यवहारम भी प्रचलित है। हम 
किसी विशिष्ट या प्रिय व्यक्तिका मुख्य नाम न लेकर 
सम्मान-हेतु पिताजी (बाबूजी) भाईसाहब मुन्ना आदि 
उपनाम या पोक्ष नामका व्यवहार करते हैं। 
ब्राह्मणग्रन्थाम॑ ऐसे कई शब्दोक निर्वचन किये गये हैं 
जो देवताओंकी दृष्टिसे परोक्ष-बृत्तिवाले हैं और उन्होंका 
ज्ौकिक व्याकरणमे तथा लोक-व्यवहारमें प्रत्यक्ष-बृत्तिमे 
प्रयोग (व्यवहार) होता है। 
दूर्वाका स्वरूप 
दूर्वा बस्तुत प्राणका पोषक पदार्थ या प्राणरूपी रस है। 
श्रुत्ति स्वय प्राणको रसात्मक बतलाती है। प्राण ही कर- 
चरणादि अद्भावयवोका रसतत्त्व या सार है।+ 
जब देवताओंने चयनयागके द्वारा प्रजापतिका सस्कार 
किया, तब उन्होंने प्रजापतिके हृदय (मध्य)-पमें प्राणरूप रसका 
स्थापन किया। रसरूप प्राणसे प्रजापतिके लोम एवं उनके 
लोमोंसे लोमात्मिका दूर्वा एवं सभी औषधियाँ उत्पन्न हुईं। 
इस सृष्टिकी सरचनाम श्लथ प्रजापतिको सस्कृत 
एपं शक्तिशाली बनानेके लिये आत्मरूप परमष्ठी प्रजापतिन॑ 


सर्वप्रथम चयनादि अनुष्ठान (तपस्या) किया। परमेष्ठीके 
द्वारा अनुष्ठित यज्ञ देवताओको प्राप्त हुआ। देवताआसे 
ऋषियोको एवं ऋषियासे परम्परया भारतीय मनीधियाको 
यह यज्ञ-सम्पदा प्राप्त हुईं। श्रुति स्वयं कहती है-- 
'सज्ञो वै श्रेष्ठठटम कर्म' (श० ब्रा०), “यज्ञेन यज्ञमयजम्त 
देवा ' (यजु० २१। १६)। 
चयन-यागमे चिति (चयन-याग-हेतु कर्मभूमि)-पर 
पुष्करपर्ण आदि विविध इष्टकाआ (ईंटो)-का उपधान 
किया जाता है। पुष्करपर्णेट्टकाका स्थापन कर देवाने 
सर्वप्रथम सृष्टिम जलका सचार किया। पुष्करपर्ण ईंट 
जलके ऊपर स्थित होकर भूमिके रूपम व्याप्त होती हैं। यह 
भूमि चित्याग्निके आश्रय-हतु प्रथम पदार्थ है। इसके बाद 
आदित्यरूप 'रुक्मेष्टक' का उपधान होता है। तदनन्तर 
देवोने पुरुषेष्टः दो खुक्‌ इष्टका एवं स्वयमावृण्णा 
इष्टकाओका चयन-वेदिकापर स्थापन किया। पुरुषेष्टकासे 
पुरुष, दो खुक्‌ इष्टकाआस॑ पुरुषकी दो भुजाओं एव 
स्वयमातृण्णा इष्टकासे अन्नकौ उत्पत्ति की। इसी उपधान- 
क्रममें पशुओकी पुष्टिके लिये दूर्धा आदि पोषक औपधियोंकी 
सृष्टि करनके लिये 'दूर्वेष्टक' का उपधान किया।९ पहले 
यज्ञके द्वारा उत्पन्न तत्तत्‌ पदार्थोको वृद्धि एवं उनका पोषण 
यजके द्वारा ही सम्भव है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज 
यज्ञाका अभाव होनेसे हो उन तत्तत्‌ पदार्थोका हास हा रहा 
है। ब्राह्मणग्रन्थोम जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, उसका 
मूल कारण यज्ञ ही है। सृष्टिम जड एवं चैतन्य-रूपम जो 
भी विविध पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति यज्ञाक द्वारा ही 
हुई है। इसी बातको श्रीमद्धगवद्गांताम स्पष्ट कहां गया है-- 
सहयज्ञा प्रजा सृध्ठा पुरोधाच प्रजापति । 
अनेन॒प्रसविष्यध्यमेष योउस्त्यिप्टकामधुकू॥ 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसप्मव । 
अज्ञादवति पर्जन्यों यज्ञ कर्मसमुद्धव ॥ 
(३। १० १४) 


>> लि पिए करत 


१-खे सुयेद सन्त स्वेएमित्याचक्षते परोक्षेण (गापथब्नाह्मण १॥ १)॥ 


२-इन्थो है वै ज्मिन्र इत्याचश्ते परो5श्षम्‌ (शब्ग्रा० ६॥१॥ १४ २)। 
३-आहितयो ह घैता आहुदय इत्याचक्षते परेडक्षम्‌ (श० ग्रा० १०॥ ६। २। २)।॥ 


ड-थजो ह ये नाम यज्ञ (श»० ब्रा०)। 


५-प्राणो हि वा अद्भा्ता रस (श० ग्रा० १४) ११ ६॥ २१)। 


६-श० ग्रा० (७। ४॥ २। १०-१२)॥ 


शेइ-छक बेर -कछ् 
केर-छाक बेह-शद्य 
क््ण चेट-का 





(वेदों माग्रयण साक्षात्‌ धगवानिति शुश्रुम' इस वचनसे स्पष्ट है (कि वेद साक्षाद्‌ वाययण-स्वकृप हैं और उन्हाँक्े 
विश्वासरूपमे प्रादर्शूत होकर प्रत्येक कल्पकी सृष्टिमे ऋषियोकी ऋतम्भय प्रज्ञद्वार मनत्र-विग्रह-रूपमे दृष्ट होते हैं| प्रलवर्में 
भरी इनका स्वरूप बना रहता हैं। जब नाराययके नाभिकमलसे पद्मेद्धव भगवान्‌ ब्रह्म आविर्ध्त होते हैं तब वे तपत्याके द्वार 
सृष्टिवर्धन-कार्यमे ग्रवृत्त होते हैं। इसी सृष्टित उनके मावसी सकल्पसे नो (प्रकारान्तरसे दस) ऋषियोका ग्रादुर्भाव होता हैं 
जो नवत्रह्माण ' के मामसे पुराणेतिहास ग्न्धोें विवृत हैं। ये शक्ति सामर्थ्य तप अध्यात्म ज्ञान मन्रशक्ति आदि सप्री 
गुणोमें ब्रह्माजीके ही समान हैं। अपनी प्रजाओके' पालक होनेसे ये प्रजापति” भी कहलाते हैं। मरीचि अति आगिगन 
युलस्त्य पुलह विश्वामित्र भाद्वाज यौवम जमदग्रि आदि ऋषियोकों सृष्टिके समय अपनी तपस्थाके द्वारा बेदकी 
ऋचाओका दर्शन हुआ। ऋचाओका दर्शन होनेके कारण ही ये 'मन्त्रदरष्ठ | कहलाये। आचार्य यास्कके' 'ऋषिर्दशनात्‌ आदि 
वचनोगे यह स्पष्ट कहा यया है कि ऋषियोने मन््रोको देख इसलिये उनका नाम ऋषि  पडा। इससे यह स्पष्ट हैं कि विष 
विश्वामित्र आदि ऋषियोने मन्त्रोकी रचना नहीं की प्रत्युत भयवत्कृपासे उन्होंने तप पूत अपने अन्त करणमे मन्त्रशक्तिके 
स्वरूप्रका दराने किया और च्रुतिमार॒के द्वार अपने शिप्य-प्रशिष्योमे उसे प्रसारित किया; इस प्रकार आगे फ़िर बेदोका 
विस्वार होता गया। श्रुति-परम्परासे अध्यापित होनेसे ही वेदांको 'हुति” कहा जाता हैं। 

'ऋषि! प्दका जो व्युत्पक्तिलभ्य अर्थ है. उससे भी ज्ञात होता हैं कि 'ऋषी ग्ती' तथा दृप्लिर प्रेक्षणे” धाहुओसे 
ज्ञवात्यक अर्थ-दर्शनात्मकरूपगे ही ऋषिका तात्पर्य है। इस प्रकार अपनी तपस्यारूप ज्ञानात्मिका शक्तिके द्वार वैदिक 
मच्रशक्तिका जिन्होंने दर्शन किया वे “ऋषि” कहलाये। बेदोके अनुसार ये ऋषि सत्ववक्त, धर्मात्या तथा ज्ञानी मे और 
शाौँच सतोफ, तए़ स्वाध्याड सदाचार एवं अपरिग्रहके यूर्तिमान्‌ स्वरूए, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा दीर्षकालीन समाधिद्वात 
पका अनुदान करते थै। उज्ञोद्राय देववाओका आप्यायन कथा वित्य स्वाध्याय इनकी मुख्य चर्या थी। गृहस्थ होते हुए 
भी ये मुनिवृत्तिसे रहा करते थे। प्रवित्र पुण्य्षोया नवियोका सानिध्य दिव्य-सात्त तप्रेवद़ अस्यप्रदेश अथवा पर्वतीको 
उपत्यकाओमे इनका आश्रम हुआ करता था। जहाँ सिह आदि क्रूर आणी भी स्वाशाविक हिसक-कृत्तिका परित्याग कर 
परम शान्त तथा मैत्नीभावका आशय लिया करते थे। यह गभाव इन ऋषियोके' तपोबलका ही था। वेदमें स्पष्ट उल्लेख 
हैं कि ऐसे विर्जर एवं शान्त प्रदेशोगे ही अध्यात्त-साथव्रके बीज पश्चवित-पएुण्षित और फ़लित हुए-- 

उपह्नेे गियणां सयधे घ नदीगामू। थिया विप्रो अजायत॥ 
(अआरबेद ८ ।६॥ १८) 

इस प्रकार वैदिक ऋचाओ वा ऋषियाका परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है. यदि ये ऋषि न होते तो हमे वेद आत्त ही न 
होते और न सृष्टिका वर्षा ही होता। इन्हीं ऋषियोकी सब्र्पियोगें परिणति है। स्वायम्भुव आदि उत्येक मन्वन्तरमे अलग- 
अलग स्तार् वेदोकी ऋचाओका दर्शन करते हैं और हमें वेद आत्त कयकर जयदुका कल्याण करते हैं। इस अकार 
ऋषियो-- कवियोका हमप्र महार्‌ उपकार हैं। 

खृष्टिव्धतिम मुख्यरूपसे महर्षि मीचिका योगदान है। उनके पुत्र कश्यप हुए. जिन्हें दक्ष प्रजाप्रतिकी छ कन्याओमेंसे 
दित्ि अविि आदि वेश्ह कन्याएँ स्त्रीरूपमे आतत हुईं। जिनमे देववा दानव परचु-पक्षी मानव आदि चराचर जयद्की सृहि 
हुई- 'कश्पाहु इसा प्रणा / इस प्रकार हम इन्हीं मन्रद्रश ऋषियोकी संतान हैं । 

ऋषियाद्वार दृष्ट वेद-सहिताके मन्त्र भी यशकर्मकी द्ष्टिसे ऋछ यजुकु साम तथा अथर्व गामसे चार रूफमें प्रतिमकत 


'कथाडू ] * ऋषि-विचार * ३७९ 
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हैं। ऋषेदकी अधिकाश ऋचाएं अन्य वेदोमे भी प्राप होती हैं। शाखा-भेदसे इनकी अनेक शाखाएँ भी हैं. जिनका ऋषि 
और उनके गरोतज-वशपरोसे सम्बन्ध है। 

उपलब्ध ऋग्वेद दस मण्डलोमे विभक्त हैं। प्रत्येक मण्डलके मन्रोके दष्ा ऋषि अलग-अलग हैं तथा तत्तद्‌ क्मोमे 
उनका विनियोग थी है। जिस मन्त्रका दर्शन जिस ऋषिकों हुआ वही उस मन्त्रका ऋषि है। सन्त्राका समूह सूक्त” 
कहलावा है। ऋग्वेदके प्रत्येक मण्डल सूक्रोमे विभाजित हैं और सूचछाके अन्तर्ग्ा मन्त्र हैं। सर्वानुक्रमणी तथा सायण 
आदिके भाष्योमे यह निर्दिट है कि अमुक मन्त्रसयृूह या अमुक मण्डल अमुक ऋषिद्वारा द्ष्ट है। तदनुसार ऋग्वेदके 
प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डलमे मधुच्छन्दा गावम अयस्त्य भूणु उश्नना कुत्स, अधथर्वा त्रित शुन शेष बृहस्पति- 
पृत्र शव तथा गौरवीति आदि अनेक ऋषियोद्वारा दृष्ट मन्त्र अथवा सूक्त हैं। किम द्वितीय मण्डलसे नवम मण्डलत्कके 
ब्रश ऋषि प्राय पृथकु-एथक्‌ ही है, अर्थात्‌ अधिकाश पूरे द्विवाय मण्डलके द्रश्ट ऋषि एक हैं इसी प्रकार पूरे तृतीय 
मण्डलके द्रष्टा ऋषि एक हैं। ऐसे ही चहुर्थ आदिमे भी समझना चाहिये। 

इस दृष्टिमे प्राय पूरे द्वितीय मण्डलके मन्त्रदरश ऋषि ग्ृत्समद हैं इसलिये ऋग्वेदका दूसरा मण्डल ग़ार्त्समद-मण्डल 
कहलाव है। तीसरे मण्डलके मन्त्रदश ऋषि विश्वामित्र हैं। इसलिये यह वैश्वामित्र-मण्डल कहलाता है। इसी प्रकार चांथे 
भण्डलके ऋषि हैं वामदेव। पाँचवेंके अत्रि छठेके भारद्राज सातवेके' वसिष्ठ आठवेके कण्व तथा नवेके द्रष्टा अग्रिरा 
ऋषि हैं। वित्य-निरन्तर परमतत््वका चिन्तन करनेसे ये ऋषि महर्पि या परमर्पि भी कहलाते हैं। अनेक ऋषिपुत्र ऋषियाके' 
बशपर तथा ग्रोज्रधर भी मन्त्रोके व्रष्टा हैं। यजुर्वेदकी माध्यन्दिन-शाखा महार्पि याज्ञवल्य्य ऋषिकी कृपासे प्राप्त है। 
अधथर्ववेद आदि महाशाल शॉनक तथा पिप्पलाद आदि ऋषियोसे प्रवर्तित हैं। 

इस प्रकार जहाँ ऋषियोने सृष्टिवर्धतमे योगदान दिया वहीं अपनी ग्जाकी रक्षाके लिये तफ्स्याद्वारा वेदाकों प्राप्त किया 
और इसी कारण वेद किसीकी रचना न होनेके कारण अरपॉरुषेय कहलाये। इन्हीं मन्त्रदरश ऋषियाद्वाय वेद हमे प्राप्त 
हुआ। महर्षि वेदव्यासजीने अपने सुमन्छु, पेल जैमिनि तथा वैशम्पायन आदि थिप्योको बदकी शाखाआका अध्ययन 
कण्या और फ़िर लोकमे वेद-मन्त्रोका प्रसार हुआ। उदात-अजुदात्र आदि स्वरा तथा जय माला चिखा आदि 
अश्टविकृतियोके' माध्यमसे वेदकी रक्षा होती आयी हे। 

बेद-मन्त्रोका अर्थज्ञान अत्यन्त दुरूह होनेसे वथा सभीका अधिकार न होनेसे महार्पि वेदव्यासजीने पश्चम वेद इतिहास- 
पुराणकी रचना की। साथ ही वेदाके सम्ययर्थ-प्रतिपादनके लिये शिक्षा कल्प आदि छ अड्रोके अध्ययवकी आवश्यकता 
हुईं। इतनेपर भी वेदार्थका ठीक अधिगम न होते देख वेदोपर भाष्योका निर्माण हुआ। जिनमें स्कन्दस्वामी सायण 
वकटमायव, उत्बद, महीधर आदिके वेदभाष्य बहुत उपयागी हैं। यहाँ सक्षेप्मे कुछ मन््रद्रण्ण ऋषियाके' उदात्त चरित्र 
व्रथा कतिपय भाष्यकारोका परिचय दिया जा रहा हैं।-सम्गदक_ 


ऋषि-विचार 

“ऋषि' शब्द॒का अर्थ मानकर वे ज्ञान-सम्पत व्यक्तिको ऋषि मानते हैं। गत्यर्थक 
*ऋषि' शब्दको य्युत्पत्तिक विषयम कतिपय विद्वानाका 'ऋषी धुन ज्ञान! अर्थ माननमें उनका तर्क है- 
मत है कि 'सर्वधातुभ्य इणू (उ० सू० ५६७) तथा ये गत्वर्धास्त ज्ञानार्था। कितु हम यह क्लिप्ट कल्पना 
*इगुपधात्‌ कितू (उ० सू० ५६९)-इन सूप्राक आधारपर निष्फल-सी लगतो हैं क्यांकि जब शास्त्राभ्यास्ती साधारण 
“ऋषी गतौ (तु० प० १२८८) धातुस 'इण' प्रत्यय हुआ मनुष्य पराक्ष-ज्ञान भा सरलतापूवक प्राप्त कर लता है. तय 
“कित्‌ हानेके कारण गुण नहीं हुआ और 'ऋषि शयद बन 'ऋषी धातुका कवल 'ज्ञान अथ निकालनका काइ चिशप 

गया। 'अषन्ति अयगच्छान्ति इति ऋषय ' एसा विग्रह महत्त्व नहीं प्रतात हाता। 


३७२ 


* येदा नारायण साक्षात्‌* 


[ चेद- 
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हमारे विचारसे तो 'दृशिर्‌ प्रेक्षणे! (भ्वा० प० ९८८) 
धातुसे 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति मानी जाय तो अधिक 
उपयुक्त होगा। ऐसा माननंपर 'दृशि' शब्दसे 'दकार' का 
लोप होकर बने हुए 'ऋषि' शब्दका अर्थ होगा-'द्रष्ट'! 
सायणभाष्यके अनुसार-“अतीन्द्रिय पदार्थोका तपस्याद्वारा 
साक्षात्कार करमेवाला।' स्पष्ट है कि ऐसी योग्यता रखनेवाला 
'कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ऋषि शब्दका यह 
अर्थ ऋतम्भग-प्रज्ञा-सम्पन तपस्याद्वारा वेदमन्राका आविर्भाव 
करनेवाले मधुच्छन्दा प्रभूति उन विशिष्ट व्यक्तियोमें ही 
समन्वित हो सकेगा, जिन्हे सर्वानुक्रमणोकार कात्यायन 
आदि प्राचीन मुनियोंगे . ऋषि! शब्दस अभिहित किया है। 

लोक-व्यवहारके आधारपर भी तुलनात्मक दृष्टिसे 
देखा जाय तो किसी घटनाके प्रति श्राताकी अपेक्षा द्रष्टको 
अधिक प्रामाणिक साक्षी अथवा यथार्थवादी माना जाता 
है। किसी विवादास्पद विषयमें काई व्यक्ति कहे कि 'मैंने 
यह बात सुनी है' और दूसरा कहे कि “ऐसा नहीं है, मैंने 
ऐसा देखा है' तो लाग देखन॑वालकां बातपर अधिक 
विश्वास करेंगे क्यांकि देखनेवालेको सुननेवालेकी अपेक्षा 
वस्तुके यथधार्थस्वरूपका अधिक ज्ञान होता है! 

सम्भवत इसी अभिप्रायसे अमरकोशकारने कहा है-- 
'ऋषय सत्ययचस ' (२। ७। ४३)। यास्कका वचन 
'ऋतषिर्दर्शनात्‌” (निरुक्त २। ३! ११) भी इसी अभिप्रायका 
स्पष्ट करता है। 
अब यदि 'ऋषी” धातुसे ही “क़पि' शब्दकी निष्पत्ति 
मानमेका आग्रह हो तो “गति का अर्थ “प्राप्ति! माननपर ही 
क्वाम चलेगा--'ऋषत्ति प्राप्तुवन्ति तपसा वेदमन्त्रान्‌ इति 
ऋषय ।' इस प्रकार 'ऋषि' शब्दका अर्थ हागा--'तिरोहित 
बेदमन्त्राका तपस्याद्वारा आविर्भाव करनेवाला।' महाभारतके 
निम्नलिखित श्लोकसे इस अर्थको समर्थन प्राप्त हाता है-- 
सुगान्तेउन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षय । 
त़्पसा लेभिरे पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥ 
इसके अतिरिक्त यास्फका भी निम्नलिखित वचन इसी 
अर्थकी पुष्टि करता है-- 
तथदेनास्तपस्थमानान्‌ ब्रह्मस्थयम्भ्वभ्यानर्पत्‌तद॒पीणामृपित्यमू। 


(निरुक्त २। ३। ११) 


ऋषियोकी सख्या 

“ऋषि '-शब्दका वास्तविक अर्थ जान लेनेके अनन्तर 
यह सहज ही समझा जा सकता है कि ब्रह्मके आदशसे 
वेदके आविर्भाव-जैसे पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण कार्यके लिये 
हमारे पूर्वज भारतीय महापुरुषान कितना श्रम कितनी 
तपस्या की होगी। जिस ऋषिने अधिक तप किया उसे 
अधिक मन्त्रो अधिक सूक्तोंका लाभ हुआ जिसने कम 
तपस्या की, उसे कम मन्त्रो, कम सूक्ताका लाभ हुआ। 
ऋग्वेदके उन मन्न्रद्रण्त ऋषियाकी सख्या ४०३ है। 

ऋषियोका वर्गाकरण 

ये ऋषि दो श्रेणियाम विभक्त हैं--(१) एकाकी और 
(२) पारिवारिक। 

१-बंदमन्त्रोके प्रकटीकरणमे जिन ऋषियामि स्वयं 
अनवरत प्रयत्न किया, परिवारके किसी सदस्यने कोई 
सहायता नहीं की, उन्ह॑ 'एकाकी' कोटिमे रखा जाता है। 
ऐसे ऋषियाकी सख्या ८८ है। इनका विवरण इसी लेखमें 
आगे दिया गया है। 

(२) “पारिवारिक' ऋषि वे हैं जिन्ह इस पावन 
प्रयत्रम अपने परिवारके एक या अनेक सदस्योका सहयोग 
प्राप्त रहा। इनकी अगली पीढियाम॑ भी बेदाविर्भाव-कार्यकी 
क्रमबद्ध परम्परा चलती रही। ये पारियारिक ऋषि गणनामे 
३१५ हैं जिनकी नामावली इसी लेखम आगे दी गयी है। 

ऋषिगणाम सप्तर्पियाका विशिष्ट स्थान है। ये सार्षि 
फऋणग्वेदके नवम मण्डलके १०७वे तथा दशम मण्डलके 
१३७व सूक्ताके द्रष्टा हैं। 

सात परिवाराम इनक विभाजनका क्रम यह है-- 
(१) गातम (२) भरद्दाज (३) विश्वामित्र (४) जमदग्नि, 
(५) कश्यप (६) वसिष्ठ तथा (७) अग्रि। 

इनम गोतम-परिवारके ४, भरद्वाजक ११, विश्वामित्रके ११ 
जमदग्निक २ कश्यपक १० वसिष्ठके १३ तथा अग्रि- 
परिवारक ३८ ऋषि हैं। अन्य परिवार प्रकारान्तरसे इन्हींके 
कुटुम्बी या सम्बन्धी हैं। 

गबषणात्मक दृष्टिसे अवलोकन करनेपर जो महत्त्वपूर्ण 
अति दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए, उनके आधारपर इन 
सात परिवारोका समावेश मुख्यतया चार ही परिवारामें है- 


'कथाड्ू ] 


* ऋषि-विचार * 
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आ्विरस, भार्गव, काश्यप और आत्रेय। इनमें भी सबसे 
अधिक परिवारवाले आद्विंस्स ही हैं। इनकी सख्या ५६ है। 
गौतम तथा भारद्वाजोंका अन्तर्भाव इन्होंम है। वैश्वामित्र और 
जामदग्न्य परिवारोका समावेश भार्गवामें है। वसिष्ठ-परिचार 
काश्यपके अन्तर्भूत है। आत्रेय-परिवार बिलकुल स्वतन्त्र है। 
प्रजापतिने यज्ञद्वारा तीन पुत्र उत्पन्न किये-भृगु, अज्लिरा 
तथा अन्नि। भूगुके पुत्र हुए कवि च्यवन आदि। भूगुके ही 
एक पुत्र थे ऋचीक, जिनके बनाये हुए चरुओके भक्षणसे 
गाधिपुत्र विश्वामित्र तथा स्वयं ऋचीकके पुत्र जमदग्निका 
जन्म हुआ। जमदग्निके पुत्र परशुराम तथा विश्वामित्रके पुत् 
मधुच्छन्दा थे। अपने सौ भाध्योमें मधुच्छन्दाका प्रमुख 
स्थान था। मधुच्छन्दाके दो पुत्र थे--जेता और अधघमर्षण। 
अत चैश्वामित्र-परिवारको भार्गव-परिवारसे भिन्न नहीं 
समझा जा सकता। 
अब्विराके दो पु्न थे उतथ्य (उचथ्य) तथा बृहस्पति। 
'बृहस्पतिके चार पुत्र हुए--भरहाज, अग्नि त्पुर्मुधा और 
शयु। भरट्राजके ही पुत्र थे पायु, जिनकी कृपासे राजा 
अध्यावर्ती तथा प्रस्तोक युद्धमे विजयी हुए थे। बृहस्पतिके 
ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दोर्घतमा थे और दीर्धतमाके 
कक्षीयान्‌। कक्षीवानूको घोषा काक्षीयती नामकी कन्या तथा 
शबर और सुकीर्ति नामक दो पुत्र थे। घौषेय सुहस्त्य 
कक्षीवान्‌के दौहित्न थे। इस प्रकार भारद्ाज-परिवार आद्विरस- 
परिवारको हो शाखा सिद्ध होता है। ३३ सदस्योवाले जिस 
काण्व-परियारका 'ऋग्वेदके अष्टम मण्डलमें विशेष प्रभाव 
है, यह आद्विरसांका ही अड्ढ है, क्योंकि उस परिवारके 
मूल पुरुष काण्वके पिता घोर आइ्विरस ही थे। 
गौतम-परिवार भी आह्विस्स-परिवारसे हो सम्बद्ध है, 
कर्याक गौतमकी अद्विरा-सम्बन्धी परम्परा यह है-- 
अपग्विश रहगण गोतम जामदेव वामदेवके श्राता नोधा 
तथा नोधाके पुत्र एकचु। 
यसिप्ठ-परियारका समावेश कश्यप-परिवारमें है। इस 
सम्बन्धकी चोतक वश-परम्परा इस प्रकार है--मराचि 
कश्यप मैप्रावरुण, वसिष्ठ शक्ति तथा पराशर। 
अन्वि-परिवार स्वृतन्त्र है। इनका वश-परिचय यह 
है--अप्रि भौम अर्चनाना श्यावाश्व तथा अन्धीगुश्यावाधि। 


ये सभी प्रमुख पारिवारिक ऋषि ४२ परिवारामें 
विभक्त हुए, जिनका विवरण विस्तृत रूपमें आगे इसी 
प्रकरणमें दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अवशिष्ट एकाकी 
ऋषियांकि नाम निम्नलिखित हैं, जिनकी सख्या ८२ है। 
अवशिष्ट ( एकाकी ) ऋषि-नामावलि 
अकृष्ठ माषा, अक्षा मौजवान, आग्नयो घिण्ण्या 
ऐश्वर , अग्नि, अग्नि पावक अग्नि सौचोक , अग्निर्गहपति 
सहस सुत, अग्निर्यव.्ठ सहस सुत, अम्निर्वेश्वानर , 
अग्निश्वाक्षुप , अड़ औरव , अत्रि साख्य , अदितिर्दाक्षायणी 
अदिति , अरुणो बैतहव्य, आत्मा, आसड्भ प्लायांगि , 
उपस्तुतो वार्टिहव्य , उरुक्षय आमहीयव , उर्वशी ऋणचय , 
ऋषभो वैराज शाक्वरों वा ऋषयो दृष्टलिड्ला, कपोतों 
नैक्रत कवष ऐलूप , कुल्मलबर्हिष शैलूपि , गय प्लात , 
गोधा ऋषिका जुहूब्रह्मजाया, तान्व पार्थ्य , तसदस्यु 
पौरुकुत्स्य त्रिशिरास्त्वा्ट त्यरुणस्त्रैवृष्ण , त्वष्टा गर्भकर्ता 
दुबस्युर्वान्दन , देवमुनिरिरमद , देवा , देवापिरार्टिपिण द्युतानो 
मारुति , नद्य नागयण पणयोअसुर , पृथुवैंन्य , पृश्नयाउजा 
प्रजापति , प्रजापति परमेष्ठी प्रजापतिर्वाच्य , बृहस्पतिलौक्य , 
भावयव्य , भृगुर्वारुणि, मत्स्य सामद, मत्स्या, मनु 
सावरण मनुराप्सव मरुत मान्धाता यौवनाश्च  मुद्दलो 
भार्म्मश्न॒ रोमशा लुशो धानाक वत्सप्रिर्भालन्दन , बश्नो 
वैखानस वरुण वशोडरश्व्य बसुमना रौहिदश यागाम्भूणी 
विवस्वानादित्य विश्वमना वैयश्व॒  विश्यावसुर्देवगन्धर्व 
बृशों जान , वैखानसा शतम्‌, शिबिशेशोतर श्रद्धा कामायनी 
सप्त ऋषय सप्तिर्वॉजम्भर, सरमा देवशुनी सिकता निवायरोी 
सुदा पैजवन सुमित्रा वाध्यश्व सुवदा शैराषि , मूनुगर्भव 
सूर्यो साविश्नो तथा हविर्धान आ्नि । 
ऋषि-परिवारोकी सदस्य-सख्या 
३-आग्नेय (४ )--कुमार कंतु चत्म तथा श्यत । 
२-आड्रिसर्स (५६ )--अभिवर्त अहमोयु अयास्य 
'उचथ्य उरु वर्ध्वस्द्मा कुत्स कृतयशा कृष्ण घोर 
तिरक्षी दिव्य धरुण ध्रुव , नृमंध पवित्र पुरुमाछह 
पुरुमण पुरुधन्मा पुरुदक्ष प्रचेता प्रभूवसु प्रियमंध 
यरु बिलु चूहन्मति बृहस्पति पिश्ष मूर्धन्वानू, 
रहगण वसुप्रेचिष विरूप , विहब्य शीतत्य्य व्यक्त 
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शिशु श्रुतकक्ष , सबनन , सवर्त , सप्तगु , सब्य , सुकक्ष , 
सुदीति , हरिमन्त , हिरण्यस्तूप, अर्चन्‌ हैरण्यस्तूप , 
शश्रत्याम्विस्स , विश्वाक कार्ष्णि , शकपूतो ना्मेंध , सिन्धुक्षित्‌ 
प्रैयमेध दीर्घतमा ओचध्य , कक्षीवान्‌ दैर्घतमस काक्षीवती 
घोषा, सुहस्तो घौषय, शबर काक्षीवत तथा सुकौर्ति 
काक्षीवत । 

३-आम्रेय (३८ )--अत्रिभौम , अर्चनाना , अवस्यु , 
डहुप , ठरुचक्रि, एवयामरुत्‌ु, कुमार गय गविष्ठिर 
गातु गोपवन, झुम्त, छ्वित, पूरु, पौर प्रतिक्षत्र , 
प्रतिप्रभ , प्रतिभानु , बभ्ु , बाहुवृक्त, बुध यजत रातहव्य , 
चत्रि , वसुश्रुत विश्वसामा श्यावाश्व , श्रुतवितू, सत्यग्रवा 
सदापृण , सप्तव्नि सस , सुतम्भर, स्वस्ति खसूयव 
आत्रिया , अन्धीगु श्यावाश्वि अपाला तथा विश्ववागा 

४-आधर्वण (२)--बृहद्दिव तथा भिषयू। 

७५-आफ्य (३)-त्रित , द्वित तथा भुवन । 

६-ऐन्र (१४)--अप्रतिश्थ , जय लंव , चसुक्र , 
विमद , वृषाकपि , सर्वहरि , इन्ध , इन्रो मुप्कवान्‌, इन्द्र 
बैकुण्ठ , इन्द्राणी इन्द्रस्य स्तुपा (वसुक्रपत्नी) इन्द्रमातरो 
देवजामय तथा शची पौलोमी। 

७-काण्व (३३ )--आयु , इरिम्बिठि , कुरुसुति , 
कुसीदी, कृश त्रिशांक देवातिथि नाभाक, नारद, 
नीपातिथि , पर्वत , पुर्र्वत्स , पुष्टिप पृषभ्र प्रगाथ प्रस्कप्व 
जद्मा्तिथि मातरिश्वा , मंधातिथि मेध्य , मेध्यातिथि , वत्स , 
शशकर्ण , श्रुषटिप , सध्यस , सुपर्ण सोभरि. कुशिक सौभर 
अश्वसूक्ती काप्वायन गोपूकी काण्वायन 'कलि प्रागाथ 
चर्म प्रागाथ तथा हर्यत प्रागाथ । 

८-काश्यप (१०)--अवत्सार असित कश्यपो 
भारीच देवल निधुवि भूताश, रेभ रेभसूनू, विवृहा 
तथा शिखण्डिन्याप्सससौ काश्यप्यौ। 

ए-कीत्स (३)-दुर्मित्र तथा सुमित्र । 

१०-गीतम (४)--गोतम , नोधा , बामदेव तथा 
एकदुर्नोधस । 

३९-गौपायन (४)--बन्धु विप्रवन्धुखुवबन्धु 


तथा सुबन्धु 
३२-तापस (३)--अग्न घर्म तथा मन्यु । 


१३-दैवोदासि (३ )--परुच्छेप , प्रतर्दन तथा अनानत. 
'परुच्छेषि [ 
१४-प्राजापत्य ( ९ )--पतड़ , प्रजावानू, यक्ष्मनाशन , 
यज्ञ , विमद , विष्णु , सवरण , हिरण्यगर्भ तथा दक्षिणा। 
१५-वाईस्पत्य (४)--अग्नि तपुर्मूर्धा भर्धाज 
तथा शयु । 
१६-द्राह्त (२)--ऊर्ध्वनाभा तथा रक्षोहा। 
२७-भारत (३ )--अश्वमेध , देववात तथा देवमश्रवा । 
१८-भाद्धाज (१९)--ऋजिश्वा गर्ग ,नण, पायु ,यसु , 
शास शिरिम्बिठ शुनहोंत्र , सप्रथ , सुहोत्र तथा रात्रि । 
१९-भार्गव ( १४)-इट , कवि , कृतु , गृत्समद , 
च्यवन , जमदग्नि नेम , प्रयोग , बेन , सोमाहुति , स्यूमर्यरम , 
उशना काव्य , कूर्मो गार्स्समद तथा रामो जामदग्न्य । 
२०-भौवन (२ )--विश्वकर्मा तथा साधन । 
२१-माधुच्छन्दस (२ )--अधमर्षण तथा जेता। 
२२-मानव (४)--चक्षु , नहुप , नाभानेदिष्ठ तथा 
शार्यात । * 
२३-मैत्रावरण (२)-वसिष्ठट तथा अगस्त्य 
(मान्य )। 
२४-आगरस्त्य ( ५ )--अगस्त्यशिष्या, अगस्त्यपत्नी 
(लोपामुद्रा) अगस्त्यस्वसा (लौपायनमाता), दृन्वहच्युत 
तथा इश्मवाहों दार्दच्युत । 
२५-यामायन ( ७)--कर्ध्धकृशन , कुमार , दमन 
देवश्रवा मधित शद्ब तथा सकुसुत । 
३६-वातरशन (७)--ऋष्यश्ृड़ , एतश , करिक्रत , 
जूति बातजूति विप्रजूति तथा वृषाणक 
२७-वातायन (२)--अनिल तथा उल | 
२८-वामदेव्य ( ३ )--अहोमुकु बृहदुक्थ तथा मूर्धन्चात्‌। 
२९-वारुणि (२)--भूगु तथा सत्यधृति | 
३०-वर्षागिर (६ )--अम्बरीप , ऋजञाश्व , भयमात , 
सहदव सुराधा तथा सिन्धुद्वीप (आम्यरोष )। 
३१-वासिष्ठ ( १३ )--इन्प्रमति , उपमन्यु , कर्णश्रुत्‌, 
चित्रमहय घुम्तीक , प्रथ मन्यु , भृब्ठीक वसुक्र वृषगण 
ध्याप्रषात्‌, शक्ति तथा बसिष्ठपुत्रा । 
३२-वासुक्र (२)--वसुकर्ण तथा! वसुकृतू। 
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३३-वैरूप (४)--अट्टादष्ट. नभ प्रभेदन , शतप्रभेदन 
तथा सप्रि । 

३४-वैवस्वत (३ )-मनु , यम त्तथा यमी। 

३५-वैश्वामित्र (१२ )--कुंशिक ऐपीरथि (विश्वामित्र- 
यूर्वज ), विश्वामित्रो गाधिन, अष्टक, ऋषभ , कत 
देवरात , पूरण , प्रजापति मधुच्छन्दा , रेणु गाथी कौशिक 
तथा उत्कील कात्य । 

३६-शाक्त्य ( २ )--गौरबीति तथा पाराशर । 

३७-शार्ड (४)--जरिता द्रोण, सारिसृक्व , 


वथा स्तम्बमित्र । 
३८-सर्प (४)--अर्बुद काद्रवेय , जरत्कर्ण ऐगवत 
ऊर्ध्वग्रावा आर्बुदि तथा सार्पराज्ञी। 
३९-सौर्य (४ )--अभितपा , धर्म , चक्षु तथा विध्राट्‌। 
४०-सौहोत्र (२)--अजमीठ्ह तथा पुरुमीछ॒ह । 
४२-स्थौर (२)--अग्नियूत तथा अग्नियूप । 
४२-सोमपरिवार (४ )--सोम , बुध , सौम्य , तथा 
पुरूरवा ऐक (आयु नहुप ) ययातिनाहुप 
४३-ताह्य ( २ )--अरिष्टनेमि तथा सुपर्णस्ताद्ष्यपुत्र । 
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ऋषयो मन्त्रद्रष्टार* 
(ऋग्वेद भाष्यकर्ता पै० श्रीरामंगोविन्दजी त्रिवेटी ) 


बेद-विज्ञाताओको तीन श्रेणियोंम विभक्त किया जा 
सकता है--नित्यतावादी, आर्पमतवादी और ऐतिहासिक। 
इसमे संदेह नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेके इन नौ 
भक्षोको उद्धृत किया है--अध्यात्म, अधिदैवत, आख्यान- 
समय, ऐतिहासिक नैदान, नैरुक्त परिन्नाजक याज्षिक और 
पूर्वयाज्िक। इन बारह निरुक्तकारोके बारह प्रकारके मत भी 
लिखे हैं--औपमन्यव, औदुम्बरायण वार्ष्यायणि गार्ग्य, 
आग्रायण शाकपूणि, और्णनाभ, तैटिकि, गालब स्थौलाष्ठिवि 
ऋष्टुकि और कात्थक्य, परतु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोमे 
सोरे पक्ष और मत समाविष्ट हो जाते हैं। तोनोमें पहला मत 
तो बेदको नित्य मानता है दूसरा बेदकी ज्ञान-राशिको 
शाध्तत समझता है और तीसरा वेदको ससारका प्राचीनतम 
ग्रन्थ समझता है। पुराने और नये--जितने भी ऐतिहासिकोंने 
चेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये हैं उन सबका सुदृढ 
मत है कि ईंजिप्शियन मगोलियन जोएॉस्ट्रियन ग्रौक, 
रोमन असीरियन, बैंबीलोनियन सुमेरियय फिनिशियन 
ट्युटनिक स्लावोनियन घेडिक केलिटक, मूसाई तथा 
यहूदी आदि जितने भी प्राचीन धर्म हैं उनमेंस एकका भी 
ग्रन्य बेद-विशेषत ऋग्वेदके समान प्राचोन नहीं है। 
इसलिये मानव-जातिके प्राचोनतम धर्म आचार-विचार, 
त्याग तप कला पिज्ञान, इतिहास राष्टटसघटन और 
समाज-व्यवस्था आदिका परिज्ञान प्राप्त करेके लिये 


एकमात्र साधन ऋग्वेद ही है। यही कारण है कि ससारकी 
अग्रेजी, फ्रेच जर्मन आदि प्रधान भाषाओंमे ऋग्वेदका 
अनुवाद हो चुका है और सारी वसुन्धरामें ऐसे अनेक 
वैदिक सस्थान स्थापित हैं जहाँ अबतक ऋग्वेदीय 
वाइ्मयपर अन्वेषण और गवेषणका कार्य चल रहा है। 
अनेक वेदाध्यायियोन तो इस दिशाम अपना जीवन ही खपा 
डाला है। बडे-बड़े चिन्तनशील पुरुष ऋग्वेदके बिमल 
विज्ञानपर विमुग्ध हैं। पौरस्त्य मनीपी तो इसे धर्म-मूल 
समझते ही हैं--उनके मतसे तो चराचर-ज्ञानका आधार यह 
है ही कितु अधिकाश पाध्षात्त्य बेद-विद्यार्थी भी ऋग्वदकी 
अलौकिकतापर आसक्त हैं। 
हिंदू-जातिकी प्रस्यात पुस्तक मनुस्मृति (३। ६)-म 
कहा गया है--'वेदो5खिलो धर्ममूलम्‌।' अर्थात्‌ ' समस्त यद 
धर्मका मूल है।' मनु महाराज एक-दूसरे स्थलपर कहते 
--चेद न पढकर और यज्ञ न करक जो मनुष्य मुक्ति- 
पानेकी चेष्टा करता है बह नरकम जाता हैं (मनुस्मृतति 
६। ३७)। *जो द्विज (ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य) वद न 
घढकर किसी भी शास्त्र या कार्यमें श्रम करता है, चह 
जीते-जी अपने वशके साथ अति शीघ्र शूद्र श जाता है! 
(मनु० २। १६८)। मनुजीने वंदनिन्दकका हो नास्तिक कहा 
है ईधर न माननवालोंको नहीं (मनु० २। ११) । ४४८ 
छाण८ 7 0099' में जकोलियटने लिखा ईै-- घर्म्रन्चोंवे 
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ऋषि सेवाका मर्म समझते थे, इसलिये वे 'सेवात्रती '- 
पर सदा प्रसन्न रहते थे (१॥ ५३। १)। उनका मत 
धा--सेवक यमपथसे नहीं जाते (१। ३८। ५)। वे पूजाका 
महत्त्व समझते थे, वे यह भी जानते थे कि देवता तपस्वीके 
ही मित्र होते हैं (४। ३३। ११) इसलिये वे अपूजकको 
महान्‌ पापी समझते थे (२। १२। १०)॥ वे गृहागत 
अतिथिका यपघेष्ट सम्मान करके उसे प्रचुर धन प्रदान करते 
थे (२। १३। ४, ५। ४। ५)। वे समाजकी सुव्यवस्थाके 
लिये परस्पर सहायता करना आवश्यक समझते थे 
(१। २६। ३)। उनका मत था कि दाता दीर्घ आयु 
प्राप्त करते हैं और जरा-मरण-शून्य स्थानको जाते हैं 
(१। १२५। ६)। विद्वान्‌ ही समाजके मस्तिष्क होते हैं 
इसलिये 'विद्वान्‌ पुरुषको द्रव्य-दान देना' वे अत्यावश्यक 
समझते थे (१। १२७॥ ४)॥ उनका निर्देश था-दाताके 
नामकी मृत्यु नहीं होती, दाता दरिद्र नहीं हांते, उन्हे वलेश, 
व्यथा और दु ख नहीं सताते, उन्ह स्वर्ग और मर्त्यलाकके 
सार पदार्थ सुलभ हो जाते हैं (१०। १०७। ८)। उनका 
अनुभव था--याचकको अवश्य धन देना चाहिये, क्योकि 
जैसे रथ-चक्र नीचे-ऊपर घूमता रहता है, वैसे ही धन भी 
कभी किसीके पास रहता है और कभी दूसरेके पास चला 
जाता है। वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है (१०।११७।५)। 
ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है-- 
मोघमन्न बिन्दतते अप्रचेता सर्त्य श्रवीमि बध इत्‌ स तस्या 
नार्यमर्ण पुष्यति नो सखायय॑ 'केवलाघो भवति केवलादी॥ 
(ऋकु० १०। ११७। ६) 
अर्थात्‌ 'जो स्वार्थी है, उसका अन्न-धन उत्पन्न करना 
चूथा है। मैं सच कहता हूँ, इस प्रकारका उत्पादन 
उत्पादकका घध करा देता है--जो न तो धनको धर्म-कार्यमें 
जलगाता है, न अपने मित्र-हितैषीकों देता है जो स्वयं पेट 
चालनैयाला है. घह केवल साक्षात्‌ पापी है और पापी 
सत्पथसे नहीं जाते' (९॥७३॥ ६)। ऋषि कक्षीघान्‌ कहत 
जो धनी दूसरेका पालन नहीं करता उसे मैं घृणित 
समझता हूँ (१। १२०। १२०7 ऋषि देवलका सिद्धान्त 
._>' देवता अदाताओंके हिंसक हैं! (९। १३१ ९)। 


ऋषि हितैषी पुरुषका बडा सम्मान करते थे 
(१। ६९। २)। मन्त्रद्षष्टा इन्धरके इसलिये उपासक थे कि 
इन्द्र मनुष्य-हितेषी थे (१। ८४॥ २०)। वे उसीको 
सच्चा आर्य-अपत्य समझते थे, जो मनुष्य-पालक 
है (४॥ २। १८)। वे “पुण्यवानूकी ही उन्नति सम्भव 
मानते थे! (२। २३। १०)। पुण्यवान्‌ स्तोताको ही 
सन्मार्गकी प्राप्ति हाती है (३। ३। १)। । 

ऋषियोंकी उत्कट अभिलाषा थी--' हमारी बुद्धि वेदज्ञन- 
समर्थ बने' (१।११२। २४)। ये “विद्वान्‌ पुत्र' ही चाहते 
थे (१।७३।९)। वे ऐसा पुत्र चाहते थे, जो कानोंमें स्वर्ण 
और गलेमें मणि धारण करनेबाला हो” (१। ११९। १४)। 
वीर पुत्रमे उनकी बडी रुचि थी (१। १२५। ३, ९। ९७। 
२१ २६)। ये उत्साही, जनप्रिय और विद्याध्ययनम “दक्ष 
पुत्र” की कामना करते थे (१। १४१। ११)। थे देवतासे 
“बलवान, हृव्यवाहक, महान, यज्ञकारी और सत्यवल- 
विशिष्ट पुत्र” को याचना करते थे (४। ११॥ ४)। वे 
“अपने कार्यसे पिता, पितामह आदिको कीर्तिकों प्रख्यात 
करनेवाले पुत्रको बहुत पसद करते थे! (५॥ २५। ५)। 
वे अपने “मानव-हितैपी पुत्र'-रक्षाकी इच्छा करते रहते 
थे (७] १। २१)।॥ 

वे आलसीसे घृणा करते थे (२। ३० ।७) | निन्दक और 
दुबुंद्धिको हेय समझते थे (१। १२९। ६, १। १३१। ७)। 
निन्दकसे कोसों दूर रहना चाहते थे (६।४५॥ २७) । द्वैपीसे 
भी दूर रहना चाहते थे (२। २९। २ तथा २। ३०। ६)। 
ब्राह्मण-ट्वेपी तथा मास-भक्षकको अपना शत्रु समझते 
थे (७। १०४। २)। पाषियों और हिसकांसे भ्राण पानेके 
लिये अग्निदेवसे प्रार्थना करते थे (८। ४४॥ ३०)। यही 
बात १। २९। ७ में भी है। उनके देवता मन्त्रट्रेपियोंके 
सतापक और क्रोधीके हिसक थे (२। २३॥ ४-५)। 
हृव्यदाता एवं धार्मिकके हिसकको ऋषि वध्य समझते थे 
(६।६२।३ ७।२५।३) परंतु वे उदार और दयालु इतने 
थे कि राक्षस भी यदि रोगी है तो उसका विनाश नहीं चाहते 
थे (३। १५। १)। 

यज्ञ दान और तप-धम्मके ये तीन प्रधान अड्ग हैं-इत 


कथाडू] 


* ऋषयो मन्त्रद्रष्टार * 
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तीनोके ही उपासक और साधक ऋषि थे। थे यज्ञको 
'ऋत' अथवा 'सत्यात्मा' मानते थे (९। ७३) ८-९)। 
उनकी अनुभूति थी कि 'प्रज्वलित तपसे झज्ञ और सत्यकी 
उत्पत्ति हुई है' (१०। १९०। १)। यज्ञका वाच्यार्थ है 
पूजन। मन, यचन एवं कर्मसे चशाचरका पूजन, सेदन और 
आराधन यज्ञ है। इसी यज्ञसे सृष्टि-चक्र सचरणशील है। 
इसोलिये यज्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान तथा श्रेष्ठ कर्म 
कहा गया है (शतपथब्राह्मण १।७। ४। ५)। ऐतरेयब्राह्मण 
(१।४।३)-का मत है कि 'यज्ञ से एव मन्त्रोके उच्चारणसे 
वायुमण्डलमे परिवर्तन हो जाता है और निखिल विश्वमे 
धर्मचक्र चलने लगता है।' जैमिनीय मीमासा तो कवल 
यज्ञसे ही मुक्ति मानती है। श्रीमद्धगवद्वीतामे सृष्टि-चक्रका 
स्रचालक यज्ञको माना गया है। ऋग्वेदके मतसे ता “यज्ञ 
ही प्रथम या मुख्य धर्म है' (१०। ९०। १६)। अनेकानक 
मन्त्रोमे यज्ञको 'सत्यभूत' और 'सत्यरूप' कहा गया है 
(४।२।१६ ४॥३।९ ९।६९।३ ९।७२।६ ९।॥९७। ३२ 
१०। ६३। ११)। यज्ञक द्वारा परस्पर हित होता है 
समाजका सुचारुरूपसे सचालन होता है और जागतिक 
समृद्धि होती है। यज्ञाग्सिस मेघ बनत हैं वृष्टि होती 
है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्तत प्रजा सुखी होती 
है। यही नहीं, यज्ञमे आत्मर्शक्ति और मन्त्र्शक्ति जागरित 
होती तथा दैवी स्फूर्ति प्राप्त होतो है, जिससे याकज्षिक 
मोक्षमार्गमण आरूढ हो जाता है फिर उसके मड्रलभागी 
होनेमे क्या सदेह (२। ३८। १)। जो यज्ञहोन है वह 
सत्य-शून्य है। उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ 
मिले (४। ५। ५)॥ 
जैन-बौद्धोमें अहिसा ईसाइयामें प्रम सिखाम भक्ति 
और मुसलमानोम॑ नमाज्ञका जो महत्त्व है उससे भी यढकर 
वैदिक धर्मर्म यज्ञका महत्त्व है जो अमोघ शक्ति और 
मुक्तिकी प्राप्तिका महान्‌ साधन है। वैदिक वाद्भमय हो नहीं 
प्रोपद्धपघद्रीता भी यज्ञसे मोक्ष मानता है (४। ३२)। यहाँ 
गाँधीजीने भी अपने ' अनासक्ति-योग' म लिखा है-- यज्ञक 
बिना भोक्ष नहीं होता।! इसालिय आर्य ऋषि याज्िक 
शक्तिको उद्बुद्ध रखत थे। इसका सूक्ष्मतम रहस्य उन्ह 


सम्यक्‌ ज्ञात था। इसालिय उनके प्रति दैवी शक्ति ही नहीं, 
परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी और इसीलिये आर्य- 
ऋषिका ज्याति अथवा आशभ्यन्तर प्रकाश प्रदान किया गया 
था (२। ११। १८)। कदाचितू इसीलिये उन्‍्ह सारी पृथिवी 
भा द दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न रखे 
तथा अपने सुकर्मों और आदशांके द्वारा मानवाकी परमधामका 
मार्ग दिखाया करे (४) २६। २)। 

आदर्श मानवताके लिये जिस सदगुणावलोकी आवश्यकता 
होती है, उसम॑ गाँधीजीके समान ही अनेक महापुरुषाने 
सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया है। इन तीना 
सदगुणाके सम्बन्धम॑ ऋग्वदांय मन्त्र-द्रष्टाआका अभिमत 
देखिय। पहले त्रह्मचर्यको लीजिये। ऋषि ब्रह्मचर्यको परम 
धन मानते थे। वे इस धनके परम उपास्तक थे इस वे तेज - 
पुझ् समझते थे और याज्ञिकके लिये अनिवार्य मानते थे। 
ऋषि कहते हैं-- 
बृहस्पते अति यदर्यों अर्हाद्‌ द्युमद्‌ विभाति क्कतुमस्जनेपु। 
'यद्‌ दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविर्ण थेहि चित्रमू॥ 

(ऋक्‌० २। २३। १५) 

अर्थात्‌ “ह यज्ञजात बृहस्पति) आर्य लोग जिस धनको 
पूजा करत हैं, जो दीसि और यज्ञवाला धन लोगाम शोभा 
पाता है जो धन अपने ओजस प्रदोप्त है, बही विलक्षण 
तज शाला ब्रह्मचर्य-धन हम दा।' 

प्रत्यक धार्मिक तथा धर्म-कार्यके लिये वे ब्रह्मचर्य- 
पालन आवश्यक और अनिवार्य समझते थ। वे अग्रह्मचारोको 
यज्ञम विधप्न जानते थ इसलिय थ इन्द्स प्रार्थना करते 
थे कि 'हमारे यज्ञम अब्रह्मचारी (शिश्ददव) घिप्त न 
डालने पाय।' 

ऋषियाका अनुभव था कि हिसकका चुद्धि भ्रष्ट होती 
है इसलिये अहिसा-पालन ता य और भा आवश्यक समझत 
थे। झषि अग्त्य मरद्गणास प्राथना करत हैं--'मस्ता। 
अहिसक हांकर हम (मानवाका) सुबुर्धि प्रदान कया 
(१। १६६। ६)। ऋषि गृत्समद कहत हैं--'हम ट्सियून्य 
हाकर परम सुखम निधास कर (२॥ २७। १६)। ऋषि 


वसुश्रुतिका कामना हैं--'इला सरम्बता आर महा, 
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तीनों देवियाँ हिसा-शून्य होकर इस यज्ञमे आगमन कर! 
(५।५। ८) | अत्रि ऋषिके अपत्य स्वस्ति कहते हैं--' वायु 
और इन्द्र अहिसक होकर सोमरसका सेवन करो' 
(५। ५१। ६)। ऋषि अर्चनानाकी कामना है--'गृहम॑ हमे 
अहिसक मित्रका सुख प्राप्त हो' (५। ६४॥ ३)। ऋषि 
चसि्ठ कहते हैं--'इन्द्र! हम अहिसक होकर हो तुम्हारी 
दया प्राप्त करते हैं' (७॥ २०। ८)। ये ही ऋषि मरुतोंसे 
विनय करते हैं--/मरुतो! तुम लोग अहिसक होकर इस 
यज्ञमे सोमरूप हव्य ग्रहण करो” (७। ५९। ६)। ऐसे 
कथन प्रभूत मात्रामे पाये जाते हैं, जिनसे जाना जाता है कि 
आदर्श मानवताके लिये ये अहिसाकों अनिवार्य नियम 
मानते थे। ( 
झत्यके तो व प्रबल पक्षपाती थे ही। उनका प्रधान 
धर्मानुप्ठान (यज्ञ) सत्यस्वरूप (ऋत) था। वे असत्य- 
चोषकको 'राक्षस” समझते थे (१०॥ ८७। ११)। उनके 
देवता सत्य-स्वभाव थे (८।९। १५) | कण्व-पुत्र प्रस्कण्व 
ऋषि उपासे याचना करते हैं--'उपा! मुझे सत्य वाक्‌ दो! 
(१। ४८) २)। शक्ति-पुत्र पराशरका अनुभव है-- सत्य 
मन्त्रद्ठास ही आकाश धृत है! (१। ६७। ३)। उक्थ्य- 
युत्र दीर्घतमा ऋषिका विधास धा--सूर्य सत्यकी पूर्ति 
तथा असत्यका नाश करके 'ससाप्का भार बहन करत 
हैं' (१। १५२। ३)। स्पष्ट है कि ऋषि सत्यको प्रकाश 
तथा असत्यको अन्धकार समझते थे। अगस्त्य ऋषिकी 
पत्नी लोपामुद्राका कहना है-संत्य-रक्षक ऋषि देवासे 
सची बात कहत थे' (२। १७९। २)। आगेके मन्त्रामे 
कहा गया हैं-'हम सत्यप्रतिज्ञ होकर स्तुति करते हैं! 
(१॥ १८०। ७)। उनके इब्धदेव *सत्यसकल्प' थे 
(२। १५। १)। यही बात २। २२ के प्रथम तीन सूक्ताके 
अन्तम भी कही गयी है। २। र२४॥ ७ म अद्विरा 
लोगांकों 'सत्यवादी' और “सर्वज्ञाता' बताया गया है। 
बाकू-पुत्र प्रजापतिको उक्ति है--'पुरातन सत्यवादी महर्षियांने 
चाबापृधिवीस अपना अभिलपित अर्थ प्राप्त किया था' 
(३। ए४। ४)। ऋषि वामदवका अनुभव है-. सत्यरहित 


और सत्य-वचन-शून्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न का 
है' (४ ५। ५)। यहीं ११ व मन्त्रमे वामदेव कहते 
हैं--' हम नमस्कारपूर्वक अथवा विनप्र होकर सत्य बोलते 
हैं।! ४॥ ११। ३ में वे पुन कहते हैं--'सत्यकर्मा 
यजमानके लिये शक्तिशाली रूप और धन उत्पन्न हुए 
हैं।! ५। ४०। ७ मे अन्नि ऋषिको 'सत्य-पालक' कहा 
गया है। ऋषि-वृन्द केवल 'सत्य-धारको' का हो यम्में 
बुलाते थे (५। ५१। २)। ६। ५१। १० में लिखा 
है--'बरुण मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताआंके एकानत 
पक्षपाती हैं।! ७। १०४। १२-१३ में बसिष्ठका ढद्गार 
है--'विद्वान्‌को ज्ञात है कि सत्य एवं असंत्य परस्पर 
प्रतिस्पर्दधी हैं। इनमे जो सत्य और सरलतम है सोमदेव 
उसीका पालन करते हैं तथा असत्यकी हिंसा करे 
हैं।! 'सामदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोडते, 
मार देते हैं। वे रास तथा असत्यवादीको मार डालते हैं।' 
१०१ ३७। २ में कहा गया है--'सत्य बह है, जिसका 
अवलम्बन करके आकाश और दिन वर्तमान है साण 
ससार एव प्राणिवृन्द जिसपर आश्रित हैं, जिसके प्रभावसे 
प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं।! इन 
उद्धरणास॑ जाना जाता है कि थे सत्यके कितने अनन्य 
अनुरागी थे और असत्यको कितना जघन्य समझते थे। ये 
सत्यचक्रके द्वारा ही विश्वचक्रका सचालन मानते थे। सत्यके 
द्वारा सूर्य अपनी किरणाको सायकाल एकत्र करते और 
सत्यके द्वारा ही प्रात काल किरणाको विस्तृत करते हैं (८। 
७५॥ ५) । मेध्य ऋषिका सिद्धान्त है--'देवताओंकी सख्या 
तैंतीस है और वे सत्यस्वरूप हैं (“बालखिल्य-सूक्त' 
९। २)। यमने यमोसे कहा है-- मैं सत्यवक्ता हूँ! मैंने 
कभी भी मिथ्या-कथन नहीं किया है! (१०। १०। ४)। 
शेस उद्धरण और भो दिय जा सकते हैं। मुख्य बात यह 
है कि मन्त्र-द्रष्टठाआका सर्वस्व सत्य था और सर्वाधिक 
घृणा उन्हे असत्यसे थी। फलत आदर्श मानवताके लिये 
जिस सदगुणावलीकी आवश्यकता है यह उनमें चूडान्त 
रूपमें थी। 


ब्रा ल> । 


'कथाडु ] 


» मन्त्रद्रष्टा महर्षि विश्वामित्र * 
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मन्त्रद्रष्ठा महर्षि विश्वामित्र 


पुरुषार्थ, सच्ची लगन उद्यम और तपकी गरिमाक 
रूपम॑ महर्षि विश्वामित्रके समान शायद ही कोई हो। इन्हाने 
अपने पुरुषार्थसे अपनी तपस्याके बलसे क्षत्रियत्वसे त्रह्मत्व 
प्राप्त किया राजर्पिसे ब्रह्मर्षि बने दवताओ और ऋषियोके 
लिये पूज्य वन गये और उन्हं सप्तर्षियामें अन्यतम स्थान 
ग्राप्त हुआ। साथ ही सबके लिये वे वन्दनीय भी बन गये। 
इनकी अपार महिमा है। 
इन्हें अपनी समाधिजा प्रज्ञासे अनेक मन्त्रस्वरूपाका 
दर्शन हुआ, इसलिये ये 'मन्त्रद्र० ऋषि कहलाते हैं। 
ऋग्वेदके दस मण्डलोर्म तृतीय मण्डल जिसम॑ ६२ सूक्त 
हैं इन सभी सूक्ता (मन्त्राका समूह)-क द्रष्टा ऋषि 
विश्वामित्र ही हैं। इसोलिये तृतीय मण्डल 'वैश्वामित्र- 
मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें इन्द्र अदिति अग्निपूजा 
'उपा अश्विनी तथा ऋभु आदि देवताआकी स्तुतियाँ हैं और 
अनेक ज्ञान-विज्ञान अध्यात्म आदिको बातें विवृत हैं, 
अनेक मन्त्रामें गो-महिमाका वर्णन है। तृतीय मण्डलके 
साथ ही प्रथम नवम तथा दशम मण्डलकी कतिपय 
ऋचाओदके द्रष्टा विश्वामित्रके मधुच्छन्दा आदि अनेक पुत्र 
हुए हैं। 
बैश्वामित्र-मण्डलका वैशिष्टय 
चैसे तो वेदकी महिमा अनन्त है ही कितु महर्षि 
विश्वामित्रजीके द्वारा दृष्ट यह तृतीय मण्डल विशेष महत्त्वका 
है, फ्यांकि इसी तृतोय मण्डलमें म्रह्म-गायत्रीका जा मूल 
मन्त्र है यह उपलब्ध होता है। इस ब्रह्म-गायत्री-मन्त्रके 
मुख्य द्रष्टा तथा उपदेष्टा आचार्य महर्षि विश्वामित्र ही हैं। 
ऋण्वेदके तृतोय मण्डलके ६२घे सूक्तका दसवाँ मन्त्र 
*शायत्री-मन्त्र' के नामसे विख्यात है जो इस प्रकार है-- 
*जत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवस्प धीमह्ठि।धियो यो न॒प्रचोदयात्‌॥ 
यदि महर्षि विश्वामित्र न होते ता यह मन्त्र हमें उपलब्ध 
न होता उन्हींकी कृपासं-- साधनासे यह गायत्रा-मन्त्र प्राप्त 
हुआ है। यह मन्त्र सभी बदमन्त्राका मूल है--बीज है 
इसोसे सभी मन्त्राका प्रादुर्भाव हुआ। इसोलिय गायत्राका 
“सेदमाता' कहा जाता है। यह मन्त्र सनातन परम्पराफ 
जौवनमें किस तरह अनुस्यूत है तथा इसकी कितना महिमा 


है, यह तो स्वानुभव-सिद्ध है। उपनयन-सस्कारमें गुरुमुखद्वारा 
इसी भन्त्रके उपदेशसे द्विजत्व प्राप्त हाता है और नित्य- 
सध्याकर्ममे मुख्य रूपसे प्राणायाम सूर्योपस्थान आदिद्वारा 
गायत्री-मन्त्रके जपकी सिद्धिमें हो सहायता प्राप्त होती है। 
इस प्रकार यह गायत्री-मन्त्र महर्पि विश्वामित्रकों ही देन है 
और वे इसके आदि आचार्य हैं। अत गायत्री-ठपासनाम 
इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्हाने गायत्री- 
साधना तथा दीर्घकालीन सध्योपासनाकी तप शक्तिसे काम- 
क्रोधादि विकारापर विजय प्राप्त का और ये तपस्थाके 
आदर्श बन गये। 

महर्पिने न केवल वैदिक मन्त्राके माध्यमसे हो 
गायत्री-ठपासनापर बल दिया अपितु उन्हांने अन्य जिन 
ग्रभ्थोका प्रणयन किया उनम॑ भी मुख्यरूपस गायत्री- 
साधनाका ही उपदेश प्राप्त हाता है। 'विश्वामित्रकल्प ! 
*विश्वामित्रसहिता” तथा 'विश्वामित्रस्मृति' आदि उनके 
मुख्य ग्रन्थ हैं। इनम भी सर्वत्र गायत्रीदेवोकी आराधनाकां 
वर्णन दिया गया हैं और यह निर्देश है कि अपने 
अधिकारानुसार गायत्नी-मन्त्रक जपस सभी सिर्धियाँ तो प्राप्त 
हो हो जातो हैं। इसोलिये केवल इस मन्त्रके जप कर लनेसे 
सभी मन्त्राका जप सिद्ध हो जाता है। 

महामुनि विश्वामित्र तपस्याके धनी हैं। इन्ह गायत्रा- 
माता सिद्ध थीं और इनकी पृण कृपा इन्ह प्राप्त थी। इन्हाने 
नवीन सृष्टि तथा त्रिशकुको सशग़ीर स्वर्ग आदि भेजने 
और ब्रह्मर्पिपद प्रात्त करन-सम्बन्धा जा भी असम्भव कार्य 
किय उन सबके पाएं गायत्री-जप एवं सध्योपासनाका हा 
प्रभाव था। 

भगवती गायत्री कैसो हैं उनका क्‍या स्वरूप है उनकी 
आगउधना कैस करनी चाहिय यह सबप्रथम आचार्य 
विश्वामित्रजीने हो हमें बनाया हैं। उन्हांते भगवती गायत्रीका 
सर्वस्वरूपा बताया है और कहा हैं कि यह चराचर जगत्‌ 
स्थूल-सूक्ष्म भेदसे भगवताका हा विग्रह है तथापि 
उपासना आर ध्यातकी दृष्टिस उनका मूल स्वरूप कैसा 
है--इस विषयर्मे उनके द्वारा रचित निम्न श्लाक दृष्टव्य है 
जा आर भो गायशक उपासका तथा नित्य सध्या वन्दनादि 
ऋरनवालाक द्वारा ध्यव हाता रहता ई-- 
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गायत्री-माताका ध्यान-- 
मुक्ताविदुम्देमगीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्री क्षणै- 
युक्तामिन्दुनियद्धरत्रमुकुटा तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌।॥ 
गायत्री वरदाभयाकुशकशा शुभ्र कपालं गुण 
शद्भु चक्रमधथारविन्दयुगल हस्तैव॑हन्तां भजे॥ 
(देवोभागघत १२।३) 
अर्थात्‌ 'जो मोती मूँगा सुवर्ण नीलमणि तथा उज्जल 
प्रभाके समान वर्णवाले (पाँच) मुखास सुशाभित हैं। तान 
नेत्रोसे जिनके मुखकी अनुपम शाभा होती हैं। जिनके 
रत्रमय मुकुटम चन्द्रमा जडे हुए हैं, जो चौबीस वर्णोस युक्त 
हैं तथा जा बरदायिनी गायत्री अपने हाथामं अभय और बर- 
मुद्राएं, अकुश, पाश, शुभ्रकपाल रस्सी शह्बु चक्र और दो 
कमल धारण करती हैं हम उनका ध्यान करते हैं । 
इस प्रकार महर्षि विश्वामित्रका इस जगत्पर महान्‌ 
उपकार ही है। महिमाक विषयम॑ इससे अधिक क्‍या कहा 
जा सकता है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ जिन्ह अपना गुरु मानकर 
उनकी सेवा करते थे। महर्पिने सभी शास्त्रा तथा धनुर्विद्याके 
आचार्य श्रीग़रामका बला, अतिबला आदि विद्याएँ प्रदान 
कीं, सभी शास्त्राका ज्ञान प्रदाव किया और भगवान्‌ 
श्रीगामकी चिन्मय लीलाआक ये मूल-प्रेरक रह तथा 
लीला-सहचर भी बने। 
क्षमाकी मूर्ति ब्सिष्क साथ विश्वामितका जां विवाद 
हुआ प्रतिस्पर्धा हुई वह भी लोकशिक्षाका हा एक रूप 
है। इस आख्यानसे गो-महिमा, त्यागका आदश क्षमाकी 
शक्ति, तपस्याकी शक्ति, उद्यमकी महिमा पुरुषार्थ एवं 
प्रयक्ककी दृढ़ता कर्मयांग सच्ची लगन आर निष्ठा एव 
दुढतापूर्वक कर्म करनकी प्ररणा मिलती है। इस आख्यानस 
लोकको यह शिक्षा लनी चाहिये कि काम क्राध आदि 
साधनाक महान्‌ बाधक हैं जबतक व्यक्ति इनक मोहपाशम 
रहता है. उसका अभ्युदय सम्भव नहीं कितु जब यह इन 
आसुरी सम्पदाआका परित्याग कर देबी-सम्पदाका आश्रय 
सेता है तो यह सर्वपूण्य सर्वमान्य तथा भगवानूक़ा प्रियपात्र 


के जाता है। महर्षि वसिष्ठसे जन ये पणास्त हां गये तब 

कि तपावलका आश्रय लिया काम-क्रोधक वशीभूत 
होनेका उन्ह अनुभव हुआ अच्यमें सर्वस्व त्याग कर बे 

अनासक पथक पथिक बन गये और जगदवन्द हो ॥ 


उपस्थित उन्हान॑ उन्ह बड़ ( » 
च्रह्माजी स्वय उपस्थित हुए, उन्ह 3 


ब्रह्मर्षिपद प्रदान किया। महर्षि वसिष्ठने उनकी महिमाका 
स्थापन किया और उन्ह हृदयसे लगा लिया। दो महा 
सताका अद्भुत मिलन हुआ। देवताओने पुष्पवृष्टि कौ। 

सत्यधर्मके आदर्श राजर्पि हरिश्चन्धका नाम कौन गहों 
जानता? कितु महर्षि विश्वामित्रकी दारुण परीक्षास्ते ही 
हरिथ्वन्द्रको सत्यताम॑ निखार आया, उस वृत्तानामें महर्षि 
अत्यन्त निष्ठर्से प्रतीत होते हैं कितु महर्षिने हरिधवद्धको 
सत्यधर्मकी रक्षाका आदर्श बनाने तथा उनकी कीर्तिको 
सर्वश्रुव एव अखण्ड बनानके लिये ही उनकी इतनी कठोर 
परीक्षा ली। अन्तम उन्हाने उनका राजैश्वर्य उन्हं लौटा दिया 
राहिताध्वको जीवित कर दिया और महर्षि विश्वामिप्रको 
परीक्षारूपी कृपाप्रसादसे ही हरिधन्द्र राजासे राजर्पि हो गये, 
सयके लिय आदर्श बन गये। 

ऐतरय ब्राह्मण आदिम भी हरिश्षन्धके आख्यान तथा 
शुन शपक आख्यानम महर्षि विश्वामित्रकी महिमाका वर्णन 
आया है। ऋग्वेदक तृतीय मण्डलम ३०वे ३३वें तथा ५३वें 
सूक्तम महर्षि विश्वामित्रका परिचयात्मक विवरण आया है। 
वहाँसे ज्ञान हांता है कि य कुशिक गोत्रोत्पन्न कौशिक थे 
(३।२६। २-३)। ये कौशिक लोग महान्‌ ज्ञानी थे, सारे 
ससारका रहस्य जानत थे (३।२९। १५) ५३५ सूछके 
९वें मन्त्रसे ज्ञात हाता है कि महर्षि विश्वामित्र अतिशय 
सामथ्यशाली अतीद्धियार्थद्रष्टा देदीप्यमान तेजाके जनयिता 
और अध्वर्यु आदिम उपदेष्टा हैं तथा राजा सुदासके यज्ञके 
आचार्य रह हैं। 

महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावका चिस्तृत आख्यान पुराणों 
तथा महाभारत आदिम आया है। तदनुसार कुशिकयंशममें उत्पन्न 
चन्रवशी महाराज गाधिकी सत्यवती नामक एक श्रष्ट कन्या 
हुई। जिसका विवाह मुनिश्नष्ठ भूगुपुप्र ऋचीकके साथ सम्पन्न 
हुआ। ऋचीकन॑ पक्नौकों सवासे प्रसन्न होकर अपने तथा 
महाराज गाधिको पुमन्नसम्पन्न हानेके लिये यज्िय चरुको 


अभिमन्त्रित कर सत्यवतीका प्रदान हल *देवि। 
यह 7 ॥म विभक्त है। इस |! 
पुप्रकी सका एक भाग प्र और 
दूसरए' %॥ दे देना। श्रेष्ठ 
उफः ५ जम 
तजम्त़ा ५ का यह दाना ५ 
प्रसन्न 


ह 


कथाडू] 
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अपनी श्रेष्ठ पत्नी सत्यवतीको ऐसा निर्देश देकर महर्षि 
ऋतचीक 'तपस्याके लिये अरण्यमें चले गये। इसो समय 
महाराज गाधि भी तीर्थदर्शनके प्रसगवश अपनी कन्या 
सत्यवतीका समाचार जानने आम्रममे आये। इधर सत्यवतीने 
पतिद्वारा प्रात्त चर्के दोनो भाग माताकों दे दिये और 
दैवयोगसे माताद्वारा चरु-भक्षणमे विपर्यय हो गया। जो 
भाग सत्यवतीको प्राप्त होना था उसे माताने ग्रहण कर 
लिया और जो भाग माताके लिये उद्दिष्ट था उसे सत्यवतीने 
ग्रहण कर लिया। ऋषि-निर्मित चरुका प्रभाव अक्षुण्ण था, 
अमोध था। चरुके प्रभावसे गाधि-पत्नी तथा देवी सत्यवती-- 
दोनोमें गर्भके चिह्न स्पष्ट होने लगे। 


इधर ऋचीक मुनिने योगबलसे जान लिया कि चरु- 
भक्षणम विपर्यय हो गया है। यह जानकर सत्यवती निराश 
हो गयीं, परतु मुनिने उन्हें आश्वस्त किया। यथासमय 
सत्यवतीकी परम्पसमे पुत्ररूपमे जमदग्न पैदा हुए और 
उन्हींके पुत्र परशुराम हुए। दूसरी आर गाधि-पत्नीने चरुके 
प्रभावसे दिव्य ब्रह्मशक्ति-सम्पन्‍्न महर्षि विश्वामित्रको पुत्ररूपमें 
प्राप्त किया। सक्षेपमे यहो महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावकी 
कथा है। आगे चलकर भहर्पि विश्वामित्रके अनेक पुत्र-पौत्न 
हुए, जिनसे कुशिकवश विख्यात हुआ। ये गोम्नकार 
ऋषियाम परिगणित हैं। आज भी सप्तर्पियोमे स्थित होकर 
महर्षि विश्वामित्र जगत्‌के कल्याणमें निरत हैं। 


“अर सन 


महर्षि अन्नि 


सम्पूर्ण ऋषेद दस मण्डलोमें प्रविभक्त है। प्रत्येक 
मण्डलके मन्त्रोंक ऋषि अलग-अलग हैं। उनमेसे ऋग्वेदके 
'पशम मण्डलके द्रष्टा महर्षि अन्रि हैं। इसीलिये यह मण्डल 
'आत्रेय मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें ८७ सूक्त हैं। 
जिनमें महर्षि अश्रिद्दारा विशेषरूपसे अप्नि इन्द्र, मस्त, 
विश्वेदेष तथा सविता आदि देवोकी महनोय स्तुतियाँ ग्रथित 
हैं। इन्द्र तथा अग्निदेवताके महनीय कर्मोका वर्णन है। 

महर्षि अन्रि वैदिक मन््रद्रष्टा ऋषि हैं। पुराणोमें इनके 
अविर्भावका तथा उदात्त चरित्रका बडा ही सुन्दर वर्णन 
हुआ है। बहाँके वर्णनक अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्माजीके 
मानस-पुत्र हैं और उनके चक्षुभागसे इनका प्रादुर्भाव 
हुआ--' अध्ष्णीषत्रि (श्रीमद्धा० ३। १२। २४) | सप्तर्षियोमें 
महर्षि अन्निका परिगणन है। साथ हो इन्हें 'प्रजापति' भी 
'कहा गया है। महर्षि अत्रिको पत्नी अनसूयाजी हैं जो कर्दम 
प्रजापति और देवहूतिको पुत्री हैं। देवी अनसूया पतिव्रताआकी 
आदर्शभूता और महान्‌ दिव्यतेजसे सम्पन्न हैं। महर्षि अन्रि 
जहाँ ज्ञान तपस्या सदाचार, भक्ति एवं मन्त्रशक्तिके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं वहीं देवी अनसूया पतिब्रताधर्म एव 
शीलकी मूर्तिमती विग्रह् हैं। भगधान्‌ श्रीगम अपने भक्त 
महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकी भक्तिको सफल करने 
स्वयं उनके आश्रमपर पधारे। माता अनसूयाने देवी सीताको 
भातिब्रतका उपदेश दिया। उन्हाने अपने पातिव्रतके बलपर 
शैष्या ग्राह्मणीके मृत पतिको जीवित कराया तथा चाधित 
सूर्यको उदित कराकर सस्तारका कल्याण किया। देवो 


अनसूयाका नाम ही बडे महत्त्वका है। असूया नाम है 
भरदोष-दर्शनका-गुणोमे भो दोष-बुद्धिका और जो इन 
विकारोंसे रहित हो वही 'अनसूया' है। इसी प्रकार महर्षि 
अन्रि भी 'अतत्रि! हैं अर्थात्‌ वे तीनो गुणा (सत्त्व, रजस, 
तमस्‌)-से अतीत है--गुणातीत हैं। इस प्रकार महर्षि 
अन्रि-दम्पति एबविध अपने नामानुरूप जीवनयापन करते 
हुए सदाचारपरायण हो चित्रकूटके तपोवनमें रहा करते थे। 
अत्रिपत्बी अनसूयाके तपोबलसे ही भागीरथो गड्ाकी एक 
पवित्र धारा चित्रकूटमे प्रविष्ट हुई और 'मदाकिनी' नामसे 


प्रसिद्ध हु-- 
अत्रिप्रिया निज तप यल आनी। 
सुसरि धार नाई मदाकिनिता 


(रा० च० मा० २।१३२।५-६) 
सृष्टिके प्रारम्भमें जब इन दम्पतिका ब्रह्मजीन सृष्टिवर्धनकी 
आज्ञा दी तो इन्हाने उस ओर उन्मुख न हो तपस्पाका ही 
आश्रय लिया। इनकी तपस्यासे ब्रह्मा, विष्णु, महशन प्रसन्न 
हांकर इन्हें दर्शन दिया और दम्पतिकी प्रार्थनापर इनका पुप्र 
बनना स्वीकार किया। 
अब्रि-दम्पतिकी त्पस्पा और त्रिदेवाका प्रसन्नताके 
फलस्वरूप विष्णुके अशसे महायोगी दत्तात्रव ब्रह्माक 
अशस चद्धमा तथा शकरके अशसे महामुनि दुर्वासा महर्षि 
अत्रि एवं दवो अनसूयाक पुत्ररूपमें आविर्भूत हुए-- 
सोमो5भूद्‌ ग्राधणोंडशेव दत्तो विष्योस्तु योगक्शि। 
दुर्वात्ना शकरस्पाशोौ०॥. (अ्पदा» | 


३८४ 


* यंदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद 
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बेदाम उपर्युक्त वृत्तान्त यथावत्‌ नहीं मिलता है, कहीं- 
कहीं नामामें अन्तर भी है। ऋवद (१०११४३)-में 
'अन्रि साख्य ' कहा गया है। वेदामे यह स्पष्टरूपसे घर्णन 
है कि महर्पि अन्निको अश्विनाकुमाराकी कृपा प्राप्त थो। एक 
बार जब ये समाधिस्थ थे तब दैत्याने इन्हें उठाकर शतद्वार 
यन्त्रम डाल दिया और आग लगाकर इन्हे जलानेका प्रयत्र 
किया कितु अत्रिका उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस 
समय अश्विनीकुमाराने वहाँ पहुँचकर इन्हे बचाया। ऋग्वेदके 
प्रथम मण्डलके ५१वें तथा ११२वें सूक्तमं यह कथा आयी 
है। ऋवेदके दशम मण्डलम महर्पि अत्रिके दीर्घ तपस्याके 
अनुष्ठानका वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा 
तप आदि करते-करते जब अत्रि वृद्ध हो गये तब 
अश्विनीकुमारोने इन्ह नवयौयन प्रदान किया (ऋकु० 
१०। १४३। १) | ऋग्वेदके पद्मम मण्डलमें अत्रिके वसूयु, 
सप्तव्नि नामक अनेक पुत्रोका वृत्तान्त आया है, जो अनेक 
मन्त्रोंके द्रष्टा ऋषि रहे हैं (ऋक्‌ू० ५। २५-२६, ५।७८)। 
इसी प्रकार अत्रिके गोन्नज आत्रेयगण ऋग्वेदके बहुतस 
मन्त्रोंके द्रष्टा हैं। 
ऋतवेदके पञ्मम ' आत्रय मण्डल! का (५२।११-१५) 
“कल्याण सूक्त' ऋग्येदीय 'स्वस्ति-सूक्त' है वह महर्पि 
अन्नरिकी ऋतम्भरा प्रज्ञासे ही हम प्राप्त हो सका है। यह 
सूक्त 'कल्याण-सूक्त', 'मड्ल-सूछ्त' तथा *श्रेय-सूकत ' भी 
कहलाता है। जो आज भी प्रत्यक माड्नलिक कार्यों शुभ 
सस्कागे तथा घूजा-अनुप्ठानाम स्वस्ति-प्राप्ति कल्याण- 
प्राप्ति, अभ्युदय-प्रात्त भ्रगवत्कृपा-प्राप्ति तथा अमड्भलके 
विनाशके लिय सस्वर पठित होता है। इस माड्नलिक 
सूक्तम॑ अश्विनी भग अदिति पूषा चावापृथिवां बृहस्पति 
आदित्य वैश्वानर सविता तथा मित्रावरुण और सूर्य-चन्धमा 
आदि दवताआसे प्राणिमात्रक लिय स्वस्तिकी प्रार्थना की 
गयी है। इससे महर्षि अन्निके उदात्त-भाव तथा लाक- 
कल्याणकी भावनाका किचित्‌ स्थापन होता है। 
इसी प्रकार महर्षि अत्रिने मण्डलकी पूर्णताम भा 
सवितादवस॑ यही प्रार्थना की है कि *ह सवितादव। आप 
हमोरे सम्पूर्ण दुखाका-अनिष्टठाको शाक-कष्टाका दूर 
कर दें और हमारे लिये जो हितकर हां कल्याणकारी हो 
उसे उपलब्ध 'कराय-- 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पत सुब। यद्‌ भद्द तन्न आ सुब॥ 
(ऋग्वेद ५४८२।५) 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अन्निकौ भावगा 
अत्यन्त ही कल्याणकारी थी और उनम॑ त्याग तपस्या 
शौच सतोष अपरिग्रह अनासक्ति तथा विश्वकल्याणकी 
पराकाष्ठा विद्यमान थी। । 

एक आर जहाँ उन्होने वैदिक ऋचाआका दर्शन किया, 
वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजाको सदाचार और 
धर्माचरणपूर्वक एक उत्तम जीवनचर्यामें प्रवृत्त होनेके लिये 
प्रेरित किया है तथा कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश दिया है। इन 
शिक्षापदेशाको उन्होंने अपने द्वारा निर्मित आत्रिय धर्मशास्त्रमें 
उपनिबद्ध किया है। वहाँ इन्होने वेदोके सूक्तो तथा 
मन्त्राकी अत्यन्त महिमा चतायी है। अभ्निस्मृतिका छठा 
अध्याय वेदमन्त्रोंकी महिमामे हो पर्यवसित है। यहाँ 
अपमर्पणके मन्त्र सूर्योपस्थानका यह 'उदु त्यं जातवेदसं०' 
(ऋगैद १॥५०११ साम० ३१ अथर्व० १३।१२।१६ 
यजु० ७।४१) मन्त्र पावमानी ऋचाएँ, शतरुद्रिय, गौ- 
सूक्त अश्व-सूक्त एवं इन्द्र-सूक्त आदिका निर्देश कर उनकी 
महिमा और पाठका फल बताया गया है। इससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि महर्षि अभ्निकी वेदमन्त्रापर कितनी दृढ़ 
निष्ठा थी। महर्षि अत्रिका कहना है कि वैदिक मन्त्रोंके 
अधिकारपूर्वक जपसे सभी प्रकारके पाप-क्लेशाका विनाश 
हां जाता है। पाठकर्ता पविन्न हो जाता है, उसे जन्मान्तरीय 
ज्ञान हो जाता है--जातिस्मर्ता प्राप्त हो जाती है और वह 
जा चाहता है वह प्राप्त कर लेता है-- 

एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूझ्तिस्मरत्यं लभते यदीच्छेता। 
(अभ्निस्पृति) 

अपनी स्मृतिके अन्तिम ९वें अध्यायम महर्षि अब्रिने 
बहुत सुन्दर बात बताते हुए कहा है कि यदि विद्वेष- 
भावस॑ वैरपूर्वक्त भी दमघाषक पुत्र शिशुपालकी तरह 
भगवानूका स्मरण किया जाय ता उद्धार होनेम कोई संदेह 
नहीं फिर यदि तत्परायण होकर अनन्यभावसे भगृवदाश्रय 
ग्रहण कर लिया जाय तो परम कल्याणमें कया 
मदेह ? यथा-- 


विद्वपादपि गाविद्द॑ दमधोपात्मज स्मरन्‌। 
शिशुपालो गतः स्थर्ग॑ कि पुनस्तत्परायण ॥ 
(अग्नि०) 


इस प्रकार महर्षि अन्निने अपने ड्वाग द्रष्ट मन्त्रामे अपने 
धर्मसूत्राम अथवा अपन सदाचरणसे यही बात यतायी है 
कि व्यक्तिको सत्कर्मका ही अनुष्ठान करता चाहिय। 


*चण ८ फ्रफ्षप+- नर 


कथाडु] 


* महर्षि मृत्समद * 
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महर्षि गृत्समद 


(डॉ० श्रीबसनन्तवल्लभजी भट्ट एम्‌ू० ए० पी-एच० डी० ) 


वैदिक मन्तरद्रण ऋषियोंमें महर्षि गृत्समदका विशेष माहात्म्य 
है। ये ऋषेदके द्वितीय मण्डलके द्र्ण ऋषि हैं। इनके विषयमें 
ऋग्वेद, अधर्वचेद, ऐद्रयब्राह्यण शतपथन्नाह्मण बृहद्देवता, 
सर्वानुक्रमणी (कात्यायन), महाभारत तथा गणेशपुयण आदियें 
बडे ही ग्रेचक आख्यान प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं कुछ अन्तर 
भी है किंतु उन सभीसे इनकी महिमाका ही ख्यापन होता है। 
उन आख्यानोंसे ज्ञात होता है कि महर्षि गृत्समद आज्विरसगोत्रीय 
शुनहोत्र ऋषिके पुत्र थे और इनका पैतृक नाम शौनहांत्र था। 
बादमें इन्द्रके प्रयत्नसे भूगुकुलोत्पन्न शुनक ऋषिके दत्तक पुत्रके 
रूपमें इनकी प्रसिद्धि हुई और ये शौनक “गृत्समद' नामसे 
विख्यात हो गये। इनके गृत्समद नामकी आध्यात्मिक व्याख्यामें 
बताया गया है कि 'गृत्स'का अर्थ प्राण तथा 'मद'का अर्थ है 
अपान। अत प्राणापानका समन्वय ही गृत्समद तत्त्व है। इनक 
द्वार दृष्ट ऋचेदका द्वितीय मण्डल जिसमें कुल ४३ सूक्त हैं 
*गार्स्समद मण्डल' कहलाता है। 
आचार्य शौनकने बृहद्देवतामें बतलाया है कि महर्पि 
भृत्समदमें तपस्याका महान्‌ बल था मन्त्रशक्ति प्रतिष्ठित थी 
वे यथेच्छ रूप बनाकर देवताओंकी सहायता करते थे और 
असुगेंसे देवताओंकी रक्षा भी किया करते थे। उन्हें इन्द्र और 
अग्निदेवकी स्तुतियाँ करना अतिप्रिय था। एक बारकी बात है 
महर्षि गृत्समदका एक महान्‌ यज्ञ सम्पादित हो रहा था। 
'महर्षिका प्रिय करनेके लिये देवताओंके राजा इन्द्र स्वय उस 
यझ्में उपस्थित हुए। असुर देवताओं विशेषरूपसे इन्द्रस द्वप 
रखते थे। असुररेंमें भी धुनि तथा चुमुरि नामक दो महाबलशाली 
असुर थे। वे इन्द्रपप घात करनेके लिये अवसर दूँढा करते थे। 
उन्हें जब मालूम हुआ कि इन्द्र महर्षि गृत्समदक यज्ञम गये 
हुए हैं तो ये भी बड़ी शोप्रतास आयुधोंको लेकर वहाँ जा 
पहुँचे जहाँ यज्ञ हो रहा था। अमुणाको दूरसे आते देख और 
उनके मनाभाव जानकर महर्षि गृत्समदने इन्द्रकी रक्षाक लिये 
अपनी तपस्या तथा योगके बलसे अपनेको दूसरे इन्द्रक रूपमें 
परियर्तित कर लिया और क्षणभरम व॑ असुरोके सामनेसे ही 
अदृश्य भी हो गये। दोनों असुर्णने सोचा कि इन्द्र हमार भयसे 
अदृश्य हो गया है अत चे भी इन्धरूपधारी गृत्समदका दूँढने 
लगे। वे इन्द्ररूपधारी मुनि कभी अन्तरिक्षपें दिखलाया पडते 
हो कभी घुलोकमें। भयकर धुनि तथा चुमुरि आयुध लकर 


उन्हे भारनके लिये दौडत॑ रहे। मुनिने उन्हें खूब भटकाया 
और अन्तम उन दोना असुरोको बतलाया कि मैं इन्द्र नहीं 
हूँ, वास्तविक इन्द्र जो तुम्हारा शत्रु है, वह तो यज्ञस्थलमें 
ही है। असुरोको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, तब 
गृत्समद महर्पिने इन्द्रकी महनीय कौर्तिका उनके बल- 
पराक्रमका और उनके गुणाका ममन्त्राद्दारा गुणणान किया। 
गृत्समदद्वारा इन्द्रकी कीर्तिका बह गुणमान उन असुरांके 
लिये वज्रके समान घातक हुआ। गृत्समदने उन दानांके 
समक्ष इन्द्रकी वीरता शौर्य तथा प्रभुत्वका इतना वर्णन 
किया कि धुनि तथा चुमुरि नामक उन महादैत्याका नैतिक 
बल समाप्त हो गया और उसी समय इन्द्रने उपस्थित होकर 
उन दोना महादैत्योंका वध कर दिया। मुनिने भी अपना बह 
ऐन्द्ररूप त्याग दिया। 
महर्षि गृत्समदका ऐसा अद्भुत प्रयत्न और तपोबल 
देखकर इन्द्र उनपर चहुत प्रसन हुए और उम्हाने उन्हे 
अपना अत्यन्त प्रिय सखा बना लिया। अक्षय तप, 
वाकूसिद्धि अद्भुत पराक्रम मन्त्र-शक्ति तथा अपनी अखण्ड 
भक्तिका वर उन्ह प्रदान किया। देवराज इन्द्रने अपने सखा 
गृत्समदका दाहिना हाथ पकडा और उन्ह लेकर व॑ महेन्द्र- 
सदनम आये। बडे ही आदर-भावसे उन्हाने महर्पिका पूजन 
किया और कहा-- 
गृणन्मदसखे यस्मात्‌ त्वमस्मानृषिसत्तमा 
तस्मादगृत्समदोी नाम शौनहोश्नो भविष्यस्ति॥ 
(बूहरेवता) 
तभीसे शौनहात्र गृत्समद उनका नाम पड़ गया। 
बल-वार्य एव पराक्रम आदि सम्बन्धी महर्पि भृत्समदद्वाय 
की गयो इन्द्रकी ब्रह स्तुति जो उन्हान दैत्योंक समक्ष को 
थी ऋग्यंदक द्वितीय मण्डलक १२वें सूक्तमें गुम्फित है। 
यह सूक्त 'सजनोय सूक्त” भी कहलाता है क्‍्यांकि इस 
सूछम आयी हुई प्राय सभी ऋचाआक अन्तिम चरणपमें 'स 
जनास इन्ध ' यह पद आया है। इस सूक्तमें पद्रह मन्त्र हैं। 
उदाहरणके लिये पहला मन्त्र यहाँ दिया जा रहा है-- 
यो जात एव प्रथमा मनस्थान्‌ दयो देवान्‌ क्रनुना पर्यभूषत्‌। 
अस्य शुप्माद्‌ रादसी अभ्यमेतां नृम्णस्यथ मद्या स जनास इच्ध,॥ा 
(ऋछर० २। १२ १) 
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महर्षि गृत्समद कहते हैं--'हे असुरो! जो उत्पन्न होते 
ही देवताओंमे प्रधान एव श्रेष्ठ हो गये, मनस्वियाम अग्रगण्य 
हो गये, जिन्होंने द्योतित होत हुए वृत्रासुर आदि राक्षसोंका 
वध कर सभी देवताओंकी रक्षा की और वे सभी देवताआमें 
प्रमुख हो गये। जिस इन्द्रके बल, वीर्य पराक्रमसे चावा- 
पृथिवीके सभी बलशाली भय मानते हैं और जिनके पास 
महान्‌ शक्तिसम्पन्न सैन्य बल है, वही वास्तविक इन्ध है। 
मैं (गृत्समद) इन्द्र नहीं हूँ।' 

इसी प्रकार आगेके मन्त्राका साराश है कि जिन्होंने 
चलायमान पृथ्वीको स्थिर किया, अन्तरिक्षका विस्तार किया, 
जिन्होंने मेघोपर आधिपत्य प्राप्त किया जिम्हाने मेघोंके मध्य 
विद्युत्‌ भी उत्पन्न किया जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सभी धनाके 
प्रेरक हैं, जो यजमानकी रक्षा करनेवाले हैं अपने उपासकोको 
सर्व॑स्व प्रदान करनेवाले हैं, जो अन्तर्यामी-रूपसे स्थित हैं 
चराचरके नियन्ता हैं, जिनके अनुशासनमे सभी चलते हैँ, 
जो सबके नेता हैं, जिनके अनुग्रहके बिना विजय प्राप्त 
करना कठिन है, जो सम्पूर्ण विश्वके प्रतिनिधि हैं. जो दुष्टोंका 
सहार करनेके लिये वज् आदि आयुधोंको धारण करते हैं, 
जिन्होंने शवर नामक दैत्यका बध किया जो अपनी सप्त 
रश्मियाके द्वारा दृष्टि कर ससारको जीवन प्रदान करते हैं 
जो बलवान हैं, बुद्धिमान्‌ हैं और यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, 
है असुरो। वास्तवमं वे ही इन्द हैं, मैं इद्ध नहीं हूँ। 

इस प्रकार यह सजनीय सूक्त इद्धको महिमामें पर्यवसित 
है. और महर्षि गृत्समदद्वाए गुम्फित है। इससे महर्षि 
गृत्समंदकी उदारता परापकारिता, देबसखित्व आदि अनेक 
गुणाका परिज्ञान हाता है और उनकी दिव्य मन्त्र-शक्तिका 
भी आभास प्राप्त होता है। 

'एक दूसरे आख्यानमे यही वृत्तान्त किचित्‌ परिवर्तनके 
साथ आया है। तदनुसार-- 

आचीन कालकी बात है कि घेनवशीय राजाओके द्वारा 
एक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान हुआ। इंच आदि सभी देवता 
उस यज्ञम उपस्थित हुए। महर्पि गृत्समद भी यज्ञर्म आये। 
इच्धको मारनेके उद्देश्यसे अनेक दैत्य भी वहाँ छिपकर 
चहुँचे हुए थे कितु जब इन्द्रको असुरोंक आगमनकी बात 
ज्ञात हो गयी 'तब वे भयभीत हो गये और अपना ऐल्ररूप 
झोडकर उन्हाने गृत्समद महर्पिका रूप धारण कर लिया 
तथा वे उस यज्ञसे भाग खडे हुए। असुरानि समझा कि 
गृत्समद ऋषि हो डरकर भाग गये हैं और हमारा अभीष्ट 


इन्द्र गृत्समदका रूप धारण कर यहीं यशस्थलमें चैठा है। 
इस प्रकारका सशय असुराकों हो गया। तब उन्होने 
वास्तविक गृत्समदका ही इन्द्र समझकर विप्न उपस्थित 
किया। तब गृत्समद मुनिने 'सजनीय सूक्त' (पूर्वोक्त)-हवाग 
इन्द्रको कौर्तिका ख्यापन किया कि असलो इन्द्र तो इस 
प्रकारके महनीय गुणांवाले हैं, मैं इन्द्र नहीं हूँ, परतु 
असुराने महर्षि गृत्समदका पकड़ लिया। तब वास्तविक 
इन्द्रने असुरगोको मारकर महपिकों छुडाया और दोनोंमें 
अत्यन्त प्रीति हो गयी। तत्पश्चात्‌ इन्दने उन्हें भृगुकुलमें 
शुनकके पुत्र शौनकके रूपमें प्रतिष्ठित किया और अन्‍्तमें 
अपने लोकमे वास करनेका तथा मन्त्रशक्ति प्राप्त करेका 
बर प्रदान किया। कात्यायन मुनिने अपने सर्वानुक्रमणीमें 
इस वृत्तान्तका विस्तारसे वर्णन करते हुए कहा है-- 
इन्द्रका कथत-- 
त्व तु भूत्वा भूगुकुले शुनकाच्छौनको5भवत्‌॥ 
एतत्सूक्तयुतं पश्य द्वितीय॑ मण्डल॑ महत्‌। 
ततो मापश्नेकसवास लप्स्यसे च महत्‌ सुखम्‌॥ 
इतीन्द्रघोदितो जात पुनर्गृत्समदों मुनि। 
द्वितीय॑ मण्डल॑ द्ृद्ठा यो जातीयेन संयुतम्‌॥ 
ऐल्ई प्राप्प महद्धाम मुमुदे चेन्रपूजित । 
महर्षि गृत्समदद्वारा इद्भधकी प्रियता तथा उनके धामकों 
प्राप्त करनेकी बात ऐतरेय ब्राह्मण (२१॥ २)-में इस प्रकार 
कही गयी है-- 
“एतेन ये गृत्समद इन्धस्य प्रिय धामोपागच्छत्‌। स॑ परम॑ 
'लोकमजयतू।' 
महाभारत-अनुशासनपर्थमें भी पूर्वोक्त कथाका ख्यापन 
हुआ है। साथ ही महाभासतमें महामुनि ग्ृत्समदका एवं 
अन्य रोचक आख़्यान आया है। तदनुसार यृत्समद हैहय 
क्षत्रियोंके राजा और वीतहव्यके पुत्र थे। एक यार काशियज 
प्रतर्दनके भयसे बोतहव्य महर्षि भृगुके आश्रममें जा छिपे। 
इन्हे खोजते हुए प्रतर्दव भी वहाँ जा पहुँचे। पूछमेपर भृगुने 
कहा कि-'मेरे आश्रमर्म क्षत्रिय नहीं रहता'। तपोधत 
ऋषियकि बचन झूठे होते नहीं अमोघ होते हैं। अत 
भूगुक उस वचन मात्रसे क्षत्रिय राजा बीतहव्य ब्राह्मण हो 
गये। ब्रह्मर्थि हो गये और इनके पुत्र भी गृत्समद क्षत्रियसे 
मन्त्रद्रष्टा परमर्षि हो गये। तवसे इनको भृगुवशीयता प्रात 
हो गयों। यथा- 
भूगोय॑चनमात्रेण से घ दहार्पिता गत ॥ 


'कथाडु ] 


* महर्षि सामदेव * 
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वीतहव्यो भहाराज ब्रह्मयवादित्मेव चा 

तस्य गृत्समद पुत्रों रूपेणेद्धर इवापर ॥ 

शक्रस्त्वमिति यो दैत्वैर्निगृहीत करिलाभवत्‌। 

ऋग्वेदे घर्तते चाग्रण श्रुतिर्यस्थ महात्मन ॥ 

यत्र गृत्समदो राजनू ग्राह्मण स महीयते। 

स बहाचारी विप्रर्पि श्रीमान्‌ गृत्समदो5भवतू॥ 

(महा० अनु० ३०। ५७--६०) 

गणेशपुराणमें बताया गया है कि गृत्समद भगवान्‌ 
गणेशके महान्‌ भक्त थ। उनकी प्रसन्नताक लिय उन्होंने हजायें 
चर्षपर्यन्त कठिन तप किया था। अनन्तर उन्ह उनके प्रत्यक्ष 
दर्शन प्राप्त हुए और अनेक वर भी प्राप्त हुए। 

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थोम महर्षि गृत्ससदक अनंक 
प्रकारके आख्यान प्राप्त होत हैं, जिनसे उनके दिव्य चरित्रका 
ख्यापन होता है। 

गार्त्समद-मण्डल--इस मण्डलमे ४३ सूक्त हैं, जिनम 
इन्द्र, अग्नि, आदित्य मित्रावरुण, वरुण विश्वेदेव तथा मरुत्‌ 
आदि देवोकी स्तुतियाँ हैं। इन्द्र और महर्पिक परस्पर 
सख्यका वृत्तान्त भी वर्णित है। इस मण्डलम लगभग १६ 
सूक्तोम इन्द्रकी स्तुतियाँ हैं। अन्तिम ४२ तथा ४३व सूक्तम 
इन्द्रका कपिजलके रूपमें आख्यापन है। सका सिनीवाली 


ब्ज्त्जड 


दर फ्रएप्र0५+००० 


आदि देवताओकी भी स्तुतियोँ हैं (३२वाँ सूक्त)। मण्डलके 
प्रारम्भिक सूक्तामें अग्रिदवकी महानताका वर्णन हुआ है। 
गणेशका ब्रह्मणस्पतिरूपम वर्णन इस मन्त्रम हुआ है-- 
शणार्मा त्या गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येप्ठराज म्रह्मणां ग्रह्मगस्पत आ न शण्वन्रूतिभि सीद सादनम्‌॥ 
(ऋकु० २। २३। १) 
मण्डलका अन्तिम ४२वाँ तथा ४३वाँ सूक्त वायस सूक्त' 
भी कहलाता है। आश्वलायन गृदमसूत्र (३॥ १०॥ ९)-में 
बताया गया है कि बायस पशीके अमड्गल शब्दका श्रवण 
होनेपर इन दो सूक्तो (६ऋचाआ)-का जप करना 
चाहिये-'वयसाममनोज्ञा वाच श्रुत्वा कनिक्रदज्जनुप प्रत्नुवाण 
ड्रति सूक्त जपेतू।' 
इन सूक्ताक देवता कपिजलरूपधारी इन्द्र हैं और इनसे 
प्रार्था को गयी है कि हे कपिजल।! तुम हमारे लिये 
प्रकृष्ट कल्याणकारी होओ--'सुमड्ठलश्व शकुने भवासि! 
(२।४२। १), 'सुमड्रलो भद्ग॒गदी बदेह' (२। ४२। २)। 
साथ ही उत्तम बुद्धिकी प्रार्था भी की गया है--'सुमति 
चिकिद्धि न ॥ (२ ४३। ३) 
इस प्रकार महर्षि गृत्समदका 'गार्त्समद-मण्डल ' माइलिक 
अभिलापाके साथ पूर्ण हुआ है। 


महर्षि वामदेव 


महर्षि घामदेव ऋग्वेदके चौथे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
हैं। चौथे मण्डलम कुल ५८ सूक्त हैं। जिनम महर्पिद्वारा 
अग्नि, इन्द्र, वरुण सोम ऋषु, दधिकाष्ण विश्वेदेव तथा 
उषा आदि देवताओकी स्तुतियाँ की गयी हैं। उन स्तुतियाम 
लोककल्याणको उदात्त भावना निहित है। महर्पि वामदेव 
अह्यज्ञानी तथा जातिस्मर महात्मा रहे हैं। वायुपुरणम आया 
है कि इन्हाने अपने ज्ञानसे ऋषित्व प्राप्त किया धा--'ज्ञानता 
ऋषितां गत ' (वायु० ५९। ९१)। ऋग्वदम ऋषिने स्वय 
अपना परिचय दिया है तदनुसार स्पष्ट हांता है कि इन्ह 
गर्भम ही आत्मज्ञान और ब्रह्मविद्याका साभात्कार हा गया 
था। ऋग्वेदकी निम ऋचाका उन्हें माताके गर्भमें र। दशन 
हो गया था इसलिये उन्हाने माताके उदरम हा कहा था-- 


गर्भ नु सन्नन्वंधामवेदमह देवानों जनिमानि थिश्वा। 
शत मा पुर आयसीसक्षत्रध श्येनों जबसा निरदीयम्‌॥र 
(ऋक्‌० ४। २७१ १) 
ऋचाका भाव यह है कि ' अहां! कितने आश्चर्य और 
आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते हो मैंने इन अन्त - 
करण और इच्धियरूप देवताआके अनेक जन्माका रहस्य 
भलीभौति जान लिया अधात्‌ मैं इस बातक्नो जान गया कि 
ये जन्म आदि वास्तवम इन अन्त करण और इच्द्रियाके हां 
हाते हैं आत्माक नहों। इस रहस्यको समझनस पहल मुझे 
मैकडा लाहक॑ समान कठार शरास्रूूपी पिजराम अवरुद्ध 
कर रखा था। उनम मरे एसा दृढ़ अरता हा गया था कि 
उसस छूटना मर लिय कठिन हा रहा था। अब मैं चाज 





१ ऐतोय उपतिषद्‌ (अध्याप २ राप्ड १।५ ६) ये जन्म मृत्युफे रहम्य क्रमम तथण् पमात्य तत्वकी प्रामिझ क्रमयें इसी बयटय 


ऋचाओो उद्धत किया गया है। 


शे८८ * सेदों मारायण 


ण ॒साक्षात्‌ * [बेद- 


है 84 8 88 0/ 00 088 3 ॥ | 004 844 4/0/ 4 / 40803 4 0 044 //4 888 8/|/8.0////44/4 | |[[[[॥ 








पक्षीकी भाँति ज्ञानकूप बलके बेगस उन सबको ताडकर 
उनसे अलग हो गया हूँ। उन शरीररूप पिजरासे मेरा काई 
सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिय उन शरीराकी अहतासे 
मुक्त हो गया हूँ।' इस ऋचामे गर्भस्थित वामदेवन यह 
उपदेश दिया है कि देह आदिमें आत्मबुद्धि नहीं करनी 
चाहिये, क्यांकि देहात्मबाद ही अविद्याजन्य वन्धन है और 
उस बन्धनका नाश ही मोक्ष है। जैसे पक्षी घोसलसे भिन्न 
है, वैसे हो यह आत्मतत्त्व भी शरीरसे सर्वथा च्यत्तिरिक्त है। 
इस प्रकार गर्भज्ञानी महात्मा चामदेव ऋषिको गर्भभ भी 
मोह नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरा आविर्भाव 
भी सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट ढगस ही हाना चाहिये। 
उन्होंने सांचा कि भाताकी योनिसे ता सभी जन्म लेत हैं 
और इसमें अत्यन्त कष्ट भी है, अत मैं माताके पार्थ 
क्रामका भैदन करक बाहर निकलूँगा-- 
नाहमतो निरया दुर्गहैतत्तिरक्षता पार्श्वन्निर्गमाणि। 
(ऋकु० ४। १८। २) 
इद्धादि देवोने जब गर्भस्थित वामदेवकों ऐसा कार्य 
करनेसे रोका तो उन्हाने अपने समस्त ज्ञान और अनुभवका 
परिचय देते हुए उनसे कहा-'हे इन्द्र! मैं जानता हूँ कि 
मैं ही प्रजापति मनु हूँ, मैं ही सबको प्रेरणा देनेवाला सविता- 
देव हैँ, मैं ही दीर्घतमाका मेधावी कक्षीवान्‌ नामक ऋषि हूँ, 
मैं ही अर्जुनीका पुत्र कुत्स नामक ऋषि हूँ और मैं ही 
क्रान्ददर्शी उशना ऋषि हूँ। तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
दृष्टिसे मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिये मुझे आप सर्वात्माके 
रूपमें देखें।' वामदेवी ऋचा इस प्रकार है- 
अह मनुरधर्व सूर्यक्षाईई कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र । 


अहे कुत्समार्जुनेय न्यूड 5है कविरुशना पश्यता मा॥ 
(ऋकुण ४१ २६! १) 


इस प्रकार अपने आत्मज्ञन तथा जन्मालरीय ज्ञानका 
चरिचय देकर वामदेवन अपन योगयलसे श्यन (बाज) 


१-आचार्य सायथने इस घटनाका विवरण इस प्रकार त्यि हैं-- 


पक्षाका रूप धारण कर लिया और बडे बेगसे ये अपना 
माताकी कुक्षि-प्रदेशसे बाहर निकल पडे!। उनके इस 
कार्यसे इन्द्र रष्ट हो गये कितु वामदवने अपनो स्तुवियाद्वाए 
उन्हें प्रसन्न कर लिया और इन्द्रकी उनपर कृपा हो गयी। 
कालान्तरमे वामदेव ऋषि जब दरिद्धतासे ग्रस्त हो गये तब 
भी इच्द्रदेवतान उनपर कृपा कौ और उन्ह अमृतके समान 
मधुर पेय प्रदान किया इससे वामदेव सतृप्त हो गये। इन्द्रकौ 
प्रश्ताम घामदव ऋषि कह उठते हैं--चोतित होनेवाले 
अग्रि आदि देवताओंके मध्य मैं इन्द्र समान अन्य किसी 
देवताको नहीं देखता हूँ, जो सुख-शान्ति दे सके '-(भ 
देवेषु विविदे मर्डितारम्‌' (ऋक्‌० ४। १८। १३) उन्होंने 
ही मुझ्न मधुर जल प्रदान किया'--'मध्या जभार' (ऋक्‌० 
४ड। १८। १३)। 

महर्षि बामदवने विश्वामित्रद्ठारा दृष्ट सयातसूक्तोंका प्रचार 
किया--'विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ बामदेवो5सृजत्‌।' (ऐत०ब्राह्म० 
४। २)। इन्हाने अनेक यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान किया धा। 
स्वय इन्द्र उपस्थित हाकर इनके यज्ञकी रक्षा करते थे 
(ऋक्‌० ४। १६। १८) | थामदेव ऋषिने स्वय कहा है कि 
हम सात (६ अगिरा और वामदेव) मेधायी हैं, हमने ही 
अप्रिकी रश्मियाको उत्पन किया है (ऋकु० ४॥ २। १५)। 

महर्षि खामदेव मौतपके पुत्र कहे गये हैं। गोत्कार 
ऋषियामें इनकी गणना है। गायत्री-मन्त्रके चौबीस अक्षरोंके 
पृथकु-पृथक्‌ ऋषि हैं उनमें पाँचवे अक्षरके ऋषि वामदेव 
हो हैं। इनका तप स्वाध्याय अनुष्ठान तथा आत्मनिष्सैक् 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। मुख्य रूपसे ये इद्ध अग्नि तथा 
सवितादेवके उपासक थे। इनके जीवबनमें शौच सतोप॑, 
अपरिग्रह तथा परहितका ददात्त-भाव प्रतिष्ठित था। इसी 
तप ॒स्वाध्याय और अध्यात्म-साधनाके बलपर उनें 
मन्त्रशक्तिका दर्शन हुआ था। रामायण आदियें वर्णन 
आया है कि महर्षि बामदेय राजर्पि दशरंथके प्रधान ऋत्यिक्‌ 





शर्भस्थो ह्ानसम्पन्ना यामटवा महामुनरि ॥मतिं घक्रे ने जायेब यानिरेशासु भातृत तक 


क्ति.. पार्चदिकेति' 


“75 । गर्भ शवारन सुर्दि मातुर्गभदनिर्णवम्‌॥ 
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* महर्षि खामदेव * 
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और कुलपुरोहित रहे हैं-- 
ऋत्यिजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृपिसत्तमौ। 
असिप्ठी यामदेवश्चल मन्त्रिणश्न तथापरे॥ 
(वबा०्य० १। ७। ४) 
गामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। 

(ग्र०च०मा० १॥ ३६१। १) 
चामदेठ ससिष्ठ तथ आए | सचिव महाजन सकल बोलाए॥ 
मुति बहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमारथ यघन सुदेसे॥ 

(राण्च०मा० २। १६९। ७-८) 
इस प्रकार महर्षि वामदेवकी मन्त्रद्रष्ट ऋषियोमें विशेष 
महिमा है। 
महर्षि वामदेव और “वामदेव-मण्डल' 
ऋग्वेदका चौथा मण्डल महर्पि वामदेवके द्वारा दृष्ट है। 
इसीलिये बह 'वामदेव-मण्डल' और इनके द्वाय दृष्ट ऋचाएँ 
*बामदेवी ऋतचाएँ' कहलाती हैं। चतुर्थ मण्डलके प्रारम्भके 
कई सूक्तोंमें अग्निदेवकी महनीय स्तुतियाँ हैं, जिनमे अग्निदवके 
विभिन्न स्वरूपों तथा उनके कार्योंका विवरण है। इस 
मण्डलमें कई आख्यान भी आये हैं। सोलहवे सूक्तकी 
ऋचाओंमें राजर्षि कुत्सका आख्यान आया है। 
राजर्षि कुत्तका आख्यान--रुरु नामक एक राजर्पि थे 
उनके पुत्र थे--कुत्स। एक बार रार्जार्थ कुत्स जब शयुओद्वारा 
सम्राममें पराजित हो गये तब अशक्त रुसुने शत्रुआंके 
विनाशके लिये देवशज इन्द्रका आह्वान किया। स्तुतिसे इन्द्र 
प्रसन्न हो गये और उन्हाने स्वयं उपस्थित होकर उनके 
शत्रुआको मार गिराया। तदनन्तर इन्द्र तथा कुत्समे अत्यन्त 
प्रीति हो गयी। इतना ही नहीं इन्द्र मिश्रभावको प्राप्त राजर्पि 
कुत्सको देवलोकमे ले गये और अपने ही समान उन्ह रूप 
प्रदान कर अपने अर्धासनपर उन्हें बिठाया। उसी समय दवी 
शची घहाँ उपस्थित हुईं तो वे दो इन्द्रोको देखकर सशक्त 
हो गयीं और निर्णय न कर सकीं कि वास्‍्तवम उसके 
स्वामी इन्ध इनमेसे कौन हैं। 
इस आख्यायिकाको ऋग्वेद (४॥ १६॥ १०)-में सकलित 
किया गया है। इसम महर्षि बामदेवने इन्द्रदेवताको 
महिमामे इस आख्यायिकाको उपन्यस्त बताया है। कथाका 
भाव यह है कि स्तुतिसे इन्द्रदेवता प्रसन्न होकर अपने 


भक्तको साक्षात्‌ दर्शन देते हैं, उसका कार्य सिद्ध कर देते 
हैं और उसे अपना पद भी प्रदान कर देते हैं। अत 
देवताओकी भक्ति करनी चाहिय॑ इससे भगवान्‌की सनिधि 
प्राप्त हो जाती है। 

ऐसे हो इस मण्डलमें पुरुकुत्स तथा उनके पुत्र 
राजर्पि त्रसदस्यु आदिके भी अनेक सुन्दर प्ररणाप्रद आख्यान 
आये हैं। 

सौरी ऋचा--चतुर्थ मण्डलम॑ एक मुख्य ऋचा (मन्त्र) 
आयी है जो 'सौरी' ऋचा कहलाती है। इस ऋचाके द्रष्ट 
वामदेव ऋषि हैं और इसमें भगवान्‌ सूर्य ही सर्वात्मा 
सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वाधार तथा परत्रह्म परमात्माके 
रूपम॑ निरूपित किये गये हैं, अत इस ऋचाका सूर्य 
आदित्य या सचिता-सम्बन्धी वेदमें आये सभी मन्त्राम॑ 
विशेष महत्त्व है। यह ऋचा इस प्रकार है-- 
हस शुचिपद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धाता बेदिपदतिधि्दुरोणसत्‌। 
नृषद्‌ बरसदृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌॥ 

(ऋफक्‌० ४। ४०। ५) 

यह मन्त्र विशेष महत्त्वका होनेके कारण यजुर्वेद 
(१०। २४ १२। १४), काण्वशाखा (१६।५। १८ १५॥ 
६। २५), तैत्तिरीयसहिता (१। ८। १५। २, ४॥ २। १। 
५) ऐठरेय ब्राह्मण (४॥ २०) तथा तैत्तितीय आरण्यक 
(१०। १० २) आदिमे यथावत्‌ उपन्यस्त है। आश्वलायन 
श्रौतसूत्र आदियें निर्दिष्ट है कि यह सौरी ऋचा मैत्रावरुणशस्त्र- 
यागमें बिनियुक्त है। ऋग्विधान (२। २४०)-म एक श्लोक 
इस प्रकार आया है-- 

हस शुचिपदित्यूचा शुचिरीक्षेद्रियाकरम्‌। 
अन्तकाले जपन्नेति ग्रह्मण सद्य शाश्रतम्‌॥ 

--इस श्लोकसे यह भाष स्पष्ट है कि 'पूर्वोक्त ऋचा ' हंस. 
शुचिषद्‌ में भगवान्‌ दिवाकर जो साक्षात्‌ परमात्माक रूपमें 
दर्शन दे रहे हैं उनको आगधना को चाहिये। अन्त समयमें 
इस ऋचाका जप करे तथा आदित्य-मण्डलमें जा हिरण्मय- 
युरुष नाययण स्थित हैं उनका ध्यान कलसे परमात्म-तत्तकी 
हपति हो जाती है और उनका शाश्वत परमधाम प्र दाता है।' 

उपर्युक्त ऋचाका भाव यह है कि आदित्य-मण्डलाधिछातृ 
हिरण्मय-नारायण जा युरुष्र हैं वे हा परमामा है। ये 


रब 
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# वेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[विद 
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सर्वव्यापक हैं। वे चुलोकमें प्रतिष्ठित हैं। वे मध्यस्थानीय 
चायु देवता हैं, वे ही अन्तरिक्षमे सचरण करनेवाले हैं। वे 
ही होम-निष्पादक हाता हैं, वे ही गा्हपत्याग्रि हैं, वे ही 
अतिथिवत्‌ पूज्य अग्रिरूप हैं, वे लौकिकाग्नि हैं। वे हा 
मनुष्याम चैतन्यरूपस अतन्तरात्मामें स्थित हैं वे ही वरणोय 
मण्डलम स्थित और वे ही सत्यस्वरूप हैं। वे हो व्योमम 
उदकमे तथा रश्मियाम प्रकट होते हैं। इन्द्र आदि अन्य 
देवता ती अप्रत्यक्ष हैं, कितु भगवान्‌ आदित्य प्रत्यक्ष सबको 
नित्य दर्शन देते हैं। यथा--वे विद्युतुके रूपम चमकते हैं 
नित्य उदयाचलपर ठदित होते हैं। इस प्रकार आदित्य ही 
सर्वाधिष्ठान ब्रह्मतत्त्व हैं, उपास्य हैं। 

इसी प्रकार इस चतुर्थ मण्डलम॑ अनेक महत्त्वके सूक्त 
हैं। वार्ताशास्त्र, कृपिशास्त्र-सम्बन्धी अनेक मन्त्र हैं। क्षेत्रके 
कर्षण-सम्बन्धी मन्त्र हैं । हलक फाल आदिकी स्तुतियाँ हैं। 
आश्य-स्तुति है। जैसे-चतुर्थ मण्डलके ५७वे सूकमे 
+क्षेत्रस्य पतिना०, शुर्ने बाहा ०, शुर्न न फाला वि कृपन्तु 
भूमिं०' आदि महत्वके मन्त्र हैं। चतुर्थ मण्डलक अन्तिम 
५८वें सूक्तम ११ ऋचाएँ हैं। ये ऋचाएँ अग्नि सूर्य अप, 


गोघृत आदि देवतापरक हैं। यह सूक्त आज्यसूछ भी 
कहलाता है। इसका आदि मन्त्र इस प्रकार है- 
समुद्रादूर्मिमधुमों उदारदुपाशुना समपृततत्वमातद। 
घृतस्य नाम गुझ्ं यदस्ति जिद्बा देवानाममृतस्य नाभि ॥ 
(ऋकु० ४ ५८। १) 
“चत्वारि शूद्रा त्रयो अस्थ पादा द्वे शी स्तर 
इस्तासो अस्य० यह पश्चदेवतापरक मन्त्र इसी ५८वें सूछका 
तीसरा मन्त्र है। ऐसे ही 'सिन्थोरिय प्राध्यने शूघनासो+' 
(४। ५८। ७)--यह मन्त्र भी इसी सूक्तमें है। 
इस प्रकार महर्षि वामदेवद्गवार दृष्ट चतुर्ध मण्डतत 
अत्यन्त महत््वका है। इसके अध्ययनसे मर्हार्षि बामदेवके 
महनीय चरित्रका किश्वित्‌ स्यापन होता है। औपनिषदिक 
श्रुति है कि जुम-जन्मातरके ज्ञान रखनेयाले ये ऋष 
वामदेव इस शरीरका भेदन कर भगवानूके धामकों प्राप्त 
करके आमकाम है| सदाक लिये अमर हो गये-- 
स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्वे उत्क्रम्यामुष्मित्‌ स्व 
लोके सर्वान्कामानाप्यामृत समभवत्‌ समभवत्‌॥ 
(ऐतरेयोपनिधद्‌ २। १ $) 


ढआल्‍्एेंए ५० 


महर्षि भरद्वाज 
( आवार्य भीदुर्गाघरणजी शुक्ल ) 


ऋग्वेदके छठे मण्डलके द्रष्टा भरद्ठाजऋषि कहे गये हैं। 
इस मण्डलमे भरद्वाजके ७६५ मन्त्र हैं। अधवबदर्म भा 
भरद्वाजक २३ मन्त्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियार्म भरद्वाज- 
ऋषिका अति उच्च स्थान है। भरहाजके पिता यूहस्पति और 
माता ममता थीं। 

भरद्वाजका वश--ऋषि भरद्वाजक पुत्राम १० ऋषि 
ऋतषेदके मन्त्रद्ठआ हैं और एक पुत्री जिसका नाम *रात्रि' 
था वह भी सजिसूक्तकी मन्त्रद्षष्ट मानी गयी है! भरद्वाजके 
मन्तद्रष्टा पुत्राके नाम हैं--ऋजिष्वा गर्म, नर पायु, बसु, 
शास शिसाम्बिठ शुनहात्र सप्रथ और सुहाय। ऋणदकी 
सर्वानुक्रमणोके अनुसार ऋषिका 'करशिपा' भरद्वाजकी पुत्र 
कहां गयी है। इस प्रकार ऋषि भरहाजकी १२ सताव 
अन्त्रद्रशा ऋषियाकी काटिम सम्मानित थीं। भरद्वात ऋषिने 


बड़े गहन अनुभव किये थे। उनकी शिक्षाके आयाम 
अतिव्यापक थ॑। 4, 

भरद्वाजकी शिक्षा-- भखाजन॑ इद्धस॑ व्याकरण-शास्यका 
अध्ययन किया था और उसे व्याख्यासहित अनेक ऋषियाकों 
पढ़ाया था। 'ऋक्‍तन्त्र' और 'ऐतरेय प्राह्मण” दोनाम इसका 
वर्णन है। 

भरद्ाजन इन्द्रसे आयुर्वेद पढ़ा था ऐसा चरक आने 
लिखा है। अपने इस आयुर्वेदके गहन अध्ययनक आधारपर 
भरद्राजन आयुर्वेदमहिताकी रचना भी की थी। 

भरद्वाजन महर्षि भूगुस धर्मशास्त्रका उपदश प्राप्त किया 
और 'भरद्वाज-स्पृति” की रचना की। महाभारत शान्तिपर्व 
(१८२५) तथा हेमाद्िने इसका उल्लेख किया है। 
भाण्गत्र-भक्ति-सम्प्रटायर्म प्रचलित है कि सम्प्रदायकी एक 


'कथाडु ] 


* महर्षि भरद्वाज * 
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सहिता 'भरद्वाज-सहिता' के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज 
ही थे। 
महाभारत, शान्तिपर्वके अनुसार ऋषि भरद्धाजने ' धनुर्वेद '- 
पर प्रवचन किया था (२१०।२१)। वहाँ यह भी कहा 
गया है कि ऋषि भरद्वाजने 'राजशास्त्र' का प्रणयन किया 
था (५८।३)। कौटिल्यने अपने पूर्वमे हुए अर्थशास्त्रके 
रचनाकारोमे ऋषि भरद्वाजको सम्मानसे स्वीकार है। 
ऋषि भरद्वाजने 'यन्त्र-सर्वस्व' नामक बृहद्‌ ग्रन्थकी 
रचना की थी। इस ग्रन्थका कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनिने 
"प्रिमान-शास्त्र' के नामसे प्रकाशित कराया है। इस ग्रन्थमें 
उच्च और निम्न स्तरपर विचरनेवाले विमानोके लिये विविध 
धातुओके निर्माणका वर्णन है। 
इस प्रकार एक साथ व्याकरणशास्त्र, धर्मशास्त्र शिक्षा- 
शास्त्र राजशास्त्र अर्थशास्त्र धनुर्वेद आयुर्वेद और भौतिक 
विज्ञानवेत्ता ऋषि भद्भाज थे--इसे उनके ग्रन्थ और अन्य 
ग्रन्थोमें दिये उनके ग्रन्थांके उद्धरण ही प्रमाणित करते हैं। 
उनकी शिक्षाके विषयमें एक मनोरजक घटना तैत्तिरीय 
ब्राह्मण-प्रन्थमें मिलती है। घटनाका वर्णन इस प्रकार है-- 
भरद्वाजने सम्पूर्ण वेदाके अध्ययनका यद्ग किया। दृढ़ 
इच्छा-शक्ति और कठोर तपस्यासे इन्द्रको प्रसन्न किया। 
भरदहाजने प्रसन्न हुए इन्द्रसे अध्ययनहेतु सौ चर्षकी आयु 
माँगी। भरद्वाज अध्ययन करते रहे। सौ वर्ष पूरे हो गये। 
अध्ययनकी लगनसे प्रसन्न होकर दुबारा इन्धने फिर बर 
माँगनेको कहा तो भरद्वाजने पुन सौ वर्ष अध्ययनके लिये 
और माँगा। इन्द्रने सौ वर्ष प्रदान किये। इस प्रकार अध्ययन 
और बरदानका क्रम चलता रहा। भरद्वाजने तोन सौ वर्षोतक 
अध्ययन किया। इसके बाद पुन इन्द्रने उपस्थित होकर 
'कहा-- हे भरद्वाज! यदि मैं तुम्ह सौ वर्ष और दे दूँ तो तुम 
'उनसे क्‍या करोगे?' भरद्वाजने सरलतासे उत्तर दिया, “मैं 
बेदोका अध्ययन करूँगा।' इन्द्रगे तत्काल बालूके तोन 
पहाड़ खड़े कर दिये फिर उनमेसे एक मुट्ठी रेत हाथाम 
लेकर कहा-- भरदाज समझो ये तीन बेद हैं और तुम्हारा 


तोन सौ बर्षोंका अध्ययन यह मुद्दीभर रत है। वेद अनन्त '्सदर्भम 


हैं। तुमने आयुके तीन सौ वर्षों्में जितना जाना है उससे 
न जाना हुआ अत्यधिक है।' अत मेरी घातपर ध्यान दो-- 


'अग्नि है सब विद्याओंका स्वरूप॥ अत अग्निकां ही 
जानो। उसे जान लेनेपर सब विद्याआँका ज्ञान स्वत हो 
जायगा, इसके बाद इन्द्रने भरद्वाजको सावित्य-अग्नि- 
विद्याका विधिवत्‌ ज्ञान कराया। भरद्वाजने उस अग्निका 
जानकर उससे अमृत-तत्त्व प्राप्त किया और स्वर्गलोकमें 
'जाकर आदित्यसे सायुज्य प्राप्त किया' (तै० ब्रा० ३।१०१११)।॥ 

इन्द्रद्वरा अग्नि-तत्त्वका साक्षात्कार किया ज्ञानसे तादात्म्य 
किया और तन्मय होकर रचनाएँ कीं। आयुर्वेदक प्रयोगोमें 
ये परम निपुण थे। इसीलिये उन्होंने ऋषियोमें सबसे 
अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मणग्रन्थामे 'दीर्धजीवितम' 
पदसे सबसे अधिक लम्बी आयुवाले ऋषि गिने गये हैं 
(ऐतरेय आरण्यक १॥२।२)। चरक ऋषिने भरद्वाजको 
*अपरिमित' आयुवाला कहा (सूत्र-स्थान १।२६)। भरद्धाजऋषि 
'काशिराज दिवोदासके पुरोहित थे। वे दिवोदासके पुत्र 
प्रतर्दनके पुरोहित थे और फिर प्रतर्दनके पुत्र क्षत्रका भी 
उन्हीं मन््रद्रश ऋषिने यज्ञ सम्पन्न कंगया था (झै० ब्रा० 
३।२।८)। बनवासके समय श्रीराम इनके आम्रममें गये 
थे, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रेता-ट्वापएका सन्धिकाल था। 
उक्त प्रमाणासे भद्धाजकऋ्षिको. 'अनूचानतम' और 
"दीर्घजीवितम' या 'अपरिमित' आयु कहे जानेमे कोई 
अत्युक्ति नहीं लगती है। 

साम-गायक--भरद्वाजने 'सामगान' को देवताओसे 
प्राप्त किया था। ऋग्वेदके दसवें मण्डलमें कहा गया है-- 
“या तो समस्त ऋषियाने हो यज्ञका परम गुद्दा ज्ञान जो 
बुद्धिकी गुफामें गुप्त था उसे जाना परंतु भर्वाजऋषिने 
चुस्थान (स्वर्गलोक)-के धाता सविता विष्णु और 
अग्नि दवतासे ही बूृहत्सामका ज्ञान प्राप्त किया! 
(ऋक्‌० १०। १८१।२)। यह वात भरद्वाज ऋषिको श्रेष्ठता 
और विशेषता दोनों दर्शाती है। 'साम' का अर्थ है 
(सा+अम ) ऋचाआके आधारपर आलाप। ऋचाअकि 
आधारपर किया गया गान “साम' है। ऋषि भंद्धाजने 
आत्मसात्‌ किया था *बृहत्साम '। ब्राह्मण-पग्रन्योंकी परिभाषाओंकि 
ध्सदर्भभ हम कह सकते हैं कि ऋचाआक आपधारपर 
स्वरप्रधान एसा गायन जो स्वर्गलाक आदित्य मन श्रष्चत्व 
और तजसूको स्व॒र-आलापम व्यक्ञित करता हो, 'बृहत्साम' 

कट 


र 


हे९२ 


» देदो नारायण साक्षात्‌ * 
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कहा जाता है। ऋषि भरद्वाज ऐसे ही बृहत्साम-गायक थ। 
वे चार प्रमुख साम-गायकां--गोतम वामदेव भर्धाज और 
'कश्यपकी श्रेणीमें गिने जाते हैं। 
सहिताओमें ऋषि भरद्वाजक इस 'चृहत्साम' को बडो 
महिमा बतायी गयी हैं। काठकसहितामें तथा ऐतरेय- 
ब्रान्‍्मणम कहा गया है कि “इस बृहत्सामके गायनसे शासक 
सम्पन्न होता है तथा ओज, तेज और वीर्य बढता है। 
'राजसूय यज्ञ' समृद्ध होता है। राष्ट्र और दृढ होता है (ऐत० 
ब्रा० ३६१ ३)। राष्ट्रकों समृद्ध और दृढ बनानेके लिये 
भरद्वाजने राजा प्रतर्दनसे यज्ञषम इसका अनुष्ठान कराया था 
जिससे प्रतर्दनका खोया राष्ट्र उन्ह पुन मिला था! (काठक 
२१।१०)। प्रतर्दनकी कथा 'महाभारतके अनुशासनपर्व 
(आ० ३०)-मे आयी है। 
भरद्वाजके विचार--वे कहते हैं अग्निको देखो, यह 
मरणधर्मा मानवाम मौजूद अमर ज्योति है। यह अग्नि 
विश्वकृष्टि है अर्थात्‌ सर्वमनुष्यरूप है। यह अग्नि सब 
कर्मों प्रवीणतम ऋषि है, जो मानवमें रहती है, उसे प्रेरित 
करती है ऊपर उठनेके लिये। अत पहचानो- 
चश्यतेममि्द ज्योतिरमृतत मत्येंपु। 
(ऋक्‌० ६।९। डे) 
ब्रचेता अग्निर्वेधस्तम फऋषि | 
(ऋक्‌० ६।१४।२) 
मानवी अग्नि जागेगी। विश्वकृष्टिको जब प्रज्वलित करग 
तो उसे धारण करनेके लिये साहस और मलकी आवश्यकता 
होगी। इसके लिये आवश्यक है कि आप सच्चाईपर दृढ़ रह। 
ऋषि भरद्वाज कहते हैं--'हम झुकें नहीं। हम सामर्ध्यवान्‌के 
आगे भी न झुक । दृढ व्यक्तिके सामने भी नहीं झुर्के । क्रूर-दुष्ट- 


हिंसक-दस्युके आगे भी हमारा सिर झुके नहीं -- 
नवीव्वेनमतेन स्थिरायन शर्धति दस्युजूताय० (ऋ्कू० ६ २४।८) 
ऋषि समझाते हैं क्रि जीभसे ऐसी वाणी बोलनी चाहिये 
कि सुननेवाले बुद्धिमान्‌ बने--'जिह॒या सदमेद सुमेधा आ' 
(६।६७।८)। हमारी विद्या ऐसो हो, जो कपटी दुष्टोका 
सफाया करे युरद्धोमें सरक्षण दे, इच्छित धनांको प्राप्त कगये 
और हमारी बुद्धियोंको निन्दित मार्मससे रोके। 7 
(ऋकु० ६।६१।३६ ६४) 
भरद्वाज ऋषिका विचार है कि हमारी सरस्वती, हमारी 
विद्या इतनो समर्थ हो कि वह सभी प्रकारके मानवॉका 
पोषण करे। 'है सरस्थती। सब कपटी दुष्टोंकी प्रजाआका 
नाश कर।! 
“नि यहईय प्रजां विश्वस्य बृसयस्प भायित 
है सरस्वती) तू युद्धोमे हम सबका रक्षण कर। 
'*धीनामविव््ययतु ॥' ह सरस्वती | तू हम सबकी बुद्धियौंकी 
सुरक्षा कर।'अवा बाजेपु, नो नेपियस्थ ।'(६।६१।३ ४,६ १४) 
इस प्रकार भरद्वाजके विचारोमें घही विधा है, जो हम 
सबका पोषण करे कपटी दुष्टोका विनाश करे, भ्रुद्धमे 
हमारा रक्षण करे हमादी चुद्धि शुद्ध रखे तथा हमें याम्छित 
अर्थ देनेमें समर्थ हो। ऐसी विद्याकों जिन्हाने प्राप्त किया 
है ऋषिका उन्ह आदेश है--' श्रुत श्रावय चर्षणिभ्य ' 
(६१३१।५)। आ९ ओ ज्ञानको प्रत्यक्ष करेवाले! प्रजाजनॉकों 
उस उत्तम नानको सुनाओ और जा दास हैं, सेवक हैं, 
उनको श्रेन्‍्ठ नागरिक बनाओऔ--दासान्यायाणि फ़र 
(६।२२।१०)। ज्ञानी विज्ञानी, शासक कुशल योद्धा 
और राष्ट्रको अभय देनेवाले ऋषि भरद्वाजके ऐसे ही तीम 
छेजस्थी और प्रेरक विचार हैं। 


“बा 47%2/५ - 
महर्षि भृगु 


भगयान्‌ विष्युके हृदय-देशर्म स्थित महर्षि भूगुका पद- मुनिमण्डलोमें मरर्पि भूगु भी विद्यमान थे। सभी मुनियाकी 
चिट उपासकार्म सदाके लिय श्रद्धास्पद हा गया। पौराणिक दृष्टि महर्षि भूगुपर जाकर टिक गयी क्यांकि थे महर्पिक 
कथा है कि एक यार मुनियाकी इच्छा यह जाननकी हुई कि. बुद्धिलल कौशल असीम सामर्थ्य तथा अध्यात्म-मन्य्ातसे 
जहा विष्णु तथा शिव--इल तीर्ना देवार्म सर्वश्रेष्ठ कौन है? सुपरिचित थे। अब ता भृगु जिदेवकि परीक्षक बन गये। 
परतु ऐस महान्‌ देवाकी पराक्षाकी सामर्ध्य कौन कर? उसी सर्वप्रथम भृूगु अपने पिता अद्याके पास गये और हें 


कथाडु ] 


* महर्षि कण्व * 


३९३ 


कफ छ अप ऋअऋअ कक जज आज कर आक अं + अ ४ फ 5 ४ अ आज अज क अ भा ज ऋ आज आज ऊ अअआ ऋ क+ अअ अफ अऋ अअअ ऊऋ्ाज आफ प्ऋ आफ आज फऊ फह हु जज शघजआ क 


प्रणाम नहीं किया, मर्यादाका उल्लघन देखकर त्रद्मा रष्ट हो 
गये। भृगुने देखा कि इनमे क्रोध आदिका प्रवेश है, अत 

वे वहाँसे लौट आये और महादेवके पास जा पहुँचे, कितु 
वहाँ भी मरा भूगुको सतोष न हुआ। अब चे विष्णुके पास 
गये। देखा कि भगवान्‌ नारायण शेपशय्यापर शयन कर 
रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरणसेवामें निरत हैं। 
निशक भावसे भगवान्‌के समीप जाकर महामुनिने उनके 
चक्ष स्थलपर तीम्न वेगसे लात मारी पर यह क्या? भगवान्‌ 
जाग पडे और मुसकराने लगे। भृगुजीने देखा कि यह तो 
क्रोधका अवसर था, परीक्षाके लिये मैंने ऐसे दारुण 
कर्म किया था लेकिन यहाँ तो कुछ भी असर नहीं है। 
भगवान्‌ नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुनिको प्रणाम किया और 
उनके चरणको धीर-धीरे अपना भधुर स्पर्श देते हुए वे 
कहने लगे--'मुनिबर| कहीं आपके पैरमे चोट तो नहीं 
लगी? ब्राह्मणदेवता आपने मुझपर बडी कृपा की। आज 
आपका यह चरण-चिह मेरे वक्ष स्थलपर सदाके लिये 
अकित हो जायगा।' भगवान्‌ विष्णुकी ऐसी विशाल 
सदृदयता देखकर भृगुजीने यह निश्चय किया कि देवोके 





देव देवेन्द्र नारायण ही हैं। 

ये महर्षि भृगु ब्रह्माजीके नौ मानस पुत्रोमे अन्यतम 
हैं। एक प्रजापति भी हैं और सप्तर्षियामं इनकी गणना 
है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्होंके पुत्र हैं। प्रजापति 
दक्षकी कन्या ख्यातिदेवीको महर्षि भूगुने पत्रोरूपमे 
स्वीकार किया जिनसे इनकी पुत्र-पौन्र परम्पराका 
बिस्तार हुआ। महर्षि भूगुके बशज 'भार्गव' कहलाते 
हैं। महर्षि भूगु तथा उनके वशधर अनेक मन्त्राक॑ दृष्टा 
हैं। ऋग्वेद (५।३१।८)-म उल्लेख आया है कि कवि 
उशना (शुक्राचार्य) भार्गव कहलाते हैं। कवि उशना भी 
वैदिक मन्त्रद्रण ऋषि हैं। ऋग्वेदके नवम मण्डलके 
४७ से ४९ तथा ७५से ७९ तकके सूक्ताके ऋषि भगुपुञ्र 
उशना हो हैं। इसी प्रकार भार्गव बेन, सोमाहुति, 
स्यूमरश्मि भार्गव आर्वि आदि भूृगुवशी ऋषि अनेक 
मन्त्रोके द्रप्ण ऋषि हैं। ऋग्वेदम पूर्वोक्त वर्णित महर्षि 
भृगुकी कथा तो प्राप्त नहीं हाती, कितु इनका तथा 
इनके वशधराका मन्त्रद्रष्टा ऋषियोके रूपमे ख्यापन हुआ 
है। यह सब महर्यि भृगुकी महिमाका ही विस्तार है। 


८#/८“अस2220/५०००० 
महर्षि कण्व 


देवी 'शकुन्तलाके धर्मपिताके रूपम महर्षि कण्वकी 
अत्यन्त प्रसिद्धि है। महाकवि कालिदासने अपने 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” म॑ महर्पिके तपोबन, उनके आम्रम- 
प्रदेश तथा उनका जो धर्माचारपरायण उज्वल एवं उदात्त 
चरित प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। 
उनके मुखसे एक भारतोय कथाके लिये विघाहके समय 
जो शिक्षा निकली है वह उत्तम गृहिणीका आदर्श बन 
गयी*। चेदमे ये बातें ता वर्णित नहीं हैं, पर इनक उत्तम 
ज्ञान तपस्या, मन््ज्ञान अध्यात्मशक्ति आदिका आभात्त 
ज्राप्त होता है। १०३ सूछवाले ऋग्वेदके आठवें मण्डलके 
अधिकाश मन्त्र महर्षि कण्व तथा उनके वशर्जों तथा गात्रर्जोट्रार 
दृष्ट हैं। कुछ सूक्तोंके अन्य भी द्रष्टा ऋषि हैं. कितु “प्राधान्येन 


१-महर्पि कण्व शकुन्दलाकी विटाईके समय कहत हैं-- 


च्यपदेशा भवन्ति' के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम भण्डलके 
द्रष्ट ऋषि कहे गये हैं। ऋग्वेदके साथ हो शुक्लयजुर्वेदकी 
माध्यन्दिन तथा काण्व--इन दा शाखाआममेसे द्वितीय 
“काण्वसहिता' के वक्ता भी महर्षि कण्व ही हैं। उन्हींक 
भामसे इस सहिताका नाम “काण्वसहिता' हां गया। ऋशेद 
(१।३६। १०-११)-म इन्हें अतिधि-प्रिय कहा गया है। 
इनके ऊपर अश्विद्यका कृपाकी बात अनेक जगह आयी 
है और यह भी बताया गया है कि कण्व-पुत्र तथा इनक 
सशधर प्रसिद्ध थाज्षिक थे (ऋकू० ८। १॥८) तथा वे 
इच्दधक॑ भक्त थे। ऋगदके ८व मण्डलक चौथे सूकछ्तम 
कण्व-गोतज देवातिथि ऋषि हैं. जिन्होंन सौभाग्यशाली 
कुरुड्र नामक राजासे ६० हजार गाय दानमें प्राप्त को थो।* 


शुमूपस्व गुरुतू कुंड प्रियसझीवृत्ति सपब्ीजने पत्दुर्वि्कृतापि राषणतपा मा सम प्रतौपष गम । 
भूषिए भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकियी यात्यवे गृहिणीपरे युधतया वामा कुसस्थापय ॥ 


(अभिरतरकुल्तलमू डा १८) 


२-धौभि सातानि काव्य बिन प्रियमर्षरभिषुरभि ।यट्धि सहसानु निर्महमजे तिर्येधानि रुबामृषि ॥ (ऋऋ७ ८॥४२०) 


लक 


हिल 


डेर४ 





जो राजा ६०-६० हजार गाय एक साथ दान कर सकता 
है, उसके पास कितनो गायें होंगा? 

इस प्रकार ऋग्वेदका अष्टम मण्डल कण्ववज्ञीय 
ऋषियाकी देवस्तुतिमें उपनियद्ध है। महर्षि कण्वने एक 
स्मृतिकी भी रचना की है, जो “कण्वस्मृति” के नामसे 
विख्यात है। 

अष्टम मण्डलमे ११ सूक्त ऐसे हैं जो 'बालखिल्य- 
सूक्त' के नामसे विख्यात हैं। देवस्तुतियांक साथ ही इस 
मण्डलमें ऋषिद्वाय दृष्टमन्त्रोंप लौकिक ज्ञान-विज्ञान तथा 
अनिष्ट-निवारण सम्बन्धी उपयागी मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। 
उदाहरणके लिये “यत््‌ इन्द्र मपामहे०' (८।६१।१३)-- 
इस मन्त्रका दु स्वप्न-निवारण तथा कपोलशक्तिके लिये पाठ 


* वेदो नारायण साक्षात्‌ *« 
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[वेद 
>>: थे 
किया जाता है। सूक्तकी महिमाके अनेक मन्त्र इसमें आये । 
हैं (८।९७।५)। गौकी सुन्दर स्तुति है, जो अत्यक॑ 
प्रसिद्ध है। ऋषि गो-प्रार्थनामे उसकी महिमाके विषय 
कहते हैं-- |; 
माता रुद्राणां दुहिता बसूरना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि। 
प्र नु बोच चिकितुपे जनाय मा गामनागामदितिं विष्ठ॥ 
(ऋक्‌० ८। १०१। ६४] 


गौ रुद्राकी माता वसुओकी पुत्री, अदितिपुप्रंकी 
बहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, ग्रत्येक विचारशील 
पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं 
अवध्य गौका वध न करो। 


2 :£:/“7/ की 


महर्षि याज्ञवल्क्य 


बैदिक मन्रद्रष्य ऋषिया तथा उपदेष्टा आचार्योमें महर्पि 
याज्वल्क्यका स्थान सर्वोपरि है। ये महान्‌ अध्यात्म-वेत्ता 
योगी ज्ञानी धर्मात्मा तथा श्रीगामकथाके मुख्य प्रवक्ता हैं। 
भगवान्‌ सूर्यकी प्रत्यक्ष कृपा इन्ह प्राप्त थी। पुराणोंमें इन्हे 
ब्रह्माजीका अवतार बताया गया है। श्रीमद्धागबत 
(१२।६।६४)-मे आया है कि ये देवरातके पुत्र हैं। 

भहर्पि याज्ञवल्क्यके द्वारा वैदिक मन्त्राको प्राप्त करनेकी 
रोचक कथा पुराणामें प्राप्त होती है तदनुसार याज्ञवल्क्य 
बेदाचार्य महर्षि वैशम्पायनके शिष्य थे। इन्हींसे उन्ह 
मन्त्रशक्ति तथा बेदज्ञान प्राप्त हुआ। वैशम्पायत अपने शिष्य 
याशवल्क्यसे बहुत स्नह रखते थे और इनकी भी गुरुजामें 
अनन्य श्रद्धा एवं सेवा-निष्ठा था, कितु दैवयोगसे एक यार 
गुरुजीसे इनका कुछ विवाद हा गया जिससे गुरुजी स्ष्ट हो 
गये और कहने लंगे--' मैंने तुम्हें यजुर्वेदक जिन मन्त्राका 
उपदेश दिया है, उन्हें तुम उगल दो।' गुरकौ आजा थी 
मानता तो था हो। तिग्रश हो याज्ञवल्क्यजीने सारी बेदमन्त्र- 
विधा मूर्तरूपमें उगल दी जिन्‍्ह बैशम्पायनजीक दूसो अन्य 
'शिप्याने वित्तिर (वीतर पी) बनकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर 
लिया अर्थात्‌ वे घेदमत्त्र उन्हें प्रात्त हा गये। यजुर्वेदकी यही 
शाखा जो तौतर घनकर ग्रहण की गयी थी “वैत्तिरीय 


शाखा' के नामस॑ प्रसिद हुई। 


याज्ञवल्क्यजी अब यंदज्ञानसे शून्य हो गये थे गुएजी 
भी रुष्ट थे अब थे क्‍या करें? तब उन्होने प्रत्यक्ष देव 
भगवान्‌ सूर्यनाएयणकी शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि 
*ह भगवन्‌। हे प्रभो! मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हो जो 
अवतक किसीको नम मिली हो-- 
अहमयातयामयजु काम उपसरामीति'॥ 
(श्रोमद्भा० १२। ६७२) 
भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न हो उन्हे दर्शन दिया और अश्वरूप 
धारण कर यजुर्वेदके उन मन्त्रोका उपदेश दिया, जो अभी 
तक किसोको प्राप्त नहीं हुए थे- 
एय स्तुत स॒ भगवान्‌ याजिरूपयरों हरि। 
सजूष्ययातयामानि मुनयेडदातू. प्रप्तादित ॥ 
(श्रीमद्भा० १२ ६।७३) 
अश्वरुप सूर्यसे प्राप्त होनेके कारण शुक्लयजुर्वेदकी 
एक शाया “वाजसनेय' और मध्य दिनके समय प्रात 
हानेसे “माध्यन्दिद' शाखाके नामसे प्रसिद्ध हो गगी। 
इस शुक्लयजुर्वेदसहिताके मुख्य मन्त्रद्क्‍रण ऋषि आचार्य 
याज्ञवल्क्य हैं। 
इस प्रकार शुक्लयजुर्वेद हमें महर्पि याज्ञवल्क्यजीने ही 
दिया है। इस संहितामें चालोस अध्याय हैं। आज प्रव 
अधिकांश लाग इस येदशाझासे ही सम्पद्ध हैं और सभी 


कथाहु ] 
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घूजा अनुष्ठाना सस्काय आदिमे इसी सहिताके मन्त्र 
विनियुक्त होत हैं। रुद्राष्ट्रध्पायी नामसे जिन मन्त्राद्यारा 
भगवान्‌ रुद्र (सदाशिव)-कौ आराधना होती है, वे इसी 
संहिताम विद्यमान हैं। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्यजीका 
लोकपर महान्‌ उपकार है। 

इतना ही नहीं इस सहिताका जो प्राह्मपभाग 'शतपथब्राह्मण' 
के नामसे प्रसिद्ध है और जो “बृहदारण्यक उपनिषद्‌' है 
वह भी महर्षि याज्ञवल्क्यद्वारा ही हम प्राप्त है। गार्गी मैत्रेयी 


और कात्यायनी आदि ब्रह्मवादिनी नारियास जा इनका 
ज्ञान-विज्ञान एव ब्रह्मतत्त्व-सम्बन्धी शास्त्रार्थ हुआ वह भी 
प्रसिद्ध ही है। विदेहतज जनक-जैस अध्यात्म-तत्त्ववेत्ताआक 
ये गुरुपदूभाक्‌ रहे हैं। इन्हाने प्रयागमें भरद्धाजजीका 
श्रीरामचरितमानस सुनाया। साथ ही इनके द्वारा एक 
महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रका प्रणणन हुआ है. जो 'याज्ञवल्क्यस्मृति' 
'क नामस प्रसिद्ध है, जिसपर मिताक्षण आदि प्रौढ सस्कृत- 
टीकाएँ हुई हैं। 


# ८ अल ०२+ज 
महर्षि अगस्त्य 


बअह्मतेजके मूर्तिमान्‌ स्वरूप महामुनि अगस्त्यजीका 
पावन चरित्र अत्यन्त उदात्त तथा दिव्य है। वेदामें इमका 
वर्णन आया है। ऋग्वेदका कथन है कि मित्र तथा वरुण 
नामक देवताआका अमोघ तेज एक दिव्य यज्ञियकलशम 
पुञ्रीभूत हुआ और उसी कलशके मध्यभागसे दिव्य 
तेज सम्पन्न महर्षि अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ'। पुराणोम 
यह कथा आयी है कि महर्षि अगस्त्य (पुलस्त्य)-की पत्नी 
महानू पतिव्रता तथा श्रीविद्याको आचार्य है जो 'लायामुद्रा' 
के नामसे विख्यात हैं। आगम-प्रन्थोंम इन दम्पत्तिकी देवी- 
साधनाका विस्तारसे वर्णन आया है। 

महर्षि अगस्त्य महातेजा तथा महात॒पा ऋषि थे। 
समुद्रस्थ राक्षसाके अत्याचारस घबराकर देवता लोग इनको 
शरणमे गये और अपना दु ख कह सुनाया। फल यह हुआ 
कि ये सार समुद्र पी गय, जिससे सभी राक्षसाका विनाश 
हो गया।इसी प्रकार इल्वल तथा बातापी नामक दुष्ट 
दैत्योद्वारा हो रह ऋषि-सहारको इन्हाने चद किया और 
लोकका महान्‌ कल्याण हुआ। 

शक बार विश्ध्याचल सूर्यका मार्ग रोककर खडा हो 
गया जिससे सूर्यका आवागमन हो चद हा गया। सूर्य 
इनकी शरणमें आये तब इन्होने विन्ध्य पर्यतकों स्थिर कर 
दिया और कहा-'जयतक मैं दक्षिण देशसे न लौरे, 


तबतक तुम ऐस ही निम्न बनकर सके रहो।' हुआ ऐसा ही 
है। विन्ध्याचल नीच हो गया फिर आगस्त्यजी लौटे नहीं 
अत विश्ध्य पर्वत उसी प्रकार निम्न रूपम स्थिर रह गया 
और भगवान्‌ सूर्यका सदाके लिये मार्ग प्रशस्त हा गया। 

इस प्रकारके अनेक असम्भव कार्य महर्पि अगस्त्यने अपनी 
मन्त्रशक्तिसे सहज ही कर दिखाया और लोगोंका कल्याण 
किया। भगवान्‌ श्रीराम वनगमनक समय इनके आश्रमपर पधारे 
थे। भगवानून उनका ऋषि-जावन कृतार्थ किया। भंक्तिकी 
प्रेममूर्ति महामुनि सुताक्ष्य इन्हीं अगस्त्यजीके शिष्य थे। 
अगस्त्यसहिता आदि अनेक ग्रन्थाका इन्हाने प्रणयन 
किया ,जा तान्त्रिक साधकोके लिये महान्‌ उपादेय है। 

सबसे महत्त्वको यात यह है कि महर्षि अगस्त्यन॑ अपनी 
तपस्यासे अनक ऋचाआके स्वरूपांका दर्शन किया था 
इसीलिये य मन्त्रद्रष्ट ऋषि कहलाते ९ं। ऋग्वेदक अनेक 
मन्त्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। ऋग्वदक प्रथम मण्डलक १६५ 
सूक्तसे १९१ तकके सूक्तकि प्रष्टा ऋषि महर्पि अगस्त्यजी हैं। 
साथ ही इनक पुत्र दृदच्युत तथा दृढच्युतक पुत्र इध्मवाह भी 
नवम मण्डलके २५वं तथा २६वें सूक्तके द्राण ऋषि हैं। 
महर्षि अगम्त्य और लापामुद्रा आज भी पूज्य और चन्द हैं 
सक्षत्र-मण्डलमें य विद्यमान हैं। दूर्वाट्टमो आदि ग्रत्ापवासामें 
इन दम्पतिको आगधना-उपामता की जाता हैं। 
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हत एवं कुंधाइसिप्रमप्यूषिं जतमाहु ॥ 


इस प्रकार झुंभसे अगस्त्य तथ्य मार्यि बसिए्या प्राइपवि हुआ। 
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मन्त्रद्रश महर्षि वसिष्ठ । 


वैदिक मन्त्रदरध आचार्योम महर्षि वसिष्ठका स्थान 
सर्वोपरि है। ऋग्वेदका सप्तम मण्डल “वासिप्ट-मण्डल' 
कहलाता है। इस मण्डलके मन्त्रकि द्रष्टा ऋषि महर्षि 
वसिष्ठजी ही हैं। ये ब्रह्माजीक मानस पुत्र हैं तथा 
मित्रावरुणके तेजसे इनके आबिर्भूत होनेकी कथाएँ 
चुणाणोमें प्राप्त हैं। इनकी पत्नी देवी अरुन्धती महान्‌ 


| 


पतिब्रता हैं। सप्तर्पिमण्डलम महर्षि वसिष्ठके साथ देयी, 
अरुन्थती भी विद्यमान रहती हैं। इनका योगवासिष्ठ ग्रन्थ 
अध्यात्मज्ञानका मुख्य ग्रन्थ है। महर्षि वसिष्ठकी मन्त्रशक्ति 

योगशक्ति दिव्यज्ञानशक्ति तथा तपस्याकी काई इयत्ता नहीं। 

ये क्षमा-धर्मके आदर्श विग्रह हैं। इनका ठदात्त दिव्य चर्णि 

परम पवित्र है।! । 


जलकर ००नज 


महर्षि अगिरा 


पुराणाम बताया गया है कि महर्षि अगिरा ब्रह्माजीक 
मानस पुत्र हैं तथा ये गुणांमें ब्रह्मजीके ही समान हैं। 
इन्ह प्रजापति भी कहा गया है और सप्तर्पियाम वसि्ठ 
विश्वामित्र तथा मरीचि आदिके साथ इनका भा परिगणन 
हुआ है। इनके दिव्य अध्यात्मज्ञन मागबल तप साधना 
एव मन्त्रशक्तिकी विशेष प्रतिष्ठा है। इनकी पहनी दक्षप्रजापतिकी 
पुन्नी स्मृति (मतान्तरसे श्रद्धा) थीं जिनसे इनके वशका 
विस्तार हुआ। 

इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीब्र थी कि इनका 
तेज और प्रभाव अग्परिकी अप॑क्षा बहुत अधिक बढ गया। 
उस समय अप्निदेव भी जलमें रहकर तपस्या कर रहे थ। 
जब उन्हाने देखा कि अग्रिके तपोबलक सामने मेरी 
तपस्था और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही ह वा य दुखी हा 
अगिशक पास गये और कहने लगे--'आप प्रथम अग्नि हैँ 
मैं आपके तेजकी तुलनामें अपक्षाकृत न्यून होनेस द्वितीय 
अग्नि हूँ। मैश तज आपके सामने फाका पड़ गया हैं. अब 
मुझे कोई अग्नि नहीं कहगा।' तब महपि अगिरन सम्मात- 
पूर्वक उर्हं दवताआकों हृवि पहुँचानका कार्य सींपा। साथ 
हा पुत्ररूपमैं अग्निका वरण किया। तत्पधात्‌ व अग्निदेव हा 
बृहस्पति-नामस॑ अंगिराक पुत्रेम्पम प्रसिद्ध हुए। उतध्य 


तथा महर्षि सवर्त भी इन्हींके पुत्र हैं। महर्षि अग्रिगकौ 
विशप महिमा हैं। ये मन्त्रद्रश्टा यांगी संत तथा महान्‌ भक्त 
हैं। इनका 'अगिरा-स्मृति' में सुन्दर उपदेश तथा धर्मांचरणकी 
शिक्षा व्याप्त है। 

सम्पूर्ण ऋग्वेदम॑ महर्षि अंगिया तथा उनके वशपरों 
तथा शिष्य-प्रशिप्याका जितना उल्लेख है उतना अन्य किसी 
ऋषिके सम्बन्धमें नहों है। विद्वानाका यह अभिमत्त है कि 
महर्षि अगिरासे सम्बन्धित घेश और गोअकार ऋषि 
ऋग्वेदके नवम मण्डलक द्रष्टा हैं। नवम मण्डलक साथ ही 
ये आगिरस ऋषि प्रथम, द्वितीय तृतीय आदि अनक 
मण्डलाक तथा कतिपय सूक्ताके द्रष्टा ऋषि हैँ। जिनमेंसे 
महर्पि कुत्स हिरण्यस्तूप सप्तगु, नूमेध, शकपूत प्रियमेध 
सिन्धुसित्‌ू, बातहव्य अभीवर्त आद्विरस, सवर्त म्षा 
हविधोंन आदि मुख्य हैं। 

ऋग्वदका नवम मण्डल जा ११४ सूक्तोर्म उपनिवद्ध है 
“पवमान-मण्डल ' के नामसे विख्यात है। इसकी ऋयाएँ 
पावमानी ऋचाएँ कहलाता हैं। इन ऋचाओआम सोम देवताफी 
मह्मापरक स्तुतियाँ हैं, जिनम यह बताया गया है कि इन 
मावमानी ऋचाआके पाठस सोम देवताआका आप्पायत 
हाता है। 


८०-2० ० 
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आहिये। यहाँ प्रसंगोषात क्रममें उल्तेयमाज किया गरा। 


कथाडरु] 
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महाशाल महर्षि शौनकका वैदिक वाड्मयमे विनय एव 


स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य 
(प० भ्रीजानकौनाथजी शर्मा ) 


शुभ चरित्रके लिये चारित्यज्ञान आवश्यक है। महर्षि 
शौनक इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (१। १॥ ३) 
तथा परब्रह्मोपनिषद्‌ (१।१) आदियें इन्हे महाशाल- 
विश्वविद्यालय आदिका सचालक या कुलपति कहा गया 
है।* भागवत (१। ४। १)-में इनका बार-बार उल्लेख 
आया है। चहाँ इन्हें कुलपतिके साथ 'बहूच' (ऋग्वेदाचार्य) 
भी कहा गया है-- 
बृद्ध कुलपति सूत यह्दच शौनकोउश्रवीत्‌।' 
ब्रद्मपुएण (११) ३४) विष्णुपुएण (४८।६), हरिवशपुणण 
(१।३१) एवं वायुपुराण (२। ३०। ३-४)-के अनुसार ये 
महर्षि गृत्समदके पुत्र हैं एव चातुर्वर्ण्यके विशेष प्रवर्दक हुए 
हैं। भागवत महाभारत आदिमे जो इन्हें 'बहच' कहा गया 
है, उससे इनका ऋगेदका आचार्यत्व तथा उसके व्याख्यानसे 
विशेष सम्बन्ध दोखता है। इन्होने उसका शाकल एव 
बाष्कल शाखाआंको परिष्कृत रूप भी दिया और ये 
अधथर्ववेदके द्रष्टा भी हैं, अत उसको मुख्य सहिताको 
शौनकसहिता कहते हैं। ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके म्रष्टा भी 
ये ही हैं। ऋष्यनुक्रमणी तथा ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलमे 
सर्वत्र इन्हें पहले आड्रिर्स और बादम भार्गव होना कहा 
है।रे इनके मामसे रचित ग्रन्थ बहुसख्यक हैं--ऋकृप्रातिशाख्य 
चरणव्यूह बृहद्देवता अथर्ववेदक ७२ परिशिष्ट, छन्दा$नुक्रमणी 
ऋष्यनुक्रमणी, अनुवाकानुक्तमणी आदि बेदोंके विस्तृत 
ऋग्विधान सामविधान यजुर्विधान शौनकस्पृति, आयुष्यहोम 


उदकशान्ति सनन्‍्यासविधि स्वराष्टर आदि ग्रन्थ तथा 
चृहत्सर्वानुक्रमणी, पादविधान, चरणव्यूह शौनकस्मृति आदि 
भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। अथर्वप्रातिशाख्यका ता दूसए नाम 
ही शौनकौय चातुराध्यायिका है। पुरुपसूक्तपर इनका ही 
भाष्य सर्वोत्तम मान्य है (द्रष्टव्य वाजसनयिसहिता ३१। १ 
का उवट्भाष्य)। 

मत्स्यपुराणके अनुसार वास्तुशास्त्रके भी य ही प्रमुख 
प्रणेता हैं। शौनकगृह्मसूत्र एवं परिशिष्टसृत्र भी इन्हींकी 
रचनाएँ हैं। आश्वलायन इन्हे अपने गृक्षसूत्र (४) ९। ४५) - 
के अन्तम॑ दो बार--/नम शौनकाय नम शौनकाय' 
कहकर गुरुरूपम स्मरण करते हैं। 'बशग्राह्मण' इर्न्ह 
कात्यायनका भी गुर बतलाता हैं। इसके अतिरिक्त शौनकीयकल्प 
शौनकीयशिक्षा आदि भी इनक ग्रन्थ हैं। इनक सभी ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं। 

पाणिनिसूत्र  'शौनकादिभ्यश्छन्दसि' (४॥ ३। १०६) -की 
काशिकावृत्तिम एक 'शौनकीयशिक्षा' का भी उछूख है और 
इनके द्वारा उक्त शाखासूत्राक॑ अध्ययन करनवालांके लिये 
बाजसनेयिन * को तरह 'शौनकिन ' पद कहनेकी बात कही 
गयी है। इस गणम॑ वाजसनेय कठ तलवकार आदि १५ 
शब्दाका पीछे रखकर शौनकका विशंष महिमा दिखायी गयी 
है।'विकृतिकौमुदी'+ तथा पड्गुरुशिष्यद्वारा बृहतूसर्षानुक्रमणी 
चृत्तिमे इनकी विस्तृत चर्चा है। य शतपथग्राक्षण बृहदारण्यक 
एवं गापथ आदिम सर्वत्र शास्त्रार्थजयी हांत हैं। व्याडिका 





१३--मुन्नीना दशसाहस॑ योउन्नपानादिना भेरेतू । अध्यापयति बिप्ररधिर्सी कुलपति स्थृत ॥ (पद्मपु० कूर्मपुराण) 
२--महाभारत (१। १) १)-में भो ऐसा हो कहा है--शौनकस्य कुलपतद्रॉदशवार्षिके मत्रे। 
इ-य आद्विस्स शौनहोत्रो धूत्वा भागव शौनको$भवंत्‌ “” द्विताय॑ मण्डलमपश्यत्‌। (ऋणेटीय मा्यणभाष्य भूमिका) 
घुणणोमें भौ-- शुनहोग्रस्य दायादास्थय परमधार्मिका ४“ पु थृत्ममस्यामि शुतकों यस्य शतक ॥ (ब्राएपु० ११॥ ३२ ३३ 


गह्मण्ड० २। ६७) ऐसा हो कहां गया है। 


४--प/णिनीय अष्टाध्यायो (४) १॥ १०४)-के विदादिगण में शुत्क पाठ है। उससे एण्रात्यय शौनक शछ बनता है इम प्रमा 
शुतक इनका गोज पातना घाहिये। यृहटारण्यफोपनिपद (श7० भा० ४। ३३५७) में ये कपिगात्ज हैं। परणनि (४॥१॥ १०२ ३१ १०६) 


आदि प्राय सभी ऋषिगणोर्म इनका उच्ेण है। 
७-यह विषृर्तिदाद को गड्आाधरधटट्रद) रोका 3 


बे९८ 


* वंदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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इनका प्रधान शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य (१।॥ 
२। ६४ ६ २। २९)-के अनुसार व्याडिने लक्षश्लाकीय 
सग्रट'” नामक व्याकरण-ग्रन्थकी रचना की था। 
इन्होंन-/गणाना त््वा०' मन्त्रम सत्य बद आर जगत्‌क 
स्वामी हानेसे 'प्रह्मणस्पति-यूहस्पति' को यधानाम तथा- 
गुणकी चरितार्थता मानी है-- 'यहा वाग्‌ ब्रह्म सत्य च ग्रह्म 
सर्वमिद जगत! पातार ग्रह्मणस्तन यृहस्पतिरितारित (बृहद्वता 
२। ३९-४० तथा निरुक्त १०। १॥ ११)। 
भागवतम शतानीकका याज्ञवल्क्यका शिप्य कहा गया 
है। ठन्हाने तीना वदाका ज्ञान यानवल्क्यस प्राप्त किया था 
कितु कर्मकाण्ड एवं शास्प्रका नान महर्षि शौनकम ही प्राप्त 
किया था। इससे इनके दोर्घजाय्रित्य एबं धरनुर्विद्यादिक 
पाण्डित्यका भा परिचय मिलता है-- 
तस्य पुत्र शतानीको याज्जवल्क्यात्‌ उयीं पठन्‌। 
अस्त्ज्ञान क्रियाज्ञान शौनकात्‌ परमेप्यति॥ 
(श्रीमद्धा० ९। २३१ ३८) 
इतना होनपर भी आचार्य शौनकको विनयपूण चरिप्रशालता 
एवं जिज्ञासा देखत बनती हैं। इमीलिये प्रपतगाता' म य 
द्वादशमहाभागवतोम भी ८वों सख्यापर परिगणित हैं। य १८ 
चुगर्णा, उपपुणणों तथा महाभारत आदिका उमत्रवा, लामहपणादिस 
श्रवण करत हैं। अद्वारह पुराणाम उनके प्रश्न, उनका 
भ्रगवद्धक्ति आदि अद्भुत हैं। भागवतम व कहते हैं कि यदि 
भ्रगवच्वचसे अथवा भक्ताकी चर्चास युक्र है तभा आप 
यह कथा कह अन्य बातास कोई लाभ नहीं क्याकि उसम 
आयुका व्यर्थ अपध्यय होता है-- 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌॥ 
अथयाम्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌। 


फिमन्यैर्सदालापैरायुपो यदसदख्यय ॥ 
(खामद्धा० १। १६३ ५-६) 

वे श्रोभगवानूका कथा श्रवण-कौर्तनसे रहित कान- 
मुँह-जीभको साँपफा बिल और मदकवी जाभ कहत हू 
(श्रीमद्धा० २। ३। २०)। गास्यामी तुतसादासजान भी- 
जि हरिकिया सुनी महिं कात्रा। श्रयत्त रैए अद्विधवत सप्ागा॥ 
“आदियें इच्होकि भाव टिय हैं। वैसे ये नैमिपारण्यवामी 

८८ हजार फषियाक नहा या वुलप्रति थे। यह बात 


सत्यनारायण-कथास लेकर सभी पुराणाम॑ भार-बार आता 
हैं। भविष्यपुराणम ये सभी ८८ हजार ऋषियोंको लेकर। 
*म्लच्छाक्रान्त नैमिपाणण्य' को छोडकर बदरिकाश्रममें जाकर 
कथधाश्रवणका प्रयन्ध करते दीखते हैं। इस प्रका 
स्थाध्यायचरिश्शोल हानक साथ ये घड़े विनयो सर्भ 
दवताआक॑ उपासक तथा विष्णुभक्त भी रहे हैं। 
*बृहद्दवता' के ध्यानपूवक अवलोकन-आलोचन केसे 
इनक कठार तप प्रह्मचर्य एवं विशाल वैदिक नातका 
परियय मिलता ह। 

पुराणा धर्मशास्त्रा आदिके समान वैदिक ग्रन्थ भी 
असप्य हैं। परंतु चारिग्यक अनुप्ठानक लिय इनका अधिकाधिफ 
स्वाध्याय ज्ञानाप्ति आवश्यक है। यहाँ कघल शौनकरचित 
ग्रन्थाका निर्देश हुआ हैं। याज्ञयल्क्य व्यास कात्यायन 
जैमिनि भार्धाज विश्वामित्र आदिक भी ग्रन्थ इसा प्रकार 
असख्य हैं । पृहदृ॒वताका दयनम स्पष्ट हाता है कि शौतकने 
इन सभी-क-सभी ग्रन्थों अनक व्याकरणा तथा अनेक 
निरुक्ताका भी अवलाकन कर इसकी रचना का था। 
महाभारत बनपर्वक दूसर अध्यायम इन्ट सास्ययोग-कुशत् 
भा कहा गया है। वहाँके इनक चरित्र-सम्बन्धी उपदश बड़े 
हा सुन्दर है। वहाँ य युधिप्ठिससे कहते हैं कि आसक्तिके 
कारण दुख भय आयास शाक-हर्प सभी उपद्रव आ 
घरत हैं। अत रागकों छाड विरक्त बनना चाहिये णगसे 
तृण्णा उत्पन हाकर प्राणान्तक रोग घन जाती है। अर्थ भी 
घार अनर्थकारा है। उसमें दर्प अनीति कापण्य आदि 
अनक दोष प्रकट हात हैं. अत तृष्णादिका त्याग के 
मंतापका आम्रय लगा चाहिय। इसामें परम सुख हैं-- 

अत्तो नास्ति पिपासाया सतोप परम सुखमा 
तस्मात्‌ सतापमयह परे पश्यन्ति पण्डिता ॥ 
(महा० ३। २। ४६) 

प्राय ये ऐी बात यागवासिप्ठ भागवत स्कत्दपुगण 
(मार भ्ररखण्डक कुमारिकाखण्ड) -म॑ कही गया हैं। 

वस्तुत इन ज्ञीनव जैमिनति व्यासादि ऋषियाते 
स्वाध्यायादिक ट्वाय लाकरक्षा पर्मरक्षा, सटावार एवं 
चरित्रसक्षाक लिय अपना साय जायन ही लगा दिया था। 
यहां आज भी हमार लिये अयश्यानुप्लेय-कर्तय्य है। 


0-५९... 
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'कथाडु ) + वैदिक ऋषिकाएँ * 
एज जह कफ आम हा्आश काम आफ कक कफ झा कर हक हक़ आकर ऋछ ऋ कहा आकर आफ ऋफ़ छा छा का हक का का क जा कह ऋ ऋ कह आह जज क का छा कक हम भा ऋ ह क हक को जा का क हक. 
वैदिक ऋषिकाएँ 
(१) है। दु खी प्राणी हो सजग रहते हैं। उन्हें अपनी भूलो और 
वैदिक ऋषिका देवसम्राज्ञी शची च्रुटियोको सुधारनेका अवसर मिलता है। सबसे बडी बात 


शी देवगज इन्द्रकी पढ़ी हैं। ये भी भगवती आद्याशक्तिकी 
एक कला मानी गयी हैं। ये स्वववरकी अधिष्ठात्री देवी हैं। 
प्राचीन कालमें जब कहीं स्वयवर होता था तो पहले शचीका 
आबाहन और विधिवत्‌ पूजन कर लिया जाता था, जिससे 
स्वयवर-सभामे कोई विप्र या बाधा पडनेकी सम्भावना 
अथवा उत्पात, कलह और किसी प्रकारके उपद्रव आदिकी 
आशका नहीं रहती थी। ऋग्वेदम॑ कई ऐसे सूक्त मिलते हैं, 
जो शचीद्वारा प्रकाशमें लाये गये बतलाये जाते हैं। वे 
सपत्रियोंपर प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयागी 
मन्त्र हैं। शचीदेवी पतिक्नता स्थ्रियोम श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे 
भोग-घिलासमय स्वर्गकी रानी होकर भी संतीत्वकी साधनामें 
सलग्र रहती हैं। उनके मनपर पत्िके विलासी जीवनका 
विपरीत प्रभाव नहीं पडता। वे अपनी ओर देखतो हैं और 
अपनेको सती-साध्वी देवियाके पुण्य-पथपर अग्रसर करतो 
रहती हैं। उनके सर्वस्य देवगाज इन्द्र ही हैं। इन्द्रक सिवा 
दूसरे किसी पुरुषको, भले ही वह इन्द्रसे भी ऊँचे पदपर 
क्यो न प्रतिष्ठित हो. अपने लिये कभी आदर नहीं देतों। 
रत्न किसी अयोग्य स्थानमें पडा हो तो भी रत्न ही है। 
इससे उसके महत्त्वम कमी नहीं आती। शचीौदेवीका जन्म 
दानवकुलमे हुआ था तथापि थे अपने त्याग-तपस्या और 
संयम आदि सदगुणासे देवताओकी भी बन्दनीया हो गयीं। 
शचीके पिताका नाम था पुलोमा। वह दानव-कुलका 
सम्मानित घीर था। उसीके नामपर शचीको “पौलोमी' और 
“पुलोमजा' भी कहते हैं। बाल्यकालमें शचीने भगवान्‌ 
शकरको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या की थो और 
उन्होंके बरदानसे वे देवगजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलेककी 
रानी हुईं। शचीका जीवन बड़े सुखसे बोतने लगा। इसो 
प्रकार कई युग बीत गये। देश्धारी प्राणी स्वर्गके देवता हों 
या मर्त्यलोकके मनुष्य उनके जोवनमें कभी-कभी दु खका 
अवसर भी उपस्थित हो हो जाता है। यह दु ख प्राधियोक 
लिये एक चेतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता 


क्र रह 


यह है कि दु खमे हो भगवान्‌ याद आते हैं और दु खम 
ही धर्मका महत्त्व समझम आता है। शचोके जीवनमे भी 
एक समय ऐसा आया, जबकि उन्ह सतीत्वकी अग्निपरोक्षा 
देनी पडी तथा गर्वके साथ कहना पडता है कि शचीने 
अपने गौरवके अनुरूप हो कार्य करके धैर्य और साहसपूर्वक 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय सतोत्वकी रक्षा कौ। 

देवराज इन्दने त्वष्टाके पुत्र भगवद्धरू वृत्रासुरका वध 
कर दिया। इस अन्यायके कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्‍दा हुई। 
उनपर भयानक न्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उससे बचनेके 
लिये वे मानसरोवरके जलमे जाकर छिप गये। स्वर्गको 
इन्द्रसे शून्य देखकर देवताओंको चडी चिन्ता हुई। तीना 
लोकाम॑ अराजकता फैल गयी। अनेक प्रकारके उत्पात होने 
लगे। वर्षा बद हो गयी। नदियाँ सूख गयों। पृथ्वी धन- 
सैभवसे रहित हो गयौ। इन सारी बातापर विचार करके 
देवताआने भूतलसे राजा नहुषको चुलाया और उन्ह इद्धके 
पदपर स्थापित कर दिया। नहुप धर्मात्मा तो थे ही सी 
यज्ञोका अनुष्ठान करके इन्द्रपदके अधिकारी भी हो गये थे, 
कितु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद अपनेकों 
राजमदसे मुक न रख सके। वे विषयभोगोमें आसक्त हो 
गये। उन्होंने शचीके रूप-लावण्य आदि गुणोकी चर्चा सुपी 
तो उनको प्राप्तिके लिये भी ये चिनम्तित हो उठे। शचीकों 
जब इसका पता लगा तो ये गुरु वृहस्पतिकी शरणमें गयीं। 
चूहस्पतिने उनका आश्वासन देते हुए कहा--'वेटी | विश्वास 
रखो मैं सतातनधर्मका त्याग करके तुम्हे महुपके हाथमें 
कभी नहीं पड़ने दूँगा। जो शरणम आये हुए आतजनोंका 
रक्षा नहों करता बह एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता हैं। 
तुम चिन्ता न करो। किसो भी अवस्थामें ये तुम्हाण त्याग 
नहीं करूँगा। 

नहुपन सुता इन्धाणो यृहस्पतिके करणमें गया है। 
चूहस्पतिते उसे अपने घरमें छिपा रखा हैं। तब उसे बडा 
क्रोध हुआ। उसने देवताआसे झहा--यदि « हु 
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प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उस मार डालूँगा। 
देवताओंने नहुपको शान्त करत हुए कहा-प्रभा। आप 
अपने क्रोधको शान्त कोजिय। धर्मशास्त्राम परस्त्रोगमनको 
निनन्‍दा की गयी है। इन्द्रकी पत्नी शची सदासे ही साध्वी 
जीवन विताती आ रहो हैं। आप इस समय ताना लाकाके 
स्वामी और धर्मके उपद्शक एव पालक हैं यदि आप-जैसे 
महापुरुष भी अधर्मका आचरण करेगे ता निश्चय ही प्रजाका 
नाश हो जायगा। स्थामीको सदा हो साधु-पुरपोंके आचरणका 
अनुकरण करना चाहिये। आप पुण्यके हा बलसे इन््रपदका 
शर्त हुए हैं। पापसे सम्पत्तिकी हानि और पुण्यस उसकी 
चृद्धि हाती है इसलिय आप पापबुद्धि छोड दीजिय।' जब 
कामान्ध नहुपपर इस उपदेशका कुछ भी असर न हुआ तब 
देवता तथा महर्षि यहुत डर गये, फिर यह कहकर कि 'हम 
इद्घाणीकों समझा-बुझाकर आपके पास ले आनेकी चेष्टा 
करेंगे', वृहस्पतिजीके घर चले गय। 
देवताओंके मुखसे यह दु खद समाचार सुनकर यृहस्पतिने 
कहा--'शची पतिव्रता है और मेरी शरणम आया है। यों 
कहकर बृहस्मतिने दबताआक साथ कुछ परामर्श किया 
और फिर इन्द्राणाकों साथ लेकर सब-के-मब नहुपक पास 
पहुँच गये। इद्ाणी कॉपने लगीं और लजाव-लजात बालीं- 
'दैवेश्वर। मैं आपसे वरदान पाप्त करमा चाहता हूँ। आप 
कुछ कालतक प्रतीक्षा कर। जबतक कि मैं इस बातका 
निर्णय नहीं कर लंती हूँ कि 'इन्द जांवित हैं या नटीं “इस 
पिपयमे मेरे सनमे सशय घना हुआ है अत इसका निर्णय 
होते ही मैं आपकी सवाम उपम्धित हो जाऊँगी। तयतकक 
लिये आप मुझ क्षमा कर।' इद्धाणाके इस प्रकार कहनेपर 
नहुप प्रसन्न हो गया और बाला-- अच्छा जाओ। इस 
प्रकार उसक थिदा करनेपर दवा शचा अन्यत्र जाता हुई 
सम्पूर्ण देवताआस बालीं-/अब तुम लाग यास्त्विक 
इद्धको यहाँ स आनफे लिप पृण उद्याग करो। तव 
देवताआते जाकर भगवान्‌ विष्णुता स्तुति का। भगवानूने 
कहा-'इद्ध अधमधघ-यज्ञक ट्वार जगदम्याफा आग्रधत कर 
ता व पापसे मु हा सब हैं। इद्धाएका भा भाषताकों 
आग्रधनामें लग जाता चाहिये।' यह सुतकर यूहर्स्पीि और 
देवता उम्र स्थाउपर गये जहाँ इंठ् फिपरे थे फिर उन 


लोगोंने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध-यज्ञका अनुप्ान करवाया। 
तदनन्तर इद्धने अपना ब्रह्महत्याकों वृक्ष नदी पर्वत, स्त्रो 
और पृथ्वीको बॉँट दिया। इधर इन्द्राणीने भी चृहस्पतिजौसे 
भुवनेश्वरीदेवोके मन्त्रकी दीक्षा लेकर उनकी आराधना 
आरम्भ की। थे सम्पूर्ण भोगाका परित्याग करके तपस्विनो 
बन गयों और बडी भक्तिसे भगवतीकी पूजा करने लगीं। 
कुछ कालके बाद देवीने सतुष्ट होकर इच्धाणीको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और बर माँगनेकी कहा। शचीन कहा--' माताजी! 
मैं पतिदवका दर्शन चाहती हूँ तथा नहुषकी ओरसे जो भय 
मुझ प्राप्त हुआ है उससे भी मुक्ति चाहती हूँ।' देवोने 
कहा--'तुम्शारी सब कामनाएँ पूर्ण हागी। तुम इस दूतीके 
साथ मानसरावर पर्वतपर जाओ। यहाँ तुम्हे इन्द्रका दर्शन 
होगा।! देवीकी आज्ञासे दूतीने शचीकों तुरंत हो उमके 
पतिके पास पहुँचा दिया। पतिको देखते ही शचीके शरीरमें 
नूतन प्राण आ गय। जिनके दर्शनके लिये कितने हो वर्षोंसे 
आँख तरस रही थीं उन्हें सामने पाकर शचीके हर्षको 
सीमा न रही। उन्हाने नहुपकी पाप-बासना और अपने 
सकटका साथ चृत्तान्त अपने पत्तिकों सुनाया। सुनकर इद्धने 
कहा-'देवि। पतिव्रता नारी अपने धर्मसे हो सदा सुरक्षित 
रहती है। जा दूसग़के बलपर अपने सतीत्यकी रक्षा करती 
हैं व उत्तम श्रेणीकी पतिब्रता नहीं हैं। तुम भगवतीया 
स्मरण करक उचित 'ठपायसे आत्मरक्षा करा।' यां कहवर 
इच्धने शचोको एक गुप्त एवं रहस्यपूर्ण युक्ति सुझाया तथा 
इन्द्रलोक भज दिया। नहुपन शचीका देखकर प्रसम्रतापूर्वक 
कहा--इद्भराणा! तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने यथतका 
पालन किया है। अब तुर्ह मुझसे लज्णा नहीं करती 
चाहिय। मैं तुम्शाया प्रमो हूँ। मरा सवा स्वाकार करों।' शची 
यारलीं-- राजन्‌।! मर मतम एक अभिलापा है. आप उसे 
पूर्ण कर। मैं चाहतो हूँ कि आप एसा सवादीपर चद्कर मेरे 
घास आय जा अबतक किसोक 'ठपयांगम॑ न आयी हौ।' 
नहुपने कहा- इद्धाणा! में तुम्दारी यह इच्छा अपरय 
पूर्ण घरुँगा। मरे शक्ति क्मसिस कम नहीं है। मैं ऋषियोंको 
पाटपर बैठकर आकऊँगा-सर्माद मर चाहत होंगे।' में 
इ््वकर भहुपत समर्पियाकों घुल़ाया और उनकी पोठपर 
मैठशर इनाणाके भवनकी आर प्रस्थान किया। उस समय 


कथाडु] 


+ चैदिक ऋषिकाएँ * 
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वह इतना मदान्ध हो रहा था कि महर्पि अगस्त्यकां काडोसे 
चीटने लगा। इस प्रकार नहुषको मर्यादाका अतिक्रमण करते 
देख क्षमाशील महर्पिके मनम भी क्राधकी आग जल उठा। 
उन्होंने नहुषकों शाप देते हुए कहा--अरे अधर्मगामी। तू 
सर्पकी योनिमे चला जा।” महर्पिके शाप देते हो नहुष 
सर्पका रूप धारण करक॑ स्वर्गसे नीचे जा गिरा। इस तरह 
शचीने अपने सतीत्वको रक्षा करके अपने ऊपर आये हुए 
सकटपर विजय प्राप्त की और पतिको भी पुन स्वर्गके 
प्रिहासनपर प्रतिष्ठित किया। 
(२) 
वाचक्रवी गार्गी 
वैदिक साहित्य-जगतूमें ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गीका 
नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके पिताका नाम वचक्तु था 
उनकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम “वाचक्रवी” पड गया 
कितु मूल नाम क्या था, इसका वर्णन नहीं मिलता। गर्ग- 
गोत्रम उत्पन्न होनेके कारण लोग इन्हे 'गार्गी"” कहत॑ थे और 
इनका 'गार्गी' नाम ही जनसाधारणमे अधिक प्रचलित था) 
*बृहदारण्यकोपनिषद्‌' में इनके शास्त्रार्थका प्रसग इस प्रकार 
बर्णित है-- 
विदेहराज जनकने एक बहुत बडा यज्ञ किया। उसम 

'कुरुसै पाञ्नाल देशतकके विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्र हुए थे। राजा 
जनक बडे विद्या-व्यसनी तथा सत्सग-प्रेमी थे। उन्ह 
शास्त्रके गूढ तत््वाका विवेचन और परमार्थ-चर्चा दोना 
अधिक प्रिय थे। इसोलिये उनके मनम यह जिज्ञासा हुई कि 
यहाँ आये हुए विद्वान्‌ श्राह्मपणोम सबसे बढकर तात्विक 
विदेचन करनेबाला कौन है? इस परीक्षाक लिय उन्हांने 
अपनी गोशालाम॑ एक हजार गौएँ रखवा कर प्रत्यकके 
सोंगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण जड़वा दिया। यह व्यवस्था 
करके राजाने ब्राह्मपास कहा--' आप लामाम॑ जो सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्मवेता हो बह इन सभी गौआको ले जाय।' राजाका यह 
घोषणा सुनकर किसी भो ब्राह्ममम यह साहस नहों हुआ 
कि उन गौआकों ले जाय। सबका अपन प्रद्यवत्तापनम 

संदेह हुआ। सब सोचन लगे कि 'यदि हम गाएँ ले जानके 

लिये आगे बढते हैं तो य सभी चब्राय्मण हम अधिमाना 

समझेंगे और शास्प्रार्थ करने लगगे उस समय हम इस 


सबको जोत सकगे या नहीं इसका क्‍या निश्चय है।' यह 
विचार करत हुए सब चुप हो रह। सबको मौन देखकर 
'याज्ववल्क्यजीन सामबंदका अध्ययन करवाले अपन॑ ब्रह्मचाएंसे 
कहा--सोम्य! तू इन सब गौओंको हाँक ल चल। 
ब्रह्मचारीने वैसा हो किया। 

यह देख ब्राह्मण लोग श्षुब्ध हो उठे । विदेहराजका हाता 
अश्वल याज्ञवल्क्यसे पूछ बैठा--' क्या ? तुम्हीं हम सबमे 
बढकर नत्रह्मवेत्ता हो? याज्ञवल्क्यने नम्नतासे कहा--'भहों 
ब्रह्मवेत्ताऑओंका तो हम नमस्कार करते हैं हम केवल 
गौआकी आवश्यकता है, अत ल॑ जात हैं।' फिर क्‍या था 
शास्त्रार्थ आरम्भ हो गया। यज्ञका प्रत्येक सदस्य याज्ञवल्क्यसे 
प्रश्न करने लगा। याजश्वल्क्य इससे विचलित नहीं हुए। 
उन्होने धर्यपूर्वक सबके प्रश्नाका उत्तर क्रमश दना आरम्भ 
किया। अश्वलने चुन-चुनकर कितने ही प्रश्न किय कितु 
उचित उत्तर पा जानके कारण अन्तत वे चुप हांकर बैठ 
गये। तब जरत्कारु गोत्रम उत्पन्न आतंभागने प्रश्न किया 
उनको यथार्थ उत्तर मिल गया अत वे भी मौन हा गये। 
तदनन्तर क्रमश आतभाग भुज्यु, चाक्रायण उपस्त और 
कौपोतकेय कहाल प्रश्न करके चुप बैठ गय। इसके बाद 
वाचक्रवी गार्गी बोलीं--' भगवन्‌। यह जा कुछ पार्थिव पदार्थ 
है चह सब जलस ओतप्रोत है, किंतु जल किसमें आतप्रात 
है? यानवल्क्यने कहा--'जल वायुम ओतप्रोत हैं । 

इस प्रकार क्रमश घायु, आकाश अन्तरिक्ष गन्धर्वलाक 
आदित्यलाक चद्धलांक नभ्नत्रनाक दवलाक इच्रलोक 
और प्रजापतिलाकक सम्बन्धम प्रश्पात्तर हालपर जब गारगीने 
चूछा कि 'ब्रह्मताक किसम आतप्रात है' ? तब साज़वल्क्थन 
कहा-'यह ता अतिप्रश्न है। गार्गी। चह उत्तरका सामा है 
अब इसक आग प्रश्न नहीं है सकता। अयत तू प्रश्न न कर, 
नहीं तो तरा मस्तक गिर जायगा।' बाचफ्रयों विदुर्पी था 
व यानवल्क्यक अभिप्रायका समझकर चुप हा गयों। 
तदननतर और कई विद्वानान प्रध्चात्त फिय। उसके चाद 
गागीने दा प्रश्न और किय। इन प्रप्नक्कि उत्तम यानवल्स्यते 
अभखतत्ववा जिम परफ्न्य परमण्मा चहत हैं. भौति-भोतिम 
निरूपण क्या। गार्गा यानयस्क्थया साहा मात गयो। 

लिपय कर लिया कि इस सभामे ५४+,. 


र्श्डै 


डण्र 


* वेदो नारायण साक्षात््‌ * 


[ बेद 


हि 338 33434 84 0 40008 ]8048]//040/0]/8 0 4 8 / 8 8|/////.84/0884/04//8//[4 7 98 





श्रद्यवेत्ता काई नहीं है, इनको काई पद्जित नहीं कर सकता 
है। ग्राह्मणो। आप लाग इसीको बहुत समझें कि याज्ञवल्क्यको 
नमस्कार करनमात्रसे आपका छुटकारा हो जा रहा है। इन्ह 
पराजित करनेका स्वप्न देखना व्यर्थ है।' 

शार्माके भ्रश्नोंको पढ़कर उनक गम्भीर अध्ययनका पता 
'लगता है, इतनपर भी उनके मनमें अपन पक्षको अनुचितरूपस॑ 
सिद्ध करनेका दुशग्रह नहीं था। वे विद्वत्तापूर्ण उत्तर पाकर 
सतुष्ट हो गयीं और दूसरको विद्वत्ताकी उन्होंने मुक्तकण्ठसं 
अशसा की। गार्गो भारतवर्षकी स्थ्रियोंमें रत्न थीं। आज भी 
डनकी-जैसी विदुपा एवं तपस्यिनी कुमारियापर इस देशको 
गर्व है। 

(३) 
ब्रह्मवादिनी ममता 

ममता दीर्घतमा ऋषिको माता धीं। ये महान्‌ विदुषी 
और ब्रह्मज्ञानसम्पन थीं। अग्निके उद्दश्यसे किया हुआ इनका 
स्तुतिपाठ ऋष्वेदसहिताके प्रथम मण्डलके दशम सूक्तकी 
ऋचाम मिलता है। उसका भावार्थ यह है-- 

'हे दीक्षिमान्‌! असख्य चोटियाबाले और देवताआको 
चुलानेवाले अग्रि। दूसरे अग्रिको सहायतासे प्रकाशित होकर 
आप इस 'मानव-स्तोत्र'को सुनिय। श्रातागण ममताके 
सदृश ही अग्निक उद्दश्यसं इस मनाहर स्तात्रकों पवित्र 
घृतकी भाँति अर्पित करते हैं।' 

(४) 
ब्रह्मवादिनी विश्ववारा 

*घ्रम्यलित अपग्रिदव तेजका विस्तार करके घुलोक 
प्फको प्रकाशित करते हैं। ये प्राव एवं साथ (हयनके 
समय) अत्यन्त सुशाभित हाते हैं। देघाचनमें निमग्र परमात्माके 
उपासक पुरुष तथा बिंड्ठान्‌ अतिधियाँका हविष्याश्नसे स्वागत 
करनेवाली स्थियाँ उस अग्रिदवके समान ही सुशोभित हैं।' 

*अग्निदेव! आप प्रकाशमात होनेसे जलके स्वामी हैं 
जिस यजमानक पास आप जाते हैं. वह समस्त पशु आदि 
धन प्राप्त करता हैं। हम आपक याग्य आतिध्य-सूचक हि 
प्रस्तुत कक आपक समाप (हृयनकुप्डक पास) रखती 
हैं। जो स्त्रो श्रद्धा-विधासपूर्यक आपको प्रण्म करती है 
चह ऐशर्येफों स्पामिती होता हैं। उसका अन्त करण पवित्र 


हाता है। उसका मन स्थिर होता है। उसको इश्धियाँ चश्मे 
रहती हैं।! 

*अग्निदेव! महासौभाग्यकी प्राप्तिक लिय आप बलवात्‌ 
चर्न॑-प्रम्वलित हों। आपके ह्वाय प्राप्त न परोपकार-हतु उत्तम 
हा! हम स्त्रियेंके दाम्पत्यभावकों सुदृढ़ करें! हम स्त्रियाके 
शब्रु-दुष्कर्म, कुचेष्टा लोभादिपर आपका आक्रमण हो।' 

*ह॑ दाप्तिमान्‌ दव। मैं आपके प्रकाशकी बन्दना फरती 
हूँ। आप यज्ञके लिये प्रज्वलित हों। है प्रकाशरशि प्रभो। 
भक्तवृद्द आपका आह्वान करत हैं। यजक्षेत्रमें आप सभी 
देवताआको प्रसन्न करें।' 

“यज्ञ्में हव्यवाहक अग्रिदेवकी रक्षा करो! इनको 
सेवा करो और देवताआको हव्य पहुँचानके लिये इनका 
वरण करे।' 

ऋग्वेदक पाँचव मण्डलके द्वितीय अनुवाकमें पढित 
अट्टाईसवें सूक्तमें वर्णित छ ऋचाआका यह भावार्थ है। 
अत्नि महर्पषिक वशम उत्पन्न विदुपी विश्ववारा इन मन्द्रोंकी 
द्रष्ठ ऋषिका हैं। अपनी तपस्यास उन्होंने इस ऋषिपदको 
प्राप्त किया था। 

इन मन्त्राम चताया गया है कि स्व्ियोंको सायधामीपूर्यक 
अतिधि-सत्कार करना चाहिये। यंज्ञके लिये एविप्य तथा 
सामग्रियोंको प्रस्तुत करके अपने अग्निहोत्नी पतिके समीप 
पहुँचाना चाहिये। अग्रिदेवकी वन्दना करनी चाहिये। इनको 
स्तुति करती चाहिय और पतिफे प्राजापत्य अग्निकौ 
सावधानीपूर्वक रक्षा भी पत्नोको ही करनी चाहिये। [पहले 
प्रत्यक द्विजातिके गृहम॑ हयनकुण्डके अग्निवी सावपानीसे 
रक्षा हाती थी। प्रत्येक पुरुषके हयनकुण्ड पृथक्‌ होते थे। 
इनकी अग्निदेवका युझना भयंकर अमद्भल माना जाता था] 
इनके ट्वाय दृष्ट मन्त्रासे जात पड़ता है कि ये अग्निका ही 
उपासिफा थों। 

(५) 
अहावादिनी अपाला 

अद्यवादिनी अपाला अग्रिमुनिके बंशर्म उत्पन् हुईं थीं। 
फहत हैं कि अपालायों युप्ठरोग हा गया था इसमें उनके 
पहिते उन्हें पर्स निकाल दिया था। ये अपने पीडरमें बहुत 
दुर्खों रता था! उन्ोंत फुष्ठणगसे मुठ होरेके लिये 


कथाई ] 


+ वैदिक ऋषिकाएँ* 
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इन्द्रकी आएधना कौ। एक बार इन्धको अपने घर बुलाकर 
सोमपान कराया तथा उन्हें प्रसन्न किया। इब्द्रदेवने प्रसन्न 
होकर उन्हे वरदान दिया। उनके वरदानसे अपालाके पित्ताक 
सिरके ठडे हुए केश फिर आ गये, उनके खेत हर-भरे हां 
गये और अपालाका कुष्ठरोग मिट गया। वे ब्रह्मवादिनी थीं। 
ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके ९१ व सूक्तकी १ से ७ तककी 
ऋचाएँ इन्हींकी सकलित हैं। 
(६) 
बहावादिनी घोषा 

घाषा काक्षीवान्‌ ऋषिकी कन्या थीं। बचपनम इन्ह 
कुष्ठरोग हो गया था इसीसे याग्य वयम॑ इनका विवाह नहों 
हो पाया। अश्विनोकुमारोंकी कृपासे जब इनका रोग नष्ट 
हुआ, तब इनका विवाह हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध विदुपो और 
ब्रह्मधादिनी थीं। इन्होने स्थय ब्रह्मचारिणीके रूपम ही 
ब्रह्मचारिणी कन्याके समस्त कर्तव्याका उल्लेख दो सूक्तोंमे 
किया है। इन्होने कहा है--'हे अश्विनीकुमारों। आपके 
अनुप्रहसे आज धोषा परम भाग्यवतों हुई है। आपके 
आशीर्वादसे घोषाके स्वामोके भलेके लिये आकाशसे 
प्रचुर वर्ष हो जिमसे खेत लहलहा उठे आपकी कृपादृष्टि 
घोषाके भावी पतिको शत्रुकी हिसासे रक्षा करे। युवा एव 
सुन्दर पतिको पाकर घोषाका यौवन चिरकाल अक्षुण्ण 
बना रहे।! 

'हे अधिनीकुमागे! पिता जैसे सतानको शिक्षा देते हैं 
चैसे ही आप भी मुझे सत्‌-शिक्षा द। मैं घुद्धिहोन हूँ। 
आपका आशीर्वाद मुझे दुर्गतिसे बचाय। आपके आशीर्वादसे 
मेरे पुत्र-पौन्न-प्रपौच्च आदि सुप्रतिप्ठित होकर जावनयापन 
'करे। पतिगृह्ठमें यैं पतिकी प्रियपात्री बनूँ।' ऋग्येदक दशम 
मण्डलके ३९ से ४१ थ॑ सृक्ततक इस आख्यानका सकेत 
प्राप्त होता है। 


(७) 
अह्यवादिनी सूर्या 
ऋतणचेदफे दशम मण्डलके ८५ व॑ सूक्तको ४७ ऋचाएँ 
इनकी हैं। यह सूक्त विवाह-सम्बन्धी है। आरस्प्मका 
ऋषाओंर्म चद्धमाके साथ सूर्यकन्या सूर्याके घियाहका बणन 
है। हिंदू वेद-शास्त्रोमे जितने आझ्यात हैं उन सबक 


आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीना अर्थ 
होते है। बेदकी ऋचाआक भी तीन अर्थ हैं, परतु व कवल 
आध्यात्मिक अर्थरूप ही हैं, इतिहास नहीं है एसी बात 
नहीं हैं। चन्रमाके साथ सूयाके विबाहका आध्यात्मिक अर्थ 
भी है और उसका ऐतिहासिक तथ्य भी है। जहाँ चन्द्र एवं 
सूर्यकी नक्षत्ररूपमे ग्रहण किया गया है, वहाँ आलकारिक 
भाषाम॑ आध्यात्मिक वर्णन है और जहाँ उन्‍्ह अधिएत्री 
देवताक रूपम लिया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष ही वैसा व्यवहार 
हुआ है। 

सूर्या जब विदा होकर पतिक॑ साथ चलो, तब उसके 
बैठनेका रथ मनक वगक समान था। रथपर सुन्दर चैंदोवा 
तना था और दा सफेद बैल जुते थे। सूर्याको दहैजमे पिताने 
गी, स्वर्ण वस्त्र आदि पदार्थ दिय॑ थे। सूयकि बडे ही सुन्दर 
उपदेश हैं-- 

'हे बहू। इस पति-गृहम॑ ऐसी वस्तुआका चृद्धि हो जा 
प्रजाको और साथ ही तुम्ह भी प्रिय हो। इस घरम गृह- 
स्वामिनी बननेके लिये तू जाग्रत्‌ हो। इस पतिके साथ अपने 
शरीरका ससर्ग कर और जानन॑-पहचानने याग्य परमात्माको 
ध्यानमें रखते हुए दोनों स्त्री-पुरुष बृद्धावस्थातक मिलते तथा 
बातचीत करते रहो।' 'हे चहू! तू मैले कपडोंको फेंक दे और 
वेद पढनेवाले पुरुषाकों दान कर। गदी रहने गदे कपड़े 
पहनने, प्रतिदिन स्लान ने करमस तथा आलस्यम॑ रहनसे 
भाौंति-भाँतिक राग हा जाते हैं जिससे पत्नाकी मलिनता पत्िमें 
भी पहुँच जाती है। इसलिये पतिका कल्याण चाहनवालो 
स्त्रोको स्वच्छ रहना उचित है। मैलपनस हानवाले रोगस 
शरोर कुरूप हां जाता हैं शरोरकां कान्ति नष्ट हा जाता है। 
जा पति ऐसी पत्नीक यस्त्रका उपयांग करता है उसका शरार 
भो शोभारान और रागा हा जाता है।' 

“हे बहू | सौभाग्यके लिय हा में तर पाणिग्रहण करता 
हूँ। पतिरूप मर साथ हो तू यूदी हाना।' 

*ह परमत्पा! आप इस यधूका सुपुयवता तथा सैभाग्ययता 
बनाव। इसक यर्भस दस पुत्र उत्पत कर और र्यारहव पति 
हा।! 'हे यधू! तू अपन अच्छ व्यवहारते श्शुर-सामरा 
ननद और टवणका सप्राज्ञा ह! अर्थात्‌ अपने सुद्धर यतायस-- 
मास सरका अपब शर्म कर स्व -- 


४०६ 


* यदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद 
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बादमें अनुगामी बनकर उन शब्दाक सस्कारम सटायक 
हांता है। 

*समुद्र' शज्द सस्कृतम केवल सागरका अर्थवाघऊ है 
परतु वैदिक भाषामें विस्तीर्णका पर्यायवाची होनसे सायर 
तथा आकाश-हन दोना ही अर्धोम प्रयुक्त हैं। हिन्दीम “गो! 
शब्द गायके अर्थमे हो प्रयुक्त हाता है और सस्कृतर्म गाय 
एवं इन्द्रियके अर्थमें व्यवहत है। वेदाम 'गो” गाय तथा 
इन्द्रियके अर्थर्म प्रयुक्त ता है ही महर्षि यास्कक॑ मतानुसार 
*गौर्ययस्तिलो यत्स * अर्थात्‌ गा “यव' क एव तिल 'वत्प'- 
के अर्धम भी प्रयुक्त है। इसा प्रकार सस्कृतम “दुहिता' शब्द 
लडकीक अर्धमें प्रयुक्त हैं, कितु निरुकके अनुसार दृर्म 
(पतिगृहम) रहनसे जिसका हित हा यह 'दुहिता' (दूरे 
हिंता) है या फिर गाय दुहनेवाली कन्या 'दुहिता' (गवा 
दोग्पी या) है। 

चद-भाषाका तदनुसार अर्थ न करनंस कितना अनर्थ 
होता है, इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

'एकया प्रतिधापिवत्‌ साक सर्रासि त्रिंशतम। इन्द्र 
सोमस्य काणुका॥ (ऋकु० ८॥ ७७॥ ४) 

बेदोमें इतिहास सिद्ध करनेवाले विद्वानाने सस्कृत- 
व्याकरणक आधारपर इस मन्त्रका अर्थ किया हैं--/सामप्रिय 
इद्ध एक ही बारमें एक साथ सोमस्सक तीस प्याले पी गये 
जबकि निरुक्तके निर्वचनातुसार यहाँ इद्ध 'सूर्य का और 
साम “चन्रमा' का पर्यायवाची है। कृष्णपक्षक पद्रह दिन 
तथा पद्रह रात्रि मिलाकर तौस अहोग्रत्र (व्िशतम्‌ सरासि) 
कहे जाते हैं। कृष्णपक्षम सूर्य इस सामरप चन्द्रमाफी तास 
अह्ोगत्रयाली कलाओंका पान कर जाता है. यह अर्थ 
निश्चित हाता है। 

इसी प्रकार तिरककार महर्षि यास्‍्कन यदामं वृत्नासुरको 
कल्पना न कर बदमन्ममें प्रयुक्त 'यूत्र' का मपके अर्थमें 
स्वोकार किया है- 

सत्‌ को यूत्रा? मेघ इति नैरुक्ता । 
(निपाड़ु $। १६) 
अर्पात्‌ यूत्र मघका हा थाम हैं! इद्ध राफ्ट ततस्था 
विपुत्‌के अर्थमें प्रयुछ् रोनेसे यों यर भय स्पष्ट हाटा है 
कि मगद्राय जलका धारण करना था वियुवुक फ्रांस 
मधोंका भदन बर उतसे जलबपण कंयता हा इठडा बूथ 


साथ स्राम हैं जा इब्ध-यृत्रासुरके सग्रामकी भूमिकामें 
आलंकारिक वणनके रूपम प्रसिद्ध हो गया है। 

महर्षि यास्कक उल्लखानुसार बेदमें भारतीय इतिहासके 
तत्त्व अन्तर्निहित हैं। उन्हान अपने 'निरक्त* में वेदम्ोके 
विशदाकरणक लिये प्राह्मणप्रन्थ तथा प्राचीन आचार्योंकी 
कथाओंको इतिहासमाचक्षते कहकर उद्धृत किया है। 
येदार्थकरा निरुपण करनेवाले विभित्र सम्प्रदायोंमें ऐविहासिफेंस 
भा अलग सम्प्रदाय था इसका स्पष्ट सकेत 'निरुक'से 
हाता है-- इति ऐतिहासिका ।' भारतीय साहित्यमें पुराण 
और इतिहासको बेदका समानान्तर माना जाता है। यास्कक 
मतसे ऋकूसहिताम इतिहास-निरूपक तथ्यासे युक्त मत 
उपलध्य है। यथा-- 

ब्रितं कृपेउयहितमेतत्‌ सूक्त प्रतियभौ॥ मत्र ग्रह्मेतिहास 
मिश्रम्‌। ऋद्‌मिश्र॑ गाधामिश्र॑ भवति।' (निरुक्त ४। ११६) 

खदका इतिहास माननंका निरुक्तकारका आग्रह निय्रधार 
नहीं है। निरुक्तकारके आग्रहका स्पष्ट करते हुए अर्वाचीत 
विद्वानाने लिखा है कि वैदिक साहित्यमे जो सिद्धान्तहपर्ें 
वर्णित है उसाका घ्यायहारिफ रूप 'रामायण" और 
महाभारत' म उपलब्ध होता है। वैदिक धर्मके अनेक 
अज्ञात तध्योको जाननेम 'ऱमायण” और "महाभारत हमोरे 
लिये प्रकाश-स्तम्भकी भूमिका निवाहत॑ हैं। ये दोगों 
इतिहास-पग्रन्थ हैं। इतिहासक द्वारा वदार्थके उपबृष्ठणका 
यहो रहस्य है। इतिहास और पुरणणामें जो सिद्धात 
प्रतिपादित हैं, य बदक हा हैं। 

यदके यथार्थ अर्थका समझनेके लिये इतिहास- 
पुराणका अध्ययन आवश्यक है। महर्षि ख्यासका स्पष्ट 
कथन है कि यदका उपयूहण इतिहास और पुराणक द्वाए 
हाना चाहिय इंतिहास-पुराणसे अनभिनज्ञ लागासे येद सह 
भयप्रस्त रहता है-- 

इतिहास्पुराणाभ्यां. बेद॑ समुपपृहयेत्‌ ॥ 

विधेत्यत्पश्रुताद्‌ थेदों माय प्रहरिष्यति। 

अर्थात्‌ “इतिहास और पुणाणसे यंदफा समृद्ध करता 
चाहिय। बेदको अल्पमुत व्यक्तिस बगयर इस यातका भप॑ 
बन्ा रहता है कि यह फहोँ मुल्नपर प्रहार ने कर दे।' वेदकों 
इसी भयस विमुक्त करतक लिये याम्कने यदार्थ-विरूपणना 
एंतिएमिक प्रयास किया ह। 


हल 42,००० 


'कथाडु ] 


* महान्‌ सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य * 
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महान सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य 


(डॉ० अभ्रीभीष्णदत्तजी शर्मा ) 


वेद-भाष्यकारोमें आचार्य सायणका स्थान सर्वोपरि है। 
वे वैदिक जगतूके सूर्य हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रखर प्रतिभा- 
सम्पन्न एवं उत्कृष्ट मेधा-युक्त महान्‌ बेद-भाष्यकारके रूपमे 
सर्वविदित है। वैदिक विद्वानों त्रथा भाष्यकारोंमे पाण्डित्य 
तथा विवेचन-कौशलकी दृष्टिसे उनका स्थान अद्वितीय है। 
चेदार्थ स्पष्ट करते समय जिस तथ्यको विवेचना उन्हाने 
अपने भाष्योमे की है, उसे युक्ति-युक्त प्रमाण-समन्वित 
शास्त्रोक्त-शैलोमें इतने स्पष्ट-रूपसे विवेचित किया है कि 
'उस विषयमे फिर पाठकके लिये अन्य कुछ ज्ञातव्य शेष 
नहीं रह जाता है। वेदार्थ-निरूपणमे उन्होने पडड्--शिक्षा 
'कल्पसूत्र, निरुक्र, व्याकरण, छन्‍्द एवं ज्योतिष आदिके 
साथ सदर्भ स्पष्ट करने-हेतु पौराणिक कथाओका भी 
आम्रय लिया है जिससे उनका भाष्यकार्य परम प्रामाणिक 
एवं सटीक बन पडा है। व्याकरणद्वारा शब्दाकी व्युत्पत्ति 
एवं सिद्धि करने तथा स्वराद्ून करनेकी उनकी पद्धति 
बडे-बडे स्याकरणाचार्योको भी आश्चर्यचकित करनेबाली 
है। आधुनिक पाश्षात्त्य तथा तदनुगामी भारतोय वेदभाष्यकारोंकी 
भाँति उन्होंने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकाराकी उपेक्षा नहीं को 
है, बल्कि स्कन्दस्थामी तथा वेकटमाधघव आदि पूर्वबर्तो 
भाष्यकारोंके भाष्योका साराश भी यथास्थान उद्धत कर 
दिया है, जिससे उनके महान्‌ परम्परागत वैदिक ज्ञानका 
पता चलता है। 
याज्ञिक विधानका पूर्ण परिचय 
शास्त्रांक अनुसार यज्ञके चार प्रमुख ऋत्विक्‌ हांते 
हैं--होता उदगाता अध्यर्यु और श्रह्म। होताका वेद 
ऋगेद, उदगाताका सामयेद अध्यर्युका यजुर्वेद और 
च्रह्माका अधर्ववेद है। वस्तुत याज्ञिक विधान घेदकी आत्मा 
हैं और इसीलिये यज्ञको वेदका प्रधान विषय माना जाता 
है। यहो कारण है कि याज्ञिक विधानके सम्यक्‌ ज्ञानकं 
बिता कोई येदका भाष्य करनेमें सफल नहों हा सकता है) 
आचार्य सायणको याज्ञिक विधानका पूर्ण ज्ञान था। उनका 
भाष्य शठना प्रामाणिक युक्ति-युरू तथा शास्त्रानुकूल बन 


गया कि उसमें कहीं भी लेशमात सशोधनकी गुजाइश नहीं 
दिखायी पडती। इसीलिये उन्हाने वेदके प्रत्येक सूक्तकी 
व्याख्या करमेसे पूर्व हो उस सूक्तके ऋषि, देवता, छन्‍्द और 
विनियोग आदिका ऐस्रा प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है, 
जिससे सूक्तगत मन्त्राकी प्रसगानुकूल व्याख्या करनेका मार्ग 
प्रशस्त होता है। सूक्तर्म निहित यदि कोई ऐतिहासिक 
आख्यान अथवा अन्तर्कथा अर्थनिरूपणमें आवश्यक है तो 
उसका भी सोपपत्तिक वर्णन उन्हाने प्रस्तुत किया है। उनके 
भाष्याका उपोदघात (भाष्य-भूमिका) तो वैदिकदर्शनसे 
परिचित होनेके लिये ऐसा सुब्यवस्थित राजमार्ग है जिसपर 
चलकर अनेक जिज्ञासुओ और देश-विदेशके विद्वानाका 
बेदविद्याका तथ्यपरक ज्ञान प्राप्त हुआ है। 

इसी कारण प्रसिद्ध पाध्षात्त्य विद्वान्‌ मैक्समूलरने आचार्य 
सायणको वेदार्थका ज्ञान प्राप्त करमके लिये 'अन्धेको 
'लकडी बताया है।' एच० एच० विल्सनद्वारा उनके भाष्यका 
अनुसरण करते हुए ऋष्वेदका अग्रेजी अनुवाद करना भी 
यहो स्पष्ट करता है कि यदि आचार्य सायणके बिविधार्थ- 
सकलित भाष्य-रल नहीं होते तो किसी भी भारतीय 
अथवा पाश्चात्त्य विद्वानुका वेदाकि अगम्य नान-दुर्गम प्रवेश 
नहीं हो सकता था। 

जीवन-परिचय 

भारतोय सस्कृतिक महान्‌ उपासक चैदिक दर्शनक 
मर्मज्ञ तथा सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्यकी जन्मतिथि आदिके 
विषयमें निश्चित जानकारी न हाना बड़े दु खका विषय है। 
प्रसिद्ध विद्वानाके द्वारा किय गये अनुसंधानक आधारपर 
उनके जोवन-परिचय तथा भाष्य-कार्योपर यहाँ प्रकाश 
डाला जा रहा है। उनका जन्म तुगभद्ठा नदाके तटबर्तों हृष्पी 
नामक नगरमें सवत्‌ १३२४ विक्रमोर्म हुआ था। उनके 
पिताका नाम मायण मभाताकफा नाम श्रीमतां तथा दो 
भाइयोका नाम क्रमश माधव और भोगनाप था। उनके बड 
भाई माधवाचार्य विजपनगर-हिन्दू-सामास्यके सस्यापकोमें 
थे। यह हिन्दू-साप्राज्य लगभग तान सी यर्षोतक सुस्न्निष 
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+ यदा नाग़यण साक्षात्‌ « 


[वेद 


१2.8. 4.3... 8. 2..0.4 88 4 4 ६ 4.8 ॥ 0 8 0 4 83.4 8 4 4 8.8 | ६8 8 4। | 4 । । 8 8 | 0 ।488 8 0 88।|। 8 [4/4 | [।॥ 





राजाआसे लोहा लेता रहा। माधवाचार्यन स्यत्‌ १३९२ 
विक्रमीक लगभग विजयनगरके सिहासापर महाराज यार 
बुकका अभिषिक्त कर और स्वय मन्त्री बनकर कई 
मुस्लिम राज्याका विजयनगर साम्शम्यक अधान किया था। 
वे वीर हानक साथ-साथ महान्‌ विद्वान्‌ भी थे। 'सर्वदर्शन- 
सग्रह , “पााशरमाधव', 'पंचदशी' 'अनुभूतिप्रकाश” तथा 
'शंकरदिग्विजय” आदि उनके महान्‌ ग्रन्थासे पता चलता है 
कि माधवाचार्य असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष थे। 
आचार्य सायणके छोटे भाई भी प्रसिद्ध घिद्दानू थे। उनकी 
बअहनका नाम 'सिगले' था जिसका विवाह रामरस नामक 
ब्राह्मणफे साथ हुआ था। इस प्रकार उनका परिवार 
लब्यप्रतिष्ठित विद्ठानों तथा आदर्श महापुरुषाका जन्म 
दनेवाला धा। 
विद्या-गुरु 
आचार्य सायण भारद्वाज गात्री कृष्णयजुर्वेदी प्रह्मण थे। 
उनकी वैदिक शाखा तैत्तिरीेय थी और सूत्र बौधायन था। 
उनके तीन गुर विद्यातीर्ध भाएतीतोर्थ तथा प्रीकृष्णाचार्य 
उस समयके अत्यन्त प्रख्यात एव आध्यात्मिक ज्ञान-सम्पन्न 
महापुरुष थे। ये सोना महापुरुष न कंबल आवार्य मायण 
तथा उनके दानों भादयांके विद्या-गुरु थे बस्‍नू तत्कालीन 
विजयनगरक हिन्दू राजाआक भी आध्यात्मिक गुरु थे। 
स्वामी विद्यातोर्थ परमात्मद्ीर्थक शिप्प थे। वे भगवान्‌ आय 
शकराचार्यजी महाराजद्वारा स्थापित श्रृगरापाठके सुप्रसिद् 
आचार्य थे। इन्हींके करकमलासे सन्यास ग्रहण कर 
माधवाधार्य विद्यारण्यमुनिके मामसे विख्याद हुए और उनक 
चधात्‌ ्ृगरीपोठके आचार्य-पटपर सुशोभित हुए। माथवादार्य 
एवं सायणाचार्य स्थामा विद्यातीर्मक विश" ऋषणी थे तथा 
हिन्दुर्धर्म एवं वैदिक सम्कृतिक प्रति इन दानों भाइयामें जा 
अपार श्रद्धा, प्रम तथा समर्पण था उसका श्रेय स्वामी 
विशहीर्धको हो है! इसालिय अपने यदभाष्याके प्रारम्भम 
मद्गल्ायरण करते हुए आचार्य सायण्न उत्त साभाव्‌ 
महैश्वर बताकर ठनफो यत्दता कौ है-- 
अस्य निश्पप्तित वेदा यो वदध्योगछिल फजगतूत 
सिर्मम तमई चले. पिणातीये महेश्वापता 


महान्‌ चैदिक विद्वान्‌ 

आचार्य सायण सस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्यके 
महान्‌ विद्वान्‌ थ। उनके ऋग्वेदके प्रथम एवं ट्वितार 
अष्टकक भाष्यको देखनेसे पता चलता है कि उनझे 
सस्कृत-व्याकरणका ज्ञान असाधारण था। भीमांसा-शास़तसे 
विशंष शिक्षा ग्रहण करनेके कारण थे अपने युगके मौमात्ा 
दर्शनक अद्वितोय बिद्वान्‌ थे। मीमांसा-शास्त्रका उनका उच्च 
काटिका ज्ञान उनके भाष्यग्रन्थाम॑ देखनेकों मिलता है। 
उनके ऋग्वेद-भाष्यफे ठपोदघातको पढनेसे पाठकोंकों 
सहज हो उनके मीमासा-शास्त्रक उत्कृष्ट ज्ञाकका पठा घन 
जाता है। उन्हाने ऋषेद कृष्ण एवं शुक्ल-यजुर्वेद, 
सामयेद और अथर्ववेदको प्रमुख सहिताओं ब्राह्मणां बषा 
आएण्यकाका गुरु-परम्पणास विधिपूर्यक अध्ययन एवं मन 
किया था। तभी यह इस समस्त वैदिक साहित्य पूर्ण 
अधिकारी विद्वान बनकर इतने उच्च कोटिके भाष्य- 
प्रणयतका कार्य कर सके जिसक आलोकसे आज ए 
शताव्दियाँ व्यतीत हानेपर भी समस्त रैदिक ऊगतू आलोकित 
हैं और आगे भी शताब्दियातक आलाकित रहेगा। वस्तुव 
उनका अबतारणा ईश्वरीय विधूतिके रूपमें वेदभाष्य 
ग्रणयनके लिये हुई थी। इसीलिये उनका समस्त यात्यकातत 
इसी महान्‌ लश्य-प्राप्तिका तैयारोमें ब्यदोत हुआ था। 
सस्कृत-साहित्यको प्रत्यक विद्यासे परिचित होनेफ कारण 
एक महान्‌ चैदिक' विद्वानूक रूपमें आचार्य सापमकां 
आविर्भाय भारताय इतिहासकी अविस्मरणीय घटना है। 
अत उनक बदभाष्य विद्वानाके गानेक हार बने हुए हैं। 

आदर्श गाईस्थ्य-जीवन 

सायणाचारय॑ आदर्श गृहस्थ थे। उनका गाहस्थ्य-जादत 
अयन्त सुप्रमय थधा। उसके कम्पण मायण तथा शिंगा 
नामक तीन पुत्र था तोनो पुत्राका सालन-पालन करते हुए 
उनके घोचम थे महान्‌ आनन्दका अनुभव करते थे। उनकी 
भारियारिक जीवन यस्तुत फितना सुखमय था? इसकी 
फकल्पता उसाकों हां सकती हैं. जो अपने प्ररियार५ं 
आतन्दपूर्वक रहता हो। घरके याहर मव्य्ीफ महत्वपूर्ण एप 
डायिल्वपूर्ण कार्यों व्यस्त रहता और पर आते ही कप 


कथाडु] 


* महान्‌ सर्ववेदभाष्यकार श्रीसावणाचार्य * 
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पुत्रोंके प्रेममय आलाप एवं पठन-पाठनकों सुनकर प्रसन्न 
होनेका सौभाग्य बिरले व्यक्तियोको ही प्राप्त होता है। वह 
अपने पुरत्नॉको संगीतशास्त्र, काव्य-रचना और वेद-पाठमे 
दक्षता प्राप्त करनेकी शिक्षा देते रहते थे। इसीके फलस्वरूप 
ज्येष्ठ पुत्र कम्पण सगीतशास्त्री मध्यम पुत्र मायण साहित्यकार 
ज़था कनिष्ठ पुश्न शिगण वैदिक विद्वान्‌ हुए। 
'कुशल मन्त्री 
आचार्य सायण अपनी ३१ वर्षकी आयुमें एक कुशल 
राज्य-प्रबन्धक एवं मन्त्रीके रूपमे हमारे सामने आते हैं। 
वि० सं० १४०३ (सन्‌ १३४६)-मे वे हरिहरके अनुज 
कम्पण राजाके मन्न्‍त्री बने और ९ बर्षतक उन्होंने बडी 
'कुशलतासे राण्य-सचालनका कार्य किया। कम्पण राजाकी 
मृत्यु होनेपर उनका एकमात्र पुत्र सगम (द्वितीय) अबोध 
बालक था। अत उसकी शिक्षा-दीक्षाका समस्त भार प्रधान 
मन्त्री पदपर आसीन सायणाचार्यने जिस तत्परता, लगन तथा 
ईमानदारीसे बहन किया उसका ही यह परिणाम हुआ कि 
सगम नरेश राजनीतिमें अत्यन्त पु होकर आदर्श राजाके 
रूपमें बिख्यात हुए। उनके शासनकालमें प्रजाको सब प्रकारकी 
सुख-समृद्धि एव शान्ति प्राप्त थी। वस्तुत इसका श्रेय 
सायणाचार्यको हो था। वे केवल कुशल मन्त्रो और विद्वान्‌ 
ही नहीं थे चल्कि अनेक युद्धामें कुशलहापूर्वक युद्ध- 
संचालन कर उन्होंने महान्‌ बिजयग्रो प्राप्त की थी। 
४८ सर्षकी आयु होनेपर उन्होने लगभग १६ वर्षो-वि० स० 
१४२१ से १४३७ (सन्‌ १३६४ से १३८०) तक विजयनगरके 
प्रसिद्ध हिन्दू सप्राट्‌ युककक यहाँ मन्त्रोके उत्तरदायी पदपर 
रहते हुए शासन-प्रबन्धका कार्य सुचार-रूपस किया। 
वैदिक ज्ञानालोक-दाता 
इसी कालावधिमें उन्हाने बेदभाष्य-रचनाका अपना 
सर्वश्रेष्ठ तथा विश्वषिख्यात कार्य किया। उन्होंने वेदभाष्य- 
रचनाका महान्‌ कार्य अपने आद्नयदाता परम धार्मिक एव 
बेदानुगगी महायज चुक्ककी आज्ञास सम्पादित कर सैदिक 
ज्ञकका जो आलाक अपने वेदभाष्यांके रूपर्म विश्वको 
प्रदान किया था यही चैदिक ज्ञाका आलोक आप भा 


एकमात्र सम्बल घना हुआ है। चुक्क महाराजके स्थर्गवासो 
चे० क० औअ० १४-- 


होनेपर उनके पुत्र महाराज हरिह्टके वे वि० स० १४३८ 
से १४४४ (सन्‌ १३८१--८७ ई०) तक मन्त्रो रहे। वि० 
स॒० १४४४ (सन्‌ १३८७ ई०)-मे ७२ वर्षफी आयुर्मे 
वेदभाष्योंके अमर प्रणेता प्रतिभाशाली साहित्यकार, राजनीतिके 
धुरधर विद्वान, शासन-प्रबन्धके सुयोग्य सचालक, महाने 
दार्शनिक तथा युद्धभूमिमें शत्ुओंका दमन करनेवाले बोरशिगरेमणि 
एव हिन्दू साम्राज्यके सस्थापक सुबिख्यात मनीषी सायणाचार्यने 
धर्म अध्यात्म सस्कृति, शिक्षा दर्शन समाज तथा राजनीतिके 
विभिन्न क्षेत्रोकों अपने महान्‌ कार्योंसे सुसमृद्ध कर अपनी 
जीवन-लीलाका सवरण करते हुए वैकुण्ठबास किया। 
अहो। कितना महान्‌ था उनका पावन जीवन-चरित्र) 
अमर साहित्य-प्रणयन 

वेदोंके गूढ ज्ञानसे लेकर पुराणांके व्यापक पाडित्यतक 
अलकारोंके विवेचनसे पाणिनि-व्याकरणके उत्कृष्ट अनुशीलमनतक 
यज्ञ-मीमासाके अन्त परिचयरसे लेकर आमुर्वेद-जैसे 
'लोककल्याणकारी शास्त्रके व्यायहारिक ज्ञानतक्क सर्वत्र 
आचार्य सायणका असाधारण पाडित्य सामान्य जनताके 
लिये उपकारक तथा प्रतिभाशाली बिट्ठानके लिये विस्मयपूर्ण 
आदरफा पात्र बना हुआ है। डॉ० ऑफ्रैक्के अनुसार 
उन्होंने लगभग तोस वर्षकी आयुसे लेकर अपने जीबनके 
अन्तिम कालतक लगातार अटूट परिश्रम एव अदप्य 
उत्साहसे साहित्य-साधना करते हुए छोटे-बडे पचासों 
ग्रन्ाकी रचना को। उनक ये सात ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध 
हैं (१) सुभाषित-सुधानिधि, (३) प्रायधित्त-सुधानिधि 
(३) अलकार-सुधानिधि (४) आयुर्वेद-सुधानिधि 
(५) पुरुषार्थ-सुधानिधि (६) यज्ञतन्त्र-सुधानिधि और 
(७) धातुषृत्ति। इससे स्पष्ट है कि उन्दनि बेदभाष्यकि 
अतिरिक्त उपर्युक्त ग्रन्योको रचना कर अपने बहु-आयामी 
व्यक्तित्वका परिचय दिया था। 

वेदभाष्य-प्रणयन 

सायदाचार्यका सबम महत्त्वपूर्ण कार्य है उनऊ द्वारा 
वेदभाष्याका प्रणयत किया 'जाना। उनके ये यंद्भाष्य हा 
उनकी कमनोय कार्तिको फैलानमें आज भी मर्मर्थ-ह और 
भविष्पमें भी समर्थ रहेंगे! यहीं कारण है 4+ 
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यूगेपाय विद्वानामें किसी एकाधको छाड़कर शप सभा 
मूर्धन्य वैदिक विद्ठानाव वंदार्धीक यथार्थ भानक॑ लिये 
स्वयकों सायणका ऋणी माना है। सालहवीं शतादांम 
प्रसिद्ध वैदिक विद्वान महोधराचाय और उनक पूर्वयर्तो 
उव्यटाचार्य आदि शुक्नयजुर्वेदका माध्यन्दिनो-शाखापर 
भाष्य-रचना करनम आचार्य सायणके ऊणां रह। आधुनिक 
युगम॑ ऋग्वदक श्रीसायण-भाष्यक प्रथम सम्पादक प्रा० 
मैक्समूलरके अनुसार येदार्थ जाननेम आचार्य सायण अन्धेकौ 
लकडो हैं। प्रसिद्ध सवातनधर्मी विद्वान तथा शास्त्रार्ष 
महारथी 'प० श्रीमाधवाचार्यणी और 'सनातनधमालोक्' 
नामक महात्‌ ग्रन्थक प्रणेता पं० श्रोदीनानाथ शास्त्राजीकी 
अरणासे थिद्वानाद्वार रचित वेदभाष्याका आधार आचार्य 
सायणके भाष्य ही हैं। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ पं० श्राज्यालाप्रसाद 
मित्र तथा पें० श्रीरामस्वरूप शर्मा आदिने जा चेदभाष्य 
लिखे हैं उन सबके आधार आचार्य सायणके भाष्य हा हैं। 
येदका वास्तविक अर्थ जाननेक लिये 'सायणका जार 
लौटो' का सिद्धान्त प्रस्तुत करनवाल यर्तमान शताब्लीक 
'महान्‌ मनाषा विख्यात यदाद्धाएक धर्ममप्रार्‌ स्वामा श्रोकरपात्राजी 
महाराजने अपन विश्वविय्यात महान्‌ ग्रन्थ वंदायपारिजत - 
में भारतोय और पाधात्य वैदिक धिट्ठानंके बिचाराका 
समाक्षा करते हुए आयाम सापणक चंदभाम्याका मर्वत्कृष्ट 
सथा परम प्रामाणिक सिद्ध कर यह बताया हैं कि उनक 
भाष्यावी सहायताक बिना चैदिक ज्ञानरें दुगम प्रवश 
कहना किसाक लिये भी सम्भव नहों हैं। इतना ही नहीं 
चूज्य स्थामी धोकरपात्राजीफा यपुरवेद-भाष्य सायणाघधायर 
भाष्योक अनुसार हा हदैयार हुआ प्रागत होता हैं। पृस्य 
स्वामी रोकरपातप्नानी महाराजक मैंदिक ग्रन्थास प्रर्त 
होकर उतक दिव्य सलशकों आग अदानके उद्श्यम इस 
लेखका लय पिछले लम्बे समयम आवार्य सपाक 
आप्यद-भाष्यका हिना अतुपराठ लिखतेम लगा हुआ हैं 
जिससे हिन्ता-भाषा मामान्यजत था मसायाग-भाष्य से 
क्ताभानित हो सत। 
वदभाष्य-निरूपण 
ये! इु्पया प्रयाग मौहता और ग्रादाज सदुहपता 


+ खेदो नागयण साझ्षात्‌ « 
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[वेद 


लिये किया जाता है। 'वंद' शब्द किसो एक प्रन्थविशेषा 
साध न कराकर मन्त्र-श्राह्मणात्मक शब्दगशिका बोध 
कराता है अत बदक दा भाग माने जाते है। म्रभाग 
(सहिता) और ब्राह्ममभाग-इन दाना भागांके अन्तर्गत 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ भा हैं। इस प्रकार मन्त्र (महिता), 
ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्‌-इन चासको “येद' संज्ञा 
हैं। इत चाराम सायणन मन्त्र (संहिता), ध्रह्मण और 
आरण्यकपर ए अपने विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिख हैं।'उपनिषदापर 
भगयान्‌ आधद्य जगदगुरु श्रीशकराचार्यजोक उत्कृष्ट भाष्य 
उपलब्ध होनकः कारण सम्भवत उन्हाने उपनिषदापर भाष्य 
लिखना आवश्यक न समझा हो। अत येदके कर्मकाण्ड- 
सम्बन्धी भाग-मन्त्र ब्राह्मण एवं आरण्यकपर उन्होंने 
अपन प्रामाणिक भाष्य लिखकर आचार्य शकरके महात्‌ 
कार्यका आग बटाया और वैदिक कर्मकाण्डिमाका मार्ग 
प्रशम्त किया। 
भाष्य-कार्य-समालोचन 

आचार्य सायणन ऋ्द, शुक्लयजुर्येद (काप्य-शाफ्रा), 
कृष्णयजुर्घेट सामबद और अधर्वव”ट-इन पाँचां सहिताओं 
तथा एतरय ग्रीतिगय ताण्डय पद्विश, 'सामविधान 
आर्पेय दवताध्याय उपनिषद्‌, महितापतिपद, बश शतपंय 
आए गसोपथ नामक उ5 पाँचा महिताआंके यार शाद्याां 
एय तैतिराय तथा एतग्य नामज कृष्णयजुर्वेद और ऋयंदक 
दा आरण्यरापर अपन दिद्धत्तापूर्ण भाष्य लिय हैं। चार्ये 
बटाकी उपलण् सह्तिआ उनके ग्राह्मणा तथा आरण्यकॉपर 
भाष्य लिखकर उन्हान वैदिक जगतृका महान उपकार 
किया हैं। उन्हान शुक्लयजुर्येद और सामयदक समस्त 
गा्यरापर भष्य-रचता की। शुक्लयजुर्वेदक सौ अध्य/्येयाले 
शापध-द्रश्याका उनया भाष्य दैदिय कर्मफाउड्या विशयरोग 
हैं। सामबदक आठ उपलब्ध हानयाल ब्राद्मागपर उनके 
भ्रप्य पैटिक दान अनूठ उदाहरण हैं। ऋग्वेदकी 
शामल सहितद्रार उतया जा भपष्य मिलता है ये भाताम 
हित मनत एर्य ज्ञागका अधाह समुद्र है। उसके समक्ष 
चूपयर्भ और उत्तदयर्ष सभा भाष्य अपूर्य वधा पफ प्रतोे 
हा। हैं। उमाया आध्रप लेकर उत्तरवर्तों आणाशायत 


कथाडु] 


* महान्‌ सर्वबदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य « 
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अपने-अपने भाष्याके प्रणयनका प्रयास किया है। ऋष्वदक 
ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय आरण्यकपर उनक भाप्य इतने 
उत्कृष्ट एव प्रामाणिक हैं कि विद्वान्‌ उनका प्रशसा करते 
नहीं अधाते। कृष्णयजुर्वेदको तैत्तिरोयसहिता, उसके ब्राह्मण 
तथा आरण्यकपर उनके भाष्य यज्ञ-सम्बन्धा सहान्‌ ज्ञानके 
परिचायक हैं। अथर्ववेदकी सहिता और उसके गापथ 
ब्राह्मपपर भाष्य लिखकर उन्हांने अपनी अद्भुत प्रतिभाका 
परिचय दिया है। 
आचार्य सायणक इस महान्‌ बदभाष्य-कार्यको दखनेस 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उन्हाने बैदिक साहित्यक 
बहुत बडे भागके ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य 
लिखकर इस क्षेत्रमे अपूर्व कीर्तिमाव स्थापित किया है। 
इसीलिये भ तो उनके समान कोई पूर्ववर्ती भाष्यकाराम 
हुआ और न ही उत्तरवर्ती भाष्यकाराम अवतक हुआ तथा 
न हो भविष्यमें होगा। वस्तुत उनका कार्य-न भूतो न 
भविष्यति' की कहावतको चरितार्थ करता है। आजतक 
किसी भारतीय अथवा पाक्षात्य बिद्वानने इतने अधिक 
वैदिक ग्रन्थापर एस सारगर्भित एवं प्रामाणिक भाष्य नहीं 
लिखे हैं और भविष्यमे भी कोई लिखनेवाला नहीं हैं। यही 
कारण है कि वह वैदिक भाष्यकाराक मध्यमें न केवल 
आज बल्कि आग भी सूर्यकी भाँति प्रकाशित हाते रहगे। 
उनसे अधिक कार्य हाना ता दूर रहा उनके बराबर कार्य 
होना भी असम्भव प्रतीत होता है। अत पाधात्त्य विद्वान्‌ 
प्रो० मैबसमूलरका यह कथन अत्युक्ति नहों हैं कि “आचार्य 
सायणके भाष्य-ग्रन्थ बैदिक विद्वानाक लिय अन्येको 
लकडीके समान हैं।' महान्‌ भारतोय मनाषो स्वामा 
प्रीकरपात्नीजीफे ट्वाए वैदिक विद्वानाका सायणका आर 
लौटनेफा पग्ममश् दनसे भी यहा सिद्ध दाता है कि आचार्य 
सायणका येदभाष्य-फार्य अतुलबोय-अट्विदाय है। 
व्यक्तित्व एवं कृतित्वका मूल्याकन 
सायणपयार्यका गहान्‌ व्यक्तित्व इस धराधमपर वटादधारक्त 


पावन कार्यका अपन कृतित्वद्वारा सम्पन करनक लिये 
ईश्वरीय विभूतिक रूपम अवतरित हुआ था। बस्तुत वे 
बहुमुखी प्रतिभासम्पत्त महापुर॒ष थे। इसालिये तत्कालीन 
महाराज बुक्कन उन्ह सनातन सस्कृतिक सर्वोत्तम रत्न- 
स्वरूप वेदाके भाष्यका महान्‌ दायित्व सौंपा था। उनका 
शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक धार्मिक सास्कृतिक 
और आध्यात्मिक विकास इतना उच्च काटिका था कि उन्हें 
सर्वगुणसम्पन्न महापुरुष कहना अत्युक्ति नहीं हागी। वही 
एकमात्र एसे वंदभाष्यकार हैं जिनन्‍्ह विद्वान्‌ सर्ववेद- 
भाष्यकार कहकर गारवका अनुभव करत हैं। करों तो 
सतत शास्त्राभ्याससे विकसित ज्ञानद्वारा वैदिक सिद्धान्ताकौ 
मीमासा करनेमे प्रगाढ प्रबवीणता और कहाँ लौकिक 
व्यबहारक वारम्बर निरीक्षणस उत्पन्न विपुलराज्य-कार्य- 
सचालनम समर्थ राजनातिमें आश्चर्यजनक कुशलता-इन 
दाना परस्पर विशधी प्रतिभाआको मणिकाश्चवन-जैसा सगम 
उनके व्यक्तित्वम देखकर किसे आश्चर्य नहीं होगा? 

शास्त्र और शस्त्र दोनाम ही उनको समान पारगतता 
देखकर यहां कहना समाचान हागा कि उन-जैसा महान्‌ 
व्यक्तित्व न हुआ है और न हागा। उनकी ममस्त चैंदिक 
एवं लाकिक साहित्यस सम्बन्धित कृतियाँ मानवजातिका 
अमूल्य निधि हैं। उनक भाष्य-ग्रन्थ सनातन सस्कृति धर्प 
अध्यात्म एव शिक्षाक विश्वकाप हैं। उनक महान्‌ व्यक्तित्व 
एबं कृतित्वका अवलाऊन करनंपर यहां मुंछझस मिकलता 
है कि धन्य हैं महान्‌ सववदभाष्यफार सायणाचार्य| धन्य 
हैं उनका विलभण बारता एवं अद्भुत कृतियाँ।) धन्य हैं 
उनका हिन्दू-साप्राग्य-स्थापनका यशम्वा कार्य।!) 

सन्‌ १९९९ कर प्रसिद्ध धामिक माप्तिज-पत्र 'कल्थाण - 
क विशपाटुक रूपम प्रकाशित हानवाल यद कथाहु' क 
प्रऊफाशनकफ अवसरपर हम आदाय सायणक ग्राकरणघार्म 
अपना विनम्र भावना अर्पित बरत हुए श्रामगगयणसे उतयी 
दिव्य सलश्का आए चड़ानदा प्रार्थना कम्त हैं। 


शब्द पड ००० 


डरे 
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कुछ प्रमुख भाष्यकारोकी सक्षिप्त जीवनियों 


मध्वाचार्य ( स्वामी आनन्दतीर्थ ) 
स्वामा आनन्दतार्थका विशप प्रसिद्ध नाम मध्याचाय है। 
ये मध्य एवं गौडीय दोनों सम्ग्रदायक प्रवर्तक भाव जात हैं। 
इनका जन्म सन्‌ ११९० में ठड्डपौनगर (कर्नाटक)-में हुआ 
धा। इनकी माताका नाम बेदयतों था। इनक गुरका नाम 
महात्मा अच्युततार्थ महायज था। इन्होंने इन्होंसे बेद- 
चदान्तका अध्ययन किया था और सारे भारतम॑ भ्रमण कर 
अपने ज्ञान तथा यैदिक सिद्धान्ताका प्रचार किया था। इनक 
लिछे हुए ग्रन्थ जा 'प्रचन्‍्धप्रन्थ' के नामस हैं, कई हैं। जिसमें 
ऋतणयदका भाष्य और बदोपर आधूत म्रह्मसूत्रका अणुभाष्य 
बहुत प्रसिद्ध है। इनक यदभाष्यपर अनक अनुसधान 
विश्वविद्याल्याम हा रहे हैं और इनका मत ट्वैतमतक नामस 
प्रसिद्ध है। इनके मतका मुख्य सार भगवान्‌ श्रोहरिकी 
उपासना ही सर्वोपरि है और भगवान्‌ हा परमतत्त्य हैं। इनका 
निर्धाण बदरिकाप्रमर्म सन्‌ १२७८ में हुआ था। 
उत्चट 
इनके पिताका नाम बड्भट था जा यहुत्त विद्वान्‌ थे। 
थे गुजग़त-प्रातक आनन्दपुर तगगक निवासो थ। इम्हात 
शुक्लयजुर्वेदके याजसनयिसंहितापर विस्दृत भाष्य लिया 
है। ये मालवाके राता भाजके दरवास थ। यजु प्रातिशप्स 
नामक वैदिक ग्रन्थपर इनका भाष्य है। 
महीधर 
ये काशोके प्रसिद्ध विद्वात्‌ थे। इनका समय प्राय 
१२वाँ शताब्दा है। इनके यजुर्वेदके भाष्पयका नाम “बेदप्रदीप' 
हूँ, जा सर्वाधिक विस्तृत और मरतठम भाष्य है। इसर्म 
इन्हान सभी बैदिक ग्रन्यों दैतसूर्ता और ब्राह्मपग्रन्धाका 
आद्रय लैकर यनकों पूरी प्रक्रिया दी गयी है| इन्होंन उच्यट 
और साथाय आदिम भाष्यझा पद्कर अत्यन्त सतत और 


परिष्कृत भाष्यका विर्माण क्रिया ह। 





इनक पुत्रका नाम बद्ूट अथवा गोविन्द था। ये कायेरी 
नदीके दक्षिण तटपर चालदेशके उत्तरभागर्म स्थित गोमात्‌ 
गाँवके नियासी थे। 
प्रभाकर भट्ट 
ये केरल प्रान्तक निवासी थे। ये तत्वज्ञानों और 
न्याय्रदर्शक बहुत बड़े विद्वान थे। इनका मत प्रभाकर 
मतक नाप्से प्रसिद्ध था। 
शबरस्वामी 
ये फाश्मीसके रहनेघाले थे। इनके पिताका नाम 
दोप्तस्थामी था। इन्हनि बंदाके साथ-साथ मीमासा-दर्शनपर 
भाष्यकी रचना को जा शाबर-भाष्य'फे नाममे विहमें 
विख्यात है। इनक विषयमें यह श्लाक यिद्वानांकी परम्परामें 
बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है-- 
ग्ाह्मण्यामभवत्‌ यराहमिहिरों ज्यातिर्थिदामग्रणी ! 
राजा भर्तृहरिश्व॒ विक्रमनृष  क्षत्रात्मजायामभूत्‌॥ 
वैश्यापां हरियनद्धवैच्चतिलकों जातश शंकु कृती। 
शूद्रायाममर पड़ेय. शब्ररस्थामिट्ठिमस्पात्मजा ॥ 
जयत भट्ट 
इनका समय दरों शताब्दीके आस-पास मात्रा जाता 
है। यावस्पति मित्र आदि परयर्ती विद्धानोने अपने-अपने 
ग्रन्थोंमें सादर इनका उल्लेख किया [। इन्होने अनेक बौद्ध 
एयं जैन विद्धानासे शास्त्रा्थ किया था। न्याय-दर्शतरे 
सूत्रोंपर 'न्यायमञ़री नामकी इनकी टीका यहुत प्रसिद्ध है। 
इसवा मुख्य प्रन्थ अधर्यण-रक्षा' है. जिसमें इन्होंने 
अधर्ययल्या महत्तापर प्रकाश डाला है। 
मण्डन मिश्र 
आयार्य मण्डन मिश्र मण्डला ग्रामके नियाप्ता ५, जिसे 
आजक्स 'महेश्वर कहत हैं। इसे माहिष्सतीपुरी भी कहते 
ये। य बुत यह मंस्कृतके प्रफाण्ड पण्डित और मो॑सि 
जया चारों बनेंकि मर्मन्न थे। आयार्य ज़बर जब गौर 
पराम्त कक लिये दिग्यिजय-यात्रार्मे तियले थे दो हें 
कि बनेंके प्रकाण्य विद्वान कुमारित भट्ट हैं 
खोजे हुए ये प्रयाग पटुँचे। ठप तामप 
व्यायनाहके लिये बैठे या शकणप्वी 


कथाडु ] 
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उन्हें बहुत रोका, पर वे नहीं माने और उन्होने कहा कि 
जिन बौद्ध गुरुओंसे हमने शिक्षा लो थी, उन्हें ही हमने 
शास्त्रार्थमं परास्त कर दिया अत मुझे अत्यन्त मानसिक 
ग्लानि हो गयो। अत आप मेरे शिप्य मण्डन मिमश्नसे 
सहयोग प्राप्त कर। इसपर शकराचार्यजी मण्डला पहुँचे, 
रास्तेमे कुछ स्थ्रियाँ कुएँसे पानी भर रहो थीं। वहाँ उन्होंने 
मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उस गाँवकी स्त्रियाँ भी 
इतनी विदुपी थीं कि बोल पडीं-- 


श्रुति प्रमार्ण स्मृतथ प्रमार्ण 
कीराड्रना यत्र गिरो मिरन्ति। 
ह्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा 


अवेहित्त मण्डनमिश्रधाम] 
जगदधुब्र॒ स्यातू जगदधुर्थ स्यात्‌ 
कीराड्ना यत्र गिरो गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 
अवेहित मण्डनपण्डितौक ॥ 
भाव यह है कि जिसके दरवाजेपर बैठे हुए शुक-शुकौ 
पिजरेंमे स्थिर होकर--'बेद अधिक प्रामाणिक हैं ? अथवा 
धर्मशासत्र कहाँतक प्रामाणिक हैं? ईश्वर सच्चा है, ससार 
मश्वर है या सत्य ?--इन विषयापर कठिन शास्त्रार्थ करते 
हैं,' उसे हो आप मण्डन पण्डितका घर समझ। आचार्य 
जब वहाँ पहुँचे तो यह सब देखकर दग रह गये। 
मण्डन मिश्र अपने ऑगनमें यज्ञ कर रहे थे। आचार्य 
आकाशमार्गसि उनके आँगनमें पहुँच गये और वहाँ बेदोंपर 
उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कर दिया। एक सप्ताह 
तक चैदिक बाद-विवाद चलता रहा फिर मण्डनजो परास्त 
हो गये और उन्होने कहा कि मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ? 
तब शरंकराचार्यजीने कहा कि “वैदिक धर्मकी पताका 
'फहरसनेमें आप मेरा साथ दें।' कहा जाता है कि मण्डन 
मिम्रकी पत्नी भारती बहुत विदुपी थी और उन्हेंने शकयचार्यजोका 
परास्‍्त कर दिया था। 
मण्डन मिद्नने आचार्य शकरका साथ दिया। उन्हींक 
'सहयोगसे शकराचार्यत पूरे भारतम सभी चौद्ध-जैनियोंका 
परास्स कर सैदिक धर्मकौ पताका फटरायो और यचद- 
विद्याका प्रचार-प्रसार किया। मण्डन मिश्वक्रा पत्नान भी यहुद 
सहयोग दिया और उन्होंके भामपर खृंगती मठक मभा आचार्य 


मर्ज 


आपके नामके साथ 'भारती' शब्दका प्रयोग करते हैं। 
भारतीदेवीकी भव्य प्रतिमा भ्गेरी मठमें आज भी विद्यमान है। 

इन्हाने बादमें सन्‍्यास ले लिया और इनका नाम 
सुरेध्वराचार्य पड गया। जिनके द्वारा निर्मित 'बृहदारण्यक 
वार्तिकसार' 'तैत्तिगेयारण्यक वार्तिकसार' और दिव्य 'दक्षिणामूर्ति 
स्तोन्र' आदि अनक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जो विद्वत्‌ समाजपें 
आदरणोय हुए हैं। 

भागवताचार्य 

भागवताचार्य वेदके सस्कृत-व्याख्याताओंम सबसे बादके 
भाष्यकार हैं। रामानन्द सम्प्रदायके प्रचार-प्रसारमे इनका 
बडा योगदान है। इन्होने चारा वेदोपर भाष्य लिखा है। ये 
भगवान्‌के बडे भारी भक्त थे इसलिये इनके वंदभाष्याम भी 
भगवद्धक्तिका प्रवाह सर्थत्र प्रवाहित है। अपने भाष्यांका 
नाम इन्होंने भक्ति-सस्कारपर आधृत होनेके कारण “सस्कार- 
भाष्य' रखा है। इनके भाष्योंमें 'साम-सस्कार-भाष्य' एवं 
“यजु -सस्कार-भाष्य' बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हाने भगवान्‌ 
रामका नारायण एवं विष्णुके रूपम वर्णन किया है। चैष्णव 
सम्प्रदायमं इनके भाष्याका बड़ा आदर है। 

नारायण 

इनका जन्म सन्‌ १३०० के आस-पास है। इन्होंने 
शाकटायनके द्वारा निर्मित व्याकरणक ग्रन्थ 'उणादिसूत्र' पर 
*प्रक्रियासर्वस्व' नामकी टीका लिखीं थी।य॑ वेदाक विद्वान्‌ 
थे। इनका भक्ति-ग्रन्थ 'नाययणोयम्‌' यहुत प्रसिद्ध है जा 
“गीताप्रस'से प्रकाशित भी है। 

वाचस्पति मिश्र 

ये वेदके परम तत्त्वज्ञ थे, साथ ही सभी दर्शनशास्त्रॉंका 
इन्होंने समानरूपसे अध्ययन किया था। गूढतम चैंदिक 
तत्वांके परम दार्शनिक रहस्य इन्हें रृस्तामलकयत्‌ थे। य 
अहर्गिश स्वाध्यायम॑ लान रहते थ। इन्होंने वैदिक निबन्धाके 
अतिरिक्त सभी दर्शनशास्त्रापर 'टांका-ग्रन्थ' लिखा है। 
इसलिय य “द्वादशदर्शन-कानन-पश्चानन! यदविद्‌ विद्वानूके 
रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं। इतिहासक अनुसार इनको पदका 
नाम भागमतो था जा इनका शाकरभाप्यकां ख्याझाका साम 
हो गया और यदात्त ग्रन्धाम मवाधिऊ प्रमिय है। य राश 
नृगक दरचारके सर्वश्र.्ठ पिद्वानू था। इनक गुरशा भाम 
बतरिलाइत शम्त्रा था। 


मर 
मेप ००> 


डश्र 


* खेदो नारायण साक्षात्त्‌ * 


[ बेद- 
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कुछ प्रमुख भाष्यकारोकी सक्षिप्त जीवनियॉं 


मध्वाचार्य ( स्वामी आनन्दतीर्थ ) 

स्वामी आनन्दतीर्थका विशेष प्रसिद्ध नाम मध्वाचार्य है। 
ये मध्व एवं गौडोय दाना सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जाते हैं। 
इनका जन्म सन्‌ ११९९ में उडुपीनगर (कर्नाटक)-में हुआ 
था। इनकी माताका नाम वेदवती था। इनके गुरुका नाम 
महात्मा अच्युततीर्थ महाराज था। इन्हाने इन्होंसे बेद- 
बेदान्तका अध्ययन किया था और सारे भारतमे भमण कर 
अपने ज्ञान तथा बैदिक सिद्धान्तोका प्रचार किया था। इनके 
लिखे हुए ग्रन्थ जो 'प्रबन्धग्रन्थ' के नामसे हैं, कई हैं। जिसम 
ऋणैदका भाष्य और सेदोंपर आधृत ब्रह्मसूत्रका अणुभाष्य 
बहुत प्रसिद्ध है। इनके वेदभाष्यपर अनेक अनुसधान 
विश्वविद्यालयोंम हो रहे हैं और इनका मत द्वैतमतके नामसे 
प्रसिद्ध है। इनके मतका मुख्य सार भगवान्‌ श्रीहरिको 
उपासना ही सर्वोपरि है और भगवान्‌ ही परमतत्त्व हैं। इनका 
निर्वाण बदरिकाश्रमम सन्‌ १२७८ में हुआ था। 

जउव्बट 

इनके पिताका माम बच्रट था, जो बहुत विद्वानू थे। 
ये गुजगत-प्रान्कके आनन्दपुर नगरके निवासी थे। इन्होने 
शुक्लयजुर्वेदके वाजसनेयिसहितापर विस्तृत भाष्य लिखा 
है। ये भालवाके सजा भोजके दरबारी थे। यजु प्रातिशाख्य 
नामके वैदिक ग्रन्थपर इनका भाष्य है। 

महीधर 

थे काशीके भ्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इनका समय प्राय 
११वीं शताब्दी है। इनके यजुर्वेदके भाष्यका नाम “वेदप्रदीप” 
है, जो सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है। इसमे 
इन्होने सभी वैदिक ग्रन्था श्रौतसूत्रों और ब्राह्मणग्रन्थाका 
आश्रय लेकर यज्ञकी पूरी प्रक्रिया दी गयो है। इन्हाने उव्बट 
और सायण आदिके भाष्याका पढकर अत्यन्त सरल और 
परिष्कृत भाष्यका निर्माण किया है। 

बेड्डुट माधव ( विद्यारण्य ) 

इनका ऋण्वेदका भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। देवराजयज्वाका 
जा निरुक्त-- निधण्टुभाष्य है उसमे आचार्य चेड्ूट माधवका 
सादर उल्लेख प्राप्त होता है। इनके पिताका नाम बेड्डटार्य था 
जो ऋषंदके अच्छे ज्ञाता थे। माताका नाम सुन्दरी था। 


इनके पुत्रका नाम वेह्डूट अथवा गोविन्द था। ये “ 
नदीके दक्षिण तटपर चोलदेशके उत्तरभागम॑ स्थित 
गाँवके निवासी थे। 
प्रभाकर भट्ट 
ये केरल प्रान्तके निवासी थे। ये तत्वज्ञानी और 
न्यायदर्शनके बहुत बडे विद्वान्‌ू थे। इनका मत प्रभाकर 
मतके नामसे प्रसिद्ध था। 
शबरस्वामी 
ये काश्मीरके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम 
दीएस्वामी था। इन्होने चेदोंके साथ-साथ मीमांसा-दर्शनपए 
भाष्यकी रचना को, जो 'शाबर-भाष्य' के नामसे विश्वमें 
विख्यात है। इनके विषयम॑ यह श्लोक विद्वानाकी परम्परामें 
बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है-- 
ब्राह्मण्यामभवत्‌ बराह्रमिहिरो ज्योतिर्यिदामग्रणी । 
राजा भर्तृहरिश्व॒ बिक्रमनृष क्षत्रात्मजायामभूत्‌॥ 
वैश्याया हरिचन्द्रवैद्यतिलको जातश्न शंकु कृती। 
शूद्रायाममर पडेव शबरस्वामिद्विजस्यात्मजा ॥ 
जयत भट्ट 
इनका समय दशर्वी शताब्दीके आस-पास माना जाता 
है। वाचस्पति मिश्र आदि परवर्ता विद्वानोने अपने-अपने 
ग्रन्थोम सादर इनका उल्लख किया है। इन्होने अनेक मौद्ध 
एवं जैन विद्वानोंसे शास्त्रा्थ किया था। न्याय-दर्शनके 
सूत्नापर 'न्यायमझ़री' नामकी इनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। 
इनका मुख्य ग्रन्थ 'अथर्वण-रक्षा' है, जिसम इन्होंने 
अथर्ववेदकी महत्तापर प्रकाश डाला है। 
मण्डन मिश्र 
आचार्य मण्डन मिश्र मण्डला ग्रामक निवासी थे जिसे 
आजकल 'माहेश्वर' कहते हैं। इसे माहिष्मतीपुरी भी कहते 
थे। ये बहुत बडे संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित और मौमासा 
तथा चारों वेदाके मर्मज्ञ थै। आचार्य शकर जेब बौद्धांकी 
परास्त करनेके लिये दिग्विजय-यात्रामे निकले थे तो उन्हें 
ज्ञात हुआ कि बेदोके प्रकाण्ड विद्वान्‌ कुमारिल भट्ट ई, 
अत वे उन्ह खोजते हुए ये प्रयाग पहुँचे। उस समय 
कुमारिल भट्ट प्रयागमें आत्मदाहके लिये बैठे थे। शकसनचार्यी 


ऋधाडु ] 
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उन्हें बहुत सेका, पर वे नहीं माने और उन्होंने कहा कि 
जिन बौद्ध गुरुओंसे हमने शिक्षा लो थी, उन्हें ही हमने 
शास्त्रार्थमें परास्त कर दिया अत मुझे अत्यन्त मानसिक 
शलानि हो गयो। अत आप मेरे शिष्य मण्डन मित्रसे 
सहयोग प्राप्त करे। इसपर शकराचार्यजी मण्डला पहुँचे 
रास्तेमे कुछ स्त्रियों कुएँसे पानी भर रहो थीं। वहाँ उन्होंने 
मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उस गाँवकी स्थ्रियाँ भी 
इतनी विदुपी थीं कि बोल 'पडीं-- 
भ्रुति प्रमाणं स्मृतथ प्रमाण 
कीराड्ुना यत्र गिरो गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 
अवेहित भण्डनमिश्रधाम॥ 
जगद्धुष स्पात्‌ जगदछुव॑ स्थात्‌ 
कीराड्ना यत्र गिरो गिरन्ति 
द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 
अखेहित मण्डनपण्डितौक ॥ 
भाव यह है कि जिसके दरवाजेपर बैठे हुए शुक-शुकी 
पिजरेमे स्थिर हांकर--/वेद अधिक प्रामाणिक हैं? अधवा 
धर्मशास्त्र कहाँतक प्रामाणिक हैं? ईश्वर सच्चा है ससार 
नश्वर है या सत्य ?-इन विषयोपर कठिन शास्त्रार्थ करते 
हैं,' उसे ही आप भण्डन पण्डितका घर समझ। आचार्य 
जब वहाँ पहुँचे ता यह सब देखकर दग रह गये। 
मण्डन मित्र अपने आँगनमें यज्ञ कर रहे थे। आचार्य 
आकाशमार्गसे उनके आँगनमें पहुँच गये और यहाँ चेदापर 
उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कर दिया। एक सप्ताह 
तक वैदिक घाद-विवाद चलता रहा फिर मण्डनजी पयस्त 
हो गये और उन्होने कहा कि मैं आपको क्‍या सेवा करूँ? 
तथ शकराचार्यजीने कहां कि “वैदिक धर्मकों पताका 
'फहसनेर्म आप मरा साथ दे।' कहा जाता है कि मण्डन 
मित्रकी पढ़ो भारतो बहुत विदुपी थी और उन्होंने शकाचायजाका 
परास्त कर दिया था। 
मण्डन मिश्रने आचार्य शकरका साथ दिया। उन्होंक 
सहयोगसे शकराचार्यन पूरे भारतमे सभी बौद्ध-जैनियोंका 
परास्त कर वैदिक धर्मकौ पताका फ्टग़या और बद- 
विद्याका प्रचार-प्रसार किया। मण्डन मित्रकां पढाने भा चहुत 
सहयोग दिया और उन्होंके नामपर शृगगे मठक मभा आचार्य 


आपके नामके साथ “भारती' शब्दका प्रयोग करते हैं। 
भारतीदेदीकी भव्य प्रतिमा श्रृगेरी मठमें आज भी विद्यमान है। 

इन्हाने बादमे सनन्‍्यास ले लिया और इनका नाम 
सुरेधराचार्य पड गया। जिनके द्वारा निर्मित 'बृहदारण्यक 
चार्तिकसार', 'तैत्तिरैयारण्यक वार्तिकसार” और दिव्य 'दक्षिणामूर्ति 
स्तोन्र' आदि अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जो विद्वत्‌ समाजम 
आदरणीय हुए हैं। 

भागवताचार्य 

भागवत्ताचार्य वेदके सस्कृत-व्याख्याताआमे सबसे बादके 
भाष्यकार हैं। रामानन्द सम्प्रदायके प्रचार-प्रसारमें इनका 
बडा योगदान है। इन्होने चारा वेदापर भाष्य लिखा है। ये 
भगवानूके बडे भारी भक्त थे इसलिये इनके वेदभाष्योंमें भी 
भगवद्धक्तिका प्रवाह सर्वत्र प्रवाहित है। अपने भाष्योका 
नाम इन्होंने भक्ति-सस्कारपर आधृत होनेके कारण 'सस्कार- 
भाष्य' रखा है। इनके भाप्योंमे 'साम-सस्कार-भाष्य' एवं 
*यजु -सस्कार-भाष्य' बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान्‌ 
रामका नारायण एव विप्णुके रूपम घर्णन किया है। वैष्णव 
सम्प्रदायम इनके भाष्योका बड़ा आदर है। 

नारायण 

इनका जन्म सन्‌ १३०० के आस-पास है। इन्होंने 
शाकटायमके द्वाण निर्मित व्याकरणके ग्रन्थ 'उणादिसूत्र' पर 
'्रक्रियासर्वस्थ' नामकी टांका लिखो थी। य चदांके विद्वान्‌ 
थे। इनका भक्ति-प्रन्थ 'नारायणोयम्‌' बहुत प्रसिद्ध है जा 
“गीताप्रस'स प्रकाशित भी है। 

वाच्स्पत्ति मिश्र 

ये वेदके परम तत््वज्ञ थे साथ हो सभी दर्शनशास्त्रोंका 
इन्हाने समानरूपसे अध्ययन किया था। भरूढतम वैदिक 
तत््वांके परम दार्शनिक रहस्य इन्ह हस्तामलकथत्‌ थे। ये 
अहर्निश स्वाध्यायम॑ लोन रहत॑ थे। इन्हांने बैदिक' निबन्धीके 
अतिरिक्त सभी दशनशाम्त्रापर 'टांका-ग्रन्थ' लिखा है। 
इसलिय य 'द्वाइशदर्शन-कानन-पद्चानन' यदविद्‌ विद्वानूके 
रूपम प्रसिद्ध हुए हैं। इतिहासक अनुसार इनको पत्नाफा 
नाम भामती था जा इसका शाकरभाष्यफी व्यास्याका नाम 
हो गया और वर्दात्त ग्रन्धाम सवाधिक प्रमिद्ध है। य राजा 
नृगक दग्बारक सर्वम्रष्ट उिद्ठानू धं। इनक भुरुफा नाम 
प्िलाचन पाम्त्या था। 


>>, 
'७जर्ण्ण 0 ८७% कर्ण 


ड्ए४ड 


* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


(बेद- 


॥.0.4 4.। ॥ 4.4. 8.8. . | 8 ६... | | | । 2488 88 8 8 84889 4 042 8/ | ६. | | | ६8 ६६ ६. £/ / /[[[[[] 





महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड-- 
काशीकी अप्रतिम वेदिक विभूति 


आवागमनशौल इस ससारमें प्रतिदिन न जान कितने 
लोग आते हैं आर चल जाते हैं कितु उनमे यदा-कदा 
ऐसी विभूतियाँ भां जन्म लेतो हैं, जिनके उदात्त कर्म 
समाजके लिय प्रेरणाप्रद बन जात हैं। काशीके प्रखर वैदिक 





बेदरमूर्ति महामहोषाध्याय घ० विद्याधरजी गौड़ 
विद्वानू प० श्रीविधाधरजा गौडका भातिक अवतरण भी 
कुछ इसो प्रकारका था। 'काशीके विद्ठत्‌ जगतक देदीप्यमान 
नक्षत्र प० अआाप्रभुदत्तजी गौडक पुतरूपम इनका जन्म पीष 
कृष्ण १३ शुक्रवारका सन्‌ १८८६ म रोहतक जिलेके पूठी 
नामक ग्राममें हुआ। पण्डित विद्याधरजाक सम्पूर्ण जातकर्म- 
सस्कार विधिपूर्वक सम्पन हुए। अन्नप्राशन-संस्कारक समय 
जब अपन सामने रखी हुईं अनंक वस्तुआमेंस इन्हाने पुस्तक 
उठायी ता सबन समझ लिया कि यह बालक विद्या- 
व्यसनी हागा। 
अध्ययन 

काश्ञीम अध्ययव पठन-पाठनक अत्थन्च अनुकूल 
भरिवेश वा प्राक्तत जन्म-सस्कारक कारण इन्हांने अपने 
यशस्वी पिताफ द्वार चंद-विद्या और कर्मकाण्डका अद्भुत 
ज्ञानगशि अपनी तीक्ष्ण मंधाशक्ति और कुशाग्रदुद्धासत अल्पकालम 
ही अर्जित कर ली। जा बदमसत्र आप एक चार अपन 


पितृमुखस सुनत थे वह आपको तत्काल कण्ठस्थ हो जाता 
था। पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्रीके यहाँ निरन्तर वेदाध्ययन 
चलता रहता था। देशके कोने-कोनेसे विद्यार्थी काशी 
आकर अध्ययन और स्वाध्याय करते रहते थे। श्रौताधानके 
कारण उनके यहाँ नित्य होमक साथ 'दर्शपौर्णमासेष्टि' का 
क्रम भी चलता रहता था। इस सुसस्कृत 'परिवैशका 
'प० विद्याधरजोपर अमिट प्रभाव पडा। पण्डित विद्यापरजी 
इतन सौम्य स्वभावके थे कि कभी यह विश्वास ही नहीं 
होता था कि ये वेदके इतने बडे मर्मज्ञ हैं। बेदका मूलभाग 
अष्ट-विकृतियाके साथ उन्‍्हं कण्ठस्थ तो था ही, अन्य 
अनेक शास्त्राका भी उन्हें गहन ज्ञान था। लोग उन्हें 
गायज्रीवत्‌ बंदका पारयण करते दखकर आश्चर्य करते थे। 
वंदके साथ-साथ वंदाड्रोपर भी उनका अखण्ड अधिकार 
था। इतना ही नहीं धर्मशास्त्र मीमांसा, साहित्य और 
व्याकरण आदि शास्त्राम भी उनकी अपरिमित गति थी। 
अहकार त्ञां उन्ह स्पर्श भी न कर पाया था। अपनी 
असाधारण प्रतिभा पितृभक्ति और विनयशीलताके कारण 
प० विद्याधरजीन अपने पिताके कोमल मनको बशीभूत कर 
लिया था। 
अध्यापन छ 

प० विद्याधरजी १६ वर्षकी अवस्थाम अपने पिताजीके 
साथ यज्ञम कलकत्ता गये थ। वहाँ उपस्थित विद्ठानोंने 
इनकी अपूर्य विद्वत्ता और पाण्डित्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
को। वहाँके सम्यन-व्यक्तियान अपन प्रबल आग्रहसे वेद 
और सस्कृतका अध्यापन करनेके लिये इन्ह॑ विवश किया। 
फलस्वरूप ्प० प्रभुदततजीकी आज्ञासं वे कलकत्ताके 
*विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयम अध्यापन कार्य करने 
लगे परतु उनका मन कलकत्ता-जैसे व्यवसायी शहरमें न 
लगा। वहाँका बातावरण विद्याके अध्ययन-अध्यापतके 
अनुकूल न था। ये छ मासतक अध्यापन कार्य करके 
वापस काशा लौट आय। यहाँपर ज्ञानवापीके निकट 
सत्यनारायण बेद-विद्यालय तथा सरस्वती फाटकके समीप 
सत्यवारायण वेद-विद्यालयम कई वर्षोतक अध्यापन करनेके 
बाद आप मौरपघाट मुहल्लम श्रोगमदयाल चुनीलाल काजडिया 
सस्कृत पाठशालामें पद-क्रम-जय-घन आदि अए-विकृतियोंके 
साथ मूल यजुर्वेदसहिता पढान लग। स्वर्गीय सेठ गौएशकरजी 


कथाड्ु] 
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भायनकाने 'श्रोजोखीराम मटरूमल गोयनका सस्कृत 
महाविद्यालय” कौ स्थापना कर उन्ह॑ अपन यहाँ बेद- 
अध्यापक नियुक्त किया। कई वर्षोतक गोयनका महाविद्यालयमें 
वाचस्पति आचार्य शास्त्री आदिके छात्रोंका अध्यापन 
करानेके बाद सन्‌ १९३९ में आपने त्यागपत्र द॑ दिया। 
त्यागपत्र देनेके पश्चात्‌ भी वे विद्यानुरागी सेठ गौंपैशकरजी 
गौयनका तथा म० म० प० हरिहरकृपालुजी द्विवेदी आदिके 
प्रयल आग्रहके कारण आजीवन इस महाविद्यालयसे 
सम्बद्ध रहे। 

'विद्वानाके पारखी महामना प० मदनमोहन मालबीयजी 
निरन्तर यही प्रयत्न करते थे कि सदाचारी और गम्भीर 
बिद्ठान्‌ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे सलग्न हों और अपनी 
विद्या एवं उज़वल चरित्रसे विद्यार्थियाको लाभान्वित कर। 
उन्होने प॑० विद्याधरजीको रणवीर संस्कृत पाठशालाम 
प्रधानाध्यापक पदपर नियुक्त कर दिया। सनू १९१७ म 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके धर्म-विज्ञान-विभागमें आपको 
सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। धर्म-विज्ञान 
सकायके विभिन्न पदापर रहकर अध्यापन करते हुए इस 
'पदसे १९४० में आपने त्यागपत्र दे दिया। पण्डित विद्याधरजी 
सन्‌ १९४० से जीवनके अन्तिम क्षणतक काशीके सुप्रसिद्ध 
सन्यासी ससस्‍्कृत कालेज (अपारनाथ मठ)-के प्रधानाचार्य 
भी रहे। 

चेद-प्रचार 

आप साक्षात्‌ वेदमूर्ति और बेदमय थे। अध्यापन 
कार्यके साथ-साथ अपना अधिक समय बेदके प्रचारम 
व्यतोत करते थे। आपकी प्रेरणासे महामहापाध्याय 
डॉ० गगानाथ झाने तत्कालीन गवर्नमट सस्कृत कालेजम 
शुक्लयजुर्वेदके अध्यापन और परीक्षणका कार्य प्रारम्भ 
किया। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और गायनका सस्कृत 
महाविद्यालयमें जहाँ पहले कवल शुक्‍्लयजुर्वेदका हो 

अध्यापन होता था आपके प्रयत्नासे वहाँ चारा बेदाका 
अध्ययन-अध्यापन होने लगा। पण्डित विद्याधएजीसे क्वल 
चेद पढनेयाले जिज्ञासु छात्र हा बंदाध्ययन नहों करत थे 
बरन्‌ प्याकरण तथा साहित्यके प्रसिद्ध अध्यापक और विद्ठान्‌ 
भी उपस्थित होकर भाष्यस्हित बंदांका अध्ययन करते था 
सरल जीवन 

भाराय पण्डिताकों परम्परागत वशभूषा-बगलबन्टा 

(मिरजई) सिएपर रेशमा साफ़ा मस्तकपर भस्मवा जिपुण्ड 


अकित किये रहनेवाले पं० श्रीविद्याधरजी गौड़ बडे सीधे- 
साधे और सज्जन व्यक्ति थ। ईश्वस्म इनकी प्रगाढ निष्ठा 
और अचल श्रद्धा थी। असत्य-भाषण मिथ्या-व्यवहार तथा 
छल-प्रपश्चको वे घार पातक समझते थे। जितना विराग 
उन्ह मिध्या व्यवहारसे था, उतना हो व्यर्थकी चाटुकारितासे 
भी था। किसी भी सकटको परिस्थितिमें वे कभी विचलित 
नहीं होते थे। महामागरके समान शान्तचित्त और स्थिर रहते 
थे। 
उपाधि 

बेदबिद्यामें पूर्ण पारगत होने वैदिक विद्याका समस्त 
गूढ़ मर्म समझने वैदिक कर्मकाण्डम सविधि थचेदका 
प्रयोग करने वेद-कर्मकाण्डके अनेक ग्रन्थाके 
निर्माण करने तथा सर्वतामुखी प्रतिभाकी ख्यातिके कारण 
भारत सरकारने सन्‌ १९४०ई० म विद्वानाकी समबसे 
बडी उपाधि महामहोपाध्यायसे सरस्थतोके वरदपुत्न 
प० श्रीविधाधरजी गौडको समलकृत किया। 

लेखन-कार्य 

प*० श्रीविद्याधरजी मौड कुशल लेखक भी थे। कर्मकाण्डकी 
लगभग सभी पद्धतियाफा सशोधन इनके द्वार हुआ। अनेक 
पद्धतियाका प्रणयन भी आपने किया। जिनम॑ स्मार्त-प्रभु, 
प्रतिष्ठा-प्रभु, बिवाह-पद्धति उपतयन-पद्धति वास्तु-शान्ति- 
पद्धति शिलान्यास-पद्धति तथा चूडाकरण-पद्धति आदि 
विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी रचित कुछ पद्धतियाँ तथा 
कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशा रिन्दू विश्वविद्यालयकी 
बेद-कर्मकाण्ड-सम्बन्धी विविध परीक्षाआ्मे 'पाट्यग्रन्थके 
रूपम स्वीकृत हैं। आपद्वारा रचित कात्यायन श्रौठमूज और 
शुल्बसूत्रकी 'सरला' टीका काफी दिद्वत्तापूर्ण मानी जाती 
है। शतपथ-द्राह्मण श्रादसांर एवं कात्यायन-श्रौतसूत्रकी 
दवयाज्िक-पद्धते आदि अनक ग्रन्थाका सम्पादन तथा 
* श्रौतयज्ञ-परिचय” भामक ग्रन्थके निमाणस वैदिक जगत्‌ 
'उपकृत है। बस्तुत अपने पिताजोकी स्पृतिकों अधुत्य 
बनाये रखतेक लिये आपने 'स्मार्त-प्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभु' 
नामक दा ग्रन्थाकी रचना थो था। 

सम्कृतनिष्ठा 

पण्डित विद्याधरणका यह भायता था कि संम्कृत 
भाषाक पढ़ विया हमार दशका कल्याए नहों हो सफता। य 
संस्कृत भाषाऊ अनुरागा मात्र नहों घ घरन्‌ अउन्यभरू भी 
घा सम्कतम हा पय-व्यपद्यर कात ध। सस्कृतनाम सम्यर्य 
हानपर सम्यृतर्म हा यातालाप और सम्भाषार करने थ। 

0: 


* देदो नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 





ड१६ 

धर्मांचरण 
धृति क्षमा दमोउस्तेव. शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीर्षिध्या सत्यमक्रोधो दशक थधर्मलक्षणम्‌॥ 


; (मनु० ६। ९२) 

“धैर्य, क्षमा आत्मदमन चोरी न करना, पवित्रता 
इुच्धियोंका निग्रह विवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न 
करना'-ये धर्मके दस लक्षण हैं। पण्डित विद्याधरजीमे ये 
सभी गुण पूर्णरूपसे विराजमान थे। अतुलित धैर्यके साथ 
ही आप क्षमाशील भी थे। मन, बुद्धि और हृदय सभी 
दृष्टियोसे आप पूर्ण पवित्र थे एवं श्रुति स्मृति, पुराण आदि 
धर्मग्रन्थोंमें प्रतिपादित परम्परागत सनातन वैदिक धर्मके 
चरम अनुयायी थे। आप प्रतिदिन प्रात चार बजे उठकर 
गद्जा-स्तान सध्या-तर्पण, बाबा विश्वनाथ तथा माँ अनरपूर्णाका 
दर्शन करके दुर्गापाठ किया करते थे। 

गौ-ब्राह्मण-भक्त 

अपने पूज्य पिता 'प० प्रभुदत्तनी गौडके समान 
० विद्याधरजी भी बड़े निष्ठावान्‌ और ब्राह्मण-भक्त थे। 
ब्रात उठते ही गौमाताके दर्शन करते थे! काशीसे बाहर 
जाना होता तो गौमाताका दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा 
करके ही जाते। गौके समान ग्राह्मणाके भी वे परम भक्त 
थे। ब्राह्मण-निन्‍्दा उन्हें कभी सह्वा न था। हमेशा अन- 
अस्त्रसे ब्राह्मणेका सत्कार किया करते थे। ब्राह्मणोका 
महुत आदर करते थे, पर उनमें जातिगत कट्टरता तनिक भी 


नहीं थी। 
विविध कार्यदक्षता 

आप शतावधानियांकी तरह एक ही समयमें अनेक 
कार्य करते थे। एक ओर बेदका मूल पाठ पढाते तो दूसरी 
ओर वेदभाष्य पढाते थे। इसी प्रकार एक ओर व्याकरण 
पढाते तो दूसरी ओर साहित्य आदि पढाते थे। अध्यापनके 
साथ-साथ ग्रन्थ-लेखन धर्मशास्त्रीय व्यवस्था और पश्नोत्तर 
आदिका कार्य भी करते रहते थे। 

गोलोकवास 

'प० श्रीविद्याधएजी गौड़का “काश्याँ मरणासन्पुक्ति ! में 
पूर्ण विश्वास था। आप जीवन-यात्रा-समाप्तिके एक वर्ष 
पूर्वले कुछ शिथिल रहने लगे थे। सन्‌ १९४१को प्रात 
१०३० बजे ५५ वर्षकी अल्पायुमें महामहोपाध्याय प० 
श्रीविद्यापजी गौड अपने सुयोग्य पुरा, शिष्यों और 
भक्तोको छोडकर अपने नश्वर पाञ्मभौतिक शरीरको पतिप्र 
काशौमें त्याग कर मुक्त हो गये। 

'मनसे बचनसे और कर्मसे जो पुण्यके अमृतसे भरे हुए 
सम्पूर्ण त्रिभुवतकों अपने उपकारसे तृप्त करते रहते हैं और 
दूसरोंके अत्यन्त मन्‍हें-से गुणको भी पर्वतके समान बनाकर 
दृदयमें प्रसन्न होते रहते हैं '--ऐसे कम लोग ही माँ धर्जिकी 
गोदमें अवतरित होते हैं। बेद-विद्याकी अप्रतिम प्रतिभा 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविधाधरजो गौड ऐसे ही लोगा/मेंसे 
थे जिन्हं काशी कभी विस्मृत्त न कर सकेगी। 


हा 22/</“ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


अर्वाचीन वैदिक अनुसंधाताओं तथा बदके भाष्यकारामें 
स्वामी दयानन्द सरस्थतीका भी नाम है। स्वामी दयानन्दजी 
गुजरात प्रान्तके थे। बचपनसे ही आपकी प्रवृत्ति नियृत्ति- 
मार्मकी ओर रही, इसलिये गृहस्थ-धर्मसे आप सदा दूर ही 
रहे। यहाँवक कि गृह-त्यागे कर आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका 
आम्रय ग्रहण किया और 'शुद्धचैतन्य! इस नामसे आपकी 
असिद्धि हुई फिर प्रारम्भ हुआ आपका दश-भ्रमणका 
कार्य। अनन्तर संन्यास ग्रहण कर आप 'शुद्धचैठन्य' से 


“स्वामी दयानन्द सरस्वती' इस नामसे जाने गये। मथुरा 
पहुँचकर आपने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दजी महाराजसे 
विशेष चेद-ज्ञान प्राप्त किया और फिर आपने बैदोंके 
प्रचार-प्रसारके कार्यका सकल्प लिया। इस कार्यमें इन्हें 
महान्‌ संघर्ष करना पड़ा! आपने चेदोपर भाष्य आदिका 
प्रणयनकर एक नवीन विचारधाशको पुष्ट किया, जो प्राघीत 
सनातन परम्परासे मेल नहों खाती। आपने कई मार शास्त्रार्थ 
किया और यावजीवन आप इस पद्धतिके पोषणमें लगे रहे। 


न्प्ण्न्य्भ्प्कयमय जज 


कथाडू] 


* आधिनय चेदार्थचिन्तनमें स्वामी करपाडीजीका योगदान + 
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अभिनव वेदार्थचिन्तनमे स्वामी करपात्रीजीका योगदान 


(डॉ० श्रोम्मपवारायणजी पाण्डेय) 





चेद भारतीय धर्म एवं सस्कृतिके मूल उत्स हैं। 
महर्षियोंके द्वारा वेदावबोधके ग्रयासमें वेदाड़ो (शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष)-का प्रणयन 
किया गया। (वैदिक) आस्तिक दर्शन विशेषरूपसे मीमासा 
एवं वेदान्त, वेदार्थ एवं वेदतत्त्वका गम्भीर विमर्श करते हैं। 
रामायण अष्टादशपुराण तथा महाभारतमें भी विविध कथा- 
प्रसगोंके माध्यमसे वेदार्थका विस्तार किया गया है। 

चेदके प्राचीन भाष्यकारोंमें स्कन्दस्वामी, उदगीथ 
बेड्डूटमाघव, रावण, आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द, सायण, उच्बट, 
महीधर, आनन्दबोध हलायुध अनन्ताचार्य, भट्टभास्कर 


मित्र, माधव तथा भरतस्वामी आदि विश्वविश्वुत हैं। 


बेदार्थचिन्तन तथा बैदिक सिद्धान्तोंके प्रतिपादनमें यास्क 
व्यास जैमिनि, मनु, शबर, शकराचार्य, मण्डन मिश्र, 
कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, वाचस्पतिं मित्र, रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य तथा जयन्त भट्ट आदिका नाम सादर सस्मरणीय 
है। आधुनिक वेदभाष्यकारां तथा सस्कृतेतर बेदानुवादकोमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
रमेशचन्द्र दत्त रामगोविन्द त्रिवेदी, कोल्हट, पटवर्धन 
पसिद्धेश्वर शास्त्री, जयदेव विद्यालकार, डॉ० सत्यप्रकाश 
'कपालशास्त्री, श्रीगम शर्मा, ज्वालाप्रसाद मिश्र वीरेनषच 
शास्त्री तथा क्षेमकरण त्रिवेदी आदिका नाम उल्लेखनीय है। 
पाशात्त्य बेदशो एव अनुवादकोमें फ्रीडिशरोजेन मैक्समूलर 
विल्सन ग्रासमैन, 'लुडविंग ग्रिफिथ ओल्डेनवर्ग बेबर, 
कीध, शाय हिटनी तथा स्टेयेन्सन आएि प्रमुख हैं। 
आधुनिक थेदार्थचिन्तकोंमें पं० मधुसूदन ओझा, गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी, अरविन्द, यासुदेव शरण अग्रयाल सूर्यकान्त 
तथा रघुनन्दन शर्मा आदि समादरणीय हैं। 

स्वामी करपात्रोजी आधुनिक युगके उन वेदार्थचिन्तकार्मे 
अग्रगण्य हैं. जिन्होंने पूर्ववर्तो आचार्यों तथा भाष्पकाराकी 
सुचिन्तित बेदार्पपरम्पपका दृढताके साथ अनुषर्तन करते हुए 
प्राच्य एवं पाधात्त्य वैदरकि मर्तोकी सम्पक्‌ समालोचना की 





'». 


चेदभाष्यकार अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराज 
है तथा भारतीय मान्य वेदार्थपरम्परा्म तदनुकूल अभिनव 
अधोकी सर्जना की है। स्वामीजी (सन्‌ १९०७--१९८२ ६०)- 
द्वाग प्रणीत खेदविपयक ग्रन्थोंमें 'चेदका स्वरूप और प्रामाण्य' 
(दो भागामें), “वेदप्रामाण्य मीमासा', 'येदस्थरूपविमर्श ', 
*चेदार्थपारिजाव' (भागद्वय) तथा 'वाजसनेयिमाध्यन्दिन- 
शुक्लयजुर्वेदसहिता' (करपात्रभाष्यसमन्वित-दशभागाम ) 
मुख्य हैं। ऋग्वेदसहिता (प्रथम मण्डल)-का भाष्य अभी 
अप्रकाशित है। वैदिक चिन्तन तथा वेदमूलक सिद्धान्ताका 
प्रतिपादन आपके अन्य प्रमुष ग्रन्थो--'मार्क्सचाट और गमएम्प' 
*रामायणमामासा' 'चारतुर्वर्ण्यसतस्कृतिविमर्श' तथा ' भक्तिसुघा' 
आदियें उपलब्ध हाता है। 

वेदभाष्यक क्षेत्रमें युगान्‍्तर उपम्थित यरनेयाले स्वामा 
दयावनद सरस्यटोने प्राह्मण-ग्रन्थाकि येदत्वका खण्दन किया 
ठथा सनातन सस्कृतिक अद्भभूत भूविपुआ एवं ह 
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* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद- 
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आदियमें अविश्वास प्रदर्शित किया। उन्हाने आचार्य सायण 
महीधर तथा उव्दर आदिक विपरीत अग्नि, अदिति, इन्द्र 
रुद्र एवं विष्णु आदिका यास्कक निरुक्तक आधारपर नूतन 
यौगिक अर्थ किया तथा परम्पराद्वारा प्रमाणित थाज्ञिक 
अर्थका घोर उपेक्षा कौ। 
।' पश्चात्त्य चेदज्ञाने भाषाशास्त्रादकि आधारपर न केवल 
सनातन वेदार्थ-परम्पराका ठउपहास किया अपितु आर्य- 
अनार्य-सिद्धान्तकी परिकल्पना करके “वेदमम्त्रांकि द्रष्ट 
ऋषि भारतके मूल निवासी नहीं हैं '--इस सिद्धान्तकी दृढ़ 
प्रतिघ्ापना की । वदमन्त्रांके द्र्टा ऋषियाकों उनका रचयिता 
मानकर भमीमासादि दर्शनोके दृढतापूर्वक प्रतिपादित वेदोके 
नित्यत्व तथा अपौरुषेयत्वका खण्डन किया। 

पृज्यपाद स्वामी करपात्रीजीन स्वामी दयानन्द सरस्वतीका 
गम्भीरतापूर्वक खण्डन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थाके वेदत्वको 
सुप्रतिपादित किया तथा मूर्ति-पूजा एव श्राद्ध-तर्पण आदिको 
चैदिक सिद्धान्ताके अनुरूप सिद्ध किया। स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीके नूतन वेदार्थका सर्वथा अस्वीकृत करते हुए 
सनातन परम्पराके अनुरूप वदार्थकां अद्जीकृत किया तथा 
अपनी विलक्षण प्रतिभाके बलपर वेदमन्त्रकि नूतन आध्यात्मिक 
एवं आधिदैविक अर्थोको स्पष्ट किया। स्वामीजीका यह 
सुचित्तित मत है कि यदि 'लौकिक वाक्याक अनेक अर्थ 
हो सकते हैं. तो अलौकिक वंदवाक्याके अनेक अर्थ क्या 
नहीं? हाँ, वेदमन्त्राक अर्थप्रतिषादनम उनक ऋषि देवता 
तथा सूत्नातुसारी विनियोगादिकों उपक्षा नहीं की जानी 
चाहिये। स्थामीजीक विचार मन्तव्य हैं- 

“तएते चक्तुरभिप्रायवशादर्धान्यधात्यमपि भजन्त मन्त्र । 
न होतेप्यर्थेपु इयत्तावधारणमस्ति महार्था द्वात दुष्परिज्ञानाशच।! 
यथाश्रारोहवैशष्यातू अश्व साधु साधुतरञ्ध यहति, 
एवमवमे वक्तृवैशप्यात्‌ साधून साधुतराशयार्थान्‌ स्तथन्ति। 
तब सति लक्षणाइश्यमात्रम॑वतस्मित्‌ शास्त्र निर्वचनमकैकस्प 
क्रियते। क्चिच्याध्यात्माधिदवाधियज्ञापदर्शनार्थम्‌ । तस्मादतेपु 
आदन्तो3र्था उपपद्यरन्‌ अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रया सर्य 
एवं त्त॑ यायस्था | नात्रापगधा म्ति। एकन विदुपा 


'जन्माद्यस्य यतोउन्ययादितरतश्चार्थेप्यभिज्ञ स्थराद्‌' इति 
श्रीमद्धागवतीयाध्पद्चस्याष्टोत्तरशतसख्याकानि य्याख्यानानि 
कृतानि। 

'यदा स्थितिरेताद्शी पौरुषेयंपु वाक्येबु तदा 
परमंश्वरीयनित्यविज्ञाममयानि वैदिकमन्त्रश्नाह्मणवाक्यानि 
बहर्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्ति | तथापि 
प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानुगुणानि उपपत्तिमनि 
भवेयुस्तदैव ग्राह्मणि नान्यथा। तत्रार्थविनियोगवशादर्थभेदो 
युक्त ॥ विनियोगवशादुपक्रमादिलिड्रवशाच्य यत्र मुख्य तात्पयै 
निश्चीयत तदविगेधेमैयेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्माणि। इतरधा 
ग्रहणे परस्परविरुद्धार्थवादित्वेनाप्रामाण्यमेष स्याद बेदानाम्‌।' 

(शुक्लयजुर्वेद्सहिता १ ६ करपात्रभाष्य) 
यज्ञप्रधान शुक्लयजुर्वेदके मन्त्राके याज्ञिक अर्थको पुष्ट 
करते हुए उसके अविरुद्ध उनक रमणीय आध्यात्मिक 
अर्थको प्रकाशित करके स्वामीजीने बेदार्थ-प्रकाशनके 
क्षेत्रमें अद्धुत युगान्तकारी क्रान्ति को है। वेदभाष्यभूमिका 
“बेदार्थपारिजात” के साथ शुक्लयजुर्वेदके करपात्रभाष्यके 
प्रकाशनसे यास्क शौनक कात्यायन बौधायन आश्वलायन, 
शाखायन आपस्तम्बसत्यापाढ भरह्दाज, वैखानस 
वाधूल जैमिनि तथा कौशिक आदि ऋषियो तथा आचार्यों 
एव  स्कन्दस्वामी महाभास्कर मिश्र सायण और उव्बद 
आदि भाष्यकाराकी अर्थ-परम्परा पल्लवित एवं पुष्पित हो 
गयी आधुनिक श्राच्य एवं पाश्षात्त्य वेदज्ञोंके मतोंकी 
समांक्षा हो गयो तथा उनक द्वारा भारताय धर्म एव 
सम्कृतिकी मान्यताआपर किये गये आक्षेपका ययेष्ट 
विखण्डन हा गया। इस प्रकार स्वामी करपाजाजीके द्वारा 
प्रस्तुत अभिनव बचदार्धचिन्तन सनातन वैदिक धर्म एवं 
सस्कृतिकी विजयकी उद्घोषणा करता है तथा परवर्ती 
पिद्वानाका परम्पराक अविस्ड अभिनय अर्थोके चित्तनका 
सत्मरणा प्रटन करता हैं। 

स्वामीजीने याज्ञिक अर्थक अनुरूप किस प्रकार प्रत्यकक 
आध्यात्मिक आदि अर्थोकी उद्धावनाकी है? इसे एक 
उनाहरणऊ द्वारा उपस्थित करता अनपेधित ने हागा। 


'कथाडु ] 


* अभिनव वेदार्थचिन्तनमे स्वामी करपात्रोजीका योगदान + 
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शुक्लयजुर्वेद प्रथम अध्यायके अन्तिम मन्त्र 'सवितुस्त्वा०" 
का याज्षिक अर्थ निम्नलिखित है-- 

'हे आज्य।| प्रेरक सूर्यदवताकी प्रेरणासे मैं छिद्ररहित 
पवित्र तथा सूर्य किरणाके द्वारा तुम्ह शुद्ध कर रहा हूँ। उसी 
तरह हे प्रोक्षणी जल! यज्ञ-निवास-भूत सूर्यकी किरणासे 
और छिद्ररहित पवित्रसे मैं तुम्हे प्रेरक देवताकौ प्रेरणाके 
कारण शुद्ध कर रहा हूँ। हे आज्य! तुम शरीरकी कान्तिको 
देनेवाले तेज हो प्रकाशक हो तथा अविनश्वर हो। उसी 
तरह है आज्य! तुम समस्त देवताआक स्थान हां, सबको 
झुकानेवाले हो और देबताओके द्वारा तिरस्कार न करनेक 
कारण तुम उनके प्रिय हो तुम उनके यागके साधन हो 
इसलिये मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ।' 

इसी मन्त्रका आध्यात्मिक अर्थ कितना अभिराम है। 
देखिये--' भगवान्‌ बेद आत्माको सम्बोधित कर रह हैं कि हे 
जीव। प्रपश्चके उत्पादक स्वप्रकाश परमेश्वरकी आज्ञामें 
रहनेघाला में तुम्हें सशय-विपर्ययादि दोषोसे रहित पवित्र 
ज्ञानसे उत्कृष्टटया पावन कर रहा हूँ। अर्थात्‌ स्वप्रकाशज्ञान 
'सूर्यकी रश्मियासे अर्थात्‌ त़दनुरूप विचाग़्क द्वारा समस्त 
उपाधियाका निरसन कर परिशांधन करते हुए तुझमें ब्रह्मतादात्म्य 
प्राप्त करमेकी योग्यता पैदा कर रहा हूँ। हे जीव! तुम 
भरमात्माका आलम्बन करनेवाले तेजके स्वरूप हो। तुम 
दीप्तिमान्‌-ज्योतिष्मान्‌ हा तुम अमृत हो अर्थात्‌ देह इन्द्रिय 
आदि जो मर्त्य (नश्वर) हैं उनसे भिन हो। तुम धाम हो 
अर्थात्‌ जिसम॑ चित्तको वृत्तिको स्थापित किया जाता है उस 
परब्रह्मके स्वरूप अर्थात्‌ सर्वोश्रय-स्थरूप हो। यदृत्वा न 
नियर्तन्ते तद्धाम परम मप॥'--जहाँ पहुँचकर जीव वापस 
नहीं आता है वही मेरा परम धाम है (गीता १५।६) एंसा 

भंगवद्बचन है। तुम नाम हो अर्थात्‌ समस्त प्राणियाका जा 
अपने प्रति शुका लता है उसे नाम कहत हैं। अभिप्राय यह 
कि सर्वाधिष्ठान तुम ह|इच्दिय मन चुद्धिरूप दवताआ और 
इद्धादि ज्योतियाके परम प्रेमास्पद ग्रष्म तुम्दों त!.। महद्‌ भर्य॑ 
शड़पुछ्रप्‌ , ' भीषास्माद्टात पते भीषोर्दात सूर्य इत्यादि 
मुतियोंने सु्ें अनाधृष्ट अर्थात्‌ अप्रधृष्य यताया है। देयता 


भी जिसका यजन करते हैं, वह दव-यजन तुम हो हो' 
(शुक्लयजु० १॥ ३१, करणपात्रभाष्य हिन्दी अनुधाद 
प्रथम खण्ड) । 

इस प्रकार अभिनव वेदार्थचिन्तनमें स्वामी करपात्रीजीका 
यागदान अतीब विलक्षण है तथा चिरकाल त्तक यह सनातन 
बेदार्थ-परम्परके अनुयावियोका प्रेरक रहेगा। इसके स्वाध्यायसे 
वेदार्थक गूढ रहस्योका निश्चित उद्घाटन हांगा। वेबर, 
मैक्समूलर तथा याकोबी आदि पाध्षात्त्य पण्डिताके मताकी 
युक्तियुक्त समीक्षा करत हुए स्वामोजीने सप्रमाण पुष्ट किया 
है कि आर्य नामकी कोई जाति नहीं है। बेदमन्त्राके द्रष्ट 
ऋषि भारतके ही मूल निवासी हैं। मानवकी प्रथम सृष्टि 
भारतमें हुई है। हम भारतीय अनादिकालसे भारतके निवासी 
हैं। बेद नित्य तथा अपौरुषेय हैं। भारतम वैदिक स्वाध्यायकी 
परम्पण कभी विच्छितर नहीं हुई। ऋतम्भरा प्रज्ञासे सम्पन्न 
सत्यवादी ऋषियान वेदमन्त्राक किसा कर्ताको स्मरण नहीं 
किया है। ऐसी स्थितिमे ऋषि युगारम्भमे खेदमन्त्राके द्र्ट 
हैं कर्ता नहीं हैं। वेद ता परमात्माक नि श्वासभूत ही हैं। 
जिस प्रकार प्रत्येक प्राणीमें निश्वास सहजरूपम विद्यमान 
रहता हैं उसी प्रकार परमात्मास वेदाकी रचना ई०पू० 
३०००्स ई०पू० ६००० क मध्य हुई हागी। आरयकि आदि 
देश बद-रचना-काल तथा वेदाक॑ प्रतिपाद्यके विषय 
पाधात््य बेदज्ञ पण्डिताकी मभात्यताएँ किसी भी रूपम॑ 
अड्जीकार्य नहों हैं। 

आधुनिक भारतीय वेदभाष्यकाराक मृतक संदर्भमें 
स्वामाजोका यह स्पष्ट मत हैं कि सहिताभागक समान 
ब्राह्मपभाग भी वेदांके अपरिहार्य अश हैं। मन्त्र तथा 
ब्राह्मण दानाकी यंदसना हैं। वद धर्म तथा ब्रह्मके 
प्रतिपादक हैं। बंदाका श्रौषसूत्रानुमाएं व्याझ्या को जाता 
चाहिय तथा उसके अविमरुद्ध अन्य आध्यात्मिक आदि 
अर्थोकों उद्भावित करता चाहिय। आधुनिक विद्यारधाराक 
अनुरुप घबदमस्त्राका मतमाना अर्थ करना सवधा असंगत है। 
स्थामाज्क इस महताय योगलत-हतु संत'तत वदार्थचिन्तन- 
परम्पशा उनका फिग्दृतज्ञ रागा। 


हा 


चैद-कष्य बेर ऋषा बेद-लबा बेद-का्त शेट-छज्ा बेद कथा शेइ कव्य बद-आश्म बेर कप देर -कबा बेर ऋष्म बेहद कव् ढेर आए अप लाध्य देर कशा सर -ऋष्य बेत- आऋष्त 
गो शत #ट-झा बेद और ज्ञाकाएयागता न घर धर कर 


लक, जऔैद कब्त 





वेदके सूक्तोका तात्त्विक रहस्य 


(ज्ञा-अज्ञाव समस्त ज्ञान-विज्ञनका यूल स्रोत वेद ही है। वेद ज्ञानकपरी अगाध रत्राकर हैं। इस महाप्रयोधिकी अगृत- 
कपिकाओमें अवगाहन करके मदुष्य कृतकृत्य हो जाता हैं। वेदोमे यत्र-तत्र सूक्रकपी अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी पड़ी हैं 
जिनमें व्यक्तिकी अभीट-सिद्धिके अम्रेष उपादान अन्वर्रिहित हैं। विष्ठा एव आस्थाके द्वारा व्यक्ति अपनी विविध काम्रगाओकी 
पूर्ति इनके माध्यमसे करनेमे समर्थ हैं। 

बेदके अमुख यूकोके स्वरूप-ज्ञान प्रयोजन-ज्ञान और तत््व-ज्ञाकके बिदरा उतके अध्ययन जप और वग्मतिष्रादित 
अबुष्मनोमे अवृत्ति नहीं होती। स्वरूप-ज्ञाग और प्रयौजन-ज्ञान ही ग्रवृत्ति-प्रयोजकज्ञानके' आधार हैं। किसी भी कार्य 
व्यक्तिकी प्रवृति तभी होती हैं, जब उसे भलीधाति प्रमाणसम्मतरूपमे यह ज्ञात हो जाय कि “इस कार्यकों करनेमे हमाए 
कोई विशेष अनिष्ट होनेवाला नहीं है प्रत्युत इससे हमारे उत्कृष्ट इटकी ही सिद्धि होनेवाली है; ! “- ऐसा ज्ञान होनेपर ही 
वह उस कार्य भ्वृत्त होता है। साथ ही उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि 'यह मेरी सामर्थ्यप्रे साध्य है और में इसका 
अधिकारी हूँ ।' इन दोनो एकारके ज्ञानकों ही प्रवृत्ति-प्रयोजक-ज्ञान कहा जाता है तथा ग्रवृत्रि-प्रयोजकके विभ्यके 
रूपमे विषय प्रयोजन सम्बन्ध एवं अधिकारी- इन चार विषयोका समावेश होनेसे इन्हे अनुबन्ध-चहुष्टयँ कहा जाता है। 

सूक्त किसे कहते हैं ? अथवा सूक्ताका विपय क्या है ? सूकोका प्रयोजन क्या हैं? सूकोसे विययका सम्बन्ध क्या है? 
और इन सूकछोका अधिकारी कौन हैं /-इन सबकी जानकार्यकी दृष्टिसे अनुबन्धका प्रतिषादन अनिवार्य हैं। अठ इस 
सम्बन्धर्में कतिपय आवश्यक बाते सक्षित्त रूपमे यहाँ अस्तुत हैं। 

सूछ” शब्द 'तु/ उपसर्गूर्वक 'वच्‌” थाहुसे 'क्र” प्रत्यय करनेपर व्याकृत होता है। 'सूक्त” शब्दका अर्थ हुआ- 
(अच्छी रीविसे कहा हुआ! सूक्रका विश्रेष्य वेदिक मन्त्र है। इस प्रकार यह शब्द विविध उद्देश्योकों लेकर बेदोमें कहे 
गये मन्त्रोका उद्बोधक होता हैं। इन म्रोमे तत्तद्‌ देवोके स्वरूप एक प्रशावका वर्णन हैं। इन्हीं मत्रोमे उत्र देवी एवं 
देवोंके ध्याव तथा पूजनका सफल विधान भी विहित हैं। 

जो वेदमन्रसमूह एकर्देवल्य आर एकार्थ-ग्रत्षिप्ादक हो उसे 'यूक्त” कहा जावा है। बृहद्देवतामे 'यूक ” शब्दका विर्वकात 

इस प्रकार किया गया हैं-- सम्पूर्ण ऋषिवाक्य हु सूक्रेमित्यभियीयते -- अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऋषि-वचनरोकों 'पूक्त” कहते हैं। 
सामान्य यूक्त दो प्रकारके माने जाते हैं-- (१) शुद्धसुछ और (२) महायूक्त। जिन सूक्तोमे कम-से-कम ठीर 
फ्रचाएँ हों उनको 'झुंद्रवृक्त” कहते हैं तथा जिन सूछोमे तीचसे अधिक ऋचाएँ हों; उन्हे 'महायूक कहते हैं।.*]2 
बृहददेवा (१ १६)-में चार प्रकाके सूछोका वर्णन ग्रात्त होता है। जैसे--(१) देववा-सूछ (२) ऋषि-सूछ 

) अर्थ-सूक्त आर (४) छन्द -यूक्- 
देववापार्थए-दस्तों वैविष्य॑घ॒प्रजायते । ऋषियूक्त हु ॒यावत्रि सूक्तान्येकस्य ये स्तुति ॥ 
अूयन्ते तावि सर्वाणि ऋपे यूरक्त हि तस्य तत्‌ । यावदर्धतमा्ति. स्यादर्धयूक्त॑ बदन्ति._ ततू# 
समाव छच्दसों या स्युस्तच्छन्द यूछमुच्यते । वैविध्यमेव... सूकफ्तातामिह विद्याद्रथायथमू्‌॥ 
अधभिप्राय यह कि किसी एक ही देवताकी स्तुव्विमे जितने सूक्त पर्यकर्तित हो उन्हें 'देववा-यूक्त तथा एक' ही ऋषिकी 


रद अख्एदलिषश्टाततुदन्धित्वविशिष्टेटसाधनम्‌। २ डे मत्कृतिसाध्यम्‌ इत्याकारक कृतिमाध्यत्यप्रकारकज्ञानम्‌! 
-प्रवृत्तिप्रधाजकज्ञनविषयत्वमतुयस्पत्वम्‌। 


+ 





'कथाडु ] + श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्‌ * ४२१ 


स्व॒ुतिमे जितने यूक् प्रवृत्त हो, उन्हे 'ऋषि-सूक्त” कहा जावा है। समस्त प्रयोजनोकी पूर्ति जिस सूछसे होती हो उत्ते 
'अर्थ-सूक्त' कहते हैं और एक ही ग्रकारके छन्द जिन यूक्तमे प्रयुछ हो, उन्हे 'छन्द -यूक्र” कहा जाता है। इस अकार 





मान्यक्रमसे सूक्तोके भेदोका परिशान करना चाहिये। 


इन सूक्तोंके जप एव प्ाठकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी हैं। इनके जए-प्राठसे सभी अकारके आध्यात्पिक आधिदेविक 
एवं आधिभौतिक कलेशोसे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और अन्त करणकी शुद्धि होकर पूर्वजन्मकी 
स्मृतिको प्राप्त करता हुआ वह जो भी चाहता हैं; उसे वह मनोडभिलपित अनायास ही ग्राप्त हो जाता है-- 
एवानि जप्तानि पुनक्ति जन्तूज्‌ जातिस्मरत्व लगते यदीच्छेत्‌॥ 


(अब्रि ६५) 


अर्थाव्‌ इन सूकोका जप करनेपर ये प्राणियोकों पवित्र कर देते हैं; जिससे वह व्यक्ति कुलाग्रणीके रूपमे प्रतिद्य प्राप्त 


करता है। 


ग्राठकोकी जानकारीके लिये वेदके प्रमुख सूक्तोका अर्थ एवं परिचय यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया हैं। 
येदके सभी यूक्त महत्वपूर्ण हैं। ज्ञानराशिका प्रत्येक कण उप्रादेय हैं; ग्राह्म हैं, परतु स्थानाभावके कारण कुछ प्रमुख 


सूछोकी प्रस्तुति ही सम्भव है। --सम्पादक.! 


८०८ अपश्रीफिये--+ज 


| पञ्नदेवसूक्त] 
२१-श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्‌ 
(अधर्वश्ीर्षकी परम्परामें 'पणपत्ि अधर्वश्ीर्प” का विशेष महत्त्व है। प्राय प्रत्येक माड़लिक कार्योंगे गणपति-पूजनके अनन्तर 


प्रार्धनारूपमे इसके प्राठकी परम्परा है। यह भयवान्‌ गणप्रतिका बैदिक-स्तवतर है। इसका पाठ करनेवाला किसी भी प्रकारके विससे 
माधित न होता हुआ महाप्रतकोंसे मु्त हो जाता है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष- इन चारो एरुपार्थोको ग्राप्त करता है। इसे यहाँ 


“गषणपति-सूछत ” के रूपमें सातुवाद प्रस्वुत किया जा रहा है. 

३» नमस्ते गणपतये। त्वम्रेव प्रत्यर्क्ष तत््वमसि। त्थमेष 
केवल कर्तासि। त्वमेव केवल धर्तासि। त्यमेव केवर्ले 
हर्तासि। त्वपेय सर्थ खत्यिदं ग्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि 
नित्यम्‌॥ १॥ 

गणपतिको नमस्कार है तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो तुम्हों 
केवल कर्तो तुम्हीं फेबल धारणकर्ता और तुम्हों कंबल 
संहारकर्ता हो तुम्हीं केवल समस्त विश्वरुप ब्रह्म हो और 
सुम्दी साक्षात्‌ नित्य आत्मा हो) 

अते घच्यि। सत्ये यच्मि ॥२॥ 

यधार्ष कहता हूं। सत्य कहता ए। 

अब स्व माम्‌। अब चत्तारम्‌। अब झोतारम्‌) अब 
दातारम। अद धात्तारम्‌। अब अनूघानम्‌। अब शिष्यम्‌। अब 
पश्चात्तात्‌। अब पुरस्तात्‌। अब योत्तगत्तात्‌। अब दक्षिणात्ञात्‌। 
अव घोर्य्यात्तात्‌ू। अवापगत्तातू। सर्यदों मां पाहि घाहि 


समन्तात्‌॥ है॥ 

तुम मरी रक्षा करो। यक्ताकी रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा 
करो। दाताकी रक्षा कसे। धाताकी रक्षा करो। पडक 
बेदविद्‌ आचार्यको रक्षा करों। शिप्यकी रक्षा करा। पीऐसे 
रक्षा करो। आगेसे रक्षा करो। उत्तर (वाम) भागकी रक्षा 
करो। दक्षिण भागकौ रक्षा करो। ऊपरसे रक्षा करो । नीयेकी 
ओरसे रक्षा कग्े। सर्वतोभावसे मरी रक्षा करा सब 
दिशाआसे मेरी रक्षा कपे। 

त्वें थाइमयस्त्ये चिन्मय ॥ त्वमानन्दमयस्त्वें स्रह्ममय ॥ 
त्वें सच्चिदानद्धाद्वितीयो$सि। रख ं प्रत्पर्क्ष ग्रह्मप्ति। स्व ज्ञानमपों 
घिज्ाानमयोडसि॥ ४॥। 

तुम याद्सय हा तुम चिन्मय हा। तुम आनत्दमय हो 
वबुम ब्रह्ममय हो। तुम सब्िदावद अट्वितीय परमत्मा ह। 
तुम प्रत्यभ प्रह्य हो। तुम ज्ञानमय हा विज्ञनमय शो। 


४२२ 


* वेदों नाग़यण साक्षात्‌ * 


[वेद- 


मम मफफ जज ज अऊ जज ऊअऋ जज जककज जऊजअजऊअअआजअऊफऋखजज ऊ खऊज जज कक ऋआअध्अजजअ जज आज ज ऋअआअ अ आफ अ क अक ड़ छह 





सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वे जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 
सर्व॑ जगदिद त्वयि लयमेप्यति। सर्व जगदिद त्वयि 
प्रत्यति। त्व॑ भूमिरापोइनलोइनिलो नभ । त्व चत्वारि 
चबाक्पदानि॥ ५ 

यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत्‌ 
तुमसे सुरक्षित रहता है। यह साया जगत्‌ तुममे लोन होता 
है। यह अखिल विश्व तुममे ही प्रतीत होता है। तुम्हों 
भूमि जल अग्नि और आकाश हो। तुम्हीं परा पश्यन्ती 
मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाकू हा। 

त्वं गुणप्रयातीत । त्व कालत्रयातीत । त्व देहत्रयातीत । 
त्व मूलाधारस्थितोउसि नित्यम्‌। त््व॑ शक्तित्रयात्मक । त्वा 
योगिनो स्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं श्रह्म त्व॑ विष्णुस्त्व 
ऋद्वस्पमिन्रस्त्वमग्नि्स्त्य वायुस्त्व सूर्यस्त्व चन्द्रमास्त्व ब्रह्म 
भूर्भुष स्परेम्‌॥६॥ 

तुम सत्त्त-रज-तम-इन तीना गुणोंसे परे हो। तुम 
भूत-भविष्यतू-वर्तमान--इन तीना कालोसे परे हो। तुम 
स्थूल सूक्ष्म और कारण-इन त्ीना देहासे परे हो। तुम 
नित्य मूलाधार चक्रम स्थित हो! तुम प्रभु-शक्ति उत्साह- 
शक्ति और मन्त्र-शक्ति-इन तीना शक्तियासे सयुक्त हो। 
योगिजन नित्य तुम्हारा ध्यान करत हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम 
विष्णु हो तुम रुद्र हा तुम इन्र हो तुम अग्नि हो तुम 
चायु हो, तुम सूर्य हो तुम चन्रमा हो, तुम (सगुण) ब्रह्म 
हो, तुम (निर्गुण) तिपाद भू भुव स्व एवं प्रणव हो। 

गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम्‌। अनुस्थार परतर । 
अर्पन्दुलसितम्‌। तारण रुद्धम्‌। एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। गकार 
पूर्वरूपम्‌॥ अकारो मध्यमरूपम। अनुस्थारश्चान्यरूपम्‌। 
बिन्दुरुत्तरूपम्‌। नाद सन्यानम्‌॥। सहिता सन्धि । सैपा 
गणैशविद्या। गणक ऋषि निचृद्गायत्री छन्द ।गणपतिदेवता। 
3% गे गणपतये नम ॥ ७॥ 

“गण शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण 
करके अनन्तर आदिवर्ण अकारका उच्चारण करे। उसके 
याद अनुस्वार रह। इस प्रकार अर्धचद्रस पहल शांभित जा 
*ग' है यह आकारके द्वाय रुद्ध हो अर्थात्‌ उसके पहले 
और पीछ भी आकार हा। यही तुम्हारे मन्त्रका स्वरूप (39 
में 3४) है। 'गकार! पूथरूप हैं “अकार' मध्यमरूप है 


“अनुस्वार' अन्त्य रूप है। 'बिन्दु' उत्तररूप है। 'नाद! 
सधान है। 'सहिता' सधि है। ऐसी यह गणेशविद्या है। इस 
विद्याके गणक क्रषि हैं, निचृद्‌ गायत्री छनन्‍्द है और 
गणपति देवता हैं। मन्त्र है--/3% ग॑ गणपतये नम ।' 
'गणेशगायत्रीमन्त्र -- 
एकदन्ताय विद्यहे यक्रतुण्डाय धीमहि। तप्नो दन्ही 
प्रचोदयात्‌॥ ८॥ 
एकदन्तको हम जानते हैं वक्रतुण्डका हम ध्यान करते 
हैं। दस्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानमे प्रेरित करें। 
ध्यानम्‌-- 
एकदन्त चतुईस्त॑ पाशमह्ठुशधारिणम्‌। 
रद च॒ वरद हस्तैविश्राण मूपकध्वजम्‌॥ 
रक्त लम्बोदर शूर्पकर्णक॑ रफ्तबास्सम्‌। 
रक्तगन्धानुलिप्ताड़ रक्तपुष्प॑. सुपूजितम्‌॥ 
भक्तानुकम्पिनं. देव जगत्कारणमच्युतम्‌। 
आविर्भूत॑ घ॒ सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्‌॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनां घर ॥९॥ 
गणपतिदेव एकदन्त और चततुर्थाहु हैं। वे अपने चार 
हाथाम पाश अकुश दन्त और बरमुद्रा धारण करते हैं। 
उनके ध्यजमे मूपकका चिह है। थे रक्तवर्ण लम्बोदर, 
शूर्पकर्ण तथा रक्तयस्त्रधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वारा उनके 
अड्ज अनुलिप्त हैं। थे रक्तवर्णके धुष्पाद्वाग सुपू्ित हैं। 
भक्ताकी कामना पूर्ण करनेवाले ज्यातिर्मय, जगत्‌के कारण, 
अच्युत तथा प्रकृति और पुरुपसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम 
सृष्टिके आदिम आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य 
ध्यान करता है बह योगी योगियाम॑ श्रेष्ठ है। 
नमो श्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये भमस्ते5स्तु 
लम्योदरायैकदन्ताय बिघतनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये 
नम ॥ ₹०॥॥ 
स्रातपतिको नमस्कार ग्रणपतिकों नमस्कार, प्रमथपतिकों 
नमस्कार, लम्यादर, एकदन्त विघ्ननाशक, शिववनय 
श्रीवरदमूर्तिको ममस्फार है। 
'फलश्रुति-- 
'एतदरर्वशीष॑योउधीते! स ब्रह्मभूयाय कल्पते। से 
सर्वधिष्लन याध्यते। स सर्वत सुख्मेधते। स॑ 


कथाडु ] 


* विष्णु-सूक्त * 


डर३ 
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पद्ममहापापाग्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृत पाप माशयति। 
प्रातरधीयानो राप्रिकृत पाप नाशयति। साय॑ प्रात प्रयुक्नानो 
अपापो भवति। सर्वत्राधीयानो5पविष्लो भवति धर्मार्थकाममोक्ष 
च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌। यो यदि 
मोहाद्ास्यति स॒ पापीयान्‌ भवति। सहस्तावर्तनात्‌ य य॑ 
क्लाम्मधीते त॑ तमनेन साधयत्‌॥ ११॥ 
इस अधर्वशीर्षका जो पाठ करता है बह ब्रह्मीभूत होता 
है, वह किसी प्रकारके विष्नोसे बाधित नहीं होता वह 
सर्वतोभावेन सुखी होता है वह पद्म महापापास मुक्त हां 
जाता है। सायकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनम किये 
हुए पापाका नाश करता है, प्रात कालमे अध्ययन करनेवाला 
रात्रिमें किये हुए पापाका नाश करता है। साय और प्रात काल 
पाठ करनेवाला निष्माप हो जाता है। (सदा) सर्वत्र पाठ 
'करनेवाला सभी विध्नोसे मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ 
काम तथा मोक्ष-इन चाण पुस्षार्थोको प्राप्त करता है। यह 
अर्थर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिये जो शिष्य न हो। जा 
माहबश अशिप्यको उपदेश देगा यह महापापी होगा। 
इसकी एक हजार आवृत्ति करनेसे उपास्रक जो कामना 
करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। 
विविध-प्रयोग -- 
अनेम गणपतिमभिषिज्ञति से चाग्मी भवति। 
चतुर्ध्याममश्नञ्अपति स विद्यावान्‌ भवति। इत्यथर्वणयाक्यम्‌। 
भ्रद्माद्याचरणं बिद्यात्‌+ न विभेति कदाघनेति॥ १२४॥ 
जो इस मन्त्रके ट्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता हैं 
यह याग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिधिम उपवास कर जप 
करता है यह विद्यावान्‌ (अध्यात्मविद्याविशिष्ट) हो जाता 


है। यह अधर्वण-वाक्य है। जो ब्रह्माद आवरणको जानता 
है वह कभी भयभीत नहीं होता। 

अज्ञ-प्रयोग -- 

या दूर्वाहरुरर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैयजति 
स यशोवान भवति। स मेधावान्‌ भवति। यो मोदकसहस्रेण 
चयजति स वाज्छितफलमवाणोति। य साज्यसमिद्धिर्यजति से 
सर्व लभते स सर्व लभते॥ १३॥ 

जो दुर्वाडडराद्दार यजन करता है, वह कुबेरके समान 
हां जाता है। जो लाजाके द्वारा यजन करता है, यह यशस्वी 
होता है, वह मेधाबान्‌ होता है। जो सहख मोदकाके द्वारा 
यजन करता है वह मनोवाज्छित फल प्राप्त करता है। जो 
घृताक्त समिधाके द्वारा हवन करता है, यह सब कुछ प्राप्त 
करता है, यह सब कुछ प्राप्त करता। 

अन्य-प्रयोग -- 

अष्टी ग्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयित्या सूर्यवर्चस्थी भवति। 
सू्ग्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधी था जप्वा सिद्धमनत्रों भवति। 
महाविष्नात्‌ प्रमुच्यते। महापापात्‌ प्रमुच्यते। महादोपात्‌ प्रमुच्यते। 
स्‌ सर्वविद्‌ भवति। स सर्वविद्‌ भवति। य॑ एवं येद। 
इत्युपनिषत्‌॥ १४॥ 

जो आठ ब्राह्मणाकां इस उपनिषद्का सम्यक्‌ ग्रहण करा 
दता है वह सूर्यके समान तेज-सम्पन होता है। सूर्यप्रहणके 
समय महानदोमें अथवा प्रतिमाके निकट इस उपनिषदका 
जप करके साधक सिद्धमन्त्र हो जाता है। सम्पूर्ण महाविष्नोसे 
मुक्त हा जाता है। महापापासे मुक्त हा जाता है। महादोषोंसे 
मुक्त हा जावा हैं। वह सर्वविद्‌ हो जाता है। यह सर्वधिद्‌ हा 
जाता है--जा इस प्रकार जानता है। 


१-2 0००० 
२-(क ) विष्णु-सूक्त 
(इस यूछके इद्य वीरता कि हैं। विष्युके विविध रूए कर्म हैं। अद्िवाय परमेधर्तएमे उन्हें 'गहाविष्यु कहा काग 
हैं। यन एवं जलोत्पादक यूर्य भी उन्हींका रूप हैं। ये एराठन हैं जरत्रद्या हैं। नित्य नूतर एवं चिएर-मुन्दर हैं। सवासकों आकार्दित 
करनेवाली भगयती लक्ष्यों उतको भार्य हैं। उनका नाम एप लीलाओे संक्ार्तीशें परमप्रफी प्रात्रि होती हैं. जा मध्य शायतसथ 


घारम लक्ष्य हैं। जो व्यक्ति उतज्य आर उच्चुय छात्र हैं उम्तजा ओर वे घए उत्मुद्य हात हैं औप मनावान्णत फल प्रदान रा 
अउुगृही कावे हैं। इस यूछफों यहाँ अर्प सहित प्रस्युत किया जा रहा ह-7 


इदे विष्णुर्थि चक्रमे प्रधा नि दथे चदप्‌। 
समृइमम्य चा*मुर स्याह॥ १॥ 


मर्यबण्पां परमात्मा विप्णुत इस छगत्‌झा धारण किया 
+ और व ही घतत भूमि दूमा अत्तरक्ष और तामर 


ह्‌ः 


हि 


४२४ 





इुलोकम तीन पदाको स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त 
हैं। इन विष्णुदेवमें हो समस्त विश्व व्याप्त है। हम उनके 
निमित्त हवि प्रदान करते हैं। 
डरायती धेनुमती हि भूत*सूयवसिनी मनये दशस्या। 
व्यस्कभ्मारोदसीविष्णवेतेदापर्थपृधियीमभितोमयूरी स्वथाहा॥ २॥ 
यह पृथ्वी सबक कल्याणार्थ अन्न और गायसे युक्त, 
खाद्य-पदार्थ देनेवाली तथा हितके साधनोंकों देनेवाली है। 
है विष्णुदेव! आपने इस पृथ्वीको अपनी किरणकि द्वारा 
सव ओर अच्छी प्रकारसे धारण कर रखा है। हम आपके 
लिये आहुति प्रदान करते हैं। 
देवश्रुतौ देवेप्पा घोषत प्राची प्रेतमध्यरं 
कल्पयत्ती ऊर्ष्य॑ यज्ञ नयर्त मा जिद्धरतम्‌ा 
स्व गोष्ठमा बदत॑ देवी दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्ट प्रजां मा 
निर्वादिष्टमत्र. रमेथां. वर्ष्मनू. पृथिष्या ॥३॥ 
आप देवसप्नभामें प्रसिद्ध विद्वानोमें यह कहे। इस यश्ञके 
समर्थनमें पूर्व दिशामें जाकर यज्ञको उच्च बनायें, अध पतित 
न करें। देवस्थानमे रहमेवाले अपनी गोशालाम निमास करें। 
जबतक आयु है तबतक धनादिसे सम्पन्न बनायं। सततियापर 
अनुग्रह करें। इस सुखप्रद स्थानमें आप सदैव निवास करें। 
विष्णोनु कं वीर्याणि प्र चोच॑ थ पार्थिवानि विममे रजाश्सित 
यो अस्कभायदुत्तर ६ सपस्य विघक्रमाणस्लरेघोरुगायो विष्णये त्था॥ ४॥ 
जिन सर्वव्यापी परमात्मा बिष्णुने अपने सामर्थ्यसे इस 
पृथ्वीसहित अन्तरिक्ष, चुलोकादि स्थानोंका निर्माण किया है 
तथा जो ठीना लोकोमें अपने पराक्रमसे प्रशसित होकर 


+ येदो नारायण साक्षात्‌* 
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उच्चतम स्थानकों शोभायमान करते हैं, उन सर्वव्यापी 
परमात्माके किन-किन यशोका वर्णन करें। 
दिवो था विष्ण उत या पृथिय्या 

महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌त 

हि हस्ता बसुना पृणस्वा 

प्र यच्छ दक्षिणादोत सम्याद्विष्णवे त्वा॥५॥ 
है विष्णु] आप अपने अनुग्रहसे समस्त जगवको 
सुखासे पूर्ण कौजिये और भूमिसे उत्पन्न पदार्थ और 
अन्तरिक्षसे प्राप्त द्रव्योसे सभी सुख निश्चय ही प्रदान करें। 
हे सर्वान्तर्यामी प्रभु दोनों हाथोसे समस्त सुखोको प्रदान 
करनेवाले विष्णु। हम आपको सुपूजित करते हैं। 
प्रतद्विण्पु स्तवते बीयेण मृगो न भीम कुचरो गिरिप्ता । 
अस्योरुषु त्रिपु विक्रमणेप्वधिध्षियन्ति भुषनानि विश्वा॥ ६॥ 

भयकर सिहके समान पर्वतामें विचरण करनेयाले 
सर्वव्यापी देव विष्णु। आप अतुलित पराक्रमके कारण 
स्तुति-योग्य हैं। सर्वव्यापक विष्णुदेवके तीनों स्थानोंमें 
सम्पूर्ण प्राणी निवास करते हैं। 

विष्णो रराटमसि विष्णो श्नप्मे स्थो विष्णों स्मृति 
विष्णोर्धुवोइसि। वैष्णवमसि विष्णवे त््वा॥७॥ 

इस विश्वमें व्यापक देव विष्णुका प्रकाश निरन्तर फैल 
रहा है। विष्णुके द्वारा ही यह विश्व स्थिर है तथा इनसे 
हो इस जगतूका विस्तार हुआ है और कण-कणमें ये ही 
प्रभु व्याप्त हैं। जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले हे प्रभु। हम 
आपकी अर्चना करते हैं। 


उभा 


#०श०म27%7/००० 
२-( ख ) नारायण-सूक्त 


(नएयग-सूक के ऋषि नाग्रयथ देवगा आदित्य-पुल्प और ढनद भूरियार्पी जिष्रुएु निच्चुदार्षी त्िष्॒ुए्‌ एवं आर्यतु॒ुए है। 
इस दूकमें केवल छ मन्त्र हैं। यह (उत्तर ग्रययण-सूक्ठ” के वामसे प्रसिद्ध है। इसमें सृष्टिके विकासके साथ ही व्यक्तिके कर्तव्यका 
बोध हो जाता हैं. साथ ही आदि पुरुषकी महिमा अ्िव्यक्त होती है। इसकी विशेषता यह हैं कि इसके मन्त्राके ज्ञातके वशमें सभी 
देवग हो जाते हैं। इस सूछको अनुवादसहित यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 7 


अदभ्य सम्भूत पृथिय्यै रसाच्य विश्वकर्षण समवर्तताग्रे। 
तस्प त््यष्टा विदथद्रपमेति सम्मर्त्यस्प देवत्यमाजानमग्र॥ १॥ 
पृथ्वी आदिकी सृष्टिके लिये अपन प्रेमके कारण बह 
चुरुष जल आदिस परिपूर्ण होकर पूर्व ही छा गया। उस 
चुरुपके रूपको धारण करता हुआ सूर्य उदित होता है 


जिसका मनुष्यके लिये प्रधान देवत्य है। 

चेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यथर्ण तमस परस्तातू। 

समेव विदित्याति मृत्युमेति नान्‍न्य पन्‍्या विद्यत्तेश्यताय॥। २॥ 
मैं अज्ञानान्धकारसे परे आदित्य-प्रतीकात्मक उस्त 

सर्वोत्कृष्ट घुरुषको जानता हूँ। मात्र उसे जानकर ही 


कषाडु] 


* श्री-सूक्त * 


डर५ 
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मृत्युका अतिक्रमण होता है। शरणके लिये अन्य कोई रुच ब्रा्म॑ जनवन्तो देवा अग्रे तदबुबन्‌। 


मार्ग नहीं। 
प्रजापतिश्नरति गर्भे अन्तरजायमानो यहुभप्रा वि जायते। 


तस्य योनिं परिप्टयन्ति भीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विएवा॥ ३॥ 
आर परमात्मा आभ्यन्तरमें विराजमान है। उत्पन न 
होकर भी नाना प्रकारसे उत्पन्न होता है। सयमी 

पुरुष ही उसके स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं। सम्पूर्ण भूत 


उसीमें सभिविष्ट हैं। 

यो देखेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहित 

थूवों यो देवेध्यो जातो नमो रुचाय ब्राहाये॥४ा॥ 
जो देवताओंके लिये सूर्यरूपसे प्रकाशित होता है, जो 

देवताअका कार्यसाधन करनेवाला है और जो देवताओसे 

पूर्व स्वय भूत है, उस देदीप्यमान ब्रह्मको नमस्कार है। 


अस्त्वैव द्राह्मणो विद्यात्तत्य देवा असन्‌ वशे॥५॥ 
उस शोभन ब्रह्मको प्रथम प्रकट करते हुए देवता बाले-- 
जो ब्राह्मण तुम्हें इस स्वरूपमें जाने, देवता उसके बशरमें हों। 
श्रीक्ष ते लक्ष्मीक्ष पल्यावहोरात्रे पाएवे 
नक्षेत्राणि रूपमश्विनी व्यात्तम्‌। 
इष्णन्नरिषाणापुं मम इ्पाण 
सर्वलोक॑ मे इपाण॥ ६॥ 
समृद्धि और सौन्दर्य तुम्हारी पत्नीके रूपमें हैं, दिन तथा 
रात तुम्हारे अगल-बगल हैं, अनन्त नक्षत्र तुम्हारे रूप हैं, 
चावा-पृथिवी तुम्हारे मुखस्थानीय हैं। इच्छा करते समय 
'परलोककी इच्छा करो। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊँ-ऐसी 
इच्छा करो,ऐसो इच्छा करो। 


#४०८- मर 2२२/७००० 


३-( क) श्री-सूक्त 
(शिस सूछके आमन्‍्दकर्दम चिकलीत जातवेद ऋषि “श्री देवढ्ा और छन्द अतुष्दुयु अल्तार पक्ति एर्व तिष्ुए्‌ हैं। देवीके 
अर्भनमें 'ब्री-धूछ” की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मीकों प्रसत्र करनेके लिये 'त्री-सूछः के प्राठकी विशेष 
महिमा बतायी गयी है। ऐश्वर्य एवं समृद्धिकी कामतासे इस सूकके सन्रोका जप तथा इन मत्रोसे हवन पूजन अमोम अभीष्टदायक 


होता है-- 2 
हिरण्यवर्णो हरिणी सुवर्णरजतस्रजाम्‌। 
अदा दिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदोा म आ यह॥१॥ 
है जातवेदा (सर्वज्ञ) अग्निदेव! सुवर्ण-जैसी रगवाली, 
किश्वित्‌ हरितवर्णविशिष्ट, सोने और चाँदीके हार पहननेयाली, 
चन्दयत्‌ प्रसन्नकान्ति स्वर्णमयो लक्ष्मीदेबीको मेरे लिये 
आवाहन करो। 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
अस्यथों हिरएण्ये विन्देये गामश्व पुरुषानहम॥२॥) 
जअने) उन लक्ष्मीदेवीकों जिनको कभी विनाश 
नहीं होता तथा जिनके आममनसे मैं सोना गो 
थोडे तथा पुत्रादिको प्राप्त करूँगा मेरे लिय आवाहन 
करो। 
अध्यपूर्याँ.. रधम्यां हस्त्तिनादप्रमोदिनीम्‌। 
शिये देवीमुप हुये श्रीर्मा देवी जुपतामूत३॥ा 
जिन देवोके आगे पोड़े तथा उनके पोछे रथ रहत हैं 


तथा जो हस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होतो हैं उन्हों 
श्रीदेवीका मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हा। 
का सोस्मितां हिरण्यप्राकाण मादा 


ज्वल्तती तुृप्ता तर्पयन्तीम। 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णां 
तामिहोप हुये प्रियम्‌ ॥४॥ 


जो साक्षाद्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकयनेयाली सानेक 
आवरणसे आवृत दयाई, तेजोमयो पूर्णषकामा भक्तानुग्रह्कारिणे 
कमलके आसंनपर विराजमान तथा पद्मर्वाँ हैं. उन 
लक्ष्मीदवीका मैं यहां आयाहन करवा हूँ। 

चनद्ां प्रभासा यशसा च्वल्नीं 

भ्रियं लोक देवजुष्टामुदाराम्‌। 
ता पद्मिनीमी शरण प्र पद्चे 
उलट्ष्मोम भश्यतां त्यां यूणे॥५॥ 
मैं दद्धक समान शुभ्र फान्तिवाला सु्हर घुतिरालिया 


ड२६ 


* सदा नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 
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यहमे दीप्तिमती, स्वर्गलाकम देवगणाके द्वाया पूजिता 
उदारशोला पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीका शरण ग्रहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्रय दूर हा जाय। मैं आपका शःण्यके रूपम वरण 


करता हूँ। 

आदित्यवर्ण.._ तपसोडयि... जातो 
चनस्पतिस्तवयचुक्षाईइथ विलय । 

तस्य फलाति तपसा नुदन्तु 


या अन्तग्म याश्ष बाह्य अलक्ष्मी ॥६॥ 
है सूर्यके समान प्रकाशस्वरूपे! तुम्हार हो तपसे 
वृक्षामे श्रष्ठ मड्भलमय विल्ववृक्ष उत्पन हुआ। उसक फल 
हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्रयको दूर करें। 


उपैतु मां देवसख 
कीर्तपिश्व. मणिना. सह 
प्रादुर्भूतो ठस्मि रष्ट्रइस्मित्‌ 
कीर्मिमृद्धि ददातु मे॥७॥ 


देवि! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा 
दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हां। अर्थात्‌ मुझे धन 
और यशकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रम-दरशर्म उत्पन हुआ 
हूँ, मुझे कोर्ति और ऋद्धि प्रदाव कर। 
क्षुत्पिपासामला ज्यप्टामलक्ष्मीं माशयाध्यहम्‌। 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुद में गृहात्‌॥ ८॥ 
लक्ष्मीकी ज्येछ बहिन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिप्नात्री 
देवी)-का जो क्षुधा और पिपासासे मलिन-क्षीणकाय 
रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवि! मर घरस सव प्रकारके 
दारिद्रथ और अमड्अलका दूर करो। 
गच्धद्वारों दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीपिणीम्‌। 
ऊँश्चरीं सर्वभूतानां तामिहाप द्वय पश्रियम्‌॥ ९॥ 
जा दुधर्षा तथा नित्यपुष्टा हैं तथा गोबरसे (पशुआसे) 
युक्त गन्धगुणवती पृथिवों ही जिनका स्वरूप है. सब 
भूतोंकी स्वामितों वन लक्ष्मीदेबीका मैं यहाँ--अपन घरमें 
आवाहन करता हूँ। 
मनस क्लाममाकूंति याच सत्यम्रशीमहि। 
चशूतां रूपमग्रस्य मयि श्री श्रयतता यश ॥१०॥ 
मनको कामनाएँ और सकल्पको सिद्धि एवं वाणीको 
सत्यता मुझे प्राप्त हा गौ आदि पशुआ एवं विभित अन्ना 





भोग्य पदार्थके रूपम तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ. 
आगमन करे। 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा 
प्रिय वासय में कुले मातर पद्ममालिनीम्‌॥११॥ 
लक्ष्मीके पुत्र कर्दमकी हम सतान हैं। कर्दम ऋषि! 
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हा तथा पद्मोकी माला धाएण 
'करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुलमें स्थापित करं। 
आप सुजन्तु स्तिग्धानि चिक्‍्लीत बस मे गृहे। 
नि घ॒ देयीं मातरं प्रिय यासय मे कुले॥१२॥ 
जल स्निग्ध पदार्थोंकी सृष्टि करे। लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत) 
आप भी मेरे घरमें वास करें और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे 
कुलम निवास कराये। 
आई पुष्करिणीं पुष्टि पिड्ललां पद्मपालिनीम्‌। ' 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ बह॥१३॥ 
अनन। आर्द्रस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा पीतवर्णा, पर्धोकी 
माला धारण करनेवाली चन्दरमाके समान शुभ्र कानिसे मुझ 
स्वर्णमयी लक्ष्मीदवीका मरे यहाँ आवाहन कर। 
आद्रां य करिणों यष्टिं सुबर्णा हेममालिनीम्‌। 
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदी मं आ यह॥ १४॥ 
अग्े! जो दुष्टाका निग्रह करनेवाली होनेपर भी 
कोमलस्वभावको हैं, जो मद्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान 
'करनेवाली यष्टिरूपा सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णमालाधारिणी 
सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं. उन लक्ष्मीदेवाका मेंरे लिये 
आवाहन करें। 
ता मे आ वह जातवदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌॥ 
यस्या हिएण्यं प्रभूत गायो 
दास्योहश्वान्‌ विन्देय पुरुषानहम्‌॥ १५॥ 
अग्ने! कभी नष्ट न हानेवाली उन सक्ष्मीदवीका मो 
लिय आवाहन कर जिनके आगमनसे बहुत-सा धन गाए 
दाप्तियों अश्व और पुप्रादिको हम प्राप्त करें। 
ये शुधि प्रयता भूत्या जुहुयादाज्यमन्वहम। 
सूक्त पद्मदशर्च घ श्रीकाम सतत जपेत॥१६॥ 
जिसे लक्ष्माकौ कामना हो यह प्रतिदिन पवित्र और 
सयमशोल हाकर अग्निम॑ घीकी आहुत्ियाँ द तथा इन पढे 
ऋचाआवाले ' श्रो-सूक्त' का निरन्तर पाठ करे!) 


# श्र दीयट्७००० 


'कथाडु ] # देवी-सूक्त + ड२७ 
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३-( ख ) देवी-सूक्त 
(भगवती पशम्बाके अर्चन-पूजनके साथ 'देवी-सूछ” के पाठकी विश्ञेप महिमा हैं। ऋग्वेदके दशम मण्डलका १२५वाँ सूक 
'बाकु-सूछ” है। इसे आत्मयूक्त भी कहते है। इसमे अम्भ्रण ऋषिकी पुत्री वाक्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारसे सम्पत्र होकर अपनी 
सर्वत्मदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही हैं। ब्रह्मविदकी वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापत होकर अपने-आपको ही सर्वात्पाके' रूपमे वर्णन कर 
रही हैं। ये ब्रह्मत्यरूपा वाग्देवी ब्रह्मातुभवी जीवन्युक्त महाएुरुपको ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही हैं। इस सूछमे ग्रतिपाद्य-प्रतिषदकका ऐकात्स्य 
सम्बन्ध दर्शाया गया हैं। यह यूक सानुवाद यहाँ प्रस्तुत हैं- 


अह फद्रेभिषसुभिश्चराम्यहमादित्यैक्त विश्वदेवे॑ ॥ 
अहू मित्रायरुणोभा विभर्म्यदमिद्धाग्नी अहमश्विनोभा॥ १॥ 
'ब्रह्मस्वरूपा मैं रुद्र, बसु, आदित्य और विश्वदेवताके 
रूपम॑ विचरण करती हूँ, अर्थात्‌ में ही उन-उन रूपाम भास 
रही हूँ। मैं ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दोनाको धारण 
करती हूँ। मैं ही इन्द्र और अग्निका आधार हूँ। मैं ही दोना 
अश्विनीकुमास़ेका भी धारण-पोषण करती हूँ।! 
सायणाचार्यने इस भन्न्नकों व्याख्यामें लिखा है कि 
बाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ सीपर्म 
चाँदीके समान अध्यस्त होकर आत्मामे विभासित हा रहा 
है। माया जगत्‌के रूपम अधिष्ठानकों हो दिखा रहो है। यह 
सब मायाका ही विदर्त है। उसी मायाका आधार होनेक 
कारण ब्रह्मसे ही सबकी उत्पत्ति सगत होती है। 
अहे सोममाहनस बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूपर्ण भगमू। 
अई दधामि द्रविणे हविष्पते सुप्राब्ये यजमानाय सुन्यते॥ २॥ 
*मैं ही शत्रुनाशक, कामादि दोष-निवर्तक परमाहाददावी 
'यज्ञतत सोम चन्द्रमा मन अथवा शिवका भरण-पाषण 
करती हूं। मैं ही त्वष्टा पूषा और भगका भी धारण करती 
हूँ। जो यजमान यज्ञम सामाभिषवक द्वारा देवताआको तृप्त 
करनेके लिये हाथम हविष्य लंकर हवन करता है उसे 
लोक-परलोकम सुखकारी फल देनेबाली में ही हूँ। 
मूल मन्त्रमें 'द्रवण' शब्द है। इसका अर्थ है-- 
कर्मफल। कर्मफलदाता मायाधिपत्ति ईश्वर हैं। वदान्त- 
दर्शनके तोसरे अध्यायके दूसरे पादम यह निरुषण है कि 
अहम हो फलदाता है। भगवान्‌ शकराचार्यन अपने भाष्यम 
इस अभिप्रायका युक्तियुक्त समर्धन क्रिया है। यट इश्यर- 
अहय अपनो आत्मा ही है। 
अई राष्ट्री संगमती थसूतां छिकितुपी प्रधमा यज्ियानाम 
ताँ मा देवा व्यदधु घुरुष्ा भूरिस्थाजं भूर्यावशयलामू॥ ३॥ 


/मैं ही राष्ट्री अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌को ईश्वरी हूँ। मैं 
उपासकाको उनके अभीष्ट चसु--धन प्राप्त करानेवाली हूँ। 
जिज्ञासुआके साक्षात्‌ कर्तव्य परब्रह्मको अपनी आत्माके 
रूपमे मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिये यज्ञ किये 
जात हैं उनम॑ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपक्षक रूपम मैं ही 
अनेक-सी हांकर विशजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियांके शरीरमें 
जीवरूपम मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन- 
भिन देश काल, वस्तु और व्यक्तियोमें जो कुछ हो रहा 
है किया जा रहा है वह सब मुझमें मेरे लिये हो किया 
जा रहा है। सम्पूर्ण विश्वके रूपम अवस्थित होनेके कारण 
जो कोई जा कुछ भी करता है वह सव मैं ही हूँ।' 
मयासो अप्रमत्तियोविपश्यतिय प्राणितियईं श्ृणीत्युक्तम्‌। 
अमन्तयो मा त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रर्धिव॑ ते खटामि॥ ४॥॥ 

“जो काई भाग भागता है वह मुझ भोक्त्रीकी शक्तिसे 
ही भोगता है। जा देखता है जी श्रासोच्भासरूप व्यापार 
करता है और जो कही हुईं बात सुनता है बह भी मुझसे 
हो। जो इस प्रकार अन्तर्यामिरूपसे स्थित मुझे नहीं जानते 
वे अज्ञानी दान हीन क्षीण हा जात हैं। मेर प्यारे सथा। 
मरी चात सुनौ--मैं तुम्होरे लिये उस ब्रह्मात्मर यस्तुका 
उपदश करतो हूँ, जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध हांती है।' 

*अ्रद्धि शब्दका अर्थ श्रद्धा है। ' श्रत्‌' पदमें उपसर्गवत्‌ 
चृत्ति हानेक कारण कि प्रत्यय हां जाता है। 'य' प्रत्पय 
मत््वर्धीय है। इसका अर्थ हुआ परब्रद्य अधात्‌ परमात्माका 
साक्षात्कार श्रद्धा-प्रयक्षस होता है। श्रद्धा आत्मवल है और 
यह वैराग्यस स्थिर हातो है। अपना चुद्धिस दृदनपर घो 
बम्तु सौ यर्षो्में भी प्राप्त नहों शा सकती थह श्रद्धाम 
क्षणभरर्म मिल जावी हैं। यह प्रज्ञामां अच्धता नहीं है 
जियमुओंका शाघ और अनुभवियक्ति अनुभवम लाभ 
उठानका चैंचानिक प्रक्रिया है। 


४२८ 


* बेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 
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अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुपेभि । 
यं कामये त तमुग्रं कृषोमि त ग्रह्माण तमृ्षिं त सुमेधाम॥ ५॥ 
"मैं स्वय ही इस त्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ। 
देवताओ और मनुष्याने भी इसीका सेवन किया है। मैं स्वय 
ब्रह्मा हूँ। में जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ 
बना देती हूँ मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ, 
अतीदर्दरियार्थ ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पतिके समान 
सुमेधा बना दूँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्मभिन्न आत्माका 
गान कर रही हूँ।' 
अह् रुद्गराय धनुरा तनोमि ग्रह्मद्विपि शरये हस्तया उ। 
अह जनाय समर कृणोम्यह चयावापृधियी आ विवेश॥ ६॥ 
'मैं ही ब्रह्मज्ञानियाके द्वेपी हिसारत ब्रिपुरवासी त्रिगुणा- 
भिमानी अहकार-असुरका बंध करनेके लिये सहारकारी 
रुद्रके धनुपपर ज्या (प्रत्यश्चा) चढाती हूँ। मैं ही अपने 
जिज्ञासु स्तोताओंके विराधी शत्रुअंके साथ सग्राम करके 
उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही चुलाक और पृथिवीम 
अन्तर्यामिरुपसे प्रविष्ट हूँ।' 
इस मसन्त्र्में भगवान्‌ रुद्रद्धाणा त्रिपुशसुर॒की विजयकी 
कथा बीजरूपसे विद्यमान हैं। 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्थन्‌ मम योनिरप्स्यन्त समुद्रे। 
जतो वि ति भुयनानु विश्योतामू चां वर्ष्षणोप स्पृशामि ॥ ७॥ 
*इस विश्वके शिरोभागपर विशजमान चुलाक अथवा 


आदित्यरूप पिताका प्रसव मैं ही करती रहती हूँ। उस 
कारणम हो तन्तुआम पटके समान आकाशादि सम्पूर्ण कार्य 
दोख रहा है। दिव्य कारण-वारिरूप समुद्र, जिसमें सम्पूर्ण 
प्राणियों एवं पदार्थोका उदय-विलय होता रहता है, वह 
ब्रह्मचैतन्य ही मेश निवासस्थान है। यही कारण है कि मैं 
सम्पूर्ण भूतोंम अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने 
कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूर्ण दृश्य कार्यका स्पर्श 
करती हूँ। 

सायणने 'पिता' शब्दके दो अर्थ किये हैं--घुलोक और 
आकाश। तैत्तिरीय ब्राह्मणम भी उल्लेख है--“दौ पिता'। 
तैत्तितिय आरण्यकम भी आत्मासे आकाशकी उत्पत्तिका 
वर्णन है। बेडूूटनाथने पिताका अर्थ ' आदित्य' किया है। 
अहमेब बात इय प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना स॑ बभूव॥८॥ 

“जैसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वय॑ 
प्रवाहित होता है उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके दवा 
प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वय ही कारणरूपसे 
सम्पूर्ण भूतरूप कार्योका आरम्भ करती हूँ। मैं आकाशसे 
भी परे हूँ और इस पृथ्वीसे भी। अभिप्राय यह है कि मैं 
सम्पूर्ण विकारास परे, असऊ्, उदासीन, कूटस्थ ब्रह्मचैतन्य 
हूँ। अपनी महिमासे सम्पूर्ण जगत्‌के रूपरम॑ मैं ही बरत रही 
हूँ, रह रही हूँ।! 


4४८ 4/०4० 
४-रुद्र-सूक्त 


( प्रत-भावतर भगवाव्‌ सदाशिवकी प्रसतताके लिये इस यूछके प्रठका विशेष महत्व बताया गया हैं। पूजामें भगवाव्‌ शंका 
सबसे प्रिय जलधाग है। इसलिये पगवात्‌ प्लिवके पूजनर्में रद्राभियेककों परम्पा हैं और अधिपेकर्में इस 'ख-सूछ” की हो 
प्रमुख हैं। रद्राभिषेकके अनर्ग राप्यध्यायीके पाठमें ग्यारह यार इस सूछकी आतृत्रि करनेप्र पूर्ण र्द्राभिपेक मात्रा जाता हैं। 
फ़लकी दृष्टिसे इसका अत्यधिक महत्व टैं। यह र-सूक्र” आध्यात्पिक आधिर्देविक एवं आधिभौतिक--जिविध तोसे मुठ 
कयते तथा अगृतत्वक्ी और अग्रसर करनेका अन्यठम उपाय है-3 | 

भमस्ते रुद्र मन्यव उतो ते इृपय नम । है गिरिशन्त। अर्थात्‌ पर्वतपर स्थित होकर सुखका 

चाहुभ्यामुत ते नम ॥१॥ विस्तार करवाले रद्र! हम अपनी उस मड्नलमयी मूर्तिद्वण 
है स्ट्र! आपका नमस्कार है, आपके क्रोपकों अवलोकन कर जो सौम्य होनेके कारण केवल पुण्यका 
नमस्कार है. आपके बाथकां नमम्कार है और आपको फल प्रदाव करनेवाली है। 
भुजाआकों नमस्कार है। यामिपु. गिरिशन्त हस्ते. विभर्ष्यस्तये। 
ञा त्ते रुद्र शिवा तनृरपारा्पापकाशिनी। शिवा गिरित्र ता कुरु मा हिन्सी पुरुष जगतू॥३॥ 
तथा नप्तन्या शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशाहि॥ २३॥ है गिरिशन्त! है गियश। अर्थात्‌ पर्वतपा स्थित हाकर 


जा 


त्राण करनेवाले आप प्रलय करनेके लिये जिस बाणको 
हाथमे धारण करते हैं, उसे सौम्य कर दें और जगत्‌के 
जीवांकी हिसा न करें। 
शिवेन बचसा त्या गिरिशाच्छा वंदामसि। 
, यथा न सर्वमिनगदयध्ष्म" सुमता असतू॥ड़ा 
» हे मिरीश! हम आपको प्राप्त करनेके लिये मद्अलमय 
स्तोजसे आपकी प्रार्थना करते हैं। जिससे हमारा यह सम्पूर्ण 
जगत रोगरहित एव प्रसन्न हो। 
अध्यवोचदधिवक्ता. प्रथमो.. दैव्यो. भिषक्‌। 
अहँँ श्वसर्वाज्ञम्भयन्त्सर्वा श्वयातुधान्यो $धराची परासुच॥५॥ 
शास्त्रसम्मत वचन बोलनेवाले देवहितकारी, परम 
रोगनाशक, प्रथम पूज्य रुद्र हमे श्रे.्ठ कहे और सर्पादिका 
विनाश करते हुए सभी अधोगामिनी राक्षसियों आदिको भी 
हमसे दूर करें। 
असौ यस्ताप्रों अक्ृछ उत यधु सुमइल । 
येचैन१रूद्रा अभितीो दिक्षु श्रिता सहस्नशो३बैपा* हेड ईमहे॥ ६॥ 
ये जो ताप्र अरुण और पिम्लल-वर्णवाले मड्रलमय 
'सूर्यरूप रुद्र हैं और जिनके चारा ओर थे सहर्सों किरणाके 
रूपमें रुद्र हैं, हम भक्तिद्वाए उनके क्रोधका निवाएण 
करते हैं। 
असौ योइच्सर्पति नीलग्रीवो बिलोहित ।॥ 
उततैनंगोपा अदृश्नत्नदृश्नश्रुदहार्य संदृष्टे मृडपातिन ॥ ७ ॥ 
थे जो विशेष रक्तवर्ण सूर्यरूपी नीलकण्ठ रुद्र गतिमान्‌ 
हैं, जिन्हं गोप देखते हैं जल-वाहिकाएँ देखतो हैं. वह 
हमारे हाश देखे जानेपर हमारा मद्भल करें। 
भमो3स्तु नील्षग्रीवाय सहस्ताक्षाय मीझुपे। 
अधो ये अस्य सत्यानोईहं सेध्योडकरं नमवा ८ 
सेचनकारी सहसरों भेज्नवाले पर्जन्यरूप नोलकण्ठ 
रुद्रको हमासा नमस्कार है। इनके जो अनुचर हैं उन्हें भी 
हमाण नमस्कार है। 
प्रमुश धन्यनस्त्वमुभयोगर्यों स्याम्‌। 
'याश्घ ते हस्त इपत पता ता भगवो यप॥ रा 
है भगवन्‌। आपके धनुषकी काटियांके मध्य यह 
जो जया है उसे आप खोल दें तथा आपक हापम य 
जो बाण हैं उन्हे आप श्ट दें आर इस प्रकार एमार 


$ रुद्व-सूक्त * 





लिये सौम्य हो जायें। 
विज्यं धनु कपर्दिनों विशल्यो याणवाँ उत। 
अनेशच्नस्य या इृपव आभुरस्य निषड्रधि ॥१०॥ 
जटाधारी स्द्रका धनुष ज्यारहित तृणीर फलकहीन 
बाणरहित बाण दर्शनरहित और म्यान खड़्गरहित हो 
जायें। 
या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूष ते धनु । 
सयाइस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष््या परि भुज॥११॥ 
है सतृप्त करनेवाले रुद्र) आपके हाथमें जो आयुध है 
और आपका जो धनुप है, उपद्रवर्रत उस आयुध या 
धनुपद्दारा आप हमारी सब ओरसे रक्षा करें। 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्यूणक्तु विश्यत । 
अथो य इपुधिस्तवारे अस्मप्नि धेह्दि तम्‌॥१२॥ 
आप धरनुर्धाराका यह जो आयुध है वह हमारी रक्षा 
करनेके लिये हम चारों ओरसे घर रहे कितु यह जा 
आपका तरकस है उसे आप हमसे दूर रख। 
अयतत्य. थनुष्ट: सहसाक्ष . शततेपुधे। 
निशीर्य शल्यानों मुखा शिवो न सुप्रगा भव॥१३॥ 
है सहस्ना नेजबाल॑ सैकडो तरकसवाले रुद्र। आप 
अपने धनुपका ज्यारहित और वाणांके मुखाको फलकरहित 
करके हमारे लिये सुप्रसन्न एव कल्याणपय हो जायें। 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णाघे। 
उभाभ्यामुत त नमो याहुभ्यांतव धन्यने॥९४॥ 
है रुद्र) धनुपपर न 'चढाये गये आपके 'बाणको 
नमस्कार है आपकी दोना भुजाआको नमस्कार है एव 
शत्रु-सहारक आपके धनुपकां नमस्कार है। 
मानो महात्तमुतमा नो अर्भकमा नउद्षत्तमुत मा नउद्षितम्‌ 
भमाभोयप्री पितोमोत्ातरंमान प्रियास्तन्यों रूद्र रीरिप ॥ १५॥ 
हे रद्र) हमार बडोंको मत मारो। हमोरे चच्चाको 
मत मारा हमार तरणाका मत मारा हमार भ्रूणाका मत 
मारे। हमार पिता और माताफी हिसा ते करा। हमारे 
प्रियलताका हिसा ने कशा। हमार पुत्र पौश्नादिश्शकी हिंसा 
न करो। 
शाउस्तेकततये मात अएुपिमामा रोपु माना अश्यपु रीगिप । 
मा ना थीगनू रूड़ भापिये वर्शएडिप्पन संदमित्या हयामह॥ १ ॥ 


४३० 


* येदो नारायण साक्षात्‌ * 


[येद 
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हे रुद्र! हमारे पुत्र" और पौजापर क्रोध न करें। हमारी 
गायोंपर तथा हमारे घोडापर क्रोध न करें। हमारे क्राधयुक्त 


यीराकां न मारी] हम हविष्य लिये हुए निरन्तर यज्ञार् 
आपका आवाहन करते हैं। 


*जन्‍्यिशशिट्वातज 


७५-( क ) सूर्य-सूक्त 
(हिम्र ऋणेदीय 'यूर्य-यूछ ! (!। ११ ५/)-के ऋषि कुत्प आडिरस हैं देवता यूर्य हैं और छन्द त्रिट्टए्‌ है। इस सूकके देवहा 
शूर्य सम्पूर्ण विएवके प्रकाशक ण्योविर्मय नेत्र हैँ जगवृकी आत्मा हैं और ग्राणियात्रकों सत्कर्मोर्मे प्रेरित करनेवाले देव हैं। देवमण्डल्मे 
इनका अन्यतम्र एवं विधिष्ट स्थान इसलिये भी हैं. क्योंकि ये जीवमात्रके लिये प्रत्यक्षयोचर हैं। ये सभीके लिये आरोग्य प्रदात 
करनेवाले एवं सर्वविध कल्याण करनेवाले हैं अब समस्त प्राषिधारियाके लिये स्तवत्रीय हैं बन्दतीय हैं-- 7 


चित्र॑ देानामुदगादनीक॑ चक्षुर्मिश्रस्थ वरुणस्याग्ने । 
आप्रा च्यावापृधिवी अन्तरिक्ष* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ १॥ 
प्रकाशमान रश्मियाका समूह अथवा रशि-राशि देवगण 
सूर्यमण्डलके रूपम ठदित हो रह हैं। ये मित्र वरुण अग्नि 
और सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्यांतिर्मय नेन्न हैं। इन्हान॑ 
उदित होकर घुलोक, पृथ्वी और अन्तरिक्षको अपने ददीप्यमान 
तैजसे सर्वत परिपूर्ण कर दिया है। इस मण्डलम जो सूर्य 
हैं वे अत्तर्यामी होनके कारण सबके प्रस्क परमात्मा हैं 
तथा जड्भम एव स्थावर सृष्टिकी आत्मा हैं। 
सूर्यों देवीमुषस रोचमार्मा मर्त्यों मं योपामभ्येति पश्चात्‌। 
आज्ञा नरो देवयसतो सुगानि वित्न्यते प्रति भद्राय भद्वम॥ २॥ 
सूर्य गुणमयी एवं प्रवाशमान उषादेवीक पाछे-पीछे 
चलते हैं, जैसे कोई मनुष्य सर्वाद्ग-सुन्दी युवतोका 
अनुगमन करे! जब सुन्दरी उपा प्रकट होती है, तब 
ग्रकाशके देवता सूर्मफी आराधना करनके लिये कर्मनिष्ठ 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करते हैं। सूर्य 
कऋल्याणरूप हैं और उनकी आरधनासं-कर्तव्य-कर्मक 
चालनसे कल्याणकी प्राप्ति होती हैं। 
भ्रद्ठा अश्वा हरित सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाधास । 
भमस्यनों दिव आ पृष्ठमस्थु परिद्यावापृधियी यन्ति सद्य ॥३॥ 
सूर्यका यह रश्मि-मण्डल अश्वके समान उन्ह सर्वत्र 
पहुँचानेवाला चिप्र-विचित्र एवं कल्याणरूप है। यह प्रतिदिन 
तथा अपने पथपर ही चलता है एवं अचनाय तथा बन्दनाय 
हैं। यह सबको नमनका प्ररणा दता हैं और स्वयं चुलोकके 
ऊपर निवास करता है। यह तत्वाल घुलाक और पृथ्योका 
अस्मिन्रण कर लेता है। 


तत्‌ सूर्यस्य दवत्व तन्महित्व मथ्या कर्तोर्थिततं स॑ जभार। 
यददयुत्त हरित सथस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मैं॥४॥ 

सर्वान्तर्मामी प्रेरक सूर्यका यह ईश्वरत्व और महत्त्व है 
कि वे प्रारम्भ किये हुए, कितु अपरिसमाप्त कृत्यादि कर्मकों 
ज्या-का-त्या छाडकर अम्ताचल जाते समय अपनी किरणोंको 
इस लाकसे अपने-आपमे समेट लेते हैं। साथ हो उसी 
समय अपने रसाकर्षा किरणों और घोडोको एक स्थानसे 
खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं। ठसी समय 
रात्रि अन्धकारक आवरणस॑ सबका आवृत्त कर देती है। 
तन्मिउस्थ वरूणस्याभिषक्षे मुर्यों रूपं कृषुते चयोरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज कृष्णमन्यद्धरित से भरन्ति ॥५॥ 

प्रस्क सूर्य प्रात वाल मिथ वरुण और समग्र सृष्टिको 
सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीके आकाशीय क्षितिजमें 
अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते हैं। इनकी रसभोगी 
रश्मियाँ अथवा हर घोड़े जलशाली राम्िकालीन अन्धकारके 
निवारणम समर्थ विलक्षण तेज धारण करते हैं। उर्हींके 
अन्यत्र जानेस रात्रिमें काले अन्धकारकी सृष्टि होतो है। 
अच्य देवा उदिता मूर्यस्य निरंहस पिपृता निरबद्धात्‌। 
तत्रो मित्रो वरूणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथियी उतध्ौ ॥६॥ 

है प्रऊाशमात सूर्य-रश्मिया। आज सूर्यदियक समय 
इधर-उधर विखरकर तुम लागय हम॑ पापोंसे तिकालकर मचा 
ला। न कवल पापस ही प्र॒त्युत जो कुछ निर्दित है, 
गईणाय है दु स-दाखिय है सबसे हमारी रक्षा करों। जो 
चुछ हमन कहा *ं मित्र, यरण अदिति सिन्‍्धु, पृष्यी और 
चुलाकक अधिष्टनू देवता उसका आदर करें, अनुमोदन 
करें, व भी हझाये रक्षा कर। 


ह्रदय: ० 


कथाडुू ] 


# सूर्य-सूक्त * 
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५-( ख ) सूर्य-सूक्त 
('सूर्य-यूछ” के ऋषि “विश्राड्‌” है देवता सूर्य” और छन्द “जयती हैं। य सूर्यमण्डलके प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन 
सबको निरन्तर प्रतिदिन होता हैं। पश्चदेवोगे भी यूर्यवारायणकी एर्णपब्रह्मके रूपमे उपासना होती है। भयवान्‌ सूर्यग्रराययको प्रसत्र 
करनेक्रे लिये प्रतिदिनके 'उपस्थान! एवं (प्रार्थवा! में 'धूर्य-यूक्त” के' पाठ करवेकी परम्पत हैं। शर्यरके असाध्य रोग्रोेसे मुक्ति 
परनेमे 'सूर्य-सूछ” अपूर्व शक्ति रखता है। इस यूक्तकों सातुवाद यहाँ प्रस्युत किया जा रहा है।-. 


विध्राड्‌ बृहत्पियतु सोम्य॑ मध्वायुर्दधद्यतपतावविद्भुतम्‌) 
चातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा पुपोष पुछुथा विरजति॥ १॥॥ 
बायुसे प्रेरित आत्माह्ठात जो महान्‌ दीघप्िमान्‌ सूर्य 
प्रजाको रक्षा तथा पालन-पापण करता है और अनेक 
प्रकारसे शोभा पाता है, वह अखण्ड आयु प्रदान करते हुए 
मधुर सोमरसका पान कर। 
उदु त्य जातवेदस देव॑ बहन्ति केतव ।दृशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ २॥ 
विश्वकी दर्शन-क्रिया सम्पादित करनेके लिये अग्निज्वाला- 
स्वरूप उदीयमान सूर्यदेवको ब्रह्मज्योतियाँ ऊपर उठाये 
रखती हैं। 
यरेना पावक चक्षसा भुए्यन्तं जनों अनु। त्ं वरुण पश्यस्ति ॥ ३॥ 
है पावकरूप एवं वरुणरूप सूर्य/ तुम जिस दृष्टिसे 
'ऊर्ध्वगमन करनेवालोका देखत॑ हां उसी कृपादृष्टिस सब 
जनोको देखो। 
दैष्यावष्यर्यू आ गत* रथेन सूर्यत्वचा । मष्या यज्ञ" समझाधे। 
त्तं प्रत्नधाउय वेनश्चित्रं दवानामू॥ ४॥ 
है दिव्य अश्विनीकुमारो! आप भी सूर्यकी-सा कान्तिवाल 
रथमे आय और हविप्पसे यह परिपूर्ण करें। उसे ही जिसे 
च्योतिष्मानोंमें चद्धदेवने प्रचोन विधिस अद्भुत बनाया हैं । 
तंप्रवधा पूर्वया विश्वधेमथा ज्पेप्ठताति यहिपद* स्वर्विदय्‌। 
प्रतीचीने सृजन दोहसे धुनिमाशुं जयन्तपनु यासु वर्धसे॥ ५॥ 
यज्ञादि श्रेष्ठ क्रियाआंम अग्रणी रहनवाल और विपरोत 
पापादिका नाश करनवाले श्रेष्ठ विस्तारवाल श्र आस्तनपर 
स्थित स्वरगके ज्ञाता आपको हम पुशतन विधिस, पूर्ण 
वयिधिसे सामान्यविधिस और इस प्रस्तुत विधिम यरण 
करते हैं। 
अपे सेनशोदयत्‌ पृष्चिनमर्भा ज्योत्तिजेगपू रजसो विमाने। 
इममपा*मंगपे सूर्यस्य शिशु न विप्रा पतिभी रिहस्ति॥ छा 


जलके निर्माणके समय यह ज्योतिर्मण्डलसे आवृत 
चन्द्रमा अन्तरिक्षोय जलको प्रेरित करता है। इस जल- 
समागमके समय ब्राह्मण सरल वाणीसे बन (चद्रमा)-की 
स्तुति करते हैं। 
चित्र दयानापुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्थ वरुणस्थार्ने । 
आप्रा चाबापृधिवी अन्तरिक्ष* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ ७॥॥ 
क्या ही आश्चर्य है कि स्थावर-जगम जगत्‌की आत्मा 
किरणाका पुञ् अग्नि मित्र और वरुणका नेत्ररूप यह सूर्य 
भूलोक, चुलोक तथा अन्तरिक्षको पूर्ण करता हुआ उदित 
होता है। 
आ न इडाभिर्यिदथे सुशस्ति विश्वानर सविता देव एतु। 
अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्व जगदभिपित्वे मनीषा ॥ ८॥ 
सुन्दर अगवाले हमारे प्रशसनीय यज़ञमें सर्वद्िैपी सूर्यदेव 
आगमन कर है अजर देवो | जैस भी हा आप लाग तृप्त हां 
और आगमनकालमें हमार सम्पूर्ण गी आदिय चुद्धिपूर्वफ तूम फरें। 
यदद्य कच्च यृत्रहप्रुदगा अभि सूर्य । सर्वे त्तदिन्द्र ते वशे ॥ ९॥ 
है इन्द्र। हे सूर्य। आज तुम जहाँ-कहाँ भी उदोयमान 
हा वै सभी प्रदश तुम्हारे अधीत हैं। 
त्तरणिर्विश्ददर्शतो ज्योतिष्कृदस्ति सूर्य । यिश्वमा भासि ग्रेचतम्‌॥ १० ॥ 
दखत-दसते विश्वका अतिक्रमण करनेयाले हे विश्वके 
प्रकाशक सूर्य। इस दाप्तिमानू विश्वकों तुम्हीं प्रकाशित 
करते हा। 
सत्‌ सुर्यस्प दवत्यं तन्महित्ये मप्या कर्तोर्दितत सेंजभार। 
चदेदयुत्त हरित स्धम्थादाद्रात्री थामम्तनुत सिमरम्ध॥ ११॥ 
सूपका दयत्व ता यह हैं कि य ईध्वर-सृटट जगतूक 
मध्य स्थित हां समस्त ग्रहायों धारण करते हैं और 
आऊात्तमे हा उब हर्तियाकका विरणस संयुक हो जात 
हैं ता रत्रि सरझ लिये अशापाय आय फ्िज द८ | 


ड३२ 


* येदो नारायण साक्षात्‌* 


[वेद 
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तम्मित्रस्य यरुणस्थाभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते घोरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्प पाज कृष्णमन्यद्धरित संभगन्ति॥ १२॥ 
इुलोकके अट्टूमें यह सूर्य मित्र और वरुणका रूप 
धारण कर सबको देखता है। अनन्त शुक्ल-देदीप्यमान 
इसका एक दूसण अद्वैतरूप है। कृष्णवर्णका एक दूसरा 
टैतरूप है, जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं। 
अण्महोँ असि सूर्य थडादित्य महाँ.असि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्थतेउद्धा देव माँ असि॥१३॥ 
है सूर्यरूप परमात्मन्‌! तुम सत्य ही महान्‌ हो। 
आदित्य। तुम सत्य ही महान्‌ हो। महान्‌ और सद्रूप 
होनेके कारण आपकी महिमा गायी जाती है। आप 
सत्य ही महान हैं। 
यद्‌ सूर्य भ्रवस्ता महाँ असि स्रा देव महाँ असि। 
महा देवानामसुर्य पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ १४॥ 
है सूर्य। तुम सत्य ही यशसे महान्‌ हो। यज्ञसे महान्‌ 
हो तथा महिमासे महान्‌ हो। देवाके हितकारी एवं अग्रणी 
हो और अदम्य व्यापक ण्यातिवाले हो। 


श्रायत इब सूर्य विश्वेदिद्धस्थ भक्षता 
चसूनि जाते जनममान ओजसा प्रति भाग न दीधिमा॥ १५॥ 
जिन सूर्यका आश्रय करनेवाली किरण इन्द्रकी सा 
वृष्टि-सम्पत्तिका भक्षण करती हैं और फिर उनको उत्पन्न 
'करने अर्थात्‌ वर्षण करनेके समय यथाभाग उत्पन्न करती हैं, 
उन सूर्यको हम हृदयमे धारण करते हैं। 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निर* हस पिपृता निरवद्यात्‌। 
तब्नो मित्रो चरणों मामहन्तामदिति सिन्धु पृथियी उत दो ॥ १६॥ 
है देवो। आज सूर्यका ठदय हमारे पाप और दोषको 
दूर करे और मित्र वरुण अदिति, सिन्धु, पृथिवी और स्वर्ग 
सब-के-सब मेरी इस वाणीका अनुमोदन फरें। 
आ फृष्णेन रजसा यर्तमानो निवेशयप्नमृतं मत्य घ। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देखो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ १७॥ 
सबके प्रेरक सूर्यदेव स्वर्णिम रथर्म विराजमान होकर 
अन्थकापपूर्ण अन्तरिक्ष-पथम विचरण करते हुए देयों और 
मानवांको उनके कार्योंमें लगाते हुए लाकांकों देखते हुए 
चले आ रह॑ हैं। 
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३» देवी होकाग्र आस्रीत्‌ सैब जगदण्डमसृजत्‌। कामकलेति विज्ञायते। श्रृज्ञारफलेति पिज्ञायते। तस्या एवं ब्रह्म 
अजीजनत | यिष्णुरजीजनत्‌। रुड्रोौडजीजनत्‌। सर्वे मरुद्रणा अजीजननू। गन्धर्वा प्पपस किननग यादित्रयादिन समन्तादगीजनतु। 
भोग्यमजीजनत्‌। सर्वमजीजनतू। सर्व शाक्तमजीजनत्‌। अण्डर्ज स्थेदजमुद्धिज॑ जगयुजं यत्किआतत्राणिस्थावएजफम 
मनुष्यमजीजनत। सैपापरा शक्ति । सैपा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति या हादिविद्येति वा सादिविद्येति या रहस्यमू। ओमों 
याचि प्रतिष्ठा सैव पुर्रय शरीरगरय॑ व्याप्य यहिरन्तरवभासपन्ती देशकालयस्त्यन्तरसड्भान्मह्मश्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यकू थिंति ! 

(बहुचोपनिषद) 

53% एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं उन्हाने ही ग्रह्माण्डकी सृष्टि की, वे कामकलाके नामसे विख्यात्र हैं। 
ये ही श्रृम्ञाककी कला कहलाती हैं! उन्हींसे ग्रह्म उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादर्भूत हुए, समस्त मर्द्म 
उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धर्य नाचनवाली अप्सराएँ और याद्य यजानेवाले किनर सब ओर उत्पन्न हुए, भोगसामग्री 
उत्पन्न हुई सब कुछ उत्पन हुआ समस्त शक्तिसम्बन्धा पदार्थ उत्पन्न हुए, अण्डज स्वेदज उद्धिग्ज तथा जगयुज- 
सभी स्थावण्जद्रम प्राणी-मतुष्य उत्पन्न हुए। ये ही अप शक्ति हैं। वे हो शाम्भयी विधा कादि विद्या अपवा 
हादि धिद्या या सादि विद्या अधवा रष््यरूपा हैं। ये ७७ अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्यरूपसे याणामाम्रमें प्रतिष्ठित हैं! 
थे ही (जाग्रत, स्वत और सुपुप्ति--इत) ठीना पुरा तथा (स्थूल सूभ्म और कारण-इन) तीर्ना प्रफारके शर्तीरंको 
च्यात कर बाहर और भीतर प्रकाश फैलाती हुई देश काल तथा यस्तुके भीतर असझ्ठ रहकर महाग्रिपुस्तु दर 


प्रत्यकू चेतना हैं। 
2० न्शअपियेदाए+० ० 


कथाडु] * अग्नि-सूक्त * ४३३ 
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[ प्रमुख प्रमुख देवी-देवताओके सूक्त । 
अग्नि-सूक्त 
(इस सूकके ऋषि मधुच्छन्दा हैं, देवता अग्नि हैं तथा छतद गायत्री है। बेदर्में आगिदेवताका विशेष महत्त्व है। ऋग्वेद 
स्ंहिगर्में दो सौ सूक्त अखिके स्तवनमें प्राप्त हैं। ऋषेदके सभी मण्डलाके आदियें “अग्ि-सूक्र" के' अख़ित्वमे इस देवकी 
प्रमुखता प्रकट होती है। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होनेके साथ अति सर्वप्रथम, सर्वाग्रणी भी हैं। इनका जातवेद” माम 
इनकी विश्ेषताका द्योतक है। ध्रमण्डलके प्रमुख तत्वोंसे आगिका सम्बन्ध बढाया जाग है। प्राणिमाजके सर्वविध कल्याणके 
तिये इस सूछकों सानुवाद यहाँ प्रस्युत किया जा रहा है।+-. 


अग्निमीके पुरोहित यश्षस्थ देवपृत्विजम्‌। 
होतार॑ रत्रधातमम्‌॥ १॥ 
सबका हित करनेवाले, यज्ञके प्रकाशक सदा अनुकूल 
यज्ञकर्म करनेवाले, विद्वानोफे सहायक अग्निकी मैं प्रशसा 
करता हूँ। 
अग्नि पूर्वेभिफ्रपिभिरीडो नूतनैरुत। 
स देवाँ एह चक्षति॥ २॥ 
सर्दवसे प्रशसित अग्निदेवोका आवाहन करते हैं। 
अग्निके द्वारा हो देवता शरीरमें प्रतिष्ठित रहते हैं। शरीरसे 
अगिदेबके मिकल़ जानेपर समस्त देव इस शरीरको त्याग 
देते हैं 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेष दिवेदिये। 
यशसं वीरघप्तमम्‌॥ ३॥ 
अगिन ही पुष्टिकारक, वलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान 
करते हैं। अग्निसि ही पोषण होता है, यश बढता है और 
बीरतासे धन प्राप्त होता है। 
अग्ने ये यज्ञमप्यर॑ विश्वत परिभूरत्ति। 
स इद्‌ देवेषु गच्छति॥ ४॥ 
है अग्नि। जिस हिंसारहित यज्ञको सब ओरसे आप 
सफल यजाते हैं, वही देवोके समीप पहुंचता है। 
अग्निहोता कव्िक्रतु सत्यश्चित्रभ्रवस्तम । 
देदो देवेभिण गपत्‌॥ ५॥ 
देघाका आवाहम करनेवाला, यज्ञ-विष्पादक ज्ञानियांकी 
फर्मशक्तिका प्रेक सत्यपरायण विविध रूपांवाला और 


अतिशय कोर्तियुक्त यह तेजस्वी अग्नि देवोंके साथ इस 
यय्में आये हैं। 

यदद्ग दाशुपे त्वमग्ने भद्दे करिप्यसि। 

तखेत्‌ त्ततू सत्यमड्लिर ॥ ६॥ 

है अग्नि! आप दानशीलका कल्याण करते हैं। 
हे शरीरमें व्यापक्त अग्नि! यह आपका नि संदेह एक 
सत्यकर्म है। 

उप त्वाग्ते दिवेदिये दोषायस्तर्थिया वयम्‌। 

नमी भरन्‍्त एमस्ि॥ ७॥ 

है अग्नि। प्रतिदिन दिन और रात बुद्धिपूर्वक नमस्कार 
करते हुए हम आपके समोप आते हैं, अर्धात्‌ अपनी 
स्तुतियोंद्राए श्मेशा उस प्रकाशक एवं तेजस्थी अग्निका 
गुणगान करना चाहिये, दिन और रत्रिफे समय उनका सदा 
प्रणाम करना चाहिये। 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्थ दीदिविम्‌। 

चर्थपार्म स्थे दमे॥ ८॥ 

दीप्पमान हिंसारहित यनोंके रक्षक अटल-सत्पके 
प्रकाशक और अपने घरमें बढनेवाले अग्निके पास हम 
नमस्कार करते हुए आते हैं। 

सम पितेव सूनयहपने सूपायनों भव 

सच्स्वा न स्वस्तये॥९॥ 

है अग्नि! जिस प्रकार पिता पृप्रके कल्यापकारी 
काममें सहायक होता है उसी प्रकार आप हमार कत्यापमें 
सहायक हों। 


बनवाया बे 


४३६ 


* येदो नारायण साक्षात्‌ « 


[ वेद 
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अफ्विरेभिरा गहि यज्ञियभिर्यम चैरूपैरिह मादयस्थ। 
विवस्वन्त हुवे य॒ पिता ते5स्मिन्‌ यज्ञे यर्िप्या निपद्ध॥५॥ 
है यम! यज्ञमें स्वीकार करने योग्य अम्विस्स ऋषियाको 
साथ लेकर आयें। वैरूप नामक पूर्वजांके साथ यहाँ आप 
भी प्रसन्न हों। आपके पिता विवस्थान्‌कों भी मैं यहाँ 
'निमन्त्रित करता हूँ (और प्रार्थना करता हूँ) कि इस यज्ञमें 
घह कुशासनपर बैठकर हमें सतुष्ट कर॑। 
अद्वलिरस्तो न पितये मयग्वा अथर्वाणो भूगव सोम्यास । 
तेपां बर्य सुमतौ यज्ञियानामपि भद्गे सौमनसे स्थामा।६॥ 
अम्विश अधर्वा एवं ऋणषादि हमारे पितर अभी हो 
आये हैं और ये हमारे ऋषि सोमपानके लिये याग्य हो हैं। 
उन सब थज्ञार् पूर्वजोंकी कृपा तथा मद्भलप्रद प्रसन्नता हमें 
पूरी तरह प्राप्त हो। 
श्रेष्टि प्रेष्ठि पशथ्चिभि पूर्व्येभिर्यत्रा न पूर्वे पितर परेयु । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि चरुण घ दवम्‌॥ ७॥ 
है पिता। जहाँ हमारे पूर्व पितर जीवन पार कर गय हैं 
उन प्राचीन मार्गोसे आप भी जायें। स्वधाकार अमृतातन्नसे 
प्रसन्न-तृष्त हुए राजा यम और वरुणदेवसे जाकर मिलें। 
स॑ गधष्एस्व पितृभि स अमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌।॥ 
हिल्वायावर्ध पुनरस्तमेहि स॑ गच्छस्थ तन्वा सुवर्धा ॥ ८॥ 
है पिता श्रेष्ठ स्वर्ममें अपने पितरोंक साथ मिलें। वैसे 
हो अपने यज्ञ दात आदि पुण्यकर्मकि फलसे भी मिल। 
अपने सभी दोषोफों त्याग कर इस (शाश्वत) घरकी आर 
आयें और सुन्दर तेजसे युक्त होकर (सचरण करने योग्य 
नवीन) शरीर धारण कर। 
अपेत घीत वि च सर्पतातो 5स्मा एत पितरा लोकमक्तन्‌। 
चमो  ददात्यवस्तानमस्मै॥ ९॥ 
है भूत-पिशाचो! यहाँसे चले जाओ हट जाओ दूर 
चले जाओ। पितरोने यह स्थान इस मृत मनुप्यके लिय 
विश्चित किया है। यह स्थाव दिन-रात और जलस युक्त 
है। यमने इस स्थानकों मृत मनुष्यकों दिया है (इस 
ऋचाम श्मशानके भूत-पिशार्चोसे प्रार्थना की गयी है कि 
बे मृत व्यक्तिके अन्तिम विश्राम स्थलक मार्गम बाधा न 
'उपस्थित करें)। 
अति ड्रव सारमेयौ श्रानौ घतुफक्षौ शयलौ साधुना पथा। 
अघा पितृतर्‌ त्तुविदर्श उपेहि यमन य सघमार्द मदल्तिा १०॥ 
(है सप् मृत जाब।) चार नर्तेयाले चित्रित शयैरक सरमाक 
दोनों श्वान-पुष्र है। उनके पास अच्छ मागसे अत्यन्त शाप्र 


गमन करा। यमराजके साथ एक हो पक्तिमे प्रसनता्ते 
(अनादिका) उपभाग करनेवाल अपने अत्यन्त उदार पिठरोंके 
पास उपस्थित हो जाओ (मृत व्यक्तिसे कहा गया है कि 
उचित मार्सस आग बढकर सभी चाधाआको हटाते हुए यमलोक 
ल जनेवाले दाना श्वानोके साथ वह जल्द जा पहुँचे)। 
यी ते ध्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृषक्षसौ। 
ताभ्यामेन परिदेहि राजन्‌ त्स्वस्ति चास्मा अनमीय॑ च घेहि॥ ११॥ 
हेयमराज! मनुष्यापर ध्यान रखनेवाले चार मेग्रोंवाले मार्गके 
रक्षक ये जो आपके रक्षक भ्रान हैं, उनसे इस मृतात्माकी रक्षा 
कर। है राजन्‌ | इसे कल्याण और आरोग्य प्राप्त करायें। 
उरूणसायसुतृपा उदुम्पलौ यमस्य दूतौ घरतो जनाँ अनु 
तावस्मभ्य दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमचेह् भद्रम्‌॥१२॥ 
यमके दूत, लबी नासिकावाले (मुमूर्प व्यक्तिके) प्राण 
अपने अधिकारम रखनवाले महापराक्रमी (आपके) दांनों 
श्वान मर्त्यलोकम भ्रमण करत रहते हैं। ये हमे सूर्यके 
दर्शनक लिये यहाँ आज कल्याणकारी उचित प्राण दें। 
यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हथि। 
यम ह यज्ञो गछ्छत्यदग्रिदूतों अरकृत ॥ १४॥ 
अमके लिये सामका सेवन करा तथा यमके तिमे 
(अग्रिमें) हथिका हवन करो। अग्नि उसका दूत है 
इसलिये अच्छी तरह तैयार किया हुआ यह हमारा यज्ञिय 
हवि यमके पास पहुँच जाता है। 
यमाय पृतबद्धविरजुहोत प्र घ॒ तिट्ठता 
सना देवेप्या यमद्‌ दीर्पमायु प्र जीयसे॥१४॥ 
घृतस मिश्रित यह हव्य यमक लिये (अग्निम) हथत 
करो और यमकी उपासना करा। देवोंके बीच यम हमें दीप 
आयु दें ताकि हम जोबित रह सकें। 
यमाय मधुमत्त्म राजे हष्य॑ जुहांतन। 
डदे नम ऋषिभ्य यूर्वजेभ्य पूर्वभ्य परधिकृदभ्य ॥१५॥ 
अत्यधिक माधुर्ययुक्त यह हृथ्य राजा यमक लिये अग्निमें 
हवन करा। (ह यम!) हमाण यह प्रणाम अपने पूर्वज ऋषियोंको, 
अपन पुरातन मार्गदर्शकाको समर्पित है जाय। 
बत्रिकद्लकेभि घतति पंदुवीरेकमिद्यृहत्‌। 
मिष्दु्गायश्री छद्दांसि सर्वा ता यम आहिता॥१६॥ 
ब्रिकट्ुक नामक यज्ञामें हमाण यह (सामरूपी सुपर्ण) 
उडान ले रहा है। यम छ स्थाना-चुलांक भूलोक जत्त 
औषधि ऋऊफ और मुनृतमें रहत हैं। गायत्रों तथा अन्य 
छत्द-ये सभी इन यमर्म हो सुप्रतिष्टित किय गय हैं। 


श््श्न्श्म्य्फ्य्ख् «जन 


कथाडु] 


+ पितृ-सूक्त * 


ड३७ 


फअकह आजकल हज फ अऋभ फल ऊफऋ आफ छा आऋ्ाफक्आऋजाक आज ऋऊफ आज आफ आ ऋ आफ ऋछ आफ कफ ऋ ऋ ऋ जा आकफज फऋऋक आफ आज फफ्क छा अध ह हक जक शाह कप जा 


पितृ-सूक्त 
(श्रग्वेदके १०वे मण्डलके १५वें सूककों (-- १४ ऋचाएँ (पितृ-सूछ के नामसे ख्यात हैं। पहली आठ ऋचाओमे विभिन्न 
स्थानोमे निवास करनेवाले पितरोकों हविर्भाग स्वीकार करनेके लिये आमन्रित किया गया है। अन्तिम छ क्रचाआर्मे अग्रितते प्रार्थना 
की गयी है कि वे सभी पितरोंकों साथ लेकर हबि-ग्रहण करनेके लिये एथारतेकी कृपा करे। इस सूछके ऋषि शद्भ यामायन 
देवता पितर तथा छन्द निष्दए्‌ ((-- १०, १९-१४) और जयती (११) हैं। --7 


उदीरतामबर उत्‌ परास उन्मध्यमा पितर सोम्यास । 
अर्सु य ईयुरवुका ऋतत्ञास्ते नोइवन्तु पितरो हथेपु॥१॥ 
नीचे, ऊपर और मध्यस्थानोमें रहनेवाले सोमपान करनेके 
योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। यज्ञके ज्ञाता सौम्य 
स्वभावके हमारे जिन पितरोने नूतन प्राण धारण कर लिये हैं, 
वे सभी हमारे बुलानेपर आकर हमारी सुरक्षा करें। 
इदे पितृभ्यो नमो अस्त्यद्य ये पूर्बासो य उपरास ईयु । 
थे पार्थिवे रजस्या निपत्ता ये या नून सुबृजनासु विक्षु॥ २॥ 
जो भी नये अथवा पुराने पितर यहाँसे चले गये हैं. जो 
पितर अन्य स्थानोंमें हैं और जो उत्तम स्वजनाके साथ निवास 
'कर रहे हैं अर्थात्‌ यमलोक, मर्त्यलोक और विष्णुलोकमें 
स्थित सभी पितरोको आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो। 
आएंपितृन्त्सुविदत्ों अधित्सिनपातच विक्रमणच विष्णो । 
अर्हिपदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिप्ठा ॥ ३॥ 
उत्तम ज्ञानसे युक्त पितराकों तथा अपानपात्‌ और 
विष्णुके विक्रमणको मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। 
'कुशासनपर बैठनेके अधिकारी पितर प्रसन्नतापूर्वकत आकर 
अपनी इच्छाके अनुसार हमारे-द्वारा अर्पित हवि और 
'सोमरस ग्रहण कर। 
थहिंषद पितए ऊत्यर्यागिमा यो हृष्या चकृमा जुपध्यम्‌। 
ते आ गतायसा शंतमेनाइथा न श योरडपो दधाता ४ 
कुशासनपर अधिष्ठित होनेवाले हे पितर! आप कृपा 
करके हमारी ओर आइये। यह हवि आपके लिय हो तैयार 
कौ गयी है इसे प्रेमसे स्घीकार कौजिये। अपने अत्यधिक 
सुखप्रद प्रसादके साथ आये और हम क्लशरहित सुर तथा 
कल्याण प्राप्त करायें। 
उपहूता पितर सोम्यासो यहिष्पंपु निधिषु प्रियेषु॥ 
त आ गमनतु त इह श्रुयत्वथि सुकनतु तेड्यन्वस्मान्‌त ५॥ 
दितर्यको प्रिय लगवेवाली साममरूपी निधियोंका स्थापवाक 
गोद कुशासनपर हमने पितराका आवाहन फिया हैं। ये यहा 


आ जाये और हमारी प्रार्थना सुन। वे हमारी सुरक्षा करनेके 
साथ ही देवोके पास हमारी ओरसे सस्तुति कर। 
आच्या जानु दक्षिणतो निषध्ेम॑ यज्ञमभि गृणीत विश्वे। 
मा हिंसिष्ट पितर फेन चित्नो यद् आग पुरुषता कराम॥ ६॥ 
है पितरो) बायाँ घुटना मोड़कर और येदीके दक्षिणमें 
नोचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञकी प्रशसा करे। 
मानव-स्वभावके अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी 
अपराध किया हो त्ता उसके कारण है पितरों आप हमें 
दण्ड मत द (पितर बायाँ घुटना मोडकर बैठते हैं और 
देवता दाहिना घुटना मोडकर बैठना पसन्द करते हैं)। 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयि थत्त दाशुपे मर्त्याय। 
पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्थ प्र यच्छत त इहोज दाता ७॥ 
अरुणवर्णको उपषादेवोके अड्भूम॑ विराजित है पितर) 
अपने इस मर्त्यलाकके याजकको धन दें, सामर्थ्य द तथा 
अपनी प्रसिद्ध सम्पत्तिमसे कुछ अश हम पुत्राको देवें। 
येन पूर्व पितर सोम्यासो उनूहिरे सोमपीथ वसिष्ठा । 
तेभियम संरराणो हवीप्पुशग्रुशद्धि प्रतिकाममत्तु॥८॥ 
(यमके सामपानके बाद) सामपानक याग्य हमारे 
वसिष्ठ कुलके सोमपायो पितर यहाँ उपस्थित हो गय हैं। 
ये हम उपकृत करनेके लिये सहमत हाकर और स्थय॑ 
उत्कण्ठित हाकर यह राजा यम हमार-द्वारा समर्पित हविको 
अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर। 
थे तातृपुर्देयप्ना जेहमाना होत्रायिद स्तोमतष्टाप्तो अर्के । 
आग्रेयाहि सुयिदव्रभिरयांदू सत्य कंय्ये पितृभिरर्मतरि ॥९॥ 
अनक प्रकारके हृवि-द्रष्याक नाना अकॉसे स्तोमोको 
सहायतास जिन्हे निमाय किया है एसे उत्तम जाता 
विश्ासपात्र धर्म नामझ हविके प्स वैठनयाले 'कस्य' 
नामक एमार पिनर दबलोकर्म मास लगपेवा अपस्थाू 
प्यूमत्त यस्‍्थादएुल हा गये है। उठया साथ लरर 
है अप्रिट्य! आप झ्ों उपम्थित हायेंत 
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चे सत्यासो हविरदा हविष्पा इद्देण दय सरध दधाना । 
आग्ने याहि सहस्न देववनद पर पूर्व पितृभिर्धमसद्धि ॥१०॥ 
कभी न बविछुडनेवाले ठोस हथिका भक्षण करनवाले 
ड्रब हवथिका पान करनवाले इन्द्र और अन्य दवाक साथ 
एक हो रथमें प्रयाण करनेवाले देवाकी वन्दना करनवाल 
घर्म नामक हविके पास बैठनंवाले जो हमारे पूर्वज पितर 
हूँ, उन्ह सहस्नाकी सख्यामें लेकर हे अग्निदेव! यहाँ पधारें। 
अप्निष्वात्ता पितरएहगच्छतसद सद सदतसुप्रणीतय । 
अत्ता ह॒वींषि प्रयतानि यर्हिप्यथा रयि सर्दबीरं दधातन॥ ११॥ 
अग्निके द्वारा पविश्न किये गय हे उत्तमपथ प्रदर्शक 
पितर। यहाँ आइय और अपने-अपन आसनापर अधिप्ठित 
हो जाइये। कुशासनपर समर्पित हविरद्रव्याका भक्षण कर 
और (अमनुग्रहस्थरूप) पुत्नोसे युक्त सम्पदा हमें समर्पित 
करा दें। 
ज््ममग्र ईलितो जातवेदो उयाहुव्यानि सुरभीणि कृत्यी। 
ग्रादा पिदृभ्य स्वधया ते अक्श्रद्धि त्य॑ देव प्रयता हवीपि। १२॥ 
है ज्ञानी अग्निदेष! हमारी प्रार्थापर आप इस हविका 
मधुर बनाकर पितर्राके पास ले गये उन्हें पितरकों समर्पित 
किया और पितरानि भी अपनी इच्छाके अनुसार उस हविका 


भ्रक्षण किया। हे अग्रिदव! (अब हमारे-द्वारा) समर्पित 
हबिका आप भा ग्रहण कर। 
येचेह् पितरो यं घ नेह याँश्व॒ विद्य याँ ठउ घ न प्रयिद्य 
त्व वत्वय यति त॑ जातवद॒स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुपस्व॥ १६॥ 
जा हमारे पितर यहाँ (आ गये) हैं और जो यहाँ नहीं 
आये हं जिन्‍्हं हम जानत हैं और जिन्ह हम अच्छी प्रकार 
जानते भी नहीं, उन सभीका जितने (और जैसे) हैं उन 
सभीको हे अग्निदेव! आप भलीभाँति पहचानते हैं। उन 
सभीका इच्छाके अनुसार अच्छो प्रकार तैयार किये गये इस 
हविका (उन सभीक लिय) प्रसम्नताके साथ स्वीकार करें। 
येअग्रिदग्धा ये अनग्निदग्घा मध्यदिय, स्थधया मादयत्ते। 
तेभि स्वराछसुनीतिमतां यथायश तन्व कल्पयस्व॥ १४॥ 
हमारे जिन पितराको अग्निन॑ पावन किया है और जो 
अग्रिद्ठास भस्मसात्‌ किये बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा 
जो अपनी इच्छाके अनुसार स्वर्गक मध्यमें आनन्दसे निवास 
करते हैं। उन सभांकी अनुमतिसे, है स्वगट्‌ अग्रे! 
(पितृलोकम इस नूतन मृतजीवके) प्राण धारण करने योग्य 
(उसके) इस शरीरका उसकी इच्छाके अनुसार ही यना दो 
और उसे दे दा। 


ब|व्"/4:722/-/० 
पृथ्वी-सूक्त 
(अपवबेदके यारहवें काण्डफे प्रथम सूछका मम प्र॒ध्वी-सूछत/ है। इसमे कुल ६३ मन्त्र हैं। छपिने इन सन्त्रोमे मातृष्रृफिके 
प्रति अपनी प्रयाद धक्तिका परियय दिया हैं। टिंदू-शास्त्राक' अदुसार प्रत्यक जड-तत्व चेतनसे अधिएित हैं। चेका ही उससे 
वियत्ता और सचातक हैं। हमारी इस प्थ्वाका भो एक चिस्मयस्वरूप हैं। यहीं इस स्थूल प्थ्याका अधिदेवता हैं। इसीको “ड्रीदेवों! 
आर 'भूदेवी भी कहते हैं। प्री ते लक्ष्णी् प्योँ इस मन्त्रम को पदसे इक्हों प्रूदेवी! का स्मरण किया यया हैं। ये पिन्सकौ> 
देवी इस स्पूल एथ्योंकी अधिव्ाओी हैं। ये हा इसका हृदय हैं। ये अमृत हैं क्योकि विच्य हैं। जडवत्व ही मुलुझा ग्राम बाद 
है। अवएव ये गृत्युलोससे प्रो परम व्योगमों प्रतिष्ठित हैं। -- 
यस्था हृदय परमे स्थोमन्सत्येवावुतमगरर्त एथिव्या / 
हापिते इस सूछमें एथ्वीफे अधिभीतिस और आधिरविक क्षात्रा रूप़का स्तवत्र किया हैं। कहाँ भौगालिक इध्टसे इसमे 
वैज्नर्तिक सौन्दर्यफा विया7 हैं ऑर कहाँ पौरपिक वर्जफा बोज भरी उपक्य होता हैं। एयजर्मों एथ्शाके आधिदवतरा रूप 
न बताया गया है। उस यूठम भा कामदुए पयस्थती सुर तथा बेदु आपी प्रदोद्माय उक्त स्वरपकी ययार्थश 
सूचित की गयी है। यहाँ सम्पु भूमि टी मारे रूपयें आधिको दृध्टिएकर हुई हैं और उसने बड़ी प्क्तिते कस विध्यर्शा गृतुएके 
गुप-गॉस्यका यार रिए हैं। यह घूटेवा अस्त स ये सयफफे तिये &ी एवं विपरीत श्वा रूपयें शरिएत हो जाती है। पे 
ही द्वार सबझा जन्म और एतर होकर हैं। अठ जाये अतकों इस सहामहियारों ४"यज्राम करके उससे उत्तम याके तिरे 


प्रायना का हैं। 
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सायणाचार्यने इस यूछके मन्त्रोका अनेक लौकिक लाभाके' लिये भी विनियाय बताया हैं। अनेक धर्मसूतरकारोका भी यहाँ 
मत है। आग्रहयणीकर्म प्रुष्टिकर्म कृषिकर्म तथा पुत्र-धनादि सर्ववस्ुकी प्रापिके लिये किये जानेवाले कर्ममे एवं अन सुवर्ण 
मणि आदिकी प्राप्ति ग्राम-मयर आदिकी रक्षा प्रूकम्प प्रायधित्त सोमयज्ञ तथा पार्थिव महाशानि आदिके कर्ममे भी इन मन्त्रोका 
प्रयोग किया जाता है। प्रयोयविधि अथवविदी विद्वानासे जावनी चाहिये। तात्पर्य यह कि सभी टृश्टियासे यह सूछ बहुत ही उपयोग 
और महत्वपूर्ण है। केवल इसके प्राठप्ते भी बहुत लाभ होता है। इस यूक््में कुल ६३ मन्त्र बढ़ाये यये हैं परु स्थानाभावके 
कारप प्रमुख १९ मन्रोको साठुबाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।-3 


सत्य यूहदृतमुग्रं दीक्षा तपो भ्रह्म यज्ञ पृथिवों धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्थ पल्युरु लोक॑ पृथिवी न कृणोतु॥ 
भूतकाल और भविष्यकालकी पत्नी यह पृथ्वी, जिसे 
सत्य महत्त्य, ऋत ठग्रता दीक्षा तपस्या ब्रह्म और यज्ञ 
धारण करते हैं, हमारे लोककां व्यापक करे। 
असंयाध॑ यध्यतो मानयाना यस्या उद्बत प्रवत सम॑ यहु। 
नानावीर्या ओपधीर्या द्विभर्ति पृथिवी न ॒प्रथतां राध्य्ता न ॥ 
मानवांके मध्य जिसके उच्च-निम्न-सम आदि नानारूप 
बाधारहित स्थित हैं तथा नाना शक्तियावाली औषधियाँ 
धारण करती है, नवह पृथ्वी हमारे लिये विस्तृत एव 
समृद्ध हो। 
'यस्यां समुद्र उत सिन्धुगपो यस्यामप्ने कृ्टय संयभूवु । 
यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि पूर्वपेये दधातु॥ 
जिस पृथ्वीपर समुद्र, नदियाँ और जल हैं, जिसपर 
अन्नादि कृषि-सामग्रियाँ उत्पन्त हुई हैं तथा जिसपर यह 
प्राणबानू और गतिमात्‌ जगत्‌ चलता-फिरता है, यह पृथ्वी 
हम॑ हर प्रकारसे प्रचुरताम रखे। 
चस्थाश्नतन्न प्रदिश पृथधिण्या यस्यामत्रं कृष्टण सयभूधु । 
था बिभर्ति यहुधा प्राणदेजत्‌ सा मो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु॥ 
जिस पृथ्वीकी चार दिशाएँ हैं जिसपर अन और 
कृषि-सामग्रियोँ उत्पत्र हुई हैं तथा जा प्राणयान्‌ एवं 
गतिमान्‌ जगतूका नाना प्रकारसे पाषण करती है, यह पृथ्वी 
हम॑ गाया और अमकौ प्रचुरतामें रखे। 
अस्यां पूर्ये पूर्वजना विधक्तिए यस्यां देवा असुयनध्यवर्तयनू। 
ववामश्चा्नों वपसश विध्वा भग यर्च पृथिवी नो दधातु॥ 
अआदौन कालमें पूर्वाने इस पृष्वापर विशिष्ट कर्म 
फिये देखाने असुराको भगाया तथा गाया घाड़ा तथा 
भक्षियोयी निवास-स्थला यह पृथ्या हमें एश्वर्य और 
तेज दे। 


यार्णवेषधिसलिलमग्र आसीदूयामायाभिरन्यचरन्‌ मनीपिण । 
यस्या हृदय परमे व्योमन्त्सत्यनावृतममृत पृथिण्यां ॥ 
सा नो भृमिस्त्विषि चल राष्ट्र दथातूत्तमे॥ 
समुद्र-जलक मध्यम स्थित पृथ्वी जिसे मनीषियांने 
बुद्धिके द्वारा प्रात किया जिस पृथध्वीका अमर्त्य-हृदय 
परमाकाशर्म सत्यसे आच्छादित था यह पृथ्वी हमें बल 
और तेज दे तथा उत्तम राष्ट्रमें रखे। 
यस्यामाप परिचरा समानीरहोरात्रे अप्रमाद क्षरस्ति। 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पदों दृह्ममथा उद्षतु यर्घसा॥ 
सर्वेत्र प्रवाहित होनेवाला जल जिसपर रात-दिन समान 
भावसे गतिशील रहता है, वह अनेक धाराआवाला पृथ्वी 
हमार लिये दूध बहानेवाली हा और हमें तेजसे मिक्त करे। 
यामश्विनावमिमातों विष्णुर्यस्थां पिचक्रमे। 
इन्द्रों था चक्र आत्मनेइनमित्रां शघीपति । 
सा नो भूमिर्थिसूजतां मात्ता पुत्राथ में पय॥ 
जिस अश्विनीकुमाराने नापा जिसपर विष्णुन विचरण 
किया और शक्तिक स्वामी इच्धने जिसे अपन लिये शप्रुहीन 
किया वह हमारी माता पृथ्वी मुझ पुम्नके लिये दूधका 
सृजन करे। 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो3रण्य ते पृथधियि स्योनमस्तु॥ 
यधु कृष्णा रोहिणी विश्वरूपां धुरवां भूमि पृथियीमिद्धगुमाम्‌। 
अजीतो5हतो अक्षताअ्य्यप्ठां पृथिवामहम्‌॥ 
है पृथ्वी] तुम्धोरे गिरि-पर्यत हिमाच्छादित ह। तुम्हारे 
यन सुखदावो हा। भूरा काली लाल पिप्रा सिथिर और 
व्यापक पृष्योपर तथा इच्द्ररक्षिता पृध्वापर मैं अपराज्ति, 
अनाक्रात्त और अपत हाकर रहूँ। 
मझत्‌ त मप्य पृष्धिवि यब्य नप्ये प्टम्त उफेन्ल्य सथभूषु । 
तासुमा धरट्रभ व पवस्य माता भूमि पुगे आह एथिव्य । 
पर्म्य पिता सम उ मे ऐिप्तुत 
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है प्रष्वो) अपने मध्यभागपें म्थित माभि जो कि 
'ऊर्जाका कन्द्र है, उनमे हमें स्थित करो अर्थात्‌ हम यहाँ 
सास्ाही हा। हमें सब ओरसे पवित्र करे पृथ्यो मेरी मो 
है और यैं पृथ्वीका पुत्र हूँ। पिता पर्जन्य हमारा पालन करें। 


हैं। ह पृथ्वी! ये सब मनुष्य तुम्हारे हैं। उदीयमान्‌ सूर्य 
नित्य मर्त्योंको प्रकाशितामृत-रूपिणो किरणोसे आच्छादित 
करता है। 

जने बिध्ती बहुपा विवाच्स भानापर्माणे पृधिवी ययौकसप्‌। 


ज्वजातास्वयिचातििमत्यस्त्यिभर्पिद्विपदसवंघतुष्पद । 
तथेमे पृथियि पञ्ञ मानवा येध्यो ज्योतिरमृर्त 
मर्त्येभ्य उद्चन्सूर्यो रश्मिभिरतमोति॥ 


सहस्न॑ थारा द्रविणस्य मे दुह्मां शुयेव धेनुरमपस्फुरन्ती॥ 

'यह पृथ्वी तरह-तरहको वाणी बोलनेवाले विविध धर्मोंका 
आचरण करनेवाले तथा विभिन स्थानोंमें रहनेवाले प्राधियोंका 

तुमसे उत्पन्न प्राणी तुममें गतिशील हैं। तुममें ही दो अनेक प्रकारसे भरण-पोषण करती है। यह मेरे लिये अचल- 
पैरवाले और चार पैरवाले समस्त जोव मृत्युकों प्राप्त करते स्थिर गायके समान द्रष्यकी सहस्ना धाराएँ बहाये। 

हा 4407“ 
गो-सूक्त 

(अयवविदके चौथे काण्डके २१वें यूछको 'यो-सूछ” कहते हैं। इस सूछके ःएपि ग्रह्म तथा देवता गाँ हैं। इस सूकमें 
गाँओकी अभ्यर्थनां की गयी हैं। गार्ये हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उजतिका प्रधान सापन हैँ। इनसे हमारा भौतिक एश्से फटी 
अधिक आख़िकता जुडी हुई हैं। वेदोमें गायका महत्व अठुलनीय हैं। यह “गो-सूक! अत्यन्त सुन्दर काव्य हैं। इतना उत्तम वर्षा 
बहुत कम स्थाग्रापर मिलता हैं। महुष्पकों धत बल, अन्न और यद्य गौँसे ही प्राप्त है। गौ एएकी शोभा परिवारके लिये आग्रेर्फ्द 
और प्रशक्रमस्यऋए हैं; यही हस यूछसे प्रिलक्षित होता हैं। --] 

माता रुद्राणां दुहिता बसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि । 


प्र मु योच चिकितुपे जनाय मा गामनागामदितिं यथिष्ट॥ 


(पा० गृ० सू० १। ३। २७) 


गाय रुद्रोंकी माता, यसुओंकी पुत्री अदितिपुश्नोंकी यहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है प्रत्येक विधारशीत 
पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरफराध एवं अवध्य गौका वध न करो। 


आ गायो अम्मध्ुत भद्नमक्रन्सीदन्तु गोप्ते रणयस्तयस्मे। 
प्रजावती पुरुखण इह स्पुरिद्धाय पूर्वीकृपसतों दुह्ाना ॥ 
गौओते हमारे यहाँ आकर हमार कल्याण किया है। 
थे हमारी गाशालामें सुखसे थैठें और उसे अपने सुन्दर 
शब्दासे गुँजा दें। य॑ विविध रंगाकी गौएँ अनेक प्रकारके 
मएड्रे-बएड्टियाँ जनें और इन्द्र (परमात्मा)-के यजनके 
लिये उप कालसे पहले दूध देनवाली हाँ। 
नप्ता नशत्ति न दभाति तस्करों मास्ामामित्रो व्यथिय दरर्पति। 
देषांशयाभि्यनते ददातिच ज्योगित्ताभि सघ ते गोपति सह! 
से गौएँ न तो नष्ट हों, न उर्झऑई चोर चुरा ले जाय और 
न शत्रु ही कष्ट पहुँचामे। जिन गौआंकी सहायतासे उनका 
स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता 
है उनके साथ वह चिर्कालतक सयुक्त रहे। 
शावों भगो गाव इन्दो मं इच्छाड्राव सोमस्य प्रथमस्प भक्ष ! 
जूसा या गाव स जनास इद्ध इच्णामि हृदा मनसा थिदिद्धमूत 
गौएँ हमारा मुस्य धन हां इत्र हम गोधन प्रदात कई 


तथा यज्ञांकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर गौओंका 
दूध हो उनका नैयेद्य चने। जिसके पास ये गौएँ हैं, यह ठो 
एक प्रकारसे इन्ध ही है! मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य 
चदार्थकि द्वारा इद्ध (-भगवान्‌)-का यजन करना चाहता हूँ। 
यूय गायो मेदयथा कुशं चिद्रीरं घित्कृणुथा सुप्रतीकम। 
भद्दे गृह कृणुथ भद्गयाद्यो घृहद्‌ वो वय उध्यते सभासु॥ 

गौओ। तुम कृश शरीरवाले व्यक्तिको हष्ट-पुष्ट कर देती हो 
एये तेजोहीनकों देखनेम सुन्दर यना देवी हो। इतना ही नें, 
मुम अपने मझनलमय शब्दसे हमारे घधको मफुलमय यना देठी 
हो इसौसे सभाओऑमें तुम्हारे ही महान्‌ यशका गान होता है। 
प्रजावती सूयवसे रुशस्ती शुद्धा अप सुप्रपाणे दिवरी । 
मा य स्तेन इंशत सापशंस पघरि थो रुद्रस्थ हेटियुणक्ु॥ 

गौआ। तुम बहुत-से बच्चे जनो चाजेके लिये तुम्हें सुद्दर 
चाय प्राप्त हा दया सुन्दर जलाशपमें तुम शुद्ध जल पीदी रहो। 
तुम चोरों ठया दुष्ट हिंसफ जीवकि चंएुलमें न फैसा और स्ट्रका 
शस्त तुम्दारी सब आरसे रक्षा फो ! 


ख्ज कल रे ये >> 


* तनमे मन शिवसडडल्पमस्तु* 





गोष्ठ-सूक्त 
(अथवविदके वीचरे काण्डके १४वें सूकम गौआकों योष्ठ (गोशाला)-में आकर सुखपूर्वक दीर्घकरालवक अपनी बहुत-सी 
फ्ंतविके साथ पहनेकी प्रार्था की गयी है। इस सूृछके ऋषि ब्रह्म तथा देवता योट्देववा एवं वानादेववा हैँ। गौओके लिये उत्तम 
गोशाला दाना-पानी एवं चागका प्रबन्ध करना चाहिये। गोंओको प्रेमपूर्वक रखना चाहिये। उन्हें भयभीव नहीं करना चाहिये। इससे 
गौके दूधप भी असर पडता हैं। गौओकी पुष्टि और नीरेयताके सन्दर्भमें भी पूरा ध्याव रखना चाहिये-यही इस सूकका सार है।- 2 


से यो गोप्ठेन सुपदा से रख्या से सुभूत्या। 
आहर्जातस्थ यपत्राम तेना व र्स सूजामसि॥ शा 
गौओंके लिये उत्तम प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला 
बनायी जाय। गौओको अच्छा जल पीनेके लिये दिया 
जाय तथा गौओसे उत्तम सतान उत्पन्न करानेकी दक्षता 
रखी जाय। गौओंसे इतना स्मेह करना चाहिये कि 
जो भी अच्छा-से-अच्छा पदार्थ हो, वह उन्ह 
दिया जाय। 
स॑थय सृजत्वर्यमा सं पूषा स यृहस्पत्ति । 
समिन्द्रो यो धनक्षयो मयि पुष्यवः यदेसु॥२॥ 
अर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाले इन्द्र 
आदि सब देवता गायोंको पुष्ट करे तथा गौओसे जो पोषक 
रस (दूध) प्राप्त हो यह मुझे पुष्टिके लिये मिले। 
संजग्माना अविभ्युपीरस्मिनू गोष्ठे 'करीपिणी । 
'यिध्मती 'सोम्य भध्वनमीया उपेतन॥ ३॥ 
उत्तम खादके रूपमें गोबर तथा मधुर रसके रूपमें 
दूध देनेवाली स्वस्थ गाये इस उत्तप गांशालामें आकर 
निवास करें । 


इहैव गाव एतमनेहों. शकेब पुप्यत। 
पहैबोत प्र जायध्य मयि सज्ञानमस्तु या) 
गौएँ इस गोशालामें आयें। यहाँ पुष्ट होकर उत्तम सताव 
उत्पन्न कर और गौआके स्वामीके 'ऊपर प्रेण फरती हुई 
आनन्दसे निवास कर। 
शियो यो गोष्टो भवतु शारिशाकेय पुष्यत। 
इुहैयोत प्र जायध्य मया व स सुजामसि॥ ५॥ 
(यह) गोशाला गौआके लिय कल्याणकारी हो। 
(इसमें रहकर) गौएँ पुष्ट हों और संतान उत्पन्न करके 
बढती रहे। गौओका स्वामी स्वयं गौआकी सभी व्यवस्था 
देखे। 
'मया गायो गोपनिता सचस्यमय यो गोष्ठ इृह पोषसिष्णु । 
शायस्पोषेण यहुला भवन्तीजीया जीवन्तीरुप व सदेम॥६॥ 
गाएँ स्वामीके साथ आनन्दसे मिल-जुलकर रह। यह 
गोशाला अत्यन्त उत्तम है, इसम॑ रहकर गौएँ पुष्ट हाँ। 
अपनी शोभा और पुष्टिको थढाती हुई गौएँ थहाँ वृद्धिको 
प्राप्त होती रहें।हम सब ऐसी उत्तम गौओंको प्राप्त करेगे 
और उनका पालन करेंगे। 


| आध्यात्मिक सूक्त । 
तन्‍्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु 

(मदुष्पके शरीरमें सप्री कुछ महत्त्वका है-- हाथकी छोटो-से-छोटी अयुली भी अपना महत्व रयती है. परहु मका 
महत्व सर्वाधिक हैं। इसमे विलक्षण शक्ति विहित है। मतुष्यके सुख-द झ तथा बन्धत और मोक्ष मतके हो अधीन हैं। 
ससारमें कोई ऐसा स्थल नहीं जो मवके लिये अगम्य हो मंत्र सर्वत्र जा सकता हैं एक पलम जा सकता हैं। चध्षरादि 
इद्धियाँ जहाँ गहों पहुँच सकतों जिसे नहीं देख सकती मन यहाँ जा सकता हैं. उसे ग्रहय कर सकता हैं। विस आत्म- 
झनसे शोौकसागरफो पार कर नित्य निरतिश्य सुखका अनुभव किया जा सकता हैं घह मत्के ही अधीन हैं। मर हो 
आत्म-साक्षात्कारके लिये नेत्रवत्‌ है। श्रुति भी कहती है-- 'मनर्तवानुद्एव्प्यू।' ससारयें हम जी भी उत्फर्ष प्रात काते हैं 
उनकी मुझ हेतु हैं- हमारी स्वस्थ और सक्षम शातेद्रियाँ। कापासे सुकयी ने देता हो अखिसे दिखायी व देता हो तो 
कोई किया भी कुशग्रबुद्धि क्यों न हां कैंसे विद्या ग्राप करेगा? विज्ञा एवं कल'के शेषमें कैस ऑँप का दैशिष्टय 
सम्पादत करेगा? अर्थेणर्जन मो कैसे फ़रोगा? ऐसा प्यक्ति को सह्यायें दत-हींत ही रहेगा अपनी पीयनणजाऊे लिप 


चे० क० अँ० १५-- 
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* यदो नारायण साक्षात्‌ * 


[ बेद- 
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भी वह दूसयपर आधारित होकर प्रारभूव ही होगा। अब इस सत्यसे कोई इनकार महीं कर सकता कि हमारे उत्कर्षके 
प्रथम एवं महत्वपूर्ण साध हैं-- (मारी स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेद्रियाँ। परदु यह नहीं घूलत्र चाहिये कि इद्रियोंका प्रवर्दक 
हैं मर/ यदि मत अतहयोय कर द॑ वो स्वस्थ कया सक्षम इद्रियाँ शी अपने विषयको अरहण करनेये समर्थ गहीं रह जायगी। 
जब इद्नियाका गवर्तन-विवर्त मनपर आधारित हैं और कर्म-सम्धादन इद्धियोकी अवृत्तिके अधीन है तथा अध्युदयक्ी 
प्राप्ति सम्यकू कर्म-सम्प्रदमपर आधारित हैं तब यह अपने-आप स्पष्ट हो जाता हैं कि हमारा अध्युदय मनके 
गुभसकल्पबुक्त होनेपर विर्भर है। इसीलिये मन्द्रश ऋषि इस शिवसकल्प-सूक्तके माध्यमसते प्रथा करते हैं।-) 





अजाग्रतो दूरमुदैति देय तदु सुप्तस्य तथैदैति। 
दूरडृम ज्योत्तिषां ज्यातिक तन्‍मे मन शिवसडूल्पपस्तु॥ 
(शुक्लयजु० ३४। १) 

मेरा यह मन धर्मविषयक सकल्पवाला ( शिवसद्डल्प) 

हा मनमें कभी पापभाव न हां, जो जाग्रदवस्थामें देखे-सुने 
दूर-से-दूर स्थलतक दौड़ लगाता है--(दूरमुदैति) और 
'सुपृप्तावस्थामें पुन अपने स्थानपर लग जाता है। जो ज्योति स्वरूप 
(देव) आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन होनेसे दैय 
कहा जाता है। जो भूत भविष्य और वर्तमान तथा विप्रकृष्ट 
और व्यवहित पदार्थोको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है (दूरडमम्‌ ), 
दूरगामी तथा विषयोंका प्रकाशित फरनेवाली इद्वियों --ज्यातियों- 
का एकमात्र प्रकाशक (्योतिरेकं) अर्थात्‌ प्रबर्तक है। यह 

मेरा मन शुभ सकल्पांवाला हो। 

मनके ही निर्मल उत्साहयुक्त और श्रद्धावान्‌ होनेपर 
बुद्धिमान्‌ यज्ञ-विधि-विधानज्ञ कर्मपरायणजन यज्ञोकी सब 
क्रियाओंको सम्पन्न करते हैं। मधायी पुरुष चुद्धिके सम्यक्‌ 
प्रयोगसे येदादि सच्छास्त्रांका प्रामाण्य समझ सकते हैं। 
न्याय और मीमासा आदि दर्शनशास्त्रांकों प्रक्रियाका गूढ 
अनुशीलन कर अप्रामाण्यकी सब शकाऑको दूर कर अपने 
इदयमें दृद़्तापूर्वक यह निधय कर सकत हैं। येदादि-शास्त्र 
अपने विषयमें (धर्म और ग्रह्मक विषयमें) निर्वियाद प्रमाण 
हैं। अद्रोसहित येदाका अध्ययन करक विविध फलाका 
सम्पादन करनेयालेक विधि-विधान और अनुठ्ठानकी सम्पूर्ण 
प्रक्रियाफो भी सीय सकते हैं। परंतु यह सब कुछ होनेपर 
भा प्रत्यभ यत्ञ्में प्रवृत्ति तथा आवश्यक क्रियाआका 
सम्पादन तभी हो सफता है जब मत निर्मल, श्रद्धापत तथा 
उत्सातयुक्त हो। वैदिक क्रियाआकी पी भोति सभी 
लौकिय फर्म भा मनके हो प्रसप रहनेपर ठीक प्रकार्स 
(किये जा सकते हैं। अऔ हम और विसी भी बातको 


उपेक्षा कर दें पर मनको प्रसन्न रखनेके लिये तो हमें 
विविध प्रकारके उपाय करने ही पडगे। समग्र क्रियाकलाप 
मनकी अनुकूलतापर निर्भर हैं। हम एक-आध बार भल्ले ही 
मनकी उपेक्षा कर दें परतु हम मदा ऐसा नहीं कर सकते। 
मनको सदा खितन्न रखकर हम अपना जीयन भी नहीं घ्ता 
सकते। मनको भगवान्‌ स्थर्य अपनी 'विभूति' बतलाते हैं-- 
"इन्द्रियाणां मनश्ास्मि' (गीता १०। २२)-इद्धियामेँ मैं 
मन हूँ।' अत मन पूज्य है। हमें उसकी पूजा करनी ही 
पडेगी उसका रुख देखना हो पडेगा। इसीलिये ऋषि दूसरी 
ऋतामें प्रार्थना करते हैं-- 
येन कर्माण्यपस्तो मनीषिणो यज्ञे कृष्वन्ति विदथेषु धीगा । 
यदपूर्य यक्षमन्त प्रजानां सनन्‍्मे मन शिवसहुस्पमस्तु॥ 
(शुरूस यत्रु० ३४। २) 
जिस मनके स्वस्थ और निर्मल होमेपर मेधावी पुरुष 
(मनीपिण ) यज्ञ्में कर्म करते हैं--(कर्माणि कृण्यक्ति), 
मेधावी जो कर्मपरायण हैं (अपस ) तथा यज्ञसम्बन्धी 
विधि-विधान (विद्थेषु)-में बड़े दस (धीण ) हैं तथा जो 
'मन सकल्प-विकल्पासे रहित हुआ साक्षात्‌ आत्परूप ही 
है। *यदपूय॑ ' इत्यादि श्रुति इन लक्षणांसे आत्माका ही लक्ष्य 
कदती है और पूज्य (सक्षम) है जो प्राणियोंके शरीरक 
अदर हो एिथित है (अल प्रणामामू) यह मेगा मत 
शुभसकल्पयाला हो। 
प्त्यक्षादि प्रमाणकि माथ्यमस उत्पन्न हानेयाला जञानवस्तु 
प्रनके ड्वाग् हो उत्पन्न होता है। सापान्य तथा विशेष दोनों 
प्ररारके क्ञागाका जनक मन हा है। क्षुपा और पिपासा 
इत्यादिकां पादासे मन जब अत्पन्त व्यधिव हा जाता है हम 
युद्धिमें कुछ भी ज्ञान स्कुरित नहीं हो पाता। ज्ञान ही 
मनुष्पकी विशपता है। ज्ञाकके है बलसे यह मर्ह्थलायके 
अन्य झीवॉस श्र्ठ यदा उनका समिरमौर यना। शतकी ही 


कथाडू] 


+ तन्‍्मे मन शिवसट्डल्पमस्तु * 


डंडे 
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वृद्धि करके उसने अतुल सुख और सम्पत्ति प्राप्त कौ। 
ज्ञानके ही द्वार उसने पशुओकी अपेक्षा अपने जीवनको 
मधुर बनाया। मोक्ष भी आत्मज्ञानसे ही प्राप्त किया जाता है। 
उस्त ज्ञाका। जनक यह मन ही है। 
हमारी जीवनयात्रा निष्कण्टक नहीं। अनेक विघ्न- 
बाधाएँ इसमें उपस्थित होती हैं। अभ्युदय और उत्कर्पका 
कोई मार्ग अपनाओ, चह निरापद नहीं होगा। कठिनाइयाँ 
और क्लेश हमारे सामने आयेंगे ही । यदि हम उन कठिनाइयोंको 
जौतनेमें समर्थ नहीं ता मार्गपर आगे प्रगति नहीं कर सकते। 
यदि प्रगति अभीष्ट है तो कठिनाइयांसे सघर्ष करके उनपर 
विजय प्राप्त करना होगा। इसके लिये धैर्य चाहिये। थोडी- 
थोडी कठिनाइयोमें अधीर हो जानेवाले व्यक्ति तो कोई 
उद्यम नहीं कर सकते। कार्य उद्यम करनेसे सिद्ध होते हैं 
मनोरधमात्रसे नहीं। अत सफलतारूप प्रासादका एक मुख्य 
स्तम्भ धैर्य है। धैर्य मममे ही अभिव्यक्त होता है अत 
पै्यंका उत्पादक होनेसे जलकों जीवन कहनेको भाँति 
भनको हो घैर्यरूप कहा गया है। मनके बिना कोई भी 
लौकिक-बैदिक कर्म सम्पादित नहीं किया जा सकता। अत 
तीसरी ऋचासे ऋषि कामना करते हैं- 
यद्ज्ञानमुत 'चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृर्त प्रजासु॥ 
चस्माप्र भ्रति कि चन कर्म क्रियते तन्‍मे मन शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
(शुक्लयजु० इेड। ३) 
जो मन प्रज्ञान अर्थात्‌ विशषरूपसे ज्ञान उत्पन्न करनेवाला 
है तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला (चेत ) सामान्य 
ज्ञानजनक है, जो धैर्यरूप है सभी प्राणियाम (प्रजासु) 
स्थित होकर अन्तर्म्योति अर्थात्‌ इद्धियादिको अथवा आभ्यन्तर 
पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाला है एवं जिसकी सहायता 
और अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहों हो सकता, 
मेरा वह मन शुभसंकल्पधाला हा। 
चक्षुग्दि इन्द्रियाँ फेबल उन पदार्थोकों ग्रहण कर 
सकती हैं जिससे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध हा पर मन 
अप्रत्यक्ष पदार्धोंको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है। चतुर्थ 
अतचासे ऋषि यहो भाव व्यक्त करते हैं-- 
येवेद भूर्त भुवर्न भविष्यत्‌ परिगृहातममृतत सर्यम्‌। 
सेन यज्ञस्तायते सप्रहोता तन्मे मन शिवस्द्धल्पमस्तुत 
(शुस्तपजु+» ३४। ४) 
वित्त सनक ट्राय यह सब भलोप्रफार जाना जाता है 


ग्रहण किया जाता है (परिगृहीतम्‌), भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमानसम्बन्धी सभी बाताका परिज्ञान होता है (भूत भुवने 
भविष्यत्‌), जो मन शाश्वत है--सकल्प-विकल्पसे रहित 
हुआ आत्मरूप (अमृत्रेन) हो है, जिस अ्रद्धायुक्त और 
स्वस्थ मनसे सप्त होताआवाला अग्निष्टोम यज्ञ (अग्निश्टोममें 
सप्त होता होते हैं) किया जाता है (तायते), मेरा वह मन 
शुभसकल्पवाला हो। 

हमारा जितना भी ज्ञान है, वह सब शब्द-राशिमें 
ओतप्रोत है। शब्दानुगमसे रहित लोकमे कोई ज्ञान उपलब्ध 
नहीं होता। जैसे आत्माको अभिव्यक्ति शरीरमें होती है 
वैसे ही ज्ञानकोी अभिव्यक्ति शब्दरूप कलेबरमें ही हांतो 
है। वे शब्द मनर्म ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनफे स्वस्थ 
होनेपर उनकी स्फूर्ति हागी और मनके व्यग्र होमेपर ये 
स्फुरित नहीं होगे। छान्दोग्पोपनिषद्में कहा गया है-- 
*अप्रमय हि सोम्प भन '--'है सोम्य। मन अतमय है।' 
इस सत्यका अनुभव करानेके लिये शिप्पको कुछ दिनातक 
भोजन नहीं दिया गया। भोजन न मिलनसे जब वह बहुत 
कृश हो गया, तब उसे पढे हुए थेदकों सुनानके लिये 
कहा गया। यह बोला कि 'इस समय वह पढा हुआ 
कुछ भी भनमें स्फुरित नहीं हो रहा है।' अनन्तर उसे 
भाजन कराया गया। भोजनसे तृत्त होनेपर ठसक मनमें 
चह पढ़ा हुआ वेद स्फुरित हो गया। इस अन्वय और 
ज्यतिरिकसे यह भो सिद्ध होता है कि ज्ञानकी प्रतिष्ठा 
तथा स्फूर्ति मनमें हो होती है। यदि मन प्रसन्न है तो 
ज्ञान-सम्पादन और विचार-विमर्श सफल हाग। यदि यह 
व्यग्र एवं अधीर हो रहा है तो काई भी कार्य सफल 
न होगा। अत मनका निर्मल और प्रसत्र होता सबसे 
अधिक महत्त्वका है। इसोलिये पाँचवों ऋचाम ऋषि प्रार्थना 
करते हैं- 
अस्मिलूध साम यजू*पि यस्मिन्‌ प्रतिट्टिता रधनाभायियारा । 
यम्यिश्ित- सर्वमोते प्रजानां उन्‍्य मत शिवसकष्पमणु॥ 

(सुसतपरु० ३४ ५) 

जिस मतर्मे ऋक्त यजु और सामरूष यंदप्रयो ठाफक 
उसी प्रकार प्रतिष्चित है जैस रधचक्र-नाभिर्म चज-आर 
जिस मनयें प्रशियाका लाकविषपक ज्ञान (दित्तम) परमें 
तनुरा भोति आतप्रात है भय यह भव शुभसकल्पपाला 
ह्ात 


डंडे 





चुद्धिमान्‌ जन जानते हैं कि मन हा मनुष्यकां सब जगह 
भटकाता रहता है। यही आग्रह करके उन्ह किसी मार्गमें 
प्रवृत करता है अथवा ठससे निवृत्त करता है। नयन और 
नियमन मनके ही अधीन हैं। यदि मन पविप्र सकल्पवाला 
होगा तो उत्तम स्थानपर ले जायगा और सत्‌-प्रवृत्तियास इसका 
नियमन करगा। यदि मन पाप-सकल्पोंस आक्रान्त होगा तो 
मनुष्यको युर मार्गम लगाकर उसके विनाश और दुर्गतिका 
कारण घन जायगा। छठो ऋचामें ऋषिने यही बात कहकर 
मनके पवित्र होनेको प्रार्थना समाप्त का है-- 
सुपारधिरश्वानिव यन्मनुष्याश्ननीयतेडभीशुभिवांजिन इय। 
हत्मतिप्ठ यदजिरई जविपए्ठ तन्मे मन शिवसद्डूल्पमस्तु॥ 
(शुक्लयजु० ३४। ६) 
जैसे कुशल सारधि (सुपारथि ) चाबुक हाथम 
लेकर (अश्वान्‌) घांडाकों जिधर चाहता है ल जाता 
है (नेमीयत), वैसे ही जो मन मनुष्योका (मनुप्यान्‌) 


* वेदा नारायण साक्षात्‌ * 
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[ बेद- 


जिधर चाहता है ले जाता है तथा जिस प्रकार 
सुसारधि बागड़ार हाथमें लेकर (अभीशुभि ) धोड़ोंको 
अपने मनचाहे स्थानपर ले जाता है (चाजिनः भनीयते) 
वैसे ही जो मन भनुष्याको ले जाता है जो प्राणियोंके 
इहृदयम प्रतिष्ठित हैं (हत्प्रतिष्म), शरीरके वृद्ध होनेपर 
भी जो वृद्ध नहीं होता, जो अत्यन्त थेगवान्‌ है 
(जयिप्तठमू) मं यह मन शुभसकल्पवाला हो। 

दो दृष्टान्त देकर बतलाया कि 'मन शरीरका नयने 
और नियमन दानों करता है। शरीरके शिथिल होनेपर 
भी मनका येग कम नहीं होता है। अत्यन्त बेगबात्‌ 
हानेसे जल्दी वशमें नहीं आता है।! बिगड़ उठे वो 
बलवान हानेसे व्यक्तिफो युरी तरह झकझोर देता है। 
यदि मन शुद्ध और पवित्र बन जाय तो हमारे जीयमकी 
धारा बदल जायगी और हमारी समस्त शक्तियाँ मड्गलमय 
कार्योमे हो लगेंगी। 


४८ सका, 


सौमनस्य-सूक्त 
(ऋवेदके १०वें मण्डलका यह १९१वाँ यूछ ऋवेदका अखिम यूछ हैं। इस यूछके ऋषि आद्विसस पहले मत्रके देव 
आन वा शेप तीना मन्रोके संज्ञान देवता हैं। पहले दूसरे, तथा घाँथे मन्रोंका एनद अतुछुए तथा तीसरे मच्रका एन्द विष्ुए हैं। 
प्रस्तुत सूकर्में सबकी अधिलापाआको पूर्ण कातेवाले आनिदेवको ड्रार्थण आएसी मतमेदाकों शुलाकर युगरखित होनेके लिये की 
गयी हैं। संज्ञनका तात्पर्य समानता तथा मानसिक और बौद्धिक एकता हैं। समभावकी प्रेरणा देनेव्ले इस सूछमें सबकी गठि 


विचार और मन-बुद्धियें सामजस्यकी प्रेरणा दी ययी हैं/-३ 


संप्रमिधुयस्ते. यूपप्रले. विश्वान्यय आ। 
इृल्स्पदे समिप्पससे से मो यसूत्या भर॥१॥ 
समस्त सुखाका प्रदान करनवाले ह अग्नि] आप सबें 
च्यापक अन्तययामी ईश्वर हैं। आप यनवदापर प्रदीक्त किये 
जाते हैं। हमें विविध प्रकारके ऐश्र्योंका प्रटान करें। 
स॑ गष्छघ्व॑ सं यदप्य॑ं स॑ थो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग॑ यथा पूर्व संजानाना उपासते॥र॥। 
है धर्म-यिरत पिड्धानो! आप परस्पर एक शोकर 
रहें परस्पर मिलफर प्रमस॑ यातालाप फरें। समान मत 
कझकर ज्ञान प्रात करें। जिम प्रयार ख्रेठजन एकमत 
होकर हानार्जन करते हुए ईंधरफा उपासना करते 
उसो प्रकार आब भी एक्मत हाकर विसंध त्वाग करफ 


अपना काम करें। 
समानो मत्र समिति समानी समाने मन सह घितमेषाम्‌। 
समाने मन््रपभि मद्य थ समानेन थो हथिया जुद्दोमि॥ ३॥ 
हम समकी प्रार्थना एक समान हो भेद-भाषसे रटित 
परस्पर मिलकर रह अन्त करण-मत-चित्त-बिषार समान 
हों। मैं सयक हितक लिये समाव मन्न्‍्रंकों अभिमद्ित 
करके हथि प्रदान करता हूँ। 
समानी थे आकूति समामा इृदयाति थे 
समानमस्तु यो मतों सया थ॑ सुसहासति॥४॥ 
तुम सबक सकत्प एक-समात हो, तुम्हारे हृदय एक- 
समान हाँ और मत एक-समात हाँ जिम्तप्त गुप्हारा कार्य 
परस्पर पूर्णण्यस संगठित हो। 


ब्ज्ख््ॉियिट्रयप्रय >> 


कथाडु] + नासदीय-सूक्त « डड५ 
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सज्ञान-सूक्त 
(यह अधर्ववेदके तीसरे काण्डका तीसकोँ यूक्त है। इसके मन्त्रदषट्टा ऋषि अथर्वा तथा देवता चद्धमा हैं। यह यूछ' सरल 
काव्यमय भाषामें सामान्य शिष्राचार और जीवमनके गूल सिद्धान्तोको निरुपपित करता है। सभी लोगोंके बीच समधाव तथा परस्पर 
सौहारई्द उत्पन्न हो यह भावना इसमें व्यक की गयी है। समाजके मूल आधार परिवारके सभी सम्बन्धी परस्पर मिल-जुलकर 
रहें मधुर वाणी बोले सबके भत्र एक-समात हो सब एक-दृसरेके प्रति सहानुभूविपूर्ण हो। ऐसी भावत्रासे परिपूर्ण प्रेक इस 
सूकके प्रठसे सामाजिक एकता एवं सद्भाव उत्पन्न होता है+-3 





सहृद्य॑ सामनस्यमविद्वेषं. कृणोमि थ। 
अन्यो.. अन्यमभि हर्यत यत्स॑ जातमिवाघ्या॥१॥ 
आप सबके मध्यमें विद्वेषकों हटाकर मैं सहृदयता 
समनस्कताका प्रचार करता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने बछडेसे 
प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब एक-दूसरेसे प्रेम करें। 
अनुम्नत पितु पुत्रों मात्रा भवतु संमना। 
जाया पत्ये मधुमर्ती या बदतु शन्तिबाम्‌॥२॥ 
पुत्र पिताके ब्रतका पालन करनेयाला हो तथा माताका 
आज्ञाफारी हो। पली अपने पतिसे शान्ति-युक्त मीठी वाणी 
बोलनेबाली हो। 
मा भ्राता प्रातरे द्विक्ष्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्पक्ष पसम्रता भूत्ता बाच यदत भद्गया॥३॥ 
भाई-भाई आपसमे ट्वेप न करे। वहिन-बहिनके साथ 
ईर्ष्या न रखें। आप सब एकमत और समान ब्रतवाले बनकर 
मृदु वाणीका प्रयोग करे। 
येन देवा न॑ पियन्ति नो च॒ विद्विपते मिथ। 
तत्कृण्मो श्रह्मा यो गृहे सज्ञाने पुरुषभ्य ॥ड॥ 
जिस प्रेमसे देवगण एक-दूसरेसे पृथक्‌ नहों होते और 
न आपसमें ट्वेप करते हैं उसो ज्ञानको तुम्हारे परिवारमें 
स्थापित करता हूँ। सब पुरुषोमें परस्पर मेल हो। 


स्यायस्वन्तक्षित्तिनो मा वि यौष्ट सराधयन्त सधुराश्चरन्त । 
अय्यो अन्यस्मै वल्गु यदत एत सध्ैदीनान्‍व समनसस्कृणोमि॥ ७ 
श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ 
मिलकर रहो कभी विलग न होआ। एक-दूसरेको प्रसन्न 
रखकर एक साथ मिलकर भारो बाझको खींच ले चलो। 
परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुए चलो और अपने अनुरक्त 
जनोसे सदा मिले हुए रहा। 
समानी प्रपा सह वोउन्नभाग समाने योक्त्रे सह वो युनग्मि। 
सम्यज्ञो गन सपर्यतारा नाभिमियाभित ॥ ६॥ 
अन्न और जलकी सामग्री समान हो। एक हो बन्धनसे 
सबको युक्त करता हूँ। अत उसी प्रकार साथ मिलकर अग्निकी 
परिचर्या करो जिस प्रकार रथकों नाभिके चारा ओर अर 
लगे रहते हैं। 
सधीचीनान्य संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्सयननेन सर्यान्‌। 
देवा इवामूर्त रक्षमाणा सायप्रात सौमनसो यो अस्तु॥ ७॥ 
समान मतिवाले आप सबफो सममनस्क यनाता हूँ, 
जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान-भावांक साथ एक 
अग्रणोका अनुसरण करें। दव जिस प्रकार समान-चित्तस 
अमृतको रक्षा करते हैं उसी प्रकार साय और प्राव आप 
सबको उत्तम समिति हा। 


० ारद्ग/ ने 
नासदीय-सूक्त 
(छिग्वेदके १०वें मण्डलके १२९वें सूरुके १ से ७ तकके मत्र “नाप्दीय सूछ से नमसे गुविदित हैं। इस यूठके दरहा ऋषि 
प्रजापति पामेग्नी देववा भावववम्‌ तथा एन्द तरिष्॒ुप्‌ है। इस सूछमे कपिते बताया हैं कि मृष्टिका निर्मम कक कहाँ अप फिससे 
डुआ। यह बड़ा हो रहस्यपूर्ण और देवताओंके लिये भी अयम्य है। सृष्टिके प्ररम्भवें द्रद्धत्मकता-विलीत सर्वश एक ही उत्व व्याप्त 
या। इसके माद सलिलने घ॒तुर्दिक्‌ इसे पेर लिया और सृध्टि-तिमणिको प्रणिया हुएं। सृष्टिका वि्य इसी. मबके रेह से होना था। 
सूददश ऋषिते अपने हृदयाकारमे देया कि सपुरझा सम्बन्ध असवूसे हैं। यही राष्टि विमापशी रूड़ी सोडकाशण्त, मेटैेसत है। 
इसीके एस अंग रेटोधा' और दूसरे अंत महिमा में परस्पा आऊर्पा हुआ। इसके बा? स्यापपरीक सही मुविदित क है +-] 
जासदाशीतों सदाघीत्‌ सदाने घासेद्थे नो व्येमा पऐे यतूत प्रतयफालर्म न सत्‌ था और न असत्‌ घा।ठप्त समप भे 
किपावीव कुह फस््प शर्मप्रम्भ किमासीटहन गभीरम्‌ु0 ५॥। लाक था और आसात्से दूर जा कुछ ई यह भी 8$ 4 हर 
टी 
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« येदो मारायण साक्षात्‌* 


[बेद- 
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समयसवका आवरण क्या था ? कहां किसका आम्रय था ? अगाघ 
और गम्भीर जल कया था? अथात्‌ यह सब अनिश्चित हा था। 
न मृत्युरासादमृत न तहिं न ग़ज्या अद्ठ आसोत्‌ प्रकेत 
आनीदवबात स्वधया तदेक तस्माद्धाग्यप्न पर कि घनास॥ २॥ 
उस समय न मृत्यु थी, न अमृत था। सूर्य और चद्धरक 
अभावमें रात और दिन भी नहों थे। यायुसे रहित उस 
दशामें एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्तिके साथ अनुप्राणित 
हां रहा था उससे पर या भिनर कोई और वस्तु नहीं थी। 
तम आ्ीतू तमसा झूल्ूमग्रे उप्रकेत सलिले सर्वमा इृदमू। 
सुघ्छयनाभ्यपिहित॑ यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌॥ ३॥ 
सृष्टिस पूर्व प्रलयकालम अन्धफार घ्याप्त था, सब कुछ 
अन्धकारस आच्छादित था। अज्ञातावस्थाम यह सब जल 
हो जल था और जो था यह चाग आर हानेवाले सत्‌- 
असत्‌-भावस आच्छादित था। सब अविद्यासे आच्छादित 
तमसे एकाकार था और यह एक ब्रह्म पके प्रभावसे हुआ। 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीतू। 
सत्तो यन्पुमसतति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतोष्या 'कवयो मनीषा ॥ ४॥ 
सृष्टिक पहले ईश्वरके मनर्म सृष्टिका रचनाका सकल्प 
हुआ इच्छा पैदा हुईं क्यांकि पुरानी कर्मराशिका सचय जा 
मोजरूपमें था, सृष्टिका ठउपादान कारणभूत हुआ। यह 
बीजरूपी सत्पदार्थ प्रह्मम्पी असतूस पैदा हुआ। 


तिरक्षीनो बिततो रश्मिरिषामय स्थिदासीदुपरि स्विदासीतू। 
ज्लोथा आसन्‌ महिमानआसत्‌ त्त्यण अवस्तात्‌ प्रयति. परस्तात्‌॥ ५॥ 
सूर्यकी किरणकि समान सृष्टि-चाजकों धारण करनेवाले 
पुरुष (भाक्ता) हुए और भोग्य-वस्तुएँ उत्पन्न हुईं। इन 
भोका और भोग्यकी किरण ऊपर-नीचे, आडी-तिएछी 
फैलीं। इनम चारों तरफ भोग्यशक्ति निकृष्ट थी और 
भोक्तृशक्ति उत्कृष्ट थी। 
क्वरेअद्धायेद कइह प्र वोघतूकुत आजाता युतइर्यविर्छ्ट । 
अवांग्देवा अस्य यिसर्जनेनाइथा को येद पत आयभूद॥ ६॥ 
यह सृष्टि किस विधिसे और किस उपादानसे प्रकट 
हुई? यह कौन जानता है? कौन बताये? किसकी दृष्टि 
यहाँ पहुंच सकती है? क्यांकि सभी इस सृष्टिके बाद ही 
उत्पन्न हुए हैं इसलिये यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? यह 
कौन जानता है? 
इय विसृष्टियत आयभूव यदि या दे यदि था मा। 
यो अस्याय्यक्ष परमे व्योमन्‌ त्सो अड्न येद यदि या न येद॥ ७॥ 
इस सृष्टिका अतिशय थिस्तार जिससे पैदा हुआ, यह 
इसे धारण किय है, रखे है या बिना किसी आधारके ही 
हैं। है विद्न!यह सब कुछ यही जानता है जो परम 
आकाशम रहनयवाला इस सृष्टिका नियन्ता है या शायद 
परमाकाशम स्थित यह भी नहीं जानता ? 


हल ०० > जे 


हिरण्यगर्भ-सूक्त 

(झवैटके हव०वों मण्डलके १२वें सूकको “हिरप्ययर् सुक्त/ कहते हैं। इसके ऋषि अजाएविपुत्र हिरण्ययर्श देवा 
“क्र पास्दाधियेय प्रजापति एवं छन्द जिछुए हैं। ऋग्वेदयें विभित देवहाआके तमोके अन्तर्गत जो एकात्यम्ावत्रा व्यात है उसौशों 
दाईतिक फब्दोंमे सृष्टि-स्‍तपत्िके प्रसंगर्मे यह सूक्त व्यक्त काठ हैं। हिरण्यफों अखिका रेत कहते हैं। हिएण्पपर्ण अर्थात्‌ छुकर्भगर्ध 
सृश्टिके आरिमें स्वयं प्रकट होनेवाल्य मृहदाकार-अप्डाफार ताव हैं। यह मृष्टिका आदि अग्विवत्व सागर गया है। महासतित्तमें 
प्रझट हुए हिएण्यगर्मशी ठात रतिणँ बायीं ययी है--१-आप (सलिल)-मैं उर्वियोके उत्पपर होनेसे समैषण हुआ। २-अधे महनेसटी 
किया (परस्पर) हू ३-उसते तैते हुए घाएं ओर बढ़ते (एरिप्तवर)-झोी फ्रिया री। इसके शाद हिसण्ययर्म दो धरारोंमें विपढ 
होरर एृष्यी और एलोफ बता 

संबत्सो हि. प्रशापतिरतायता सा इदे हिरण्यमाण्ड  व्यसूसव्‌ा 
अत पर हिएए्ययर्ष ही सृट्िका यूत है। मत्राशा ऋषिते मृष्टिके उत्दियों स्पित इसी हिराययर्मके प्रति निशा फट का 


हैं--जों महिके इहसे गिपरत धा+ल2 


हिरण्यगर्भ समयतताप्र भूवस्य जात. पतिस्क आसीत॥ सूर्पफे समात ठंज जिनके भीतर है थे परमात्मा सृष्टिको 
स दाधार पृथिर्षी घामुवे्श रम्पे देधाय हथिएा विधेेषश ६॥ उत्पतिम पटल यामान थे और ये हो परमामा जगएके 


कधाडु ] 


3 हिरण्यगर्भ-सूक्त * 


डी 
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शकमात्र स्वामी हैं। वे ही परमात्मा जो इस भूमि और 
चुलोकके धारणकर्ता हैं, उन्हों ईश्वकके लिये हम हविका 
समर्पण करते हैं। 
यआत्मदा बलदा यस्थ विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा । 
यस्य छायामृत यस्‍्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ २॥ 
जिन परमात्माकी महान्‌ सामर्थ्यसे ये बर्फसे ढके पर्वत 
बने हैं, जिनकी शक्तिसे ये विशाल समुद्र निर्मित हुए हैं 
और जिनकी सामर्थ्यसे बाहुओंके समान ये दिशाएँ- 
उपदिशाएँ फैली हुई हैं, उन सुखस्वरूप प्रजाके पालनकर्ता 
दिव्यगुणासे सबल परमात्माके लिये हम हवि समर्पण 
करते हैं। 
भ॒प्राणतो नि्िषतो महित्यैक इद्राजा जगतो यभूव। 
यईशे अस्य द्विपदश्नतुष्पद कस्पै देवाय हविया विधेम॥ ३॥ 
जो परमात्मा अपनी महान्‌ सामर्थ्यसे जगत्‌के समस्त 
प्राणियाँ एवं चराचर जगत्‌के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो 
इन दो पैरबाले मनुष्य पक्षी और चार पैरवाले जानवरांके 
भी स्थामी हैं उन आनन्द-स्वरूप परमेश्वरके लिये हम 
भक्तिपूर्वक हि अर्पित करते हैं। 
'यस्पेमे हिपवन्तो महित्या यस्य समुद्र रसया सहाहु । 
यस्येमा प्रदिशों यस्य याहू कस्मै देयाय हविया विधेम॥ ४।॥ 
जो परमात्मा आत्मशक्ति और शारीरिक बलके प्रदाता 
हैं, जिनकी उत्तम शिक्षाआका देवगण पालन करते हैं 
जिनके आश्रयसे मोक्षसुख प्राप्त होता है तथा जिसको भक्ति 
और आम्नय न करना मृत्युके समान है, उन देवको हम हवि 
अर्पित करते हैं। 
येनचौरुग्रा पृथियी घ॒दृब्ूहा येन स्व स्तभितंयेननाक । ५ 
यो अन्तरिक्षे रजसो विपान कस्मै देवाय हविपा विधेमा। ५।। 
जिन्होंने चुलोकको तेजस्थी तथा पृथ्यीफको कठार 
बनाया, जिक्होंने प्रकाशको स्थिर किया जिन्होंने सुख और 
आनन्दको प्रदान किया 'जो अन्तरिक्षमें ललोकोंका निर्मोण 
फरते हैं उन आतन्दस्वरूप परपात्पाके लिये हम हथि 
अर्पित करते हैं। उनके स्थानपर अन्य किसोकी पूजा करने 
योग्य नहीं है। 


चथ क़न्दसी अवसा तस्तभाने अध्यैक्षेता मनसा रेजमाने। 
चत्राधि सूर उदितो घिभाति कसम देवाय हथिषा विधेम। ६॥ 
चलसे स्थिर होते हुए परतु वास्तवमे चलायमान 
गतिमानू, कॉपनेवाले अथवा तजस्वी, चुलोक और पृथ्वीलोक 
मननशक्तिसे जिनको देखते हैं और जिनमें उदित होता हुआ 
सूर्य विशेषरूपसे प्रकाशित होता है, उन आनन्दमय परमात्माके 
लिये इम हवि अर्पित करते हैं। 
आपोह यदयूहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भदधाना जनयन्तीरनम्‌। 
ततो देवाना समवर्ततासुरेक कस्मैदेयाय हविषा विधेम॥ ७॥ 
निश्चय ही गर्भकों धारण करके अग्निको प्रकट करता 
हुआ अपार जलसमूह जब ससारम प्रकट हुआ तब उस 
गर्भसे देवताआंका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ। उस 
जलसे उत्पन देवके लिये हम हथि समर्पित करते हैं। 
यश्चिदापो भहिना पर्यपश्यद्‌ दक्ष दधाना जनयन्तीर्यद्ञम्‌। 
यो देखेष्यधि देव एक आसीत्‌ कसम देवाय हविपा विधेम ॥ ८ ॥ 
जिन परमात्माने सृष्टि-जलका सृजन किया और जिनके 
द्वास ही जलम॑ सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टिरूपी यज्ञ 
उत्पन हुआ अर्थात्‌ यह यज्ञमय सृष्टि उत्पन हुईं, उन्हीं 
एकमात्र सर्वनियन्ताकों हम हृथिद्वार अपनो अर्चना अर्पित 
करते हैं। 
भानोहिसीसविताय पृथिष्या यो था दिय॑ सत्यधर्मा जगान। 
चश्चधापद्चद्धा यूहतीर्जजान कसम दवाय हविपा घिधमा॥ १९॥ 
इस पृथ्वी और नभको उत्पत करनवाल परमश्वर एम 
दुख न दें। जिन परमात्मान॑ आह्ादकारे जलकों उत्पनं 
किया उन्हीं देवको हम हृथिट्वार अपनी पूजा समर्पित 
करते हैं। 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्‌ कामास्ते जुददमस्तप्नो अस्तु बरय स्पाम पतयो रपीणामूत १०॥ 
है प्रजाके पालनकर्ता। आप सभा प्रयोग स्याप्त 
हैं। दूसता कोई इनमें व्याप्त नी है। अन्प किसोस अपनी 
कामव्राओकि लिये प्रार्थगा करता उपयुक्त नहों है। दिस 
कामतासे हम आहुति प्रदान कर रह हैं यह पुरी है और 
हम (दाव-विमित) प्रात धतकि स्वामा हां झागे। 


ख््ल्ट्स्ह्स््य नल 


डडट 


* थदो मारायण साक्षात्‌ * 


[वेद 


ऋत-सूक्त 
(ड्शिवेदके १०वें मण्डल ११०वाँ सूछ 'बत-सूछ ' हैं। इसके व्यप्रि माधुच्छन्द अपमर्पण, देवग पायबृत तथा एर अनुछुर 
है। यह सूक्त सृष्टि-विषयक है। ऋषिने प्रमपिता परमेस्यरको स्तुति करते हुए कहा हैं कि महार्‌ हफ्ते सर्वप्रथम ऋत और पा्य 


प्रकट हुए। परम ब्रह्मकी महिमासे क्रमश प्रलयरूपी रात्रि समृद्ध सवत्यद दित-यत सूर्य चंद्रमा छुलोफ और पएथ्यीकौं उतर 
हुएं। इस यूछका प्रयोग तित्य सम्या करते समय क्िया जाता हैं।+-3 





अऋते चथ॑ सत्य चाभीद्धात्‌ तफ्सो3उप्यजायत। 
ज़तो राग्यजायत तत समुद्रो अर्णव ॥१॥ 
समुद्रादर्णबादयि सबत्सरो अजायत। 
अहोराग्रणि विदधद्‌ विश्वस्थ मिषता वशी॥ार॥ 
सूर्याचद्धमसौ धाता अयापूर्यपकल्पयत्‌। 
दिय॑ धघ॒ पृथियीं चाउन्तरिक्षमथो स्व ॥३॥ 
चरमात्माकी ठग्म सपस्यासे (सर्वप्रथम) ऋत और सत्य 


दचैदा हुए। इसके याद प्रलयरूपी रात्रि और जलसे परिपूर्ण 
महाम्रमुद्र उत्पत हुआ। जलसे भरे समुद्रकी उत्पत्तिके धाद 
परमपिताने सवत्सरफा निर्माण किया फिर निमेषोन्मेषमाप्रमें 
ही जगत्‌कों यशमें करनेयाल॑ परमपिताने दिन और गत 
बनाया। इसके बाद सबको धारण करनेयाले परमात्माने सूर्य, 
चन्द्रमा चुलोक पृथ्यीलोक, अन्तरिक्ष और सुतमय सवा 
तथा भूतल एबं आकाशका पहलेके ही समान सूजन किया। 


*>णअसदीयएय 2० 

अश्रद्धा-सूक्त 
(ऋषेदके दशम मण्डलके १५वें सुछकों 'अ्रद्धा-सूछ” कहते हैं। इसकी ऋषिका अ#द्धा कामायत्रीं देखता बअद्धां हथा 
ऋन्द अतुष्ुए्‌ है। प्रस्तुत यूकमें धद्धाकी महिम्य वर्णित हैं। अमि इच्छ, वरुण-जैसे बड़े देववाओ तथा अन्य छोटे देवोंरें 


भेद नहीं है+ यह इस सूलमें बतलाया गया हैं। सभी यज्ञ-कर्म पूत्रा पाठ आदिगे अद्धाकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। 
ऋापिते इस सूठमें अद्धाफ आवाहत देवीके रूपमें करते हुए कहा हैं कि यह हमारे हृदयमें #द्धां उत्पन्न करें +-२ 


श्रद्धपारिय. समिष्यते पश्रद्धया हूयते हवि। 
श्रद्धा भगर्य. मूर्धनिी वचसा यदयामस्रि॥ हैत 
मसद्धामे हो अग्निहोनकी अग्नि प्रदाप्त हाती हैं। सद्धासे 
कहो एविकी आहुति यनमें दो जाती हैं। घन-ऐश्वयमें 
सर्वोर्पार सद्धाफी सम स्तुति करते हैं। 
प्रिय. श्रद्धे ददत प्रिय ध्रद्ध दिदासत | 
प्रिय॑ भोजैषु. .यव्यस्थिद मे उदिते कृधि॥रा 
है प्रद्धे! दातके लिये शिवुफर अभीष्ट फलका दो। 
हे श्रद्धे। दान दवेकों जो इच्छा फरता है. उसया भौं प्रिय 
करो। भोगैद्र्य प्राप्त करतक इच्चुवाके भी प्राधित फलको 


अदान क्रों। 
अएपा देवा असुप्पु धरद्धामुग्रपु. चक्रि। 
घूवे.. भोजेपु यत्यप्वप्पाकमुदित. कृषि॥३॥ 


जिस प्रस्यर एवति अस्तुराकों पसस्‍्त फरनेक लिऐे यह 


निश्चय किया कि 'इन असुराकों नष्ट करना ही चाहिये 
उसी प्रकार हमार श्रद्धालु ये जा याज्ञिक एवं भोगार्षी , 
इनक लिये भी इच्छित भागाकौ प्रदान करो। 
भध्रद्धां देवा यजमाना चायुगोपा उपासते। 
भ्र्द्धा हृदग्प याकूत्या श्रद्धा विय्ते यसुआई॥। 
बलवात्‌ यायुस॑ रक्षण प्राप्त करफे देव और मनुप्प 
श्रद्धा उपासना करते हैं ये अल फरपणमें संकस्पते 
हो खदाकी उपासना करते हैं। श्रद्धासे धन प्रामे 
होता है। 
अझरद्धां. प्रावयामद्र शब्दों. भर्प्यदिर्म परी 
श्रद्धां मूर्यस्‍स्य मिप्तुचि श्रद्धे भ्रद्धापपेह त॥धाा 
हम प्रात कालमें श्रद्धाफी प्रार्दा करते हैं। मप्यडमें 
खद़ाऊी उपासना करते हैं। है श्रद्धा देव! इस संसारमें हमें 
भ्रद्धाथतू घनाएवे। हु 


श्िज्ियाएपइय +तज 


'कथाडू $ थैनानददानु-सूक्त * डड९ 
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| लोकोपयोगी-कल्याणकारी सूक्त | 
दीर्घायुष्य-सूक्त 5 
(अधर्ववेदीय गैयलाद शाखाका यह 'दीघयिष्य-सूकछ' प्राषिमात्रके लिये समान रूपसे दीर्घाव-प्रदायक है। इसमें मन्त्रदष्टा 
ऋषि पिषलादने देवों ऋषियों गन्‍धर्वों लोकों दिशाओं, ओपिषियों तथा नदी समुद्र आदिसे दीर्ष आयुकी कामना की हैं-- 


से मां सिश्चन्तु मरूत से पूषा स बृहस्पति । द्वीर्षमायु कृष्णोतु मे ॥५॥ 
से भायमरिन सिद्चन्तु प्रजया च धनेन च। पृथ्वी, चुलोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा एवं धनसे 
दीप॑मायु कृणोतु मे।! १॥ सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। 
'मरुदगण पूषा बृहस्पति तथा यह अग्नि मुझे प्रजा एव संभापसिझन्तु प्रदिश स॑भासिहनन्तुयादिश । 
धनसे सोचें तथा मेरी आयुकी वृद्धि करें। आशा समस्मान्‌ सिद्चन्तु प्रजणा घ धनेन च। 
स॑ मा सिद्नन्यादित्या से मा सिद्ञन्त्व्नय । दीपमायु कृणोतु मे॥६४ 
इन्द समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च घनेन च। दिशा-प्रदिशाएँ एव ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा और 
दीप॑मायु कृणोतु मे॥२॥ धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। 
आदित्य, औगन, इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे सींचें तथा. से भा सिद्चन्तु कृषय स॑ भा सिद्धन्योषधी 
मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। सोम समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च घनेन च। 
से मा सिशन्यरुप समर्का ऋषयश्न ये। दीर्घमायु कृणोतु मे॥७॥ 
पूष्ठा समस्मान्‌ सिकतु प्रजणा घ धनेन च॥ कृषिसे उत्पन धान्य ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा 
दीर्घमायु कृणोतु मे॥३॥ एवं धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। 


अग्निकी ज्वालाएँ, प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे. सं भा सिद्चन्तु नद्य से मा सिश्चन्तु सिन्धव । 
प्रजा और धनसे सींचें तथा मुझे दोर्घध आयु. समुद्र संमेस्मान्‌ सिश्चतु प्रजया घ धनेन च। 


प्रदाव करे। द्वीरपमायु कृणोतु मे॥ ८॥ 
स॑ भा सिश्चनुु गन्धर्वाप्ससस स॑ मा सिदन्तु देवता । नदी, सिन्धु (नद) और सपुद्र मुझे प्रजा एवं धनसे 
भण समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया घ धनेन चा।  सरंचे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। 
दोर्धभायु कृणोतु मे॥४॥ से मा सिश्चन्याप से या सिरझन्ु कृषप्टय । 
गन्धर्व एवं अप्सराएँ, देवता और भग मुझे प्रजा तथा... सर्व्य समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया घ॒ धनेन च। 
धनसे सींचें और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करं। दीर्पमायु कृणोतु भे॥ ९॥ 
सं सा सिश्तु पृथिदी से मा सिझन्तु या दिए । जल कृष्ट ओपधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और 
अनतरिक्त समस्मान्‌ सिश्वतु प्रजया च धनेन घा धनसे सींचें तथा मुझे दोर्ष आयु प्रदान करें। 
०८० पिए दान 
धनानन्‍नदान-सूक्त 


(छऋग्वेदके दशम मण्डलका १६७वाँ सूछ जो कि पतापलन-सूक्त के मामसे प्रसिद्ध हैं दातकी महत्ा प्रति"दित करमैक्‍्सा 
एक भव्य सूछ है। इसे मन्त्र उपदेशफ़क एवं तैटिक मिकासे गुर हैं। सूठसे यही वेथ्य प्राप होच है कि लोसमें दाप बज 
दानीकी अपार महिसा है। धनीके थनकी सार्थक उसकी कृपण्ता्मों नहीं बस दावरॉलतार्यें झाशे गयी है। इस यूठके मचा 
ऋषि 'पिशुंत्रिरस' हैं। पहली और दूसरी ऋषधाभोर्मे जाती एन्द एवं अन्यमें जिछुए एन्‍्द है।-] 
भदाददेया छुपमिट्रर्ष ददुरुताशितमुप गच्छत्ति मृत्यय । है। भूपेको न देकर झा स्वयं भोजन करता है, एड दिन 
उठो रपि चुणहो भोष दस्पत्पुतापुणन्‌ महितारे न विद्धत॥ ६॥.. मृत्यु उसक प्राययों रर ले झा है। दरबन्तया घर पी 

देवोने भूछ देकर प्राणियांका (लगभग) यथ कर नहीं घटता, उसे इंद्र दता है। न देनवले फृपाशोे 
डाला। जो अज देफर भूयवो ज्वाला शान करे, यहो दा किससे मुऊ प्राव नहों हाला 
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५० 


» थंदो नारायण साझ्षात्‌« 


[(ब्रेद 
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यथआध्य चकमानाय पित्यो उप्रवान्सन्‌ रफितायोपजग्मुपे। 
स्थिएमन कृणुते सेवते पुरोतों चितू स मर््ितारं न दिददति॥ २॥। 
अनकी इच्छासे द्वारपप आकर हाथ फैलाये विकल 
ध्यक्तिके प्रति जो अपना मन कठोर बना लेता है और अन 
होते हुए भी देनेक लिये हाथ नहों बढाता तथा उसक 
सामने ही उसे तरसाकर खाता है, उस महाक्रूरकों कभी 
सुख प्राप्त नहीं होता। 
मस्त इृद भोजो यो गृहये ददात्यप्रकामाय घरते कृशाय। 
अर्मस्प भवति यामहूता उतापरीषु कृणुत सखायम्‌॥ ३॥ 
घर आकर माँग रहे अति दुर्बल शरोरके याचकका जा 
भोजन देता है उस यज्ञका पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा वर 
अपन श्बुआको भी मित्र बना लेता है। 
नससखाया नददाति सप्ये सचाभुये सघमानाय पित्व । 
अपास्मात प्रेयाप्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरण्ण चिदिच्छेतु॥४॥ 
मित्र अपन अद्भक समान होता है। जा अपने मित्रको 
माँगनेपर भी नहीं दता, वह उसका मित्र नहीं है। ठसे 
छाडकर दूर चले जाता चाहिये। वह उसका घर नहीं है। 
किसी अन्य देनेयालेकी शरण लेनी चाहिये। 
पृणीयादिद्वाथमानाय तव्यान्‌ द्रापीयांसमनु पश्यत पन्धाम्‌। 
ओ हि यर्तन्ते रघ्येव चफ़ा उन्यमन्यमुपतिप्ठन्त राय ॥५॥ 
जो यायकफों अनादिका दान करता है वहों धनी है! 
उसे कल्याणका शुभ मार्ष प्रशस्‍्त दिझापी देता है। चैभव- 
विलास रपके चक्रफौ भाँति आवे-जाते रहते हैं। किसी 
समय एकके पासप्त सम्पदा रहती है तो कभी दूसरके पास 
रहती है। 


मोधघमत्र॑ विदत अप्रघेता सत्प॑ स्रयीमि यघ इृतू स तत्य। 
नार्यमण पुष्यति मो सखाय॑ केवलापो भवति केवलादी ॥ ६॥ 
जिसका मन उदार न हो यह उ्यर्थ ही अन्न पैदा फरता 
है। संचय हो उसकी मृत्युका कारण यनता है। जो न वो 
देवाको और न ही मिप्नोको तृष्त करता है यह यात्वर्मे 
पापका ही भक्षण करता है। 
कुृपब्रित्‌ू पएल आशित कृणोति यषप्वानमप वहय्ते घर ६ 
खदन्‌ ब्रह्मवदतों बनीयान्‌ पृणप्रापिरपृणनामभि प्यात्‌॥ छा 
हलका उपकारी फाल खेतको जोतकर किसानकों अन्न 
देता है। गमनशील व्यक्ति अपने पैरके चिह्ोंसे मार्गका 
निर्माण करता है। बोलता हुआ प्राह्मण न गोलनेयालोसे 
श्रेष्ठ होता है। 
एकपाद भूयो द्विपदो दि घक्रपे द्विपात्‌ जिपादमध्येति पशात्‌। 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वो संपश्यन्‌ पद्टक्तीरुपतिप्ठमान ॥ ८॥ 
एकाशका धनिक दो अशके धनीके पीऐे घलता है | दो 
अंशवाला भी तीन अंशयालेके पीछे छूट जाता है।घार अंशवाला 
पंक्तिमें सबसे आगे चलता हुआ समफो अपनेसे पीछे देखता 
है।अत बैभयकामिध्या-अभिमान न करके दावे करना चाहिये। 
समी चिद्धस्ती म सम॑ विविष्ट 'संमातरा चिप्र सम॑ दुह्यते। 
यमयोश्िश्न समा थीर्याणि ज्ञाती घित्‌ संतौ न समे प्रणीत ॥९॥ 
दोर्ना हाथ एक समात होते हुए भी समान कार्य नहीं 
करते। दो गायें समान होकर भी समान दूध नहीं ऐती। दो 
जुड़वाँ सतान समान होकर भी पराक्रमर्में समान नहीं होती। 
उसी प्रकार एफ कुलमें उत्पम्न दो व्यक्ति समान होकर भी 
दान फरनमें समान नहीं होत। 


कृषि-सूक्त 
(अधापेदके तोसो स्याउया १७४ यूछ 'कापि-सूक! हैं (इस सूठके श्यपि विधपमिश सदा देवता (सीट हैं।इसर्गे मचपहा 
ऋषिते क्ृपिकों साशग्प बडनेयासा बाएं हैं। कृरपि एक उतम उद्योग हैं। ऊपिसे ही झवव प्रातिणों झत्याप होंठो है। प्रामोशे 
र्सर अपरी उत्पति फगिसे हा होती है। ऋुर्कों अनुजृताता भवनों अवस्थ तथा कठोर धरम कृषि-शार्यके तिये आवररक 
है। हतते पोती गयी भूमि (पद होठों विशृदणातु) मुद्धिफे देव इत्र उत्तम बसे सोंचें तथा सूर्य अपनी 2तम फिपंते 


उसकी रहता मरे- पही शामता ऋषिते शो है+-/ 

सींग युश्लि कथपा शुगा वि शच्ते पृथक्‌। 

शीष देवेषु छुम्तदौ॥ १॥ 

देवोगे थिधप्स फकानंगात पिनडत विशेष सु प्रात 
कछेते लिप (भूमिश्ते) इलोंस झाहत हैं और (मैलति 


कन्योंपर रे जातेयप्त) जुआको अलग करके रखते हैं। 

सुन भीगा वि युगा समेत ठुते घोतौ धपतेह शीजम। 

वियज, बनुटि सभग अप्तत्रो नेमय इत्पू ८. पकदमा पथत्‌ त २४ 
जुअको फैलारा हसापत जोड़ा और(भूमियो) 


कथधाडु ] 


+ गृह-महिमा-सूक्त * 
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जोतो। अच्छी प्रकार भूमि तैयार करके उसमें बीज बोओ। 
इससे अन्नकी ठपज होगी, खूब धान्य पैदा होगा और 
पकनेके बाद (अज) प्राप्त होगा। 
लाडुूल पवीरवत्सुशीम सोमसत्सरू। 
उदिद्वपतु गामविं प्रस्थावदरथवाहन पीवरी च प्रफर्व्यम्‌ ॥ ३॥ 
हलमें लोहेका कठोर फाल लगा हो पकडनेके 
लिये लकड़ीकी मूठ हो, ताकि हल चलाते समय 
आग्म रहे। यह हल ही गौ-बैल, भेड-बकरी, घोड़ा- 
घोडी स्त्री-पुरुष आदिको उत्तम घास और धान्यादि 
देकर पुष्ट करता है। 
इन्द्र सीतां नि गृहातु ता पूषाभि रक्षतु॥ 
सान पयपस्वती दुष्मामुत्तरामुत्तरा समाम्‌॥४ड॥ 
इन्द्र वर्षकि ड्वाग हलसे जोती गयी भूमिको सींचें और 
धान्यके पोषक सूर्य उसकी रक्षा करें। यह भूमि हमें 
प्रतिवर्ष उत्तम रससे युक्त धान्य देती रहे। 
शुन॑सुफालाबितुदन्तु भूमिशुनं कीनाशा अनु यन्तु बाहान्‌। 
शुनासीरा हृथिपा तोशमाना सुपिप्पला ओपधी कर्तमस्मै॥५॥ 
हलके सुन्दर फाल भूमिकी खुदाई करें, किसान 
वैलोंके पीछे चलें। हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु एवं सूर्य 
इस कृपिसे उत्तम फलवाली रसयुक्त आपधियाँ देवें। 


शुन याहा शुन नर शुन कृपतु लाइलम। 

शुन दरा यध्यन्ता शुनमष्दप्मुदिद्यय॥६७ 
बैल सुखसे रहें, सब मनुष्य आनन्दित हो, उत्तम हल 

चलाकर आनन्दसे कृषि की जाय। रस्सियाँ जहाँ जैसी 

बाँधनी चाहिये, वैसी बाँधी जाय और आवश्यकता होनेपर 

चाबुक ऊपर उठाया जाय। 

शुनार्सीरेह सम में जुपेधाम्‌। 

चयहिवि चक्रथु पयस्तेनेपामुप. सिश्ञतम॥ ७॥ 
वायु और सूर्य मेरे हवनको स्थीकार कर और जो 

जल आकाशमण्डलमें है, उसकी चृष्टिसे इस पृथिवीको 

सिचित करे। 

सीते वन्दामहे त्वाबांची सुभगे भव। 

यथा न सुमना असो यथा न सुफला भुव ॥८॥ 
भूमि भाग्य देनेवाली हैं इसलिये हम इसका आदर 

करते हैं। यह भूमि हम उत्तम धान्य देती रहे। 

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैदेवैरनुमता मरुद्धि । 

सान सीते पयसाध्यावदृत्स्थोर्जस्थती घृतवत्‌ पिन्यघाना॥ ९॥ 
जब भूमि थी और शहदसे योग्य रोतिसे सिचित होती है 

और जलघायु आदि देवोकी अनुकूलता उम्तको मिलती है तब 

वह हमें उत्तम मधुर रसयुछ धान्य और फल देती रहे। 


#)। “2 42/:72/ #च्त 
गृह-महिमसा-सूक्त 


(अपव॑वेदीय पैपलाद शाखामें वर्पित इस गृह-महिमा-यूक की अतिशय महत्ता एवं लोकोश्योगित हैं। इसमें मन्रद्नष्टा 
ऋषिने गृहमें निवास करनेवालोके लिये सुख ऐस्वर्य तथा समृद्धितरम्प्नताकी कामगा की हैं--7 


गृहानैमि मनसा मोदमान ऊर्ज सिश्षद्‌य सुमति सुमेथा । 
अधोदेण चक्षुषा मित्रियेण गृहाणां पश्यन्पय उत्तरामि॥ १॥ 
'ऊर्ज (शरक्ति)-को पुष्ट करता हुआ, मतिमान्‌ और 
मेधावी मैं मुदित मनसे गृहमें आता हूँ। कल्याणकारो तथा 
मैप्रीभायसे सम्पत चक्षुसे इन गृहोंको देखता हुआ इनमें जो 
रस है, उसका ग्रहण करता हूँ। 
इसमे गृहा भयोभुव  ऊर्जस्वतत पय्स्वत्त । 
घूर्णा वापस्थ तिप्ठनास्ते नो जाजन्तु जानत ॥र॥ 
ये घर सुपके देनेयाले हैं. धान्यसे भरपूर हैं, घी-दूधसे 
सम्पन्न हैं। सब प्रकारके सौन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ 
'पनिष्ठदा प्राप्त फोें और हम इन्हें अच्छो तरह समझें। 
सूदृदाधस सुभगा इराबलो. हुस्माणुदा 
अक्कषुप्ण अवृष्पासों गृहा भास्मद्‌ विभीतवता इवा 


जिन घराम रहनेवाले परस्पर मधुर और शिष्ट सम्भाषण 
करते हैं जिनर्म सब तरहका सौभाग्य नियास करता है जो 
प्रीतिभाजासे सयुक्त हैं जिनम॑ सब हँसा-सुशासे रहते हैं 
जहाँ काई न भूखा है न प्यासा है उन घर्म॑में यहाँसे 
भयका सश्ञार ने हो। 
यपामप्येति प्रवससननू, यपु सौमनसा थहु। 
गृहानुपद्धणाम थातू से नो जाततन्वायत ॥४इ४0 

पअ्रवासमें रहते हुए रम॑ जिनया बग़बर ध्यान आदा 
करता है जिनमें सहृत्यताकी खात हैं. उन घरशाका 
हम आवाहन करत हैं ये यारसे आय हुए 
हमको जातें। 
ड्प्हूता डुह प्राष डपूगा अशवघ $ 
अयो अप्रम्य यीलान्न उपादरा गृदपु नगद 


४५२ » वेदों नागयण साक्षात्‌* [बेद- 

हमारे इन घरामें दुधार भौएँ हैं इनर्म भेड्े यकरी आदि. यहुत धनवाले मित्र इन घरोंमें आते हैं, हँसी-सुशौके 
पशु भी प्रचुर संख्यामें हैं। अह्को अमृत-तुल्य स्वादिष्ट साथ हमारे साथ स्वादिष्ट भोजनॉमें सम्मिलित होते हैं। 
चनानेवाले रस भी यहाँ हैं। है हमारे गृहां। तुममें यसनेवाले सम प्राणी सदा अरि्ट 





उपहूता भूरियना सखाय स्वादुससुद । अर्थात्‌ रागरहित और अक्षीण रहें किसी प्रकार उनका हास 
अरिप्टा. सर्वपूछषाा गृृहा मे सन्‍्तु सर्वदाशता नहों॥६॥ 
492, - 
रोगनिवारण-सूक्त 


(अपपीवेदके' पदुर्थ काण्डका (३याँ यूठ वया ऋग्वेदफे दशम मण्डलका १३७याँ सूरत रोयत्रिवारण-युक 'से गमसे 
प्र्तिद्ध हैं। अपव॑वेदर्मे अनुछुप्‌ प्रन्दके इस सूठके ऋषि शांताति तथा देवता चंद्रमा एवं विशवेदेवा हैं। जयकि' शलावेदर्मं 
प्रयम मनत्रके ऋषि भाद्वाज द्वितीयके कश्यए तृतीयके गौतम घतुर्थके अज्रि पद्चमके विश्वामितष्र पके जमदलि तपो 
कम मन्रफे ऋषि यप्तिठमी हैं और देवता विःवेदेया हैं। इस्त सूठछके' जए-शठसे सोयोंसे मुक्ति अर्पात्‌ आर्य प्रम 


होती है। ऋषिने गेगमुक्रिके लिये ही देवोंसे प्राथगा की है-2 


उत दवा अवबहित॑ देवा उप्रयधा पुन। 
उतागशकुप॑ देवा देवा जीवयथा पुम॥१॥ 
है देयो! हे देवो! आप नीचे गिर हुएको फिर 
'निश्यपूर्यकफ ऊपर उठाओ। ह दवो। हे देवो! और पाप 
फरनेवालैकों भी फिर जीवित करो, जीवित करो। 
द्वाविमा चाता यात आ पिच्योग़ परावत ! 
दइर्क्ष ते अन्य आयातु व्यन्यो यातु य्ह्रपारा 
यदो यायु है।समुद्रसे आनेवाला यायुएक है और दूर भूमिपरस 
आनेवाला दूसरा यायु है । इनमेंसे एक वायु तर पाम बल ले आवे 
और दूसरा वायु जो दोष है, उसे दूर फरे। 
आ वात याहि भेपजे दि यात याहि ग्रद्यप। 
क्॑ हि. विध्रभेषण  देवानों दृत ईयसे॥ ३॥ 
है यायु। ओपधि यहाँ लू आ। है थायु! जो दाप है 
थाह दूर कर। है सम्पूर्ण ओपधियोंफो साथ रखनेयले यायु। 
नि संदेह तू देयाया दूव-जैसा होफर चलता है, जाता है 
आहहठा हैं। 


है दवा) इस रोगीको रक्षा करो। है मरुतोंक समूहों। 
रक्षा करो। सब प्राणी रक्षा कॉं। जिससे यह रोगी रोग- 
दोषरहिंत हांवे। 
आ स्वागर्म शंतातिभिरधों अरिप्टताठिसि । 
दक्ष त्त उप्रमाभारिषे परा ग्रध्ष्म॑ सुवामि ते॥५॥ 
आपके पास शान्ति फैल्ानेवाले तथा अविनाशी फरनेयाले 
साधनांके साथ आया हूँ। तरे लिये प्रचण्ड पल भर देवा 
हैं। तरे रोगफों दूर कर भगा देता हूँ। 
अर्य॑म॒ हस्तो भगवातर्य में भगवत्त। 
अय॑ भ विश्वभेषजोड्पे.. शिवाधिमर्शन *॥ ६॥ 
मंत्र यह हाथ भाग्यवान्‌ है। मेरा यह हाप अधिक 
भाग्यग़ाली है। मेरा यह हााप सम औपधियोंसे युक्न है और 
यह मंशा हाथ शुभ-स्पर्श दनेयाला है। 
हस्ताभ्यां दशशाख्ाभ्यां शिद्धा याघ पुरेगवी। 
अनामपिगुभ्या हस्तार्भ्या साभ्यां स्थाभि मृशामसि॥७॥ 
दस शायायाले दाता हाथॉकि साथ याग्रीकों अगे 


आपत्तामिम देवास्‍्यायसौं. महतो... गणा। प्रेरण्य करनेयाली मेरी जयभ है। उन भौरोग फरनेयसे दोनों 
जाया मिप्चा भृतानि यधायपापा असा॥ड॥ हापासे तुझे एम स्पर्स कख्ते हैं। 
4४ ीपियिडीयिट-नर 


$ ऋपेदगें अर्र में हारो# के सुदाराए घड़ दुप्ण मख फोरधित है-- 
ऊपर पच़ा उ पेदशीरटओं अधीवधाररी ॥ आप सर्कग्य भेवयीस्टसे जुरावसु भपरत्‌ अ 
काग हो ति एडड ऑफ है। झस पेट दुए ऋणेदर है। प्र गाज रोकी आपदि है। बह हल की लिये ओटप बरतें 


कथाडु ] 


# नासदीय-सूक्त--भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान * 


डिपरे 
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बैदिक सूक्तोकी महत्ताके प्रतियादक महत्त्वपूर्ण निबन्ध 


“नासदीय' सूक्त--भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान 
(डॉ० भ्रीरामकृष्णजी स्राफ ) 





भारतीय सस्कृतिमें वेदोका अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। 
वेद भारतीय वाइमयकी अमूल्य निधि हैं। वे मन्त्रद्रश्श 
ऋषियोंके प्रातिभ ज्ञाककी अन्यतम उपलब्धि हैं। हमारे 
ऋषियोंकी अनन्त ज्ञानशशिका दुर्लभ सचय हैं। भारतीय 
मनीषाके अक्षय भण्डार हैं। वेद केबल भारतके ही 
नहीं-विश्वके--निखिल मानव-जातिके प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। 
प्राचीनकालमें हमारे ऋषियोंने अपने गम्भीर चिन्तन-मननद्वारा 
जो ज्ञान अर्जित किया वह हमें बेदामें उपलब्ध होता है। 
चाएं वेदोंमें ऋघेदका स्थान प्रमुख है। ऋवेदके वर्णित 
सूक्तोंमें इन्द्र, विष्णु, रुद्र उपा पर्जन्य प्रभूति देवताओंको 
अत्यन्त सुन्दर एवं भावाभिव्यज्ञक प्रार्थनाएँ हैं। वैदिक 
देवताओंकी स्तुतियोंके साथ ऋेदमें लौकिक एवं धार्मिक 
विपयोसे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक 
सूछ हैं। इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्यज्ञनसे ओतप्रोत हैं। 
इन्हें दार्शनिक सूक्तके रूपमें भी जाना जाता है। ऋग्येदके 
दार्शनिक सूक्तोंमें पुरुपसूक्त (ऋकू० १०१९०) हिरण्यगर्भसूक्त 
(ऋकु० १०। १२९), वाक्सूक्त (ऋक्‌० १०॥ १२५) शेथा 
नासदीयसूक्त (ऋकु० १०। १२९) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
ऋण्वेदके ये सूक्त अपनी दार्शनिक गम्भीरता एव प्रातिभ 
अनुभूतिके कारण विशेष महिमा-मण्डित हैं। सूक्तोंमें ऋषियोंकी 
ज्ञान गम्भीरता तथा सर्वधा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती 
है। समस्त दार्शनिक सूक्तेके चीच नासदीय-सूक्तका अपना 
विशेष महत्त्व है। प्राज्लभावोंसे परिपूर्ण यह सूछ ऋषिकी 
आध्यात्मिक चित्तन-धाराका परिचायक है। 
मासदीय-सूछमें सृष्टिक मूलतत्त्व यूढ रहस्पका वर्णन 
किया गया है। सृष्टि-रचना-जैसा महान्‌ गम्भीर विषय 
ऋषिके चिन्तनर्में किस प्रकार प्रस्फुटित हाता है. यह 
नासदीय-सूक्तमें देखनेकों मिलता है। गहन भावाकाशम 
ऋषिफी मेधा किस प्रकार अयाध सिचरण करती है. यह 
नास्दीय-सूकमें उत्तम प्राण्स प्रदर्शित हुआ है। सूरमें 
सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अत्यन्त सृक्ष्मतासे विचार किया 
शयाहै। इसलिये यह सूछ ' सृध्यूस अपया सृष्टपुपसिसुक्त - 
के भामसे भी साता जाता है। 


नासदीय-सूछमे कुल सात मन्त्र हैं। सूक्तमें ऋषि 
सर्वप्रथम कहते हैं कि सृष्टिके पूर्व प्रलयावस्थामें न तो 
(नामरूपविहोन) असत्‌ था और न उस अयस्थामें 
(नामरूपात्मक) सत्‌ हो अस्तित्वमें था। उस समय न तो 
अन्तरिक्ष था ।न कोई लोक था और न व्योम था। न कोई 
आवश्यक तत्त्व था अथवा न भोक्ता-भोग्यकी सत्ता थी। 
उस समय जल-तत्त्वका भी अस्तित्व नहीं था। 

उस अबस्थामें न तो मृत्यु थी और न अमरत्व धा। न 
निशा थी और न दिवस था। सृष्टिका अभिव्यञ्ञक कोई भी 
चिह्द उस समय नहीं था। केवल एक तत्त्व था जो बिना 
चायुके भी अपनी कर्जासे श्वास ले रहा था और चस उसक 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था-- 
आनीदबात स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यप्न पर कि चनासा॥। 

(ऋषू० १०) १२९। २) 

सृष्टिसे पूर्व प्रलयावस्थामें तम हो तमसे आच्छन था 
अर्थात्‌ सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस अवस्था 
नामरूपादि विशेषताओंसे परे कोई एक दुर्ज़प तत्त्व था जो सृष्टि 
सर्जनाके सकल्पकी महिमासे स्थयं आविभूत हुआ। सृष्टिस 
पूर्वकी अवस्थामें उस एकाकीके मनमें सृजनका भाव उत्पन्न 
हुआ।उसीकी परिणति सृष्टिके जड-चेतवरूप असझ्य आकारंमें 
हुई। यही सृष्टि-तन्तुका प्रसार था। सृष्टिका यिस्‍्तार था। 

ऋषि कहते हैं कि सृष्टिक पूर्व प्रलयावस्थामें जब 
नाम-रूपात्मक सत्ता ही नहों थी तब यथार्थरूपर्म कौन 
जानता है कि विधिधस्वरूपा यह सृष्टि कहोँसे और किससे 
उत्पन हुई? देवता इस रहस्पको नहीं बदला सकते फ्योकि 
देवता भी ता मृष्टि-रचनाक अनन्तर हा अम्तित्वमें आय थे। 
इये बिसृष्टियत आयभूव यदि था दो यदि था ना 
यो अस्पाध्यक्ष परमे व्यामत्‌ त्मा अड्ड घेद यदि वा मे खेद॥ 

(ऋरर १०। १२९। ७) 

*गिरिससित्समुदियुक् विविधरण यह सृष्टि उपाहसभूत 
जिन परमात्मास उन्पतर हु३ ये इसे घग्घ फरने हैं (अपया 
सहों) अन्यथा कौत इप घारण फानर्म समर्थ है? अयत्‌ 
परमान्पाके ऋतिरिस इस मृध्टिषा धारा कानमें कई सर्प 


»येदो नागयण साक्षात्‌ * 





नहीं है। इस सृष्टिके अधिष्ठाता जो परम उत्कृष्ट आकाशवद्‌ 
निर्मल स्वप्रकाशर्म अवस्थित हैं, ये हा इस सृष्टि-रहस्थकों 
जानते हैं (अथवा नहीं जानते हैं) अन्यथा कौन दूसण इसे 
जाननेमें समर्थ है। अर्थात्‌ से सर्वज्ञ ही इस गूढ सृष्टि-रहस्यको 
जानत हैं उनके अतिरिक्त दूसग कोई नहीं जानता।! 

नासदीयके तीन भाग हैं-- 

प्रथम भागमें सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका यर्वत है। उस 
अवस्थामें सत्‌ू-असत्‌, मृत्यु-अमरत्व अथवा रात्रि-दियस 
कुछ भी नहीं था। न अन्तरिक्ष था न आकाश था, न कोई 
लोक था, न जल था। न कोई भाग्य था, न भोछा था। 
सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्थकार धा। उस समय तो यसत 
केवल एक तत््वका ही अस्तित्व था जो यायुके बिना भी 
श्वास्त ले रहा था। 

ट्वितीय भागमें कहा गया हैं कि जो नाम-रूपादि-यिष्त 
एकमात्र सत्ता थो उप्तीकौ महिमासे संसाररूपी कार्य-प्रपश 
ग्रादर्धूत एुआ। इस परम सत्तामें सिसृक्षाभाव उत्पन्न हुआ और 
तब चर-अचरूप निशिल सृध्टिने आकार ग्रहण किया। 

तृहाय भागम॑ सृष्टिकी दुर्जयताका निरूपण किया गया 
है। समस्त ग्रह्माण्डमें ऐसा कोई भी नहीं है जो यह कह 
सके कि मह सृष्टि कैस उत्पन्न हुई? सामध्यवान्‌ दयता भी 
नहीं कह सकते क्योंकि थ भी ता सृष्टि-रचनाके बाद ही 
अस्तित्पमें आये थे। संसार सृष्टिके परम गूढ़ रहस्पको यदि 
कोई जानते हैं. तो केवल ये झो इस समस्त सृष्टिफे अध्यक्ष 


हैं, अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ़ तत्वकों कोई 
नहीं जानता। 

नासदीय-सूछमें ऋषिने सृष्टि-सर्जनाके गुट्नातम रहस्यक्ो 
निरूपित किया है। हमार लिये यह परम गौरवका विषय 
है कि दर्शनके इस अतिशय गूढ़ सिद्धातका विवेचन 
सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य वसिप्ठ जनक, व्यास शकगयाय॑ 
प्रभृति दाशनिक महाविधूत्तियोंकी प्रादुर्भाय-भूमि भारतवर्षमें 
हुआ ऋणदके नासदीय-सूछकी गणना यिश्चके शिया 
साहित्यमें हांती है। जगत्‌-सर्जनाके रहस्पकों उद्धाटित 
करनेकी भावनासे विश्वके किसी भी मनीषी (फवि)-फे 
द्वारा नासदाय-सूकतसे अधिफ गम्भीर एवं प्रशस्त काव्यकृति 
आजतक नहीं रची गयी। यह अपने-आपमें इस सूछकी 
उत्कृष्टताका संदेश दता है। दर्शन एवं कविता दोमोकी 
उच्चतम कल्पनाकों अभिव्यक्ति एस सूछमे मिलती है। 
सूक्र्म आध्यात्मिक धगवलपर विश्व-प्रह्माण्डफी एकतारी 
भावना स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त हुई है। विश्वर्में एकमात्र 
सर्वोपरि सर्जक एवं नियामक सत्ता है, इसका भी सूछमें 
स्पष्ट सकेत मिलता है। नासदीय-सूक्तके इसो पिया! 
गीजवा पह्यत एवं विकास आगे अऔ्वैददर्शनमें होंता हैं। 
भारतीय संस्कृतिम॑ यह धारणा-भान्यता बद्धमूल है कि 
विश्व ब्रद्माण्डमें एक ही सर्वोच्च सत्ता है, जिसका नाम- 
रुप कुछ भो नहीं है। नासदीय-सूक्तमें इसी सायको 
अभिव्यक्ति है। 


न्स्‍न््ट्रस्द्राथाए०>>> 


ऋग्वेदका 'कितवसूक्त '--कर्मण्य जीवनका सदुपदेश 


(डॉ प्रौददूपररशी शा ) 


शेद मानथीय सभ्यता और संदृतिके अदिय्रन्थ हैं। य 
सपतता दुर्धलज-ममच्यिते मासयौय स्यक्तियके सर्जय-मस्यूर्त 
दर्पन हैं। जहाँ प्रवृहिी संघालिता शक्तियेंक सरत्फररफी 
उन्हें भी तथा उतके ड्वाग सम्पूर्त विष्कों संचालिए करनेयाली 
आदिश्कि-पाम आवत्य (पुस्ष) फे गूठ दर्रनिक विवयवेकर 
श्या उससे हाहाम्प साभो लिये एटपटह्टरी इत्यरफ 
झौशी भो उनमें है गहीं सातवें शाहज-ग्गल और प्रउ्त 
कीवनका अप भी उनमें हरशी३ तरेशित हो रहा है। 

झम्पवत उाप्पष्टा) सारे भर पर्रपृत्तियोंशे 
माप साप असक्ृर्तिपोंण और शब्कि माय द्वारा 


सत्रियेश इसलिय किया है कि भौतिक उपल्धियोंस गर्दित 
हाकर मानव उसे भुला ने थैठे। उसके गर्वृत्व और 
भाकृत्यका एक झटका लगे तथा ठस यातप्तायिशतावा शत 
हो सके इसके लिय ही उसते उसमें जन्मझात दुर्नतशए 
भी भर दी हैं। मानश्रीय भधाक सर्यांगीण विझासका 
सर्पप्रथम और समग्र संयलत है श्यावेद!। उसमें जहाँ 
भायुक ऋषिफी म्पीव भावधाय अपने सटज हरत रुपमें 
*डुपा' आदि सूछकि हत्कृट मवदियर्म तरतित हुई है 
“अधि आई सूषट्टोंमे वैज्ञानिक गवेधराकी प्रवृत्ति हएा 
“पुत्र अप नासध्ए सूर्चेमें आए भफ-दरविक पिलनरी 


'कथाहु ) 


3 ऋग्वेदका 'कितवसूक्त' --कर्मण्य जीवनका सदुपदेश * 


'डपप 
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सहज परिपाक दिखायी देता है, वहाँ 'कितव' जैसे सूक्त 
उसकी अधोगामिनी सामाजिक प्रवृत्तिको प्रकट करते हैं। 
वैदिक युगसे ही जुआ खेलना एक सामाजिक दुर्व्यसन 
रहा है। 'ऋग्वेद' के दशम मण्डलका ३४वाँ सूक्त है 
"कितव'। जिसका अर्थ होता है--धूतकर या जुआरी। 
'कितव-सूक्त' के अनुष्ठप्‌ और जगती छन्दामें रचित १४ 
मन््रोंमे कवप एलूप ऋषिने स्वगत-कथन या आत्मालापपरक 
शैलीमें जुआरीकी हीन-दयनीय वैयक्तिक और पारिवारिक 
दशाका उसके पराजयजन्य पश्चात्तापका, उसकी सकल्प- 
विकल्पात्मक मनोदशाका और शाश्वत सामाजिक सदेशका 
बड़ा ही यथार्थ और प्रेरक दृश्य खींचा है। भारतमें 
वैदिककालसे ही जुएका खेल चौसरद्वारा होता था। 
'कितव कहता है--/ चौसरके फलकपर बार-बार नाचते 
हुए ये पाशे सोमके पेयको तरह मेरे मनको स्फूर्ति और 
मादकतासे भर देते हैं'।" फलत वह बार-बार इस 
दुर्व्यसनके परित्यागका निश्चय केरके भी उससे छूट नहीं 
पाता। पाशेके शब्दोंको सुनकर स्वयको रोक पाना उसके 
लिये कठिन है। “वह सब कुछ छोड सकता है, अपनी 
प्राणवल्ठभा पत्नोका परित्याग भी उसे सहज है, कितु जुएके 
खेलको वह छोड़ नहीं सकता। जब चूतका मद उतर जाता 
है और वह अपनी सामान्य स्थितिम आता है तो उसे अपनी 
पति-पययणा पत्ेके अकारण परित्यागके लिये बडा पधात्ताप 
हो हैरे।' इस बुरी आदतके कारण परिवारमें अपनी हेय 
और तिरस्कृत स्थितिपर उसे अनुताप होता है--'सास मेरी 
निन्दा करती है पत्नो घरम घुसने नहीं देती। जरूरत 
पड़नेपर मैं अपने इष्ट-मित्रों या रिश्तेदारोंसे धन माँगता हूँ 
तो कोई मुझे देता भहीं। मेरी वास्तविक आवश्यकठाको भी 
लोग बहाना समझते हैं। सोचते हैं, यह बहाना घनाकर 
जुआ खेलनेके लिये ही धन माँग रहा है। चूठा घोडा जैसे 
बाजारमें किसी कोमतका नहीं रह जाता सो तरह मैं भी 
१-झऋावेद (१०। ३४। १)। 


२-) मा मिमेध ने जिहछ एपा शिवा सभ्य उत महमसासीता 
अध्स्यह्मेकपरस्य हेह्े जुद्वामप 


अपना मूल्य खो बैठा हूँरे।' 

चूतमें पराजित कितवकी पत्नीका दूसरे विजेता कितव 
बलपूर्बक सस्पर्श करत हैं*। इस मन्त्रसे यह नात होता है 
कि वैदिक युगम भी लाग अपनी पद्नीकों दाँवपर लगा देते 
थे और हार जानेपर उन्ह अपनी आँखोंसे अपनी पत्नीको 
बेईजतीका दृश्य देखना पडता था। 

नवें मन्त्रमें विरेधाभास अलकारहाण पाशोंकी शक्तिमताका 
बडा ही सजीव और काव्यात्मक चित्र खींचा गया है--' यद्यपि 
ये पाशे नीचे स्थान (फलक)-पर रहते हैं तथापि ऊपर 
उछलते या प्रभाव दिखलाते हैं--जुआरियंकि हृदयमें हर्ष- 
विपाद आदि भावोंकी सृष्टि करते हैं, उनके मस्तककों 
जीतमेपर कँचा कर देते हैं तो हारनेपर झुका भी देते हैं। ये 
बिना हाथवाले हैं. फिर भी हाथवालोंका पराजित कर देते हैं। 
ऐसा लगता है मानो ये पाशे फलकपर फेंके गये दिव्य अंगारे 
हैं, जिन्हें बुझाया नहों जा सकता। ये शोतल होते हुए भी 
पराजित कितवके हृदयको दग्ध कर देते हैं'- 
नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्यहस्तासो हस्तवन्त॑ सहन्ते। 
दिव्या अड्जारा इरिणे न्युप्ता शीता सन्तो हृदर्य निर्दहस्ति॥ 

दसव॑ मत्त्रमें जुआरीकी पारिधारिक दोन-दशा और 
बैयक्तिक अध पतनका बडा ही भार्मिक दृश्य अंकित किया 
गया है--' धनादि साधनासे यचित और पतिद्वारा उपक्षित 
जुआरीकी पत्नी सतप्त होती रहती है। इधर-ठधर भटकनेयाले 
जुआएी पुत्रको माँ घेटेकी अपने प्रति उपेक्षा या उसके अध - 
पतनपर आँसू बहाती रहती हैं। ऋणके बोझमें दवा हुआ 
जुआरी आयके अन्य साधनोंसे बचित हो जाता है और कर्ज 
चुकानेके लिये रातमें दूसरांके घर्समें घोते करता है'-- 
जाया सप्पते कितवस्प हीना माता पुत्रस्ष घस्त कय सिथिव३ 
ऋणायवा विभ्यद्‌ धनमिष्फमानो इन्येषामस्तमुप मक्तमेतित 

(ऋर० १०) ३४। १०) 
चूसऐंकी सजी-धज और सुफ्री-सप्पनष म्प्रिपों सुधा 


ऋ्पामरोपमु इ (उधरु० १०॥ ३४॥ २) 


3 ट्रष्टि श्श्॒रप जाया रुणदि मे कपितों विल्‍ते श्इिलास्मा 


अध्रस्देव जखतो वस्यस्प नाई विन्दामि किदव॒स्प भोगनु॥ु 


४ ऋणेत (१०॥ ३४। ४)।॥ 


(ऊऋरूण ९०३ 3४। ३) 





सुसज्ित गृहोंकों देखकर एवं अपनो दीन-हान विपन्न पी 
तथा जीर्ण-शीर्ण पिद्रप घरफों देखकर जुआगीका चित्त 
सतत हा उठता है। यह निधय करता है--'अब मैं प्रात-- 
कालसे पुरुषार्थका जीवन जिकँँगा! सही रास्तपर चलकर 
अपने पारिवारिक जीयनको सुछ-सर्मूद्धिम॑ पूर्ण करूँगा।' 
किंतु प्रभात होते ही यह पूर्वाध्यसयश फिर जुआ खेलनेके 
लिये चूठागारका मार्ग पकड़ लेता है। 

तैरहवें मत्मर्म जुआरीफों फर्मण्प जीवन जोनकी प्रेरणा 
दी गयी है। यास्तवर्म जुआ, सट्टा, लाटरी आदिसे धत 
पघावकी इच्छा मानवकी अकर्मण्य या पुरषार्थहोन यृत्तिका 
चरिचायक है। यह बिना परिश्रम किये दूसरोंका धन हथिया 


* थेदों मारायण साक्षात्‌ * 
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या निकम्मा बना देतो है और अन्तत उमके दुर्भाग्य एवं 
घतनका कारण बनती है। इसलिये ऋषि कहते हैं- 
जुआ मत खोलो। खेठी करे! अपने पौरुष या द्मसे 
उपार्नित धनको हो सब झुए मानो। उसीसे सुझ और 
संतोषका अनुभव करो। पुरुषार्थसे तुम्हें अपूठतुत्य 
दूध देनेवाली गायें मिलेंगी, पतिपरायण सेवामयी पद्मीका 
साहचर्य मिलेगा। सयके प्रेरक भगवान्‌ सूर्यने मुत्ते यह 
संदेश दिया है '-- 
अद्ठीर्मा दीष्य कृषपिमित्‌ कृपस्व विल्ले रमस्थ चहु मन्यमान । 
शत्र गाव कितव तप्र जाया तन्‍्मे थि च्टे सवितायमर्य ॥ 
(अप्‌० १०। ३४। १३) 


लेना या पा लेना चाहता है। यह प्रवृत्ति उसे पुरपार्थहोन --यछते इस सूक्का सामाजिक संदेश भी है। 
बन्द ५:०० 


ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त ' 


(सुत्री अलकामों हुलस्पात) 


'द्वानमेफ कली युगे' यह बचन मनुस्मृति (१। ८६) 
चप्रपुणण (१॥ १८। ४४०), पंगशर-स्मृति (१॥ २३) 
लिफ्रपुराण (१। ३९। ७) भविष्यपुगण (१। ३। १९१६), 
बूहत्‌ पराशरस्मृति (१॥ २२-२३) आदियमें मिलता है) 
गोस्यामी श्रोतुलसीदासपी भी कहते हैं--जेत केत विधि 
दीन दाव काड़ कल्यान (स० च० मा? ७। १०३ ख)। 

शतपयप्राष्टण एपं 'यृहदारण्पक'में “द की 
आस्यापिकाें भी भनुष्यफा धर्म 'दान! ही निर्दिष्ट है। 
राज्मीतिमें भी 'दान' नीति पड़े महत्वकी है। महाभासतके 

अनुशासतपर्यणा दूसरा नाम हो *द्वानधर्मपर्व है. फिर 
* दानसागर', 'दातवस्पवर' 'ऐमाइिदानधण्ड'-जैसे सैकड़ों 
विशाल विबत्ध शो एक स्यथस्‍्से आएंपाल दानकी ही 
महिमा सोते है। पिष्युर्म रियर्धर्म यूहद्धर्म एर्प मत्स्पादि 
पुयाग भी दात-मत्मिस भर है। स्फलापुयानें दानश २ 
अद्भा। हठ, ६ अधिडन ६ अडू ६ पा ४ च्रशार 
अप ३ ताराफ गरलाप गये हैं। प्रिय यधत पर्व न 
दान दुर्लभ है। वैसे यौद. अत दारसी ईसाई आदि धर्मोमे 
भी दालकी आपय मह्मा हैं. पर मय मूत्र मत सना व गुण नर परम रात से धुधमो का मरिझा है 

२6७) वचा३ 


'ऋण्येद ' के दानसूक्त ही मान्य हैं। 

*मृहहेयता' आदिक अनुसार ऋग्येदर्म (८। ६८ 
१५-१९ ५१३८) सैकर्ों दानस्तुतियाँ हैं, पर ठसये दशाम 
मअण्डलका ११७ या सूछ सामान्यतया दानकी स्तुतिका 
प्रतिषदत करनेयाला एक या हो भय्य मूछ है। यस्‍्तुत या 
परमोच्य अर्पॉम 'दानस्तुति' है। इसमें दाताक्ी प्रशंसा यो 
सिफारिश नहों है, बरत्‌ इसके मन्त्र उपदशपरक हैं। इसमें 
महात्‌ वैतिक शिक्षा है जा अन्य दानस्तुतियार्मि भी दर्लपहै। 
यह सूछ पिस्ठुमूकत'के नामसे भी प्रसिद्ध है। इसमे ६ से 
३ श़या ५ से ८ ऋषाओंतक धनवान्‌ य्यक्तितों तथा ऋचा 
४ एयं ९ म॑ कुपार्त दापफफो उपदिष्ट किया गयों है। इस 
सूकर् ऋषि आहिस्स भिक्षु' हैं 

सूछ्णा पटली ऋषर्म यहां गया है देवदाओति 
फेगल क्षुपार्ी हो पूहि नहीं की अपिदु मृत्पुकों भी 
मनाया है। जा पिता दात टिये हुए ही सांप है, ठप 
सानेवाल पुस्षफ्य भा मृत्युक हा समोप जाता पडता है। 
डागका धत फ्र्भी छत नहों होटा। इपर दात ने फावेयरी 


नलज--जजज- लत तन फ तन नल >> नल न ननड  न 


इक हुस्मम धुगशमा आए नि मच्च ॥ 


बसे है प्राने शो दस्पापुनाग्टार आई ज वपियोी # (ऋर्रू १०३ १४३४ ३) 


विम्दारल 


(0 विष्प! 


(3! ११४७) 6) मैं थौ छग़ >अरगागाश सरल भुतते 7 हत्या विदमयुट्ी० 


कथाडु] 


* ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त '* 


डप्७ 
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दलनसे शान्त करता है, वह सर्वश्रेष्ठ दाता है। जो दान नहीं 
'करता, जरूरत पडनेपर उसकी भी कभी कोई सहायता नहीं 
करता अथवा उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता तथा जो 
पुरुष स्वर्य अन्नवान्‌ होनेपर भी घर आये हुए दुर्बल एवं 
अन्नकी याचना करनेवाले भिक्षुकके प्रति दान देनेके लिये 
अपने अन्त करणको स्थिर कर लेता है, उसे कभी सुख 
नहीं मिलताँ | 
अन्नकी कामनासे घर आये हुए याचकको जो अन्न देता 
है, वही श्रेष्ठ दाता है। उसे सम्पूर्ण फल मिलता है और 
सभी उसके मित्र हो जाते हैं'। 
चौथी ऋचा याचक-पक्षके सदर्भमें है। तदनुसार 'वह 
पुरुष मित्र नहीं है जो सर्वदा स्नेह रखनेवाले मित्रको 
अन्नदान नहीं करता। ऐसे पुरुपसे दूर हट जाना हो श्रेयस्कर 
है। उसका वह गृह गृह नहीं है। अन्न-प्रदान करनेवाले 
किसी अन्य पुरुषकें यहाँ जाना ही उसके लिये 
श्रेथस्कर हैरे |! 
सूक्तकी पाँचवी ऋचामे धनवान्‌ पुरुषको दानके लिये 
प्रेरिह किया गया है। इसम धनकी चझललताका चर्णन करते 
हुए कहा गया है--'धनवान्‌ पुरुषके द्वार घर आये हुए 
याचकको धन अवश्य दिया जाना चाहिये जिससे 
याचकको दीर्धमार्ग (पुण्य-पथ) प्राप्त होता है। रथके 
चक्रके समान धन एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता। वह 


अन्य पुरुषका आश्रय लेता रहता हैर।! 

“जो प्रकृष्ट ज्ञागवाला है, अधवा जिसकी दानमें अभिरुचि 
नहीं है, यह व्यर्थ ही अन्न प्रात्त करता है। यह अन्न उसकी 
हानिका ही कारण होता है। जो न देवताफर हविष-प्रदानादिसे 
पोषण करता है, न मिश्रवर्गकों देता है और केवल स्वयं ही 
खाता है बह वास्तवमें फेचल पापको हो खाता है '-- 
मोघमज्न विन्दते अप्रचेत्ता सर्त्य अ्रवीमि यथ इत्‌ सर त्तस्य) 
नार्यमर्ण पुष्यति भो सखाय॑ फेबलाएो भवति केवलादी॥ 

(ऋक्‌० १०। ११७ ६) 

इस ऋतामें प्रयुक्त 'केबलाधो भयति फेवलादी' यह 

अन्तिम चरण वैदिक संस्कृतिकी उत्कृष्टताका प्रतीक हैं।। 

जिस प्रकार न बोलनेवाले ब्रह्मम्‌ (पुरोहित)-को 

अपेक्षा बोलनेबाला वाकृपटु पुग्रेहित श्रेष्ठ होता है, उसी 
प्रकार दाता सदैव अदातासे श्रेष्ठ होता है*।' 

सूक्तकी आठवों ऋचा एक प्रहेलिकाके समान है, जा 
मानव-मनकी चझलताकी और संकेत करती है। इसमें 
कहा गया है--'जिसके पास एक अंश सम्पत्ति है, वह दो 
अश धनकी फामना करता है जिसके पास दो अश सम्पत्ति 
है चह तीन अंश धनयाले पुरण्के पास जाता है और 
जिसके पास चार अश धन है, यह उससे अधिकवालेफे 
पास जाता है। अल्प धनी अधिक धनीकी कामना करता 
हैं?।' तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी अपरेभा सभीकों है, 


2 5 02000 22280: न सन न मनन ानननम नर 
१४यआधाय चकमानाय पित्यो उन्नवात्सन्‌ रफितायोपजम्मुपे । स्थिर मन कृणुतैसेघते पुरैतों घित्‌स मर्दिताएंन फिल्‍दते ॥ (ऋष्‌ ० १०॥ ११७१२) 
२-स श्दभोजों यो गृहवे ददात्यश्रकामाय चरते वृशाय। अरमस्मै भवति यामहृता उठापरीषु कुणुते सयापम्‌'॥ 


(रू ० १०। ११७। ३) 


३-न से संख्या यो न ददाति सख्ये सचाभुषे सचमानाय पित्व । 
अपास्मात्‌ प्रेयाल तदोको अस्ति पृणनमन्यमाणे विदिष्छेत ॥ (ऋकु० १०॥ ११७॥ ४) 
ऋक्‌० (१०। ११७। ४)-में प्रयुक्त 'ओक ("गृह ) शब्दके लिये डॉ० अधिवाशपदऋर लिएवे है--# ॥0व0 90०7५79 (0 शी 
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0ीश३ ॥ ॥096 ता 000 ज्ञात औक्षॉण (नज्ञागा5 त0॥ 09 ४०५७३ 7? 99) 
६-पृष्णैयादिश्नाधमानाय सब्यान्‌ द्राघीयांसमतु परयेत पत्थापू। ओ हि वर्न्ते रप्पेव घक्रा उन्परन्पमुप 


न्क्तिय्य के 
(शऋए० १०। ११७१ ५) 


शॉ० अधिनाशचन्द इस अचाके संदर्धमें लिखते हैं“ गली गाक्षा 000 008 8 009 ४०७ ० ६७० बा पवार 


॥0 ॥3) 830 06 039 ७७०७॥७ 900 870 ४४०७७ ॥000 8॥07॥0 
५ भु० (३। ११८)-का--अर्प स केवर्स भुझ्े य पचत्पात्पशरणद्‌ तप 
पुशते दे रथ पापा ये पथर्पात्मकारणत्‌ ॥ (३॥ १३)-श्लाक भो 


॥$ ॥07 ([#ज्ञाह्ा३ जय 00 ४९०७5 2? ॥99) 
॥ गैटका पहीशरित शाणों मुष्प्से रा्पक्ेाबई । 
इसी उपयुछठ सादशों ओर शंयेज छयच है। 


६ “बदन्‌ ब्रक्मावदतों बनीयात्‌ पृष्पापिएृण्तमभि प्यात्‌र(ऋक० १०॥ ११७ ७) 


७-/एकपाद्रूयों द्विपदों दि भक्रमे ट्विपत्‌ विषादमभ्येति पशात्‌। चतुष्पदेति 


इस ऋषाके लिये विशेष इरष्टव्य हैं-घेलंकर, ऋष्यूकरली पृ २१६ भोट ८ टिफिय 
4, विष्सत्‌, ऋष्येद-संहिठा, विष्टरनित्ज प्रायोत भारहीय साहित्य इरिहाल पृर ४५ मरौर 


दिपलमधियों सीरप परद्रौराक्विएव 2 

(ऋषर्न ६०। ११७५८) 
हू रिम्भ अब * ऋषर दृन्६ नोट 
कु + पक हैंह पा ७ आज) 


जय 
ज 


डप८ट 
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अत स्थयका ही पत्यान्‌ नहीं मादना चाहिये अपितु 
अठिधि याचककों अपना कल्याणकास भाव करके उसे 
ख्रद्धासे धन-दाव करना चाहिये। एक धनोकी महत्ता इसामें 
है कि यह यावक्रकों धन दे। 

सूछकी अन्तिम ऋचामें मातव एवं मानय-स्थभावकों 
असमानताकी आर संकेत है। यरों कहां गया हैं--/हमारे 
दोनो हाय समान हैं, कितु उनका कार्य भिन्न हैं। एक 
ही मातास्त उत्पन्न दो गाप समान दुग्ध नहीं दर्तों। दो 





*» थेदो नारायण साश्ात्‌* 


3.4 4.8. ।.॥ । ॥ । | । 4 ६8 ॥ 8 88 । । | । ।0।8 9 /[ 


यमज भ्राता होनेपर भी उनका पराक्रम समान नहीं होगा) 
एक हो कुलमें उत्पन्न होकर भी दो व्यक्ति समात दा 
नहों होते'। 

अन्ठत सम्पूर्ण सूछके पर्यालोदनसे यही ठप्प प्र 
होता है कि वैदिक आर्योकी दृष्टिम दाव एवं दानोकी अफर 
महता थी। धनीके धनको सार्थक उसकी कृपण्तामें नहीं 
चरन्‌ दानशालतामें मानी गयी है। सम्पूर्ण सूलमें दानगी लगसी 
स्तुति है और इसके प्रत्यक मन्त्र उपदेशपरक हैं। 


4चल्णट्रदीय2:,०८-० 
| वेदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु । 
[ १-वेद-वाणी ] 


१--ऋग्वेदके उपदेश-- 

६० मे से सछा यो न ददाति सख्ये। (१०॥ ११७। ४) 
'यह मिप्न ही क्या, जो अपने मित्रफा साायता नी 
देता।' 

३- सत्पस्प माय सुफ्तमपीपान्‌॥ (९॥ ७३॥। १) 
धर्मात्माफों सत्यकी नाव पार लगाती है।' 

३- स्वस्ति पतन्धामनु घरम। (५। ५१॥ १५) 
है प्रभा! हम कल्याण-मार्मफे पिया बर्न।' 

इ- आने सण्ये मा पिपामा वर्ष तव। (१। ९४। ४) 
*दामधर। हम तो मिप्रभावम॑ दु छो और विवष्ट 
न हों।' 

५- शुद्धा पूता भवत पज्ियास । (१०। १८१ २) 
*शुद्ध और पवित्र बनो तया परोेपफारमप झीवनवाले हो ।! 

६- सापपृछुर्तर एदा हि चफ । (४) ३३। ६) 
'चुस्थोने सत्यफा हो प्रतिपादन क्रिया है और चैसा 
ही आयरण रिया है।' 


७- सुगा खतस्प पन्‍्या । (८। ३१। १३) 
*सत्यका मार्ग सुपसे गमन फरने गोग्य है सात 
है।' 

८- अऋतस्य पन्यों ने तरस्ति दुष्कृत । (९॥ ७३। ६) 
'सत्यके मार्गको दुष्फर्मी पार नहीं कर भाते।' 

९- दक्षिणावन्तों अपूतें भज़रे। (१॥ १२५। ६) 
*दाती अमर-पद प्राप्त यरते हैं।' 

१०- समाना इृदयानि थे । (१०॥ १९१। ४) 
"तुम्हारे हृदय (मंत्र) एक-से हाँ।' 

११- सास्यती देवपतों हवसे॥ (१०। १७॥ ७) 
*देवपदक अभिलापा सरस्यताका आद्वान करते हैं। 

१२- उदयुप्पप्य समतस । (१०। १०१। १) 
"एफ विघद और एक प्रफारे ज्ञतसे युक्त मिश्रगतो, 
उठो। जागो।! 

१३- इष्फलि देवा सुयते मस्वण-य स्पृटप्यत। (८। २। १८) 
*दवहा यज्ञ्तां पुर्षार्थी ढया भक्तणों चाहते है 


१ मे शिद्धाल वे मे विशिश सभा पिता शर्त हुड़े। इमपोधित पापा शी जार बिन शर जे सा्प पू०ए ॥# 


(ऋर० १०। १६५०४ ४) 


शर्म पुपम और पशीडयोँ होल दृष्पाव दिए हम्शत काणे हैं. और अीतप पदुकियें प्रसव वैतिक बुरा दिया दुर्ट है। 


वध ऋषओ सं शिरतते इच्रिव हो रिया हैं 
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आलसीसे प्रेम नहीं करते।' 
| १४- यच्छा न शर्म सप्रथ । (१।२२। १५) 


८- चय देवाना सुमतौ स्याय। 
'हम देवताआकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें।' 


*भगवन्‌। तुम हमें अनन्त अखण्डैकरसपरिपूर्ण सुखोंकी. ९- अपन शोशुचदधम। (३५। ६) 


।.. प्रदान करोएं 
१५-सुलमस्मे ते अस्तुत (१। ११४। १०) 
*है परमात्मन्‌। हमारे अदर तुम्हाय महान्‌ (कल्याणकारी) 
सुख प्रकट हो।' 
१६-अस्य प्रियास सझ्ये स्थामा (४॥ १७। ९) 
'हम देवताओंसे प्रीतियुक्त मैत्री करे।' 
१७-पुनर्ददताघ्तता जानता स गमेमहि। (५। ५१। १५) 
"हम दानशील पुरुषसे, विश्वासधातादि न करनेवालेसे 
और विवेक-बिचार-ज्ञानवानूसे सत्सग करते रहें।' 
१८-जीवा ज्योतिरशीमहि। (७। ३२। २६) 
"हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन 
प्राप्त करे।' 
१६-भद्वं नो अपि बातय मनो दक्षमुत क्तुम्‌॥ (१० २५।१) 
'है परमेश्वर! हम सबको कल्याणकारक मन 
कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान 
करो।' 
३-यजुरवेदके उपदेश-- 
१- हस्मिन्‌ है तस्थुर्भुवतानि विश्वा। (३१। १९) 
“उस परमात्मामें हो सम्पूर्ण लोक स्थित हैं।' 
२- अस्माक* सन्वाशिप सत्या। (२॥ १०) 
“हमारी कामनाएँ सच्ची हो।' 
३- भूत्य जागरणमभूत्यै स्वपनम॥ (३०॥ १७) 
“जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है। सोना (आलस्य) 
देखिताका मूल है।' 
है से ज्योतिषाभूप. (२। २५) 
“हम ब्रह्मज्ञाससे संयुक्त हो।' 
५- अगम्म च्योतिरमृता अभूष। (८। ५२) 
*हम तुम्हारी ज्यातिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हों।' 
६- यैश्वानरस्पोतिर्भूगासम्‌। (_ २०। २३) 
*मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ।' 
५- सुपृडकों भवतु विश्ववेदा । (२०। ५१) 
*सर्वज्ञ प्रभु हमारे लिये सुखकासे हों। 


“देवगण हमारे पापोको भलीभाँति नष्ट कर दें।' 
१०- स्पोना पृथित्रि न  (३५॥ २१) 
'हे पृथिवी। तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।' 
११- इंहैव रातय सनन्‍्तु॥ (३८। १३) 
“हमें अपने ही स्थानमे सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त हो।' 
१२- ब्रह्मणस्तन्यं पाहि। (३८। १९) 
*हे भगवन्‌! तुम ब्राह्मणके शरीरका पालन (रक्षण) करगे।” 
३--सामवेदके उपदेश-- 
१- भद्ठा उत प्रशस्तय । (१११) 
“हमे कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हो।' 
२- वि रक्षो वि मृधो जहि। (१८६७) 
'राक्षसों और हिंसक शत्रुआंका नाश करे।' 
३- जीवा ज्योतिशीमहि। (२५९) 
'हम शरीरधासे प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।' 
४- न सन्तु सनिपन्तु नो धिय ॥ (५५५) 
'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताआको प्राप्त हों।' 
५- विश्वे देवा मम भ्रृण्वन्तु यज्ञम्‌। (६११) 
"पम्पूर्ण देवगण मेरे मान करने योग्य पूजनको 
स्वीकार कर।' 
६- अहूं प्रवदिता स्थाम्‌॥ (६११) 
*मैं सर्वत्र प्रगल्थतासे बोलनेवाला बनूँ।' 
७- य सपर्यति हस्य प्राविता भव। (८४५) 
“जो तेरी पूजा करता हैं उसका तू रक्षक हो।” 
८- मनौ अधि परवमान राजा मेधाभि अन्तरिक्षेण यातवे 
ईबते। (८३३) 
“मनुष्पोंमें शुद्ध होनेवाला अपनी भुद्धिसे उध्य मार्गसे 
जानकी काशिश करता है। 
९- जनाय उर्ज चरिव कृधि। (८४२) 
लागामें श्र्ट यल पैदा फरो।' 
१०- पुर्यन्ध जगप। (८६१) 
यहुदसे उत्तम फर्म करतमें समर्थ मुद्धियों उत्पनत 
करो।' 


४६० 





११- विचर्पणि , अभिष्टिकृत, इन्द्रियं हिन्चान , न्याय महिर्त्व 
आनशं। (८३९) 
विशेष ज्ञानी और इष्टकी सिद्धि करनेबाला अपनों 
शक्तिको प्रयागमें लाकर श्रेष्ठत्य प्रात करता है।' 
१२- आतावृधी ऋतस्पृशौ यूहत्ते क़तुं श्झतेन आशाघे। 
(८४८) 
"सत्य बदानेवाले, सत्यका स्पर्श करनवाल सत्यसे ही 
महत्‌ कार्य करते हैं।' 
१३- थ सझा सुशेय अद्बयु । (६४९) 
'ज्ञा उत्तम मित्र उत्तम प्रकारसे सेवाक पांग्य तथा 
अच्छा व्यवहार करमेयाला है, यह उत्तम होता है।' 
१४- ईंड्ेन्य नमस्य तमाँसि तिर दर्शत यूपा अग्नि से 
इध्यते। (१५३८) 
सजा प्रशमनीय नमस्कार करने योग्य अन्थकारकों दूर 
ऋणेयाला दर्शनीय और बलवान्‌ हैं उसका तज 
बता है।' 
४-अधर्ववेदके उपदेश-- 
१- स एप एक एकपदेक एय। (१३। ५। ७) 
'यह ईश्वर एक और सयमुच एक ही है।' 
२- एक एवं ममश््यों विद्वीडय । (२। २। १) 
"शक परमे धर ए पूजाके योग्य और प्रपाआमें स्तुत्य है।' 
३० जमेय विद्वानू भ दिभाष मृत्यो । (१०१ ८। ४४) 
"उस आत्माया ही जन लनपर मनु प्य मूग्यु से नदी डरता ।! 
औ- रमसा पुण्या छक्ष्मीयाँ पापीस्ता अवीनशमा 
(७।११५। ४) 
*घुण्पफी फमाई मेंरे घरों शोभा शड़ाये परापको 
कमाइफों मैंने मष्ट कर दिया है।' 
%- मा णीवेध्य प्रमद | (८। १। ७) 
*शरपियोफा ओररे ब्रेपय'ह मत ह॥।' 
६० धर्य सर्मेषु यक्नस्त स्पामा (६॥५८। २) 
रहहुमे॑ समस्त जोयोर्मि पहाम्यी होयें।' 
७- उद्ामे ले पुरुष पायपाजम्‌) (८॥ १।॥ ६) 
“पुरुष तुम्हें व लिये ऊपर उठता भाष्टिपे ने कि 
जीपे दिएा। 
८० मा थी ट्विए! शहाना (११ ६) २४) 
इमसे कोई भा द्वत बयवेगाला ते हो।' 
१. कृध्यएं सा भुखा या शत भटपएा १ (३3०॥ ३) 


* येदो नारायण साक्षात्‌* 
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“समान गति समावर कर्म, समस ज्ञ] और समात 
नियमवाले बनकर परस्पर फल्पाणयुर यापीसे मोली।' 

१०- मय मा प्रापत्‌ पाप्पा मोत घुत्यु 4 (१७॥ ९६ २९) 
“मुझे पाप और मौत न स्पापे।' 

११- अभि यर्थता पप्सामि रष्ट्रेण वर्धताम्‌। (६। ७८१ १) 
"मनुष्य दुग्धादि पदार्धोंसे यढ़े और राज्यपते मप्रे।" 

१२- अरिप्टा स्पाम रायया सुवीरा । (५। ३। ५) 

“हम शरीरसे नौरोग हों और उत्तम यीर मर्नें।" 

१३- सर्वात्‌ पथों अनृणा आ छ्षिवेम। (६। ११७। ३) 
“हम लोग ऋणरहित होकर परलोकफे सभी मार्गोंपर 
चलें।' 

१४- याघा यदापि मपुमद। (१। ३४। ३) 

*याणीसे माधुर्ययुद्ध ही घोलता हू।' 

१५- प्योगेय दृशेम सूर्मप्‌ू। (१। ३१। ४) 
'हम सूर्यको यहुत कालतक देखते रहें।' 

१६- मा पुरा झरसों मृधा । (५६३०) १७) 
*है मनुष्य! तू घुढापेसे पहले मत मर।' 

१७- शतहस्त स्माहर सइरशहत्त स॑ किरे। (३। २४। ५) 
*सैफड़ों हाधोंसे इकट्ठा फरो और हजाए। हायोंसे 
याँटो।! 

१८- शियं महा मधुमदस्त्यप्रमश४ (६। ७१। ३) 

“मे! लिय अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो।' 

१९- शिवा न सनु थार्विकी । (१। ६। ४) 

*हम॑ यर्षाद्वारा प्राप्त जता सुद्य द।' 

२३०- पितेव घुशनति रक्षटादिमम। (२॥ १३। ३) 

*ह भगवन्‌। लिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुष्रशौ 
रद करता है. उसी प्रफार आप भी इस (हम) 
यातकफो रक्षा कों।' 

२१- विश्वकर्षत| भमसते पाहस्पाजू। (२ ३५। ४) 

'है थधिश्वकर्मर्‌। हुमफों समस्फार है तुम हमरी 
रक्षा परा।' 

३२- शर्ते झवेय शरद मर्थधीश । (३॥ १३। ९) 

“हम स्पपभितदित पुत्र-पैजाहिसे परिपूर्ण होकर रो 
धर्षाफ फोहित रो 

३३- विईरर्मण्य झूम भपुपती छपुत॥ (१६॥ २। १) 
*हमरी शख्िशामित्री मीठी बाजी पभी भी हुए 
अवभवराओी भे हो। 


-ग्न्न्द्क्रिप+-नत 





कधाडु] * देदामृत-मन्यन * ६१ 
[ २-वेदामृत-मन्थन ] 
१-ऋग्वेदीय सदेश-- और जिसे पूर्वकालम हुए विद्वान्‌ उज्वल प्रकाशसे प्रकाशित 


३» याडू मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में बाचि 
प्रतिष्ठितमाविरायीर्म एथि। घेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा 
भ्रह्मप्ती  अनेनाथीतेनाहोरात्रान्सदथाम्युत बदिष्यामि। सत्य 
बरदिष्यामि तन्मामवतु। तद्‌ बक्‍्तारमबतु। अबतु मामबतु 
'क्तारमवतु बक्तारम्‌। 3० शान्ति । शान्ति | शान्ति ॥॥ 

) (ऋग्वेद, शान्तिण्ठ) 
मेरी वाणी मनमें और मन चाणीमे प्रतिष्ठित हो। 
है ईश्वर) आप मेरे समक्ष प्रकट हो। हे मन और वाणी) 
मुझे वेदविषयक ज्ञान दो। मेरा ज्ञान क्षीण नहीं हो। में 
अनबर्त अध्ययनमें लगा रहूँ। मैं श्रेष्ठ शब्द बोलूँगा, सदा 
सत्य बोलूँगा ईश्वर मेरी रक्षा करे। वक्ताकी रक्षा करे। मरे 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक त्रिविध ताप 
सन्त हों। 
जानन्ति वृष्णो अरुपस्य शेबमुत ब्रप्नस्थ शासने रणन्ति। 
दिवोरुच सुरुचो रेचमाना इत्ठा येपा गण्या माहिना गी । 
(ऋग्येद ३। ७॥ ५) 
जिनकी वाणी महिमाके कारण मान्य और प्रशसनीय 
है, वे हो सुखको यृष्टि करनेवाले अहिसाके धनको जानते 
हैं तथा महतूके शासनमें आनन्द प्राप्त करते हैं और 
दिव्यकान्तिसे देदीप्यमान होते हैं। 
जातो जायते सुदिनत्वे अहां समर्य अ बिदथे बर्धपान 
पुनत्ति धीर अपसो मनीषा देवया विप्र उदियर्ति वाचम्‌॥ 
(ऋग्वेद ३। ८। ५) 
जिप्त व्यक्तिने जन्म लिया है वह जीवनको सुन्दर 
बनानेके लिये उत्पन्न हुआ है। बह जौबन-सप्राममें लक्ष्य- 
सापनके हेतु अध्यवसाय करता है। धोर व्यक्ति अपनी 
मनतशक्तिसे कर्मोंको पवित्र करते हैं और विप्रजन दिव्यभावनासे 
वाणीका उच्चारण करते हैं। 
स हि सत्यो ये पूर्वेद्‌ चिद्‌ देवासक्षियमीधिरे। 
होता मत्रजिद्वमित्‌ सुदीतिभि्विभावसुम्‌ए 
(ऋणेद ५१२५१ २) 
सत्य यही है जो उज्चल है वाणोकों प्रसत करता है 


करते हैं। 
सुविज्ञान चिकितुपे जनाय सच्चासच्च यचसी पस्‍्यृधाते। 
तयोर्यत्‌ सत्य यतरदूजीयस्तदित्‌ सोमोइ्वति हन्त्यासतू॥ 
(ऋगेद ७ १०४। १२) 
उत्तम ज्ञानके अनुसन्धानकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके 
सामने सत्य और अम्रत्य दोना प्रकाएके बचत परस्पर स्पर्धा 
करते हुए उपस्थित होते हैं। उनमेंसे जो सत्य है, चह 
अधिक सरल है। शान्तिकी कामना करनेवाला व्यक्ति उसे 
चुन लेता है और असत्यका परित्याग करता है। 
सामा सत्योक्ति परि पातु विश्यतो घाया च यत्र ततनप्रहानि च। 
विश्वम्रन्यत्रि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्य ॥ 
(ऋषेद १० ३७। २) 
बह सत्य-कथन सब आरसे मेरी रक्षा करे जिसके 
द्वार दिन और रात्रिका सभी दिशामें विस्तार हाता है तथा 
यह विश्व अन्यमें निविष्ट होता है जिसको प्रेरणासे सूर्य 
उदित होता है एव निरन्तर जल बहता है। 
मअच्मखर्द सुधित॑ सुपशस दधात यज्तियेष्वा। 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त थे इन्द्रे फर्मणा भुवत्‌॥ 
(झग्वेल ७। ३२। १३) 
यज्ञ-भावनासे भावित सदाचारीको भली प्रवार्स 
विवेचित सुन्दर आकृतिसे युक्त, उच्च विचार (मन्त्र) दो। 
जो इन्द्रके निमित्त कर्म करता है उस पूर्वजम्मक बन्धन 
छांड देते हैं। 
ब्रिभि पघविद्रेरपुपोद्धयर्वी हुदा मंति ज्यातिरनु प्रशाननू। 
चर्धिप्ठ रत्रमकृत स्वधाभिगदिद्‌ घावापृधियी पर्यपश्यत्‌॥ 
(ऋधे” ३॥ २६॥ ८) 
मनुष्य या साधक इृदयसे मान और ज्यातिकां भले 
अ्रकार जनते हुए तीन पवित्र उप्ार्या (यज्ञ दान और तप 
अथवा शव मतत और विदिध्यामत)-से आपामा पिपर 
करता है। अपने सामर्थ्यसे सर्यद्रठ रब “प्रायश्नन या प्रात 
कर लेता * और तव यरट इस सस्ारफों तुप्ए दृष्टि 
देखता है। पथ 


ग्ु 


ड६२ 





मकिदेया मिनीममसि भकिंय योपयामसि मत्रछुत्पं चामसि। 
पश्ैभिएपिकक्षेपिय्रपि से रभामहेत 
(ऋचधेद १०१ १३४ ७) 
है देवो। व ता हम हिंसा करत हैं न विद्वप उत्पम् 
करते हैं अपितु येदक अनुसार आचरण करते हैं। तिनक- 
चैसे तुच्छ प्राणियाकि साथ भी मिलकर फार्य करते हैं। 
भस्तित्याज सचियिर्द सणाय॑ न तस्प वाच्यपि भागों अध्ति। 
अर्दी शुणोस्पलर्क शूणोति नहि प्रयेद सुकृतस्ण पच्थामुप॥ 
(एएवेडइ १०। ७१॥ ६) 
ज्ये मनुष्प सत्व-ज्ञानके उपदश दनवाल मित्रका 
चरित्याग फर देता है, उसके यचमाकों कोई नहीं सुनता। 
यह जा कुछ सुतता है. मिध्या हा सुनता है। वह मत्कार्यये' 
मार्गकों नहीं जातता। 
से इद्धोलों यो गृहये ददात्पप्रकामाय भरते कृशाय। 
अरमस्त भवति 'पमाहृता उताषरीपु कृणुते सापम्‌॥ 
(पल १०) ११७+ ३) 
अन्नकी फामता यरनेयाले निर्धन यावयकों जो अन्न 
दता है यहाँ बास्‍्तायम भाषतर करता है। एस य्यक्तिति पस 
चर्यात अन्न रहता है और समय पड़नेपर मुलातेसे उसकी 
सहायताके लिये तत्पर अनेक मिप्र उपस्थित हो जाते हैं। 
धृणीयादिप्राधपानाथ तप्पान्‌ ड्राधीयासमतु पश्पेत पन्धामू। 
(पे १०। १९० ५) 
मनुष्य अपने सम्मुछ झीवतका दार्प पथ देख और 
चायना यसपयानेफझों दात देकर सुझ्ा यर। 
चले आम मेस्पतति ते शृद्धा उप्रम्प शधम ॥ 
अप ट्वंपो अप ह्गो 'म्यशाम्य सशोता 
(घर ५) २९३ २) 
चामायर्म 'गृद्ध/ ती ये है. जो विधा नहों होते कौर 
अति प्रबल भासिप्करी ट्रैपधापताशों एपे उमयी शुटितशशा 
दूर करत हैं 
प्रद्धपतीय सामिप्पने प्रद्धपा हु इृथि। 
इटा भाष्य मूल यचमा चेटफपरिा 
एकल १० १५१+ ११ 
धद्ाम अंदीनशी प्रख्यवित किए शाह है. डरे हा 
हवा आर्ुकि दी जाग है इशपाप आपाप गया मे 


$ येदा पारायण साक्षात्‌« 
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श्रद्धाको श्र ऐश्वर्य मानते हैं। 
से न पितेव सूमधेडने सूपायनों भ्रषा 
स्यस्यथा न स्वस्तये॥ 
(ऋषेद १। ११ ९) 
जिसप्त प्रकार पिता अपने पुत्रके फल्याणकी कामनाने 
उस सरतलतासे प्राप्त हाता है. उसी प्रफार ऐ अग्नि! तुप 
हमें सुखदायक उपायांसे प्राप्त ह। हमागा कत्याण करनेक 
लिये हमारा स्ाप द। 
सुक्षे्रियः सुगातुपा चसूपा घ॑ पजामों। 
अप मे शोशुधदएम्‌॥ 
(ऋ!्वेद १॥ ९७॥ २) 
सुशाभन क्षत्रफे लिये सन्‍्मागफे लिये और ऐप्वर्यकों प्रत 
करनेक लिये हम आपका यजन करते हैं। हमारा प्पविस्टसे। 
सम स्लिन्थुमिव भावयाति पर्षा स्थप्तापे। 
अप भ जोशुघदपमा 
(ऋण्वे” १। ९०। ८) 
ऊसे सागरफां नौकाके द्वाए पार किया जाता है गैसे 
है यह परम धर रमारा क्याण करके लिप हर्म संस्तर- 
सागरमे पर ले जायें। हमारा पाप विनष्ट हो। 
स्वस्तपे शापुपुप श्रथाम सोम स्वस्ति भुषनत्य 'पत्पति। 
यहस्पर्ति सर्यगणं स्वस्तये सवस्तय आदित्यासों भगत २,॥ 
(अवेट ५३ ५९ ऐर) 
एम अपना मस्याण करतेका हिये यायुकी उस 
फसे हैं झगतूफ स्थापो सोमकी रसुति परते हैं और अपर 
फस्याणपे लिये हम सभो ग्ोंसवित बृहछ्मतिर्र शत 
झख् हैं। ऑटित्प भी हमारा गस्‍्याय कनेवारे होँ। 
आदि. पर्यामपं्रभि स्वम्तिणामगेइसम्‌ 
मत गरिक्या परिं द्विपों भरणति घिल्‍्टते छगु॥ 
(खेल ९१ ४२) १६) 
हम उस बस्याणायापों और विष्याप मार्गका अजुप्तन 
कों। जिससे मतुश्य री द्रव भावना पीस्याय है 
हैंहा है. और सम्महियों प्राप्त शयत्म है 
बम अरीनस्शशरमीफों आयुर्शनों मिशषश"टशीयरए 7४ 
शंब मुपु्ां मुकृशति सातु रे व इदिते अधि शन्‍तु धह- 8 
(जेट ढ। पा ४ 
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ज्योति ही जिसका मुख है, वह अग्नि हमारे लिये 
कल्याणकासक हो, मित्र वरुण और अश्विनीकुमार हमारे 
. लिये कल्याणप्रद हो, पुण्यशाली व्यक्तियोके कर्म हमारे 
लिये सुख प्रदान करनेवाले हो तथा वायु भी हमें शान्ति 
प्रदान करनेके लिये बहे। 
शं नो चछावापृ्िवी पूर्वहृतौ शमन्तरिक्ष दृशये नो अस्तु। 
श॑ न ओषधीर्यनिनो भवन्तु श नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॥ 
(ऋणेद ७। ३५। ५) 
चुलोक और पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हो 
अन्तरिक्ष हमारी दृष्टिके लिये कल्याणप्रद हों, ओषधियाँ 
एवं वृक्ष हमारे लिये कल्याणकारक हों तथा लोकपत्ति इन्द्र 
भी हमें शान्ति प्रदान करें। 
शंन सूर्य उरुचक्षा उदेतु शा नश्चतस्त्र प्रदिशों भवन्तु। 
शेंन पर्वता छुवयो भवन्तु श न सिन्ध॑व शमु सन्तथाप ॥ 
(ऋग्वेद ७॥ ३५। ८) 
विस्तृत तेजसे युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता 
हुआ ठदित हो। चारो दिशाएँ हमारा कल्याण करनेवाली 
हों। अटल पर्वत हम सबके लिये कल्याणकारक हा। 
नदियों हमारा हित करनेवाली हो और उनका जल भी 
हमारे लिये कल्याणप्रद हो। 
शै नो अदितिर्भवतु श्रतेभि शं नो भवनन्‍्तु मरुत स्थकां । 
शंनो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु श॑ नो भवित्र शम्बस्तु यायु ॥ 
(ऋग्वेद ७१ ३५। ९) 
अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हों, मरुद्गण हमारा 
कल्पाण करनेवाले हो। विष्णु और पुष्टिदायक देव हमार 
कल्याण करें तथा जल एव वायु भी हमारे लिये शान्ति 
प्रदान करनेवाले हां। 
शेभो देव सविता श्रायमाण शं॑ नो भवन्तूपसों यिभाती । 
शंनोषज॑न्यो भवतु प्रजाध्य शंन क्षेत्रस्थ पतिरस्तु शम्भु ॥ 
(ऋणेद ७॥ ३५। १०) 
रक्षा करनेवाले सविता हमार कल्याण करें 
सुशोधित होतो हुई उपादेवी हमें सुख प्रदात कर 
वृष्ट कलेबाले पर्जन्य देव हमारी प्रजाओंके लिये 
कफेल्पाणकाएक हों और क्षेत्रपति शम्भु भी हम सबको 
रफ़्ति प्रदान करें। 


श नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु॥ 
(ऋणचेद ७। ३५। ११) 
सभी देवता हमारा कल्याण करनेवाले हां, बुद्धि प्रदान 
करनेवाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण करें। 
त्व॑ हिन पिता यसो त्व माता शतक़तो चभूविथा 
अधा ते सुम्नमीमहे॥ 
(ऋणेद ८। ९८। ११) 
है आश्रयदाता! तुम ही हमारे पिता हो। हे शत्क्रतु तुम 
हमारी माता हो। हम तुमसे कल्याणकी कामना करते हैं। 
इमे जीवा वि मूतैरायपृत्नन्नभूद्धदा देवहूतिनों अध्या 
प्रा्यो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयु प्रतर॑ दधाना ॥ 
(ऋण्ेद १०। १८। ३) 
ये जीव मृत व्यक्तियासे घिरे हुए नहीं हैं, इसोलिये 
आज हमास कल्याण करनेवाला देवयज्ञ सम्पूर्ण हुआ। नृत्य 
करनेके लिये आनन्द मनानेके लिये दीर्घ आयुका और 
अधिक दीर्घ करते हुए हम उन्नति-पथपर अग्रसर हा। 
भद्रं नो अपि बातय मभनो दक्षमुत फ़तुम। 
(ऋणेद १०। २५। १) 
है परमेश्वर! हमें कल्याणकारक मन कल्याण 
करनेका सामर्थ्य और कल्याणकारक कार्य करनेकी 
प्रेरणा दें। 
२-यजुर्वेदीय सदेश-- 
अग्ने खतपते श्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राष्यताम्‌।॥ 
इुदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 
(परुर्दे” ११५) 
है ब्रतरक्षक अग्नि! मैं सत्यक्नती होता चाहता हँ। मैं 
इस बद्रतको कर सकूँ। मेरा ग्रव सिद्ध हा। मैं असत्यशों 
त्याग करके सत्यको स्वोकार करता हूँ 
झअतेन दीक्षामाणोति . दाक्षया$इजोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा. भ्रद्धामाणोति.. ध्रद्धपा. सत्यपराप्यवे॥ 
(परुरत १६। ३०) 
ब्रतस दाक्षाकी प्राप्ति होता है और दाक्षमे दाधिणय 
की दाक्षिण्यसे श्रद्धा उपलब्ध होती है और ब्रद्धामे सादयी 


उपलब्धि शोही है। 
अणे भय सुपया गये अस्मात्यिध्वादि टेव वदुच्दति विद्वाजत 


८२ 


+ थेदो नारायण साक्षात्‌* 


[वेद 
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नकिदेंवा मिनीमसि नकिरा योपयामसति मन्रश्रुत्य चरामसि। 
परक्षेभिरपिकक्षभिरत्राभि से रभामहे॥ 
(ऋग्वेद १०। १३४। ७) 
है देवो! न तो हम हिंसा करते हैं, न विद्वप उत्पन्न 
'करते हैं, अपितु वेदके अनुसार आचरण करते हैं। तिनके- 
जैसे तुच्छ प्राणियकि साथ भी मिलकर कार्य करते हैं। 
यस्तित्याज सचिविद सआय न तस्य याच्यपि भागा अस्ति। 
यर्दी शृणोत्यलर्क शुणोत्रि नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌॥ 
(ऋणग्येद १०। ७१। ६) 
जो मनुष्य सत्य-शानके उपदेश देनेवाल मित्रका 
परित्याग फर देता है उसके यचनाकों कोई नहीं सुनता। 
वह जो कुछ सुनता है, मिथ्या ही सुनता है। वह सत्कार्यके 
मार्गको नहीं जानता। 
स॒ इद्धोजो यो गृहये ददात्यक्षकामाय घरते कृशाय। 
अरमस्पै भवति थमाहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌॥ 
(ऋणेद १०॥ ११७॥ ३) 
अन्नकी कामना करनवाले निर्धन याचकको जा अन्न 
देता है. यही वास्तवमें भोजन करता है। एंसे व्यक्तिक पास 
चर्यात्र अन्न रहता है और समय पडनेपर बुलानेसे उसकी 
सहायताके लिय तत्पर अनेक मित्र उपस्थित हो जाते हैं। 
पृणीयादिधष्राधमानाय तथ्यान्‌ ड्रापीमासमनु पश्येत पन्थाम्‌। 
(ऋणचेद १०। ११७॥ ५) 
मनुष्य अपने सम्मुख जीवनका दीर्घ पथ देख और 
यावना करनेषालेको दान देकर सुखी करे। 
ये अग्ने नेरयन्ति ते युद्धा उग्रस्य शवस । 
अप द्वेषो अप हरगो उन्यप्रतस्प स्थिरता 
(ऋष्वेद ५ २०१ २) 
चास्तवर्मे 'यूद्ध' तो व हैं, जो विचलित नहीं होते और 
अति प्रबल नास्तिककी ट्वैपभावनाको एव उसकी कुटिलताको 
दूर करते हैं। 
अद्धमागित समिष्यते अ्रद्धया हूयते हथि । 
झरद्धां भगम्य मूर्थनि यचसा वेदयाप्रसि॥ 
(ऋगचेद ३०१ १५१॥ ६) 
श्रद्धांसे अग्विकों प्रज्यलित किया जाता है. ब्रद्धामे हो 
हवनमें आहुति दो जाता है, हम सब प्रशप्तापूर्ण यचनोंसे 


श्रद्धाको श्रेष्ठ ऐश्वर्य मानते हैं। 
सन पितेव सूनयेउग्ने सूपायनो भवा 
सच्स्वा न॒स्वस्तये॥ 
(ऋग्वेद १! १ ९) 
जिस प्रकार पिता अपने पुत्रके कल्याणकी कामनासे 
उसे सरलतासे प्राप्त होता है उसी प्रकार है अग्नि! गुम 
हम सुखदायक उपायोसे प्राप्त हो। हमाग कल्याण करनेके 
लिये हमारा साथ दो। 
सुक्षेत्रिया सुगातुया यसूया घ॑ यजामहे। 
अप न शोशुचदघम्‌॥ 
(ऋण्वेद १। ९७। २) 
सुशोभन क्षेत्रके लिये, समन्‍्मार्गके लिये और ऐश्वर्यको प्राप्त 
'करनेके लिये हम आपका यजन करते हैं । हमारा पाप विनदरह्न। 
सन सिन्धुमिय नावयाति पर्षा स्वस्तये। 
अप न शोशुचदघम्‌॥ 
(ऋणगेद १। ९७। ८) 
जैसे सागरकों नौकाके द्वार पार किया जाता है, वैसे 
ही बह परमेश्वर हमारा कल्याण करनेके लिये हमें संसार- 
सागरसे पार ले जायें। हमाए पाप विनष्ट हो। 
स्वस्तये यायुपुप द्रवामह सोम स्थस्ति भुवनत्य यत्यति | 
यूहस्पतिं सर्वगर्ण स्थस्तये स्वस्तय आदित्यासों भवन्तु न.॥ 
(झऋधेद ५॥ ५१ ११) 
हम अपना कल्याण करनेके लिये घायुकी उपासता 
करत हैं, जगतके स्वामी सोमकौ स्तुति करते हैं. और अपने 
कल्याणक लिये हम सभो गणॉसहित बृहस्पतिकी स्तुति 
करते हैं। आदित्य भी हमारा कल्याण करनेवाले हाँ। 
अपि पस्यामगन्मोहि स्थस्तिगामनेहसम्‌। 
चेन विश्वा परि द्विपा यृणक्ति विन्दते बुआ 
(ऋगेद ६॥ ५१॥ ९६) 
हम उम्र कल्याणकारी और निष्पाप मार्गका अनुसरण 
करें। जिससे मनुष्य सभी द्वेष-भावनाआका परित्याग कर 
दता है और सम्पत्तिकां प्राम करता हैं। 
झंनो अग्निर्योतिरनीको अस्तुर्श मो मित्रावहणावश्विता शर्म । 
शत सुफुर्तां सुकृदानि सन्तु श॑ न इृपियें अभि चातु वात ॥ 
(ऋग्वेट ७। ३५। ४) 


उ्फेजरट हरकत 


कथाडू] 


7» चेदामृत-मन्थन्‌+ 


डु६्३ 


अप पर पथ सर जज सर प पय पन्‍ ज "7342 %>5०3:3%30 504 444 88//7/// 0 





ज्योति ही जिसका मुख है, वह अग्नि हमारे लिये 
कल्याणकारक हो, मित्र वरुण और अश्विनीकुमार हमारे 
लिये कल्याणप्रद हो, पुण्यशाली व्यक्तियोके कर्म हमारे 
लिये सुख प्रदान करनेवाले हां तथा वायु भी हमें शान्ति 
प्रदान करनेके लिये बहे। 
जशै नो घावापृधिवी पूर्वहतौ शमन्तरिक्ष दृशये नो अस्तु। 
श॑ न ओषधीर्बनिनो भवन्तु श॑ नो रजसस्पत्तिसस्तु जिष्णु ॥ 
(ऋग्वेद ७॥ ३५॥ ५) 
चुलोक और पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हो 
अन्तरिक्ष हमारी दृष्टिके लिये कल्याणप्रद हों, ओपधियाँ 
एवं वृक्ष हमोरे लिये कल्याणकारक हो तथा लोकपति इन्द्र 
भी हमें शान्ति प्रदान करे। 
शं न सूर्य उस्चक्षा उदेतु श नश्चतस्र प्रदिशों भवन्तु॥ 
शंन पर्वता धुदयो भवन्तु श॑ न सिन्थव शमु सन्वाप ॥ 
(ऋग्वेद ७] ३५ ८) 
विस्तृत तेजसे युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता 
हुआ ठदित हो। चारों दिशाएँ हमारा कल्याण करनेघाली 
हों। अटल पर्वत हम सबके लिये कल्याणकारके हो। 
नदियाँ हमाय हित करनेवाली हो और उनका जल भी 
हमारे लिये कल्याणप्रद हो। 
श॑ नो अदितिभंयतु बतेभि शं नो भषन्तु मरुत स्वर्का । 
शंनोविष्णु शपु पूषा नो अस्तु श॑ नो भविष्न॑ शम्बस्तु बायु ॥ 
(ऋणवेद ७३ ३५१ ९) 
अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हों, मरुदूगण हमारा 
कल्याण कजेवाले हो। विष्णु और पुष्टिदायक देव हमास 
कल्याण करें तथा जल एवं वायु भी हमारे लिये शान्ति 
प्रदान करेबाले हों। 
श॑ भो देव सता श्रायमाण शं नो भवन्तूषसो विभाती । 
शंभो पज॑न्यो भवन्तु प्रजाभ्य शं न क्षेत्रस्थ पतिरस्तु शम्भु ॥ 
(ऋग्वेद ७) ३५। ६१०) 
रेक्षा करनेवाले सविता हमारा कल्याण करें 
भुशोभित होती हुई उपादेवी हमें सुख प्रदान करे, 
वृष्टि कजेबाले घर्जन्य देव हमारी प्रजाओके लिये 
कैल्पाणकारक हों और क्षेत्रपति शम्भु थी हम सबको 
रान्ति प्रदान करें। 


श नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु। 
(ऋग्वेद ७॥ ३५। ११) 
सभी देवता हमारा कल्याण करनेवाले हों, बुद्धि प्रदान 
करनेवाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण करें। 
त्वंहिन पिता बस्तो त््व माता शतक़तो यभूयिथा 
अंधा ते सुम्तमीमहे॥ 
(ऋग्वेद ८) ९८) ११) 
है आम्रयदाता! तुम ही हमारे पिता हो। है शतक्रतु! तुम 
हमारी माता हो। हम तुमसे कल्याणकी कामना करते हैं। 
इमे जीवा वि मूतैरायवृश्नश्नभूद्धया देवहूत्तिनोँ अधा 
प्रा्नो अगाम नृतये हसाय द्राधीय आयु प्रतरे दधाना ॥ 
(ऋण्वेद १०। १८। ३) 
ये जीव मृत व्यक्तियासे घिरे हुए नहीं हैं, इसीलिये 
आज हमारा कल्याण करनेवाला देवयज्ञ सम्पूर्ण हुआ। नृत्य 
करनेके लिये, आनन्द मनानेके लिये दोर्घ आयुको और 
अधिक दोर्घ करते हुए हम उन्नति-पथपर अग्रसर हां] 
भद्दे नो. अपि यातय मनो दक्षमुत ख्तुमा 
(ऋण्ेद १०। २५। १) 
है परमेश्वर! हमें कल्याणकारक मन, केल्थाण 
करनेका सामर्ध्य और कल्याणकारक कार्य करनकी 
प्रेरणा दें। 
२-यजुर्वेदीय सदेश-- 
अग्ने बझतपते ख़तं घरिष्यामि सच्छकेर्य तन्मे ग़प्पताम्‌। 
इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 
(यरुवें ११४) 
है द्रतरक्षक अग्नि! मैं सत्यव्रतों होना चाहता हूँ। मैं 
इस ब्रतकों कर सकूँ। मेरा ब्रत सिद्ध हो। मैं असत्यको 
त्याग करके सत्यको स्वीकार करता हूँ। 
अतेन. दीक्षामाणोति  दीक्षयाइणाति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा.. श्रद्धामाणोति.. भ्रद्पा... सत्पमाष्यतेत 
(एरुएें” ११॥। ३९) 
ब्रतसे दीक्षाकी प्राप्ति हावी है और दीक्षात दक्षिय 
की दाध्तायस श्रद्धा उपलब्ध हाते है और ऋदास सत्र 
उपलब्धि हावी है। 
अत्ने नय सुपया राय अस्पान्यिप्रानि देव घफुणति विद्वादा 


डदड 


« येदो नाग्रयण साक्षात्‌* 


[चेद- 
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युयोध्यस्मजुद्रराणमेनों भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेमा 

(यजुर्वेद ५ ३६) 

है अग्नि! हमें आत्मोत्कर्पक लिये समन्मार्गर्म प्रवृत्त 

'कौजिये। आप हमारे सभी कर्मोंको जानते हैं। कुटिलतापूर्ण 

पापाचरणसे हमारी रक्षा कौजिये। हम आपको बार-बार 
प्रणाम करते हैं। 

दूते दृ*ह भा मित्रस्य मा घक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 


मि्नस्थाई चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
पिव्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे॥ 
(यजुर्षेद ३६। १८) 


मेरी दृष्टिकों दृढ़ कीजिये, सभी प्राणी मुझे मित्रको 
दृष्टिसे देखें, मैं भी सभी प्राणियाको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ, 
हुम परस्पर एक-दूसरेकों मित्रकी दृष्टिसे देख। 
सह नायबतु सह नौ भुनतु सह यीय॑ करवायदे। 


ततेजस्विनायधीतमस्तु मा विद्विपावहै। 
ओ३म्‌. शान्ति शान्ति. शान्ति। 
(कृष्णयजुर्वेदीय शान्तिपाठ) 


हम दोना साथ-साथ रक्षा कर एक साथ मिलकर 
चालत-पोषण कर साथ-ही-साथ शक्ति प्राप्त करे। हमाग 
अध्ययन तेजसे परिपूर्ण हो। हम कभी परस्पर विद्वेप न 
कों। है ईश्वर| हमारे आध्यात्मिक आधिदेविक और 
आधिभौतिक-्रिविध तापोकी निवृत्ति हो। 


स्पोना. प्ृथिवि नो भयानृक्षा निवशनी। 
यघ्छा न शर्म सप्रथा। अप म शोशुचदघमू॥ 
(यजुर्वेद ३५॥ २१) 


है पृथ्वी। सुखपूर्वक बैठन योग्य होकर तुम हमार 
लिये शुभ हो हमें कल्याण प्रदान करो। एमास पाप विनष्ट 
हो जाया 
अन्‍्मेछिद्रंघक्षुपा इृदयस्थ मतसो घातितृष्ण यूहस्पतिमें तदधातु॥ 
शं भो भवतु भुय्नस्य यस्पति ॥ 
(गरुवें” ३६१ २) 
जो मेरे चश्ु और दृदयका दाप हा अथवा जा 
भेरे सनकी बड़ी ध्रुटि हो, यृहस्पति उसका दूर करी जा 
इस विछ्ठका स्वामो है, वह हमार लिये कल्थाण- 


कारफ हों। 
भूर्मुत स्व शत्मधितुवीण्ष भर्गों देवस्थ धीमीहि। 


पियो यो न प्रचोदयात्‌आ (यजुर्वेद ३६ ३) 
सत्‌, चित, आनन्दस्वरूप और जगतूके स्रष्टा ई॑प्र्फे 
सर्वोत्कृष्ट तजका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी मुद्धिको 
शुभ प्रेरणा दं। 
जौ शासिस्तरिश्ष"शात्ति. पृथिदी शासतिएप, शासिग्रेषधय: शारि.! 
यनस्पतय शान्तिर्दिश्वे देवा शान्तिप्नह्ा शान्ति सर्व* 
शान्ति शाक्तिय शान्ति सा मा शान्तिप्रित 
(यजुर्वेद ३६। १७) 
घुलोक शान्त हो, अन्तरिक्ष शान्त हो, पृष्यी शान्त 
हो, जल शान्त हो, ओपषधियों शान्त हा, वनस्पतियाँ शात्त 
हां, समस्त देवता शात्त्र हां, ब्रह्म शान्त हो, सब कुछ 
शान्त हो, शान्त-ही-शान्त हो और मेरी यह शान्ति निस्‍तर 
बनी रहे। 
यतो यत समीहसे ततो भो अभये कुरू। 
शं म कुरु प्रजाभ्योइ्भय॑ न पशुभ्य ॥ 
(यजुर्वेद १६। २१) 
जहाँ-जहाँसे आवश्यक हो, वहाँ-बहाँसे ही हम अभय 
प्रदाव करो। हमारी प्रजाके लिये कल्याणकारक हो और 
हमारे पशुआकों भो अभय प्रदान करो। 
तच्चक्षुदेवहिते पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌॥ पश्येम शरद 
शर्तें जीवेम शरद शत * श्रृणुयाम शरद शर्त प्र ग्रवाम 
शरद शतमदीना स्याम शरद शर्त भूयश्ष शरद शत्रात्र॥ 
(यजुर्वेद ३६॥ २४) 
ज्ञानी पुरुषोंका कल्याण करनेयाला तेजस्वी शाव- 
चक्षु-रूपी सूर्य सामने उदित हो रहा है, ठसकी शठ्से 
हम सौ यर्यतक देखें सौ वर्षका जीवन जियें, सौ यर्षवक 
सुनते रहें सौ वर्षतफ घोलें सौ यर्षतक दैन्परहित हाकर 
रह और सौ यर्पसे भी अधिक जियी। 
३-सामबेदीय सदेश-- 
शं नो देवीरभिष्ये शी 
श योगमि सवन्तु न ॥ 


मो भवन पीतमे। 


(सामप्रेद १ ३॥ १३) 

दिव्य-गुण-युक्त जल अभीष्टकी प्राि और पोनेके 

लिये कल्याण करनेयाला हा तथा सभा औएसे हमाएं 
मल करययाला हो। 

स्थस्ति ने इस्ो चृद्ध्वा स्थस्ति थे प्रपा बिशवयेदा । 


कथाडु] 


+ देदामृत-मन्थन * 


डघ५ 
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स्वस्ति नस्‍्ताएयों अरिट्टनेमि स्वस्ति नो यूहस्पतिर्दधातु॥ 
(सामबेद २१ ३। ९) 
विस्तृत यशवाले इन्द्र हमारा कल्याण कर सर्वज्ञ पूषा 
हम सबके लिये कल्याणकारक हों, अनिष्टका निवारण 
करनेवाले गरुड हम सबका कल्याण करें और बृहस्पति भी 
हम सबके लिये कल्याणप्रद हा। 
४--अधथर्ववेदीय सदेश-- 
जिद्वाधपा अग्रे मधु मे जिहामूले मथूलकम्‌। 
ममेदह 'क्रतायसो मम चित्तमुपायसिता 
(अथचर्ववेद १॥ ३४। २) 
मेरी जिद्बाके अग्रभागमें माधुर्य हो। मेरी जिद्वांके मूलमें 
मधुरता हो। मेरे कर्ममे माधुर्यका निवास हो और है माधुर्य! 


मेरे दृदयतक पहुँचो। 
मधुपन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌। 
चाचा यदामि मधुमद्‌ भूयार्स मथुसदश ॥ 


(अपव॑ंबेद १॥ ३४। ३) 
मेरा जाना मधुरतासे युक्त हो। मेण आना माधुर्यमय 
हो। मैं मधुर बाणी बोलूँ और मैं मधुर आकृतिवाला हो 
जाऊें। 
प्राणों है सत्यवादिनमुत्ते लोक आ दधघत। 
(अधथर्ववेद ११५ ४। ११) 
बआराण सत्य चोलनेवालेको श्रेष्ठ लोकम प्रतिष्ठित 
फरता है। 
सुधुती कर्णो भद्॒भुती कर्णा भद्दं श्लोक॑ धृयासम्‌। 
(अधर्ववेद १६। २। ४) 
शुभ और शिव-बचन सुननेवाले कानोंसे युक्त मैं 
केयल फल्याणकारी यधथनोकों हो सुन्‌ँ। 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मां वि यौष्ट संरधपन्त सधुराशरत्त ॥ 
अन्पो अस्त दल्गु ददस एत सध्ीचीनानय संमनसस्कृणोमि॥ा 
(अधर्वदे” ३। *०। ५) 
युद्धोफा सम्मान करनेवाले विचारशोल एकमतसे 
कार्यसिद्धिमें संलग्न समान धुरवाले होकर विचरण करते 
हुए तुम दिलग मत हो ओ। परस्पर मधुर सम्भापण फरते हुए 
आओ। मैं तुम्टें एफगति और एकमतियाला करता एँ। 
सध्ीदीगाल संप्रसस्कृणाप्येकश्मुप्टीस्सवतनेद ऋर्वाता 


देवा इवामृत्त रक्षमाणा सायप्रात सौमनस्तों यो अस्तु॥ 
(अपर्ववेद ३। ३०। ७) 
समानगति और उत्तम मनस युक्त आप सबको मैं उत्तम 
भावसे समान खान-पानवाला करता हूँ । अमृतकी रक्षा करनेवाले 
देवांक समान आपका प्राव और साय कल्याण हो। 
शिया भव पुरुषेभ्या गोभ्यो अश्वेभ्ध शिवा। 
शिवास्म॑ सर्यस्मै क्षेत्राया शिवा न हहैधित। 
(अधर्वदेद ३। २८। ३) 
(हे भववधू!) पुरुषकि लिये गायोंके लिये और 
अश्वोंके लिये कल्याणकारी हो। सब स्थानाक लिये 
कल्याण करनेवाली हो तथा हमारे लिये भी कल्याथमय 


होती हुई यहाँ आआ। 
अनुन्नतः पितु पुत्री मात्रा भवतु संमना। 
जाया पत्पे मधुमती बा्च  चदतु शन्तिवाम्‌॥ 


(अधर्ववे”ट ३॥ ३०। २) 

पुत्र पिताके अनुकूल उद्देश्यवाला हो। पत्नी पतिके प्रति 
मधुर और शान्ति प्रदाव करनेवाली वाणी बोले। 

मा भ्राता भ्रा्ते द्विक्षमा स्वसारमुत स्थसा। 

सम्यक्ष॒ सव्रता भूत्या याचे यदत  भद्रया॥ 

(अपर्यवेद ३। ३०। ३) 

भाई-भाईके साथ द्वेप न करे। वहिन-बहिनसे विद्वेष 


न केश समान गति और समान नियमवाल शाकर 
कल्याणमयों वाणी चोलो। 

यथा स्िन्धुर्तदीनी साप्रास्य सुपुये. थूपा। 
एवा त्थ॑ सप्राज़्पेथि पत्पुर्स. पोत्य॥ 


(अपर १४।॥ १६ ४३) 
जिस प्रकार समर्थ सागरने नदियाका साद्राम्प उत्पन किया 
है उसा प्रकार पतिक घर जाकर तुम भो समानो यनो। 
संप्राक््यपि हवशुरेपु सणक्पुत देवृपु। 
चनानदु सप्राक्पेपि मप्राज्पुत श्वप््या 
(अदर्वतेल १४ १। ४४) 
समुण्या सप्राज़ो बना दृवग्के मध्य भो भप्पारो 
सत्र रहा भतद और सामीं भो मप्राहा बना। 
सर्दों था एफेजापणणमा प्रस्याप. पारतनि। 
(मप्र ६९। २॥ ९) 


डद६ 


» वेदों नारायण साक्षात्‌* 


[बिद- 
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जिसके अममें अन्य व्यक्ति भाग नहीं लेते, वह सब 
पापोंसे मुक्त नहीं होता। 
हिरण्यल्लगर्यं मणि 
गृहे यसतु नोइतिथि ॥ 


श्रद्धां यज्ञ महो दयता। 
(अपव॑बेद १०। ६। ४) 
- स्वर्णकी माला पहननेवाला, मणिस्वरूप यह अतिथि 
म्रद्धा यज्ञ और महनीयताको धारण करता हुआ हमारे घरमें 
निवास फरे। 
तद्‌ यस्थैर्य विद्वान्‌ स्रात्यो राज्जोइतिथिगृंहानागच्छेत्‌। 
प्रेयास्मेनमात्मनो भानयेत्‌-77+7॥ 
(अधर्ववेद १५। १० १-२) 
ज्ञानी और ब्रतशील अतिथि जिस राजाक घर आ जाय, 
उसे इसको अपना कल्याण समझना चाहिये। 
म ता नशस्ति न दभाति तस्करों मास्यमामि्रे व्यथिय दर्धरति। 
देवाश्व याभिय्यनते ददाति घ ज्योगिवाभि. सचते गोपति सह॥ 
(अधर्ववेद ४॥ २१। ३) 
मनुष्य जिन यसस्‍्तुओसे देवताअकि हेतु यज्ञ करता है 
अधवा जिन पदार्थोंको दात करता है, यह उनसे सयुक्त हो 
हो जाता है, क्याकि ने तो थे पदार्थ नष्ट होते हैं, न हो 
उन्हें चोरघुरा सकता है और न हो कोई शत्रु उन्ह 
अलपूर्वक छीन सकता है। 
स्थस्ति मात्न उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्य । 
विश्य॑ सुभूत्त सुविदत्नं भो अस्तु ज्योगेय दृशेम सूर्यम्‌॥ 
(सपर्वव” १। ३११४) 
हमारे माता-पिताका कल्याण हो। गाया सम्पूर्ण 
ससार और सभी मनुष्याका फल्याण हो। सभा कुछ सुदृद 
सत्ता शुभ ज्ञाससे युक्त हो तथा हम चिसन्तन कालतक 
सूर्यको देखें। 
भरोड्पेहि.._ मनस्‍््याप फिमरशस्तानि शंससि। 
पोहि भ सवा कामये थुक्षों यनाति स॒ चर गृह्ेपु गोपु मे मत 
(अधर्षवेद ६। ४७॥ १) 
है मर मनके पाप-समूह! दूर रो जाओ। अप्रशस्तकी 
कामता क्या करते हो? दूर हटो मैं तुम्हाते कामना नहीं 
करता। यूक्ों तथा यनांके साथ रहो सेरा मन घर और 
शायामें सगे। 


इये या भरसमेष्ठिनी 
गयैय ससृचे घोर 


चाग्देवी 
तदैव 


डअहासंशिता। 
शान्तिस्तु ना 
+ (अधर्ववेद १९ ९। ३) 
द्रह्माद्वारा परिष्कृत यह परमेप्ठीकी वाणी-रूपी सरस्वती- 
देवी, जिसके द्वारा भयकर कार्य किये जाते हैं, वही हमें 
शान्ति प्रदान करनेवाली हो। 
डुदें यत्‌ परमेष्ठचिन मनो वां जअहसंशितम्‌। 
येनैव ससृजे घोरें सेनैव शान्रस्तु भा 
(अधर्षवेद १९। ९। ४) 
परमेष्ठी ग्रह्माद्वारा तोदषण किया गया यह आपका मन, 
जिसके द्वारा घोर पाप किये जाते हैं, वही हमें शान्ति 
प्रदान करें। 
डमानि यानि पश्मेन्द्रियाणि मन पष्टानि मे हृदि स्रह्मणा संशितानि। 
चरेव ससृगे घोर तैरेव शान्तिस्तु तथा 
(अपवंबेद १९। ९॥ ५) 
ब्रह्माके द्वारा सुसंस्कृत ये जो पाँच इद्धियाँ और एठा 
मन जिनके ट्वारा घोर कर्म किये जाते हैं, उन्हींके द्वार 
हमें शान्ति मिले। 
शे नो मित्र श वरुण शं विवस्वाएमसकः। 
उत्पाता पार्थिवान्तरेक्षा शं नो दिविधाा ग्रहा ॥ 
(अपर्ववेद १९। ९॥ ७) 
मित्र हमारा कल्याण करे बरुण सूर्य और यम हमारा 
कल्याण करें पृथ्वी एवं आकाशमें होनेवाले अनिष्ट हमें 
सुख देनेवाले ह तथा स्वर्गमें विचरण करनेवाले ग्रह भी 
हमारे लिय शान्ति प्रदान करमेवाल हा। 
पश्पेम शरद शतम्‌ । जीयेम शरद शतम्‌॥ 
सुप्यम शरद शतम्‌ । रोहेम शरद शतप्‌। 
पूषेम शरद शतम्‌ । भवेमर शरद शतम्‌। 
भूयेम शरद शतम्‌ । भूयसी शरद शतादू॥ 
(अधथरदंपदेद १९॥ ६७॥ १-८) 
हम सौ यर्पतक दखत रह। सी वर्पहक पियें, 
सौ यर्षतक ज्ञान प्राम करते रहें, सौ यर्ष तक 'उप्नति 
करते रहें सौ वर्षदफ शष्ट-पुष्ट रहें सी यर्षतफ शोभा 
प्राप्त फरते रहें और सौ यर्षतसे भी अधिफ आपुकत 
जीवन जियें। 


न््त्ल्र्यक्र्य.> 


छष्य छेद कष्ट बेद छथ्य शेट-रछा बर करा इए फ़य्‌ 3१-करा के कक बेर कक ४९. 
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जाल शेर का जेट शस्श ओेट-कबा 
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(मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य हैं स्वयका कल्याण करगा। जीवका यथार्थ कल्याण हैं जन्म-मरणके बन्यनसे 
मुक्त होग़ा अधवा भगवत्माप्ति। इसके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण परमात्मप्रधुकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये इनके 
आपपने प्रिणत होगा चाहिये। यह वेद-विर्दिट मार्यके द्वार जीवनयाएन करेसे ही सम्पव हैं। जन्‍्मसे यृत्युपर्यन्त तथा 
आत जाकरणसे सत्रि-शयनपर्यन्तके सम्पूर्ण कर्तव्योका निर्देश वेदोमें उपलब्ध है। अत यहाँ अनुकरपीय वैदिक जीवन- 
घयकि कुछ श्रैरक अश्व अख्तुब हैं। जिनका अनुपालन परम अध्युदय-प्राप्तिमें सहायक हो सकेगा/-सं०_ 


वैदिक संहिताओमे मानव-जीवनका प्रशस्त आदर्श 


मानवोका कौदुम्बिक आदर्श 
माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदिके समुदायका 
नाम कुदुम्ब है। उसके साथ सर्वत प्रथम हम सब 
मानवोंका कैसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये इसके 
लिये वेदभगवान्‌ उपदेश देते हैं-- 
स्वस्ति मात्र उत्त पित्रे नो अस्तु। 
(अथर्व० १। ३१। ४) 
“इसका तात्पर्य यह है कि अपने-अपने माता-पिताके 
प्रति हप सब मानबोंका स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त 
आचरण होना चाहिये, जिससे वे स्वगृहावस्थित प्रत्यक्ष 
देवरूप माता-पिता सदैव सतुष्ट तथा प्रसन्न बने रहें और 
हमें शुभाशीर्वाद देते रहें। अर्थात्‌ वृद्ध माता-पिताकी कदापि 
उपेक्षा नहों करनी चाहिये ग्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत्‌ 
परिचर्या करते रहना चाहिये। श्रीशमवत्‌ उनकी प्रशस्त 
आजशाका पालन करना हमारा कर्तव्य है। कदापि कहीं भी 
प्मादवश या उच्छुखलतावश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट 
एवं अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिये। वेदभगवान्‌के इन 
संदुषदेशमय शब्देंकि ट्राय ऐसी शुभ भावना सदैव स्पृतिमें 
रेखनो चाहिय-- 


यदापिपेष मातर पुत्र प्रमुदितों धंयन्‌। 
एठत्तदग्रे अनुणो भवाम्यह॒तौ पितराौ मया॥ 
(शु० य० १९। १६) 
“जब मैं छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था उस समय 
जिश्न विपुल स्लेहमयी माताकी मधुरतामयी गोदमें लेटकर 
अपुदित होकर जिसके अपृतमय स्तन्यका पान करता हुआ 
आपाठद्वारा उसे पांडित करता रहा अब मैं उसके 
तालन-पालवादिके द्वार बड़ा हो गया हूँ, और थे मरे 
जनक एवं जननो यृद्ध तथा अशक्त हो गय ₹ै। 
अब भर द्वग मेरे ये यन्दनीय माता-पिता कदापि किसी भी 


प्रकारसे पीडित (व्यधित) न हा, प्रत्युत मेरी प्रशस्त सेवा- 
सत्कार आदिके द्वारा वे सदा सतुष्ट ही बन॑ रहँ इस प्रकार 
है परमात्मन्‌! में उनकी सेवा एवं प्रसन्ताद्मर आनृण्य 
(ऋण-भार-निवारण) सम्पादन कर रहा हूँ।' 
अंतएब अतिधन्य बेदभगवान्‌ परिवारके सभी सदस्योंकि 
प्रति ऐसा उपदश दते हैं कि-- 
अनुम्नत पितु पुत्रों मात्रा भयतु समना। 
जाया पत्ये मधुप्तीं बाघ घदतु शन्तिवाम्‌॥ा 
मा ध्ञाता ध्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्थप्तारमुत स्थसा। 
सम्पज्ञ सक्नता भूत्या याच बदत भद्गयात॥ा 
(अपर्व० ३। ३०। २-३) 
"पुत्र पिताके अनुकूल ही कार्य करे, प्रतिकूल कार्य 
'कदापि न को। माताके साथ भी अच्छे मनवाला बना रहे 
खराब मनवाला नहीं अर्थात्‌ पिता-माता दानकि प्रति सहा 
प्रेम--सद्भाव बनाये रह। इस प्रकार उपलक्षण-न्यायसे पुष्रा 
भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य कर और भाषा-पत्री भी 
अपने स्वामी--पतिके प्रति मधुर--आदह्वादक सुथमयी याणी 
हो बोले, अर्थात्‌ द्वेष एवं कुभायपूर्वक क्षोभप्रद फद्ु बापी 
कदापि न बाले। इस प्रकार पत्नि भी अपनी धमपत्री-भारयकि 
अति भी दैसी ही अच्छी याणा बाल खग़ब नहीं। भाई भपके 
अति भी दायभागादि-विमित्तमे बिट्ठप ने कर, अपितु श्रायम 
एवं भरतकी भाँति परस्पर प्रममे अपना म्वार्धयाण करतये 
लिये उद्यत रह तथों बहिनक प्रति यहित भी द्वप ने करे 
चल्कि सदैव प्रेम-सद्धाय बनाये गह। एफ्लशप-न्पापसे भर 
एवं यहिन भा परस्पर हुए ने करें। इस प्रसार परियारक सभी 
सदस्य सस-या, दवयता-लिटाला आटे भा अण्छे परपाल 
अनफर परस्पर शुभावर्ण रखते हुए सुय-सम्धहक पाया५ 
हो बालत रहें। 
इसलिये यदघायत्‌ पुत विशानप्त्त दृधलप्रपनिदरदिक 


डघ८ 


* चेदो भारायण साक्षात्‌ * 


[वेद- 
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यही उपदश देते हैं कि- 
सहदय॒ सामनस्पमविद्वेष॑ कृणामि थ। 
अन्यो अन्यपभि हर्यत यत्स जातमिवाघ्या॥ 
(अथर्व० ३। ३०१ १) 
+मैं (बदभगवान्‌) सदुपदेशके द्वार कुठुम्बके छोटे- 
बड़े--तुम सच सदस्योंका हृदय सहृदय यानी परस्पर प्रेम- 
सद्भावसुक्त बनाता ह9ूँ। समान भाववाला दृदय हो सहदय 
कहा जाता है। जैसे अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी 
चाहता है न कभी करता है, प्रत्युत सर्वदा अपना इष्ट हो 
चाहता एव करता रहता है, वैसे ही जो दृदय अन्याका भी 
अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है प्रत्युत इष्ट हो 
चाहता एवं करता रहता है, चह प्रशस्त समभाववाला हृदय 
ही सद्ददय हो जाता है। इस प्रकार में तुम्ह सामनस्थका 
उपदेश देता हूँ, अर्थात्‌ तुम सय अपने मनको अच्छ 
सस्कारसे अच्छे विचारोंसे अच्छे सकल्पांसे एवं पयित्र 
भावनाआसे सदा भरपूर रखा वैमनस्थका निवारण करते 
हुए ऐसा सामनस्य सदा धारण करते रहो। मैं सहदय एव 
सामनस्यक द्वारा विद्वेषाभायसे उपलक्षित प्रम, सद्भाव 
सरलता सुशीलता, बिनय विवेक आदि गुणोंसे युक्त 
शरीरादिके सभी व्यवहाराका तुम्हें कर्तव्यरूपसे बोधन कर 
रहा एूँ। जैस गाय अपने सद्योजात अभिनव वत्सके प्रति 
अत्यन्त स्नेह रखती है वैसे ही तुम सब परस्पर विशुद्ध स्नेह 
रखो और निष्कपट विनप्र--सरल स्वभाव यनताये रहा।! 
इस प्रकार खेदभगवान्‌ हम मानबोंके गृहोंमे पूर्वोक्त 
सदु्णोंके बिकासद्वाए स्वर्गीय आनन्दका उपभोग करनेके 
लिये एसा उपदेश दकर हमारे लिये कौटुम्बिक आदर्श 
प्रदर्शित कर रह हैं। 
सुमति-लाभकी प्रार्थना 
मानपोंम॑ रहा हुआ स्व-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म 
हा मानवता कहा जाता है, इसाका दूसरा नाम सुमति है। 
यह सुमति ही मानवको सच्चा मातव बनाकर संदुणमयों 
सुख-समत्तियांके सदा प्रफुष्ित-सुगन्थित-रमपीय-स्वादु 
फलादय आनन्दरूपा भवनर्म स्थापित कर धन्य चना देता 
है और जिस्म फुमति यत्री रहती है यह मातव मातव हो 
नहों रहता अपितु पूय दातव यत्र जाता हैं तथा विविध 
विपत्तियोँके कुत्सित गर्तमें पड़कर दु्ी ही यना रहता है। 
यह सुमतिका प्रार्थना प्रायोततम थैटिक कालसे हो 
चछी आ गही है। अतएवय हमे अभिपन्प येदेमें भी 


सुमति-लाभकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं-- 
महस्ते दिप्णो सुमतिं भजामहे। 
मम 
(ऋक० १। १५६। ६) 
उ्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु। 
(ऋकु० १। २४। ९) 
भद्दा सुमतिफ्रजूयता 
दवानां रातिरंभि नो नि श्तंतामूा 
(ऋकु० १॥ ८९॥ २, शु० य० २५। १५) 
*हे विष्णो) तुझ महान्‌ पुरमात्माकी सर्वजन-सुखकर- 
हितकर सुमतिका हम सेबन करते हैं।! सदुरु महर्षि 
आशीर्वाद देता है कि--' हे शिष्य! तुझे उर्वी यानी उदाए- 
विशाल सद्भाववाली एवं गम्भोर सुमति प्राप्त हो।' 'हम सब 
मानय कुटिलतारहित सौम्य-स्थ-पर्हितकर सरल स्वभाषका 
सम्पादन करना चाहते हैं अत हमें इन महान्‌ देवोंकी 
कल््याणकारिणी भद्गा-सुमतिका लाभ हो, ये महान्‌ कृपालु 
देव हर्म सुमतिका दान दैं।! 
भद्गा-सुमतिके ट्वा अभिनव-सर्जित मानव-जीवन अतीव 
प्रशस्त--भद्रमय हा जाता है इसलिये ऋण्ेदसहिताके 'द्वेवाां 
भद्गा सुमति ' इस मन्त्रपर अध्यात्म-ण्यात्जायिवृतिका संस्कृत 
व्याख्यान किया गया है जिसका भाव इस प्रकार है-- 
*देवाके अनुग्रहसे प्राप्त भद्रा-सुमतिके प्रभावसे हम सय 
मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन) करें सर्यदा 
सम-शान्त-प्रसन प्रेम एवं कृपारूपी अमृतमयौ दृध्टिकी 
पावन यूट्टिसे हम समस्त बिश्रका परिसिश्धयन करते रहें 
प्राणप्रिया सुन्दराके समान विश्वहितेच्छुता दृदयमें सदा पारण 
कर मन, वाणी एव क्रियार्में समभाव रखनेकी प्रीविका हम 
बरण कर सर्वजनक हितकर सत्फार्योमें अपने मन, वाणी 
एवं शरीर्क कर्मोंको प्रवृत्तियकों लगात॑ रहें। हम विपत्तियोर्म 
व्याफुलताका एव सम्पत्तियोंमें उच्टूथलताका अवलम्यत न 
करें। अन्योक सुख-दु ख भी अपन सुख-दु छके समान ही 
इष्टानिट (ैं--अर्थात्‌ जैस हम अपने लिये मु ही घाहते 
हैं दुख नहीं चाहते बैंसे हो हमें दूसरेंक लिये भी 
सुप्की कामना रखनो चाहिये दु खकी नहीं। इस प्रकारके 
समभावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली स्थभाव हम 
अज्जीकए करें, कभी भी उद्बग करनेव'से घघतका उल्लरण 
न यरें अन्यायसे परधनका हरण न कं, कुरितत दृष्टिसे 
पंग्यी स्थियाका ने देखें। पुरुष-मानव एक्रपब्नाव्तका एवं 
प्नी-मावव घराविश्रत्यका पालन कोँ। ग्राह्ममुहूर्तमें ठठा, 


देवानां 


'कथधाडु ] 


* सैदिक सहिताआमें मानव-जीवनका प्रशस्त आदर्श * 
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सध्योपासवा-मन्त्रेजपादि नित्यकर्म, यथ्यभोजन, व्यायाम 
स्वाध्याय, सत्सग एवं दानादिका प्रतिदिन अनुप्लान करते 
रहें। अपनी सज्जनतासे प्रादुर्भूत यशका उपार्जन करें। 
परमेश्वको भक्तिरूपी सर्वथा सुन्दरतम कल्पवृक्षकी शान्त- 
सुखप्रद छायाका हम एक क्षणके लिये भी परित्याग न करें। 
ब्रह्मचर्य, अभय, पराक्रम अहिसा आदि देवगुणोंकों धारण 
कं। तित्य-शुद्ध-चुद्ध-मुक्त-पूर्ण-अद्दय-अनन्त- आनन्दनिधिरूप 
आत्माका निरन्तर हम अनुसधान बनाये रहे।' 
जैसे तपस्यिनी वृद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि 
*तू मुझसे बरदान माँग।' इसपर उसने ऐसा वर माँगा कि 
"मेरे पुत्र काँसीके पात्रमें बहुक्षीर एवं बहुघृतसे युक्त भात 
खार्यें' और इस प्रकार एक ही वाक्यसे उसने पति, पुत्र, 
गायें चावल आदि सबका सग्रह कर लिया। वैसे ही यहाँ 
भी सुमतिके ग्रहणसे सभी सद्भाव-सदाचारादि शुभ गुण 
सगृहीत हो जाते हैं। इसलिये गोस्वामी तुलसीदास्॒जी 
ग्मचरितमानसमें कहते हैं-- 
जय सुमति राहै संपति नाना । जहाँ कुमति तहेँ विपति निदाना॥ 
अर्थात्‌ सुमति ही विविध सदुणरूपी सम्मत्तियोकी 
जननी है, और कुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियोंकी। 
स्व-पर-मित्रता-लाभकी प्रार्थना 
शुक्लयजुर्वेदसहितामे सर्वभूतसुददद्‌ भगवानूसे मानव 
इस प्रकार स्व-पर-मित्रता-लाभके लिये प्रार्थना करते हैं-- 
दूते दृछ् मा मिन्रस्य मा चश्ुपरा सर्वाणि भूतानि समीक्षस्ताम। 
पिशरस्याइंचकुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मिव्रस्थ चक्षुप समीक्षामहे ॥ 
(शु० य० ३६१ १८) 
'है दूते! अर्थात्‌ सर्वजनाके द्वारा आदरणीय-प्रार्थनीय 
अनन्तानन्दनिधे भगवन्‌। या निखििलशोक-सताप-विदारक 
परमात्मनू। तू मेरे दुर्गणादिका निवारण करके मुझे मैश्यादि 
युक्त बना! मनुष्यादि विविध समस्त प्राणिवर्ग 
पुष्ते मित्रको दृष्टिसे देखें श्रुकी दृष्टिसे नहों--ऐसो मैं 
भार्षना करता हूँ। मैं सबको मित्रकी सुखकर-हितकर प्रिय 
इृष्सि देखता हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है और हम सब 
मनष प्रितकी दृष्टिसे हा एक-दूसरेको देखते हैं यह हम 
सबरी समहि-प्रतिश्ञा है। अर्थात्‌ मैं समस्त मानवादि 
पा आत्मवत्‌ प्रिय मार्नू-केवल प्रिय ही नहों 
है दनका हितकर-सुखकर भी यना रहूँ और वे भी मुझ 
श्वि मारे मेरे प्रति टिवकर-सुखकर हो बने रह।' 
अयर्वश्नहितामें भी एसी ही प्रार्थनाएँ की गया हैं- 


सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। 
(अधर्व० १९॥ १५। ६) 
प्रदिशों मे भवन्तु 
न दे त्वा द्विष्पो अभयं नो अस्तु। 
(अथर्प० १९। १४। १) 
मा नो द्ठिक्षत कश्नन। 
(अधर्व० १२। १॥ १८) 
अर्थात्‌ समस्त दिशाओंमे अवस्थित निखिल मानवादि 
प्राणी मेरे मित्र--हितकारी हो बन रहें और मैं भी उन सबका 
हिंतकर मित्र ही बना रहूँ। समस्त प्रदेशोंम अवस्थित जन मरे 
प्रति सताप एवं उपद्रवके बीजभूत शत्रुभावस रहित हों। 
तुम्होरे या अन्य किसीक प्रति भी हम द्वेषभाव नहीं रखते 
प्रत्युत प्रेम--सद्भाव हो रखते हैं, इसलिये हमें परस्पर 
अभय ही बने रहना चाहिये। कोई भी मानव हमरे प्रति 
द्वेषभाव न रखे प्रत्युत प्रेम-संद्भाव ही रखे। इस प्रकार 
परस्पर मित्रभाव रखनेसे ही मानव सच्चा भावव बनकर 
सर्वत्र सुखपूर्ण स्वर्गीय दृश्यका निर्माण कर सकता है। 
मधुरतापूर्ण रुमग्र जीवनकी प्रार्थना 
कैसे जोना और कैस मरना? य दो प्रश्न समस्त 
मानवोंके प्रति प्रतिक्षण उपस्थित रहते हैं। जँसा जीवन वैसा 
मरण--यह सामान्य नियम हैं। जिसका जीवन मधुर है 
उसका मरण भी मधुर हो रहता हैं। जिसका जीयन कट 
है उसका मरण भी कट्ट ही बन जाता हैं। जो अपने 
जीवनको सुधारता है उसका मरण भी स्वत सुधर जाता 
है जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा 
हो रहता है। अत स्वत प्रमाण बदभगवान्‌ प्रथम हमें अपने 
इस यर्तमान जीवनको मधुरतापूर्ण हा बनानक लिय हमारी 
प्रार्थनाद्वास इस प्रकार आदश दंत हैं-- 
३० भधुमन्मे निक्रमर्ण भधुपन्मे पराापणम्‌। 
याचा यदामि मधुमद भूयास॑ मथधुसदृश ॥ 
(अप्द७ ११३८१ ३) 
"निक्रमण याना मं समस्त प्रवृत्तियाँ मधुरतापू्य-- सर्वर 
सदा प्रसनवा-सम्पादक हा बना रहें और पय्याय यापी संग 
निखिल निवृत्तियाँ भा मधुणासे युद्ध ही हवा शहिय 
(जैसे अनातिपूवक पदवय्य-ग्रहापस विवृति--हा सहवाग 
हैं ठथा उच्छूपल विषय-लालसाफा विवृनि-श मंपयसाय 
है--.इत्यादि विवृनियाँ यहाँ समझतों घािय)। रिद्राक इस 
मे मधुर हा बालता हूँ और में यहर-भातर गययें घूा 


असपत्रा 


४७२ 





करते हुए तुम सब मानव आगे बढ़ा अलग-अलग मत 
हाओ परस्पर विदाध मत करो, प्रत्युत सम्मिलित होकर 
शान्तिसे रहो। 
समभावका सदुपदेश 

विपमभाव अशान्ति एवं दु खका प्रयाजक है तथा 
समभाव शान्ति और आनन्दका आविर्भायक है। इसका 
प्रत्यक्षानुभव मानवोंको अपने लौकिक ख्यवहारामें भी होता 
रहता है। परमार्थ--कल्याणमार्गमें तो विषमभावका त्याग 
नितान्त अपेक्षित है, इसके बिना समभावका लाभ कदापि 
नहीं हो सकता। अत विषम्रभायका बिपके समान परित्याग 
करके अमृतके समान समभावको धारण करनेके लिये 
'घदभगवान्‌ इस प्रकार उपदेश देते हैं-- 

समानी व आकूति समाना हृदयानि थे । 
समानमस्तु खो मगो यथा थे सुसहासति॥ 
(ऋकु० १० १९११ ४) 

आप सब मानयॉकी आकूति अर्थात्‌ सकल्प निश्चय 
प्रयत्न एवं व्यवहार समान--समभावयाले, सरल--कापट्यादि- 
द्ोपरहित स्थच्छ रह एवं आप मय मानवोंके हृदय भी 
समरान--निद्ठन्ध॒हर्ष-शोकरहित समभाववाले रहें त्था 
आप सब मारबॉका मन भी समान-सुशाल, एक 
प्रकारके हो सद्भाववाला रहे। जिस प्रकार आप सबका 
शोभन (अच्छा) साहित्य (मह्भाव)--धर्मार्धादिका समुच्यय 
स्म्पादित हो उस प्रकार आपके आकृति--हंदय एवं 
मन हों। 

उपसहार 

इस प्रकार स्वत प्रमाण अतिधन्य चेदाँवी सहिताओंमें 
आनवोकि प्रशस्त आदर्शोंका यर्णन सहुत हो प्रचुरख्पर्म 
किया गया हैं। अन्तर्म ऋण्येदसत्ताके निम्नारटित दा 
ब्रार्धनामत्राओों ठद्धत करक इस सखका हम उपसहार यरते 
है। भावव-जीवनको आदशमय (चारिश्यशाल) बनानेर्म 
भाषद्दार्षना एक सुख्य प्रयाषक साथन साता गया है। जो 
मवव उन अपन अन्तर्यामों सर्यात्मा भगवातूपर दृढ़ विश्वास 
रखता है, उटक रास्णापस गद्ा रहता है उनके इृष्टामिष्ट 
सभी विधातामें छा स॑पुष्ट रहता है. सभी परिस्यितियोँमें 


* येदो नाद्यपण साक्षात्‌ * 
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उनकी पावन मधुर धुवा स्मृति चनाय रखता है और विछके 
अभ्युदय एव नि प्रेयसके लिये हृदयके सद्धावेकि साथ उन 
सर्वस्तमर्थ प्रभुकी प्रार्था करता रहता है, उप्त भावपर्मे 
पशुता एवं दानवताका हास होकर माववताका विकास हो 
जाता है। केवल मानवताका ही नहीं, फितु उन करुणास्तणर 
भगवानूकी अनुपम कृपासे उसमें क्रमश देवत्व एव 
महादवत्वका विकास होकर उसका मानव-जोवन धन्य एवं 
चरितार्थ बन जाता है। 
विश्वे देवा भो अदा स्वस्तये 


वैश्वानो वसुरत्षि. स्वस्तये। 

देवा अवन्युभव. स्वस्तये 
स्वस्ति भो रुद्र पात्य॑हस ॥ 
(ऋरछू० ५। ५१ १३४) 


*भगवत्स्वरूप समस्त देव इस समय हम सब 
मानवोंके स्वस्ति (कल्याण)-लाभके लिये अनुकूल हाँ। 
वैश्वानर घसु अग्निदव भी हमार मड़लके लिये प्रया्रशात 
हों। ऋधु यानी स्थर्गनिवासी देय हमारे कल्याणके छिपे 
हमारा रक्षण कर। रुद्रभगवान्‌ भी हमोरे कल्याणकी 
सिद्धिके लिये पशुता एय दानवत्रारूप पापसे हम सब 
मानकों रक्षा करें।' 

श॑ नो देव सविता आग्रमाण | 
श नो भषनन्‍तूपस्तों विभाती । 
शंभ पर्जन्यों भवतु प्रजाध्य 
श॑ न क्षेत्रस्थ पतिरस्तु शम्भु 
(शररृ० ७१ ३५। १० अधरष० १९। १० १३९) 

*भय एवं स॑वार्पसि रक्षा करते हुए संितादव हम 
मबफे शान्ति-सुझफे लिये अनुकूल हों। सूर्यप्रकाशसे प्रघम 
अपना पपुर एव शान्त प्रकाश फैलानेबयाली एव अन्धरारको 
भगा दनेयाली उपा देवियाँ हम सबके वल्याणके लिये 
प्रपपरदौल हों। पर्जन्य (संप) हमारी सब प्रजाक लिपे 
सुयकाण हा। क्षेप्रके पति शम्भुभगवानत्‌ हम सबके सुर 
शान्ति एवं कल्याण हेतु प्रमत हों।' 

हरि ४७ हत्सत, शिवोउरई शिव सर्वमू, शिर्य भूषान्‌ 
सर्देषम्‌। (इस उपस्तम्भर शप नियन्ध पृष्ठ ४७४ से--] 
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यो ग्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्म। 
तः हु देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुी॑ शरणमई प्रपद्ये॥ 









गोरखपुर, सौर फालुन, वि० सं० २०५५ श्रीकृष्ण-स० ५२२४ फरवरी १९९९ ६० है६५॥ 
पूर्ण संख्या ८९७ 


पूर्ण संद्या ८६७ 





ससारमे प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही 

हम खेद, चाक्पोवाक्य-विद्या-ग्र्मविद्या-दिज्ञ थे, 

नक्षत्र-विद्या, . क्षत्र-विद्या, भृत-विद्याउभिज्ञ  थे। 

निधि, नीति-विद्या, राशि-यिद्या, पिश्य-विध्यार्म यड़, 
सर्पादि-विद्या, देव-विद्या, दैव-विद्या थे पढ़े॥आ 
जिनकी मदृत्ताका न कोई पा सका $ भेद ही, 
संसारमे प्राचीन सयसे है हमारे यद ही। 
प्रभुने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टिके आरम्भमें, 
है मूल चित्र परयिश्रताका सथ्यतायके स्तम्भमंश 
(भारत-भारता ) 





अशकीलरीड 2+5चढन 


डाउड 


» येदो चागबण साक्षात्‌ * 


[पेद- 
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(पृष्ठ ४७२ स आग] 


वैदिक गृह्मसूत्रोमे सस्कारीय सदाचार 


(डॉ० अफोतारप्जी सहाल शास्मी एमू० ए० ओ० एल» पी एचू०डी०) 


प्राचीन भारतमें अन्त्ेंदयको ग्रन्थियाका सुलझान तथा 
भगवद्याप्तेिके लिये व्यक्तिका जन्मसे लकर मृत्युतकका 
जीवन सस्कारास सम्कृत होता रहता था) इसकी ध्यनि 
बदसे हो सुनायो देती है। बदोंका गृह्मसूत्र-साहित्य अपन- 
आपके बढ़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे देशक विस्तृत 
भूभाग, विधिध भाषाएँ, विविध धर्म तथा विधिध जातियाकी 
आचार-धारएँ रही हैं। आचार-विविधताअकि कारण अनेक 
गृष्मसूत्रोकी रचना युक्तिसगत ही प्रतोत होती है। 
ऋग्वेदके तोन गृह्मसूत्र हैं--आधलायन शाखायन तथा 
कौपीतकि। शुक्लयजुर्वेदक दो गृद्षसूत्र हैं--पारस्कर और 
बैजयाप। कृष्णयजुर्येदके बौधायन, भारदहाज आपस्तम्य 
हिरण्यकेशीय वैखानस, अग्निवश्य मानव, काठक तथा 
बाराह-ये नौ पृद्मासूत्र हैं। सामवदक-गोभिल, यादिर 
तथा जैमिनि-ये तोन गृद्मासूत्र हैं। अपर्यवेदका काई 
गृह्मसूत्र नहों है ठसका कंबल वैतानकल्पसूत्र या कौशिकसूत्र 
प्रसिद्ध है, जिसम॑ गृक्षासूआदिक सभी कर्म निर्दिष्ट हैं। 
हम यहाँ ऋग्वदीय शांखायन गृद्चसूत्रके प्रधात कर्मोंकी 
सूची उद्धृत करत हैं, जिससे सथ सस्काराका परिचय 
सम्भव ऐो सकगा। उदाहरणार्थ--स्वाध्यायधिधि (१। ६) 
इद्धाणीकर्म (१। ११), विषाहकर्म (१॥ १२), पाणिप्राण 
(१। १३) सप्तपदक्रमण (१। १४) गर्भाधान (१। १९) 
पुंसवन (१। २०) सौमन्ताप्षमत्‌ (११२२) जातकर्म (१॥ 
२४) नामकरण (१॥ २५) पूड़ाकएण (१॥ २८) 
उपनेयत (२। १), सैधदवऊर्म (२१ १४) समायर्तन (३॥ 
३) गृह्ाकर्म प्रदरशाकर्भ (२ ३ ४) दादफर्म (४॥ ६), 
'उपाकरण (४।५) उपाकर्म (४॥७), सपिण्डीकरण-कर्म 
(४। ३), आध्युदिक्त खाद्ध-फर्म (ड। ४) उत्सर्मफर्म 
(४।६) हपामका (४॥७) तर्षत (४॥९) और सातक- 
धर्ष (४)। ११५)-४ संस्कार सत्ययुप्त लए भगयान्‌ गम 
कृष्ण एप हर्घतर्धतक सात जावन्तस्पर्म रह। सहाकति 


कालिदासने इनमसे कुछ सस्कागंकी चर्चा अपने ग्रन्योंमें 
की है, जैस-पुसवन (कुमारसम्भव ३॥ १०), जातक 
(रघुबश ३। १८) नामकरण (रघु० ३। २१), चूडाएरण 
(रपु० ३। २८) उपनयन (क्रुमयार० ३। २९), गादान 
(रघु० ३॥ ३) विधाह (कुमार० ६॥ ४९), पराणिप्रहण 
(रघु० ७। २१), दशाह (रघु० ७। ७३)। सस्यारोंके इस 
चर्णनसे यह भलोभाँति प्रमाणित हा जाता है कि रामासे 
रंकतक-सबकी परम्परागत इन कमोम श्रद्धा होतो थी। 
यही कारण है कि भारतम समय-समयपर होनवाले 
आक्रमणकारियोंके घर्बरतापूर्ण आक्रमण निष्फल रौ। ये मीं 
हमारे पूर्दजाकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने दशफों अख्ण्दित 
तथा एम स्वाधीन बनाये रखा और जितके हाए संस्कृत 
हानक कारण एम सब एकतामें आबद्ध रह) 
गृद्मसूप्रामें आश्रमाकी व्यवस्थाफा ख्यापफरुपस वर्णन 
मिलता है। प्रह्मचर्य विवाह और यापप्रस्थ--गे तीन आभ्रम 
व्यापकरूपस समाजम प्रचलित रहे। 'सैतिरीयसहिता' के 
एक भन्त्र्म प्रकाधन्तरस इनसे सम्बद्ध तीन प्रण कहे गये 
हैं--/जापमाना ह थै द्ाह्मणस्थ्रभिफरणयान्‌ जायते । प्रह्मदेंग 
आपिभ्यो यज्ञेव देयेध्य प्रजया पितृभ्य एप या अनृणों य. 
घुप्री यथा ग्रह्मचारिया्मी' (६ ३, १० १३) अर्धात्‌ (जम 
जद्मण पैदा हाता है तो उसपर तीन ऋण लद रहते हैं। परपि- 
ऋतक अपापरणक लिय ब्रह्मचर्यव्रत (गिरा), देव पऋण 
देनेके लिय यत (समाज) तथा पित ऋणस सुछिके लिप 
यह ट्रेष्ठ परियारमें विवाह फा है।' 'शॉखायनरगृझ्मयूत्र! के 
उपनयत-संम्कारमें तीनों यर्णेकी अवधिफा टम्य है रा 
इस प्रकार है--गर्भाप्टम॑पु श्ाह्मणपुपतयेत” (२॥ १) 
'कर्मकादशेदु शमियम्‌ (२॥ ४)॥। 'मर्भद्ादगेपु पैशप्न 
(२१५) आ्इशाद चर्षाद ग्रह्मणस्यापर्ततशास ' (२। 
७), आ ट्वायिरात्‌ झशिपस्थ (२१७) आ 'घतुदिशाद 
शैश्पस्प (२॥८)॥ अर्पोत्‌ (गर्भाशल-स्रमापरक गा। आप 


कथाडू ] 


* परमात्माकी आज्ञामें रहकर कर्म करना चाहिय* 


डज्प 
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चर्षमें ब्राह्मपका ग्यारहवे वर्षम क्षत्रियका तथा बारहवें वर्षमें 
चैश्यका उपनयन-सस्कार करे। विशेष कारणवश इस अवधिमें 
न होनेपर ब्राह्मणके सस्कार सोलह वर्षतक क्षत्रियके चाईस 
बर्षषक और वैश्यके चौबीस वर्षतक करनेकी बात कही 
गयी है। यदि तीनों घर्ण इस अवधिके बीच अपना सस्कार 
सम्पन्न नहीं कर लेते थे तो वे उपनयन शिक्षा तथा यज्ञके 
अधिकारोसे वचश्चित समझे जाते थे। 
आजके युगमे भी शिक्षाको राज्यकी ओरसे अनिवार्य 
बनानेकी योजना उस्री प्राचीन महनीय परम्पराका ओर 
सकेत करती है। उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात्‌ पचहत्तर प्रतिशत लोग 
उस युगम शिक्षित ही नहीं होते थे अपितु वे राष्ट्रमें सस्कृत 
था सस्कारवान्‌ कहलानके अधिकारी भी होते थे। वर्णाश्रम- 
व्यवस्था भारतीय जीवनका मभेरुदण्ड था। यह हमारे 
जीवनके उत्कर्षकी ध्वजा समझी जाती थी। कुछ आधुनिक 
शिक्षाके आलोकर्में अपनेको प्रबुद्ध माननेवाले भ्रान्तलोग 
इस व्यवस्थाकों हमारी सात सौ वर्षोंकी गुलामीका कारण 
बतलानेका साहस करते हैं। कितु प्राचीन कालम जितने भी 
ज्क, हूण आदि विदेशी जातियोंके आक्रमण हुए, उनसे 
सुरक्षित रखनेकी क्षमता इसी वर्णव्यवस्थामे थी। इस 
वर्णाश्रमधर्मको माननेवालामे स्वधर्मके प्रति गर्व और गौरवकी 
भावना इतनी अधिक थी कि वे दूसराकी अपेक्षा अपनेका 
म्रेष्ठ समझते थे। 
पाध्चात््य चिन्तकाने अपने ग्रन्थामे हृदय खोलकर इस 


उत्कर्षके लिय भारतीयाकी प्रशसा की है। सिडनोने अपने 
ग्रन्थ ' भारतीय अन्चर्दृष्टि' म॒ कह्य है कि 'हिंदुआने विदेशों 
आक्रमणों तथा प्राकृतिक प्रकोपाका सामना करनेम जो 
शक्ति दिखलायी है, उसका कारण उनकी अजल् अमर 
और अजर वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था है।' इसी तरह सर 
'लरेन्सने अपनी पुस्तक भारतीय चिन्त+"म लिखा है-- 
*हिदुआकी जातीय प्रथाने सघका काम किया है, जिससे 
उसे शक्ति मिली है और उसन विभिन्न बर्णोका सुसगत रखा 
है।' गार्डीनरने भी अपनी पुस्तक 'समाजके स्तम्भ' में लिखा 
है--बरणाम्रमधर्मने भारतीय विश्वास तथा परम्पााओंको जीवन्त 
रखा है।' पश्चिममे आदर्शोके स्थानपर धन-दौलतको आधा 
माना गया है जो बालूको दीवारकी तरह अस्थिर है। 

पर हमारे यहाँ आचार्योका समाजर्म ही नहीं, अपितु 
राष्ट्रभ्म आचारसे हो आदर होता था। थे आचरणके क्षेत्रमें 
'उदाहरणीय-अनुकरणीय व्यक्ति समय जाते थे। ईसासे 
आठ सौ वर्ष पूर्व भगवान्‌ यास्कन अपने ग्रन्थ 'निरक्त 'म 
आचार्यका निर्षचन करत हुए लिया था-/आचार्प 
कस्माद? आचिनोत्यथानू, आचिनोति थुद्धिमिति या।' 
(१। ४)--अर्थात्‌ ' आचार्य किसे कहत हैं 7--जा शिप्पको 
सदाचरण सिखलाता है अथवा शिष्यफों सूृक्ष्म-से-सूध्प 
चदार्थोंकों समझा देता है।' गृष्मासूज्राका तात्पर्य संस्फारफे 
सनिदेशसे है। इन्हीं सस्कायके कारण सप्राद्‌ त्रपस्थियाकि 
चरण छूकर अपने जीवनका धन्य मानते थे और क्षत्रम ब्राह्म 
पूज्यतर समझा जाता था। 


2९४7५“: 0र्णर्, 


परमात्माकी आज्ञामे रहकर कर्म करना चाहिये 
देवस्य सवितु सबे कर्म कृण्वन्तु मानुपा | श॑ता भवत्तप ओषधी शिपा ॥ 


(अपर्ष% ६। २३१ ३) 


भन्तें परपात्याकी ओरसे दो आज्ञाएँ है--(१) मतुष्य कर्मशाल हों निरुष्पी न हों तमा (२) परम तमाम अफये 
अनुकूल कर्प करें, उप्तक प्रतिकूल नहीं। जिससे मनुष्य सत्कर्मी हो सक और अमत्कर्मोका त्याग कर सकी इसाबा 


माप कर्मयोग है। 


इस प्रकार शुभ कर्मोके केसे जल आदि ससारक सभी पटा् हमारे लिये बत्पाज्पी हा रपये) फॉ्निक 
सप्ताकी रचना कर्मफल भोगवानेके लिये है. अठ उत्तम कर्मियोंके लिये समर अयाय शक लज पा अ 

कर्वष्य-शास्त्रके दो पहलू हैं--असत्‌-कर्मोंका त्या। और साफमोका अनुछाना अमा-फर्मोता त्शथाए+र हा मतुपा 
पर्यामा नहीं चनता अपितु इसके लिये शास्परते सत्कर्म करेफो आशा यो हृ। 


लि कि च॑ तर 


४७६ 


* येदो नागयण साझ्षात्‌ * 


« थिंद- 
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वबेदोमे गाईस्थ्य-सूत्र 


(ग्रहत्प्य-सम्बन्धी कतिपव अमुख महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त उपदेय वैदिक सूरेंसों सावुवाद यहाँ प्रसुत फिया जाग हैं। 





'ऊर्ष्या धीति. प्रत्यस्ष प्रयमयधायि शस्पत्समयत आ दिश । 
स्वदामि धर्म प्रति यन्‍्यूतय आ थापूर्जानी रथमस्रिनारुहतू॥ 
(ऋरऋ० ११ ११९। २) 
है विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों। जिस प्रकार रंधके उत्तम मार्गको 
'सुविधापूर्वक चलने योग्य बनाया जाता है, जिससे रथपर 
सवार होकर सुविधापूर्वक दूर देशको पहुँचा जा सके, उसी 
प्रकार तुम दोनोंकी प्रशंसायुक्त जीवन-याप्रामें->ठत्तम मोक्ष- 
मार्गम जानेके लिये इस शरीर और आत्पाके धारण- 
चोषणका कार्य प्रतिक्षण चले। हमारी इन क्रियाओंपर 
मियन्त्रण रखने-हेतु उपदेश करनेवाले गुरुजन हमें भलीभाँति 
अआराप्त हों। मैं जिज्ञासु पुरुष, गुरुसे प्राप्त अति प्रदोत्त उज्वल 
ज्ञानरसका मेघसे गिरते जलके समान उत्तम रोतिसे उपयोग 
करूँ, रमण करने योग्य रधके समान गृहस्थ-आश्रमको सय 
ओरसे अन सम्पत्ति और पराक्रम-शक्ति प्राप्त हो। 
कथा ते अऐ शुघ्॒पत आयोदेंदाशुवजिभिराशुपाणा 
उभे यत्‌ तोके 'तनपे दधाना ऋतस्प सामन्‌ रणयत्त देया ॥ 
(ऋफ्० १। १४७॥ १) 
है ज्ञानी विद्वानू। पुर्तों तथा पौत्ं आदिके विधातनमें दो 
प्रकारका चरित्र रशनेयाले (अलग-अलग प्रकाएका अममाव 
व्यवहार फरनेवाले) जो मनुष्य अपने लिये पुत्र-पौषादिसे 
प्रधिष्र व्यवहाएफी आशा रखते हैं. सामयेदमें सत्य-य्ययहार 
क्या फहा है? ये इसपर कैसे घाद-विवाद करें (त्तात्पर्य यह 
कि जो इतने मूर्ख हैं कि संतानोफे प्रति अस्रमानताका 
च्यवहार करके उनसे अपने लिये पथित्र व्यवरारकी आगा 
फरते हैं, उनका येदमें सत्य-ध्यवहार य्या है, क्या नहीं-- 
इसपर याद-विवाद करना व्यर्पफी बफथास हां है)] 
अनववार्ण घृप्ध मद्ररि्ठ यूहस्प्ति थर्थण दय्यमर्क । 
आपात्य सुरुषों यस्प देवा आशण्यन्ति भवपातम्य मर्ता ॥ 
(४ह+ १३ १९०१ ९) 
है विद्वत्‌ पृदस्प! पर्मपुछ फामोर्मे सथि रखनवाले 
धम्ेंपरेश फरतेय ने शृष्स्यपेटा, रण्य तुकुस आपरण फरनेयाण, 
दैदत पर्म-प्रचार-हेतु पृमतेयाले अधिषियी भलीपोति 
ध्योषननदिकी प्यवस्था करो उपकी सेवा-सत्फार करो। 


साध्यपासि सत्ता भ उक्षिते उधासानक्ता यय्येष रण्विते। 
तनु तत॑ संययन्ती समीघी सज़त्य पेश सुदुधे पपस्वती॥ 
(आफू० २३३। ६) 
दिन-रात्रि जिस प्रकार मानवफों उतम फर्म करमेझी 
प्रेरणा देते हैं, वस्प युननेयाले करपेपर सूत झाने-पावेके 
रूपमें निरन्तर शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार घर्मे 
स्त्री-पुरुष दानों ही उपाकालके समान कान्तियुकू हपा 
रात्रिकी सुथनिद्राके समय विश्लामदायक हाँ। थे दोनों 
विनययुरू कर्म करनेवाले सुखदाता, परस्पर प्रेमसे परिपूर्ण, 
हृष्ट-पुष्ट तथा किसी भी फामकों फरनेम॑ अधया उसका 
निषध करनेमें समर्थ हों। ये दोनों परस्पर रमणोप मनोहर 
शब्द योलते हुए एक-दूसोके प्रति आत्मदानी एवं सुसंगतिमतक 
गृहस्थ यज्ञके स्थरूपको परस्पर मिलकर भलीभाति सुन्दर 
अनाते हैं। व परस्परकी फामनाओंको भलीभौति पूर्ण फरते 
हुए अन्न-दग्धादिसे भरपूर होकर रहें। 
प्रातर्यावाणा रध्येव चीरा उजेव यमा वामा सेगे। 
मेने इव तत्या शुम्भमाने दंपतीय झतुयिदा जमेश॥ 
(अफु० २। ३९। २) 
है यर और यधू। तुम दोनों रथमें जुते दो अभ्नोंके समाव 
या रघमें लग दो पहियेकरि समाव एफ साथ मिलकर परत से 
हों यार्योम व्याप्त होकर वीर्यवात्‌ यीर होकर, अतुष्पत्न- 
अनादि दा आत्माओंके समान परस्पर एक दूसरेके ऊपर 
प्रेममुछ होकर, यम-निषमके पालक एवं झिद्धिय होवर 
श्रेष्ठ कार्य फगो और घद प्राप्त कप) तुम दोतां परस्पर 
सम्माव करमवाले दा स्प्री-पुरुषकि समान या दोनों नर- 
मादा भेता पक्षी समात शरोरसे शोभायमान और आदर्श 
पति-पलाक समान दाम्पत्य-सम्पन्धका पालन करों हुए 
सब मनुष्पोफे यीय यज्ञ आदि उसम फर्म दया श्रेष्ठ जातकों 
प्राप्त कफ परस्पर मिलकर रहो। ह 
भर्च्य हषि. सपने सम्य धातु घाणरिएड्तु से हेप संोधी-। 
अम्रर्स्गणों अनु धहिप॑ण गिशुर्पप्ये युदाजे विठुए हित. 
(६ ५१ ४४) ३) 
है मठ स्रो। नो दलवोर (हिमित गाजैयासे-कटठुभारो 


कथाड् ] 
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नहीं हैं अर्थात्‌ सबको सुख देनेवाले) एवं मधुरभाषी हैं, वे 
चिएकालंतक जरारहित यौवनावस्थाको प्राप्त शक्तिमान्‌ होते 
हैं, जिस भाँति यज्ञ्में आहूत सामग्री रोगोंको नष्ट करके 
वायुमण्डलकौ सुगन्धित करती है, उसी भाँति वे मानव 
अपनी मधुर, सर्वहितकारी बाणीसे सर्वत्र प्रेमका सचार 
करते हुए, जैसे मातासे पुत्नको प्रेम प्राप्त होता है, सबसे प्रेम 
प्राप्त करते हैं। 
चध््यनीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय सखाय॑ परिषस्वजाना। 
योपेष शिझक्ते वितताधि धन्यञ्म्यां इये समने पारयन्तो॥ 
(ऋक्‌० ६। ७५। ३) 
है शूरवीर। जैसे धनुषपर प्रत्यञ्ञा (अर्थात्‌ धनुषमें लगी 
ताँत-'डोरी' पर) चढाकर ही शर-सधान किया जाता है, 
उसो भोति बीर विदुपी पतली अपने प्यारे पतिके साथ हर 
समय हर प्रकारसे सहयोग करनेके लिये सलग्न रहती है। 
जैसे धनुपकी प्रत्यश्ञापर शर-सधान करके ही सम्राममे 
विजय प्राप्त होती है, उसी भाँति (समान-कर्मा) पति-पतली 
समान-कर्म तथा समान-विचारवाले होकर परस्पर सहयोगपूर्वक 
जीवन-संग्राममें विजयको प्राप्त करते हैं। 
य आध्राय चकमानाय पित्यो न्रबान्सन्‌ रफितायोपजग्मुपे। 
रियर मर कृणुते सेबते पुरोतो चित्‌ स म्डितार न विन्दते॥ 
(ऋकु० १०। ११७। २) 
जो पालन करने योग्यको, भूखेको, दु खी जनको, 
भोजनके लिये समीप आये हुएको देखकर अन्न-धनवाला 


होते हुए भी मनको कठोर कर लेता है (अर्थात्‌ भोजनादि 
या जो सहायता उसे अपेक्षित है, नहीं देता) तथा उसको 
देनेके पूर्व ही खा लेता है, बह दयालु परमात्माको 
नहीं पाता। 
मोघमम्न॑ विच्धते अप्रचेता सत्य ग्रवीमि यध हत्‌ स तस्या 
नार्यमर्ण पुष्पति नो सखाय॑ केवलाधो भवति केबलादी॥ 
(ऋकु० १०। ११७। ६) 
अनुदार चितवाला व्यक्ति अन-धनको व्यर्थ ही पाता 
है। मैं सत्य कहता हूँ, उसकी यह मृत्यु ही है (सचित 
धवैश्वर्यके अपहरणका भय ही इस सुख-स्वरूप जीवकी 
अभयताम सर्वप्रमुख बाधक है कभी-कभी ता धनके 
'कारण शरोर भी छोडना पड़ता है), क्यांकि यह न तो 
सत्कर्म, दान तथा उपासवादिद्वारा परमप्रभुको तृप्त करता है, 
न सहयोग-सहायताद्वारा मित्राको ही पुष्ट करता है, केवल 
अपने भोगाकी ही पूर्ति करमेवाला मानव पाप खाता है, 
साक्षात्‌ पापरूप ही होता है। 
न ते यर्तात्ति राधस्त इद्ध देयो न भरत्य । 
यहदित्ससि स्तुतो मधम्‌॥ 
(अपर्वपेद २०। २७। ४) 


तेरी प्रवृत्ति यदि जगतूके हितार्थ दान देनेकी हो तो 
तरे ऐश्वर्यको बढानेसे राकनेका सामर्थ्य देव भी नहीं 
रखते, फिर तो सामान्य मनुष्य तेरे ऐश्वर्यवान्‌ होनेमें क्या 
बाधा बनेगा? [ प्रस्तुति-- भी नाथूरामजी गुप्त ] 
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स्वेभि.. संज्ञनमरणेभि । सज्ञानमश्चिना युयमिहास्मासु मि. यच्छतमूता 


(अपव» ७। ५२। १) 


-पप्त मन््रमें एक राष्ट्रके लोगोंमें तथा दूसरे रट्टके लोगोंमें पारस्सरिक एकमत्यकी प्रार्थना है। एकता, पिता ऐकमत्पके 
असृम्पव है। यदि 22 कर; उद्देश्य भिन्न-भिन हैं तो उस समाजमें एकताका हाता 'फठित है। अत एके लिपे 
ऐकमत्य होना आवश्यक है। राषट्रोमे पारस्परिक मैज्नोके प्रस्तावेके पास हो जानेपर भी एकता नहीं हो सझी यदि उनमें 


रैकमत्य नहीं। अतएव इस मन्त्रमे ऐकमत्यपर चल दिया 
भी कहा है (निरुक० १२। १)। अत सम्भव है कि 


संपरन 2 अत सभापति तथा समितिपति 
होते हैं--सभा और समिति। अत सभा सर्वविध अभ्युदपके लिपे-विकामझ लिय यह अत्यल अयर्पर 


अधिक शत्रु अथवा मित्र रह एक सर्वमान्य मिद्धांस एवं विधरणा 
गति मिल्त सके। 


नवीन नल 


इसमें श्रुतिका स्पष्ट मन्तव्य यहो है कि विश्के 
है कि विश्के विविध पक्षोपर परस्पर दो या उससे 
'पषण 'करें। जिससे विश्वके घिकासको अपेक्षित 


गया है। निरुककारे (अप्वि पदकी व्याययरमें 'घुण्पकृती राणनपी' 
राष्ट्रके दो सजा यहाँ 'अस्थिता' पदसे अधियत हों। नें थे सष्टिप 


सम्भवत यहाँ अधिवा पदसे ग्रराष श्थिं गये हो। 
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वैदिक कालमे सात्त्विक आहार 
(६ ध्रीटशालफुमाररी रसोगी एमू० ए०) 


मनुप्पफे जोवनमें भाजनका अत्यन्त विशिष्ट महत्त्व है 
यह जिस प्रकारका भोजन करता है उमसे उसकी प्रकृति 
एवं आचार-विचारका हीं नहों यरत्‌ सम्पूर्ण थोवनका 
स्वरूप आँका जा सकता है। भनुष्पद्वाय ग्रहण किया 
हुआ भाजन सूक्ष्म रूपसे मानव-शरार एवं मस्तिप्कको 
प्रभावित करता है, जथकि इस ग्रहण किय हुए भोजनका 
स्थूल भाग मल आदिमें बदलकर शरीरके बाहर प्रेषित ₹। 
जाता है। 
भोजनम सात्तिक आयाएके यिपयर्म यैदिक फालम ही 
निर्देश दिया गया है, खर्थात्‌ वैदिवा कालमें भोजनसे उसकी 
मनसिकता (मानसिक प्रभाव)-कोौ प्रभावित यताया गया 
६। सात्विक शुद्ध एवं प्चित्र आहारसे ध्यक्ति शारीरिक- 
मानसिक एये भौद्धिक रूपोर्प अपेसाकृत अधिक शीघ्र उम्रत- 
अयस्थाकों प्राम कर सकता है। अत अनेक विंद्वाताने 
भोजनम प्राय सात्विक आहार लेनेपर हो अधिक जोर 
दिया है। 
चैदामें भाजनफो स्तुति या गयी है१ तथा बैठकर 
भोजन करनेवा निर्देश दिया गया है। येदकि साथ 
ग्राह्मणप्रन्थामें उठे हैं कि भोजन दो बार दिन करता 
चाहिये) यृक्षका लाल द्रवस्स सा यृक्ष काटनपर जो सगव 
वियलता है उसे नहीं थाता चाहिये। मज्या देतेपर गायका 
दूध १० दिमतक नहीं पाता चाहिये*। यैदिक यजञके लिप 
डोहित व्यक्तिको दामके समाम होनेपर हा भोजन झूरया 
आहिय उसके पूर्य नहीं इसो प्रकार आरध्यर-प्रन्‍्थोंमें 
भी भौजन-सम्यन्धी फरिएप प्रतिभन्धोका स्पष्ट उय है?। 
हाम्दाग्मोपमिधद्म बॉित उपस्ति घाक्रायाएगो कयास 
ज्ञत होता है कि भोवत ने मिलनेपर (उ0्पद्म्में) ठलिप्ट 
आई भो छाया ण सफाप है-पड़े वह विन्‍ज विस ध्यनिया 


जूठा भाजव ही क्यों न हो, एसे आपत्तिझातम॑ प्राप्त भयाग 
कर्तव्य एयं धर्म रो जाता है, क्योकि यह अपुल्य होश है।। 
आहार शुद्ध हाना चाहिये तथा भोजन झस्नके पूर्व और 
पधात्‌ दो यार आयमन करना चाहिये") भोजन साप्यिक 
हाता आवश्यक है'। भाजनम अनझो देखता मावकर 
उसके सवर्धनकी कामना का गयी है'* तथा कहा गया है 
फि जिसका अन दूसो व्यक्ति खायें यह पुण्ययार्‌ होटा 
ह/ै७। अम्न सर्वश्रेष्ठ टोता है. क्यांकि १० दिमव॒क उपवास 
करनपर जोधित रहते हुए भी स्यक्ति दर्शन-मनत-श्रयण 
चाप-अनुछन आदि अनुभव करन॑में अममर्प रहता है!”। 
अत अन्न्की प्रह्मरूपसे उपामता करनी घाहिये"५। अग्रयो 
देवता मताते हुए फहा गया है कि समस्त प्राणी अनयो 
ग्रहण कर्क शो जीवित रहते हैं'*। उपनिषद्यर्धित गण 
जनश्रुत पौष्रायणके यूहपर अतिथिपकि लिये बहुत सा अभ 
पकता धा।?। मनुष्यट्रार खाये हुए अत्का परिष्यम काने 
प्रकारका होता है-स्थुलभाग मल मध्यभाग मास हंयो 
सूृक्ष्मभाग मन बनता है। इसमे शरीर प्राणवे' आश्रित्र है तथा 
प्राण शरीरक। जो मनुष्य यह जान लता है थि यर अप्रमैं 
हो प्रतिधित है. यट प्रतिष्ठावान्‌ हो जाता है। अधयात, 
प्रशावात्‌ एयं पशुवान्‌ हा जता है १८। यह ब्रद्येजसे सम 
डहोफर महात्‌ बनता है तथा फार्तिसे सम्पन्न होफर भी माहा्‌ 
हो यनता |ै। (यिहित उपयास्तकों छोड़कर) अभ्रका कभी 
भी परित्याय नहों करना 'याहिये५। अपमें अल निहित है 

अप्रशत्‌ अम्रभश्क होता हैं। अन्नकी चृद्धि बरता प्रत्येक 
च्यलिंश यर्त्स एवं शत शाता राहिये १९) अनसे की इस 
पृथ्योपर रहनेगाले समस्त प्राए्य जत्पत् धात हैं. अहसे हो 
सवा। प्राय जायित रहत हैं सधा अनाम अपमें ही पिपौत 
हो जो हैं और नह रतेके पथ अलगोग्ला एक्प शो 
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जाते हैं।। 

सात्तिक खाद्य पदार्थके रूपम ब्रीहि (धान), यव 
(जौ), तिल, माप (उडद), अणु (सा), प्रियगु (काँगनी) 
गोधूम (गेहूँ), मसूर, खाल्व (वाल) और खाल्कुल 
(कुल्थी)-ये दस ग्रामीण अन्नका स्पष्ट उल्लेख मिलता हैर। 
इसके अतिरिक्त दूधके साथ घीमिश्रित चावल (खीर), 
दहोमें पकाये चावल, जलम चावल बनाया भोज्य, तिल- 
चावलकी खिचडी, ठडद-चावलकी खिचडी आदि भोजन 
करनेका वर्णन है*। इसके अतिरिक्त आँवला, बेर (कोल) 
तथा बहेडेका भी वर्णन है तथा आप्र (आम), गूलर एवं 
पिप्पलफल खानेका विधान भी है“। 

इस प्रकारसे स्पष्ट है कि सात्तिक आहार वैदिक 
कालसे हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है तथा भोजनकी 
अतिशय शुद्धतापर स्पष्टरूपसे बल दिया गया है। कौन-सा 
भोजन लाभदायक है तथा कौन-सा हानिकारक है-यह 


स्पष्ट किया गया है। अत सात्त्विक आहार एवं उसको 
किस प्रकार खाया जाय अथवा न खाया जाय इस विपयपर 
अच्छा ज्ञान वैदिक साहित्यासे जानना चाहिये। 
[वेदानुगामी शास्त्राम भी सात्त्विक आहारपर चहुत बल 
दिया गया है। आज आहारका अशुद्धिसे संसार तमोगुणी 
और अपावन भावनावाला हो गया है। भष्ष्याभक्ष्यका 
विचार शिधथिल हो गया है। अतएव मानव दानवताकी 
दिशाम बढ चला है। आवश्यकता है कि विश्वमड्गलके 
लिये सात््विक आहारका अधिकाधिक प्रचार किया जाय। 
गीता (१७। ८१-में बतलाया गया है कि आयु, आज बल, 
आरेग्य सुख और भ्रीतिको बढानेवाला रसीला, चिकना 
स्थिर एवं हृदयके लिये हितकारी भोजन सात्तिक 
जनोको प्रिय होता है। अत हमे सात्त्विक भोजन कर 
सात््विक बनना चाहिये। तभी हम अपना तथा विश्वका 


कल्याण कर सकगे।] 
(६ 
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विवाहकालमे कन्यादान--पाणिग्रहणके बाद लाजाहोममें 
कन्या अपने लिये अपने मुखसे 'नारो' शब्दका सबसे पहले 
प्रयोग करती है (पा० गृ० १॥६॥ २, अ० १४। २। ६३) 
वयांकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। 
'गगीत्न' को प्राप्त करते ही वह दो प्रधान आदर्श अपने 
सामने अपने हो वचनमें जीवनके लिये रखती है-- 
१-आयुष्पानस्तु मे पति ।", २-'एथन्ता ज्ञातयो मम। मेरा 
पति पूर्ण आयुसम्पन्न हो और मेरी जाति (समाज)-को 
अभिवृद्धि हो। नारी होनेके बाद ही इसे 'सौभाग्य' की 
प्रति होती है (० १४॥ १। ३८ पा० गृ० १३८।९)॥ 
सभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नारोग स्थिति हैं (झक० 
३२०) ८६। ११)। भतिमती स्त्रियाँ अविधवा (संधवा) 
कालाती हैं। घरमें सधवा स्थ्ियाका प्रधम स्थान है 
िएू० १०१ १८। ७)। इनको सर्वदा नौगंण अज्ञव 


एवं पृतादि झ्िग्ध आदि लिग्य पदार्थोसे विधूषित मूल्यवान्‌ धातुआर हट __+_+_-___“ विधूषित मूल्यवान्‌ धातुआसे 
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टू डा।डा ३६ 


समलकृत अश्रुविहीन (ऋकृु० १०। १८। ७), 
सुरूपिणो, हँसमुखी (३॥ ५८। ८), शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ 
पतिप्रिया (१। ७६। ३) सुवस्त्रा (१०। ७१ ४) 
विचारशीला (१) २८। ३) पतिप्रायणा (१०॥ ८५। ४७) 
एवं पातिव्रत-धर्मनिष्ठ (पा० गृ० १। ८। ८) होना चाहिये। 
इन्ह अपने सत्‌-कर्तव्यासे सास, ससुर, देवर तथा मननदक 
ऊपर साम्राम्य प्राप्त करना चाहिय। गारें हानेक साथ हां 
इनको “पत्नो' पद भी प्रात हो जाता है जिसके कारा ये 
अपन पतिक लिय कर्तष्यका फल प्राम कर लेती हैं 
(पाण्िति० ४। १। ३३)। शास्त्रीय विधानस पुरुष-सम्पन्ध 
होतपर हो स्थी व्यक्ति-पत्दो बहलाता है। पन्नों पुरपया 
आधा स्वरूप है (है० श्रा० ३। ३। ५) । इस पर्ीक घिना 
पुरुष अधूरा राते (श० ५॥२॥। १॥ १०)-फ मारण सब 
चनाका अधिकारी नहीं बनता (तै० २। २। २१ ६)। पए 
लक्ष्मका स्वरुप है (श० १३॥ २। ६। ७) । इगएा पूडन 
वर ६४। १९-१० ४ एस्ट्रोप्टाकिएर 33१3१ 
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(सत्कार) करना चाहिये (मनु० ३। ५६)। पुरधाद्धारा 
स्त्रियॉंकी पूजा उनके कर्तव्यासे को जातो है। पुरुषफो 
ससप्तारें फैसा देनेमाउसे पूजा प्राप्त फरनेकी याग्यता नहों हो 
सकती (१॥ ९२। ३)। पुरुषांद्वारा सम्मानित होनेके कारण 
स्त्रियाका वैदिक नाम 'मना' (निरु० ३॥४॥ २१) है। पति 
इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता है, इसलिये इस 'जाया' कहते 
हैं (ऐ० ग्रा० ७। १३)। पुत्र -सततिसे स्थ्रीकी प्रशंसा है 
(ऋकु० १०॥ ८६। ९)। बीस सतति होनेपर भी जिसके 
शरीरपें विकृति न आव यह स्थी महत्त्यशालिती है 
(ऋच्‌्० १०॥ ८६। २३), साधारण स्त्रीम दस संतर्तिका 
आधान होना चाहिये (१०१ ८५॥ ४५)! अधिक संतति 
होन॑से जीवन कष्टमप हा जाता है (३ ३॥ २०)। स्त्रीके 
अनद्गोंमें बाहु अँगुल्ती (२। ३२॥ ७) भग (१०॥ ८६॥ 
६)-कीं शोभनता फेशकों पृथुता (१०॥ ८६॥ ८) 
कटिभाग (श० ३। ५। १। ११) जमनकों विशालता 
(१०।८६॥८) मध्यभागफी कृशता (श० १५१२।५। १६)- 
की प्रशसा येदा्में मिलती है। स्त्रोफो इस तरह (सज्जापूर्ण) 
रहना चाहिये कि दूसय मनुष्प उसका रुप देखता हुआ भो 
न देख सके याणों सुतता हुआ भी पूरी ने सुत सके 
(अर्पाव्‌ मन्दबाणी घोलनी चाहिये)(१०॥ ७१॥ ४)। 
स्प्रियोफों पुरपोंक सामन भोजन नहीं फरना चाहिये 
(श०१।१२। १२), स्थ्रिपॉफी पुरधाकी मभामें बैठना 
उचित वहीं (श० १॥३।१।२१), स्त्री-समाजरा मुखिया पुरुष 
होता है (श० १३ ३। १। ९)। झूहदा मातना, बुनना 


फैलाना स्त्रियांका कर्तव्य है (अथर्व० १४॥ १॥ ४५)। 
स्तिपोंकों अपने मस्तकके यालोको साफ रा 
चाहिये। मस्तकपर आभूषण भी पहनना चाहिये हणा 
“शयत-विदग्घा'-प्ोदेम॑ चतुर भी अवश्य होता धाहिऐे 
(यजु० ११। ५६)। स्प्रीफे पहने शुए यप्य पुरुषको 
नहीं पहनने चाहिये। इससे असक््मीदा घास होहा ई 
(१०। ८५। ३०, ३४)। नारियोंकों अपने नेप्रमें शांति 
रखती चाहिये पशुओं मनुर्ष्या अर्थात्‌ प्राधिमाश्के लिये 
हितकारिणों एवं थर्चस्विती होना चाहिये (१०। ८५॥ 
डड४)। किसोकी हिसाका भाव भहीं रखना चाहिये (रा० 
६। ३। ११ ३९)। स्प्रोके हाव-भाष-विलासोंका प्राफृतिफ 
उदाहरण देकर शिक्षाशास्त्रिपाने उच्मारणका प्रकार भी 
बतलाया है (या० शि० १। ६९ २। ६३ ६७ ७०)। 
स्त्रीका पति, शवशुर, घर एवं समाजफी पुष्टिका पर 
अयत्र करना चाहिये (आ० १४॥। २। २७)। पति-पीरा 
सम्बन्ध सुगम एरय फल्याणप्रद है। इस मार्णफे आम्रमसे 
राति नहीं हाती अपितु प्ररतप्ता एवं पनका साभ पाते 
होता है (अ० १४। २। ८)। यैदिफ मार्गफे अनुकरणसे 
दम्पति अपने मंसारके दुगम मार्गफों सुगमतासे पार 
कर सकते हैं (अ० १४। २॥ ११)। 

इस संक्षित लेखमें आ०-फऋषद, ग०-परुपेद 
(शुक्ल), सा०-सामवेद अ०-अधर्ययेद, श०० 
शातपपत्राह्मा।, ति०--विरक्त सा० शि०-यपक्तयल्फ्य कि", 
घा० गृ०-पारस्कर शृझसूतद्रणा संयेत है। 


#४०>गद2:7,००० 
वेदिकयुगीन कृपि-व्यवस्था 


( प्रो ्रपटण्टशरी शिई ) 


देदेंगे प्राधीर पैदिफ आप अंक जोपनका 
पिशिट वर्चत उपलब्ध होते है। उतयोे देखतेस झ्त होता 
है कि पैलिक आयोग यृत्षि फर्मफा प्रयार तथा अमार 
पिरेच रूपसे था। उपकी झाविषाया प्रषाय समापन खेली 
हुए पहुंनपातत था। कुष्धि से कृपयोंक सम्पत्यमें 
आऋेदमे उस्लेयदीप घिएा शिया गया है। आर फृरियों 
चढ़ा पाष्य देईे प। बैदिश उपर है छुआ खेलफ छोड 
दो और छत ऋतेश अभ्यास करो -- 


अतयी दीप्य यृपिफ्रित्‌ कृषपरय ०१ 
(ऋ४+ १०। $४+ ११) 


क्षेत्र (खेत ) 

आ्यदर्मे छेत्र (सेव) शब्दफा प्रयोग इस घास छ्ट 
मसीत फरता है कि असग-अग्ण खर्तोरा अधिसय पा 
(आर? १०॥ ३३। $)॥3 कुछ स्पर्सोौपर यह रष्द किन 
धृषिया दोणप है (फरु० १॥ १००। १८)। अपर्वदेद 
और बाहक प्रन्पमें भी इस शबाय पृषर्‌ एक अन्य 
ब्रवाणओे शोेवशा आराय म्य्ट £। 

शेप दो प्रगारक है॥ ५--उचपजाऊ (अग्रायती) हए 
अऑजर (आता) (फ्राू० ६॥ १२७३ ६) काटा 
अतु्ा धार गा्िशपूलिय बद होते दे। या सप्प जटओि 


कथाडु ] 


* बैदिकयुगीन कृषि-व्यवस्था * 


डा 
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लिये भूमिपर वैयक्तिक प्रभुत्वका स्पष्ट सकेत करता है। इस 
निष्कर्षकी पुष्टि ऋवेदके एक सूक्त (८। ९१। ५)-द्वारा भी 
होती है, जिसमें अपालाका अपने पिताकी उर्वरा भूमिपर 
पअ्रभुत्व उसी समान माना गया है, जैसे उसके सिरके बाल 
उसके व्यक्तिगत अधिकारमें थे। भूमि विजित करना 
(उर्वगजित्‌) आदि विशेषण भी इसी मतके अनुकूल है, 
जबकि एक देवताके लिये प्रयुक्त (ऋक्‌ृ० ८। २१। ३) 
* भूमिका स्वामी' सम्भवत मानवीय विशेषण (उर्वगरपति)-का 
स्थानान्तरण मात्र है। तैत्तोरिय (३। २), काठक (५। २) 
और मैत्रायणी (४। १२। ३) सहिताओंमें खेतोंकी विजयका 
भी उल्लेख है। पिशल (वैदिशे स्टूडियन)-का विचार है कि 
यह अधिक सम्भव हैं कि कृषि भूमिके चारों ओर घासयुक्त 
भूमि-सम्पत्ति रही होगी। वैदिक साहित्यम किसी प्रकारके 
सम्पूर्ण जातरिके प्रभुत्वके आशयमें किसी जातिगत (सामूहिक) 
सम्पत्तिका कोई सकेत नहीं है और न जातीय कृषिका हो 
(बेडेन पावेल--इडियन विलेज कम्युनियी, १८९९) छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ (७॥ २४॥ २)-को सम्पत्तिके ठदाहरण-स्थरूप 
दी गयी वस्तुओंके अन्तर्गत खेत और घर (आयतनादि) भी 
आते हैं। अधिकाश अवस्थाओंमें एक परिवार भूमिके 
हिस्सोंको बिना बॉटे हो सम्मिलित रुपसे रखता था। भूमि- 
सम्मत्तिके उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियम सूत्रों (गौतमधर्मसूल 
१८। ५, बोधा०धर्म० २।२।३ आप०्धम० ३।६। १४) -क 
पहले नहीं मिलते। 
गाँवकी सामाजिक अर्धव्यवस्थाके सम्बन्धमें वैदिक 
साहित्य यहुत कम विषरण प्रस्तुत करता है। इस बातकों 
सिद्ध करनेके लिये कोई सामग्री नहीं है कि लोग भूमिपर 
सामुदायिक अधिकार रखते थे जैसा कि पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है। भूमिपर व्यक्तियत अधिकार ही प्रचलित था, 
कितु व्यवहारत इसका आशय भूमिपर एक थ्यक्तिकी 
अपेक्षा एक परिवार्के अधिकारसे है। फिर भी “गाँवकोी 
इच्छा रफनेवाला! (ग्राम-काम)--इससे सम्बन्धित य्याह्ृति 
जो बादकी सहिताओं (तैत्ति० २।१५११॥२ मैत्रा० २।१५॥ 
९ आदि)-पमें प्राय मिलतो है वह इस प्रचलनका संकेत 
करती है कि जहाँतक फसली विपर्योका सम्बन्ध था, यजा 
गावोपरके अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्र 
प्रदाग कर देता था। बेंद्रेन पवेल (ईडियन विलज 
ऋम्पुनिटो)-के अनुत्तार बादमें यह विदार विकमितर हो 


गया कि राजा भूमिका स्वामी है और इसी विचार 
समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उ 
प्रकारस भूमि प्राप्त करनेवाले लोग जमींदार होत हैं, कि 
इन दानोंमेंसे किसी भी विचारकों पुष्ट करनेके लिये बैदि 
साहित्यमें 'ग्राम-काम' शब्दके अतिरिक्त अम्य कोई सक 
नहीं है। 
कृपि-कर्म 

वैदिक कालमें कृषि-कर्मके प्रकारापर दृष्टिपात करने 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय खेती आजकी भाँति १ 
होती थी। इसमें सदेह नहीं कि ईरानियोसे पृथक्‌ हानेसे पृ 
ही भास्तोय कृपिसे परिचित थे। यह ऋग्वेदके 'यय॑कृष् 
और 'सस्य तथा अवेस्ताकी 'यथओ करश' और 'हडः 
व्याहतियोंकी समानतासे स्पष्ट होता है जिनसे जोतकर यो 
हुए बीज और उनस उपज हुए अतका आशप हैं। कि 
यह बात भी महत्त्वहीन नहीं कि जोतनेसे सम्बद्ध व्याइतिः 
प्रमुखत ऋग्वेदके केवल प्रधम तथा दशम मण्डलोंमें १ 
प्राप्त होती है और तथाकथित पारियारिक मण्डलों (२॥७) 
म अत्यन्त दुर्लभ हैं। अधर्यववेद (८॥ १०। २४)-में फृ 
आस्म्भ करनेका प्रेय पृथुको दिया गया है। ऋग्वेद (८ 
२२। ६)-के अनुसार अभ्विनाकुमाराने सर्वप्रथम आः 
लोगोंको हल (वृक)-के ट्वाय बाज बोनेको कला सियलाय 
('दशस्यन्ता मनवे पूर्य॑ दियि यय॑ वृफेण कर्पथ ')। यादक 
सहिताओं और ब्राह्मणोर्म भी कृषिका बार-बार ठादय है 

वैदिक युगर्मे खत (उर्वर-प्षेत्र)-कों हलासे जातक 
चोज बोनके योग्य बताया जाता था। हलका साधारण गाः 
'लागल” या 'सिए! था जिसके अगल चुकाले भागफ 
*फाल' कहते थे। इसको मूठ यडी फठोर और घिकन 
होती थी (सोमसत्सरु अंपर्य० ३॥ १७। ३)। हस्त एय 
लवा मोय बोस बाँधा जाता था। (ईपा) जिसके ऊपर जुअ 
(युग) रखा जाता था जिसमे रस्मियांस बैलेंस गस 
बाधा जाता था। हल खोँचनवाल चैलको सं ए आउ 
और दारहतक हाठों था जिममे हलके भरा शाप 
बूहदाफार फावका अनुमात फिया जझवए सकता है। दृत्त्थाह 
(कीडाश) अपने पैसों (चायुझ यथा साप्र)-से इस दै्सोंक! 
होकता था। 

वैंदिक घालमें वैर्प हा प्राप झा मिटा कारे श। 
खत उपजयाक रात था उपक उपशह ने शोहश शा“ 


४८२ » येदो नातपण. सम्ात्‌ * [घेद- 
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डातनका व्यवस्था थो। सादके लिये गायका गायर (करीष) 
काममें लाया जाता था। यह अपयंयेद (४॥२॥७)-ट्वय 
प्रकट होता है कि सेठकि लिये पशुऑफ्ा प्राकृतिक 
खादका मतत्् स्थायार क्रिया जाता था। 

कृपि-सम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ शतप्षगद्याय (१।६॥ 
१॥३)-में स्पष्टरूपसे इस प्रकार या हैं--जोतना बोना 
काटना और मांहना (कृपन्त सपत्त सुकत मृणन्त )॥ 
चकी फससका हँसिया (दात्र सृणि)-स काया जाता था 
उम्कें गद्गर्मे याँधा जाग था (दर्ण) और अपागार (खन)- 
का भूमिपर पटका जाता था। इसक याद था ता चलनो 
(तितव)-से चालकर अधवा शर्पसे औसाकर तृण-भो भूसेसे 
अनापको अलग कर लिया जाता था (प्रकू० १०१७१।२)॥ 
औमानेयालेफो ' धान्याकृत्‌' (ऋऋए० १०॥ ६४ १३) कहा 
जाता था। एक पात्र्म जिसे 'उर्दर' यह्ते थे, उसीमें अपको 
भरकर नापा जाता था। 

उपा्शित अनके प्रकारेंके सम्बन्धर्म प्रायेद हर्म अतिधित 
रखता है. पर्योफि 'यय' एफ सदिग्प आशयरा शब्द है 
और 'पघाता' भी अस्यष्ट है। मादयी संदिताओं (म्ाज० 
सटिता)-में यस्‍्तुस्पिति भिन्न है। यरों घायल (ग्राष्टि) 
अप है और 'यय! या अर्थ 'सौ' तथा उसका एफ जातिका 
जाम उपयाक है। मुद। माप तिल तया अन्य प्रहाएफ अप 
सैसे अणुयल्य, मापन नीयार आए अमूर, रपमाक तथा 
हवस और उ्योहयफ्य भा उत्लेस ६ यह तिश्ित नहीं है 
फि फलफि गृक्ष सगपे जात थे अपवा यह धनोंम स्वत 
डगते थे। प्रफु० ३। ४५। ४ म॑ पे फल साइनेवा उ०य है 
फिंदु कर्कम्णु, छुथश यदरफा प्रषुरारें उदय है। 

ऋत्तु 

फुषिया पसतुओफा वैवियेय से हैगा (७ २। १०। २)- 
में सध्ित उस्देय है-'र' ग्राप्प आतुर्मे एकगम था और 
इसमें संदेश नरहों हैं फि पैसा इस समप भारी रोष है 
इसे जाड़ेपें शोपा जाग था। घाषण (धाल) शा अं 
परत था एवा गधे! आमने घागा 7 प्र शा परत माप 
हर सिल प्रोष्य प्रापुशी वध समा शोपा छगा शा औए 
आह घाटा धा। रैसिय करत (८५४ १५॥ ७। ३) के 
अतु्तार यर्दग हो शाप पफरा (सम्प) ऋचा जारी थी] 
अपचो्लषादाइणण (६१॥ +)-फ ऊतुमार श डिश) फमाण 

जेश्फ घाा जाए म#। 

५५४ पर अपके की डर होही हो विएमें सटलैएस 





चाय (जैमे--यूहे -छछुदर आदि) गोजोंयों नष्ट फर देते थे 
पी और विभित प्रफाए़े सर्यब्घा ह अन्य जोध (उप, 
जप्य दर्न पता) नये अंकुरोंकों हानि पहुँचा थे, 
अतिपृष्टि तथा अगापृष्टिसे भी फसलफ़ो क्षत्रि पररंचती थी। 
अधर्वददम इन विपत्तियोसे मधावके लिये अभियाप्रेय भव्य 
दिय गये हैं। छाद्ाग्य-प्रामाण्यफे अनुसप टिट्टियों (मटपी)- 
में भी बघड़ो हानि होती थीं। कभी-कभी ये पूर देश-फा- 
दर साफ यर टालतो थी। एक यार टिट्वियोंके कारण समग्र 
कुर जनपदके नष्ट होतेफकी घटनाबा उल्लेथ किया गया 
है--'मट्घीहतेयु कुरुषु हा ११ १०। १)॥ 


चृ 

वैदिक आय सोग अपने कृषि-कर्मके लिये पृष्टिपर ही 
अवलम्बित एते थे। इसा कारण चेदमे पृष्टिक देवशका 
प्राधान्य माना गया है। यूट्टियों रेफनेयाले दैत्यफा नाम था पृप 
(आयरण्फर्ता) जो अपनो प्रचल शक्तिसे मेरोके गर्भमें 
होवेयाले जलओो शोक देता था। इच्ध अपने यरुसे यूत्र३व 
मरफर छिपे हुए जलका ग्रसा देता था तथा मर्िगेंशे 
गतिशेल बनाग था। वैटिफ देया-मण्डलग इद्धफी प्रपुघताा 

रहम्प आपके कृपिजायी टोनेयों परनार्म छिपा है। 

सिंचाई 

उस समय खेतहांगी सिंय॑ईकां भी प्रपणा था। एए 
मन्यर्म जल दो प्रकारया यतसाया गया है--यतिश्निमा' 
(साटास उतर शनेयाला) तथा 'म्पर्यजा' (अपने-आप 
हानबाजा, तदी जल अर्दद) (हऋछु० ७॥ ४९। २)। पूष 
(दुआ) रूणद (खादफर गगाये गय गड्ढे)-का उाकय 
ऋषदफ ओज' स्प्तॉम मिलता है। पैसे बु ओर उस 
मभी यम नहीं होता था। एुओस थाना परथरके गत 
अमे ( अश्मस्श)-से नित्राला जाता था जिनमें पश्गिषों 
(यरऋ)-क सहारे जल भरनेयाले गोरा यँपे रही थे 
(ऋरू० ११४ २५१ ४) । बुएसे निशाणनओा भाद जतयों 
साजीओआ मेने भाप (झअहाय)-में उड्ेश्य जात कया 
घूरोका छापाग मनु्णा शया पशुओं विमित सेल 
विशाजजी शिप हो नारी पिषा जाता 7 धर ऋभी- 
कभी इतसे सिंधाईं भी होती थी। हुआका जाग यद्ौ+ 
अड़ा नतिएेंसे झट शुध्ष गोले एरैय्च (क्ाहड 
<45१। ११) और उतकौ उपशाक्र बताता था। शु्भगे 
जात विझातिरका यह हंस ऋद भी पनाप तथा टिट्टीपे! 
का शाह! भाप देधरेको पल है घरों छा ८४ 


कथाह्ग ] 
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शब्द भी आया है। मुईरके अनुसार सम्भवत यह जलाशयमें 
गिरनेवाली कृत्रिम जल-धाराआका च्ोतक है। आज भी 
पर्वतीय जलको खेतोमें पहुँचानवाली छोटो नहरको कूल्ह 
(कुल्या) ही कहते हैं। 
क्षेत्रपति 

वैदिक आर्योके जीवन-निर्वाहके लिये कृषिका इतना 
अधिक महत्त्व एवं उपयोग था कि उन्होंने ' क्षेत्रपति' नामक 
एक देवताको स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्राके 
सस्य-सम्पन्न होनेकी प्रार्थना की है। क्षेत्रपतिका वर्णन 


ऋग्वेद (४॥ ५७। ८)-में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
शु्नं न फाला वि कृपनतु भूमि 
शु्न क्ीनाशा अभि यत्तु वाहै। 
शुन॒ पर्जन्यो मधुना पयोधि 
शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ 
अर्थात्‌ 'हमारे फाल (हलका अग्रभाग) सुखपूर्वक 
पृथ्वीका कर्षण करें। हलवाहे (कोनाश) सुखपूर्यक चैलासे 
खेत जोतें। मेघ मधु तथा जलसे हमारे लिये सुख बरसाये 
तथा शुनासीर हम लोगाम सुख उत्पन्न करे।' 


“| 45:0/-/० 


वैदिक युगमे राष्ट्रध्वज 


( श्रीयोगेशघनद्मजी शर्मा ) 


ध्यजकी परम्परा सभ्यताके आदिकालसे हां रही है। 
प्रारम्भमे ध्वजका उद्देश्य किसी स्थान-विशेषकी पहचान 
'करवाना मात्र रहा होगा। कालान्तरमे ध्वज स्थान-विशेषके 
साथ ही वर्ण, वर्ग या विचारधाय-विशेषके भी प्रतीक हो 
गये। तदनुसार ध्वजके आकार, प्रकार और रगाम भी 
विभिनताएँ आ गयीं। ये हो ध्वज आगे चलकर राष्ट्रिय 
ध्यजके रूपमें परिवर्तित हो गये। 
हमोरे यहाँ ग्रष्टिय ध्वजकी चर्चा वैदिक कालमें भी हुई है। 
अधर्ववेदके कुछ मन्त्रों (जैसे-५॥ २५१ १२, १११ १२१ २ 
तथा ११॥ १०। ७)-में राष्ट्रिय ध्वजके आकार-प्रकारका 
स्ष्ट उल्लेख है। इन मन्त्रोंक अनुसार उन दिनों राष्ट्रि 
ध्वजका रग लाल होता था तथा उसपर श्वेत रगम सूर्यका 
चिट्ट अकित होता था। राष्ट्रिय ध्वजका यह स्वरूप हमारी 
संस्कृति और प्रवृत्तिका प्रतीक था। 
लाल रंग रक्त या हिसाके प्रतीकके रूपम नहीं अपितु 
प्रेमके प्रतोक-सुपमे था। प्रेम और स्तेहका रंग भी 
हमारे यहाँ लाल माना गया है। यसुहैय कुदुम्यकम्‌ को 
पिचारधारासे युक्त हमार देशकी सस्कृतिने सदैव 
अन्ारशष्टिय सद्भाववाका परिचय दिया है तथा प्राणिसात्रक 
कल््याणफा कामना करत हुए 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे 
स्नु निगमया ' कौ भावना व्यक्त की है। उसी आपस्ती प्रम 
भारचाय और सम्पूर्ण विश्वक हितकी कामना राष्ट्रिय ध्यजके 
साल रगमें समायो हुईं थी। 
सूयका तज हमार लिये सदैय प्रेरणाका रपेत रहा है 


और इसलिये ऋग्वेदकी प्रारम्भिक ऋचाओंमें भी हमें सूर्य- 
उपासनाकी बात पढनेको मिलती है। सूर्य प्रकाश एवं 
शक्तिका भण्डार है। इस रूपमे घह हमारे लिये प्ररक भी 
है और राष्ट्रिय क्षमताओका प्रतीक भी। प्रकाशसे अभिप्राय 
क्रेबल उजालेस ही नहीं, अपितु सत्य तथा ज्ञानकौ प्राप्तिसे 
भी है। असत्य और अज्ञानके अन्धकारकों मियाकर हम 
सदेव सत्य और ज्ञानको प्राप्त करनके लिये प्रयत्रशील रहते 
हैं। परब्रह्म प्रभुसे भी हमारी कामना यही रहो है-- 
असतो भा सदगमया 
तमसो भा स्थोतिर्गमय। 
मृत्यो्मा अमृत गमय॥ 
प्रकाश-पुझ्ठ सूर्यको अपने शाष्ट्रिय घ्यजमें स्पान दनेके 
चीछे भी हमारों भावता उसी सत्य और नानके प्रकाशकों 
प्राप्त करतका रहो हैं। इसी प्रकार सूर्यकी शब्धिको 
अपनानेका अर्थ किसी भौतिक शक्ति या अत्याचार करतेफी 
शक्तिकी अपनानेमें नहों है। एंसा करना शा किसा भी रूपमें 
हमारी सस्कृतिका अग रहा हा नहीं। शक्स्त अषिष्राप 
चौद्धिफ वैतिक और आध्यात्मिक शक्तिम रहा है। हम 
अपने वैदिक ऋषियों सथा अन्य मनापियोंक समातर ही 
अपना घौद्धिक स्षमतार्आणो वियास करके प्रतिभमम्पल 
बनें। इस प्रयार शक्तिप्म्मभ पूर्यशे अपने णटमें सणर 
देशर वैदिक यालमें पिड्वार्तोत नैहिंड और आध्यनीपप 
शक्तियास मम्यत शोहशी फायरा शान का है। शमी 
सम्कृति वैतिक एवं अध्याव्यिण विग्द संम्कृि सो 


इ८४ 
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है। भौतिक शक्ति तथा भौतिक विज्यका सो हमारे यहाँ 
मदैव हेय-दृष्टिस देखा गया। 

सूर्यके चित्को प्ेव-यर्णमें अकित यरता भी महत्त्यपूर्ण 
है। श्ेत-वर्ण शाम्तिया प्रदाक है। शक्ि-पुक्र सूर्यको 
घैत-यर्णमे अकित करनेका अभिप्राय यह है कि हम 
शक्ति और शान्ति दार्गेकी उपासना करते हैं। जन-विगेधी 
कार्योका दमत करनेके लिये हम शक्तिफों अपनात हैं पखतु 
जन-हितयारी फार्यकि लिये हम शान्तिक अग्रदूव हैं। 
सैदिक साहित्यपें कल आद्रमप्कारियों और अस्याधारियोंकि 
पिरद्ध ही युद्ध करनेकी यात कही गयो है अन्यत्र 
नहीं। साम्राम्प-प्रसाएके तिये ता युद्धकी घातका कहीं 
उल्लेय है हो नहीं। युद्धफे बादकी व्यवस्था देते हुए 
भी फहा गया है कि हम॑ अपने शबत्रु-शाष्ट्रशों पराणित 
करनेक उपरान्त उससे मिप्रपत्‌ व्ययहार करता चहिये। 
सुद्धका वेश्प केवल आत्मरक्षा है और आत्मरक्षो) उपयन 
युद्ध या अशाखिया कोई प्रश्न हो नहों है। अपर्यपेद 


(१९१ १५। ६)-में कहा गया है-- 
अभर्य. मिप्रादभपप्रमित्रादभ्य पुऐ. थ। 
अभर्प मक्तमभर्य दिया म॑सर्वो आशा मित्र भदसु 0 
अर्धाद्‌ हमें मित्र और अमिप्रसते अपय प्राप्त हो, 
भरिचितसे ठपा अपरिघितसे अभय प्राम हो शशि एवं दिनमें 
अभप प्राप्त हो सारी दिशाएँ हमारी मिष्र हो जागें। 
युद्धमें विजय प्राम करनेके उपएना हमें पर्राणित राष्रको 
अपने अर्धन करलेकों बात सोचनी भी नहीं फाहिये। 
अथर्यथद (११। ९। २६)-में ऋषि सैनिकॉको आदेश देते 
हुए यहते हैं-- इस संप्रामको जीतकर अपने-अपने स्थानमें 
जाकर बैठ जाआ'-- 
इम संग्रार्म संगित्य पालो्फ दि तिप्ठप्यम्‌॥ 
इस प्रकार बैदिय थुगका राष्ट्रिय प्यज आपसी प्रेम, 
भाईघारा शान्ति और मित्रताका प्रतीक है। इसी आधाएपर 
चैदिक साहित्यमें थिश्वरास्पती भी कल्पना फी गयी है और 
उसके लिये ध्यजका समर्थन किया गया है। 


#--््रदिल व 


विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है 


(मरामग्ोएाप्एाय प॑० #विष्राधानी हैंड ) 


धृ' उपसर्गपूर्पक 'यह' धतुमे भायमें घम्‌ प्रत्यप 
मरतनेसे 'पिषार शब्दकी तिष्पत्ति हुई है। 'परियाह या 
अर्प है विशिष्ट यहने। अन्यकीं झन्पाकों आत्मीय घहणे 
हुए उसमें मंम्फाएणा अधान है विशिष्ट बहव! अन्परी 
चस्तुझों अ्माय बनाता प्रहिप्रहके बिता सम्भव नहीं और 
प्रतिगह दायर बिता भहीं खत समहा। अब सिद्ध हुआ कि 
कन्याके शिद्ता दान फरेपर उसको प्रतिप्रहपूर्वण आर्य 
सतवाफा पी प्रताई होम आई संम्शएत मंरजुत ( समस्याएं 
सम्पाप) परता ही 'वियाह' है। इस प्रकार दिंयाहमें दान, 
प्रतिग्रह , (दान स्वाझप), परीप्रह्ाा हुपा ह्वाम-यें थार 
कर्म प्रधान हैं शेष सा धरके शृत्य हैं। 

दिवाह-कृप जैसे स्त्रौें भापशिका सम्या्न मरते 
है, पैसे हो पुररर्म पविलारा भी घह झ्ागार है। अ 
गह का और घुराप ऐपोंक्रा संस्शर  वेयार सप्रीण हो) 
ह। कैमत पुररशा ही सरिशाद नहीं है। दम अपददर 
आकार भानरवें अध्ययागी पोप्पएश सम्पदम है गैसे 
हो धिवाह सा पुएब दाम माप्यापान फट्लच, पफएठ 


आई ग्रौव और स्मार्व-कर्मानुप्तानकी योग्पताया सम्पादय 
है। अधिवाहित स्थों अपवा अधियातित पुरुषका किसी भी 
श्रीत था स्मार्ट-कर्मी अयुष्ानर्मे अधिकार नहीं है। 
इसलिपे थिय् स्त्रीक लिये ही तित्प स॑ंस्षार है. दिंशु 
पुस्पका यह काम्य याती एंचितफ़ है-ऐसा मातता विर्मूले 
है। फर्शाकि विधाररे स्परी-संस्कार दामेमें झा पुर्िएँ है 
थे पुरुष सेस्वार होनेम भा समाव हैं। अतएुव गौठय 
अ्यीत 'अष्टपल्यातिशवास्यरर संस्कृत ' (४८ गंस्तायो 
संम्पृ5) इस प्रशा आम्प बरझ ठत (संस्परो)-में 
वियरणी भी 'म्शपपैयनीणीमपऐरग, (पर्मद्ाश् संपोग)-- 
या घुरप संग्मपोमे गापता यो है। इसलिये जैम आत्यत, 
अगरहोग अददि विग्ष (अबरय अनुडेप) हैं हथा प्र एवं 
घुरष दोठकि संस्था हैं. दैस हो विवाद भी विश एर्ष 
को पुर्प शोनाण गपयार है।सितु द्िशेय अत विष 
दुरवरा ऐग्एक ह पधाश हे यह हो ही पहीं। 
हर रजिपुश्श्धा दाग इता। शशदति अपुणा 
सिवाण एीएव कपय पुरैललिय गणपर है हप्दय झताद 


कथाडू ] 


* विवाइ-सस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है. * 
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देशोंकी भाँति हम भारतीयोको ठसके केवल वे ही प्रयोजन 
अभीष्ट नहीं हैं, कितु हमारे मतमे उसका मुख्य प्रयोजन धर्म 
हो है। हमारे मतम॑ पुत्रोत्पत्ति भी नित्य ही है। जैसे जिस 
व्यक्तिने यज्ञाद्यारा भगवान्‌का अर्चन-पूजन नहीं किया और 
वह यदि मोक्षकी कामना करे तो श्रुतियोमें उसके लिये दोष 
कहा गया है, वैसे हां जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, वह यदि 
मोक्षेच्छा करे तो श्रुति और स्मृति दोनोने इसे दोष बतलाया 
है। इसीलिये निम्ननिर्दिष्ट श्रुति अध्ययन, यज्ञ एवं पुन्नोत्पादन 
नित्य हैं, ऐसा बतलाती है-- 

“जायमानो ह चै ब्राह्मणस्त्रिभिक्रणवान्‌ जायते ग्रह्मचर्येण 
ऋषिभ्यो यज्ेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एप वा अनृणो य 
पुद्दी यज्वा ब्रह्मघारियासी' (वै० स० ६॥१।११)।॥ 

अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणोसे ऋणवान्‌ 
होता है, वह ब्रह्मचर्यदारा ऋषि-ऋणसे, यशज्ञाद्ारा देव- 
'ऋणसे और पुन्नोत्पादनह्वारा पितृ-ऋणसे उऋण होता है-- 
जो कि पुश्रवान्‌ हो, यज्ञ कर चुका हो तथा त्रह्मचर्यपूर्वक 
गुरुकुलमें वेदाध्ययन कर चुका हो। यहाँपर पूर्वोक्त श्रुति ही 
अध्ययन, थज्ञ और पुत्रोत्पादनकी ऋणरूपता तथा अवश्य 
अपाकरणीयताका सकेत करती है। 
अनृणा अस्मिश्ननृणा परस्मिन्‌ सृतीये लोके अनृणा स्याम। 
येदेवयाना पितृयाणाश्न लोका सर्वानूषधो अनृणा आ छ्षियेप॥ 

(अधथर्ष० ६।११७॥३) 
अर्थात्‌ हे अग्निदेव आपके अनुग्रहसे हम इस लोकमे 
लौकिक और वैदिक दोनो प्रकारके ऋणोंसे उऋण हो देह 
छूटनेपर स्वर्ग आदि परलोकमें भी हम उऋण हा तथा स्वर्गसे 
भी उत्कृष्ट तृतीय लोकमें हम उऋण हो। इनसे अतिरिक्त जो 
(जिनमें देवता ही जाते हैं) और पितृलोक (पितरोंकी 
असाधारण भोग-भूमियाँ) हैं, उन लोकोको तथा उनकी प्रात्तिके 
उेपायभूत पथों एव भोगाकों हम उऋण होकर प्राप्त हा। ऋण 
ने चुकानेके कारण ढन लोकाके उत्तम भोगाको भोगनेमें हमारे 
सामने विष्य-बाधा उपस्थित न हो। 
यह अधर्ववेदको श्रुति भी पूर्वोक्त सैतिरीय प्रतिषदित 
अर्धका प्रतिपादन (समर्थन) करता है। 
इन शुतियाके सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन 
नित्यता अपने सूत्रमें दियलायी है-- 
इाह्णस्प तु सोमविधाप्रजमृणवाक्येत सयोगात्‌। 
रू (जैन सू० ६॥२१३१) 


यज्ञ अध्ययन और पुत्रोत्पादन-ये नित्य हैं या 
अनित्य, या सशव कर ऋण-बाक्यसे सयोग होनेसे ये नित्य 
हैं यह निश्चय किया है। अवश्यकर्तव्य ही ऋण कह जाते 
हैं। इसलिये देव-ऋण और पितृ-ऋणसे यदि ठऋण होना 
हो तो विवाह अवश्य करना चाहिये। विवाह करनेपर 
आनुषज्लिकरूपसे रतिसुख्अ-लाभ होता है, इसलिये हमारे 
आचार्योने उसे मुख्य फल नहीं माना है। 
विवाहकी प्रथा कबसे हमारे देशमें प्रचलित हुई? 
किनन्‍्हीं विचारशीलांके इस प्रश्वका 'यह (विवाह) नित्य ही 
है” यही उत्तर समुचित है। मोमासकाकी त्तरह हम 
बैदिकांके मतमें-- 
चाचा विरूपनित्ययां। (तै० सं० १०) 
अजानू ह यै पृश्नीन्‌ तपस्यमानान्‌ ग्रह्म स्वम्भ्यध्यानर्पत्‌। 
(तै० आ० २१९११) 
*अनादिनिधना नित्या यागुत्सुष्टा स्वयम्भुया'। 
--ईत्यादि ग्रुति स्मृति और पुराण आदिसे येदकी 
अनादिता ही सिद्ध है, पुरुषकृतत्वरूप पौरूपेयत्वका उसमें 
गन्ध भो नहीं है। अतएवं ऋग्थेद आदि सब येद थिना 
किसी क्रमके सनावत ही हैं, यह सिद्ध होता है। 
ऋण्वेदके दशम मण्डलमें विवाहका यिशेद विवेचन 
हुआ है- 
गृभ्णामि ते सौभगत्याय हस्त मया पत्या जरदष्टिपंधास । 
(ऋरु० १०८५॥३६) 
है वधू, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्यके लिये ग्रहण करता 
हूँ, तुम मुझ्न पतिके साथ पूर्ण यार्धक्यमों प्राप्त होआ। 
तुभ्यमग्रे पर्यवहन्‌ त्यूयाँ बहतुना सह। 
पुन पतिध्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ 
(ऋऋण १०१८५।४८) 
है अप्रिदव पहले गन्धयोति सूर्या (सूर्यमुता) दहैजक 
साथ तुम्द दो और तुमने उमे दहेजके स'प सोमझो दिपा। 
उसी प्रकार इस समय भी है अग्रिदेव! फिर हमोरे 
(पत्तियांके) लिये पत्रोको सततिके साथ दा। 
पुन पद्योमप्रिरदादापुधा सह शर्षझा। 
दीर्पापुपस्दा य एतिर््ीवानि शरद, शतमू॥ 
(ऋर १०।८५॥३९) 
फिर स्थर्हीत पर्चामों अप्रिव आपु और तय शा० 
दिया। इस अग्रिद्धागण शा घर! मशफश २ चत (पुरुष) है 


ड्टद 


$ सदो माग्याय रणक्ात्‌ 


(देल 


मूक आह का >9छक छ पफाहजउउजउउध अं अढ#क अत्त्ल# 0७७७३ उध्क्तथजलअ क७० यात्रा क्पेअय ७४४ जआउफड  उहज़ारप्रकभ्रक कर्ज क8 तर्ज #8४88 


यह दीर्पायु होकर सी यपवक सत्मे) 
समझलु पिश्ले देदा समापों हृददति नी। 
(४२० १५। ८५४७) 
मय देयदा हम दोनकि इंदर्या (मरों)-प्मा दु या आदि 
गलेशमे पिद्दीन फर सौकिया और वैदिक स्ययाएररामिं 
प्रफाशमात कहें, जले भी हम दातोंके हृदपोंकों क्‍्लेश-- 
दिएहित कर प्रकाशयुरू कं यायु हमारी युद्धिका परस्पर 
अनुफूल फरों, प्रजापति भा हमारी युद्धिफो पस्पर अनुयूल 
कं तथा फल ऐनेवाला सससइतीदेषा भी हमे मत और 
मुद्धिफा परस्पर मल करें। 
ऐसे ही मदतसे मख्र प्राप्राए्मप पियाहफे लिय 
प्रवृत हुए हैं और उसीफा प्रतिपादत करत हैं। 
इँव रत भा दि गौ विश्यमायुर्यस्तुतम्‌। 
कीछली. पुर्र्नेृभिमोदमानी स्‍्थे गृहे॥ 
(ऋरू6 २०॥ ८५। ४२) 
इस सोफमें तुम दोनाँ कभी वियुद्ध ने होओ पूर्ष 
आपु पाओ एपं पुत्र और परत्नैक' साथ अपन परमें घूप 
आतम्द सूटे। 
आ भ॒प्रझ जतयतु प्ररापतिजरसाप समतकक्‍तयर्षमा) 
जदुर्पपूसी पतिलोक्या विश शे मो भव ट्विपदे मे घतुप्दे॥ 
(करशु० १०१८५।४१) 
प्रदापति देव हमारा संतति ठत्यत पर सूर्य 
मृद्यायस्पपर्पल हमें जावनपुक्त करें (जायन ८) पु 
हुर्मूदृशणीव याती सुमातला होफर परहिके! निकट आओ 
शया हमां माफ्े सा मनुण्यफे लिपे मझलात। हाआा 
एवं हपो घौषायोंके रहिये मड्ग॒राष््र: हॉझा। 
>थ मत्य यभू और गर ऐोलेंके लिये अप्र्य इकूप 
ऋतलरा प्रतिपादत मर हैं। 
भप्राडी प्रो भप शाही श्यप्ना भया 
अजय समझी भय सप्राज्णी आधि देवूपुए 
(हऋ* १०८५।४६) 
है वधू, हुप ऐसे थीए सप्मीय शस्जुभए। पद फिर 
बगे कि धरुर शाराएी ग्रह मर्ते सम एलन प्रघन न 
रखें, परे दम शौर्य में और डेगोरण हुम्शाग गिर 
अधि ऐें। 
हम झगायें कैधत पक रएये आरो एफ पतारा 


इआ+च्य किया शाप है 
दर। हाथ शर्पी प्रेम वि7ए-ए 7 प्रम्य हि! ६ मरा 


य यज्ञ आदियें पड फ्रियाअकि अप्ृरूपम प्रपा (विनिवु्ट) 
हांम सूख्याण मग्रत आदिक मांझी सह इंदगा 
वियाएम भी विनियाग यार दिया हाण। इसलिये ये फेपल 
विदाहफ लिये ही प्रयुत है. ऐस्स भर यहा था सपा, 
झसी शका फता उगित नहीं कशकि इनको विधान 
अतिरिक्त अन्यत्र यज्ञ-यागातिमें बाहों बितिषोग व्यापों 
नहीं देता। मापपायार्यत समस्त सैदिफ मपामेंसे उन» 
उन विविध यज्ञकि अद्वभूत शस्य आदिया आर 
विनियोग करत हुए इन भन्णका पेशल वियाहमें हो 
विनियाग किया हैं। 

उनन्‍्हति भाष्यर्म लिया हैं-- विवाह क्म्णहलाप्इणें 
गृभ्णामास्यपा। अर्धात्‌ धिवाह-पृश्पमें कन्पोे रझ्ाप्रहणर्मे 
गृध्णामि (प्पू० १०॥ ८५॥३६) यह रदुया शिमियुझ 
है। सूत्रराजे इसाके अनुसार सुप्र स्या हैं-पृथ्णामि से 
सीभगर्वाय हस्तमित्य॒प॒प्ठमय गृहीयात" (आ० गृ० सूर 
१।॥७।३)। 

उद्दीष्यांत पीषती दापा थिद्वायसु मसस्ता गीमिगीहे' 
परम परम विवाह स्तायररूपस माधयादापैने एपण्यात 
फिपया है। इसपर यह भाध्य है- आधितृ्णा दिधाह 
झूपोे इत्पद। 

इम प्रशार यह प्रकाण साधू अपना परम्पएंमे 
विययाएकी अडद्भभूत सच्यशरिसे संगठित है। इन सब संपोकत 
विषाहमें ही विजिषाग है. अच्यप्र क्‍होंपर भो नहों। 

इसी तरह यटरमि हुए मर पी परा-मम्बन्ध प्री 
हैं। बढ़ झगा-शा-माय विधफमूलफ ही मिद्ध हाठा है यह 
प्रस्शभोति सर्यीयल्ति हैं। घारा यम उपामता भर 
ज्ञारपाणडरा णाइफार अन्य मगग्र भाग यहा शि4 हो 
अगुत हैं या को निहित हां ।। यतनुशत प्राय पति पी 
(दम्पी)-द्राय हो 3जुफ्रित शव है और दाम्पत्प एशमाय 
विधए्म हा शिद्ध शोटा है। श्मलिय मत सांग लिल्पा 
हुप शो बढ४7६ए अप मार्षगवारा लिये विधार्रा भे। 
एप फिपा फावा है अत यह रिद्ध भुभा कि गैत्डी 
प्रा (पवाश) अवति श्रशातये कमा डेगार्म हाझे आ 
रश है। 

हैए प्रगाए विधएकी अपररतात धर्मदृषण करा विश 
है आधाशमाण) पेल्स है गिद पार जो पर मा 
झभ्याओ धषशएुके परायाज १४ओ विवनयो। एरीए 
विद/क शौच कान के पोपभरवरत िथ्ट क्राझ 


कथाड्ु) 


* विवाह-सस्कार अनादि-कालस प्रचलित है. * 
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चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं। उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत 
आदिकी प्रामाणिकता बद-सापेक्ष है या स्वतम्त्ररूपसे ? यूदि 
वे कह कि महाभारत आदिकौ प्रामाणिकता स्वतन्त्ररूपसे है 
त़ब तो वे नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना निरर्थक है! 
क्यांकि हम सब लोग स्मृति, पुरण इतिहास आदिकी 
प्रामाणिकता वेदमूलक हो मानते हैं। इससे बहिर्भूत उनसे 
हमार कोई व्यवहार उचित नहीं । यदि वे कह कि महाभारतकी 
प्रामाणिकता बदमूलक ही हैं तो बेदसे ही सिद्ध हो रही 
विवाहकी अनादिताकां बेद-सापेक्ष महाभारत कैसे निषिद्ध 
करेगा? यदि वह प्रतिषेध करे भी तो प्रमाण कैसे हा सकता 
है? इसलिये यह मानना हागा कि यह उपाय्यान विवाहकी 
सादिता आदिका प्रत्तिपादक नहीं है कितु यह अन्यपरक हो 
है। यही उचित भी है। वहाँ लिएा है कि महर्पिके शापसे 
पाण्डु स्त्री-सम्भोग-निवृत्त हां गया था। पाण्डुन पुत्रोत्पत्तिकी 
अभिलापासे कुन्तीका अन्यन्न नियोजन किया था। वह राजी 
नहीं हुई। वहाँ-का प्रसग या है-- 
न भागईसि धर्मज्ञ वक्तुमेष॑ कथचना 
धर्मपत्नीमभिरता_ त्वयि. राजीबलोचन॥ 
त्वपेष च भहायाहा मय्यपत्यानि भारत! 
खीर दीर्योपपन्नानि धर्मती जनयिष्यसि॥ 
स्वर्ग मनुजशार्दूल गच्छेयं सहिता त्वया। 
अपत्याय च भां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दना 
न हाह 'मनसाप्यन्यं गच्छेय त््वदृत नरम 
त्यप्त प्रतिविशिष्टश्ष कोउन्यो$स्ति भुवि भानव ॥ 
(महाभारत आदिपर्ष १२० ॥ २-५) 
[कुन्तो अपने पति कुरुश्रेष्ठ पाण्डुसे कहती है--] '₹ 
धर्मज्ञ! मैं आपको धर्मपत्ती आप कमललोचनमें अनुरक्त हूं, 
इसलिये आपको मुझसे ऐसा कथमपि नहीं कहना चाहिया 
है बोर) आप हो मुझमें वीयवानू पुताका धर्मत उत्पन 
फरेंगे। है मनुष्य! इस तरह मैं आपके साथ स्वर्गम 
जाऊँगी इसलिये ह कुरुनन्दन! सतानार्थ आप हो मर प्रति 
गषन करें। मैं आपक सिधा किसा अन्य मानथक पति 


गमनकी बात साच भा नहीं सकती। आपसे अधिक श्रेष्ठ 
भूलोकमें कौन भनुष्य है ?' 

इस प्रकार अनाचरणोय दोषस अत्यन्त भयभौत हो रहो 
कुन्तासे पुनाभिलापी पाण्डुने उसक भयको दूर करने तथा 
नियागमें प्रवृत्तिसिद्धक लिय श्वेतकतुका उपास्यानादि 
'कहा। इसलिय पाण्डु-वचनका उपाख्यानम तात्पर्य नहीं है, 
अपितु उसका नियाममें प्रवृत्त करनेमें तात्पर्य है। 

कुमारिलभट्टने तन्त्रवार्तिकम कहा है- 

एव भारतादियाक्यानि स्याख्येयानि। त्तेपामपि हि 
श्रावयेच्यतुरो वर्णान्‌ कृत्वा द्राह्मणमग्रत ॥" अर्थात्‌ इस 
प्रकार भारतादि वाक्याकी व्याख्या करनी चाहिये। उनको 
भी ब्राह्ममको आगे करक चारा वर्णोंका सुनाना चाहिये। 
इस विधिके अनुसार पुरुषार्थत्व अन्यपण ह्वानेके कारण 
अक्षर आदिके अतिरिक्त धर्म अर्थ काम और माक्ष-फल 
हैं। उनम भी दानधर्म राजधर्म मोक्षधर्म आदिम कोई 
परकृति' और कोई पुराकल्प' रूपसे अर्थवाद हैं। सय॑ 
उपाख्यानाम तात्पर्य हानपर ' क्राययेत्‌' इस विधिक निरर्थक 
होनके कारण कथशित्‌ प्रतोत हा रहा निन्दा या स्तुतिर्म॑ 
उनका त्तात्पर्य स्वीकार करना पड़गा। स्तुति और निन्दामें 
तात्पयें होनेस उपाख्यानोंयें अत्यन्त प्रामाण्याभिनियश ( प्रमापफां 
आग्रह) नहों करना चाहिये। 

इसस और भा जा लाग अन्य अर्थकी स्तुतिक लिये 
प्रवृत्त उपासय्यानरूप अर्पवादांके सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध 
करना चाहत हैं उनका भा खण्डन हुआ। इससे यह नहीं 
समझना चाहिय कि मदहयभारत आलिक सब उपाय्याताकों 
हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रयल प्रमाणरा प्रियाप ने 
आव ता हम एसें भा प्रमणा मातते है हैं। शिलु 
अनच्यपरक अत्यल बलवान्‌ यद-भाषस सिद्ध हा रहे 
अर्धका बदका अपध्ग दुबल-दस तगाक उपाय 
फथमपि डिगा नहीं सझव। रपसे यश गिद्ध एुघ शशि 
हम भपतधासियाजां यह गैशहिक प्रण्य अवाल-शालस 
ग्ग्यि व 
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[विदिक जीवन-दर्शनके विविध आयाम | 


(केदॉंम वहाँ आध्याञिक चर्च एपं तापताज मपिर सूर प्रत होते है. यहाँ लॉकिफक छोषप-पर्यामों झिस दश्या 
संणमित्र फरके शाप मयितुरूप बतारर धप्यआाति याग्य याण श सहाय हैं उसका भी मुख्य वि हूर्म प्राण हो 
हैं। वर्ण एवं आएमयर्मों स्गका क्य कर्तीय हैं. ग्रहस्पपर्ममें शिस प्रझार रहा थप प्ररीयगीर सदस्योंका परहछर कैप 
भाव एाता पटिये उनकी जायन-घर्या किस अरार होगे ग्राहिये प्राफ्टगिरपस राजिगयत-प्रयत उसके लिए फौर-से 
कर्तव्य विटिंट है. इत्फदि अप्रेज यतेक्या जान हमें बेदमन्ताम प्रात हीता है। पेदाकफे कुए ऐसे ही मीवन-पर्ण-म्रम्पन्यी 
मन्योफा भाणर्ग-साहित स॑रुसन यहाँ दिए ना रहा हैं. हश्तुस्ता। अरती वीवत-पैली घने आए या हो आयरन एसेसे 


माब्‌ अम्यु्यका प्राहिमें सायग मिलेयो। अछा इस अगस्त झागफा अनुसगाण फरना गराटिये/--स्णा 


च्राह्मणवर्चसकी प्राप्तिके उपाय 


मूर्पस्पावृतमन्यावर्ते दक्षिणापयायतम्‌। 
मा मे ड्रथिण 'प्रधाततु सवा में भ्राह्णवर्चसम्‌॥/ 

(अधर्चन १०५।३३) 

भूर्यकी सैति है वियमदद्ध संचरय करता। सूर्य विषम 
डदित और अछ होटा है हया तियमसे ही प्रणुआमें परियर्तन 
कयता है। तियमश सदि हम अपन झापतमें अपना स॑ ता 
हम यृद्धिक मागपर पद्मापण कर सेंग। एसस हर्म आत्पिए 
अल प्राण शी सक्‍गा तथा एम भी सूर्पश समान तेजस्यी चने 
सर्कगे। अटिस्प-ग्रप्रपाारा तेज जो गूपी समान होता है 
उसरा कारण है उसके ज्पतरा निपमबद्ध हाता। इसीलिये 


उसे भारित्य ग्राहमघारीवां मंज्ञा मिली है। 
ग्राप्र्णों अध्याय । ते में द्रविणं पण्छजु ते मे ग्राशणवर्घसप्‌॥ 
(अदर्प+ १०।५।४९) 
यजुर्पेद (३०१५)-में ग्राप्मणानझी प्रापि-ऐेतु ग्राहकों 
प्रम करनकी आजा दा गयी है-+ ग्रष्ठणे ध्राह्मणम्‌'। भ्रम 
फाते हैं येल और परमश्पाफों। अब ग्राद्मण पे हैं-जो 
पतलकों जाते हैं थंद पशु सरत हैं थ्रेदान॒ुगूस आपरण 
फरते हैं हथा ग्रह्मगेता हैं। एम ब्राह्मणका सत्संग एरना 
चाहिये। एस ग्रा्मापेय सत्मंगस हमें भी वैदिक ते, 
परमामतेज और ग्राह्मायया ऐेज आ रापगा। 


श्-न्ज्स्फा क्रय श- न 


जीवनकी पवित्रता 


पघुनलु झा देवशना पुदतु पाया धिपा। 

घुतलु विए्र' भूत पथमाव पुत्यतु झा॥ 
(#द० ६१९११) 
देवशगा +टीए पु विज व एव रिघ्य गु का मुझ 
डुका घतविद कर शापभाषा:, परोरा, हरदा आदि श्ध्यि 
गण है। इन पा मो पाप कैम सतुत्य शोइत पीिय हैं 
जात है। जिले जवामें दे सिव्य एप रा हैं. उरतें देटगर 

कदर हैं। 

शव मार्ग ले भदु् पते युद्धिरी चवित या मु 
लड़ गति नदिया 3 अपय छमतेंश मूत्र झुदि है। 
झाखविओे थेह्र शादप घावों भी माद्धर हि प्रा है। 
झुक पी को फदाय कर्म सर्प परतर इ 7० हैं। 
झापद बुद्धि और उपे दाग फाउशों पा कशेरा 


मामर्या मनुष्य (मषण )-शा टिया गणा है। म्रदण, रव 
अर्थ ६--मवतसील भनुष्या अत दस बराजयमें स्पटट प्रोग 
मे रहा है हि युप्धिरों पंधिय शुसेका मुझ रघपन सतत 
है। तैसे-पैस हम रपर्मों और सद्वेसाररणण भरद फरे, 
दैगे-गैसे हमों पतशिक स्टिग्तार' पथ रद सत्कर्मों 
कांप रादिशान अजय गदुण जापगा। जिएका फसोपर 
$ अदाद प्रधात पदे!। 

दिष्ठर भुद्वि-विष्वघूत मुत्ते घधि३ को छा ता 
इसमे है। ज़ इसी शोपायें पिध-धुर दिलश भाषे 
जाए शत हैं हो या भाष हमें पत्र यारा देच है। दैसे 
कैपे शन्पश भटचवा पशउयें चात्पेक प्रष उसे हारे हैं 
हंसते रा पी यार जोदय भी पित्त क्ोख्य कुछ है। 

इंदघटड «भी दा प्रक्रप है धाभा्ों फवगाओं 


कथाडु ] 


* पाप-निराकरणके उपाय « 


ड८ट९ 


प्रजहश अत अं ऋफऋआक  हजफ आफ कफ श कक हू अ ऊ रू हक ऋ कल ला हड्डी व कट जिट ड जज सफऊफजफऊजइजह॒ऊजजजतहरजऊजरऊजज जज अगहक्लशक्तअतकत्दढ न छ छ कक असजअफकजजजफ कफ हज छ ज कक अत फ कह जज कह आज ऋ का आज आल लक 40 4./4./08 । | [| | 





याचना। परमात्मा पविन्नसे भी पवित्र हैं, इनसे बढकर 
कोई पवित्र नहीं। अत परमात्माकी स्तुति-प्रार्था और 
5पासनाह्वारा अपने जीबनको पवित्र बनाना यह अन्तिम 
साधन है। इस प्रकार इस मन्त्रमे पवित्रताके चार साधन- 
फल माने गये हैं--(१) देवजनाकी सत्सगतिद्वारा 


दिव्य गुणाका लाभ (२) मननशीलाकी सत्सगतिद्वाग 
मननका लाभ (३) विश्वभूतहित-चिन्तनका पुण्य-लाभ 
तथा (४) परमात्माको स्तुति-प्रार्थवा और उपासना-लाभ-- 
इन चारो साधनोसे एवं उनक दिव्य फलासे हमाया जीवन 
पवित्र हो सकता है। 


4०० की असर. +ज 
पवित्रताके बिना उत्तम बुद्धि, उत्तम कर्म और उन्नत जीवन तथा 


अहिसा असम्भव है 


पवमान पुनातुभा क्रत्वे दक्षाय जीवसे।अथो अरिष्टतातये॥ 
(अथर्बव० ६।१९।२) 

“इस मन्त्रमे पवित्र परमात्मास पवित्रता माँगी गयी है। 
बिना पविप्नताके बुद्धि-शक्ति एवं कर्मयोग, चतुर्मुख-वृद्धि 
तथा शाररिक-मानसिक और आत्मिक बल एवं उत्तम 
जीवन--ये नहीं हो सकते। इनकी प्राप्तिक बिना अहिंसाभावका 
विस्तार एम नहों कर सकते। पवित्रता साधन है क्रतु, दक्ष 
औए पवित्र जोबनमे। क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जोवन साधन 
हैं अरिषताति अर्थात्‌ अहिसाभावके विस्तारमें। अत प्रत्येक 
मनुष्यका कर्तव्य है कि वह पवित्रताको प्राप्त करके क़तु, 
दक्ष तथा उत्तय जीवनको प्राप्त करे और इनका प्राप्त कर 
सम्तारमें अहिसाका प्रचार करे। अहिसा-वृत्तिके मूलमें 
पवित्नताका निवास है। जीवनमें पविश्न॒ताके बिना अहिसाका 
पांव जाग्रत्‌ नहों हो सकता। एक बात और स्मरण रखनो 


चाहिये। हिंसकाके प्रति हिसाका व्यवहार न कसेमें दो 
भाव हैं--(क) कायरता और (ख) अहिंसा-वृत्ति। यदि 
मनुष्य कायर है त्व ता वह हिंसकाके प्रति हिसाका 
व्यवहार कर ही नहीं सकता। यदि यह प्रत्यपकारक लिये 
चल रखता हुआ भी हिसा नहीं करता तो बह इसलिये नहों 
कि वह कायर हैं अपितु इसलिये कि बह इस भार्गका 
अवलम्बन करना ही नहों चाहता। यही सृत्ति अहिंसा- 
भावको है। बल न होनेपर क्षमा कर दना क्षमा नहीं अपितु 
'कायरता है और बलक रहत हुए क्षमा कर दना याम्शयमें 
क्षमा है। यही अहिसा है। इसीलिये मन्त्रमें दक्ष अर्थात्‌ 
बलकों प्राप्तिक बाद अरिष्टताति अधात्‌ अहिसाका वर्णन 
है। अत बिना पवित्नताके क्रतु, दक्ष और उत्तम जीयनका 
पूर्ण विकास नहों हो सकता तथा बिना इनक पूर्ण 
विकासके अहिसा-धर्मका बिस्तार भहों हा सकता। 


#3०८ रियर 42/5०० 
पघाप-निराकरणके उपाय 


१--यज्ञ और सत्य सकलल्‍प 
महा यजन्ता मम यानीष्टाकृति सत्या मनसो में अम्तु॥ 
एनो मा नि भा कतमच्यनाह विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥ 
(अथर्व० ५।३४) 
“शैस भन्त्रद्ारा तोन इच्छाएँ प्रकट की गयी हैं-- 
(३) मैंने भूतकालमें जो दबपूजन सत्मय तथा दान 
है उसे यैं अब भी करता रहूँ वे कर्म मुझे सर्वटा 
जप रह मैं उन्ह कभी न छाड़ूँ। 
(२) मेस़ मानसिक सकल्‍्प सत्यस्वरूप हो। मैं कभी 
फित्य सकलप न कहूँ। जां इच्छाएँ करँ य॑ सयदा 
अपल्प ही हों। 


(३) में किसा भा पापकर्मका ने करमूं। 

-एसो सदिच्छाओंस प्रवृत्तियों भा सत्‌ हाता हैं फ्यांकि 
इच्छा हो प्रवृत्तिका कारण हैं। देवपूरन सत्मग और दावम 
प्रवृत्यात्मफ विधिरूप धमया निर्देश क्रिया गया है। इनमें 
प्रवृत्त रहनेसे मनुष्यका चित एक आर कलग्प रहता है. झद 
वह पापक्मोकी आर नहों छुण्ला। दबपूजनम अधिमान आर 
दातस स्वार्थका भाव भा शिपिल हा च्जा है। अधिमन हपा 
स्वार्पधाव स्वर्य भी पापामी आर ले रनवाल हैं। इतम हर 
हानेसे मर घारसे भा हट उाता है। गणसगद्रग स्यशण 
सक्रम संग वाइालके पिल्‍्में एस है। एप प्रश्म हेद पतन, 
डात और सभो।-य हतें हर पापा म हट पाले है। ऐेक्टअन 


डरत 
पैलभ#ऋाड व्रत 0 जक कक अत् ७0 अंक ४9828 09 
दावे और सत्मग-येै भेदरप अपत्‌ किवरय धर्म ६। 
इस घष्टारूप धर्मक मसाय-साय इच्छाझूप धर्म भ हाता 
चाहिय। साथ और शुध दच्छार्भाझ् यरम्या/ यरमसे भी 
अत फर्पाकों आए सा लाता। झा उधारूप साजार्म एपं 
सदिख्याूूप सत्कर्म (सत्य मकातय) उय मिल जते हैं रा 
थे अवश्य हो मनुष्यों पापश्मोंसे हटा देते हैं। मे फिसा 
घापरू्माश ने करे, स्स प्रकारहों होसरे इस्छा भो 
भवुष्यकी फॉपश्मोँस रक्षा बरती है हर। रह पापय्मरी 
सासात्‌ विराधित्रों है। 
अत एउपर्पु हार्ता इश्णाओंके प्रचल हो शावपर 
अनुष्या घुतर पायकमोंम प्रयेति नहों हाता। इस 
इख्छाआंये हाते हुए एक और यगु भी अपेक्षण“य है 
शा सदाधाएक शिय अत्यायरपक है। यश _ देयसरएण 
लिप्प गुणवाल सक्नगावा संरक्षाम रहता उनझ द्वारा 
पिर्दिष्ट मर्गपर चलना सदाधारों रॉचका झतिसुगस और 
निष्ठा] उपाय है इस्रीलिये बैदिश सिदधानार्म सहागाए 
आटफिफी धिकपषाम लिप ब्रद्यधाराषों आायायदेया। माक्तारर्म 
छाद़नेका दिपान पाया झाभ है। 
३--पापोम दोषदर्शन और पापोंकी कामनाफा 
त्याग 
घग्रेपेहि... मतस्णाप किपशारतति शंभमि। 
परोहि मे रश काप्ए यृक्षी यवारि मे धा गृहेपु गापु मे पत्र आ 
(अधोर० ९॥ ८६११) 
भाप शान प्रयास्‍फ ह। हैं। धनमित यादिएणां और 
कपोरिक। मानमिक पार हां और र्पद्राय शिपे 
हावी प"कि फोश” हैं। मरर्पे मीट कोई पाय नहीं तो 
खत और शहर भी पपाहित शरण झट इस सत्यों 
मापमिप पायाज हटवेएी यंग है। 
ऋापाएी पागागें चैंशए दुआ घर सपेण अशर्तार 


» घता भरा सार 


[ये 
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कार्यो प्रशंसा फिया का है। घधा- दस काएओो घर 
लेख गाहिय' 'था कप्प आणा है 'देशा उसे ४ किए 
था सस्मास्म एसशा हा शोता भरता आपदा है, 'ऐतो 
समपर्म एम घाम प्रस्भपात शिलित झगृद गे हुए है'-- 
एसे अनया गास्याम घन परारफी प्ररमा मिया काल है। 

इस मन्पर्म मातामिम घाएहो संस्यधित क्रिया यग्य है। 
उसया हटाना लिप जाय फष्पनाडारा मनके सग्पूण सह 
किया है और उसा लिपे पष्टा है कि शू दूर हट जा मो 
कार्दोंत) प्रदंधा मा पर प्लाजा पमैंशुप्न मरी ाएता “पा 
प्रद्शक अन्य पक कि याभाषण अप मनो भाप क प्ररणा 
विस पापश सिद्ध दुड भावत्रा पथ शा झजा है।इस 
प्रशाशय पपाकि विरद्ध थदि मनुष्य लगातार अभ्याग कोगा से 
च उनपर दिडय पा लगा। अध्याम काने करत अध्यागाव 
मत्र्म घाएाया लिए पृ] पैदा हो जाप है। भा हु प्रशासे 
संदिष्णाओं एपं मय सफस्पाया प्रयेए मनुएफों अध्याम 
फरना पहिये टिप्स सत्य शुभ कार्पोर्म हा प्रयृत्ति हो। 

यह मात गृहस्थता सम्बन्धमें प्रगोत होश है. बर्ती। 
मर्पर्स गृहेषु गापु मे झने “-थ पर आय हैं। इन परम 
एक अति पिदाल भी सयत शोण या था सि 
पारयूतियाको एहनेक जिय रे आपयक है कि मनुण 
सुझा में थै। किसोनन विस उरम बाममें अपाय झाये 
गह। इसएए भयमें उक्त है कि भंग मत गृहतृच्/ आए 
गासयान रखा राह ऋपि मंनगशरत्त्रों रेप निगम है 
कि मत विकध्म' वह वा सश्ल दर्म दा भाग इफ्ट्ठे भा 
रह गर्ल आ* विस भाषा पिज्य पारों हा उस 
दिशिे भाषण मार्ग सामीम डहपीशत रघण चाहिए) 
माय घगहि ने 7 बामण ४ संटातव प०प्रापाओे 
दिंगा। कै। भर शाप पक कटाउक लिऐ शसे भाषा 
दिलिमि ममाणए डर भाहिय। 


आह: 2 गुणोक्ती 
चेदिक मेधासे दिव्य गुणोकी रक्षा 


मैच प्रयां एट्रापकी चहजुआपिवृृशगा 
चर्पीशे शाटयातिशिशानाफषरे हुं 
दृजुच४+ ६११८३ २) 
दुस अायें हा शधाए भाव है लिए व्पभी 
अप प्रराइव ह। पट की जीकागा दुरििर है. डाटव 
मैच बना है। परद्यशाना रोग "गयी भेधाएा है. गए चार 


है। अििशि एगो मेणकी ही बराक प्राह है। दद्यटती 
हमी फीलय' घ्रटवी द्रािक हो क्य का धाप्रदालपात 
िड्ागजु हक *। ह+ मंधायी आातीय फमाय चिय शुभ 
काश है) झपुषाए लिए शूहजो गया देग पैक द्रत 
डद्का, प्राधभद हैं. व और्य एएड३ द्रचदका िद 
भटक गद्य 7 7०ि कक प्ा/ट+॥ 


हि 25 >> आई 


कथाडु ] 


* मन, वाणी और कर्ममें मधुरता* 
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कामना दो प्रकारकी है-- भद्र और अभद्र 


'गास्ते शिवास्तन्व काम भद्गा याभि सत्य भवति यद्‌ वृणीपे। 
ताभिष्द्वमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धिय ॥ 
(अथर्व० ९१२२५) 

“इस मन्त्रमें इच्छाका ही वर्णन है। इच्छाकी तनु 
अर्थात्‌ देह दो प्रकारकी है। यहाँ तनुका अर्थ है स्वरूप 
अथवा प्रकारा अत अभिप्राय यह, हुआ कि इच्छाके दा 
स्वरूप हैं या इच्छा दो प्रकारकी है। एक शुभ और दूसरी 
अशुभ एक शिव और दूसरी अशिव। एक भद्र और दूसरी 
अभद्र। इच्छाके इन दो प्रकारोका वर्णन महर्पि व्यासने 
योगभाष्यमें किया है-- 'चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी, यहति 
कल्याणाय च यहति पापाय च' (योगदर्शन १।१२)। 
इसका अभिप्राय यह है कि चित्त एक नदी है, जो दो ओर 


बहती है--कल्याणकी ओर तथा पापकी आएर। मन्त्रमें भी 
काम अर्थात्‌ इच्छाक दा रूप दर्शाये गये हैं। एक 
शिवास्तन्व॒ दूसरा 'पापीर्धिय ' इन शब्दासे शिवका अर्थ 
होता है कल्याण। “पाप” पद मन्त्र तथा योगभाष्य-इन 
दोनाम समान है। 

मन्त्रमें यह भी कहा गया है कि शुभ इच्छाआम यहुत 
बल होता है। शुभ इच्छाआवाला मनुष्य जो चाहता है वह 
पूरा हो जाता है। इसीलिये मन्त्रम 'सत्यं भवति यद्‌ वृणीपे' 
कहा गया है। पापीजनकी इच्छाआमे वह बल नहीं होता। 
यांगकी आश्चर्यकारी सिद्धियाँ भी इसी शुभ इच्छाके परिणाम 
हैं। अत शुभ इच्छाआकी प्राप्ति और अशुभ इच्छाआंका त्याग 
नित्य करना चाहिये। इसीमें परम कल्याण सनिहित है। 


#5४८०० अर र 2,०८० 
ससार-ग्राहसे बचनेका उपाय---ससारमे लिप्त न होना 


डृदमह रुशन्त ग्राभ तनूदूषिमपोह्मामि। 

यो भट्ठो रोघनस्तमुदचामि॥ 
(अथर्व० १४।१।३८) 
*ग्राभ' पदमें 'ग्रह' धातु है। वस्तुत यह ग्राह शब्द है। 
'ह' को 'भ' हो गया है। ग्राहका अर्थ नाक (मगरमच्छ) 

होता है। इस मन्त्रम॑ ससारका ग्राहरूपसे वर्णन है। 

यह संसार-ग्राह बडा चमकीला-भडकीला है। वह 
अपनो चमकसे जनताको अपनी ओर खींच लेता है। जा 
मनुष्य इस संसार-ग्राहकी आर खींच जाते हैं, उनकी देह 
दूषित हो जाती है। भोगका यह परिणाम स्वाभाविक है 
और अन्‍्तमें बे भोगी इस ससार-ग्राहके ग्रास बनकर नष्ट 
हो जाते हैं। 'रुश' का अर्थ हिंसा भी है। जिसस यह भाव 


सूचित होता है कि चमकाला ससार-ग्राह हिंसक है। या 
हुआ प्रेयमार्गका यर्णन। 

श्रेयमार्गकका वर्णन इसो मन्त्रक उत्तरार्ध भागमें है। 
अ्रकृतिम न फँसकर परमात्माकी आर झुकना यह श्रयमार्ग 
है। परमात्मा भद्र हैं रुचिर है। उसका प्राप्त करनक लिये 
प्रथम ससार-ग्राहका त्याग करना 'चाहिये। इस प्रकार मनुष्य 
अपने-आपको उत्तम बनाकर उस परमात्माकी प्राप्ति कर 
सकता है। 

परतु प्रश्न पैदा हाता हैं कि ससारका त्याग क्या वैदिक 
मिद्धान्तानुकूल है? उत्तर है--नहीं क्यांकि ससार साधन 
है परमात्माकौ प्राप्तिता। संसार और परमात्मानय दा 
विसधी मार्ग नहों। 


टिआ ८2/ 7777“ 
मन, वाणी ओर कर्ममे मधुरता 


जिक्हाया अग्रे मधु मे जिब्हामूले मपूलकम्‌। 
ममेदद कतावसो मम पित्तमुपायसिता 
(अपर्व७ ११३४।३) 
>इसमन््मे यह दर्शाया गया है कि माधुर्यकी प्राप्तिक लिये 


योलता हैं मर्वदा मधुर बचन ए बलता है ता घह मनुष्य करु 
खचनापर या अपना याएपर अयरप विच्य पा लगा। 

मच्चमें पिव्श (डिड्ठा) प्रतु और दिल-इन शाजशा 
यान है। परंतु इतर अर्थ-स्स्यत फ्रेम इस इरशारस होता 


दृढ़ एच्छा-शक्ति या दृढ सकल्पका प्रयोग करना चाहिप। थदि चाहिय-बिन, टिया और फ़्तु। शैए कि यश गया है+ 
भतुष्प दृद संकल्प कर ले कि मुझे कभी भा कट बचत नहीं, झन्धतमा झतुर्ग सद्भाघा बड़नि सद्राणा शर्त पस्फा्मस्ा 
कम 
करा 


दणाच का 


डफ२ 


क था मशाया। मापा + 


[घेर 
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करोति।! अप मनुष्य मतसे शिप्तस्य झवत करत है. उसे 
या शाणद्ववा घातता है और जो यातेस गालाए है उसे 
शर्मद्रार करता है। मन्यमें थित' रण्ण्म मत्या डिफा 
(लिद्वा)-म यापीझा और 'झजु से कर्मरा ग्रहद करना 
चाहिये। झत इस मत्वर्म मन दाधों शाप कर्म-त 
तीनकी संधूलाश वात है एस मधुणाने ल्पि झि्सी 


बाद औपधाण आपेपण्ज हों और ने योई ऐसी रए 
ऑरैवध भी है कि जिसके सात पतले मनुष्य दूसरके छिपे 
भ् साचन बालते और करने सग एप इफरे' लिये ते 
आतरिण औषध हीं णाहिये। उग़ोफे निस्‍्भर अदझयर्षश 
सदतम हमें सपुस्ता मिल सपरा है। घर अप्शत्ति औपप 
दृठु शर्ट या दृद् मंफस्थमात्न हो है। 


ब्लख््ि किरप नी >> 
चेष्टा, स्वाध्याय ओर वाणीमे माधुर्य 


भअधुपन्स विक्रमर्ण संधुप्स परशापणम। 

चाधा यतामि मधुपर भुपासे पधुर्मइश आ॥ 
(आचक ११३४।३) 
«झा मजमें था भायतारा याति करत हुए कहा रया 
है कि मधुर मनठकी भाषनाओ अ्रया। बताता याहिए हथा 

असते फिलसे उठने वैठनेर्म मधुणां शानो साहिया 

स्पाध्यापम मधुरताका अभिप्राय है पर्षश आपरस ने 
पड़तगा। पदनेर्म अश्यीष्राग अस्यर्शस्थाण शशकि मप्य- 
मध्यम अनुम्यरण आदि दोष भी स्थाप्याटर्म माधु्प गुगउ' 


पिसाधों है। याणमे भी सधु। ग्रालता चाहियि। 

प्रग्धध-मनुष्य मधुर-्ाट्ट नहीं शो झूफत। मधुर 
रष्टि ये मनुष्य हात हैं, झिननी ऑ्त्त प्रेम्या 
पविएजे। भनुष्पक प्रत्यक अड्डें मधुस्ता होती शाहिये। 
इस अपने आपको मधुरुए बताता ग्राहिसे। संपु जिया 
प्रकार माठा होता हैं. ठसी प्रयार झययहाएर्स जिसके 
रूप अड्डे दृसगेके लिए मपुर हैं, था मधुरुप 
फश्ला! /ै। 


ह+शजिपायप्ा2 4००े 
जगतभरके लिये कल्याणेच्छा 


क्ववत भाष उत पिन ना अस्तु स्थस्ति घाध्या जाने पुरुषध्य 4 
विए सुभूते रवि नो अग्तु स्णेगय दुशेम सूर्पमु॥ 
4 अंपर्थन १४११४) 

आप मन स्थार्ध-भाषण हदपर एुटागरर सिया 
शया है। सपर्म दिल गूगियोंका शुद्ध कान एडघाएा पिराण| 
फकाउेया शाशप भाप गा है। गस्तपर्म परार्थ शत हीं 
विश्क घताों द्वृए फरश अर इहाया संचत्‌ घताण $ | 
बाय बुर धार हह मतुशायों दृष्णाऋमें शा हैं, 
इमा लिए घी अप इश्णा भर शुद्ध मर शिपा जाय १8। 
गा फर्म कभी भा वहों हो शशा। इस घतदाए थी शिशए 
टेल है कि शुमे उताते शिर्य दूगगाकि ये पत्य री - 
घय इसााए ४ पगोत या हुए दुसरे गा भरता गापात 
दुपपा हिए पशिग हो वर लिये आकत बसपा) वर्मा 
के हुप आशय “पृष्ठ ह गपतो। घर पैया शाएण है 
जै शो बचा भरता है उप सैमा एप परत है. काप 
& हास्य पैते होठ हैं। इगॉनिपे गटि झपनी दा 
हद ४ पर शा शे हद क्ष हुमा हाई भी जात 
आकजडे शुझ कण चइाविय हूं* मझाझ। है। 


पद्म मठया जिये पलक लिय अपने तिव गौओँ 
अपार पहुझभाग लिप पुर्षा हे भम्यूर्ण जादो! धिऐे 
स्थास्य और मस्‍्याण हो ऐसा इछप शतैश उपरेग 
चाठयाणि टिए' गया है। 

गएाप ही पाठ पियें गह भाषतक' भी करे कि सपा सेंगप 
ऐप हथा उप शाह हे पाप जग झें पछश पड 
भी कर हएपए" शप इस अपर पुदुस्ध जल हों हो 'दाएशो 
सुप्धि गैपरर हर्म प्रसमरण शोण अप हम ईर्ष्या टवुपरी पे 
जहों रावत अधि] रपरओं पृष्धि दैसिगए हम मर #ग 
आए थूं रो जाद्‌ हशय एवं पयथिए बे शत है। हा/नपे 
शपुरों रा हमने एुट्टप्एं घत हिए" है। 

मर फ्व पाामें हीएपुन्च और इद्धि। शहीपऐको 
दि धिशारई ही प्रार्षश है। 

इस शत हडटिशा गा० शिद्धात रही है. कि हर 
प्रदुणण शपुम्श्फत्‌ू 3९ आधार पेश हौरा इई 
दुख फशणरे कष्यणाओं गाएिष्य है। प्र*- पैर हो 
धघवआ रा पक शररओ की गया कप पृ है 

परशफर है >४वर्े शर्थपूतम। 


23+स्जॉन्पमियी «>> 





वेदमे आध्यात्मिक संदेश 


( मानस रत्र संत भीसीतारामदासजी ) 


बेद ज्ञान-विज्ञानके सागर हैं। उनका अक्षर-अक्षर सत्य 
है। वेद ही मानव और पशुके अन्तरको स्पष्ट करते हैं। क्या 
करा चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये--यह वेदासे हो हमें 
पता चलता है। वेदोके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर उनके बताये 
गये मार्मपपर चलकर ही मानव-जीवनको सार्थक बनाया जा 
सकता है। 
देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दु ख- 
निवृत्ति एवं परमानन्दको प्राप्ति है। केनोपनिषद्‌ (२। ५)- 
में कहा गया है--/इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहाबेदीन्महत्ती 
विनष्टि ! अर्थात्‌ इस मानव-शरौरमें यदि परम तत्त्वका 
बोध हो गया तो मानव-शरीर सार्थक हो गया अन्यथा 
मानो महान्‌ विनाश या सर्वनाश हो गया। अत हम लाग 
सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकौ आराधनारूप 
यज्ञ लगे हुए भनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये पूर्ण 
शक्तिसे प्रय् करें-- 
युक्तेन मनस्ता बय देयस्य सवितु सवे। स्वग्याय शक्‍्त्या॥ 
(यजु० १११ २) 
अर्थात्‌ हमारा मत निरन्तर भगवानूकौ आराधनाम लगा 
रहे और हम भगवत्याप्ति-जनित अनुभूतिके लिये पूर्ण 
शक्तिसे प्रयत्रशोल रहे। 
हम भगवानूका ही एकमात्र आम्रय लेकर उनम हा 
तन्मय बर्नें--यही वेदाका आध्यात्मिक सदश है-- 
मा चिदन्यद्‌ थि शसत सखायो मा रिबण्यत। 
इद्धमित्‌ स्तोता यूषणं सचा सुते मुहुरुक्या जे शसत | ईै 
(ऋकू० ८। १॥ १) 
"हितकारी उपासको) सब एफाग्र होकर प्रसत्र हातपर 
अधोष्टफो पूर्ण करनेबाल परमंश्वरका हो स्तुति करा एव 
उनके हो गुणा तथा महिमाका बारस्यार चित्त करो--कीतन 
करो। परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसोकी भा उपासना न 
करो आत्मप्रेषका नाश न करा। 
वैदिक सस्फृतिकी मूलभिति 


आधृत है। वह नरको नारायण बनाती है- 
अयुतो5हमयुतो म॑ आत्मायुत में चक्षुर्युत मे शरोष्नमयुतो 
में प्राणोई्युतो म5पानो5सुतो म॑ व्यानोउयुतो5ह सर्व ॥ 
(अधर्व० १९। ५१ १) 

*मैं परिपूर्ण हूँ, में अपण्ड हूँ। मेरी आत्मा अखण्ड है 
चक्षु-शक्ति अपण्ड है श्रोशक्ति अख़ण्ड है। भर प्राण 
विश्वात्माके प्राणसे सयुक्त हैं मरे ध्वासाच्छास भी विश्वपुरुषक 
श्वास-प्रध्ाससे सम्बद्ध है। मेरी आत्मा विश्वात्मासे 
विभक्त नहीं है। मेरी सम्पूर्ण सत्ता उसस अविभिन एवं 
अखण्ड है।' 

आत्म-विकासके लिये भगवान्‌कौ कृपाका साध्य एव 
साधन मानकर उसे ही पथ-प्रदर्शमन आत्मबलदायक एवं 
प्रेरणादाया स्वात मानते हुए बंद प्रार्था करत हैं- 

न हान्यं यक्ाकरे मर्डतार शतफ़त्ता। त्ये न इन्द्र मृद्य॥ 

(ऋषक० ८। ८०। १) 

“विश्वरूप प्रभा! आपसे भिम्र अन्य काई सुणदाता नहीं 
है, फिर हम अन्यत्र क्या भटकें। ह सुछसस्‍्वरूप। सत्यत 
आप ही सब सुखाके मूल स्रोत हैं। हम॑ वरी सु् 'चाहिये 
जो साथात्‌ आपस प्राप्त हुआ एा। उसो सुखसे इमारा चित 
तुष्ट हो।' 

वेद चाए़त॑ हैं क्रि स्यक्तिक चितवृत्रिग्प ग्रम्यर्ष 
प्रतिपल पविय घरेण्य एयं उर्दर पिचार-सरिता यहता रह 
जिसस अन्त करण दैयों सम्पटाआशा क्र यने-- 

उत्‌ सवितुकीण्य भर्गों देवस्‍्य थीमहि। धिया यो भ 
प्रचोदवातू॥ (ऋऋ० ३॥ ६२॥ १०) 

“सचिततडस्प परमालन्‌। आपके प्रएाटाया विदुद 
तेज स्वरूपभूठ शिष्य रूपका हम अरते हायों विष एज 
करत हैं। उससे इफरी शुद्धि विरगाए प्रीव एड रह। आप 
डपरो जुद्धिकों अपरसागसे 7कबर तदोमप श्युध्माफिर 

बरिव को । उस प्रकारुष्षद पधरा भतुराए या हम 

उपज्गा करों एव आपदका प, प्रात हो। हमारा 


डए४ड 


» येदां नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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इस प्रार्थनाको आप पूर्ण कर क्यांकि आप ही पृणकाम हैं, 
सर्वज्ञ हैं एवं परम शरण्य और चरण्य हैं। 

वेदांकी भावना है कि हम अनन्य एकाग्रतासे उपासनास 
ईश्वरका प्रसन्न कर और बह हमार योग-क्षेमादिको सदा 
सम्पन्न कर-- 

नू अन्यश्रा चिदद्विवस्त्वन्नो जग्पुगशशस । मघवय्छग्यि 
तब तत्न ऊतिभि ॥ (ऋक्‌० ८। २४। ११) 

“ससारका धारण करनेवाल ह भगवन्‌! हमारी अभिलापाएँ 
आपका छोडकर अन्यत्र कहीं कदापि न गयी हैं न जातो 
हैं अत आप अपनी कृपाद्वारा हम सब प्रकार सामथ्यस 
सम्पन कर।' 

ज्ञानकी पराकाप्टापर भक्तिका उदय हांकर भक्तिक सदा 
परिपूर्ण हानेस वृत्तिमे मुक्तिकी बासना भी नहीं उठता। एसा 
जीवन ही चैदिक सस्कृतिका आदर्श है-- 

थो थे शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेह न । उशतीरिय 
मातर ॥ (अपर्ख० १५५। २ ऋकु० १०। ९। २) 

'प्रभो! जा आपका आनन्दमय भक्तिर्स है हमें यहा 
प्रदान करे। जैसे शुभकामनामया माता अपनी सतानका सतुष्ट 
एवं पुष्ट करतो है वैस हा आप (मुझपर) कृपा करें। 

ज्ञान एवं कर्मका अन्तिम परिणामरूप भक्ति और 
उस भक्तिके अम्तिम परिणामरूप उठने बविराद्‌ विधरूप 
घुरुषोत्तमका शरणागतिको ही यद श्रैयमार्गमें महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं-- 

'क्रत्यथ समह दीनता प्रतीप जगमा शुच। मृछा सुक्षयर 
मूठय॥ (ऋक्‌० ७। ८९। ३) 

'हे परम तेमामव! परम पवित्र परमेश्वर दीतता- 
डुर्बलताक कारण में अपने संकल्पस प्रज्ञास कर्तव्यसे 
उलटा 'चला जाता हूं। शुभशक्तिशालिनू। मुन्नपर कृपा करक 

मुझे सुथ्री करं।' 

बैद इंश्वरस प्रार्थत करत हैं कि ईश्वर हमें समन्मार्गपर 
लाय यह हमोरे अन्त करणकों उज्यल कर आत्मप्रेपफ 

सर्वोच्च घिघरको प्राप्त करा दे-- 

भा मन कृणुप्वा। (स'म० १५६०) 

'हे प्रभु! हमार मनका कल्यात-मार्ममें प्रेरित करें। 

विम्तानि देव सबयिनर्दुरितानि पा सुब। यद भर सत्र आ 


सुब॥ (ऋकु० ५। ८२। ५) 

“हे सारे जगतूके उत्पांदक--प्रेरक देव! तू हमारे सारे 
दुसचरणोंको दूर कर दे और सभी कल्याणकारी गुण रममें 
भर दो! 

मानव-मनको माह, क्राध मत्सर, काम मंद और 
लाभकी दुर्वृत्तियाँ सदैव घरे रहती हैं। इन छ मानसिक 
शप्रुआके निवारणक लिये वैदिक भन्त्राम॑ पशु-पक्षियोकी 
उपमास दमन करनकी सम्मति दो गयी है, जैसे- 

'उलूकयातु शुशुलूकयातु जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुमुत गृधयातु दूषदेव प्र मृण रक्ष इच्ध॥ 
(अधर्व० ८। ४॥ २२ ऋफ्‌० ७ १०४। २२) 
उलृकयातुम्‌ (उलूकयातु)--यह अन्धकार्रप्रिय प्रकाशके 
श्र उल्लदूको वृत्ति है-“सशयीवृत्ति'। 

शुशुलूकयातुम्‌ (शुशुलूकयातु)--यह क्रोधी और 
क्रूर भडियकी यूत्ति है--'आक्रामक्ृत्ति'। 

*श्षयातुम्‌ (श्वयानु)--यह दूसराँ और अपनापर भी 
गुर्यकर दौडनवाले कुत्तकी यृत्ति है--याटुकारवृत्ति'। 

काकयातुम्‌ (काकयातु)--यह चकवा-चकथोकी 
वृत्ति है-- असामाजिकवृत्ति! 

सुपर्णयानुम्‌ (सुपर्णयातु)--यह ऊँची उड़ान भरजेयाले 
गरुडका यृत्ति है--अभिमानीवृत्ति! 

गृधयातुम्‌ (गृभ्रयातु)-यह दूसराका सम्पत्ति छात 
लेन॑बाल गिद्धकी यृत्ति है-- लालुपवृत्ति'। 

अत आ मनुष्य तू साहसा बनकर उलूकके समान 
“माह भडियेके समान क्रोध' श्वानक समान 'मत्सर' 
फोकक समान 'काम , गरुडय समान 'मंद! और 'सोभ'- 
को गिद्धके समातर समझकर मार भगा। अर्थात्‌ तू प्रभुसे बल 
माँगकर इन छ प्रकारकों राक्षमीय भाषनाओका पश्थरके 
सदृश कठार भाषतासे मसल द। 

यदाका मान्यता है झि तप पूत जावनमे हा मोक्षफो 
उपलब्धि हाता है-- 
यस्मात्पक्याटमूर्त संबभूष यो गायत््या अधिपतिर्वभूष। 
यम्मिन्येदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेताति लराणि मृत्युम्‌॥ 

(अपने ४॥ ३५। ६) 

*जा प्रभुगुण गानेबाला गापप्रद्ग अपन जौवतकी 


कथाडु ] 
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आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया हैं जिसने सब पदार्थोका 
निरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान वेदकों जावनमें पूर्णत 
धारण कर लिया है, वही मानव वेदज्ञानरूपी पके हुए 
ओदनके ग्रहण-सदृश मृत्युको पारकर मोक्षपद प्राप्त करता 
है, जो मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।' 

वेद भगवानके सबिधान हैं। इनमे ऐसे अनेक मन्त्र हैं 
जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर 
पहुँच सकता है। जैसे-- 

'ऋतस्य पथा प्रेत) (यजु० ७) ४५) 

*सत्यके मार्मपर चला।' 

ओहम्‌ क्रो स्मर। क्लिबे स्मर। कृत*स्मर॥ 
(यजु० ४०। १५) 
*शज्ञादि कर्मोंको स्मरण रखो। अपनी सामर्थ्य एवं 


दूसरेके उपकारको स्मरण रखा।! 

बेदामें इस लोकको सुप्रमय तथा परलाकको कस्याणमय 
बनानेकी दृष्टिसे मनुष्यमायके लिये आचार-विचाराके पालनका 
विधान ता किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधनार्म 
बाधक अनेक निन्दित कर्मोसे दूर रहनेका निर्देश भी दिया 
गया है। जैस- 

अस्‍्लर्मा दीव्य । (क्रकू० १०। ३४। १३) 

“जूआ मत खला।! 

मा गूध कस्य स्थिद्धनम। (यजु० ४०। १) 

'"पराय धनका लालच न करो।' 

मा हिंसी पुरुषान्‌ पशुश्षा 

मनुष्य और पशुआको (मन कर्म एवं याणीसे) फष्ट 
नदो। 


“८27 यदि 0ल्‍०८० 


वैदिक सत्य सुख 


जीवनके उदात्त सुखके लिये बल (त्रह्मचर्य)-को 
आवश्यकता होती है। उस बलके साधनका एक मात्र उपाय 
है 'चीयरक्षा'। इसी वीर्यरक्षाका नाम है--'ब्रह्मचर्य '। 
बेदामें प्रह्मचर्य एव ब्रह्मचारीकी बहुत प्रशसा मिलती 
है। अथर्ववेदम एक ही स्थलपर पचीसो भन्त्र ब्रह्मचर्यक 
महत््वको बतलाते हैं। उनमें बतलाया गया है कि-- 
राजा अपने राष्ट्रकी रक्षा आचार्य अपन ब्रह्मकी रक्षा 
कन्या अपने लिये तरुण पतिकी प्राप्ति गौ-अश्य आदि पशु 
घास (तृण) खानेकी सामर्थ्य देवता अपना अमरत्य और 
इंद्र अपना स्थर्गाधिपत्य ब्रह्मचर्यद्वारा ही प्रात कर सकता 
है (अथर्व० ११। ५)) 
सेदम मनुष्यमात्रको ही प्रह्मचर्यका उपदश नहीं दिया 
गया है अपितु स्थायर-जगम जड़-चेतन-रुप सारे संमारकता 
उप्तका उपदेश दिया गया है। यधा- 
ओपधयो भृतभव्यमहोणत्रे खनम्पति । 
संबत्सर. सहतुभिस्ते. जाता... ग्रष्धाीण # 
पार्थिवा दिव्या पशव आएए्पा प्राम्याश्य था 
अपक्षा पश्षिणश ये स॑ जाता घाठउचारिण ॥ 
(अण््चर १११७॥ * (१३ 
“छत मणार्म कह हुए पशु प्री ऑटि से अपार 


वेदाज्ञाक नियमानुसार चलते हैं परंतु मनुष्य उनमे युद्धिम॑ 
वैशिष्टप प्राम फरक भी इस चेदाधिखित आयश्यप यर्तव्ययी 
अवहेलना करता है। इसी अवश्लगाक फलस्थरुप आज 
समस्त देशम दु ख-दारिद्रथको पताया फारा रही है और 
इस पताकाका ध्यस करनक लिये दश-पिल्शये' घिज्ञान 
एय सततिशाम्त्रके विशेषज्ञ संतत्ति निग्रहकी आयाष उठा 
रहे हैं तथा उसक लिये भग्ैध उपायाफा भी निर्रेश परते 
हैं। यदि अब भी भनुष्य-समाज अपने नियम (प्राप्रर्य)- 
पर अटल हां जाय ता उसका परम पल्याण हा सबता 
शतपथ-गापध आदि ग्राद्मर्णाम ता था यठलाया गया है कि 
भ्राधयाराबा ऊपर मृत्यु भी अपना अमर नहीं था 
सफकती। यधथा- 
चर्म वै मृत्पय प्रशा प्रायचउतू हमे ग्रान्‍्नथारीणमय प प्रापण़जू। 

परम प्ररापति प्रद्मात सम्पूर्ण शमाणणों प्रस्पुरे 
अधिकार मर दिया परंतु ग्रद्ययागयों उसण अधिशाएमे 
नहीं किया। प्ह्यान प्रायपागणा दकजाओफा एक अड् 
शखालाए है अध प्रसम सैंडिया सभीफाय) प्रमड़ 
शुरू शाम गत्हाफ' पटवाप अषटपारफ) पेज गहन 
घषरजशाएज 

छाट्याएी गरगज मेवि७ट्वए गे टकानो भ्रषष्देण्पप्रम रो 


हि व्क 


४९६ 


* येदी नारायण साक्षात्‌ « 


[वेद- 


448 8 2 ॥4.004 4.0 । 8.3 | | 80 8/2//804400॥4888 08 0308 0 / [888। [88[[[/8/80/।/8/4 ६ [| 





तेन जायामन्यविददुइस्पति । सोमन नीता जुद्ध 
न देवा:॥ 
(ऋष्० १० १०९१ ५) 
समातम॑ रहनेघाला ब्रह्मचारी देवताआका एक अड्ग 
हांता है। इस ब्रह्मचारीके द्वारा ही चृहस्पतिने सामसे 
हरणकी हुई अपनी स्वीका प्राप्त किया। 
कठोपनिषदम चाजगश्रवाके पुत्र नचिकेताका यमदवन 
श्रह्मविधाके परिज्ञानमं॑ कठिनता बतलाते हुए अनेक प्रलाभन 
दिया। यहाँतकफ फि- 
ये ये कामा दुर्लभा भर्त्यलोके 
सर्वानू कामा*एछन्दतप्रार्थयम्व। 


इमा रामा सरथा सतूयां 
ने होदृशा लम्भनीया मनुष्य ॥ 
आभिर्मग्रत्ताभि 'परिचारयस्व 
नचिकता मरणं मानुप्राक्षी । 


(क० उ० १॥ १॥ २५) 
हू नचिकता! जो पदार्थ पृथ्योर्म नहीं मिल सकते हैं 
उन सब पदार्थॉंको तुम नि सकाच इच्छानुसार माँगा। मेरे 
ड्वास प्रदत्त सुन्दर रथ और गाजे-बाजास युक्त भनुष्यकि 
लिय॑ दुष्प्रष्प इन कमनीय दिव्य अप्मराञास अपना सवा 
कंराआ। 
समलोकाधिपति यमंयजक इतन प्रलाभन देनपर भा 
अपने विचारामें अटल बीर-धीर नचिऊताका मन जरा भी 
विचलिव नहीं हुआ। उसन झटसे उत्तर दिया कि-- 


ज्योभाषा. भर्व्यस्‍्य यदन्तकैतत्‌ 
सर्वेद्धियाणी. जरबन्ति. तेज । 

अधि. सर्व. जीवितमल्पमेद 
तवैध. याहास्‍्तव नृत्यभीते॥ 


भ वितप्तन तपणीयो मनुष्यों 
लप्स्पामह पित्ताद्राध्ष्म चंतू त्या। 
(क० 3० ११ १। २६ २७) 
है यमदेव! सासारिक पतार्थ नश्यर हैं. और भाग 
साधन सम्पूर्ण इद्धियांक वास्तविफ यलका हर लत हैं। 
ब्राशिमात्रका जीवन भा परतिमित हैं। भागर साधनास 
भोगदृष्णा शाल नहीं हाता हि-- 

मे जाबु. फाम. यामातामुपभोगत शाम्यतित 

(मु २३ ९४) 


इसलिय धाडेस जोवनक लिये इन नश्वर अशान्तिप्रद 
नृत्य-गोतरत अप्सरादिकाकों रहन॑ दें। आपके दर्शनसे 
हम सब कुछ मिल गया। इस तरह यमराणद्वारा दिये 
गये प्रलोभनाको नचिकेताने दूषित बतलाकर छुफरा 
दिया। इस नचिकताक आदर्श उपदेशसे सच्चे सुख और 
सच्यो शान्तिक पुजारियोको ब्नह्मचर्यका आम्रय लेना 
अत्यावश्यक हैं। 
जह्मचर्यके लिय आहार (कर्म)-खान-पानका भीं 
विचार रखना परमावश्यक है। प्राणिमात्रके लिये जिस 
प्रकार सात्त्विक जीवन उपयोगो है उसी प्रकार सात्विफ 
भोजन भी लाभकर है। जिसका स्थरूप सूत्ररूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीता (१७॥ ८)-में कहा है- 
आयु सप्त्ययलागेग्यसुखप्रीतियिषर्धना । 
रस्या स्तिग्था स्थिरा हा आहारा सात्यिकप्रियां ॥ 
प्रधानतया घी-दूध ही सात्विक पदार्थ हैं। यज्ञामें भी 
भगवती प्रुतिने घृतप्रधान द्रष्यकों सात््विक आहार मानकर 
उस खानेका उपदश दिया है- 
अपृताहुतिराग्याहुति । अमृत था आज्यम्‌। 
आय्ध॑ वे दयाना सुरभि घृत्ते मनुष्पाणाम्‌॥ 
घूत अमृत है। घृत खाना यानी अमृतका पीना है। 
आम्य (वैदिक विधिसे सस्कृत घृत) देवताआको प्रिय है। 
घृत मनुष्योंको प्रिय है। 
पघूतेन त्ये तन्‍्वें वर्धयस्‍््व॥ (शुफ्तलमजु० १२। ४४) 
तुम अपन शग़रको घृतसे बढाओ। 
प्रयसा रेत आभृतत॑ तस्य दोहमशीमयुत्तरामुत्तरा“स्माम्‌। 
(पजुर्पे” ३८। २८) 
दूधर्म योर्य (चरम धातु) सचित है। इसलिय एम लोग 
सदा-मर्वदा दूधका प्राप्त करते रहें। 
चयसा शुक्रममृर्त जनित्र* सुरया मृत्राखमयत्त रेत । अपाम्तिं 
दुमति याधमानाण्वा 
(मरर्वेल १९। ८४) 
अश््विती दववा दूधसे दुर्मुद्धकों नाश करके अमृवेस्थरूप 
शुद्ध जीघन (योर्य)-फो उत्पन्न करते हैं। 
याहु-साधत-सात्यिक जावनक लिये वागु-सांधत 
भा परमावरयर है। यह दा प्रकारका है-- 
१- स्ववाण्‌-साथव- अपना वाया सता शुद्ध 
(साकद्रिय) रखता 


कथाडु ] 
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सकतुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रता 
भत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्दैपा लक्ष्मीनिहिताधि 
याचि॥ 
(ऋकु० १०॥ ७१ २) 
विद्वान्‌ मनुष्य चलनीसे छाने गये सत्तुकौ तरह मनसे 
विचार कर वाणीका प्रयोग करते हैं। जिस वाणीक चलस॑ 
अमित्र भी मित्र होते हैं और उनको वाणीम॑ भद्रा (कल्याण 
करनेवाली) लक्ष्मी सदा सनिहित रहती है। 
२-पखवाकू-साधन--दूसे|की वाणीका अपने अनुकूल करना। 
चतुरश्चिद्‌ु ददमानादू_ बिभीयादा निधातो । 


न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌॥' (ऋक्‌० १॥ ४१ ९) 
चार पासाको हाथमें रखनेवाले जुआरीसे लोग जैसे 
डरते हैं ठसी प्रकार अपनी निन्‍दास सर्वदा डरता रह। कभी 
भी निन्दाकोी चाह न करे। 
“निन्दन्तस्‍्तव सामर्थ्य॑ त्ततो दुखतर नु किम्‌॥' 
(गौठा २१ ३६) 
ऊपर सात्त्विक जीवनके लिय मनद्ठाण (ब्रद्मचर्य, कर्म 
आहार और वचन आदि) अनक साधनाके उपायाका 
दिग्दशनमात्र कराया गया हैं। आशा है पाठक इससे लाभ 
उठायंग। 


८९२८ टयट्रिय#१/००० 


वेदमे परलोक 


प्राणिमाश्रको एक दिन वर्तमान दह छाडकर अपने- 
अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार किसी-न-किसी लॉकम 
अवश्य जाना है, क्याकि बिना भोग कर्म नष्ट महों होत॑ हैं। 
लिखा भी है-- 
नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकाटिशतरपि। 
अनेक कल्पकोटिमें भी बिना भोगा हुआ कर्म क्षीण 
नहीं होता। इस कर्मफलको भागनेके लिये मानव इस 
जीवलोकमें या परलोकमे शरीर धारण करता है। जा प्राणी 
अच्छा कर्म करता है चह “पुण्यलोक' मे जाता है और जा 
बुरा कर्म करता है वह 'पापलोक' में जाता हैं। 
गाते शिवास्तम्यो जातवेदस्ताभिवहन सुकृतामु लोकपू॥ 
(अ० १८। २। ८) 
“इस मन्त्रम अग्निकी प्रार्था है कि ऐ अग्न। जा 
आपके सुखप्रद स्वरूप हैं उनसे इस प्रतका अच्छे कर्म 
कजेबाले प्राणी जिस लोकमें जात हैं. उस लाकमें ले 
जाइये। 
इस मच्ससे यह सिद्ध हाता है कि अच्छ कर्म 
कजवालाका लोक अलग है! 
यजुर्वेदम भी अच्छ कर्म करनवालाका लाक अलग 
बतलादा गया है। यधा-- 
जाफ॑ मृध्णाना सुकृतस्प लाक। (शुरु म० १५। ५०) 
अधर्ययद्म भा परलाकका इस प्रकार लिर्तेश 


किया गया है-- 

यदू यमसादनात्पापलोकान्‌ (अधर्व० १८। ५ ६४) 

स्वर्ग या नरकम जानेके लिये यम दवताका सम्मति लो 
जाती है। पापका फल भागनक लिय हो प्राणा यमक पास 
जाते हैं। इसम उपर्युक्त “यमसादनात्यापलोकान्‌ प्रमाण [। 
स्वर्गम भो यमको सम्मति ली जाती है. क्याकि “यमेत स्व 
थम्या सविदानोत्तम नाके अधिरोहयैनम्‌ -इस यजुर्षेदीय 
मन्त्रमं यम और यमीका ऐकत्य प्राम कर इसका उत्कृष्ट 
स्वर्गम पहुँचाओ--यह कहा गया है। 

इन प्रमाणास सिद्ध हाता हैं कि इस लोफस अन्य काई 
परलाक अवश्य है जिसका ऋचाओआंने अगकविध महत्ता 
प्रतिषादित को हैं। 

बदम प्रसिद्ध तान लाक हैं-पृष्यी अनरिक्ष और पुतका 
इन लाबाक एक-एक दवता हैं। पृष्यीलाझक देवता अग्नि 
अन्तरिक्षलाकक दबदा इच्ध या यायु और घचुताकक देवर 
सूर्य हैं। इन अग्नि इद्ध पा सूर्य आदि दवताभवि भाएमें 
अलग-अलग कार्य एव बसतुएँ है।एनमें प्रत गायन (प्रर एारव 
चने) बदल (प्र और चैशञाप माम) टपा शा ( आफिकन 
तथा फार्तिक मास) ऋतु, गापएण और अनुष्पू एट पुन 
और एकविशस्ताप रेघलर तथा बैधद साझा भाणगी 
स्थाताय अगविल्या हैं औ+ रृडियों से शाबा शप्रताभाव 


आधाएन शप दृष्टि-ब्रिषयण प्रशणा प्राप आटि,रर्म 


४९८ 


* यदा नारायण साक्षात्‌« 


चेद- 
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एव जानवेदा आदि दबता एवं आम्नायी पृथिवा और 
इला--इन तोन स्त्रियॉक भागी भी अग्निदेव हैं 
अन्तरिक्षस्थानीय इद्धक भाध्यन्दिन सवन, ग्रीप्प (ज्यप्ठ 
तथा आपाढ माम) और हेमन्त (मार्गशार्प और पौष मास) 
ऋतु, प्रिष्पू और भक्ति छतद पह्दश तथा ज़िणवम्तोम 
यूदतू और शाक्वर मास भागों हैं। घायु आदि दवता तथा 
ग़का, अनुमति इन्द्राणा आदि म्व्ियाक भागी भी इच्ध हैं। 
इन्द्रका कम है-वृष्टि-रस प्रदान करना मंघाका हटाना 
और बलकर्म-सम्पादना 
अुस्थानाय सूर्यदबताक भागमें तृतीय सबने चर्पा 
(श्रावण तथा भाद्रपद मास) और भिशिर (माघ तथा 
'फाल्गुन मास) ऋतु, अतिच्छनद तथा जगती छन्‍त सप्तदश 
और 'यस्त्रिशस्ताम चैरूप और रैवत साम अश्विनी आदि 
दयता तथा सूर्या आदि स््रियाँ हैं। 
इनका कर्म रसका आकर्षण करना, किरणाद्वारा रसको धारण 
करना और वनस्पत्यादि औषधियोंको चूद्धि तथा पुष्टि करना हैं। 
चुलाकका अथर्वचेदमें तीन भाग बतलाया गया है । जैस-- 
उदन्यती चौरवमा पीलुमतीति. मध्यमा। 
तृतीया है प्रद्चौरिति यम्यां पितर आसते॥ 
(१८। ३। ४८) 


नायैकी आर स्थित घुलोक “ठउदन्थती है। मध्यम 
चुलाफका नाम 'पीलुमती' है। इसम पालन करनेवाले एएह- 
नपत्र आदि रहत हैं। तीसरा घुका भाग 'प्रद्यौ' भामक है। 
बह प्रकृष्ट फल दनक कारण 'प्रद्नौ' अच्छ कर्म करवालॉकी 
प्राप्त हाता है-- 

य अग्रव शशप्राना परयुर्चित्या ट्वेपास्थनपत्थवत ॥ 

त दामुदित्याविदत लोक माकस्य पृष्ठे अधि दीष्याना ॥ 

(अपर्प० १८। ३। ४७) 

जो ऊर्ध्वगमन करनेवाले अग्रगामी पिनर पृप्नरहित 
हानपर भा दट्वप करने याग्य (पापा)-को त्त्यागते हुए 
परलाकका प्राप्त हुए हैं थे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर 
ऊपर जाकर दु ख-मसम्पशनस रहित स्थर्गक ऊपरके भागमें 
ददाप्यमान हात हुए पुण्यफलक भोगके स्थानका प्राप्त 
करत हैं। 

यजुर्ेंद्मं भी-- माकस्य पृष्ठ अधियेघने दिय " इस 
मन्तस 'घु!” के तीन भागका सकते मिलता हैं। उपर्युक्त 
चैदिऊ प्रमाणास सिद्ध हाता हैं कि इस लोक (प्रृष्वी)- 
स अतिरिक्त काई अन्य लाक अवश्य है और चुलोकके 
तृताय भाग “प्रद्यौ' मे॑ अच्छे कर्म करमेयालाका यास 
हाता हैं। 


८ ्ण्यय::2५००० 


'मित्रस्थ चक्षुपा समीक्षामहे ' 


(६ भ्रीगमदाधजी सुझत ) 


संमारका दा प्रधारस दया जाता ईैं--मित्र दृष्टिसे और 
ट्वेष-दृष्टिसे। ऋषि कहते हैं-- 
पमिन्रस्य चक्षुपा समीक्षामह। 
(शुस्लयजु 2) 
अर्थात्‌ 'हम लाग मित्रका दृषटिस ससारका देखें।! यह 
उपदेशका याणी नहीं है यर सुर्योर अनुभवकौ वार हैं। 
जितना हो तुम दूसर्गस प्रम करयग दुमगेंस जुड़ते जाआए उतने 
हा सुछरो हाय और जितता हो दूसपेल् द्वप-दृह्टिस देखोग 
इनसे कटत जाआगे उतने हा दया एमाग। यह जुड़ता हा प्रम 
है. यह जुड़ना हा आता है। पहाँ पराया कई नहीं जाई अपन 
$। मित्दाभरा माप हखकर तुप सिर से सरसा बदा आगे 
उनकी आर हाथ यदापाणय हा थे आपने हा 5ावी और ने भा 
एुए तो उनके पस्येपनशी धर छुद पा जाएग। 


ईमाइयोंम एक सम्प्रशय है--पेडजिनियन मेपडिस्ट 
(१८श८३ ॥। फलाठठाड) सम्प्रराय। इसके संस्थापक जान 
चेस्ली (ता १४८७८))-व लिया है-'एटॉकभर प्रम 
सरभर ज्ञानस कहों अच्छा है।' प्रम ज्ञागम अच्छा तो है ही 
एक अर्थम यह स्पय॑ ज्ञान है नथा सच्चे ज्ञानका उद्रमस्यल 
हैं। मंत ग्रगारी (5 508०))-न बहा रैं-'ममस्त 
ज्ञानय उत्पत्ति प्रममे हाती है। गठे (0०ल॥८) “ने भौ फहा 
है- परिश्रमसे जा काम साश उप्र्म कठिनाईगे ऐोता है 
चह प्रमश द्वारा एव क्षणम॑ हा जाता है।' 

विपताएी औय--अर्थात्‌ प्रममी औँय और अमित्ररशी 
आँप अधाप द्रपणा अध--इत दानौंमें पहले धपती स्वर्ग 
यत्राग है और दूसोस दुर्म्यवहार, दुर्घघत अहकार यनगा है 
लिपम नाकया जन्म होगा है। 


कथाईडु ] 


* “मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे'* 


ड९९ 
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+  महाभारतके आदिपर्वमे एक छोटी-सो कथा है। पश्चाल 
देशके राजा यश्ञसेनका पुत्र द्पद पढनेके लिय भरद्वाजके 
आश्रममे गया। वहाँ वह बहुत दिनातक रहा और उसने 
अमेक प्रकारकी विद्याएँ सीखीं। आश्रममें रहते हुए मुनिपुत्र 
ड्रोणसे उसकी खून मित्रता और घनिष्ठता हो गयी। आश्रमसे 
विदा होते समय द्वुपदने द्रोणसे कहा--“यदि तुम कभी 
हमारे देशम आओगे ता हम तुम्हारा हर तरहसे सम्मान 
करेंगे और तुम्हें अपना कुलमुरु बनायेगे।' कुछ समय बाद 
यज्ञसेनकी मृत्यु हो गयी तथा द्रुपद राजा हुआ। 
उधर उसके सहपाठी द्रोणका भी समयपर गौतम-पुत्री 
कृपीके साथ घिवाह हो गया। इस विवाहसे अश्वत्थामाका 
जन्म हुआ। इन दिलों द्रोण बडी तग स्थितिम थे उनकी 
आर्थिक अवस्था शाचनोय थी-यहाँठक कि वे अपने 
पुप्रको दूध भी नहीं दे सकते थे। बालक अश्वत्यामा अपने 
साधियोंको दूध पीता देखकर स्वय भी दूधके लिये हठ 
करता था, कितु द्रोण अपनी निर्धनताके कारण अपने प्यार 
पुत्रकी इच्छा-पूर्ति करनेम असमर्थ थे। बालकको बहलानेके 
लिये उसको माँ कृपी पानीमे घोले हुए आटेको दूध कहकर 
उसे पिला देती थी। वह अपने साथियासे जाकर कहता-'मैं 
भी दूध पीकर आता हूँ, कितु साथी बालक उसका उपहास 
करते हुए कहते--“तुमको दूध कहाँ मिलेगा? पानीम॑ घुले 
आटेको तुम दूध कहते हो?” इस अपपानसे श्रुब्ध होकर 
अधत्यामा एक दिन अपने पित्ताके पास गया और सोते हुए 
ये सम बातें उसने उन्हे सुनायों। सुनकर पिताका हृदय 
उपड़ आया उनकी आँखें भींग गयों और उन्हाने सहधर्मिणीसे 
कहा-अब मुझसे नहीं सहा जाता अब तो मुझे कोई 
उपाय करना हो होगा।' 
सोचते-सोचते ड्रोगफों अपने बाल-सझा ह्ुपदद्टार 
दिये हुए आश्रासतका याद आयी। वे पश्चाल देशकी ओर 
चत पह्टे। यहाँ पहुँचनेपर जब थे राजा द्वुपदके सामने लाय 
गये तब उन्होंने अनजान बनकर इसका परिचय पूछा। जब 
एहोंने पुपनी बाताकी याद दिलाकर कहा कि 'आम्रमम 
पैम हमारे घनिष्ठ मित्र थे और तुमने मुषमे कुछ प्रतिना 
भा को थी' तब दुपदने कहा-“राजा और माचकका 
कैसी मिप्रता? मैन तुमसे काई प्रतिज्ञा नहों को।' सुरते हो 


ड्रोण उलदे पाँव वहाँसे लौट आय॑ तथा उनसे इस 
अपमानका बदला लेनेके लिये ही उन्हाने कौरव-पाण्डवॉको 
धनुर्वेदकी शिक्षा देना आरम्भ किया जिसका परिणाम यह 
हुआ कि अर्जुनने मुश्क बाँधकर द्वपदकों द्रोणक सामने 
उपस्थित किया। 

प्रतिहिसाकी जो लहर उठी, बह शान्त नहीं हुईं 
द्रपदके इस अपमानका बदला उनके बेटे धृष्टचुम्नने द्रोणका 
सिर काटकर लिया और फिर द्रोणपुत्र अध्वत्यामाने धृष्टययुप्रको 
मारकर पितृ-ऋण चुकाया। सम्पूर्ण महाभारत इसी दुष्ट 
दृष्टिका परिणाम था। 

ठीक इसक विपरीत उदाहरण कृष्ण-सुदामाका है। 
दोनोंके बोच ठीक वहीं सम्बन्ध था जो द्रुपद और द्रोणके 
बीच था कितु जब सुदामा निर्धनताकी मारसे विकल हो 
श्रीकृष्णके पास पहुँचे तब श्रीकृष्णने देखते ही दौड़कर 
उन्हें छातीसे लगा लिया। कवि तो कहता है कि अपना 
अश्वुधायसे हो उन्हाने अपने बाल-सखाके पाँव धोये अपन 
और मित्रके बीच कहों वैभवको नहीं आने दिया। व बराबर 
नप्रता एवं खेह हो उडेलते रहे तथा जा कुछ भी कर सकते 
थे बिना मित्रके कहे ही उन्होंने कर दिया। 

इन दोना दृष्टान्ताम॑ प्रकारान्तरसे उमी मित्र-दृष्टि और 
ट्वैप-दृष्टिके परिणामांका निदर्शन हैं। मानव मानव होता हा 
ज्ञप है जब वह प्रेमको--मैत्राफी दृष्टिका ग्रहण करता है। 
प्रेम हो जीवनका उत्स है प्रम हो उसका पथ है प्रम हा 
उसका गन्तब्य है। 

जब ईसाने कहा था-- अपन शत्रुओँसे प्रेम करे', तथ 
संसार उनको वातपर ईँस पडा था। जब बुदने एहा--' अफाधेत 
जयेत्‌ कोधम्‌ , तव आस्थाहान लागान उनका उपहाप्त 
किया। जय गाँधाजान कहा--विद्वधाक प्रति भी अप्मिझ 
व्यवहार करा, तय लागेंते सूछा हँसा टेंस दा। आज भी 
अमकौ क्षमाका अहिमाजी जोव-मैप्नाकां बात दस्‍नपर 
लाग मिर हिला दत हैं. कहत रैं->य सब हथाई ये हैं। 
घरतु प्रम क्या सबमुच हवाई है ? यर ठाक हैं झि मनुष्पर्म 
चशुताका अश भी दिखाया पडता है. परतु यह अयायाय 
है। मनुप्पयें प्रघक"” अझ् उससे छा अधिक है अप या 
चबत इससे कहीं अधि सत्प है कि प्रम शिए दिया गनुष्प 
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जा ही नहीं सकता। जबतक यह प्रम न करेगा स्वरूपके 
दर्शन भ कर सकगा। आतन्द और रससे दृर जोबनके 
भरकम भटकता हो रहगा। 
तुम किसीका शत्रु-दृष्टिस देख सकते हा तुम उसस 
बदला ल॑ सकत हो तुम उस हानि पहुँचा सफत हा। परतु 
एसा करक तुम आनन्द नहीं प्राप्त कर सकत सुखा नहीं 
कहो सकते क्योकि उसका हानि पहुँचानक पहल तुम 
अपनेको हानि पहुँचा चुकत हा आत्मद्राह कर चुकते हा। 
इसीलिय जब तुप ऊपरसे क्षणभर्क लिए उदसिंत हो उठते 
हो, तव भा अदरस अत्यन्त सतप्त, व्याकुल अतृत्र और 
च्यासे रह जाते हो। सुख तथा आनन्दक लिम प्यारके सिया 
दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिये जगतूम जितने महापुरुष 
हुए हैं, सब इसी प्रम-मार्गकी ओर सकेत करते हैं। जिसे 
नाचेसे ऊपर उठना है जिसे जीवनकी उच्च भरूमिकापर 
पहुँचना है, जिसे सच्च आनन्द और सुखी खाज है 
उसके लिये दूसरा रास्ता नहीं है। 
सुकशतस उसके किसो विरोधीन एक बार कहा 
घा-यदि मैं तुमसे बदला नल सकूँ ता मर जाऊके।' 
सुकरातने उत्तर दिया--यदि मैं तुम्ह अपना मित्र ने बता 
सकूँ तो मर जाऊें।' 
आज ससार नरक शो गया है। सा विद्या-युद्धि प्रगति 
और सैज्ञानिक ठपलब्सियकि होते हुए भी जायन भाररूप 
हो गया है। ईर्ष्या-द्वप स़॒था घृणाफा अन्धकार फैलता ही 
ज्ञा रहा है। श्माय बहुत सा दुख दूसरफे प्रति हमार 
संज्ञय और अधिभ्मास्स पैदा हुआ है। जिस एम आँखोंका 
कोरापें जग-सो मुस्यायकी किरण फैलाकर अपना घना 
सकते हैं. जिस एम अधप्पर फूट दो प्रम-यचनोंस जोत 
सऊते हैं. उस हम अपना शझ्ालु दृष्टि चदा हुई भौहों और 
सव्यग्पके कु शब्दोंस दूर हटात जा रह हैं। सहानुभूतिक 
स्पर्शस पत्थर प्रवित हा जाता हैं. प्रमकी एक बित्यन 
डुर्भायनाआका काईशों काटफ सदा लिये यहा दग है 
सह इृदयम सांध प्रवेश कर बरों अपना मा बना सेवा है। 
जय मत सससे भंग शाह है. तेभा हम आतन्ाशा भुमिमें 
ब्रदश करत हैं. जम मावय खहया छत मराप है. तभी 
सका जीशन सर्चक होटा है। इसलिय जा भतनद चहल 


हैं उसे अपने हृदय-कपार खोल दन हगि। क्या यह कठिन 
है? क्या यह असम्भव है? जणए भीनहीं किंतु इसके लिये 
हम॑ दृष्टि बदलनी हागा। निधय कर लेना होगा कि आजसे 
प्रतिदिन हम एक नया मित्र बनायेंगे प्रतिदिन हृदयकी कोई- 
न-कोई गाँठ खुलगी और दृदयमें पत्थर बनी घासना एवं 
कदुताकी अहल्याएँ मानवी बनती जायँगा। कठिनाई यह नहीं 
कि प्रेम दुर्लभ है अपितु चाट तो संसारमें सबसे अधिक 
सुलभ है प्रत्येक प्राणोमें उसे प्राप्त किया जा सकता है। किंतु 
कठिनाई यह है कि हम दिलका दरवाजा यंद किये बैठे रहत 
हैं और पाहुन कुडा खटखयकर लौटते जाते हैं। 

जगा दृदयके कपाट खोल दीजिये और प्रतिदिन सुबह 
उठकर निश्चय कीजिये कि आज आप एक नया मित्र 
अनायेंगे। इसकी खोजें कहीं दूर जाना नहों है। राह चलते 
हुए, अपन प्रतिदिनके सामान्य कामांकों करते हुए आप उसे 
पा लेंगे। आप चाह जितने व्यस्त है आगन्तुकके लिये 
स्रेहभरी मुस्कान तो आप बिछा ही सफते हैं। चौजें 
खरीदनेक लिय आनेयाल ग्राहक, यागके लिये टिफट 
पानको व्याकूुल मुसाफिर, अकला यात्रा करतों अरक्षित 
महिन रास्ता भूले यात्रा आफिसम आपके पास फामसे 
आनेवाले आदमी अध्ययनको गुत्यियोंमें उलगे हुए छात्र 
दिनभरको हाथे-धको गृहिणियों और ट्वारफी ओर उत्सुकताकी 
दृष्टि बिछाय यज्य कष्टसे तपत रोगी भूख-प्याससे 
शिधिल मानव-न जाने कितने रूपॉर्म तुम्हरे स्रेह तथा 
मसहानुभूतिक प्यास भक्त बिखरे हुए हैं। केबल देखनैका 
साहस करे और घट दरयाज योल दा। प्राणयायुकों अंदर 
आते दा-प्रमर्ी प्राणबायु, स्लेह और मिप्रताकी जादूभती 
यायु बस तुम्टाय फाया-कल्प हो जायगा। 

प्य-पगपर प्रम सुर्मा पुकार रहा है और तुम हो कि 
अएता आँय बद फिय अपन यात यंद फिये पथपर चने 
जा रह हा-निग्तनद पयावटसे भरे प्रधुको उलाहता देते 
भाग्परा कासता जया आँख फोला पाहुन तुम्हों द्वारपर 
छादा जय गाव यात्रा भगवद्विभृति तुम्हें पुआर रही है। 
अंगीित मित्र मुम्टाय आपाहन फर रहे है। येथल दखने- 
देखनमी मा) है. आउद तुमाश है प्रम तुम्तारा है. स्वर्ग 
जु्ाण है प्रभु तुम्टोरे है 
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्‌ ' वेदोमे विद्या-उपासना 


5 (महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसकलनाशयणजी शर्मा ) 


) ईश्वरप्राप्तिके वैदिक साधन 
ईश्वरकी प्राप्ति महान्‌ धर्म है, क्योंकि उससे सुख- 
शानिका लाभ अवश्य ही होता है और वह सर्वदा एकरस 
शव नित्य होता है। धर्मकी तीन शाखाएँ हैं--यज्ञ अध्ययन 
और दान। छान्दोग्योपनिषद्‌ (२। २३॥ १)-मे कहा गया 
है-'ब्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोउष्ययन दानम्‌।' भक्ति और तपस्या 
यज्ञ हैं, दान कर्म है और अध्ययन श्ञान है। ज्ञानके बिना 
कोई काम नहीं होता। जो ज्ञान भक्ति और कर्मका सहायक 
है, बह कारण है। जो इन दोनोके बलसे उत्पन्न होता है, 
वह कार्य है। दोनो प्रकारके ज्ञान धर्म हैं। ज्ञानका 
पर्यायवाची शब्द वेद है। वेदका मुख्य तत्त्व '3' है। 
शास्तरोंमें ज्ञानके अर्थम 'विवेक' और 'विद्या' शब्दका भी 
व्यवहार हुआ है। ज्ञानसे मुक्ति निश्चितरूपसे सम्पन्न होती 
है। इसीलिये विद्यासे अमरताकी प्राप्ति मानी गयी है-- 
*विद्ययामृत्तमश्रुते।' 
उद्बीथविद्या 
शान तो उपासनासे होता है, वह कैसे को जाय? 
'&»' के द्वारा परमात्माका ध्यान करना-यह भी एक 
उपासना है। हे &स्वरूप परमात्मन्‌। मुझे स्मरण रखो 
कहीं मुझे भूल न जाना--“3७ क्रत्तो स्मर।' प्रणव अर्थात्‌ 
45 ' परमात्माका सर्वश्रेष्ठ नाम है क्योकि इसके द्वारा उन्नत 
भावपूर्वक परमात्माका गायन होता है। इसीसे प्रणबको 
उद्योध कहते हैं। उपनिषदाम और योगदर्शनमें कहा गया 
कि प्रणयका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एव 
विप्लोंका नाश हो जाता है। आचार्य लोग इसे अक्षर--अविनाशी 
'पानते हैं। पृथ्वो सब प्राणियोको धारण करती है चही 
प्राणियोंका आम्रय है उसका सार है जल। जलने ही 
आपधियोंमें सार-तत््वका दान किया है। उसीस पुरुष 
'परिषुष्ट होत हैं। पुरुषम सार वस्तु है बाक्‌ (वाणी) ! उसमें 
अक्‌ और साम यथार्थ तत्व हैं। उनका सार '55' है। शक्ति 
ऊअँधवा अर्थके ध्यानसे '3&'से बढकर ईश्वरका दूसरा चाम 
नहीं है-. स एप रसाना* रखतम ! (छान्दाग्य० १। १४ 
३)। इसके उच्चाएणके समय घाझू और पग्राणम एकता 
सप्णन होता है। इससे जप करमयालाक सब मनारथ पूर्ण 
छवे हैं-.' आपधिता ह सै क्ामाना भवति (छान्दाग्य० ११ 


१।७)। प्रणव शब्दका एक अर्थ स्वीकार अर्थात्‌ 'हाँ' भी 
होता है। जो इसे धारण करनेम तत्पर है उसक सब कार्य 
और सभी इच्छाएँ स्वीकृत हो जाती हैं। 
सवर्गविद्या 

*सवर्ग” शब्दका अर्थ है ग्रहण कर लेना अथवा ग्रास 
कर लेना। अग्नि बुझनंपर कहाँ जाती है? सूर्य तथा चन्रमा 
अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है कि ये तोनों 
वायुसे ग्रस्त हो जाते हैं। इनपर चायुका आवरण पड जाता 
है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति बायुसे है और ये तीनो हा 
अग्निरूप हैं। प्रकाशमय होनके कारण सूर्य और चद्धके 
अग्रित्वमे भी सदेह नहीं हो सकता। बेदने इनका आविर्भाव 
अग्रिसे माना है। जल भी वायुम लीन हो जाता है। सुपुत्तिके 
समय वाणी आँखे कान तथा मन प्राणमे व्याप्त रहते हैं। 
उस समय केवल श्वास--प्राणवायु चलता रहता है। दूसरी 
इन्द्रियोकी क्रियाएँ भी लुप्त हा जाती हैं। यह प्राणम 
इन्द्रियाका सवर्ग हुआ। प्राण एवं बायुका सवर्ग कहाँ हांता 
है? इनका सवर्ग परमात्मा है। यह ज्ञान जिसे हा जाता है 
चह परमात्माका भक्त बन जाता है।! 

एक समय शौनक और काक्षसेनि भोजन कर रह थे। 
उसी समय एक ब्रह्मचागोन आकर उनस भाजनका भिक्षा 
माँगी। उन लोगांके अस्थीकार करनेपर ब्रह्मचायने कहा-- जा 
सबका पालन करनवाला है जिसमें सबका सर्ग हांता हैं 
उसे तुम लोग नहीं देखत इसोसे अन्न नहीं दे रह हा। 
इसपर दाता महर्पियाने उस अब दकर कहा-हम जातते 
हैं कि तुम्दार बचनका तात्पर्य ब्रह्म है। जा सबका खाता 
है जिसे कोई नहीं खा सकता जिसम सब लात ह जाते 
हैं और जो किसामें लीन नहों होता, यह महामहिमशाता 
मेधावी ब्रह्म है जा सबको उत्पर करता है +- 

आत्पा दयाना जनिता प्रजाना*हिरए्यद*प्टो यभसाम- 
सूरिर्महालमम्य महिमानमाहुस्नष्टपान । 

(एजएप० ४। 3। ५9७) 
मधुविद्या 

अद्याण्डमें कौत एमा मनुष्य है थव मापुई पाई३ तहीं 
करता। मधुदिदामें जा मु शूव्द है यर माठे पटार्चका 
बाधक हैं। मनुष्यगरतिया स्वाभाविक ख़म सागगा रच 7 


ड़ 
॥॒ 


५०२ 


* येदो नागयण साक्षात्‌ * 


[चेद- 
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परमात्मा उमसे भी माधुर्यशालो हैं। उमर माधुयका प्राप्ति 
सूर्यके द्वाय है सक्तों है क्योकि सूर्य छट्ट फर्लोको पफाकर 
मीठा बना दता है। इसीस ठपनिषद्‌ कहती है कि सूर्य 
दवताअंकि मधु हैं। मधुका छाता किसी लकडो आदियें 
लगता है। सयसे ऊपरका घुताक इसके लिय आम्रय है। 
अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरश्मियों ध्रमग्रेंफा पक्तियाँ हैं। चारों 
बेदांक अनुसार किये हुए कर्म पुष्प-पशाग हैं। उनसे 
अमृतम्यरूप माक्ष जो कि मधु हैं उत्पन्न होता है। कर्म- 
अवर्तक सूर्य री मुख्य रूपस मधु है--यदि उसको उपासना 
करें ता परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती है। 

असा या आदित्यो देवभघु “येदा हापुनास्तपामेतान्यमृतानि॥ 
(हान्दोग्य० ३३१॥। १ ३।५। ४) 

पप्माग्निविद्या 

जा लोग सूर्यके उत्तरायण होनेपर शरीर-त्याग करते हैं 
ये मुक्त हा जाते हैं, उन्हें फिर लौटना महों पड़ता। जो 
दक्षिणायनमें प्राण-त्याग करते हैं से संसारमें फिर जन्म ग्रहण 
कछते हैं। उत्तायणका अर्थ ज्ञानमार्ग है और दक्षिणायनका 
कर्ममार्ग। श्ञानमार्मके पथिककों पश्मांग्रिविछाका पूर्ण परिचय 
होना चाहिये। श्रतकेत पाशालॉकी राजसभाम॑ गया यहाँ 
उससे पाँच प्रश्न पूछे गये परतु श्वेदकतु फिसीका उत्तर न 
डे सका। उसने वहाँस लौटकर अपने पिता गौतम आरणिसे 
'कहा--' पिताजी आपने मुझ सब विद्याएँ नहीं सिद्धार्यी। मैं 
चाशल-भरपति प्रवादणके प्रश्नोका उत्तर नहीं दे सका आप 
मुप्े उन विद्या उपत्श याजिये।' इमपर आरुणित उन 
विधअकि सम्बन्धम अपनी अनभिशता प्रकट की। श्वंतकेतुने 
चुन राजा प्रपहणक पास जाकर उन विद्याओंका उपदेश प्रत्त 
किया। ग़जाने पशागिविधाका उपदेश फिण-- 

'यह सोक अग्रि है इसऊो प्रस्यलित करतके लिये 
सूर्य लकड्ठा हैं। उसका किरणें धूम हैं दिन प्यात्ता है 
वदिशाएँ अद्ार हैं तथा अवात्तर-दिशाएँ स्फुलिम्न हैं। इस 
अग्निम॑ देवता लाग धद्धालपों हथिका हवन करो हैं। इस 
हृवनसे सेमकोी उत्पत्ति होतो है। धुति बहती है फि सरों 
डरा जलस्वरूप है। आएय देयता जलमयू ममशप अप्निमें 
सोम (घद्ददा)-फो लेक्शमप अग्रिमें यूध्टिकों और यृष्टित 
उत्पप अन्कौ पुरथझूप अप्रिमें रलाने हैं। उससे दर्य व्स्त्र 
होता है. उमा एव मगगाप अप्मिमें शरण है। मतुप्म का) 
उत्पत्ति झाझ मेप पुल्प हर स्थ यारा हैं। पुस्ष और 
मय शिवा आग भम्य करता है। या। ऐप अप्रिएँ हैं। 


इन पॉँचोमें परमात्मा व्याप्त हैं। इनफे द्वाए जो परमात्माको जानता! 
हैं बह नित्यमुछ हा जाता है। येटान्तमें इस पद्माग्रिविद्याका 
बड़ा विस्तार है सक्षेपमें यहाँ उसका उठेख किया गया रै। 
इसका ज्ञाता पुनययृत्तिह्ठीन मुक्तिको प्राप्त होता है '- 

पुरुषा मानस एत्य सह्मलोकान्‌ गमयति ते तेपु ग्रहयलोकेपु 
घरा परायतो यसन्ति तपां ने पुनगयृत्ति ॥ 

(मृटटाएण्पफ+ ६। ३। १५) 
उपकोसलकी आत्मविद्या 

उपकामल जाबाल सत्यकामके पास घहुत दिनोंतक 
शिप्यभावसे रहा परंतु मरर्पिने उसे ब्रह्मतत््वका उपदेश नहीं 
किया। उनके घाहर चले जानेपर मासिक स्याधिसे पीड़ित 
होकर उपकासलने भोजन और भाषणका परित्याग कर दिया। 
'यह देख सत्यकामकी अप्नियेनि करणावश होकर उपदेश किया 
कि “प्राणों ग्रह्म क॑ द्रष्म ख श्रह्म।' इसपर यह संदेह होता 
है कि प्राणबायु जो कि अचेतन है, 'क' अर्धात्‌ सुथ जो फि 
परिमित है और 'ख अर्पात्‌ आकाश जो कि शून्य है-ये 
भला ग्रह्म कैसे हो सकत हैं? उस यचनका यह अपिप्राय 
नहीं है। जिस परमात्माके बलसे प्राण अपना कर्म करते हैं 
वही प्राण है। वह आकाशके समान व्यापक और असीम 
आतम्दम्थरूप है। इस विधार्म लौकिक प्राण सुथ और 
आकाशऊा यर्णन नहीं है। इसके पधात्‌ अग्नियतरि पृषकु- 
पृथक्‌ उपल्श किया तथा जायाल सत्यकामने लौटकर और 
भी उपदेश किया। इन्हीं सब विद्याओंका नाम 'डपकोसल- 
विष्या' है। जो ईंश्वरको विद्योक्तरुपमें समझता है. यह 
उसका उपासना करता है। यह उपासना मनमसे दृढ़ होती 
है-- प्राणां ग्रह्म क॑ श्रह्म ख॑ं ग्रह 

शाण्डिल्यविद्या 

मर्राप शाण्टिल्प भक्तिशास्थके आचार्य पे। उनका 
बनाया हुआ राण्टित्यसूप्र स॑स्यृत-साहित्यया! आदरणीय 
ग्रन्थ है। इस प्रन्थर्म भक्तिका बरनत करते हुए कहां गण 
है झि घरमात्माया मुझ गुण करूया /ै--'मुछ्य हि हम्य 
कारुण्यप्‌ (शाप्टिस्ससूत्र)। महर्पिया कपन है कि साए 
भ्रद्ाग्य प्रद्म हैं. उपासताय॑ यह भावना रखनी चाहिये 
इसओा कास्ण या है कि परमात्मा 'तजलानिति' है। अप 
यह मेंसार उममोस उत्पप्र हता है 'उसौगें सोते होता और 
उसीसे प्रशिपलित होता है। चुन अध्यव्मापमप आग 
भाषकमप है। उमणी यैसा भवतरा होगी सैसी ही उसे गति 
फिनेंगी। परमा्मा पेय पय॒प्रहावन्धम्धरूष, मह्य्कन्प 


) 
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चव॑गत सर्वकर्ता तथा रस-गन्धोका आदि स्थान है। जितनी 
उच्छी अभिलापाएँ हैं सब उसीकी प्ररणासे होती हैं। 
पदक बिना जो सब कुछ करता है जो सबसे महान्‌ 
प्र्ध सबसे सूक्ष्म है, वह दयालु हम लोगोंके हृदयमें ही 
विरेज्ञमान है। यदि हम लोग उसका आश्रय ल तो उसे 
अवश्य प्राप्त कर सकते ह, इसम सदेह नहीं-- 

सर्व खल्विद ख्रह्म तजलानिति शान्त उपासीता' 

'एएद्‌. ब्रह्तमित.प्रेत्याभिसम्भवित्तास्मीति।' 
(छान्दोग्य> ३। १४। १ ४) 

'दहरविद्या 

जैसे इस लोकमें पुरुषार्थले पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट हो 
जाती है, वैसे ही पुण्यवलसे उत्पन्र उत्तमोत्तम पारलौकिक 
सुख भी नष्ट हा जाता है। जिसे परमात्माका ज्ञान हा गया है, 
उसके सुख नित्य होते हैं। ये कभी नष्ट नहीं हाते। परमात्माका 
ज्ञान उपासनाके बिना नहीं होता। उपासनाका अर्थ है समीप 
रेना। जिसका कोई पता-ठिकाना ही नहीं उसके समीप 
केई कैसे रहे ? श्रुति कहती है कि “मनुष्यका शरीर ही ब्रह्मपुर 
है, उसका दहर-हृदयकमल भगवानुका निवासस्थान है, 
उसमें परमात्माकों खोजो। वहीं उसका साक्षात्कार कर। यह 
मत साचो कि सबसे बडे भगवान्‌ इतने छाटे-से स्थानम कैसे 
ऐेँंगे। जितना बड़ा यह बाहरका आकाश है उतना हां 
बडा-बल्कि उससे भी बडा हृदयाकाश है। उसमे अग्नि 
सूर्य चद्रमा वायु आदि सभी हैं। उसम रहनेवाले परमश्वर 
शरैरके धर्मोका स्पर्श नहीं करते। जरा-मृत्यु, क्षुधा-पिपासा 
उनका स्पर्श नहीं कर सकतीं। बाहरकी अभिलापाएँ वहाँ 

पूर्ण रहती हैं। काई दु ख-शोक वहाँ महीं सताता- 
अहापुरे दहर॑ पुण्डोक वेश्म दहरो$स्पि- 
उस्यकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेएव्यम्‌। (छात्देग्य० ८। १॥ १) 

भूमाविद्या 

जगतके प्राणो जो कुछ करते हैं उसका उद्देश्य सुख 
| सुघको जानकारोके बिना सुख नहीं हा सकता। यह 
सभी जानत हैं कि क्षणस्थायी अल्प चस्तुमे सुख नहीं हाता। 
खवूम जितने पदार्थ हैं--चे नाशवान्‌ हैं. अल्प हैं और 
“न-किस्ी रूपमे दु खमय हैं। सबसे महानू-सबसे 
दब इंधर है जहा सुख है। उसका स्वरूप आतन्दमय 
फेपप आनदो ग्दह्मणो रूपम्‌'। यहाँ एक बात विचार करत 
प हैं कि हम जगूमें बहुत कुछ खाते-पीते देखते-सुनत 
परतु तृत्ति नहों होता। इसका कारण क्‍या है? जगत्‌का 


वस्तुएँ परिमित हैं, अल्प हैं। परमात्मा सबसे बडे--असीम 
हैं उनक मिल जानेपर दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं 
होती और पूर्णता आ जाती है क्याकि सब वस्तुआकों 
स्थिति परमात्माके आश्रयसे हा है। सब वस्तुएँ विनाशशोल 
हैं तथा परमात्मा अमृतस्वरूप भूमा (अनन्त) हैं- 

यो चै भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूपैय सुर भूमा 
त्वेष विजिज्ञासितव्य । (छान्दोग्य> ७। २३॥ १) 

दीर्घायुष्यविद्या 

जो मनुष्य चौबीस चौवालास अथवा अडतालीस वर्षतक 
ब्रह्मचर्यका पालन करके यज्ञादि करते हैं वे नीरोग रहते हुए 
सौ वर्षपर्यन्त जीवित रहत हैं। जा ब्रह्मगानी उपासक हैं 
उनको मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है। महिदास नामके 
एक उपासक ज्ञानी सोलह सौ वर्षोतक जांबित रहे-- 

एतद्ध सम चै त्तद्विद्वानाह महिदास एतोय ““““स ह 
चांडश वर्षशतमजीवतू। (छान्दोग्य० ३। १६॥ ७) 

जो बहुत दिनोतक जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें 
ब्रह्मज्नरूपकी उपासना करनी चाहिये। 

मन्थविद्या 

सिद्ध अथवा शरण-प्रपन हो जानपर धनकी आवश्यकता 
नहीं होतो परतु साधनावस्थाम॑ उसकी आवश्यकता होती 
है। तदर्थ मन्थाख्य कर्म किया जाता है। इससे धन प्राप्त 
हाता है। उस कर्ममें ईश्वरस प्रार्था को जाता हैं कि- 
"हे अग्रिस्वरूप देव भगवन्‌! सब दवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयो (सफलताओं)-को नष्ट कर देते हैं। मैं उनका 
तृप्तिक लिये आहुति देता हूँ। किसा अच्छ मुद्दूतर्म दुग्धपायी 
रहकर कुशकण्डिका करे और ओपधिया तथा फलास हवन 
करे। बृहदारण्यकापनिपद्‌ (६। ३। २)-क स्थष्ठाय स्थाहा, 
श्रैष्टाय स्वाह्मा० इत्यादि मन्रोंसे आहुति दनो घाहिय। 

जिसका मोधप्राप्तिकी इच्छा है उसको किसा कामतास 
ईश्वकी उपासना नहीं करना चाहिये। सकाम उपासना 
ता मांक्षमें विध्रकाएक है। भगवात्‌ निष्काम कमम प्रमप्र होते 
हैं। जबतक हदयम कामनाएँ भरा हुई हैं तवतक परमा माके 
लिय स्थान कहाँ है? कामता-दूपित दृदयक मितसनपर 
परम पवित्र परमात्या कैस विराजमान हॉंगर इस 
चूहदारण्यकोपनिपद्‌ (४। ४॥ ६)-म कहा गया | 

याइकापा निष्काम आप्काम 4 
अर्थात्‌ जा अवाम हैं. मिष्याम हैं अमशाम है था 

भगवरद्यारिका अधिकारों है। 


९ 


हि 
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जीवेम शरद शतम्‌ 


(प० अ्रीदेवटश्जी मिप्न कग़० स्या० सां० स्पृ० तीएे) 


अधिक दिनोंत्रक 'जाबित रहनेकी इच्छा प्राणिमात्रको 
होती हैं। धर्म-प्रधान भारतवर्षमें इसो उदृश्यसे सध्यापामसनका 
विधान चेदोंमें किया गया है। सध्योपासनर्म याद्य और 
आभ्यन्तर शुद्धिके लिये अनेक म्नोंसे जलको पयित्र करके 
आचमन फरनेका विधान है और बाह्य शुद्धिक लिये मन्त्रास 
अभिमन्त्रित जलस शरीरका अभिषक करनेको लियआ है। 
साध-ही-साथ आयुवृद्धिक लिय॑ प्राण्यामका विधान है। 

इसके पश्चात्‌ भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्यकी उपासताओा 
क्रम लिखा है। चन्दन पुष्प आदि अर्घ्यकी वस्तु जलके माय 
लैकर सूर्यके लिये अर्घ्य प्रदान करनेको यिधि है। इसके 
चध्ात्‌ सूर्योपस्थानके चार मन्त्र हैं। उनमें सूर्यकी स्तुतिक साथ 
उनसे अपन जीयनकी चस्तुआंके लिये प्रार्थना है। चौथा मन्त्र 
इस प्रकार है यथा-- 

3० लच्यप्तुदेयहिते पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌। पश्येम शरद 
शत जीव॑म शरद शत* भ्रृणुषाम शरद शर्ते प्र ग्रयाप 
शरद शतमदीता स्थाम शरद शर्ते भूषध शरद शतरातू) 

(शु० यगु* ३६। २४) 
इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्यकी परमायु एक सौ 
सर्गकी हैं और या कर्म करत हुए एक सौ यर्षदफ जायित 
रहना चाहता है। ईशोपनिषद्क दूसो मन्य्में भी यहो यात 
लिणी है। यपा-- 

कुर्यप्रेयेट  कर्माणि मिजाधिपध्छत"समा । 

एव त्ययि नान्यधताउस्ति ने कर्म लिप्यते लगता 
अर्थात्‌ मतुप्यको कर्म फरते हुए मौ यर्ष जीनेप्ती इणा 
रसतों घाहिये। इस तरह पिदित कर्म-अप्रिहोत्रादि करत 
इततेसे मनुष्य कर्मफलस लिप्त नहीं होगा। तात्पर्य यह कि 
कर्मफलका प्राम रसेयी इप्छासे काम्यकम भव-बन्यतया 
कारण हाता है. अन्यपा विष्यामधयस क्तब्य समक्का 
कर्म ऊसेस प्रासप्धका भाग हा जाता है और सचितर रर्मफी 
उत्पति हाती है| नहीं इससे परम शालि मिल जाए है। 
झइाषान फऋषिगा/ अप इन्हों कर्त्णॉरा घासत फ़रत थे 
[लिमसे उतवी इकियो णापतभर शिवित नहीं होती शी कौ 

खीर फर्वम्य-पालय करते हुए जीवित रहठ था 

हम सोपैकि नये जा सपाहि है. यह सूर्पम फोफि 


है। सूर्य ही प्रकाशक अधिप्ठाता हैं, अत आजीवन हमो 
नप्नाकी ज्याति बनी रहे ऐसा प्रार्थना हम सूर्यसे करते हैं। 
इसा तरह अन्य इद्धियामें जा शक्ति प्राप्त है. या सूर्यसे हो 
प्राप्त हैं। अत हर्म प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करतो 
चाहिये--'पश्येम शरद शतम्‌'-हम सौ घर्षतक देखें 
हमार नत्नोंकी स्याति कम ने हो। 'जीयेम शरद शवम्‌'--हम 
सौ यर्षतक जोयित रह हम अपनी पूर्ण आयुझ्ो भागकर 
कर्तव्य-पालन करके भगवानूकों प्राप्त कर! 'प्र ग्रवाम शरद 
शतम्‌-हम सौ यर्पतक बोल अर्थात्‌ शास्प्रीका अध्यपन 
और अध्यापन करें तथा भगवानूका भजन करके असम 
उन्हींमें लीन हो जायें। भणुयाप शरद शतम्‌ -तात्पर्य यह 
है कि हम मौ वर्षतक सुर्नें-अर्थात्‌ सौ यर्षतक सत्संग करें, 
श्रीभगवानूक्े गुणाका सुनें और अन्त करणको पविष्न करें। 
अदीना स्पाम शरद शतम्‌ --अर्पात्‌ जबतक हम जीवित 
रहें दीन म हो जिससे आम्रमयें आय हुए अतिधियोंमा 
सत्कार कर सर्दे। अत हमोरे पास इतना धन रहे जिससे स्वर 
भोजन करें तथा समागत अतिधिकों भी भोजन फराप। 
इस त्तह अपनी आयु और इन्द्रिपॉमें शक्तिके 
लिये सर्वश्र उपनिषदॉर्मे प्रार्थाफे मच्र पाये जाते हैं। 
प्रशापनियद्के शान्तिपाठकफे मन््म भी एसी हीं प्रार्पता 
जाम होतो है। सथा-- 
३७ भट्ट कर्णेभि धृणुषाम देया भट्ट पश्यमाक्षभि्यगवा:। 
स्थिफ्स्तुप्दुया" सस्तमूभिय्यशेम दयहिते य्दापु ॥ 
हैं दयगाण! हम कालासे शुभ यघन सुत्ते। सजाहि 
अनुप्तात करते एुए नप्नेस माद़लिक वस्तुओंका देख। हम 
सागे अड्न-प्रत्यद्ग दृद रह जिससे हम छोग देवताआंश 
हित करत हुए अपनी पूर् आयुका उपभोग फों।! 
ऋषिगण इसा तय यनादि- अनुछन तथा) अपने विव्यरर्म 
टिपा ममयपर कर) हुए पूर्ष आपूगा उपभाण बजे थे और 
उतरी इंद्विपा सबसे रातों थो। ठेके शयरक सभी अवपप दूं 
एवं मजबूत रहते थ। इससे उनका जीवन भागा पूत नरों होन्‍त था। 
आजफल हम विश्पक्म भूल मये हैं. जिसये मे को 
इहसाया कयय सबसे हाठा है. ने मत दूड़ रहता है. मुद्धिफा 
शत वविल्टन शी हाजी पा शी है। परम धर्रीर गा 
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ही हमार जीवन हमे भार मालूम पडने लगता है। इन्द्रियाँ 
शिधिल हो जाती हैं, नेत्रमे ज्योति नहीं रहती। साठ वर्षकी 
मर होनेपर हम किसी कामको करने याग्य नहीं समझे 
जते। हमारों परमायु ६० से ७० के अदर हो गयी है। 
| जबकि वैदिक शास्त्रके अनुसार मनुष्यकी आयु सौ 
वर्फी कही गयी है। वहाँ ज्योतिष शास्त्रके अनुसार तो 
मनुषकी आयु १०८ और १२० वर्ष कही गयी है, क्योंकि 
भ्तु पके जीवनभरम नव ग्रहांकी दशा एक बार बारी-बारीसे 
आदी है तथा एक राशिपर उनकी स्थिति जितने दिनकी होती 
है उनको जोडनेसे १२० वर्ष होती है। कुछ ज्योत्िर्विंदाकि 
मतके अनुसार १०८ हो वर्षको परमायु होती है। 
इस समय मृत्यु-सख्याको देखनेसे और अल्प अवस्थामे 
मृत्युकी सख्यासे पता चलता है कि जितना ही हम लोग 
अपने कर्तव्यसे दूर हट रहे हैं, उतनी ही हमारी इन्द्रियाँ 
अल्पकालमे ही कार्य करनेके योग्य नहीं रह जातीं। बाह्य 


कृत्रिम उपकरणोको कामम लाते हैं जिससे लाभके स्थानमे 
हानि ही प्रतीत होती है। 

पाश्चात्त्य वैज्ञानिकाने भी इस बातको स्वीकार किया है 
कि आध्यात्मिक विज्ञानके समक्ष यह भौतिक विज्ञाव 
अत्यन्त क्षुद्र है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञानस जिस 
वस्तुकी प्राप्ति होती है, वह अक्षय होती हैं और भौतिक 
विज्ञानसे प्राप्त होनेवाली वस्तु नश्वर होती है। 

आध्यात्मिक विज्ञनकी सफलताके लिये अन्त करणकी 
शुद्धि अपेक्षित है जो प्रतिदिन सध्या-वन्दन करनेसे शुद्धताको 
प्राप्त करती है। अत यदि हम इस सप्सारमें अपने जन्मको 
सफल बनाना चाहते हैं और अपनी इच्द्रियोंहाय भगवानूका 
भजन करत हुए पूर्णायुकों भागना चाहते हैं तो हमें अपने 
वर्णोचित सध्या-तर्पण आदिसे चित्तको शुद्ध करके ईश्वरका 
भजन करते हुए १०० चर्षतक जीन॑की इच्छा रखनी चाहिये। 
'शतायुववे पुरुष '--इस शास्त्रीय बचनको सत्य बनाना चाहिये। 


#> ८ ९:2९७००० 


वैदिक निष्ठा और भूमा 


(चक्रवर्ती श्रीगमाधीनजी झतुर्ेदी ) 


हान्दाग्योपनिषद्के सातव अध्यायम॑ देवपि नारद तथा 
आचार्य सनत्कुमारका सबाद है जिसमें परमसुख-स्वरूप-- 
मूलतत्त भूमाका निरूपण आधाराधेयभावके क्रमस हुआ 
है। उसका प्रसग यह है कि एक समय नारदने सनत्कुमारके 
समीप जाकर कहा--'भगवन्‌! मुझे पढ़ाइये' (अधीहि 
भगय इति)। समत्कुमाने कहा-'पहले आप यह तो 
बताइये कि अबतक वया पढ़े हैं ?' नारदने कहा--' भगवन्‌! 
ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद अधर्ववेद तथा इतिहासपुराणरूप 
पेचिवें बेदकों भी मैं जानता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं बेद- 
प्याकरण श्राद्ध-कल्प गणित उत्पात-ज्ञान निधिशास्त्र 
तर्कशात्र नीति निरुक्त शिक्षा कल्प छन्द ब्रह्मविद्या 
शप-गान और विज्ञान आदि भी जानता हूँ, कितु में केवल 
मन्रोंका जावता हूँ, आत्मतत्त्वका अनुभव मुझ्न नहों है 
क्योंकि आप-जैसे महानुभावासे मैंने सुन रखा है कि जो 
अत्माको जान लेता है बह शाकको पार कर जाता हैं-- 
(हरि शाकपात्मचित्‌) ।' सै अभो शाक करता हूँ, अठ 
ऊन्‍्पज्ञ नहीं हूँ। आप मुष्र आत्मोपदेश प्रदान कर शाफरूपा 

पगस्से पार कर दाजिय (शाकमस्य पार तारयतु) | सतत्युमारत 


कहा कि अबतक जा कुछ आप पढे हैं बह सब नाम ही 
है, थिकारमात्र है केवल वाणीका विषय है। यास्तविक 
तत्त्व जो सत्य है यहाँ तो वाणी मौन हो जाती है. क्यांकि 
उस एकको जान लेनके बाद पुन जिज्ञासा नहीं हांती। 
इसके बाद नारदकी जिज्ञासाके अनुसार समस्कुमारत 
नाम वाक्‌ मन एवं सकल्प आदिके क्रमस एक दूसरेको 
चहलेका आधार बताते हुए उस दत््वका निर्देश किया। 
जिसमे उन्हाने बताया कि तत््य-जिमनामुका निठावात्‌ हाता 
चाहिये क्‍्यांकि निष्ठाशील मनुष्य हां श्ररातु होता है 
इसलिये उन्हाने कहा--'यदा ये निस्तिष्ठति अप भ्रदणाति 
अर्थात्‌ जय मनुष्यका निष्ठा हातो है. तभा यह प्रद्धा करता 
है। अत हे नारद! निठाको जातता चाहिय। तिष्ठा रणरा 
अक्षणर्थ है-दृढ स्थिति। साधरूका दृइ स्थिति हा रिश्ा 
है। ऋशकराचार्यजोव इसर भधष्यर्स लिखा है+ विध्टा 
भुरुशुभूपादिस्तत्परत्य ग्रह्मविज्ञानाप अ्पस्‌ गुरसता आदि 
सुधा प्राय-यिज्ञनक लिय नतपर्व विद्या है। गाता पह 
कि सवप्रधम साधरूरां दूट स्थिति गुरधनिर हा | 
उसम हो यह अपन लम्यशा आर वप शाए हैं। 3 स्तन 
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परतत्वमें निष्ठा दो प्रकास्‍स होता हैं-ज्ञाययागस तथा 
कर्ममागस। क्मसन्याम करनेवाले ज्ञानानन वित्य और 
अनित्य यस्‍्तुआका घिचार कर व्यापक तत््वक साथ 
अभिन्न-भायस अपना दृढ म्थिति रखत हैं। इसलिय उनके 
लौकिक फर्म छूट जाते हैं। इस मार्गक अनुयाया यामदव 
जड़भरत शुक आदि ज्ञातरा प्रसिद्ध हैं। दूसर तिष्फामकर्म 
कलेवाले यागा फलनी इच्छाओंकों त्याय कर अपब 
कर्तव्यफमस उसौ तत््वम निरत रहते हैं। इस पंयके प्रमुख 
प्रदर्शम राजा जनक हैं। इन दा निष्ठाआका विस्तृत निरूषाय 
घीमझणवर्दीता (३ ३)-में हुआ है-- 
लाके3$म्मिन्द्रियिधा निष्ठा पुरा प्रोत्ता मपनप) 
ज्ञानयोगन साइख्यान्रां फर्मपागेन योगिनाम्‌॥ 
सधपि लाकम निष्ठाके य दो पभ् विख्यात हैं. फिर भा 
दानोंफा लस्य एक हां हैं क्योंकि परतत्वका अनुभूतिम हा 
दानाका पर्ययसान है। अत 'ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठार्म कोई 
मौलिक भेद नहीं है। जैसा कि भगवान्‌ द्वीकृष्पन स्पष्ट 
कहा है 
यत्मादय्य प्राप्पते स्थान॑ तणोगैगपि गम्यते। 
एफ साइसय च यागे च ये पश्यति स पश्यति॥ 
(गौण ५ ५) 
इस प्रकार सिद्धानरूपसे एफ हा निष्ठाक य॑ दा पभ हैं। 
चुन यहाँ जारदन मिश्ञासा प्रकट की कि निष्ठाजा कारण 
बया है? समत्युमारस कहा कि कृति है। कृतिशा अर्थ 
आप्यगरे इचिय-सेंदम और चितकों एकाग्रता किया 
है--'कृतिरिसियर्मपक्षिक्तैकाग्रताद एण थ। इससे हो पूर्वोत्ट 
लिष्ठा सधिव रोहो है। पुत्र कृतिक क्रारए्यी विनामाक 
अमाधानमें सनत्फुमार्ने यहा कि कृतिया झारण परम 
सुयकी उपलब्धि हैं जो भूमा भाषसूष ईं- यो गे भूमा 
तत्मुणप नाले सुछसम्ति'॥ अर्पत्‌ जो भूम' है यटी मुझ 
$ अच्यगमोे जुघ नहों हैं। अब उसी] शलना भ्यहिया 
इसव बाद भूपाकों परिभाषा यरत हुए उस्होंत कहा घर 
आत्यक्शपति मान्य ण्यणोति नाम्पट्रिजाताय से भूषा अपत्त 
िप ममप मनुषण ने दूसरे गस्दुरा दया हैं ते सुतता है 
ने जादण है यहा भूषा है। तात्पर्य यह है कि भूना बह 
सीपक भाव है. जिम प्राप बार सतप्रा मदुस्यक समक्ष 
किसता अन्य पर्दा माप हों गहों सटही प्रदृशिषा गाय 
धाय उप समय विधयात बह मो शा हि द्वाए 


ख्ाता-श्रब्य चागा-ज्ञेकका भी भद मिट जाता है। केवल 
चित्‌-प्रकाश हो शप रह जाता है, जिसके लिये शुतिका 
उद्बोष है-- 
ने ज़्ब सूर्यो भाति मे चद्रताएक 
नेमा बिधुतों भान्ति कुतोगयमग्नमि । 
भानतमनुभाति.. सर्व 
तस्य भासा सर्वसिद॑ विभाति॥ 
(कठोपनिपर २। २ १५) 
अधथात्‌ ज्ों सूर्य तागगण तथा विध्युग॒का प्रकाश काम 
नहों करता, यहाँ अग्निक प्रकाशकों यात हो क्या है. यत्वि 
यम्तुस्थिति ता यह हैं कि उसके प्रकाशसे ये सब भारित 
हा रह हैं। भाव यह है कि जैसे सूर्योदय हानेपर आकाश- 
मण्डलर्म रहते हुए भी तागगण दिखायी नहीं दते उसो 
प्रकार चित्प्रकाशरूप भूमा्वी अनुभूतिम ये छोरे-यहे सभी 
प्रकाश तिगेटित हो जाते हैं और यह सांग संसार स्वप्रके 
समान मिध्या हो जाता है। तभी- श्रद्य सत्य जगन्मिष्या'- 
का चास्तथिक बोध हांता है। 
यह भूमा-भाव हो परमपद है जिसकी उपलब्धि 
गुम्कूपा इंश्वयनुग्रह तथा सत्सगसे हाती है। जो मानय 
अपने जायनमें इस पदका अनुधूतिस वचित रह जाते हैं 
ये ही शाक मात सधा भयमें ग्रस्त हाकर विपयाननदक पी 
मृगतृष्याक समान खबर काटते फिसते हैं। सांसारिक 
विषयोंयी तृपष्ण तभो छूटती हैं जब फस्याणरप भूमा- 
भाव प्राप्त होता है। जैसा कि कहां भी ह-- 
निम्यो यट्टि शत शर्ती दशशर्त लक्ष महर्माधिपो 
सलक्षेश क्ितिपाल्श स्षितिपतिशफ्रेशहों यास्एति। 
अफक्रश सुराणतों सुरपतिग्रस्पर्द यावएतिं 
शर्म विष्णुदर्द हरि शिवपर्द शृष्णायर्थि झा गये ॥ 
अप'त्‌ जिसर पास कुछ भा नहों है अपया गहुत 
गरीब है. यह पहले सौ रघयकोी इप्छा करता है। किसो 
प्रकार थय उसके घास सं रपप हा जी हैं तो उसमे संत 
ने हमर हजारक लिय उस्मुझ होता है। हमारी सिद्धि 
हातपर साथी इनका दा व्यग्र भरता है। दस प्रकार जन 
पद समर बत पर प शे पुत्र दाने मई पृष्णाभरश्तास 
मासिक घननेशी अभिलाओा झाग ठठां ई मां दृष्ता आगे 
अपण हा हा है कयाति सार्पधम साजाफ भवर्म भी दा! 
दस्सत हाओ हैं ति इद्पतका सामत था पल हु है आग 


समेय 


कथाडु] 


* बेद और आत्मज्ञानकी कुजी « 


७५०७ 


4 । 3 4 ] 8 4 8 ॥ 8 44 40008 84400 4] 04 ]/ 0 44400 / 088 00 /8888 8 8 8 [[:[048/[[ [7 





मुझे स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार इन्धका 
ज़ह्माके पदको और ब्रह्माको विष्णुपदकी तथा विष्णुका भी 
शिवपदकी अभिलापा रहती हो है। इसलिये तृष्णाको 
अवधि पार करना बडा ही कठिन है। इस तृष्णा-समुद्रको 
अवधि ता तब मिलती है, जब मनुष्य नित्य-प्रकाश भूमारूप 


'शिवपदकी अनुभूतिमे अपने-आपको समर्पित कर देता है। 

निष्कर्ष यह है कि नित्य-सुखको लालसासे मनुष्यको 
पहले कर्मयोगम निष्ठा होती है। निष्ठासे श्रद्धाका भाव ठदित 
होता है जिससे अज्ञाररूप आवरणके भग हात ही वह शोक- 
'सागरका पार कर नित्यान-दरूप भूमा-भावमें मग्र हो जाता है। 


ब्रा +जन> 


वेद और आत्मज्ञानकी कुजी 


( श्रीअभयदेवजी शर्मा एमू० ए० पी एथू० डी०) 


शुक्लयजुर्वेदसहिताके अन्तिम चालीसवें अध्यायके 
निम्नलिखित पढद्रहवें मन्त्रम एक ओर जहाँ आत्मबोधके 
उपायका प्रतिपादन है, वहीं वेदाके अभिप्रायको ठीक-ठीक 
समझनेकी कुजी भी विद्यमान है। 'जीव' और 'परम '--इन 
दोनो दृष्टियोंस खेदका परम प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। वदम 
जीवात्मा और परमात्माका प्रतिपादन हानके कारण प्रकायन्तरसे 
स्वय वेदको समझनेक लिये समीचीन दृष्टिका भी इस 
मन्त्रमे अनायास प्रतिपादन हो जाना स्वाभाविक है। 
प्रसंगोपात्त मन्त्र इस प्रकार है-- 

हिरण्मयेन पराज्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌। 

तत्त्य पृपन्नपावृणु. सत्यर्माय दृष्टयं॥ 

“है सबका भरण-पोषण करनवाले परमे धर! सत्यस्वरूप 
आप ॑ सर्वेश्वरका श्रोुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे 
दढका हुआ है आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान 
करनेवाले मुझको अपने दर्शन करानेके लिय उस आवरणका 
आप हटा लीजिये।' 

“इस भन्त्रमें साधक स्वयंको “सत्यधर्मा' कह रहा हैं। 
जिसका धर्म सत्य हैं, उस 'सत्यधर्मा' कहत हैं। धर्म यह 
होता है, जो धारण करेवाला हैं अर्थात्‌ जावनका जो भी 
आधार है उसका नाम “धर्म' है। जीवन निराधार नहीं है 
उसका कोई-न-कोई आधार अवश्य है।चालासवें अध्यायक 
आदिम मन्त (इंशा थास्यमिद*सर्वे यत्किछ जयत्पां जपत्‌)- 
में इस आधारको 'जगता' कहा गया प्रतात होता है। वैदिक 
कात 'निषष्दु'के अनुसार 'जगती'का अथ है--' गौ। । “गौ 
श० पशु-विशेषकों सक्ञेके साथ-साथ इन्द्रियवाचक भा 
है। मतुप्यके जगतकी सीमा उसका सानद्धिया पर्मेद्धिया 

और क्तकर्म--उभयात्मक इद्धिय--मतद्गवार विधारित होता 
है। जिस मुष्यका जो और लितता इद्िपुपृूत यह 


और उतना उसका ससाएर है। 

साधक सत्यका अपन जगतूका आधार या धर्म बनाना 
चाहता हैं। सत्यस बढकर अन्य काई धर्म नहीं। यस्तुत 
सत्य ही वह धर्म या धारक तत्त्व है, जिसे इश्वर कहते हैं। 
मात्र लाकव्यवहारके लिय हो सत्य आवश्यक नहीं है 
चल्कि वह स्वत एक नित्य-सनातन शाश्वत-स्वतन्त्र 
आधार या धर्म भी है। वह चरम और पूर्ण तत्व है। आत्पा 
इसी 'शाध्रतधर्म का गोता कहा गया हैं। आत्मा स्वरुपसे 
सत्यधर्मा हैं। 

सत्यधर्मा आत्माको अपना नाम सार्थक करनके लिप 
अथात्‌ सत्यको अपना धर्म बना पानंक लिये उसे सत्यका 
दर्शन हो यह अपक्षित है। दशनके लिये “दृष्टि' चाहिय। 
देखनेक लिये आँख सब प्राणियाों प्रात ह पतु आसोंस 
च केवल अपना भाग देखते हैं। भागम राग-द्वैप पैटा शांत 
हैं। अत सत्यके दर्शनके लिय एक अलग हा दृहि अपभित 
है। जावनक प्रति भागपरक दृष्टिको अपध्ग आप्मान्मु 
दृष्टिकाणद्वाप हा आत्म-सत्य अनुभवर्मे आ मम्टा हैं। 
अत मम्ममें सत्यधर्मा माधकद्ारा दर्शयके लिय सत्पपर्णाय 
दृष्टय --एसा कहा गया है। जिस किसाया भी मसरयत्पाग 
साक्षत्कार करना ह उस यागन्मुज जायन-पद्धति प्रहए 
करना होगा ऊपर-ऊपरस भागमाा जायत पद्धतिलाग 
आत्म-सत्य प्रत्यभ नहीं हाट 

आत्पा स्यम्पसम सत्य हैं है घर रबण ऐसा अनुधा 
नहीं होया। अपने अबर-भमा-मराहत सयभापणा पाए 
विम्यृति हा रहटा है। एसा का हाश है ?े डा मर्ताई 
विधमान है कि सत्यपर एफ आऋधाणं था शुआ है। इस 
आयशाको घानामयें अध्यापक दृश्य वास हा द्ायग 
मन्तोर्म पुन -पुत अत तममावतां.. झा भ८ 


पघप्ण्८ 


» यदो माराषण साश्षात्‌ * 


[पेद- 
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+अर््ध ज्तम ' कहा गया है। इन 'अखतम' का स्वरूप भो 
इसी अध्यायम॑ यत्र-तत्र सकेतित है। भांगवृत्ति (मन्त्र १), 
वित्तलोभ (मन्त्र १), कर्मलेप (मन्त्र २) आत्म-हतन 
(मन्त्र ३), घिजुगुप्सा अथवा विचिवित्सा (मन्त्र ६), मोह 
और शोक (मन्त्र ७) विद्या-अविद्याम और सम्भूति- 
अम्ृम्पृतिमे पृथक आत्माका सत्राकां मे समश्न पाता (मन्त्र 
१०, १३)-यमे आत्मापर पड़ एए अनृत' या असत्यक 
आयरण हैं। 
चूँकि आत्मा स्वरूपस सत्य है अत असत्य उसे 
अच्छा नहीं लगता। याई हमसे झूठ बोले या हर्म धोया 
दे तो हमें घिपाद इसी कारण होता है। प्राय एम अमत्यवा 
जानते-पहचानत हैं फिर भी उसस चिपके रहते हैं। कौत 
नहीं जानता कि ससार अनित्य है। 'जों आया है सो 
जायगा क्‍या राजा क्‍या रंका।' सयापि “सुत दारा अझू 
सक्मी' से आसक्ति होती ही है पुप्र-वित्त लाककों एपणाएँ 
मताता ही हैं। इतना हा नहीं ये बड़ी आकर्षफ सुन्दर और 
प्रिय लगती हैं। इनके बिता जावन-यात्रा दुष्फर है एसी 
अनिवायता हम इनकी मालत हैं। इसी स्थितिकों सत्धर्म 
"[हिएण्मय पात्र'-हित-रसायय सा सुन्दर-सुनहंश ढझन 
कहा गया है। शनसे प्यार रै, ठफनसे ढक एुए सत्यमे 
मात्र याचिक औपधचारिकता है। मन्त्र पूर्वार्धधों एप अपन 
जीवनका जौयमक प्रति अपने दृष्टिफाणशफा अपना यतमात 
जौयन-पझतिया सधार्थ वर्णन मात सफ्त हैं 
सत्यवे' थाों और ग्मशाला आवरण है। अग 
आयरणकी घकायौंधसे मनुष्यकी दृष्टि दौधियाई हुई है। 
आनमग्रोधव लिये इस आवश्णश हटना बहुत जम्रा है। 
इसके हटे मिता सब परिसम व्यर्थ हैं। जप ठप, पूजा-पाठ 
कस शत-उपयास, सब कुछ तभा सर्पक हैं यदि इनसे 
अवृठका अपिधान या दणत हट अन्यधा ये सथ मतों 
बहलाना पुमत्ाता साप्र हैं। भनुष्य पताको सौंयनर्मे सर 
हुआ' है. जबकि मूल मूण जा रहे हैं। यह सय ट्णिप्प 
आएगा पत्यया औफन हा फाता हो ता है। मनुष्य ज्ञाव 
विज्ञान शेजमें बदल आगे विश्ण्ण 7 रा 7 उससे 
अर्मठशा और परचम भी रूप है १ अपना प्रभात 
ऋआपर्षक होत एुए भी गह उनतापये ईममें एम हुआ 3] 
उप्पाके घाजया बसे सर्सा भा कीं हुआ है। 
साध है. मदुप्थका विरधर मदर दिएद दिभाप- 


शक्की कृपाके बिता सम्भव नहीं है। अत मव्यमे श्रार्थटा 
है उस पोयकसे जा साधककों घास्तयिक पोषण प्रदान कर 
सकता है। यित्तलाभ (मन्त्र १) भनुष्यको इस काएण हो रो 
होता है कि वित्तत पोषणकी आशा हाता है, पर पोषरतत्य 
घन पहीं है यत्कि छुछ दूसण ही है। उसे सुझनेके लिये 
ईश्रकों पूषा या पोषक कहा गया है। अनृतसे तो समूल 
परिश्मापण हो हाता है। जब पूषा अपना दाहिना हाथ एमोरे 
'ऊपर परोक्षसे रखंग तभी हमारा सतत विनाश रुक पायेगा। 
तभी हो एक यदमत््रम साधक ऋषि प्रार्थना करता है- 
परि पूष्ा परस्ताद्धस्तं दधातु दकषिणम्‌। पुतर्तो मष्टमा जतु ॥ 
(अप्‌० ६। ५४। १०) 

अयात्‌ पृषा परोक्षसे दाहिने हाथकों धारण फेरे जिससे 
हमाग सष्ट-वैभव पुन आ जाय। सत्यात्माका 'पूषा' कहना 
यह प्रेम या भक्तिका शब्द है। सात और कर्मकी पूर्णता 
भरक्तिम है। भक्तिका अभिप्राय है आत्माक गुणांकों जायमर्मे 
सैजाना। सर्यश्न आत्मदर्रन होत्रा शा भृणा-मोष्ट तमा शोक मे 
उयरनेका उपाय है। यह जगत्‌ आत्मामें विधगात दिखापी 
पढ़ और जगा सर्वत्र आत्माफी अनुभूति हो आत्मा ही 
'जमत्‌' हो गया ॥_ै-यह विज्ञान यह एकत्यानुदर्शत 
(मन्त्र ६ ७) जावनर्म भक्तिक पलित हो 'वानेपर ही 
उभरता है यहा आत्मज्ञान है। इसके हो जानेपर कोई पराया 
नहों रहता और साधकफों प्रत्पेझ घष्टा प्रेममय भगवतोया 
हो जातों है। 

चेदकी कुजी 

जिम प्रकार मन्तर्में आत्मज्ञातकी फुंजो है-राग ह्रैपक 
टिशएमय पाष्मणा दैया यृपाम दूर हाना उसी प्रकार उसमें 
सल्य गत्वशों ममझनरी कुछ भी है। 

वर्दाकी ऐैला देव स्तवनशी है। अग्नि बापु, आप 
इद्ध रण मित्र मतत, पर्जन्य विष्णु, समु, रप्र पु 
पिश्येदय आह झदुतमें दर्णावा स्तुतिर्षों रोम है। ये 
सब देंगे 'हिएिमय पत्र हैं और आधा वर रशय है 
जो इतर दगका ऑफ विधमत हैं। ब्लनल औए अर्मशों 
पक्ियय फर दवेपन, जाजू और जाततमें सर्प४४ आयी! 
गोरा मगर साएच रुठाग अनुधप्न आवेद। पर्दशा स्पृष 
ऑधिाए पप्रारण शरयादपापा है। छा सूक्ष्म आप 
डैवशपाक है अप सृष्याम्मृष्य हाथर्पष अत्यापाव है। 
स्थप येटत उस हस्थशा स्पारुूपने चनव हि है- 


कथधाडु ] 


* आचार्यका दीक्षांन्त-ठपदेश * 


घणण्ए्‌ 
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डुद्ं मित्रं बरुणमग्रियाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌॥ 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा यदन्त्यश्रि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
है (ऋक्‌० १। श६४। ४६) 
अर्थात्‌ “अग्निको इन्द्र, मित्र तथा वरुण भी कहते हैं 
और बह दिव्य गरुत्मान्‌ सुपर्ण है। 'एक सत्‌' को ज्ञानीजन 
अनेक प्रकारसे चोलते हैं और अग्निको यम एवं मातरिश्वा 
कहते हैं।' 
इस मन्त्रमें अग्रिदेवताको 'हिरण्मय पात्र' समझें। 
अग्नि-प्रतीकमे आत्मतत्त्वका दर्शन या ध्यान करना चाहिये। 


आत्माग्नि वही "एक सत्‌' ( ४७ तत्‌ सत्‌) है--जो अन्यप्र 
इन्द्र, मित्र वरुण सुपर्ण यम, मातरिश्वा-जैसे प्रतीकाके 
रूपम विद्यमान है। ज्ञानी इस तथ्यको जानते हैं कि सत्य 
सर्वत्र वही हैं और एक है, हिरण्मयं आवरण भल ही 
विभिन्न प्रकारके हों। उस “एक सत्‌' को इस चालीसर्चे 
अध्यायमे '3&' नाम दिया गया है। '3»' चेदका बह ढाई 
अक्षर है, जिसे पढ लेनेपर वैदिक एकश्वरवादके विषयम 
कोई शका नहीं रहती क्‍्याकि यहो '3%»कार' वेदज्ञान एव 
आत्तज्ञानका मूल है। 


5 मय ८ 04:%200.../> 
आचार्यका दीक्षान्त-उपदेश 


बेदमनूच्याचारयों बन्‍्तेवासिनमनुशास्ति) 
बेद-विद्या पढा देनेके पश्चात्‌ आचार्य शिष्यको उपदेश 
करता है, दीक्षान्त-भाषण देता हुआ कहता है-- 
सत्य बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय 
प्रिय धनमाइत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्ोत्सी । सत्यात्र प्रमदितष्यम्‌। 
धर्मात्र प्रमदितव्यम्‌। कुशलात्र प्रमदितव्यम्‌। भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌। 
स्वप्यायप्रबचनाभ्या न प्रमदितय्यम्‌। देवपितृकार्याधभ्या न 
प्रमदिततष्यमु॥ १॥ ॥ 
मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आचार्यदेयो भव। अतिथिदेवो 
भव। यान्यनवच्चानि कर्माणि। तानि सेवित॒व्यानि। नो इतराणि। 
पात्यस्पाक*सुचरितानि। तानि त्ययोपास्थानि। नो इतयाणि॥ २॥ 
ये के चास्मच्छेयाश्सो ग्राह्मणा | तेपा त्वया3उसनेन 
प्रशम्तितय्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्नद्धयादेयम्‌। प्रिया देयम्‌। 
हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। सविदा देयम्‌॥ ३॥ 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा या यृत्तयिचिकित्सा या 
स्पात। थे तत्र ग्राह्मणा सम्मर्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा 
पर्मकामा स्यु ।यथा ते तग्र वर्तेरनू। तथा तत्र वर्तेथा ॥४॥ 
एप आदेश । एप उपदेश । एपा येदोपनिपत्‌॥ ५॥ 
'एतदनुशासनम्‌।एयमुपासितव्यम्‌। एयमु चैतदुपास्थम्‌॥ ६॥। 
(तैतिरोप उपनिषद) 
तुम सत्य बोलना। धर्माचरण करना। स्वाध्यायमे 
प्रमाद न करना। आचार्यको जो प्रिय हो उसे दक्षिणा-रूपमें 
दैकर गृहस्थ-आम्रममें प्रवैश करता और सतत्िक सूइको 
ने होड़गा। सत्य योलनेसे प्रमाद ने करता। धर्मपालममें 


प्रमाद न करना। जिससे तुम्हात कल्याण होता हो, उसमें 
प्रमाद न कसा। अपना वैभव बढ़ानेम प्रमाद न करना। 
स्वाध्याय और प्रवचनद्वाय अपने ज्ञानको बढाते रहना देवों 
और पितरंके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसे सदा ध्यानमें 
रखना॥ १॥ 

माताकों पिताको आचार्यको और अतिधिफों देवस्वरूप 
मानना उनके प्रति पृज्य-बुद्धि रखना। हमार जा कर्म 
अनिन्दित हैं उन्हींका स्मरण रखना दूसगेंका नहीं। जा हपारे 
सदाचार हैं उन्हींकी उपासना करना दूसरोंकी नहों॥२॥ 

हमसे श्रेष्ठ विद्ठान्‌ जहाँ वैंठे हों उनके प्रथचनकों 
ध्यानसे सुनना उनका यथेष्ट आदर करना। दूमर्रकी जा भा 
सहायता करना, वह श्रद्धापूर्धक्ष करना किसाकों यस्‍्तु 
अश्नद्धास न देना। प्रसन्नताक साथ देना नमतापूयक दना 
भयसे भी देता और प्रेमपूर्वक देना॥३॥ 

ऐसा करते हुए भी यदि तुम्ह कर्तव्य और अकर्तव्पर्म 
संशय पैदा हो जाय यह समझमें न आय कि धमायार कया 
है तो जा विचारवात्‌ तपस्वी कतव्यपणयण, शान और सरम 
स्वभाववाल विद्वान्‌ हों, उनके पास जारुर अपया संनाधात कर 
लेना और जैमा ये बर्ताव करते हो वैसा बर्य परतात ४४ 

यही आदश हैं। यहा उपदेश हैं। यही येट #प 
उपनिषद्का सार है॥५॥ 

यहा हमारी शिक्षा है। इसक अनुसार हा झरत जायतों 
आवरण फकरतातधगा 

[ प्रषफ-- भी रपुर्पप डी ए्रदक ] 


हपजनान्क लक >> 


४१० 


शदो नागपण भाक्षात्‌ 


[पेद- 
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३७ भष शजाम्भवाय पर भयाभवाय घ नम शद्रराय थे 
मयसस्‍्काराय च नम शिवाय च जियतराय चा। 
(शु० यु १६। ४१) 
"जिन प्रभुम माक्ष-सुण प्राम होता है एवं सिनस इस 
लाक तथा परलोफके विधिध सुख प्राप्त होते हैं. उन 
भेगयान्‌कों नमस्कार ै। सा परमाधिय' अनन्त सुखका प्रात 
कराते हैं तथा जा सर्थप्रफासर्फ सुर्थोक्त दावा हैं उन 
भरमात्माकों नमस्कार हैं। जो परमंध्वरर कस्याएस्वरुप हैं 
और स्व-भक्ताका भी कल्याणकर हानेस परम फल्याणरप 
है, उन परम शिय परमात्म-प्रभुका समस्फार है।' 
भगयलूृपासे इस थर्ष 'झल्याण" का विश्वपाहु 'येद- 
कथाडु' पाठकौंकी सेयामें प्रस्तुत किया ज्य रहा है। पिएले 
कई घर्षोंस सुविज्ञ़ननोफा यह आग्रह था कि यदस 
सम्बन्धित सामग्री 'कल्याण'के विशणडूरूपर्म प्रकाशित 
की जाय। यप्पि यह फार्य उतना सरल नहीं था क्योंकि 
'अनन्ता सै येदा ““अनन्त यदयों सांमित पृष्ठोर्मं समायामित 
करना कदापि सम्भव नहीं फिर भी भगयत्परणासे यह 
पिचार आया कि 'पेद-कथाडु'क द्वाय सुधी परठफननावा 
जिज्लासाफा यपासाध्य पूर्ण फरनेका प्रयज्ञ किया जाया 
अनमाफटि ब्रह्मगइमापक परमभ प्रभुरी अमाम अनुरुम्पासे 
इस यर्ष सह सुअवमर प्रात हुआ। 
खाम्तावर्गं घंद प्रि४-याइमपफी अमृल्य निधि हैं। 
आरदौय संम्पू विश एैरय-गांया येदोंमे हो प्रार॒५ हाठी है। 
अपने “ने उठाए" सिद्धालोंकि करण भाझीय संस्यृतिते 
वि घावयको आपुष्ट शिया है. उनके मूल राव थे ही 
हैं। बसुत थेदके ज्ञाण सब कुछ जाते हैं, कऋोकि येदर्म 
सब फुछ प्रतिष्ठित है। झा ज्ञाल्प्प अर्थ अत्यप हैं था नहीं 
है, ठस माध्य-मंतानात झममग्त घाताय अर्थोा निष्ठा 
येशमें है। आह चेटवा दिख्य है. नित्य है एऐ. अफ़ि- 
अन्‍्यहित है 
कर्ये विदयेटयूटी यदे। मर्ष द्श्प्नितमे॥ 
घंटे हि दिल भर्व्य भू एटमि थे मत घ।ा। 
(हाफ क्‍(ँ+ रबेह। जग) 
सुध्कि आदिये शापापू परणेदाडाण पाक पा 


हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म-भकि आदिकी समस्त 
प्रयृतियों सिद्ध हो रहो हैं। इसलिये थेदों नारायण झाप्तावू 
स्वयम्भूरिति शुघुम” कहकर हमारे पूस्य महर्षियोंते बेदोंको 
अपार मरिमा अभिष्यक्त की है। चेद मानवक ऐहिक और 
आमुष्मिफ कस्याणके साधनल्‍प धर्मणा साझोपाह़ विर्तेषण 
करते हैं। धर्मण' साथ-साथ अध्यात्म-मयादा ज्ञान-विज्ञन 
कला कौशल गिल्प-उद्योग आदि ऐग़ा फौन-सा विएप 
है जिसया प्रतिपादन येदोंमें न किया गया हो। आर्य हो 
तब हाता है जब हमें नघीनातिनयीन अत्याधुनिक यहे 
जानेयाले पैज्ञानिक आविष्यारोंके संदर्भ-सूत्र भी यदो्मे 
दृष्टि होते ह। इसलिय थेद सनातत हैं, पूर्ण हैं और 
सर्वधिद्‌ ज्ञान-धिज्ञानफे आधार हैं। 

आज मसारमें स्थार्थपरायणता और अपैतिक आधार- 
स्यव्टारफी पराकाप्ठा होती जा रही है। सामान्यत लोगोंकी 
धर्मसे रुचि ता हट ही रही है धार्मिक संस्कार भी लु॥ 
प्राय है रह हैं। इसीपा परिणाम हैं--थिश्वणी वर्मा 
दुर्ग जिममें सर्वत्र हैं| काम क्रोध, लोभ मोह मद 
मत्स&, गर्ष-अभिमान द्वेष-ईप्यां हिसा परोत्फर्ष-“पीड़ा 
दलमंदी पर्मपुद आदि सभी अपर्मक विभिन्न स्परूपरा 
ताण्डय वृत्प हो रहा है। यटि इसी प्रकार घलत पहा मो 
पता नहीं पतन शितना गहरा होगा? इस प्रकारकी धर्म" 
ग्लानिस बचने लिए साथ ही अध्युदय एवं नि प्रयसफो 
प्राप्तिस टिमित ब्शनिर्गिष्ट धर्पायरणरी जता मर्यप्तधाग्णशे 
हो सके, इसी ठरेर्पसे इस यार 'कल्याय' के विशेषाहुके 
रूपर्म 'पेद-कंप्माड् जनता जनाईतकी सवार्म प्रशुग फिएा 
जारहाहै। 

मनुष्य धर्मका मर्म समझ समझे, शुद्धाचशया मदश्त 
जात सता पाप-पुत्य नि अवीतियों पहध पेशी भामप्य 
प्राम कर सके रूषां देव पिया अतिथि गुह आरिके प्रढ़ि 
अप शर्तश्य रुपप्म मे एर्ष अपने वर्टष्य-प्रमपां बदतय 
रहे-यता बेश प्रधाव उद्देर्प है। > 

इखुंत अट्टम सम्पूर्ण चेद वाटुमपाा परियण बलि 
अमुण प्रटिएए विधपाशा टिययत गीलिया गर्सा शुर्ध प्व 
मीकियाशगि विरषा मादा प्रति म्र्दियोकरा पउ५ 


कथाड्ु ] 
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ऋचाआमे भगवत्तत्त्तदर्शन एव इसके साथ ही वेदोंमे वर्णित 
कथाओंका रोचक भाषामे प्रतिपादन तथा बैदिक सस्कृति- 
सभ्यता और जीवन-चर्याका दिग्दर्शन करानेका प्रयास 
किया गया है, जिससे सर्वस्षाधारणको भारतीय सस्कृति एवं 
सभ्यताका वास्तविक परिज्ञान ग्रात हो सके तथा वेदोमे 
प्रतिपादित आध्यात्मिक सदेश एवं सत्प्रेरणाओंसे वे लाभान्वित 
हो सकें। 
इस वर्ष 'बेद-कथाडु'के लिये लेखक महानुभावोने 
उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह अत्यधिक 
प्रशसनीय 'है। यद्यपि हमने लेखक महानुभावोसे सामान्य 
लेख न भेजकर विशिष्ट लेख भेजनेका अनुरोध किया था 
हम॑ इस चातकी प्रसतता है कि इस थार कुछ विशिष्ट 
सामग्री भी प्राप्त _मुई। फिर भी हम विशेषाड्भको जिस रूपमें 
सँजोना चाहते थे, उस प्रकारकी सामग्री अत्यल्प मात्राम ही 
प्राप्त हो सकी जिस कारण यथासाध्य अधिकाश सामग्रो 
प्राय विभागमें तैयार करनी पडी। 'घेद-कथाड "की सम्पूर्ण 
सामग्री विशेषाड्डम समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो 
सका। यद्यपि सामग्रीकी अधिकताके कारण इस अड्डके 
साथ दो मासके परिशिष्टाड्न भी निकाले जा रहे हैं, जिसम 
फरवरी मासका एक परिशिष्टाह्ड तो साथ ही समायोजित है 
दधा मार्च मासका दूसरा परिशिष्टा्डू भी साथ हीं प्रेषित 
किया जा रहा है। 
सामप्रीको अधिकता तथा स्थानाभावक कारण माननीय 
विद्वान लेखकोके विशेषाडूके लिये कुछ महत्त्वपूर्ण स्वाकृत 
लेप नहीं दिये जा सके, जिसके लिये हम अत्यधिक 
खेदका अनुभव हो रहा है। यद्यपि इसमसे कुछ सामग्री 
आगेके साधारण अद्भॉम देनेका प्रयक्ष अवश्य करगे परतु 
विशेष कारणोंसे यदि कुछ लेख प्रकाशित न हो सक तो 
विद्वानू लेखक हमारी विवशताको ध्यानमें रखकर हमें 
अवरय क्षमा करनेकी कृपा करंगे। 
हवे अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य 
'पवित्र-हृदय सत-महात्माओंके श्रीचरणामें प्रणाम करते हैं 
जिर्ोंगे विश्लेषाह्डकी पूणतामें किज्ित्‌ भी यागदाव किया 
है। सट्टिचारोंके प्रचार-प्रसारमें थे ही निमित्त हैं, क्यफि 
उ्हीके सद्भापपूर्ण तथा उच्च विचास्पुकत भावताआस 


'कल्याणको सदा शक्तिस्नोत प्राप्त होता रहता है। हम अपन 
विभागके त्रधा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी- 
सहयोगियाको भी प्रणाम करते हैं जिनके स्लेहपूर्ण सहयोगस 
यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका हैं। हम च्रुटियों एव 
व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे क्षया-प्रार्थी हैं। 

बेद-कथाडु' के सम्पादनमें जिम सता एवं विद्वान्‌ 
लेखकोसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उम्ह हम अपने 
मानसपंटलस विस्मृत्त नहीं कर सकते। सर्वप्रधम में 
वाग्रणसीक समादरणोय ५० श्रीलालबिहारीजी शास्त्रीके 
प्रति दृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रेरणाप्रद एव 
रोचक विभिन्न वैदिक कहानियाको तैयार कर निष्फामभावमे 
अपनी सेवाएँ परमात्म-प्रभुक श्रीचरणाम समर्पित की हैं। 
तदनन्तर मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके प्राध्यापक सर्वश्रो 
डॉ० श्रीकिशोरजी मिश्र श्रोकेलाशनाथजी दव तथा डॉ० 
श्रीददयरञ्ननजी शमक्रि प्रति विशेष अनुगृहीत हूँ. जिन्होंने 
समय-समयपर भार्गदर्श करते हुए बद-सम्बन्धा विशिष्ट 
सामग्री तैयार करनेमें अपना अमूल्य सहयाग प्रटान क्या। 
गोधनके सम्पादक प्रीशिवकुमारजी गायलक प्रति भी हम 
आभार व्यक्त करते है जा निरन्तर अपने पूज्य पिता 
श्रीयमशरणदासजी पिलखुबाक सग्रहालयम अनेक दुर्लभ 
सामग्रियाँ हम उपलब्ध कराते हैं साथ हा कई पिशिटट 
महानुभावोंसे भी सामग्री एकत्र करके भेननेका कष्ट करत हैं। 

इस अड्डक सम्पादनमें अपन सम्पाददाय विभागक 
वयब्ृद्ध विद्वानूर्प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एव अन्य महानुभावानि 
अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसके सम्मादन 
सशांधत एवं चित्र-निर्माण आदियें जित-जित लागोंसे हम 
सहयोग मिला है वे सभो हमारे अपन हैं. उन्हें धन्यवान 
दकर हम उनके महत्यकों घटाता सहों चाहते। 

खास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भावानूरों छार्य है 
अपना कार्य भगवान्‌ स्वर्य करत हैं। हम ला उध्ले विभित 
मात्र हैं। इस बार बेद-कंघादु के सम्पान बाते अन्या 
अनस्तकाटि ब्रद्याग्दवायश परधाण प्रभुण् बिल मतन 
शव स्मरणका सौभग्प विस्‍्तर प्राय हाथ रा। हर आप 
है. इस विप्रणद्धक पएन पठतसे एमर साइदव घातशीरो 
ओ भगवत्कएस वेटस अनु दित सारनिय भाएणा गस्यु ि 


प्श्र 


* सेदो नारायण साक्षात्‌ * 


[बेद- 
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विशेष रूपसे समझनेका सुअबसर प्राप्त होगा तथा व भक्ति- 
भाव-समन्वित आनन्दका अनुभव करेगे। अन्तमें हम 
अपनी त्रुटियोके लिय आप सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं। 
वेदादि-शास्त्र मनुष्योके अभ्युदय एव कल्याणक लिये 
ही उपदेश दे रहे हैं इसलिये शास्त्रोमें मनुष्याका ही अधिकार 
माना जाता है। अत जिसके अनन्त महत्त्वका पावन यश 
दिव्य सुगन्धकी भौति समस्त विश्वमें अभिव्याप्र है तथा 
जिसकी अहैतुकी कृपासे एहिक, पारलौकिक एव पारमार्थिक 
सभी प्रकारकी हितकर पुष्टियाकी अभिवृद्धि होती रहती है 
उन तौन नेत्रवाल--त््यम्बक भगवान्‌की हम सब मानव श्रद्धा 
एव एकाग्रताके साथ आराधना करते हैं तथा ठन महान्‌ 
परमेश्वईसे हम सब मानव यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 
“है भगवन्‌! जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बेर या 
ककडीका फल अपने वृन्तसे सहज ही पृथक्‌ हो जाता 
है, उसी प्रकार आप हम कृपापूर्चवक बन्धनभूत अविद्या- 
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मिथ्या ज्ञानादिरूप मृत्युसे विमुक्त कर दे और अभ्युदय एव 
नि श्रेयसरूप अमृत-फलसे कदापि विमुक्त न करें।' श्रीव््यम्यक 
प्रभु अपने ज्ञानरूप प्रदीप्त सूर्यनेत्रसे मानवोके निधिड 
अज्ञानान्‍्धकारका शान्तिरूप आह्वादक चन्द्रनेत्रसे ससारके 
त्रिविध सतापाका एवं निष्काम कर्मयोगरूप बहिनेत्रसे 
कामकर्मादिरूप कल्मपाका विध्वस करते रहते हैं। ऐसे 
सुखकर, हितकर, परमप्रिय सर्वात्मा भगवानूकी जप- 
ध्यानादिके द्वारा आराधना करना हम सब मानवाका प्रथम 
'एव प्रधान बेद-निर्दिष्ट प्रशस्त कर्तव्य है। हम बद्धाझलिपूर्वक 
उन पर्मात्म-प्रभुफे श्रीचरणामे कोटिश प्रणिपात समर्पित 
करते हैं-- 

3» ज्यम्यक 'यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 

उर्वारुकमिय अन्थनाम्मृत्योर्मुक्षीय भामृतातू॥ 


--राधेएयाम खेमका 
सम्पादक 
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22 गीता-पूल, मेसटे मश्रेंब'ली 
वेबवी--(टीकाकार श्रौजपदयालौ ऐोयदका) 538 ».. सजिस्द मु 
अृहदाकार 23 गौत्ा-पूल, विष्युसततल्नकप सहित ३ 
प्रव्याकार €66। ,, »  पाकेट साइज (कप्रह) ४० 662 (हैलगू )३ « 
स्ापाएण संस्करण 793 (रमिले) ४. 737 (पश्यालम) ३. 54) (दडिप्य)र 
अँग्रेजी भजुवाल ३५,९९७ 488 तित्यस्तुति-गीठा मूल, विध्णुमह लब्यम स्टीह ह 
७». तमिल ५ 24 गौता-मुलएम्पधिस भाकयर) २. 
गत साएक-संजीवगी-- (टौकाकार स्वामी श्रौयमपुझदासजौ) 566 गौता-ताबौजौ एक पप्रेयें छप्पूर्व गौतय १ 
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ब्रज (प्रण्ये मद॒वाद) समिल्त 437 (अग्रेरौ)८. * 67+ (संस्कृत) १. 
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अर विऐेक लिप कर्तव्य शिक्षा 
484 (कभइ) 


(हमिल) ५... 8356 (कई) २ 
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पशवली बेगत्व, प्रधप पाप 
गए स्टार कैसे है? -५१ पशेकर पंद्रह 
मे झलाई-८ परेक) सं 
घ३-७२ पशेंका भपह़ 
ग। शिक्षाएंद पा -७० इशे का संप्रह 


दिर्पक पे 
है फपमदतचाद झएिए 
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690 बालशिक्षा. (रेलगू)३.. 79 (झजह) २४० 
287 बालकरोंके कर्तव्य ५ । 
290 आदर्या गारी ४४8 5] 
32 (बंगल्प्र)). 665 (ठेखगू) ३. 60 (हॉल)२ 
293 आदर्श देवियों डे ४ रे न्‍ 
293 सच्चा सुख और उम्रकी प्रशरिके उपाप २ 
294 संत महिया १. 
295 सत्संगकौ कुछ सार बातें (हिद्ौ) १ 
म्96 (बंगला) ५ 4६66 (हमिल) १० 

678 (देलगू) १० 844 (गुजााष्ये) १ + 
300 मारैप्य 
30। भाततीय संस्कृति तथा शपहरेंमें मारीपर्य २ 
30 झाविद्वी और मत्यवात [हिन्टौ) | 
609 (हमले) १० 664 (हेलगू) १५ 
27 साविष्दी सत्यबात और आदर्श गागी 8 (कप्रइ) ३ 
299 श्रीप्रेपधाक्ति प्रकाश प्प्यनावस्थायें प्रभुमे वालालाप है 
304 गीता पड़तेके लाभ और ज्पाणसे भागवद्यप्ति र 
703 .. ७. ( मप्तम्िया) (एश्लएदा) ५ 
$3& गीता पड़नेके साध और सत्यकी शरणसे पुक्ि (हपिल) २५ 
305 गीताका तास्विक विवेबत्र एवं प्रभाव २ 
309 भगवद्यातिके विविध इणय (कश्पाण प्रतिशौ कई यु) २ 
3॥ दैशप्ण परलोक और पुष्य १ 
356 भगवान्‌ क्या हैं? १० 
3३०7 भावानूकी दपा १०० 
3॥3 झ्त्पकी शरणसे मुक्ति ५ 
677 (हैलगू) 


3 
7722 सत्पकी शरणसे मुक्ति और शौता पढ़गेसे लाभ (कदइइ) २ 
374 व्यापा सुपारकी आवश्यकता और हृएंत क्रम्य १ 
&23 प्रमके जाषपा पाए २५ 
3॥$ चेतावनी पैर साथायिक घ्ेेतावनी 
3॥6 ई प्र साझात्कार जाम जप स्र्थो्री साथत्र ह और 
सत्यके शरणप्रै पूर्ति त् 
3॥8 ईं प्र दपालु और व्यापकारी ई अबतरका मिाल.. १ 
डा0 #००५०१ ४४०७५] (रेलगू) घ 
673 भाषातका हेतुढित मै डरा! र् 
277 भगक्रेपकी शाप्रि कैपे हो? ५ 
$07 प्याज और घावम्मिक पूजा ५ 
327 ज्पागसे भाषद्याति (८शबतीशमदरप) ५ 
326 ऐऐपका सच्या स्वद्ूप #ए शोक कााके झणय ॥।॒ 
3२2 मद्ात्पा किसे कातै हैं? 
324 भ्रौमद्धावलीदका प्रध्तव 
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39 सुए शालिका घार्ग ३ 

3५3 घपुए हि 

(0546 प्रानद रौशगरूा हश्द ध 

33) सुफ्रौ दपरेके डएए ध्ओे 

334 ज्यबइ्टार और परएार्थ हू 

$॥4 डु“छर्व भगडरुप्ण रु 

६ हम्पंध मुपा 

अप९ संतरदाणी दाईवपरए अपऐल बोण १ 

३59 ». (डीएक) ह्‌ 

अपर हजम टण १ 

394 स्श्प॑तऊै बिता परी 

346 भरदरदा एं तै शू मंप्कुरि हर 

35 माएक डा ातता हर 

उठा धाजधप्र्स घात 5 पैर 

35३ दुर्त भव 28. | 
354 आर का स्शटाय 45 

333 घ्डश्कपुर्े प्रक का प्‌ री 
3; क्रिस कैये फिल्दे ) (कवे कक कच्चा अत +) ४ छ 
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387 प्रेय सर्त्सप सुधा माला 
345 नैषेध- मम 


39 7 दाम्प्य डीबगका आदर्श 
336 जौशिक्षा 
340 श्रौरभबिन्तन 
338 श्रीभगवद्याम बिलन 

345 भवग्ेणकौ रापाबाण दवा 

346 सुखी बनो 

34। प्रैमदर्शवि- 

353 लोक परलोकक्का सुधार (कामके पत्र भाग-१) 
356 कल्पाण-कुंज (क कु धग ६) 
359 भगवामूकी पृम्मके पुष्प (,, भाग २) 
360 भगवाद्‌ सदा तुपरारे सम हैं (,.. पाय-३) 
35॥ भावव कध्याणके स्पेमत-( ,. ,, भाष ४) 
362 दिव्य सुयकौ सरिता ( भाग-५) 
363 सफलताके शिणखरवकी सीढ़ियाँ ( घाग ६) 
$64 एरपार्थकी मटदाकिती. ( घाग-७) 
365 गोसेवाके ऋषत्फार (ठम्लि) 

366 मानव धर्य 

367 दैविक कल्याण 

368 प्रार्भता इध्कीस 

865 प्रार्थना (उश्नि्य) 

यंग प्रार्षगा पीयूद 

369 गोपीप्रेम- 

377 भ्रीभएकजशाप 

373 कल्याणकारी आधाण 
374 साथन पथ सचित्र 
575 चर्तेपाष शिक्षा 

376 स्त्री धर्ष प्रश्रोत्तरी 
377 सनकी वज्ञ करनेके कुछ उपाय 
378 आग कौ छारे 


848 >__(मैथा) 

379 गौवध भारतका कलेक एबं गठपका माह्वात््य- 
380 इरष्मभर्ष 

58। दौनदुफियोंके प्रति कर्तव्ध 

382 फ्ितरेया पतोरेजन पा ठिनाशका स्पथन 

344 उर्णनिषदोंके भौदह रह 

37 राधा सापव रप्तसुष्ा (बोडशगौत॑) सटौक 

353 भागवात्‌ भ्रीकृष्णकी कृपा 


विधाएप देश 
09 दि झस्टेश पर्दाप्रिप और जन कैसे घगे 


पंप 








40% 
455 सुदर समास्का विर्णण 

40 ध्यगस्तयैं ववप-वन्दगा 

4503 औषतका कर्राप्य 

436 कल्पाणकाए प्रवखन (॥ैदौ) 


404» (गुजा्वी) ७ 
405 नित्यपोषकी पति 

4507 भणदाप्रापिदी सुपदता 

393 » (पड) 

400 भगदाजूते अपवापन 

86) सत्तंग मुक्तशर 

260 मुक्तियें सबका अधिकार 

509 बास्‍्तदिक सुझ 

4॥ साथर और साध्य 

47 खात्विक प्रवधष (दैन्दी) 

ाउ (गुजयही) 

जी4 शक्दतात कैसे हो 7 

40 जीवनोपयोगौ प्रजघन 

४22 अपूत बिखुू 

475 किसानोकि लिए शिक्षा 

48 जौवाका सत्य 

47 भर्पत्राप 


$6 (अंगल्व) 
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क 48 साथकॉके प्रति 
ब्र 49 सत्संधकी विलझणता रे 
२० 545 ज्जीवगोपयोगी कस्याणपार्ग । 
रे 420 मातृशाक्तिका घोर अपपान रब 
३ श05 (ठमिल)? 939 (गुजणठी)२ 849 (डंगल््र)१ « 
रे 42। जिन खोज तिन पाइयों है 
रे 422 कर्मदस्प (हिन्दो) ढक 
रे 423 (ठमिल) २ 325 (कप्नइ) २५ ह॥7 (डड्िपा) २ 
र्‌ 424 ३ कं व 2! 
२ 475 अच्छे छगो ५ 
ह्‌ृ 426 सत्संगका प्रसाद ३० 
2 43। स्वाधौन कैसे बनें है 
रे 702 यह षिकाप्त है था विगाज्ञ जगा सोरैचपे 
२० 652 एम कहाँ झा रो हैं ? वि्ाए को ५० ५ 
रे 589 भगवान्‌ और उनकी भक्ति 4 
२ 603 गृइस्दोंके लिये ५२ 
.$ 67 देशकौ वर्तमान दशा हचा उसका परिणाय २० 
१० 625 (बंगला) ३... 63। (कप्रइ) २ 756 (हेलगू)३ * 
*+ 94॥ (गुजण्ली)२ 796 (गीडण) २ 
२ 427 गृएस्चमें कैसे ऐॉ ? (हि्दो) हु 
१० 425 ह.. (दंगछा)३. 429 (मएठौ) ५. 
१ १28 (कजड़)२ ७५, 430 (डटिया)३ 477 (मौग्रेजी)३ « 
१ 553 (हमिल) ६... 733 (तेलपू)४ 
ए 437 एफै स्प्ये पथ सै ॥। 
+ १९ 855 श (#मिल) ५... 267 (ठेलपू).. ५.* 
हू 607 सबका कस्थाण कैसे हो ? (तमिल) २ ४ 
3 435 सहज साधना ॒ 
१० 903 (बंगला) २ 
ह्‌ 434 शरणागति (हिन्दी) कर 
३ +68 . »  (तमिल)४ 757 (उड्भिपी)२. 759 (शैलगू)३ 
है 435 आवश्यक शिक्षा ३ 
3 730 स्ैकल्पपत्र २ 
१ $॥5 सर्वोध्यपदकी प्राप्तिका साथ ५ 
3 606 ».. (ठमिल) १५ 
१ 770 अपरताकौ ओर है 
१ 275 भक्तके उद्गार ५ 
ः 245 भषषत्तत्व १ 
है $89 गापकी मह्ता और उप्तकौ आवश्यकता ५ 
१५ 438 दुर्णतिसे अध्ो (हिन्दौ) १ 
कै. 449» (बडा) (गुस्तत्व सहिठ) २० 
१ 439 पड्मापापप्ते बच्चो (हिस्टै) १ 
5 (बंवला)१... 549 (३) १२५, 
कः 737 (देलपू)१.. 597 (कन्नइ) १ 
२ 5 $| संतावका कर्तव्य (हमिल) । 
२ 449 (०4६ कौन? १ 
रु 222 आदित्य हृदयस्तोज (ठैला[) १० 
डे 736 रु (कप्रड) १ 
रे 28) अलौकिक प्रेम है 
ह। 447 संतागका कर्तव्य (हिन्दी) ५ 
१ 443 » (चौएला) ९. 797 (सड्ाी)१ 59 (हल) ३ 
444 ररित्य स्तुति और प्रार्थवा ।' 
] हृ 729 सारम््द एवं सर्स्सगके ५ ते कण १ 
श 44$ हय ई एरको क्यों मानें ? (: १ 
३ 450 ,. गई १. 584 (रैपाणो) २५ 
९ + || ५७ भाझर (हि) ध 
१ 2 सं जा लिप ई है 
+ २ $5) आए शुद्धि (छॉपल) १५ 
श्‌ 40 7 भूर्तिपृश् कम जपमडिया (दिच्दौ) हू 
पृ 469 अ्िक डे 2३ ५ 569 (ह पल) १७ 
3 74 मूर्तिपूश आहार (रेसपू) तर 
हा पक 4 550 (टमिल) १५ 
रे रे) कप जपकी हू (क्प्रड) के 
१ 
र्‌ ३9३ विव्य र्र 
ह्‌ 9 जत परिजय शर्ट 
54] 045 एकादशी ग्तका प्यश्ात्य है 
दृ 052 स्तोषरजाबली म्यपुष्द (६ 
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१7 दुर्घस्शशती-पूल, मोट टाइप । 


वाई मानुवाद 3] 
५ मु न्‍ शा (्. 
१09. # मूत्तम (वैल्लपू) ८, * 
%४6 केवल हिच्ी दर 
प्र8 मूल पुटका ५ 
8 #ौौविष्णुप्नल्नताप शांकरफपष्य १२ 
206 विध्णुसक्नताम सटौक २ 
०] ».. पूलफ्ठ १ 
7 ७. (मछपापतम) १ 
74 ७» «.. (ठमिल) १५ 
हा के (हेलगू) १ 
गरम विष्णुप्ततल्मताथ (क्र) ६] 
५09 साँचि सुणकर १० 
207 गपस्तदराज और रमरक्षास्तोत्र 


शा! आदि्पध्दपल्तोजप्‌ हिी अँग्रेजी अनुवाद सहित 
मं प्रौणोदिशदापोदरस्तोइ पक्त शिल्वप॑गलएबित 
७९ (रेशगू) 

23। एपफ्रास्तोडपू 

(| (वैएगू) 

7 भाप प्रर्स्लोडप्‌ 

(| 


70 ऋपनुपक्ाइश्तायस्‍्तोजप्‌ 
70 क्ौष्यपरैसइश्नतायक्तोबप्‌ 
ग्प 


हर 


जी 


79 ऑऔसौहसइसतापस्तोडप्‌ 
70 ऋपूर्पशए स्तताभपस्तोडपू 
70 

शी) श्रौलपौरद रूता पह्तोबघ्‌ 
72 भौषणैशसइ कब पस्तोज म्‌ स्‍्तोशम्‌ 


न्‍आ; 'दत्तोप-बद्कवबघ-सानुवाद 


224 इष्ठअर्प औए संप्पा गापशी 

4 धजव-प॑ग्[ पौँदों माय एक साथ 

05) पद पशशाकर 

प्छ िवपइंण्जलीला भजगावल्ली ३२८ भजतसंप्रह 
प्प पंद-प॑प्र३ (दोरें भाग) 

34 भरग्रपृत ६७ भजनोंकय संप्रह 

2 स्याही संप्त १५२ आएतियोंका संग्रह 
807 एरबज आरतिर्षा 

२० प्रौततापधणन 

थे ऐप्रपपरव-दो घाल्त (पुटका) 

य््य ४. १४ पाता 

876 विशप-एरिकाके पैतौस रद 

छतुवाद, हि पथ, पाराजुकद 
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अधिकार सम्पादकको है। अर 

२-फल्याण'का वार्पिक शुल्क (७॥क-प्वक््ाएए वषषरा+पूदाव प्रवा भारफ़्पपन इए न्‍ एः 
और विदेश (ए0रथंट्ठा)-के लिये 05 $ डालर ($८३ प्रल्‍।) रु० ४५० भारतीय मुद्रा तथा 
२० ९०० भारतीय मुद्रा नियत है। 

३-' कल्याण का नया चर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अत ग्राहक 
वर्षक किसी भी महोनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित ( 
जे है। 'कल्याण'के बीचके किसी अड्भूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या तीन महीनेके लिये 

४-ग्राहकोको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा वैकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। बी० 
गआहकोंको बी० पी० पी० डाकशुल्कके रूपमे ५ रुण अधिक देना पडता है एवं कल्याण! 

५-कल्याण'के मासिक अड्डू सापान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक 
बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अट्डू समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ 
६-पवा बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। 
और भया-पूत पता स्पष्ट एव सुवाच्य अक्षरोंमे लिखना चाहिये यदि कुछ महीनाके लिये 
पोस्टमास्टको हो लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न कक, 
हो सकती है। यदि आपके पततेमें कोई | भूल हो या आपका “कल्याण के प्रपण- 
हो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-सख्या' लिखकर हर्म सूचित करें। 

४-एग-विणे चित्रोंवाला बडा अड्टू (चालू बर्षका विशेषादु) ही वर्षका प्रथम अड्ढू हाता 
श्ाहकोंको उसी शुल्क-रशिम वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 
जितने अट्ट मिले हों उतनेमें ही सतोष करना चाहिये। 

आवश्यक सृचनाएं 

१ पग्राहकोको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन-कोड- 
अवर्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उछ्ख सर्वप्रथम करना । 

२ एक ही विषयके लिये यदि दोयाण पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका सदर्भ-दिनादु तथा पशऔ|| 

३- कल्याण य॑ व्यवस्तायियोंके विज्ञापन किसी भी दम प्रकाशित नहीं किये जाते। ॥ 

४ कोई भी विक्रेता-बन्धु विशेषाद्डकी कम-से-कम २५ प्रतियाँ इस कायलियसे एक साथ 
गो गन सकते हैं। ऐसा करलेपर १० रुपये प्रति विशेषादुकी दरसे उन्हें प्रोत्महन-रुशि ( 
कद विशलेपाद एवं फरवरी मासका साधारण अड्ट ट्रासपोर्ट अथवा रेल-पार्मलसे भेजा जायगा 

) डाकट्ठा। भेजनेकी व्यवस्था है। 



















